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दो शब्द 

श्री प्रवचन सार का प्रकाशन रायचन्द्र ग्रन्थमाला से, तथा सोनगढ आदि से करई 

वार हो चूका है-जिसमे श्री अभृतचभ्द्र सूरि एवं श्री जयसेन जाचार्थं की संस्कृत टीकाए 
पृथक्‌ पथक्‌ दी हैँ, किन्तु दोनो का पृथक्‌ २ अनुवाद नहीं है । सोनगढ से प्रकादित संस्कृत 
टीका का हिन्दी अनुवाद श्री न्न° शीतलप्रसादजीद्राराक्यागयाथानजो कि सूरतसे 
तीन खण्ड मेँ प्रकाशित हृञा था, किन्तु वह भी उपलब्ध नहीं है । भाज तक दोनों संस्कृत 
टीकाए हिन्दी अनुवाद सहित प्रवचनसार प्रकादित नहीं हुमा था, इस कारण यहां हसादे 
संस्थान से यह्‌ प्रवचनसार दोनों आचार्यो की संस्कृत दीकाओं भौर उनके पृथक्‌ पृथक्‌ | 
नुवादो के साथ प्रकारित दहो र्हाहै) आशाहै समाज भँ इसका आदर होगा । । 


श्रीमान्‌ स्वण ब्र० श्रौ लालजी के समयसे ही इसके' प्रकाशन की चर्चा चल रही 
थी, प्रयत्न भी हुआ--किन्तु इसके प्रकाश्चनं मे जाशा से भी वहत धिक विलम्ब हुमा । {; 
श्रीमाग्‌ सेठ वदरी प्रसाद जी सरावगी ने इस अवचनसार की १००० प्रतियां अपने स्व० | 
भ्राता श्री केदार नाथजी की स्मृति मेंप्रकाित कराकर बिना स्रल्य वितरणकीदहै।; 
उनका यह्‌ जिनवानी प्रचार प्ररंसनीय है । पूज्य १०८ श्री जा० शिवसागर जी.महाराज - 
एवं श्री १०८ श्री आवचायंकल्प श्रूतसागर जी महाराज की इस महान्‌ ग्रन्थ के प्रकारान ` 
मे बहुत प्र रणा रही है । आचाय श्री कूदकरु द की यह महाच्‌ देन प्रघचनसार ग्र थराजका ` 
जितना भी समाज में प्रचार हो उतना थोडाहे। हि 

४ श्रीमावर्‌ सि० र० सिद्धान्त वारिधि प्र° रतन चन्दर जी भूसूतार सहारनपुर वालों ; 
` तते इस ग्रन्थ की सामग्री संकलित करने में संपादन अनुवाद तथा अन्य कायौ भे बड़ा श्वम 
` किया है ) श्रीमा स्व० पं० अजितकूमार जी शास्त्री एवं श्री पं० सरनाराम जी ने इसके 
सम्पादन भ बडा सहयोग दिया है, हम उक्त समी महानुभावो का भाभार भ्रकट करते हं 
भविष्य मे भी समाज का इसी तरह सहयोग रहा तो संस्थान से पूवचिार्यो के महत्व पूर्णं 
जओौर भी ग्रन्थों का प्रकाशन होता रहेगा ! 

&: „4 ब्र° लाडमल जेन 
सधिष्ठाता 
श्री शंतिनीर दि० जैनं संस्थान 
पो० शांतिनवीर नगर 


प्रस्तावनां 


चतुथं काल मेँ जब ३ वष ठ माह १५ दिन शेष रह गये थे, तब अन्तिम तीथकर 
श्री सहावीर भगवान्‌ कार्तिक कृष्णा अमावरयाकरे दिन निर्वाण को प्राप्त हुए । उनके पश्चात 
६२ वषं मेँ श्री गौतमस्वामी, श्री सुधर्माचिार्यं ओर श्री जम्बूस्वामी ये तीन अनुबद्ध केवली 
हुए । उसके पदचात्‌ १०० वषं मे श्री विष्णु, श्री नमन्दिमित्र, श्री अपराजित, श्री गोवर्धन 
श्री भद्रवाहू ये पाच अनुबद्ध श्र त केवली हए ! उसके पश्चात्‌ १८१ वषं भ श्री विशाखा- 
चार्थं, श्री प्रोष्ठिल, श्री क्षत्रिय, श्री जयसेन, श्री नागसेन, श्री सिद्धार्थ, श्री धृतिषेण, श्री 
विजय, श्री बुद्धिलिग, श्रीदेव, श्रीधर्मेसेन ये ११ आचायं दस पूरव॑धरारी हुये । इसके पर्चत. 
१२३ वर्षं मेँ श्री नक्षत्र, श्री जयपाल, श्री पांडव, श्री ध्र वसेन, श्री कंस .ये पाचि आचाय 
ग्यारह अ गधारी हृए । इसके पर्वात्‌ €& वमे श्री सुमद, धी यशोभद्रः श्री भद्रवाहुः 
श्री लोहाचार्यं ये चार आचाय दस, नव अथवा आठ अग धारी हुए । इसके पश्चात्‌ ११८ 
वर्षं मे श्री अर्ुदलि, श्री माघनन्दि, श्री धरसेन, श्ची पृष्पदन्त, श्री भरुतबलि ये पाच आचार्यं 
हुए जो एक भय धारी थे अथवा अगो मौर पूर्वा के एक देश ज्ञाता थे! इस प्रकारश्च 
` महावीर भगवान कै पश्चात्‌ भी ६८३ वषं तक अग का ज्ञान रहा ।१ 
श्री धरसेन आचाय के शिष्य श्री पृष्पदंत भूतबलि ने "षट्खण्डागम' .की रचना 
` कर लिपिवद्ध किया ओौर ज्येष्ट शुक्ला पंचमी के दिन इस गरन्थराज की पूजा इई, इसलिये 
जयष्ट शुक्ला पंचमी आज भी श्रत पंचमीके नामसे प्रसिद्ध है । इस षद्लंडागम मै श्री गौतम 
गणधर रचित सूत्रों का भी संकलन है । । 
( १) जीवद्ढाण (२) चुदाब॑ध (३) नेधस्वामित्व. विचय, ( ४ ) वेदना, 
( ५) वर्गणा, ( ६ ) महावेध ये षटृखंडागम के छह खंड है । इस षट्खंडागम के प्रथम . 
: तीन. खंड पर शरी कुनदकुन्द आचार्य ने बारह हनार इलोकः परमाण परिक्रम टीका रची है १२ 
काण्वा पि 
१-धवल पुण १ प्रस्तावना प° ९९-२७ । । 
। २--एव द्विविधो दरव्यभाव पुस्तकगतः । गुरुपरिपाटथा ज्ञातः सिद्धान्त कुड न पुरे \। १६० ॥ 
श्री पदमनन्दिसुनिना सोऽपि द्वादस परिमाणः गंय परिकरन कर्व षद्खण्डा तिस ११९१।\: 
स (दध्‌ साप्त ) 


॥ 


साने भ्रवाद पूवं की दसवीं चस्तु के तीसरे कषाय-प्राभृत का ज्ञान श्री शुध 
आचार्यं को था, जिन्हे तीर्थ-विच्छेद के भय से कषाय पाहुड की १८० गाज हारा 
रचना की है । जिसमे कषायो की विविध दशां का वंन करके उनके दर करने का 
मार्गं बतलाया दै ओर यहभी प्रगटकियारहै किं किस कषाय के दूर होने से कौनसा 
आत्मिक गुण प्रगट होता है । 
कषाय पाहुड की ये गाथाए आचाय परम्परा से आती हृई श्री आयेमश्चु सौर 
श्री नागहुस्ती आचार्यो को प्राप हुई । पूनः उन दोनों ही आचार्यो के पादस्रूल मँ वेठकर 
उनके दवारा गुणधराचाथं के मुखकमल से निकली हुई उन १८० गाथां के अथंको 
भले प्रकार धव कर प्रवचन के वात्सल्य से प्रेरित टोकर श्री यतिदरृषभावचार््रं ने उन पर्‌ 
छह हजार दलोक प्रमाण च्रुरं सूत्र की रचना की । । क 
दिगम्बर परम्परा में जो आचाय श्रूत प्रतिष्ठापक के रूपमेँ हुए उने श्री गुणधरः 
आचाय जौरं श्री धरसेन आचार्यं प्वान है, वयोकि आचार्य धरसैन को द्वितीय पूवंगत 
पेज्जदोस पाहुड का ज्ञान प्राप्त धा जौर श्री गणधर आचार्यो गणधर को पूर्वगत पेज्जदोस 
पाहुड का ज्ञान प्राप था । 
दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार षद्खण्डागम ओर कषाय प्राभृत ही एसे 
ग्रन्थ है जिनका सीधा सम्बन्ध श्री महावीर स्ामीकी ह्वादशंग वाणी से है। 
ये गरन्थराज दक्षिण मेँ सुरक्षित थे ओर जो दक्षिण की यात्रा को जाति थे उनको 
इन ग्रन्थराजो के मात्र दर्शन का सौभाग्यं प्राप्त होता था\। श्री प॑० टोडरमलं जी जैसे 
विद्वान को इनके दरशन तक भी प्राप्न न हो सके, किन्तु हषं की वात ह किं इन ग्रन्थराज 
का प्रकाशन हिन्दी अनुबाद सहित श्रावकाथरम रोलापुर तथा वीरशासन संघ कलकत्ता-से 
हो श्रुका है। | | 
श्री वौरसेन महान भवाय हुए है, जिन्हौने करणानुयोग.को भी तकं की कसौटी 
प्र लगाया है । जन्हीने षद्‌ खण्डागम .फे पांच खन्डों पर ७२ हजार श्लोक श्रमार भौर 
-कषाय प्राभुत कौ चार विभक्तियौं पर २० हजार श्लोक प्रमाण टीका रची । शेष कषाय 
मराभृत पर उनके रिष्य श्री जयसेन, आचारं ते ४० हनार्‌ इलोक प्रमाण ठीका लिखकर, 
उक पूं किथा । षटूलंडागम क टीका का ताम धवल ट जो हिद अनुाद सहित ९६ 
भागों भै ्रकारित हो चुकी है । कषाय भरभित कीटका का नाम जयधवल है जिसके दस 
, भोग प्ररत ष्टौ धुकें! ५ या ६ शय प्रकाित हनि जेप ए ६ पट्यंडागय स घुटद 


रय 


सण्ड महावध भी सात भागों मँ ज्ञानपीठ वनारससे प्रकारितहो चुका दै। 


यद्यपि इन ग्र थों का प्रकाशन सनु १६३९ से प्रारम्भ होगया धा, परन्तु बहुत 

कम व्यक्ति सूक्ष्म हृष्टि से इनका अध्ययन कर्‌ सके \ श्री लांतिसागर आचाय की परम्परा 
मे आचायं श्री शिवसागरके संघमेंश्वीश्रूतसागर जी जादि मुनि तथा माता विश्ुद्धमत्ि 
जी आदि आयिका इन अर थराज के अध्ययन मे लगे हुए हैँ । बेध-स्वामित्व विचय तीसरे 
खंड भे अनेकों संसोधन प्रस्तुत किये हैँ जिनको अनुवादक विद्वानों ने भी सहषे स्वीकार 

क्या! 
। यहां यह शंका हौ सक्ती है कि स्व॑ इन महाबु ग्रथोकी स्वाध्याय क्यौ 
` नहीं हुई ? तो इसके समाधान मेँ यह कहना अनुचितन होगा कि इन ग्र थराज का विषय ` 
वहुत गहन है, क्योकि दनका सीधा सम्बन्ध श्री महावीर स्वामी की टादशांग वाणीसे 
है ! यदि इन ग्र धराजों का अध्ययन सर्वत्र हो जता तो नवीन सम्प्रदायो का कोई स्थान 
न रहता, क्योकि इनमे सात तत्वों का इतना सूक्ष्म व विशद विवेचन है कि अन्यधा 
. कत्पना हो नहीं सकती । 


श्री गुधर, श्री धरसेन, श्री पुष्पदंत, श्री भूतवलि के पद्चात्‌ श्री कु दकरुद 
आचार्यं हृए है, उस समयञगयाअगव पूवं के एक देश काज्ञान लुप्त हौ चुका था। 

श्री कूःदकरुद आचार्यं का वास्तविक नाम श्री पद्मनन्दि था । किन्तु जन्म भूमि 
के नामके कारणवेकुदकुदके नाम से प्रसिद्ध हुए 1 उनके समय के विषय में विदानो 
ने मतभेद है ! अतः उनके समय का यथार्थं निणंय नहीं किया जासकता, फिर भी षद्‌- 
खण्डागमकी टीका श्वी करुदकुद आचायं द्वारा रची गई इससे यह प्रतीत होता दै किं उनका 
काल ईसवी की दूसरी शताब्दी का पशचिम भाग हं । वि 
| श्री कृ दकु द आचाय ने भिन्त भिन्न विषयों पर अनेकों ग्रथोकी रचना की 
हे उनमें से एक प्रवचनसार भी है । इसमे तीन अधिकार (१) ज्ञानाधिकार (२) 
द्लनाधिकार अथवा ज्ञेयाधिकार (३ ) चरित्राधिकार। 

इनमे से प्रथम अधिकारे १०१ गाथा हैँ । श्रीमत्‌ जयसेन तथा श्री प्रभा- 
चन्द्र आचार्यं ने तो १०१ गाथाथौं प्र टीका स्वी है.किन्तु श्री अभृतचन्द्र भाचायं ने इनमे 
ते मात्रं ६२ गाथां पर टीका स्वीदहै) . | 

{जस प्रकार श्री गौतवमगणधर ने व्यवहार नय का आश्रयं लेकण चौ चनु" 
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ग्वारी के आदिमे मंगल कियाद, १ उसी प्रकारश्री कुदकुद आचय नेभी्व॑व- - 
हारनय का आश्रय लेकर प्रथम पांच गाथा्ों द्वारा प्रवचनसार के आदिमे मगल क्या , 
ह । यदि कहा जाय कि व्यवहारनय असत्यहै सो भी ठीक नहीं है, वंयोकि उसमें शिष्यो 
की प्रवृत्ति देखी जाती है ! अतः जो व्यवहारनय वहत॒ जीवों का अनुग्रह्‌ करने वाला 
उसी का आश्रय करना चाहिये । एसा मनमें निश्चय करके श्री गौतम स्थचिरने चौवीस 
नयोगद्वारों के आदिमे मंगल क्ियादहै।रेश्री गौतमगणधर का अनुसरण कसते हुए 
श्री कुद कुद आचायंने भी मंगल किया है) 
गाथा ६ मे वतलायारहैकि सम्यक्‌-चारित्र के फल स्वरूप स्वर्गादि के वभव 
के साथ साध सोक्ष भी मिलताहै। गाथा ऽमे चारित्र को धमं वतलात्ते हए स्वल्पाचरण 
का लक्षण बतलाया है । गाथा व & में वत्तलायादहै किंद्रव्यं जिस समय जिस पर्याय 
से परिणत होता है उस समय उस पर्याय से तन्मय हो जाता है । इसलिये जिस समय 
आत्मा शुभभाव से परिणत होता है उस समथ अत्मा श्रुभदहै। जिस समय आत्मा 
अशुभभाव या शुद्ध भाव से परिणत होता है उस समय आत्मा अगुम या शुद्ध है! गाधा 
१० मेँ वतलाया कि परिणाम के विना द्रव्य नहीं ओर द्रव्य के चिना परिणाम नहीं। 
गाथा ११-१३ तीनों उपयोग के फलं का कथन हँ 1 गाथा १४ मेँ शुद्धोपयोग का लक्षणा । 
इस प्रकार इन १४ गाथाय म पीठका समाप हुई । 
गाथा १५-२० सवज्ञ सिद्धि, गाथा २१से ५२ तक ज्ञान कासविस्तार 
कथन हे } गाधा ४५ में वतलायाहै कि अरहंत पद पुण्य काफल है जिससे पुण्यकी 
र्थक्ता सिद्ध होतो है ! गाथा ५२-६० सुखे का सविस्तार कथन करते हए वतलाया है 
 किज्ञानके साथ सुख का अवितामावौ सवव है इसलिये इन्द्रिय जनित ज्ञानी के दद्द्रिय 
१ जनित सुख होता ओर अतिन्दिय ज्ञानी. र्त्‌ केवली के ही अतीन्धिय सुख होता 
हं । इन्द्रिय ज्ञान इन्द्रिय सुख काकारण हौनेसे हेय है उसी प्रकार रुभोपयोग भी इन्द्रिय 
सुख काकारणहोनेसेहैय है \ उस शुभोपयोग का कथन गाथा ६६ सै ७६ तक > 


_ गाथा ०२ में मोह को जीतने का उपाय वतलाया है किन्तु गाथा ८३-०५ 


१} व्यवहरणं पड्र --------------- ` 
1 ( १) स्थवहारणयं पडस्व पुरा मोदम ससर चडवीसष्हमर योगहाराएमादीए 


(२) “ए. च ववहारणओो चप्पलो, तत्तो चिस्वा 


हकारो नचहारणभो सो चेव समास्सिदव्बो त्ति मरेलागहि ख परत्तिदंसणादो । जो वदहुक्तीवाणुग- 


थ गोदमथेरेण मेगल तस्थ कयं? 
( जयक्षबल्‌ पु० १ धु०्) 


११ 
म रागं द्वेष मोह का कथने है। 


दूसरे अधिकार में संम्यण्द्शंन कै विषयभूत छह द्रव्यो का अथवा ज्ञान कै वरिपय- 
भूत जेयो का ११३ गाथाओं वारा कथन है । इने से मात्र १०८ गाधा पर्‌ श्रो अमृत- 
चन्द्र चायं कीटीकादहै। गाथा ६३ से १२६ तक नेयो का सामास्य कथन है । गाथा €; 
मे बतलाया दकि द्रव्यं गु पर्यायात्मक भर्थदहै। जो पर्याय विक्र है वह्‌ मिथ्याहष्टि । 
जो निश्चयाभासी दै, आत्मा को सर्वथा शद्ग मानकर अशुद्ध अवस्था को स्वीकार नहीं 
करता वह पर्याय विश्रुढ दै, क्योकि आत्मा संसार दशा मेँ अशुद्ध अवस्था से तन्मय हो रहा 
है 1 जिस व्यवहाराभासी की द्रव्यं परदष्टिनहींहै मात्र पर्याय पर ृ्टिहै वहु मी प्राय 
विश्रु है । गाथा €८-११३ द्रव्य के सतु उत्पाद-व्यय-घ्रौन्य गुर-पर्याय ये तीन लक्षस 
वतलाये हैँ । स्वर्प-अस्तित्व ( अवान्तर सत्ता ) ओौर स््य-अस्तित्व ( महा सत्ता } 
का कथनं है । अवद्भाव ओौर पृथक्त्व का अन्तर बतलाया है । कथंचित्‌ सत्‌ का कथंचित्‌ 
असत्‌ का उत्पाद होताहै।! याथा ११८-११५ मे द्रव्याथिक नय तथा पर्यायराथिक नयके 
चिपयो काओौर सम्तमेगीका कथन) गाथा ११७-११८ में वतलायादहै किनाम 
क्म जीव के स्वभाव का पराभव करके जीवको मनुष्यादि पर्याय रूपकररता दै \ माधा 
१२२ मेँ वत्तलाया दै करि जीव ओर पाल किस नयसे किनि भावौंके कर्ताहं । गाधा 
१२२-१२६ मे शान चेतना कर्मं चेतना कर्मफल चेतना का कथन है । 
गाथा १२७ मेँ १४४ तक द्रव्य-विशेष का कथन है । चेतन-अचेतन, क्रिय-निःत्रिय 
भूतं -अदत, प्रदेशत्व-अग्रदेशत्व, की अपेक्षा द्रव्यो का कथन ह । 
गाथा १४५-२०० तक जीच द्रव्य का विषेष कथन है । जीव के द्रव्य प्राणौ, 
ज्ञानोपयोग दकंनोपयोग, शुभ-अशुभ-शुद्धोपथोग का कथन है । पुद्गल परमाणो का 
परस्पर मे वंध, जीव के साथ कमं व नोकमं का व॑ध तथा बेवसेत्रुटने का कथन है 1 
तीसरा श्रल अधिकार चरणानुयोग च्रुलिका है । इसमे &६ गाधा है किन्तु श्री अमृत 
चन्द्राचायं ने मात्र ७५ गाथाओं पर टीका रची है । संयम ग्रह करने के योग्य कौन है । 
ये ११ गाथा ओर चारित्राधिकार का यहं एक गुल्म विषय है किन्तु ध याचाय 
न दन गाथां की टीका क्यो नहीं लिखी यह एक विचारणीय विषय दे \ भी नन 
आचाय के काल मे ही वेताभ्बर ओर दिगाम्बर ठेस दो सम्प्रदाय वन ग थी । दिम्वरतेर 
संमप्ाय भ स्री मुक्ति तथा शुद्रमक्ति का कथन है जिसका खंडन श्र कृ दद आवा ५ 
इन ११ गाथां मेँ किया है । 
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हसं तीसरे अधिकार की गाथा २०१ भै यह बतलाया है यदि जीव संसार इलो से 
टता चाहता है तो उसको मुनि धमं अवदय अंगीकार करना चाहिये, क्योकि सुनिधमं के 
अतिरिक्त अम्य कोई उपाय ` संसार दुःखोसे छ्रुटने का नहीं है । उसके पर्चात्‌ यति धमः | 
काकथनहै। गाथा २११ मे अतरग वहिरेग चेद का कथन दहै, गाथा २१५ सूक्ष्म पर 
त्रव्यकासंवंधभीलेदकाकारण हैँ ओर एेसा वतलया गया है । वहिरंग परिग्रहके सद्‌भाव 
मे अ तरंग-परिग्रहु-त्याग का अभाव होता है( गाथा २२० ) गाथा २२४। १-श्में 
स्त्री मुक्तिका निषेध है \ गाथा २२४! १०-११ मे दीक्षाके योग्य पुरूष का ओर गाधा 
२३० व २३१ भे उत्सगं व अपवाद की मैत्री का कथनहै। ` 
गाथा २३२२३१५ मे बतलाया है कि भगमाभ्यास के चिना मोक्षमागं नहींह। 
सम्यग्द्गन-ज्ञान-चारित की युगपत्ता के साथ वीतराग निधिकल्प समाधिरूप आत्मज्ञान 
भी मोक्षमागं के लिये आवद्यक है । एसा ज्ञानी ही क्षण मात्र मे रुकषिके द्वाराकर्मो करो 
काट डालता है जिसको निविकल्प-समाधि रूप आत्मज्ञान से रहित अज्ञानी जीव उन 
कर्मं को करोड़ों जन्मो भ भी नहीं काट सक्ता ( गाथा २३६२३६९ ) इसलिये प° 
दौलतराम जी ने छटढाला मे कहा है- 
कोट जन्म तप तपे ज्ञान विन कम भरे जें । ज्ञानी के चिन्नमांहि तिगृर्नि ते सहज टरे वे ॥ 
गाथा २४०-रेष्४्मे कर्मो के क्षय करते वाले मुनि का कथन है 1 गाथा २४५ 
से शुभोपयोग का कथन है । गाथा २५१ मे उपकार का उपदेश देकर यह्‌ वतलाया फ 
एक जीव दूसरे का उपकार कर सकता है ! गाथा २५४ में वतलाया है कि शुभोपथोग. 
गृहस्थ को निर्वाणसौख्य का कारण है । एक ही वीजसे भूमि की विचित्रतासे फलम 
विचित्रता होती है अर्थात्‌ निमित्तकी विचित्रता से कायं भै विचित्रता होती है! [गाथा 
२५५ । । गाथा २६० मे वत्तलाया है कि शुद्धोपयोभी व सुभोपयोगी सुनि लोगों को पार 
= देते है । गाधा २६४२६९६ “मण भें दुषणके कारणोंका कथन है! गाथा २७० 
मे वतलाया है किं संगति का प्रभाव पड़ता है थति एक द्रव्य करौ पर्याय का दुसरे द्रव्य की 
पयय पर्‌ भ्रमाव .पड़ता हे । गाया २७० से २७५ तक संसार आदि पाच तत्त्वो का कथन 
. ह 1 इस प्रकार्‌ त्रवचनसार के विषय का परिचय है । | 
10 
त्भदीपका रीका गूढ संसत अ ५८९ शरी जमृतचन्द्र आचाय ने संक्षेपरूप मे 
र । जब ज्ञान गौर क्महो गया जिससे बहुत 
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से विवादस्य बने गये तव श्रो जयसेन आचाय ने ताखयवृत्तिः टीका सरल संसत भाषा 
मे रची भीरं विवादस्य विप्यो का सयष्टीकरण किया ! श्री जयसेन आचार्यं विरचित 
टीकामे जो विशेप कथन है उसमे से कु तिम्न प्रकार है- 

( १) गथा ६ में चारिच्-दर्शन-नान काफल 'देवानुरमनुराजविभवे' बतलाया 
है! इस पर यह शंका हई कि असुरकुमारों मे सम्यर्हष्टि कमे उत्पन्न हो सकता है, अतः 
सम्यग्द्न-्ान-चारित्र का फल असुरेश्र का वैभय नहीं हो सकता ? श्री जयसेन आचार्य 
ते इसका समाधान वहुत ही सुन्दर किया दै । निदान वंध कै द्वारा सम्यक्त्व कौ .विराघनां 
करके असुरेन्द्र हो कता हे । | 

(२) गाथा स्मे दो धमं चव्दका प्रयोग हुभा हैं 1 श्री जयसेन आचार्थने 
निश्चय ओर्‌ व्यव्हार, धर्म के दो भेद करके उनका स्वरूप वतलाया हे 

(८३) गाथा & की दीका में युणस्थानों कौ अपा अशुभ, शुभव बुद्ध भावों 
का कथन हं । 

, (८) गाथा ११ की टीका शुमोप्योग ओर शुद्धोपयोग के नामातर देकर 
शुमोपयोग ओर्‌ गुद्धोपोग के स्वरूप को सरन वना दिया हं । 

(५) माथा श्=कीटीकामें यह वततलाकर कि “जैसे जसे जेय पदार्थो मे उत्पाद 
 व्यय-न्नीव्य टोता हैते वैसे ही केवलज्ञान में पर्दिच्छिन यपे्ना उत्पाद-व्यय-घ्रौग्य 
हता है 1" केवलनान के विपय को वहत स्पष्ट कर्‌ दिया हे) 

(€ ) अमव्य ब्द से सर्वेथा अभव्य न ब्रह कन्न किन्तु वर्तमान म सम्यक्त्व 
की व्यक्ति नही है एसा अर्थ ग्रहण करना ( गाथा ६२ की टीका) ) इससेश्री कुदकूद 
रत्रामो के गरस्थों मे अभव्य चाब्द का अर्थं स्पःट हो जाता हे \ ॥ि | 

( ७) अनुकम्पा सम्बद्दलेन का सक्चण हे९ 1 स्वय ध्री कुंदकरुद आचायंने 
बोध पाहुड मे वतलाया है कि धर्मं विबुद्ध अथति नमल होता है२ । भाव पाहृड मे सुनि 
कने छह काय के जीवों को दया करने का उपवे विमा है, ३ तथा जो मृति करुणा भाव 
से संयुक्त है वह॒ समस्त पापों का नाक करता हंसा कटा है ,४ शीलपाहु़ मेँ कहा है 


~~~ ~~ 


(व 
(१) प्रशम संवेमानुकस्पास्तिकयाभिष्यक्ति लक्षं सस्यम्‌ । ( धवल पुं० १० पर १ ९५१) 
(२) “धम्मो दयाविसुदो" ( वोध पाहुड गा. २५) 
( ३ ) ""छज्जीच कर दय” ( भाव पाड गा. १६५ ) 
( ४ ) “ते कर्रां भावसर्जुतता से सम्वर्दीरिथ खंभं हसंति ( भान पाहुड गा. १४७ ) 


१४ 


कि जीव-दथा शील का परिवार है ५ भौर रयणसार म दया की प्रश्सत्‌ धर्म वतलाया 
है। ६फिरवेही श्री कुदकुद आचाय प्रवचनसार गाथा ८५ मेँ कर्णाभाव को मोहं का 
चिह्न कंसे कट सकते थे ? इस गृत्थो को सुलभाने के लिये श्री जयसेन आचायं ने करूणा 
भाव' की केर्णएा-अभाव एसा सन्धि विच्छेद करके यह्‌ वतलाया किं कर्णा का अभाव 
मोह का चिह्न है । करा जीव का स्वभाव दहै उसे कमं जनित मानने मे विरोध आता 
है, किन्तु अकशणा ( करूणा का अभाव } संयम घाती ( चारित्र मोहनीय कर्म ) का फलं 
( चिह्न ) ह 1७ । 
(८) जानी गौर अज्ञानी से अभिप्राय प्रायः सम्यर्षटि से लिया जाता है, श्री जयसेन ` 
आचायं ने गाधा २३८ की में वतलाया करि “जो वीतराग समाधि में स्थित है वह आत्म 
ज्ञानी है ओौर जो निविकल्प समाधि से रहित है वह अज्ञानी है 1“ यदि अज्ञानी का अर्थं 
मिथ्यादृष्टि लियाजायतो मिथ्याष््टि केतो कर्मो की अत्रिपाक निर्जरा होती नही है । 
अतः मिथ्याटेटकी अपेक्षा यह नहीं कहा जा सकता फ अजानी जिन कर्मो को सहस कोट 
वषं मे खपाताहैज्ञानी उनको क्षगा मात्र मे क्षयकर देता है । यह कथन निधिकल्प्‌ 
समाधि की अपेक्षा ही संभव ह। न 
(६) गाधा २५४८्फीदीका मे व्नलाया है कि गृहस्थ के निश्चय धर्म - 
संभव नहीं है । इसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि चतुथं गुणस्थान में निङ्चय सम्यक्त्व नदीं | 
होता हे \ क्योकि गाथा ४४ की टीका मे ब्रतलाया हं कि निर्वय सम्यग्दर्शन वीतराग 
चारित्र का अविनाभावी हैं । | । न 
( १०) गाथा २५५ मे वततटाया है कि सम्यग्श्टिका णुभोपभोग मात्र पुष्य ` ` | 
वंध का कारण नहीं ह किस्तु परम्परा मोका कारशा भी हे । | न 
ू इसी प्रकार अन्यभी वहत से एसे स्थल हैं जहां पर श्री जयसेन आचायं ने 
विषयों को स्पष्ट करिया है क्लेवर वढ़ जने केभयसेडन को यहां पर नहीं दिया जा रहा. 
है स्वाध्याय करे से वे स्थल स्वयं ध्यान मे आजातेभे । | 
सहारनपुर ~ 4 
वीरनिर्वाण दिवस सम्बत्‌ २४६४. | 
( ५) “सीवदया सीत्लस्व बरिवारीः (्ञील हुड नाभा १९) 
( ६ ) ““दयाई सदधम्मे"' ( रथणसार गाथा ६५) । 


(  ). “करणाजीव सहावस्स कम्मल्रिदत्तविरोहादो ! अक 
दोसो, संजमर्घावि कम्माणं फल भावेरा' तिस्ते अब्डुबेगमादो 1" ( 


त्र० रतन चन्द मुस्तार ` 


रुणा कारणं कम्भं वत्त्वं ? र एस ` . 
धवलं १३ धु. ३६२ ¢ । 


प्रेचनसार विषय सूत्री ` 


| --)-४०२(-- 
गाधा सख्या विषय ष्ट संख्या 
श्री अमूृतचन्द्ाचायं कृत मंगलाचरण तीन दलोकों द्वारा ॥ १-३ 
मोक्ष परमेष्ठी के प्रसाद से उतन्न होने योग्य है ३व ५ 
ध्री जयसेनाचाथं छत म ्खलाचरगा कः 
१--५ धी कुन्दवुन्द आचाय इत मङ्खलाचरण ६ 
निद्चल शुद्धात्स अनुभव खूप वौत्तराण चारित्र होता है , ११ 
६ चारि से निर्वाण तथा दन चक्गी आदि की प्राम दोत्ती दै १३ 
सराग चारित्र मुख्यता से पुण्य वन्ध काकरारण्‌ है किन्तु परम्परासे निर्वाण का 
भी कारण है १५ 
७ स्वरूपाचरणं चारित्र भथवा निर्य चारित्र का लक्षण १५ 
पाततिका का लक्षण । १६ 
८ द्रव्य अपनी पर्याय से उस समय तन्मय होत्ताहै १७ 
| निश्चय व व्यवहार धमं का स्वरूप; तथा शुद्ध अथुद्ध उपादन का स्वरूप १६ 
“६ शुभ अशुभ अर युद्धोपयोग का लक्षण तधा गुखस्थानोमे इने तीन भा्वोंका 
विभाग १६-२१ 
१७ पर्यायके चिना द्रव्ये नेहींहैः गुणव पर्याय का लक्षण तथा द्रग्य अपने गु पर्यय 
, \ मेरहनेवालाहै २१ 
५.६१ धरम परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोग सहित होता है तो मोक्ष सुख पाता है यदि 
शुभोषयोग युक्त होता है तो स्वगं सुख पाता है । २४ 


अपहत सेयम, सरागचारिव भौर युमोपयोग ये एकाथं वाचो है तथा च्पेक्षा सेयम 
वीतरागचारित शरुद्धोपयोय में एकार्थं चाची है । वीतराग चारि से निर्वाण भौर 
सरागचारित से स्वयं सुख पश्चात्‌ अनूङल सामग्री के सद्भाव मे मोक्ष सुख २६ 


१२ अश्युभोपयोगका फल २७ 
१३ चुद्धीपयोग का फल अतीन्द्रिय सुखं २० 
१४  शुद्धोपयोग कां लक्षण 


संयम का लक्षण वं + 
१५ ` शुद्धात्मा अथवा सर्वज्ञ का स्वरूप तथा शुद्धात्मा चय भूत पद के. पारकोप्राप्त 


व 4 तक अ व 


गऽ न 


१९।१ 


~+ 
„८ 

॥ 1 
यी 


विपय । ९० | सख्या 


प्रथम लुवलध्वान का नाम गुढोषयोगहं । 

भिन्न कारको की उपेक्षा नहीं हैँ जतः स्वयंभू रै क 
अरहर्त भगवान व्र्व्याथिक नय से नित्य ओर्‌ पर्या्या्थिक नेव स अनित्य दै 
सिद्धो मे उत्पाद व्यय ध्रौच्य । कारण समयसार का ताश्च ओर काये समयसार का 
उत्पादः तथा ज्ञेयो को अपेक्षा केवत्त नान में 

परिणमन 
सव॑न को मानने वाला सम्यम्हष्टि होता है 


[क 


संसारी जीव के इन्द्रिय ज्ञान व सूख है! केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान 


-9 

| 

[| 
(3 


सुख का लक्षण अनुकुलत्ता है । 
केवली के शारीरिक सुख दख नहीं है त्तथा कषुधा व केचलाहार भी वहीं ह 


केवली के सव पदाथं प्रत्यक्ष है 
केवलो के कु भौ प्रोक्ष नहीं ह 
आत्मा सान प्रमा है जर जान जेय प्रमाण होने से सरवेगत 


[) 


२८२५ जात्मा ज्ञान स हीनाधिक नहीं है 


रद 
२७ 
२६ 


२९ 


2० 
२१ 
२२ 


३३ 
३४ 


२५ 
३६ 


२७ 


आत्मा मो सवंगत है । सुख का! लक्षण अनाक्रुलता है 1 


जान ही जात्ना है रेरा एकान्त नहींहै 

ज्ञान भोर ज्ञेय के परस्पर गमन क निपेध है 

जख की तरह्‌ केवली, न प्रविष्ट होकर भौर न अप्रवि्ट रहकर, ज्ञेयो को 
जानता हं । 

जसे इन्द्रनील मणी जपनी जाभासे दूध को व्याप्त कर वर्तन करता है वैसे ज्ञान 
भा ज्ञेयो को व्थाप्त कर्‌ रहता ह 1 । 

दपण मे प्रतिविम्ब के समान, ज्ञेय भी ततान मे प्रतिभासित होते है अन्यथा ज्ञानं 
स्वशत सिद्ध नही हो सकेगा ! यह्‌ व्यवहार नय का कथन ह 

केवली नेय पदार्थो को न ग्रहण करते है, न द्योडते 
हं किन्तु जानते है । 
भ.तज्ञाने गौर केवलनान मे अविशेषा है 
उद्गलात्मक द्रन्य शर्‌ त जिनेन्द्र भगवान हारा उपदिष्ट है उसको जानने वाला 
शर.तनान है अथवा सामात्य ज्ञान है [र 


नान जौर्‌ ज्मा का तदात्म सस्वल्थ नारतय.य = 
पन्वन्व ह" न्यवहारनय.से न्ने 
सायके सम्बन्ध है । ह गपवहारनयसे व 


` चानि स्वे पर्‌ प्रकारक है } 


केला स्वयं जपने मे से कायं उवच नहीं | 
भर्वात न अनागत अद्भूत पथं आर वतंमानं सद्भरुत पर्याय जानन तत्कालिक 


दञौरनक्ञेव स्प परिणत होते 


४० 
४२ 


८२-य५ 
४९ 
५१. 
५८ 

€ 

५८ 


८२ 


७३ 
७६ 
७६ 
4. 
णद्‌ 
1 
प्र्‌ 


( १७ ) 
श{० सुण विषयं पृ संख्यां 
इव वर्तन केरती है, छंदमस्थ का ज्ञान भी त्रिकाल है ८७८६ 
नियत्िवा द एकान्त भिध्यात्व है ६० 
३२-३६ अतीत व अनागत पययिं असद्भूत है फिर भी वे ज्ञान में व्यवहारलय से प्रत्यक्ष है.&१-&४ 
८० इन्द्रिय ज्ञाने अतीत व अनागत पदार्थो को नहीं जानता । ६४ 
४१ अतीन्द्रिय ज्ञान मूतं अमृतं द्रव्यो को तथा भूतव भावि-सव पर्यायो को जानतादहै, 
किन्तु इन्द्रियं ज्ञान नहीं जानता 


६६ 
८२ ज! सान ज्ञेयो को विकल्प रूप से जानता है वह्‌ क्षायिक जान नहीं है ६€& 
८३ उदयागत कर्मं अपना फल देते है । मोहं के उदय से वन्ध होताहै, ज्ञान से. वन्ध 
दीं होता ॥ १०१ 
४८ पव्ीकी क्रिया चन्धकाकारण नहीं दै। १०२ 
४५ अरन्त पद पुण्य का फल है । उनकी क्रिया ओौदयिकी होने पर भी मोहादि रहित 
होने के कारण बन्ध वहीं कृरती किन्तु कर्मो का क्षय करती है । मोह रागद्रेप 
वन्ध के कारण है मात्र कर्मोदय बन्धका कारण नहीं है। । १०४ 
+ यदि कर्मोपाधि के निमित्त से यदि जीव शुभाशुभे खूपन परिणमे तो संसार का 
। अभाव हो जायगा । १०७ 
#७ जौ तस्छालिक ओर अतक्तालि विचित्र तथा विषम समस्त पदार्थो को जानता है 
वह्‌ धायिक ज्ञान दै। १०६ 
८ जोसवको नही जानता वहं एक को नहीं जानता भर्थात्‌ अपने को भी नहीं जानता १९१९ 
सुरवर प्रततिपक्षदै ११५ 
६ जो एकको नहीं जानता वह सव को नही जानता। ११५ 
१ दरद्मस्थ मी परोक्ष सूप से केवल ज्ञान के चिषय को जानताहै। ११८ 
, ५० जो क्रम से जानता है वह्‌ सवज्ञ नहीं हो सकता । । ११९ 
१५६९ युगपत्‌ जानने बाला ही सर्वत हो सकता है । ष , १९० 
२ ज्ञानी वेः ज्ञप्ति क्या का सद्भाव होने पर भी बन्ध नही होता १२२ 
: ४२।१ केवलक्ञानी ज्ञेयो को जानता हुभा भी ्ञेयरूपन तो परिणमन करता है ओर न 
उनको ग्रहण करता है मौरन उ नको उसन्न करता है इसलिये अवन्धक है १२५ 
सुख--अधिकार ई 
` ५ एक जान व सुख मूत व इन्द्रिय जनित है ओौर दूसरा ज्ञानं व सुखं अभूतं तथा 
। "^~ १९७ 
। ४/४ 8 साधन भूत अतीन्द्रिय जनि का स्वरूप १९६ 
८ अक्तौ सुख का स ५, ं त अशो मे ह 
| इनटरिय सुख का साधन भूत इन्द ज्ञान हेय ह कोक जितने अंशो म अज्ञान. त 


उतत शंयो मेखेदहै # ४ 
५६ इनदरं यपते विषयो म युगतुकृतति नहं करटी सकते इन्द तान सख 
, 


( श्प ) 


गा० सं० विषय व पृ० संख्या 
काकरणनहोनैसेहिय ह ओर केवलज्ञान सुख का उपादान कारण होने ह 
उपादेय है # {५ 
१७ इद्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होतादहे। 1 
श्ट परोक्ष ओरं प्रत्यक्ष का लक्षण 6 
५९ केवलज्ञान ही सुखल्परहै 


९० अनन्त पदार्थो को जानते हए भी केवलनानी के चेद का अभाव है, क्योकि खेद का 
कारणा घात्ति कमं 


१४२ 
६१ केवल ज्ञान सव ज्ञेयो को जानने से तथा अनिष्ट नष्ट हो जानेसेइष्टकी सिद्धी हो 
जाने से सुखरूप है ह १४५ 
६२९ जो केवलियों मे सुख का धरद्धान नहीं करता वह अभव्य है जौ श्वद्धान करता ह 
वहं निकट भव्य है जो अगे स्वीकार करेगा वह्‌ दूर भव्यहै १४७ 


अभव्य शब्द से सर्वथा अभव्य न ग्रहण करना किन्तु वतमान मे सम्यक्त्व रहित है १४९ 
सराग सम्थग्दष्टि अ!त्मोत्पन्न सुख को नहीं भोगता 


१५० 
६३ परोक्षज्ञानियो के इन्द्रिय सुख का स्वरूप १५० 
६४ जहा तक इन्द्रिय ज्ञान है वहां तक स्वभावसे दुल है १५२ 


९५ शरीर सी नहीं होता किन्तु गात्मा ही सुख रूप होता है 


१५४ 
६९ देवों काञरीर भी सुखी या दृखी नहीं होता, आत्मा ही म दुखी होती है १५६ 
६७ जो आत्मा स्वयं सुल स्वभाव वाला है उसको विपय अ।कचित्‌ कर है जैसे जिसकी 
आंख अन्धकार को नष्ट करने वाली है उसको दीपक अक्रिचित्कर है शभ 
६ सिद्ध भगवान स्वयं ज्ञान सुख तथा देवता रूप है १५९ 
६८।१-२ अरहुस्त को नमस्कार सिद्धो को नमस्कार १६२ 
गरुभपरिणामाधिकार 
६€ इन्दि सुख कौ दृष्टिवले निरतिशय श्ुभोषयोगी का स्वरूप १६४ 
७० मात्र इन्छिय सुख के साधन भूत शुभोपयोग का फल १६७ 
७१ इन्द्रिय सुख दुखस्पहीहं 


७२ मात्र इच्िय सुख का साधन भूत 


१६० 
शुमोपयोग मे ओर अश्ुभोपयोगः मं कोई 
विनेपता नही ह 


१७० 

७३-७४ निरतिशय पुण्य के उत्पादक शुभोपयोग को दखल का कारण बतलाते है १७२-१७५ 
७१ निरतिक्षय पुण्य दुख का वीज है १७६ 
७६ इन्द्रिय सुख दुख रूप है १७८ 
७७ निरतिशय पुण् व पाप में निद्वय नथ २ जौ अभेद -नहीं मानता वह्‌ अनन्त 

संसारी हे। । १८१ 
= पदाथ स्वसू्प को जानकर जो राग द्रेष नही करता वहु कर्मो का क्षय केरतादहै १८३ 
०९ पापारस्भ को द्ोडकर गुभ चारित्र से उद्चत होने प्र सी 


प्रदि सोहादि को नहीं 


( १९ ) 
गा० कषर विषय 


छोडता है तो वह्‌ ुद्धात्माको प्राप्त नहीं करता 

७६।१ स्वग तथा मोक्ष इन दौनी के मां का उपदेन अदन्त ने द्विथा है 

७९।२ जिनेन्द्र देव को नस्मकार करने से बलय सुख करी प्राप्न होतो ई 

८० जो अरहन्तको द्रव्य गुरा पर्याय दाय जानतां है वह आत्मा को जानता है भौर 
उसका मोह नाश को प्राप्तहो जाता 


¶ृ० सस्या 
+. 
१५८७ 


१८७ 


१८८ 


८१ सम्यग्दशनदोजानेपरमोयदिगगद्रषकरोलत्यागत्ताहैतो युद्रात्मा को प्राप्त 
करलेतादै १९१ 
वीतराग चारित्र का लक्षण शुदधात्मानुमूतिहै १६२ 

८२ सस्येग्द्तंन पूर्वके चारित्र धारण करना ही मोक्षम है १९३ 

८२।१ रःेनत्रय के आराधक ही दान पूजा व नमस्कारके योग्य होति द्ध १९५ 


८३ द्रव्यादिकिमे जो मूढ भाव ह वह मोहे दै । मोही जीव रागद्वेष को प्राप्त होत्ता ह १९६ 
८४ मोहुरागद्रपसे जीवके कमं बन्ध होता हं ।भाव मोक्ष का लक्षण शुद्धोपयोग 
है ओर कर्मोका विश्लेष हो जाना द्रव्य मोक्ष है 


† । १६०८-१६६ 
५८५ पदार्थो का अन्यथा ग्रहण, दथा का अभाव तथाविषयों मे रागद्वेष ये तीनों 


मोहं के चिल्ल ह २०० 
कर्णा अथवा दया जीवे के स्वभाव २०१ 
८९ शास्व का अध्ययन करना चाहिये वयोकि उससे पदार्थो का ज्ञान होताहै भौर 
पदार्थो के जानने वाले के मोह समूह्‌ न्ट हो जाता है २०२ 
८७ द्व्य गुण मौर पर्याय इन तीनों की अथं संज्ञा ह ओर अपने गुण जौर पर्यायो का : 
आधार द्रव्ये है २०५ 
८८ जिन उपदेशको पाकरजोरागद्ष मोहको हनता है वहं सीघ्रही सवदुर्खोसे 
छुटकारा पाता है । २०८ 
८६ भेद चिज्ञानसे मोहे काक्षय होतादै २१० 
६० स्वपर का भेदं विक्ञान आगमे होता दै) (१९ 
६१ जो जिनेन्द्र कथित पदार्थो का श्चद्धान नहीं करता वह क्रमण नहह २९४ 
६२ जो सम्पर्टणिआगममे कुशल है भौर वीतराग चारित्रमे अरुढेदै वहु श्रमण 
धमंही दै २१७ 
€२।९ यत्तिवर कौ भक्ति से तथा गुानुराग सावसेभव्यको धमंकालामहोताहै २२९१ 
६२।२ पुण्य से उत्तम भव मिलते है तथा सम्यष्दष्टि का पुण्य मोक्ष का कारणं है २२१-२२२ 


सम्यग्दर्शन अथवा ज्ञेय तत्व नामक दूसरा अधिकार ~~ 
६३ पदार्थं द्रव्य स्वरूप हँ भौर द्रव्य गुणात्मक हैँ । द्रव्य तथा गुणो से प्ययिं होती दै । 
पर्याय भूढ पर समथ है 9 २२३ 
द्रव्यं गुण ओौर पर्यायो का समूह दै । समानजातीय ओौर असमानजातीय दो प्रकार । 
की द्रव्य प्ययिं है । स्वभाव ओर विभाव के भेदसे गुणपर्याय दौ प्रकारकीहै रेभ 


( ९ ) 


गा० धर विपय प० संख्या 

६३।१ साधु को नमस्कार करके सम्यग्दर्शन का कथन करने की प्रतिज्ञा २२७ 
तिर्यक सामास्य व ऊध्व॑ता सामल्य तथा गुण व पर्याय का लक्षण „ २२९ 

४ जो त्रिभाव पर्यय में लीन है वहं परसमय है जो अत्म स्वभाव में स्थित टै वह्‌ 
स्वसमय है । २६३० 
अहंकार तथा ममकार का लक्षण २ १२ 

&५ द्रव्य के तीन लक्षण २३३ 

६९ अनेक प्रकारके गुण व प्ययं से भौर उत्पाद व्यय ध्रौन्यसेजोद्रव्य का स्वरूप 
अस्तित्र है वह्‌ द्रव्य कास्वमावदै। २३६ 

६७ सर्व द्रव्यो का सन्‌ अर्थात्‌ सादय अस्तित्व अथवा महासत्ता लक्षण है २४६ 


९८ द्रव्य स्वमावसे सिद्धरहै ओर सत्‌ है\ जो एेसा नदीं मानता वहु पर समय 
द्रव्य से सत्ता भिच् चही है तथा एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को उत्पत्ति नहीं होती २४६ 


६९ उत्ाद-व्यय-ध्रौग्यात्मके होने पर भी द्रव्य सत्‌ है ई २४३ 
१०० उत्पाद, व्यय, ध्रौन्य परस्पर अचिनाभावी हँ २५७ 
१०१९ उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य ये द्रव्य स्वरूप है द्रव्य से पृथक पदार्थं नहीं हैँ २६१ 
१०२ उत्पाद व्यय ध्रौच्य एकं ही समय में होते हैँ समय भेद नहीं है २६४ 
१०३ द्रव्य की अन्य पर्याय उत्पन्न होती है मन्य पर्याय नष्ट होती है किन्तुं द्रव्य न नष्ट 

होता है गौर न उत्पन्न होताहै २६८ 
१०४ गुण पर्याय क मूख्यता से द्रव्य के उत्पाद व्यय ध्रौव्यं का केथन २७० 
१०५ युक्ति द्वारा सत्ता ओर द्रव्य कं अभेद का कथन २७३ 
१०६ विभक्त प्रदेशत्व पृथकत्व है ओर अतद्धाव अन्यत्व है २७६ 
१०७ अतद्भाव (अस्यत्र) का विरेप कथन २७९ 
१० अत्द्धाव का लक्षण सर्वेथा-भभाव नहीं है अथवा गुण गणी २०२ 

मे प्रदेश भद नहीं है संज्ञादि का भेद ही अतद्धावर है स्थ 
१०९ सत्ता गुण है ओर द्रव्य गुणी है २०६ 
११० गुण ओर पर्यायौ से द्रव्य का अभेद है रय 
१११ द्रव्याथिक नय को अपेक्षा सतत का उत्पाद ओर पर्या्याथिक नय की अपेक्षा असत्‌ 

का उताद होता दै २६ 
११२ अनन्यतव के दाया सतु का उत्पाद सिद्ध होताहै २९३ 
११३ अन्यत के दारा ५ का उत्पाद सिद्ध होतार २६ 
९१४ दन्य का अपनी पर्यायो के साय द्रव्याथिक नय से अनन्यत्वं है भौर पर्यायाथिकं नय 

से अन्यत्व है एेसा अनेकान्त द २९७ 
१९५ सप्त भंगी का कथन 


११९ 


संसारी [५५ स ॥ " , ३ # 4 
ू संसारी जीच के रागादि विभाव क्रिया स्वभाव से हेती है जिस का फल मनुष्यादरि 


गाथा संख्या विषयं पष्ट संख्या 


क है जो अनित्य है । उक्छृष्ट वीतराग धर्मं मनुष्यादि पर्याय ङ्प फल को नहीं 
ता। 


११७ नाम कर्मं जीव के स्वभाव का पराभव करके जीव को मनुष्य तिर्यच नारक अथवा 
देवे रूप करता है । 


११८ जीवकी नारक तिर्यच्‌ देव रूप पयं वास्तव मेँ नामकर्म से निष्पन्न है। वे जीवं 
अपने अपने कर्मोदय मेँ परिणमन करते हए अपने स्वभाव को नही प्राप्त होते है ३१० 


३०५ 


३०९-३६५ 


११९ द्रव्यकी अपेक्षा जीव नित्य है ओौर पर्याय की अपेक्षा अनित्य है ३१२ 
१२० इस संसारम कोई भी स्वभाव से स्थिर नहीं है तथा भ्रमण करते हुए जीव द्रव्य 
कोजोक्रियाहै वही संसारहै ३१६ 


१२१ कमं से मलिन आत्मा कर्मजनित अशुद्ध परिणामों को प्राप्त करता है, उन परि- 
रामों कं कारण कमं बंधता है । इसलिये मिथ्यात्व व रागादि परिणामदही भाव 
कमंहैजो द्रव्य कर्म वेधकाकारणदहै २१८ 

१२२ निद्चय नय से यह जीव अपने ही परिणाम का कर्ताहं पुद्गल कर्मो का कर्ता 
नहीं है व्यव्हार नय से पुद्गल कर्मो का कर्ता है । पुद्गल भी निर्चय से अपने 


परिणामों का कर्ता है व्यवहार से जीव परिणामों का कर्ता है । ३२० 

१२३ आत्मा ज्ञान चेतना, कर्मं चेतना ओर कर्मं फल चेतना इन तीन चेतना सूप परि. 
रमन करता २२३ 

१२४ कमं चेतना, कमं फल चेतना तथा ज्ञान चेतना का स्वरूप । अर्थं विकल्प ज्ञान है । 
` चिडव अथं है । अथकार का अवभासनं विकल्प है । ३२५ 
शुभोपयोग ओौर शुद्धोपयोग का लक्षण तथा फल ३२७ 

१२५ आत्मा ही अभेद नय से ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कमं फल चेतना रूप परिणमन 
करती दै ३२७ 


१२६ कर्ता, करण, कर्मं तथा फल आत्मा ही है एेसा निर्चेय करने वाला मुनि यदि 
रागादि रूप तहं परिणमन करता तो वह्‌ शुद्ध आत्मीके स्वरूप को पाता है ३२६ 


. द्रव्य विशेष कथन 


१२७ द्रव्य जीव वं अजीव तथा चेतन व अचेतन के भेद वालाहै ३३४ 
१२८ लोक अलोक का भेद ५ व २२६ 
१२९ सक्रिय ओौर निःक्रिय के भेद से द्रव्य का कथन जथवा जीव पुद्गल मे अथं वे 
व्यञ्जन दोनों पययिं हैँ तथा शेष द्रव्यो मे अयं पर्याय है ३२८ 
.परिस्पन्दन क्रिया है २३५ 
१३० गुण विरेष से द्रव्यो में भेद होता है ५ .. ३४१ 
१३१ मूर्तं अमूतं गुणो का लक्षण तथा पुद्गल सूतं है शेष अभूतं है ३४३ 


१३२ मूतिकं पुद्गल द्रव्य के गुणो का कथन . . , ३४५ 


( २९) 


° संख्यां 
गऽ सं० विषय प 
१३२-१३४ आकाग, घमं द्रव्य, अधमं द्रव्य, काल द्रव्य अर्‌ जीवं द्रव्य इन अभूति द्रव्यो के । 
विशेष गुणों का कयन अ ् ल ३४९ 
१३५ प्रदेशवानं ओौर अप्रदरशवान की अपेक्षा द्रव्यो मे मेद अर्थत काल द्रव्य के अत्ति 
रिक्त जेप द्रव्य अस्तिकाय दै 1 ३५३ 
१३५।१ वह-पदेश प्रचय को काय कते दै प 
१६६ ये द्रव्य लोकाकाञ मे रहते है व ४५६ 
९१३६ सर्वं पदाथं निश्चय नथ से अपने स्वरूप मे ठहुरे हए रँ व्यवहार नय से लोकाकाश 
मे हरे हृए दै । | ५ ध ३५७ 
अवगाह शक्ति के कारण असंख्यात प्रदेशो मेँ जनत द्रव्य रहते है ३५ 
१३७ जिस प्रकार आकाल के प्रदेश हैँ उसी प्रकार अ-य द्रव्यो के प्रदेश है ३५८ 
१३८ कालाणु अप्रदेशी दै ३९१ 
१३६ काल द्रव्य तथा समयसरूप पर्याय की सिद्धि ३६३ 
१४० आका के प्रदेश का लक्षण ३६७ 
१४१ आकाश आदि द्रव्यो के प्रदेश समूह्‌ को तिर्यक्‌ प्रचय ओर काल के समयं समूह 
कौ उध्वं प्रचय कहते है ३७० 


१४२ समय-सःतान खूप ऊध्वं प्रचय का अन्वयी रूप से आधारभूत काल द्रव्य को 
सिद्ध करते है 


२३७२ 

एक समय मे एक व्यश (पर्याय) से रो विरोधी घर्मं नहीं होते २७३. 

१४२ सवं वृ्यंशो मे काल द्रव्य के उत्पाद भ्य ध्रौन्यत्व है । २७१५ 
१८८ काल द्रग्य एक प्रदेशी है ३७७ 

जीव द्रव्य का विणेष कथन 

१४५ जो जानता है वह्‌ जीव है संसार अवस्थामे चार प्रासो से संयुक्त है ३८२ 
१४६ इन्द्रिय, बल, आगु इासोच्छुवास ये चार प्राण॒ ह ३८४ 
१४६१ प्राण कै दस भेद ३५१ 
१४७ व्युलत्तिके दारा भाणो को जीवत्व का हेतु तथा पौद्गलिवत्व की सिद्धि ३८४ 


श्य मोहादिक कर्मो से वधा हुभा जीव प्राणों को धारण करता हमा कमं फल 
भोगता हुमा अन्य कर्मो से वंधता है ३ 

१४९ यदि वह्‌ जीव मोह ओर द्रेप द्वारा जीवोके प्राणों को नाधा पटुचति है तो 
निर्चय से ज्ञानावरशादिक कर्मो के द्वारा वंध होतादहै 

९५० जव तक देहादिक्‌ से ममत्व को नहीं छोडत्ता तव तक कर्मौ स मलीन आत्मा पुनः 
पुनः अन्य प्राणो को धारण करता ह ३९० 

१५१ जो इन्द्ियादिक विजयी होकर उपयोगमयी आतमा को ध्याता है वह कर्म मलस 
चिप्ठ नहीं होता तथा भाणो का सम्बन्ध भी नहीं होता 


८७ 


३८ 


२९१ 


( २३) 


गा० सण विषय पु० सख्या 
„८१५२ यद्यपि जौव का स्वरूप अस्तित्व भिन्न है तथापि पुदृगल द्रव्यके संयोग से नर 
नारकादि तथा संस्थान आदि अनेक पयपिं होती हैँ ३६३ 
“ १५३ 1 के कारया जीवे की मनुष्य नारक तिर्थेच देव तथा संस्थानादि अनेक 
पर्ययं होती है ३६९५-३०६ 
१५४ जो अपने स्वभाव में तन्मय ज्ञानी जीव द्रव्य गण प्यायसे तीन प्रकार के द्रव्य 
स्वभाव को जानता है वह अन्य द्रव्य में मोहित नहीं होता ३६६ 
ज्ञान सविकल्प तथा साकार दै मौर दर्शन निविकत्प निराकार है ३९० 
१५५ आत्मा उपयोग मयी है । उपयोग ज्ञान दशन स्वद्प है । आत्मा का उपयोग 
शुभ या भणुभ होतार ^ ३६८ 
चेतनानुविधायी परिणाम उपयोग है | चेतन्यके राकार्‌ निराकार होने से 
उपयोग क्ञान भौर दशन के भेदसे दो प्रकारका है २९५ 


। णुभ-अशुभ-णुद्धौपयोग 
“१५६ श्युभोपयोग पुण्य का कारण हं अश्ुभोपयोग पाय का कारण है इन दोनों के अभाव 


मे कर्म संचय नहीं होता ४०० 
१५७ अर्हत सिद्ध तथा अनागारो को जानता है ओौर श्रद्धा करता है गौर जीवो मे अनु- 
कम्पा है वह शुभोपयोगी है ४०१ 
१५८ जो विपय कषाय में मग्न हे कुष्रूति कूविचार कुसंगति मे लगा हुगा हैतथा उग्र 
है उन्मा्गीं है वह अशुभोपयोग है ४०३ 
१५६ शुभाशुभ से रहित शुद्धोपयोग का कथन ४०४ 
जीव-पुद्गल 
१९० मेनदेहहःनमनहुःगौरन वाणी हू, उनका कारण नहीं हैः कर्त नहीं है" कराने 
वाला नहीं ह गौर न अनुमोदक हू ४०९ 
१६१ शरीर मन ओौर वाणी पुद्गल परमाणुभों का पिण्डहै ण्य 


१६२ रँ पृद्गलमय नहीं दँ भौर न मेरे द।रा पृद्गल पिन्ड स्पक्यिगयेहै इसलिये मै ,, 
देह्‌ नहीं हं ओौर नं उसका कर्ता ई ` ४०६ 

६६३ परमाणु अप्रदेशी तथा अशाब्द ह! स्निग्ध रक्ष गुणक कारण वंधजतिा टं __ ४१ १ 

९४ परमाणु मे स्निग्ध या रुक्ष का एक अंश से लेकर अनन्त अश्च तक होते है" वर्योकि 


परमाणु परिणमन लील है । | ४१२ 
. १६५ परमाणु स्निग्ध होयारक्षदोसमदहोयाविपम हो यदि जघम्यअशनहो आर 
दो अधिकःअश्चदहींतो वंघतेदै। + '“ ८१४ 


१९९ दो अक्षवाले स्निग्ध परमाणु नार अ शवाले स्निग्ध परमाय से वंघता है `तथा 
तीन अ श्षवालें रक्ष परमाणु पाच अश्वा रक्ष परमाणुसे व॑धता है ४१६ 


( २४ ) 
५ 1 २ ॥ 
शा० सं० विषय प° संख्य 


१६७ सूक्ष्म या वादरं द्वि-परमाुं जादि स्कंध नाना मकार वाले पृथ्वी, जल्‌, भग्न ओर 
वायु रूप अपने ही परिणामों से उत्पत होते हैँ अतः जीवे उनका कर्ता नहीं ४.8 ४१९६ 

१६८ यह लोक सर्वत्र सृषक्ष्म तथा बादर ओौर कमेत के अयोग्य तथा .योग्ध अवगहित 
होकर भत्यन्त गाढ भरा हुआ है । अतः पुद्गल पिण्ड को लाने वाला नात्मा 


हीं ॥. 
त है म है ४ ण, ४ र ४ १ 
व्यवहार नय से जीव कर्मो के आधीन है! जहां जीव दहै उसी षेव मे कमं योग्य 
पुद्गल भी तिष्ठ रहै है जीव उनको कहीं बाहर से नहीं लाता है । ४२२ 


१६६ जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कमं योग्य पुद्गल स्कंध जीवर के उमादान 
कारण कं विना स्वयं ही कमं रूप परिणाम जाते ह । जोव उनको अपने उपादान 


से तरीं परिणमाता ४२२ 
१७० नाम कर्मोदय से शरीर की रचना होती है, जीव शरीर का कर्ता नदींहै ४२२ 
१५१ ओदारिक आदि पांचो शरोर पुद्गलं द्रव्ारमक है जीव स्व्रह्प नहो है ४२५ 
१७२ जोव कं अरस अरूप भादि लक्षण । ४२६ 
आत्मा विकार रहित अतीन्द्रिय स्वसंवेदन नान के द्रारा ही अनुभव भें माता है 
तथा वीतराग स्वसंवेदन नानसेही जाना जातादह ४२३१ 
१७३ मू्तिक पुदगलों का तो वंध संभव है किन्तु अमतं आत्मा पृद्गलों को कैसे वाध 
सकता है ? , ४३१ 
१७४ असतं आल्मा जेस मूतं द्रव्यो को तथा रूपादि गुणो को देखता जानता है उसी 
प्रकार मूते पृद्गलो के साथ व॑धता है ४३३ 


निरय नय से जोव अभूतिक है तथापि अनादि कम॑ वेध वशात्‌ व्यवहार नय से 
मूतिक है 1 कर्मो के साथ तदात्म सम्बन्ध नहीं है संश्लेष सम्बन्ध दै । ८३५ 

१७५ जत्र ओौर भाव कमं (राग द्वेष आदि) इन दोनौं क परस्पर वंध है अर्थात्‌ जीव , 
अपने भावों के साथवेधारहं। - 


४३६ 
राग द्रप मोह परिणाम भाव वेध है ४३७ 
१७६ भाव तेध से होने वाके द्रव्य वेध कां स्वकूप ४२७ 
१७७ स्पदे आदि क साथ पुद्गल का बंध अथवा पूर्वं भौर नवतर कर्मो का परस्पर बंध 
परद्गल वध, रागादि भावो के साथ जीव का वघ, अन्योन्य अवगोहु रूप जीव - 
पुद्गल बंधहै ४३६ 
१७०८ आत्म प्रदेशो मे कमेवगंरा योग के अनुसार प्रवेक करते है ठहरते ह तथा उदय 
होकर जति ओौर पुनः वधते हैं । ॥ ४०४ 
मनः वचन, काय वर्गणा के भालम्बन स्ते गौर वीर्यान्तराय के क्षयोपक्चम से जो 
आसम्‌ प्रदेशो का सकम्पपन है वह्‌ योग ह क ` ` ४४१ 


९७६ रागी भात्मा कम नांधता है" राग रहित भाता कमो मुक्त होता ह त 


शार सं० 


( २५ ) 


विषय प५ सख्य 
मोह ओर दं ष अचु है राग शुम अशुभ दोनो प्रकारका है , - - ५४३ 
जिनेन्द्र भक्ति का शुभ राग मात्र बेधका कारण नहीं मोक्षकाभी कार्णहै . ४४४ 
शुभ परिणाम पुण्यै, अशुभ परिणाम पापै, युम अश्युभ से रहित परिणाम 
संसारदुःखकेक्षयकाकरिणहै ४६५ 
वस्तु के एक देश की परीक्षा यह नयका लक्षणहै ४४७ 
"समाधि लक्षण जुद्धोपयोग' एक देश आवरण रहित होने भे क्षायोपशमिक खंड .. 

ज्ञान की व्यक्तिरूप हं । शुद्ध पारिछाभिकं भाव स्वं आवरण से रहित होने 

से य्वण्ड ज्ञान की व्यक्ति रूप है । अतः शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है 


ध्यानं सूपनहींहै ॥ ४७ 
दुभ परिणाम से संवर व निर्जरा तथा मोक्ष का कास्ण ` ४ 
पृथ्वी भादि स्थावर व त्रस जीव शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले जीव से भिन्न है क्योकि 
पशौ भादि कर्मोदय से हने के कारण अचेतन है ४४८ 
जो ट प्रकार स्वभाव को प्रप्त करके स्व भीर पर को नहीं जानता वह. भरहंकार 
व ममकार करता है ४४९ 
आसरमा अपते भावो का कर्त है पर भावों का कत नहीं है ४५१ 
अद्ध निरय नय से रागादि भी स्वभाव है, वर्योकि ये भावकर्म है ८५२ 
करम के मध्यमे रता हुभा भौ जीवकर्मो को उपादान रूपसे न तो ग्रहण 
करता हे ओौरन द्योता है ४५२ 
यद्यपि जीव अपे परिणामों का कर्ता है तथापिं उन परिणामों के निमित्त से 
कर्भ से वंधता च द्भुटताहै _ ४५४ 
जव राग द्रेप युक्तं युभ अशुभ परिणाम होते है तव कम ज्ञानावरणादि रूप्‌ परि- 
रम जति है । कर्मा की विचिता पुद्गल इत है जीव कृत वहीं ८५५ 


ए्टज१ शुम परिणामो से शुभ तियो का अनुभाग तीव्र होता है अशुभ प्रृतो का 


१८६८ 
१८६ 


१६० 
१६५ 


अनृभाग मन्द होता ह । संग्लेशा से अदस प्रकृतियो का अनुभाग तीनत्र युम कामच्द.. 


हेता है द ति ॥ि ६ न ४५७ | 
मोह राग देष से कपायला ज्म कन सेलिप्तहोनेसेवन्धल्पदै , ५५ 
निश्वय सथ से भस्मा अपने भवो का कर्ता है, पुद्गल कर्मो का कर्ता व्यवहार, । 
नयते) इन दोनों नयो मे भविरोध्‌ है ५ त ४५६ 
प्रस्पस से शुद्धात्मा का साधक हने अशुद्धनयको भौ उपचारस् शु नय ५ 
कते ह न | 
जो शारीर आदिमे अहंकार ममकार नहीं द्योता वह्‌ उन्मा है . ५६९ 


५९ रा तही, पर मेय नही, एक वायक स्वप ह एसा ध्यान क 


४६४ 
यस्मा का ध्यति दै 


० संर विषय प° संख्या 


१९२ आत्मा जान-वरचन आत्मक, अतीन्द्रिय, ध्र व, अचल, निरालम्ब आर युद्ध हे। 
भिन्नता अर स्वं वर्म त अभिन्नता यह्‌ चुदता हं 

१९३ चतर. मित्त, चुत, दख, श्रीर्‌ धन चादि ध्रव नहीं ह । ध्रूव तो उपयोगात्मक 
आत्मा हें 

१९४ जो एेमी आत्मा को व्यात्ताहं वह मोहने द्धुट जाता 

१६५ साग्ट्रेप मोह को घय करके नुख दख मृ 
प्रा करता टै 

१९६ मोह का नान ककर विपव से विरक्त होकर स्वभाके में स्वि होने से अत्मा 
क्ता ध्यान होता 





८७१ 


ध्यान व ध्यान चितन का लक्षण ८७४ वं ४७ 
१६७, १२० केवली परम सौख्य को ध्याते हैँ २८७१ ते ४< 
केवली के ध्यान उपचारसेरै ४७६ 
१९९ नुद्धात्ना की उपलन्धि दी मोक्षमार्यं है ८०६ 
२०० पांचवी यायामे की गई प्रतिना का निर्वाह ४८१ 
निरचय से ज्ञेव-नायक सदेव नहीं है ४८३ 
२००1१ भव्य जौर्वोको चारित्र मे प्रेरित करते ह । ४७ 
चरणानूयोय च्रूलिक्रा तीसरा अधिकार 
«२०१ यदि दुःखो से मृक्त होने की इच्छातो यत्ति धमंकोअगीक्ार कसे +> 
सास्ताव्न स्ते भी कपाय तक एक देदा जिन हैँ ८८८ 
२०२ वंध वग से पृछक्रर तया स्वरी पुत्रो ते मुक्त होता हुञा पंचाचार को अ"गीकार कर 
विरक्त होता दै ६० 
निच्चव पंचाचार का कथन ४६४ 
२९३ सुनि हने क इच्छक की न्तिया ४८४ 
२०४. मुनि होने के इच्छुक की त्रिया ४९७ 
२०५-२०६ बहिरंग भौर अतरग लिग का स्वल्प ४९२ 
२०७ मनि सार्य मे तिष्ठता हंभा वह मुमु मुनि हो जाता है ५०१ 
९०५-२०६ र्न मूल गुणो का अर्यात्‌ छेदोपस्यापना चारित्र का कथन ४५०४ 
निर्य नय स्ते सूलात्ना के केवल ज्ञानादि यु मूलगुख 1 
२१० दीक्षा-ाचायं व निर्यापक्--आचायं ध 
२११-२१२म तरंग छेद व वहिस्मदेद 
२१३ पर उव्यदेद का कारण है † 


२६४ शुद्धात्मा मे सौनत्ता मृनिपद कौ पूर्णता का कारण ह 
२९५ सुम प्रर व्रव्य का सेव॑च श्वामण्यके दका कारण है 


५१० 
५९१२ 
५९३ 


( ९७.) 
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दया का उपकरणं पिच्छिकां है] 
२१६ अयलांचार चर्या सतत हिसा है । ` ४ 
२१७ जीव मरेयान मरे अयला से हिसा निरिचते है यलावारसे हिसा मात्र से वंध 
नहीं 
२१७।१-२ ईया समिति से चलने वाले मुनि के जीव के मरने पर भी वथ नदीं होता 
२१८ अयलाचारी के निरंतर वंध यलाचारी निलेप 


, धृ° संस्था 


` ५१५ 
५१५ 


१६ 
५१० 


| ५१६ 
२१९ परिग्रह अशुभोपयोग के विना नहीं होता अतः परिग्रह से बन्धः निर्वित है ५२० 
२२० वहिरंग परिग्रह के सद्धाव मे अंतरंग छेद का त्याग नहीं होता ५२२ 

२२०।१-३ शुद्ध भाव पूरवेक वाहसो परिग्रह का त्याग हौ अंतरंग परिग्रहकात्यागहै ५२४ 
२२१ वाह्य परिग्रह के सद्भाव मे मूर्छा भारम्भ व असंयमहोतेहीदहै ५२५ 

असंयमः शुद्धातमानुभ्रति से विलक्षण है ५२७ 
२९२ जिन उपकरणों के ग्रहण करने से छेद नहीं होता उनके निपेध नहींहै ` ` ५२७ 
विशिष्ट काल क्षेत्र के वश संयम के वहिरंग साधन भूतं उपकरणों कौ ग्रहृण 
करतादटै ५२०८ 
२२३ अनिषिध, असंयतो से अप्रार्थनीय, मुर्च्छा आदि को अनृत्पादक पेपी उपचि मुनियों 
हारा ग्रहण करने योग्य है! ५२९ 
२२४ जव शरीर रूप परिग्रह से भी ममलत्वका त्याग होता तो अन्य उपधि का 
विधान कैसे ही सकता? , ¦; . -५३० 
शुद्धोपयोग परम-उपेक्षा संयम का लक्षण है ५ ५३१ 
२२८।१-६ स्त्री मुवित का निपेध्‌ । ५२१-५३ 
स््रीके ग्यारह का अध्ययनं सम्भव है। ४ ५२३५ 
कुल की व्यवस्था के निमित्त ज्यका के उपचार से महत्रत ५३६ 
२२४।१० ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन कुल बाले दीक्षित हौ सक्ते है | ५३७ 
२२५११९१ शरीर अङ्ग भंग होने प्र, भडकोप या लिग भंग होने पर, वात पीडति आदि 
होने पर निग्र साधु नहीं हौ सकता ५३८ 


२२५ यथाजात रूप, गुर के वचने, सुनो का अध्ययन ओर विनय यरे भी उपकरण है ५३९ 
९२६ सुनि कषाय रहित, विषयामिलाषा रहित, देव-पर्याय की इच्छा रहित होता दै ५५१ 


।१ पन्द्रह प्रमादे के नाम ५४२ 
इ । भजन की इच्छा से रहित एेषणा समिति वाला अनाहारी है ५.८३ 
२२ शरीर को भी अपना नहीं मानने वाले, अपनी शक्ति को नहीं छित ्ण उस 

क्षरीरकोत्पमेलगादेतेदै' ५ 
२२६९ युक्त-भाहार का कथन  , | | , ५४६ 
निश्चय अहिसा व द्रव्य भहिसा । । ५.४६ 


२२९।१-२ मांसके दषणं: ` ` स ५४९ 


( श्ट ) 


। ` संख्यां 
०.९ विषयं | १ 
रोको कही व 
२२६२ हाथ पर भाथा हुमा शुद्ध आहार मुनि को द्ररो कोन ४ 1 | । 
२३० उत्सर्गं गौर अपवाद की भैत्री द्वारा आचरण की सुस्थिता होतं ६ 
लुद्धात्मत्त्तव के सायन भ्रुत-संयम क। साधन्‌ शरीर दै - । 


ए # (~ 
स्वँ परित्याग उयेक्षासषयम, वीत्तरागचारित्र ओर गुदधोपयोग 6 काथं टै 
एक देश परित्याग अपहृत संथम- सराग चारित्र, शुभोषयोगमें कथ चाची हं 


१ कहते है ५५३ 
इसीको व्यवहार नयसे मुनि धमं कहते हँ ४ | ध 
२३१ उत्पसगं ओर अपवादक विरोधस्नेअचरण को स्थिति नदीं हत्ती ५ 


आगम अभ्यास मृख्यदहै 
२३२ एकाग्रता पदार्थो के निर्वयवान कं होती है पदार्थो का निद्वय भगम द्वारा 


होता है अत्तः आगम अभ्यास मख्य है | 
२२२ भागम्‌ हीन धमण स्वपर को नहीं जनिता ४६ । ति र 
२३४ साधू केआगम चकु है, सव प्राणौ के इन्दि चधु है, देवों को अवधि चु है 
सिद्धो के सर्वत चक्षु है । व ५९३ 
२६५ विचित्र गुण पर्यायो सरित समस्त पदा्थं जागम सिद्ध ह ५६५ 
परोक्ष रूप आगम केवल ज्ञान के समान है ५६६ 
मोक्ष-मागं 
२३६ जिस की आगम पूर्वकं हटि नहीं है उसके संयम नहीं है ५६६ 
आगम ज्ञान तत्त्वायं श्रद्धानं संयम की युगपत्ता मोक्षमा्ं है | ५९७ 
२३७ यदि आगम के द्वारा पदार्थो का धद्धान नहीं किया तो सूक्ति नहीं हती ५३ 
सयम बरन्य लान शरद्धान से भिदधि नहीं ह्येती इससे आगम ज्ञान तत्त्वां श्रह्रान 
संयतत्व कं युगपत्‌ चिना मोक्षमामे नही ह । ` ९६ 
विदानन्द मय एक स्वभाव खूप अपने परमात्म आदि पदार्थो का श्रद्धानं करता 
हभा भी यदि असंयमी रहताहैतो भी निर्वाण नहीं! दीपक, के दृष्टान्त द्रासय 
वतललाया कि यदि चारित्र के बन से यदि.असरंयमसे नहीं हस्ता तो श्रद्धाने तथां । 
जान क्या हिति कर सकता है ५७०.५.७१ 
२२८ जो कमं अज्ञानी लक्ष कोटि भोम खपता है वह्‌ ज्ञानी गुप्ति दारय उच्छवास 
मात्र मे क्षय कर देता । ५७२ 
परमागम्‌ ज्ञान, तत्तां श्रद्धान तथा संयम इन भेद रतनच्रय के मिलाप होने .पर्‌ `. 
भी जो अभेद रत्नत्रय स्वरूप निचिक्रत्प समाधिमथ जतम लन है वही निङ्वय से 
मोक्षकाकारण है. | १७३ 


निविकल्प समाधि रूप निरचय रत्नत्रयमथी विरेप भेद | ज्ञानः कोन पाकर 
अनानी (समाधि-रहित सम्यष्दष्ठि) जीव करोड जन्मों ने जिस कर्म. को क्षय 


( ९६ ) 
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करता है उस कमं को (निविकप समाधि मे स्थिन) ज्ञानी जीव तीन गुप्ति हारा 
उच्छवास मे नाय कर उालतादहै ५७४ 
२३९ स्व आगम होने पर भी यदि शरीर आदिक प्रति स्तोकं भी ममत्वहै तो सिद्ध 
पद को प्राप्त नहीं होता ५७४ 
भात्म ज्ञान चून्य (निविकल्प समाधि रहित) के आगम ज्ञान तत्त्वां श्रद्धान ओौर 
संयम का गुगपत्ता भी अकिचित्करहै ५७५ 
आगम न्नान तत््वाथश्रद्धान ओौर संयम को युगपत्ता वाले के यदि शरीर आदि पर 
द्रव्यो मे ममता है तो उसके निविकत्प समाधि रूप निचय रत्नत्रय मय स्वसंवेदन 
का अभाव दै ५७६ 
२३६।१ त्याग, अनारम्भ विषयों से वैराग्य केपायों का क्षय, यह्‌ संयम है ५७६ 
२४० पांच समिति, पांच इन्द्रियों का संवर, कषायो कोजीतना, दर्होनज्ञान से परिपूर्णता ` 
यह्‌ संयम है से संयमी के दी आगम ज्ञान तत्तवाथं श्रद्रान भौर संयम की युगपत्ता 
के साथ आत्म जान करी युयपत्ता सिद्ध होती है ५७७ 
२४१ जिसके त्रु-मित्र, सुख-दुःव, प्रशंसा-निन्दा, लोष्ठ-सुवणं जीवन-मरण समान है 
श्रमण है उसके आगम जान शरद्धान संयम के साथ आत्मज्ञान दहै ५७९ 
२४८२ जो दर्शन-नान-चारित्र इन तीनोमे एक साथ ब्रा हरा है उसको एकाग्रता 
` प्राप्त होती ह उसी के श्रामण्य परिपूणं है ५८१ 
तिविकरत्प समाधि काल मे रत्ननय को एकाग्र कहते है । वही परम साम्यहै इसी 
को युद्धोपयोगलक्षण श्वामण्य तथा मोक्ष मागं कह्ने है व्यवहार नय से सम्यग्दर्शन- 


नान-चारित्र मोक्ष मागं है निद्वय नय से एकाग्रता मोक्ष माहं) ५८ 
२८३ जो शुद्धालमा में एकाग्र नहीं होता उसको मोक्ष नहीं होता 1, 
२८४ जो अन्य पदार्यो मे मोह नदीं करता, राग नहीं करता, दप नहीं करता वह 

नियमसे कर्मो का क्षय करता हं ४५८१ 


सयोगि केवली के भी एक देश चारित्र है पणं चारित्र अयोगि जिनके होताहै ५८७ 
अभेद नय से ध्यान ही चारित्र है वहु ध्यान केवलियों के उपचारसे है तथा 
चारित्र भी उपचार से है। सम्यग्दर्शन पूर्वक सवं रागादि विकल्पों से रहित 
गुदधात्मानुभरति लक्षण वाना वीतराग चारित्र हं वही कां कारीहै ५८७ 
शरुभोपयोग 

२४५ शुद्धोपयोगी भी श्रमण होते दै भर शुभोपयोगी भी । शुद्धोपयोगी निराल्लव है 
शुभोपयोगी सस्व है ४५८७ 
निश्चय से सिद्ध जीव ही जीव है परन्तु व्यवहारनय से चारों गति.के अशुद्ध जीव 


भी जीवर ४८९ 
२४६ असहन्त भादि में भक्ति प्रवचन तथा साधु मे वात्सत्य शुमोपयोग है : ५६० 


( ३० ) 
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२४७ श्रमशों के प्रति वन्दना नमस्कार खडा होना आदि राशर्या में निषिद्ध नहीं है ५६१ 
४८ उपदेश देना सिष्य को ग्रहण यादि तरागियोकी चर्मा द ५९२ 
जुभोपयोगी भी लुद्धम्पयोग कौ भावना कर लेते ह ओौर शुद्धोपयोग मी किसी 

काल में शुभोपयोग हारा वतं कर लेते ह ५६४ 
२४९ जीवों की विराधना मे रहित संघ का उपकार करते वाचा मुनि्मेभी राग की 

प्रधानता है। . १९४ 
२५० यदि वैयावृत्ति मे जीवों कौ विराधना करता है तो वहु मुनि गृहस्थ ह जाता है ५६५ 
२५१ यद्यपि अल्प लेय होता है तथापि नुभोपयोगो मुनि विना किसी इच्छा के प्रावक 

तथा मुनियो का दया सहित उपकार करे । इस गाथा से "एक दूसरे का उपकार 


या अपकार नहीं कर सकता" इम मत का खण्डन टो जाताहै. ५६७ 
२५२ रोगसे, धुधातते, तृप से अथव्रा थकाव्रट से पीडित देखकर अपनी शक्ति अनार 

वैयावृत्यादि करनी चाहे ५६० 
२५३ वेयाद्रत्य के चिमे लोकिक्र जीवों से बात चीत करने का निवेष च्हीदै , ५९६ 
२५४ प्रशस्तमूत चर्या श्रमणो के गौण दै, तया गृहस्थो के मृश्यदहै, क्योकि इसी से 

गृहस्थ परम सौख्य को प्राप्त होता है ६०० 


जंपे इधन को स्फटिक के सम्पके से सूर्यं के तेज का अनुभव होता तै उसी प्रकार 
गृहस्थ को राग के संयोग से शुद्धात्मा का मौर ऋमशः पर निर्वाणं सौख्य कां 
कारण वह बुभोपयोग होता है ६०१ 
गृहस्थो को आत्माधीन निर्चय धमे पालने का अवकाश्च नहीं ६०२ 
२५५ जैसे एक ही वीज हने पर भी भूमि की विपरीत्तता से फल की विपरीतता 5 त) ह 
ह उसी प्रकार वह्‌ का वही बुभोपयोध पाच कौ विपरीतता होने पर फल कं, 'वेप- 


रातता होती है" क्योकि कारण भेद से कायं भेद अवदयम्भावीहै ६०२ 
यदि सम्यग्दश्न पूर्वक शुभोपयोग होता है तो मुख्यता से पुण्य बन्ध होता है 
परन्तु परस्परा निर्वाण का कार्ण है, मात्र पुण्य बन्धको ही नहीं करता ६०३ 


२५६ सवन्न कथिते वस्तुभों भें युक्त जुभोपयोग का फल पण्य संचय पूर्वक मोक्ष 
प्राप्ति 21 कारणं को विपरीतता से फल विपरीत होता है अतः छ्स्थ कथित 
सुभोपयोग का फल अधम पुण्य ह । 
जो निर्य तथा व्यवहार घमं को नही जानता मात्र पुण्य को मुक्ति का कारण 
कहता दँ उसको इस गाथा मे चयस्य कठाहै न कि गणधर आदि को 


२७ शुगुरु की सेवा उपकार या दान का फल कृदेव ग्रा कुमानुष्य योनि है ६०५ 
२५५ विषय कपाय पाप है अतः निपय कपाय रै रत्र कुगुर तारक नहीं हो सकते ६०६ 
२५९ सुगुरु निज को तथा पर को मोक्ष तथा पुण्य का भायततन है ६०७ 
२६० गुद्धोपयोगी अथवा शुभोपयोगी मुनि लोगों को तार देते है ९० € 


२६१ संघभेजने वलि साधु को देखकर यथा संभव आदर करना चाहिये ६१० 


६०४ 


६०५ 


[1 
५ 


२७१ 
२७२ 


२७३ 


२७ 
२७५ 


ऋ, 


विपय पृ० संखा 

. गु मे अधिक फे साथ विशेष क्रिया करनी चाहिय ६११ 
यथाथ श्रमण ही अदिर करने योग्य ६१२ 
श्रत संयम तप से युक्तं होने पर भी यदि अश्द्धानी है तो धरमणाभास है [६१४ 
जो श्रमण को देखकर द घ्र से अपवाद करता है तथा आदर आदि करने मे अनुमत्त 

नहीं है, उसका चारित्र नष्ट हौ जाता है ६१५ 
गुणो मे अधिक श्रमणो जो विनय चाहता है वह अनन्त. संसारी है ६१७ 
स्वयं गुणो मे अधिक हौ फर भी हीनगुस वातो के प्रति बन्दना आदि क्रिया करते 

हवे भिधया होते हण चारित्र सो भ्रष्टहोते दं ६१६ 
विधिष्ट श्रमण भी यदि लोकिक जनों के संसं को नदीं छोडते वे संयत नही है ६२१ 


जैसे अग्निक संग गे जल उण्णा र्थात्‌ विकारी हो जाता है उसी प्रकार मुनिं भी 
दुसंगति से अवश्य विकारी हौ जाता है अनः लोकिक जनों का संसगे निषिध है ६२१ 
भूते प्थासे या दुखी को देखकर जो दुत मन होकर दया परिणाम से उसका 
अला करता ह वह्‌ अनुकम्पा ह। ६२२ 
ज्ञानी जीव दया को अपने भरमीक मावको नाश न करते हए संश्च को परिहार 
करने के लिये करते हं । त | ६२३ 
संयम व तप सहित हति हृए भी लोकिक व्यापारा मे वतेता दहं तौ वहु साधु 
लौविक दहै \ । ६ ॥ 
यद्धि श्रमण मोक्ष चाहता हं तो व्ह समान गुणवाला तथा अधिके गुंखवालों की 
संपति कर | 1 सिये १ 9, नी 

भौत्सा परिणाम स्वभाव वाला £ ईस लौकिके संग से चिकार अवद्यम्भावी है 
जंसे अग्निक संग से पानी उष्ण हो जाता है । इसलिये मुृक्ष श्रमण को समान 
गुण वालि व अधिकं गुण वालो की सङ्गति करली चाहिये । जल का दृत दिगा हं ६२५ 


६२४ 


पच रत्न. 


यथार्थं ततव को न जानते हए अन्यथा श्रद्ान करने वाते साधु संसार तत्वह ६२७ 
यथार्थं तत्वों का श्रद्धानी? प्रजंतात्मा अयथाचार से रहित श्रमण [चिरकाल तक 


संसार मै नहीं रहता । यहं मोक्ष तत्व ह ६२४८ 
पदार्थो को भले प्रकार जानने चाले व्हिरग अन्तरंग परिग्रह्‌ से रहित विषयों में 
अनासक्तं साधु ही मोक्ष के साधक € । यहं मोक्ष कारण तव हं ॥ ९३० 
शद्धोपयोग स्वरूप मोक्षमागं ही स्वं मनोरथ को सिद्ध करते वालादहै , ९३१ 
रागक या मुनि के चास्ति से युक्त होकर जी को इस शस्व को समभता ह 
वह्‌ थोडे ही काल में परमात्म चर को पालेता टै ९३३ 


व्यवहार व निश्चय सम्यगद्धन-तान-चारित के स्वरूप को कथन तथा श्रावक के 


गा० संर 


~~ 
९4 
८) 
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विपय 


बाहरी रत्नत्रय का साधक ह अन्तरं रत्नत्रय का साधक मुनिं 
नयो की अपेक्षा आत्म द्रव्य का केथन 

आत्म द्रव्य की प्राप्ति का उपाय श्री जयमन अचय द्राय 

ध्री जयसेन आचाय की प्रस्त 

श्री अमृतचन्द आचाय द्वारा परिशिष्ट कूप से ४७ नयो का कथन 


मिथ्यात्वियों के वचन किंस प्रकार क होते हँ ओर जनों के वचन किंस प्रकारके 
एक नय से देखने पर आत्मा एकान्तात्मक प्रमाण से अनैकान्तात्मक है 

श्री अमृतचन्द आचाय वारा आत्म द्रव्य की प्रा्नि कां उपाय 

चैतन्य कौ महिमा 
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श्रीवीतरागाय नम्‌ः। 


श्रीमल्ुन्दङ्न्दाचार्थ-पिरचितः 
प्रदवनसारः 


श्री अ्मृतचन्द्राचायं त रीका 
परमात्मा कों नमस्कार रूप मद्धलाचरण 


सर्व॑न्याप्येकविद्रूपस्बरूपाय परात्मने । 
स्वोपलब्धिप्रसिद्धायं ज्ञनानन्दार्मने नसः ॥ १॥ 


अन्वया्थ--[ सर्वव्याप्येकचिदुरूपस्वरूपायथ ] सवेव्यापी (सबका ज्ञाता) होनेपर भी 
एक चैतन्यरूप ( भाव चेतन्य ही ) जिसका स्वरूप है-(जो ज्ञेयाकार होनेपर भी ज्ञाना- 
कार है अर्थात्‌ सवज्ञता को लिये हए भात्मन्न है ) जो [ स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ] स्वानुभव 
प्रसिद्ध है ( शुद्ध आत्मोपलब्धिसे प्रसिद्ध है ), ओर जो [ज्ञानानन्दात्मने] ज्ञानानन्दात्मक 
है (भ्रतीन्दरिय पूणं ज्ञान तथा अतीन्द्रिय पूणं सुख-स्वरूप है ) एेसे उस [ परमात्मने ] 
परमात्मा (उरछृष्ट श्रात्मा } के लिये [नमः] नमस्कार हो । 

भावार्थ--परारमाः का शर्थः दूसरे का आत्मा सी होता है शौर "रार्मा! का अर्थं 
परमात्मा अर्थात्‌ उर्छृष्टं आत्मा भी होता है | यहां “उत्टृष्ट' आत्मा अथं है। परमातमा 
-विज्चेष्य है भौर तीन उसंकेःविशेरण हैः सर्व्चता.सहित अत्मन्ञता, शद्ध. आरमोपलन्धिःलक्- 


4 
२ श्री श्रमृतचन्द्‌ सूरि शृत मंगलाचरण = 
ल 
शः 


शता श्र शरतीन्दरिय ज्ञान-सुख-मयता । नमः! -अन्यय है । उससे यहां क्रिया पद्‌ का काम्‌ 


किया गया है । च 
दरभ्य-माव रूप श्रतज्ञान-को. नमस्कार रूप मङ्गलाघरण-- 


हेलोल्लपमहामोहतुमस्तोमं जयत्यद; | 
प्रकाशयज्जगत्तख मनेकान्तमयं महः ॥ २ ॥ 


अरन्ययार्थ॑-- (जो भरतज्ञान ) [ हेलोल्लुप्तमहामोहतमस्तोमं ] क्रीडा मात्रसे महामोहं 
रूप अन्धकारसम्‌हको नष्ट कर देता है ( जिसमे रमनसे मोह सहज नष्ट हौ जाताहै ) 
ओौर जो श्रुतज्ञान [ जगत्त्वं ] जगत्‌ (लोक श्रलोक) के, स्वरूपगःे | प्रकाशयत्‌ 1] प्रकाशित 
करता है, [अदः] वह ( अनेकान्तमय परस्पर-विरोधौ श्रनेक धर्मात्मक वप्तुकौ दिखलाने 
वाला ) [ महः ] तेज ( श्रुतज्ञान ) [ जयति ] जयवन्त है ( भ्र्थात्‌ उस श्र तज्ञानके लिये 
नमस्कारहै )। ए 4 । 


शन्दाथ-हेला-करीडा, चेल्त सेल मे, उल्लप्त-नष्ट, . तमस्‌-अन्धकार, अन्पेरा, तोम- 
समूह । महः विशेष्य है । चार उसके विशेषण है । जयति क्रिया पद्-बतंमान कालदहै। ` 

मावाथ-अनेकान्तातमकः द्रव्य श्नौर मौव रूपः श्रतक्ञान से मोहं सह न्ट हो जाता है । 
गौर छः ्रव्योका यथाथं स्वरूप प्रतिमाित हो जाता है । इसलिये बह नमस्कार करने योग्य है | 


टीका फरने फी प्रतिज्ञा तथा उसके स्वने का प्रयोजन 


परमानन्दसुधारसपिपासितानां हिताय म्यानाम्‌ | 
करियते प्रकटिततत्वा प्रयचनसारस्य दत्तिरियम्‌.॥ २ ॥ .  - 


रन्वयाथै- परमानन्द-सुधारसपिपासितानां ] परमानन्द ल्प सुधा ससक पिपासु | 
( अतीन्द्रिय सुल रूप श्रशरतके प्यास } [ भग्यानां ] भव्योके ` [ हिताय ] दिके लिये 
[ प्रकटिततत््वा .] श्रीप्रवचनसारजी. की गाधाओंके तत्त्वको अथवा व. तु तत्तवतको. (स्वरूप ` 
को )्रगट करने वाली [ इयं ] यह | प्वचनसारस्य | श्रीप्रवचनसारकी' [ वृत्तिः ] टीका 
[करियते ] (मयु) मेरे (शरीगमृतचन् प्राचा). द्ारा सवीःनावरी द 


= १७२ „+ 
[, सि क, 
4 


^ प्रवचन सार = 
"णि. 1 य कज | 
ग्रथ खलु करचिदासन्नसंसारपारावारः समुन्मीलितसातिणयविवेकज्योतिरस्तमितस- 
मस्तेकान्तवादविद्याभिनिवेशः पारमेदवरीषनेकान्तवादविदयामुपगम्य मुक्तसमस्तपक्षपरिग्र- 
हतयात्यन्तमध्यस्थो भूत्वा सकलपुरुषा्थंसारतया नितान्तमात्मनो हिततमां भगवत्पंचपरमे- 
ष्ठिप्रसादोपजन्यां परमाथशत्यां मोक्षलक्ष्मीमक्नयामुपादेयतवेन निश्चिन्वन्‌ प्रवतंमानतीर्थ- 
नाय क्पुरस्सरान्‌ भगवतः पंचपरमेष्ठिनः प्रणमनवन्दनोपजनितनमस्करणेन संभाव्य 
सर्वारम्भेण मोक्षमागं संप्रतिपचमानः प्रतिजानीते--. (व 





, भूमिका-- अव ( टीकाकार श्री शरम्ृतचन्द्र ्ाचाय मूल . अन्धके जेखक श्री इन्दङ्न्द 
द्मचार्ये कै परिचय-पूंक पहली पांच गाथा्ओकी भूमिका लिखते द । ) (१ ).निकट है 
` -संसार सखुद्र का किनारां जिनके (जो निकट मव्य है), (२) प्रकट हो गई है साततिशय चिनेके 
ज्योति जिनकी ( अर्थात्‌ जिनके परम मेद्-विज्ञानका प्रकाश उत्पन्न हो गया है-जो सम्यण्बष्ठी 
वन चुके है ), (३) नष्ट दहो गया है समस्त एकान्तवाद विचा (ज्ञान ) का अभिप्राय जिनके 
( जिनके एकान्त पक्की पकड़ रूप मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया है ), (४) परमेश्वर ( जिनिन्रदेव) 
की अनेकान्तयाद्‌ तिदय ( ज्ञान ) फो भ्ाप्त कफे ( सम्यग्ज्ञानी बनकर ) (५) समस्त पचका 
पिगरह त्याग देनेसे ( इष्ट वस्त॒ मे राग ओर अनिष्ट वस्तुं मँ देपके पक्तकौ पकंडको शड्‌ 
देनेसे ) अर्यन्त मध्यस्थ ( उदासीन-वीतरागौ ) दोकर ( सम्यक्‌ूचारित्री बन कर) (६) जो 
मोचलतदमी सप्र ८ धर्म -मर्थ-काम-मोत् ) पुरुपार्थो मेँ सारभूत होनेसे आत्मके लिये अत्यन्त | 
हितम (उरं हित स्वरूप ) है, जो मोक्त-लदमी भगवन्त परमेष्टीके १ से प | व 
उतपन्न होने योग्य ह, जो मोचलदमी परमार्थं रूप होनेके कारण सत्य ह रौर जो मोकच्लदमी ` 
न ए है-एक वार प्राप्न होकर सदा बनी रहती ६ ) सी उस भोषलचमी को. 
उपादेयपने से निस्वित करते हुए ( प्रप्र करने योभ्य ह एेसा निखेय करते हुए ), (७) प्रवतं- 
मान तीर्थके नायक (श्री महावीर स्वामी ) पूवक भगवन्त पचपरमेष्ठी व र | 
वन्दना पै होने वाला (भेदाभेदास्मक नमस्कारे दारा ) सम्मान करके ( कायक 4 3 
दारा श्नौर वचनके दारा उनके प्रति मनम बहुमान लाकर्‌ ) (८ ) सम्पू 6 ता | 
दे चारित्रको आश्रय करते इए, ( करिचद्‌ ) को अथात्‌ भी इन्दन्द भावाय † ' 


करते ईै- 


~~~ ----- 


४; , -श्रीःलयसेनाचायं-रीका 


नी वः 3 
५ ^ ति भ ध 


श्रीजयसेनाचारयकृततात्पयंवृत्तिः 


नमः परमचैतन्यस्वात्मोत्थसुखसम्पदे । 
परमांगमसाराय सिद्धाय परमेष्ठिने ॥ १ ॥ 





गरथं--जिनकी सम्पत्ति परम अतीन्द्रिय सुत दै, जो खख परम 'वैतन्य-स्वरूप निजात्मासे उत्पन्न ,. 
श्या है, देसे परमाक््रके सारख्पं सिद्ध परमेष्टी को नमस्कारं हो । 
तेम 


( भ्रथास्यान्तराधिक्रारस्योपोडूधात. ) भुमिका-श्रय प्रवरचनसारव्याख्यायां मध्यमरुचिक्षिष्यप्रतिबोधना- 
थायां सुख्यगौरख्पेरणान्तस्ततत्तबहिस्तत्वप्ररूपणसमर्थायां च॒ प्रथसत एकोत्तरक्षतगाथार्भिन्ञनिधिकार 
तदनन्तरं त्रयोदकशषाधिकशतगायामिर्दक्षनाधिकारः, ततश्च सप्तनवतिगाथासिह्चारि्राधिकार श्चेति समुदायेन कादवा- 
धिकन्निशतभरमितसूत्रौः सम्यग्तानदशषेनच्रारिच्रस्पेण महाधिकारत्रयं भवति । श्रथवा .टीकामिप्रायेण तु सम्यग्ञान- 
ज्ञे यचारित्ाधिकारघ्रूलिकारूपेणाधिकारत्यप्‌ । तत्राधिकारक्रये प्रथमतस्तावज्ज्ानाभिघानमहाधिकारमध्ये दासप्त- , 
तिगाधाप्यन्तं॒शुद्धोपयोगाधिकारः कथ्यते । तासु द्वासप्ततिगायापु मध्ये “एस सुरायुर' शमां माथामादि 
एत्वा पाठक्गमेख चवुदेशगायापर्यन्तं पीठिका ! ` तदनन्तरं सप्तगायाप्रयंन्तं सामान्येन स्वलसिष्धिः, तदनम्तरं 
्रयरितरवाद्गाघापंन्तं -जञानप्रपन्ः 4 ततश्चा्टादशगाथापरयन्तं युखभ्रपञ्त्वष्चेत्यन्तससधिकारघ्रतुष्टयेन श्ुद्धोषयोगाधिकारो 
भवति । श्रयं पठ्चविशातिगाथापयन्तं ज्ञानकष्ठिकाचतुष्टयप्रतिपादकनामा द्ितीयोऽधिकारश्चेत्यधिकारषटयेन, तदनन्तरं 
स्वतन्नगाथाचतुष्टयेन चैकोत्तररतगाथाभिः प्रथममहाधिकारे सभुदायपातनिका ज्ञातव्या । 


दानी प्रथमपातनिफाभिभ्रायेख प्रथमतः पल्चगाथापयंन्तं पठचपरमेष्ठिनमस्काराविप्ररूपरग्रपठः, 
तदनन्तरं सप्तगाथापयंन्तं ज्ञान-कण्ठिका-चतुष्टयपीविकाव्याख्यानं -कियते, तत्र पंचस्थलानि मवन्ति -तेष्वागौ 
नमस्कारमुख्यत्वेन गाथापञ्तकं, तदनन्तरं चारित्सुचनमुख्यत्वेन ^संपज्ज शिव्वाणं' .इति प्रभृति ` गाथात्रयमथश्चुमा- 
धुमशयुद्धोपयोगनयसुचनमुख्यत्वेन "जीवो परिणमदि' इत्यादिगाथासुत्रद्रयमथ तत्फलकथनमुख्यतया "धम्मे परिर- 
दप्पा' इति प्रभृति सुत्रदयम्‌ । भ्रय शुदधोपयोगध्यातुः पुरुषस्य प्रोत्साहनायं 'च प्रथमगाथा, शुद्धोपयोगिपुरुषलक्षणकथनेन 


द्वितीयां चेति शप्रदसयसावसमुत्यं' इत्यादि गायष्ठयम्‌ । ,एवं पीटिकाभिधानप्रथमान्तराविकारे स्यलपण्यकेन घत्दश्षगाथा- 
भिस्समुदायपातनिका प्रोक्ता । 


उत्थानिका--दस भवचनसीरङी व्वराख्यामे मध्यम.रुचि-धारी -शिष्यको सममानेके लिये सुय 

- तथा गौण रूपस्े शंतरंग तत्व ( निज्ञ आत्मा ) अर चाहा तत्व (न्य थद ) इनको वर्णन करने ॐ 
लिये पहले दी एक सौ एक गाथामे ज्ञानाधिकारको करेगे । इसके पीथे एकसौ तेरह गायाशनोमि दशं नका 
प्मधिकार करेगे । उसके पीछे सत्तानवै गाथा्रोमे चारित्र अधिकार कहेगे। इसे तरद समुदायते वीन ` 


सौ भ्यारद्‌ सूनो ज्ञान, दशंन, चारित्रे रप तीन सहा-अधिकार है । . थवा । 
वा टीकाके सभिप्रायसे सम्य 
रत, क्रेय चर्‌ चारित्र अधिक्रार चूलिका सदत अधिकार सीन है । | 


प्रचंनसीर ~ ड न ॥ ॥ र 
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ए, व तीन पदले दी ञान नामके महा अधिकारे बहत्तर गाथा पर्यत शुद्धोपयोग 
रको करेगे । इन ७ गाथाच्नोके मध्यमे "टस सुराुर' इस शाथाफरो श्रादि लेकर पाठ करम 

चीदद्‌ गाया परयत पीठिकार्म कथन है जिसका व्याख्यान कर चके है । इसंके पटे ७ सात गाथां 
तक सामान्यसे सवंज्ञकी सिद्धि करेगे । इसके पीने तेतीसं गाथा्रोमें ज्ञानका वणेन है फिर अठारह 
गाथा तक सुखका वणन दै । इस तरह श्नन्तर ध्रधिकारोसे शुद्धोपयोग का अधिकार है । अगे पतीस 
गाथा तक ज्ञान-करिटका-चतुष्टयको प्रतिपादन करते हुए दूसरा अधिकार दै । इसके पी चार स्वतंत्र 
गाथादें है १ इसके पीष्ले चार खतं गाथां है 1 इस तरद एकौ .एक गाधरा्रोके हारा प्रथम महा 
छअधिक्रारमे समुदाय-पातनिका जाननी त्वाये । 


, यहां पदली पातन्िकाके छ्रभि्रायसे पदतले दही पांच गाथाम चक पांच परमेष्ठीको नमस्कार आआदिका 
चणंन ह इसके पीढे सात गाथां त ज्ञानकेठिकरा चतुष्टयकी पीठिकाका व्याख्यान है इनमें भी पांच 
स्थान है! लिषमें रादि नमस्कारी मुख्यतासि पांच गाथा है, फिर चारित्रक सूचनासे 'संपर्जई 
णिव्याणं इत्यादि तीन गाथां है, फिर शुभ अभ शद्ध उपयोगकी सूचनाकी सुख्यत्ासे जीवो परिणमदि' 
इत्यादि गाथादे दो है फिर उफ फल कथनक मुरयतासे धमेण प्रिणएदप्पा' इत्यादि सूत्र दो हे। फिर 
शदोपयोगको ध्यानेवाले पुरुषे उत्सा? बदानेके सिये तथा शुद्धोपयोगका "फलं दिखानेकरे लिथे पहली गाथा 
है । पिर शुद्धोपयोगी पुरुषका लक्तण कहते हए दूसरी गाथा है । इसं तरह “अद संदमादसंमुस्थं' को 
श्रादि केकर दो गाथा है । इस तरद्‌ पीठिका नामके पले अन्तराधिकारमे पांच स्थलके दवारा चदं 
गाया्नोते सथ्दाय-पातनिका कटी है । 


. श्रथ फरिचदासन्नमल्यः शिवकुमारनामा स्वसंवित्तिसभुत्पन्नपरमानन्पैफ-लक्षणयुलामृतविपरीतचतुंति- 

संसारदुःखमयमीतः, समुतपन्नपरसमेदविल्ानप्रकाल्षातिज्ञयः, समस्तदुने्यकान्तनिराकृतदुराग्रहः, परित्यक्तसमस्तक्श्ु- 
सिन्ादिपक्षपातैनात्यन्तमध्यस्थो भूत्वा घमयंकामेम्यः त्ारसूतामत्यन्तात्सहितामविनश्वरां पठचपरमेष्िप्रसादोर्पश्ां 
भुक्तिभ्रिथमरुपादेयत्वेन स्वी्र्वाणः, भीवधंमानस्वानितीथे करपरमदेवश्रमुखान्‌ भगवतः पठचपरमेष्ठिनो द्रन्थमावनम- 
स्हारास्यां प्रणम्य परमचारित्रमाधयामीति प्रतिना करोतिः 


निकटभव्य शिवज्कुमारको संम्बोधनके लिये श्री छन्दन्दाचा्यन यृ मन्थ रवा ददः वे श्री कुन्द्ङ्न्दाचा्ं 
स्वसंबेदनसे उन्न होनेवाले परमानन्द-म एक लक्षक धारी सुख रूपी अमृतसे विपरीत चार गतिम 
संसारके दुःखोसे भयभीत घे | _ जिनमे परम ञद्ञानङे दवराचनेकान्तके श्रकशका भढात्म्य उलन . 
होगया था, जिन्दोने स॑ खोरी नयोके एकान्तका ड दुर कर दिया था तथा जिन्दोनि सवे शयु भित्र 
श्नाद्का पर्तपात द्योडकर व॒ चत्यन्त मध्यस्य होकर धर्म, अथं, काम पुरषार्थोी अपेत्ता त्यन्त सार, 
नोर शरात्महितकारी व अविनाशो तथा पंच परमेष्ीके श्रसादसे उत्पन्न होनेवाले, मो लदसी रूपी पुरुषाय 
को -अंगीकार क्रिया धा, ओ वदमान स्वामी वीर्थ॑कर परमदेवको आदिं लेकर भगवान पचि परेष्टियों 


रो द्रव्य भ्र भाव नमस्कारे द्रा नमस्कार करे है । 


& ` शरीश्नगरतचन््र सूरि कृत टीका (माधा १-४) 
डः क कं 


एस सुरामुरमणएसिदवंदिदं धोदधाईकम्ममलं 1 

पणमामि वड्ढमाणं तिलं धम्मस्स कतारं ॥१॥ 
एषः सुराखरमसुष्येन्द्रवन्दितं धौतघातिकम॑मलम्‌ । 
प्ररसामि वद्ध॑मानं तीथं धम॑स्य कर्तारम्‌ ॥१॥ 

सेसे पुण तित्थयरे ससब्वसिद्ध विसुदसम्मावे ! 

सुमणे य णाणदंसणएचरित्ततववीरियायारे ॥२\ 
शेषान्‌ पुनः तीर्थकराय ससर्वसिद्धान्‌ विशद्धसद्भावास्‌ | 
भ्रमणाच्‌ च ज्ञानदर्शानचारित्रतपोवीर्याचारान्‌ \२॥ 

ते ते सुव्वे समगं समगं पत्तगमेव पततेगं । 

वंदामि य षद्ते रहते माएसे सेते ॥२॥ 
तान्‌ तान्‌ सर्वान्‌ समक समवा भ्रत्येकं एव प्रत्येकं । . ` 
वन्दे च वर्तमानान्‌ अरैतः संलुषे केत्रे ॥३॥ 

किच्चा अरहंताणं सिद्धाणं तह एमो गणहराणं । . 

अञ्फावयवग्गाणं साहूएं चेदि सम्वेसि ॥* 
कुत्वा अदस्य; प्सद्धस्यः तथा नमः गरधरस्यः ] 
अ्र्यापकवगस्यःःसाधुभ्यः च इति सब भ्य; ।४॥ 

तेसि विमुडदंसणएणणएपदहयणासमं समासेऽन ! 


` उवसंपयामि साम्भं जत्तो णिम्बाण संपत्ती ॥५॥। 
तेषां विशुद्रदशज्ञनभधानाभ्रसं समासाय | ` 
उपसम्पचे साम्यं यतः निर्वाणसंमापिः ॥५॥ 





प्य स्वसंबेदनप्रस्यकद्शंनज्ञानसामान्यात्याह सुरासुरमसुष्येद्धबन्दित्वास्रिलोकैकगुरु, ` ` 


( गोगा? -४) ~ श्ैवचरेसारि = 9 
भ 
धौतघातिकममलस्वान्जगदनुग्रहसमर्थानन्तंशक्तिपारमवय, योगिनां तीथ॑तवात्तारणसमर्थ, 
परम॑कदे त्वाच्छुद्स्वरूपवृत्तिविधातारम्‌, प्रवतं मानतीथंनायकत्वेन प्रथमत एवं परमभटा- 
` रकमहादेवाधिदेवपरमेरवरपरमपूज्यसुगृहीतनामशीवर्धमानदेवं प्रणमामि ॥ १॥ तदनु 
वि्युद्रस-द्वावत्वादुपात्तपाकोत्तीशेजात्यकारतंस्वरस्थानीयजुद्धदशेनक्ञानस्वभावान्‌ शेषानती- 
तपोथेनायकान्‌, सर्वान्‌ सिद्धाश्च, ज्ञानदशेनचारित्रतपोवीर्याचारयुक्तत्वात्संभावितपरम- 

शुदढोपयोगभूमिकानाचार्योपाध्यायसाधुत्वविशिष्टान्‌ श्रमरणास्च प्रणमामि । २॥ 
, तदल्वेतातेव पञ्चपरमेष्ठिनस्तत्तदयक्तिव्यापिनः सवनिवे साप्रतमेततक्षे ्रसंभवती- 
` थंकरासंभवान्महाविरेहभूमिसंभवत्वे सति मनुष्यक्षेत्रप्रवतिभिस्तीथंनायकेः सह्‌ वतं मानकालं 
गोचरीकृत्य युगपद्युमपन्प्रत्येकं प्रत्येकं च मोक्षलक्षमौस्वयंनरायमाणपरमनंग्रत््यदीक्षाक्षरो- 
चित्तमद्धं लाचारभूतङृतिकमंशास्त्रोपदिष्टवन्दताभिधानेन संभावयामि । ३ ॥ 
अथै वम्हत्सि द्ाचार्योपाध्यायसरवं साधूनां प्ररति-वन्दनाभिधानप्रवृत्तद्ैतदारेण भाव्य- 
भावकभावविजुम्भितातिनिभरेतरेतरसंवलनवलविलौननिखिलस्वथरविभागतया प्रवृत्तं तं 
नमस्कारं कृत्वा । ४ ॥ तेषामेवाहरिवद्धाचार्योपाष्यायसवसाधूनां विखुदधज्ञान- 
दशेनप्रधानत्वेन्‌ सहजशुददशनज्ञानस्वभावारमतत्त्वश्रद्धानावबोधलक्षएसम्यग्दशेनज्ञान- 
संपादकमाश्रमं समासाद्य सम्यग्दशेनज्ञानसंपन्नो भूत्वा, जीचत्कषायकणतया पुण्यनन्धस- 
म्राप्तिहेतशुं सरागचारित्रं करमापर्ितमपि दुरमूत्करम्य सकलकषायकलिकलङ्कुविविक्त- 
तया निर्वाखसम्भाप्तिहेनुभूतं वोतरागचारित्रा्यं साम्यमुपसंपदय सम्थर्दर्दानज्ञानचारितै- 
कथास्मकैकाग्रय गतोऽश्मीति प्रतिज्ञार्थः । एवं तावदयं साक्षान्मोक्षमागं सम्परतिपन्चः ॥५॥। 
श्न्वयार्थ-] एषः ] यह ( मै इन्दइन्द ) [ सरार-मदप्यनद्रन्दिम्‌ । सुरेन्द्र, 
असर ओर नरेद्र से वन्दित [धौतवातिक्मसलम्‌] चार धातियारूप क्-मलको धो डालने 
वाते [ तीर्थम्‌ ] तौर्थस्वस्प मन्य जीवको पसार-प्रस तारने वले [ र्स्य कतरम्‌ ] शौर 
पर्मके कत (पवस) देते [ देयाम्‌ ] व्थमान नामक अन्तिम तीकरको प्रणाम रता 
है॥१॥ क 
[ पुनः ] फिरसाथ दी [ चिश्द्ध-सद्धावान्‌ | विशद स्वभाव वाले [ स-से-सिद्धान्‌ ] 


५ [+ ¢^ © [4 रं 
सव सिद्धारभाश् सहित [ शेषान्‌ तीर्थकरान्‌ ] अवशेष छऋषमादि पाश्च पर्यन्त-तेईस तीथकर 


1 2 चर्‌ 
को{ च] चौर [ ज्ञान -द्धन-चासिि-तपोषी फारच ] इत्र दशनच, चारितराचा 


-४ ्ीृतचनद्र सूरि-$त टका ८, (गौथो१-५). 


यः ~ (०००५9५93 1 ~ 
[~ 24 ~ ~ ~ ~ 


तप-आचार एवं वीर्याचार रूप आचारोके परिपालक [भरमणान्‌ घमो] (निग्रन्थ गुरो ) को 
मी [ प्रणमाणि ] प्रणामकरतादह॥२॥ , [स 

[ तान्‌ तान्‌ सर्वाः ] उनं उन सुमकी पूर्वोक्त चौबीस तीथकर, संवं सिद्ध ओर आचार्यौ 
उपाध्याय व ॒से-साधु स्वरूप श्रमणोकी [ मादु केतरे ] तथा मदुष्य लोकमम [ वतंमानान्‌ |] 
विद्यमान [ अर्हतः ] अरहैतोकी [ च ] मी [ समक सेमंकम्‌ | साथ साय-सषदायके रूपमे 
[ परत्यक एव प्रत्येकम्‌ ] अथ॑ प्रत्येक प्रत्येकी [ चन्दे ] बन्दनां करता ह ॥ २ 

[ इति ] इसप्रकार [ अरहदभ्यः 1 शररहैतोको [ सिद्धेम्यः ] सिदधोको [ तथा ] श्रौर [ गणधरे- 
म्यः ] गणधरोको-तराचार्योको [ अष्योपकवर्गेभ्यः] उपाध्यायो को [ स्वेभ्यः साधुभ्यः ] ` 
तथा सव हयी साधो [ नमः दत्वा ] नमस्कार करके [ तेषाम्‌ ] उन रपांचों परमेष्ठियोके 
[ विशद्-द्शन-जञानप्रधानाश्र्मम्‌ ] निमेल ज्ञान-दशंनी प्रधानता बाले प्रश्रमको [ समा- 
साच ] प्राप करके [ साम्यम्‌] समताभावस्वरूप बौतराग चारित्रका [ उर्पसम्पे ] आश्रय लेता 
ह [ यतः ] जिसकी सहायतासे [ नि्वाणसम्प्राप्तिः ] घ॒क्तिकी प्राप्ति होती है.॥ ४-५॥ 

स्व-संवेदन प्रस्यत्तका विषयभूत होकर दशंन-क्ञानरूप सामान्यं स्वरूप बाला यहम 
( इन्दङन्दाचाये ) सर्व प्रथम उन परम भहरकः; देवाधिदेव, परमेश्वर, परम-पूञ्य एवं नि्ज्ञ ` 
फीर्षिवातत श्री-वर्ध॑मान ( अन्तिम तीर्थकर ) देवको प्रणाम "करता हू, जो वतमानमे चलं रह 
तीथे कै नायक, सुरेन्द्र ८ इन्द्र ), धरणेन्द्र मौर नरेन्रोसे-तीनों लोकोके अरधिपतियोंसे वन्दित 
होनेके कारण तीनों लोके श्रदितीय गुर, षातिया कं्मरूप मैलेके धो डालनेसे समस्त लोक . 
कै श्लुग्रहट करनेमे समथ एेसौ अनन्त शक्तिरूप सरवसटष्ट एेश्वरथसे सुशोभित योगी जनके 
तीथं होनेसे उनके तारम समर्थं, ओर धर्मक प्रवर्तकं होनेसे शद्ध स्वरूपवाली प्रदृत्तिके विधाता ` 
(कर्ता ) है ॥ १ ॥ तस्पश्चात्‌-भरी वर्धमान जिनिन्द्रको नमस्कार करनेके अनन्तर-बिश॒द् स्व- 
भा बले होनेसे जिस प्रकार प्रथमादि सोलह ताको प्राप्त उत्तम जातिकै सुवर्यको अन्तिम 
तावसे उतारने प२ वह अपने विशुद्ध ब निमंल स्वभावो ्ाप्त होता है उस प्रर जो उस 
सुबणे संमान विशुद्ध दशंन-जञोन सप स्वभावंको प्राप्त कर चुके है रेसे श्रतीतं तीर्थके शेष 
अधिनायकको ( दर्षभादि पाशवं पन्त तेस तीर्थकररोको ), सवं सिद्धोको; तंथो ज्ञानाचार 
दशनाचार, चारितराचार, तप-आचार श्रौर वौर्याचार्‌ रूप पच प्रकारे भाचारसे युक्त दह्यनेकफे 
करणं जिनके अतिंशय थर । उपथोगके भूभिकाकीः सम्भावना हो चुकी है, चर्थात्‌ जो शुद्ध 
उपयोगकी प्राप्तके अभि है, एेसेः आचाये,. ,उपाभ्यायं -ओर. साधुलं विशेषणे भेदको 





( भाथा १-५) अमृतम सूरि-छृत टौका ६ 


तत्पश्चात्‌ विविध व्यक्तियमे व्याप्त रहने वाले इन्हीं पाचों परमेषठियोका मै इस समय इस 
भरते कतर्म उत्पन्न तीथंकरोकी सम्भावनाके न होने पर मी विदेह दत्र मे तो उनकी सम्भा- 
चना है ही, अतः सलुष्य चेत्र-वती ( अदां द्वीपस्य पन्द्रह करम-भूमियों मे वर्तमान ) तीर्थकरों 
कै साथ वतमान कालको भिषयभूत करके-वतंमान फाले अवस्थित जैसे मानकर -सदायरूप 
म उन सबको सथ साथ तथा पृथक्‌ पथक्‌ रूपसे भी मो्-लदमोके सवथ॑वर स्वरूप उत्कृष्ट जिन 
दौक्ता-कल्याणएककै अवसरोचित मंगलाचरणभूत कतिक नामक शास्त्रम प्रूपित वंदनाके 
नामसे सम्भावना करता ह -उसके प्रति प्रणामादिके रूपमे आद्र भ्यक्तं करता हुखा घ्राराधन 
करता हु ॥ ३॥ 
` कस प्रकारसे शरद॑त, सिद्ध, आचाय, उपाण्याय शौर समस्त साधु्ोको प्रणाम 
व वंदनाके नामसे प्रवृत्तिमे आये हुए दिविधत्तारूप द्रत हरा मव्य-मायक, आराष्य-आराधक 
भावसे वृद्धङ्गत अरत्तिशय माद्‌ श्रापसमें एक-मेक दो जानेके वलते समस्त स्व-पर मेदके विलीन 
हयौ जाने पर जिसमे अद्रौतमाव (एकत्य या श्रभेद) श्रा चुका है एसे अदत नमस्कारको करे 
उन्हीं रहत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय श्नौर सव साधुओे निर्मल ्ञान व दशंनकी प्रधानता 
से स्वभावतः शुद्ध दशन-जञान स्वमावरूप ्रात्म-तत्वक्षे भरदधानरूप सम्यग्दर्शन श्नौर उसी 
अवघरोधरूप सम्यज्ञानको प्राप्त कराने बाले आश्रमो प्राप्त करके स्वयं सम्य्दशंन श्रौर 
सम्यश्ञान से सम्पन्न सम्पत्तिशाली ह्येता हुभा इद्ध कपायफे अंशके जीवित रहने पुण्य- 
बन्धकी प्राप्तिके कारणभूत सरागचारित्रके केममे श्रा पड़नेपर मौ उसको दुर लाकर समस्त 
कषाय रूप कल्ति-कलंकसे भिन्न होनेकै कारण जो बीतराग चारि नामकं समतामाव सक्ति 
्राप्तिका कारणभूत है उसका आश्रय लेता ह --पम्यग्दशन, सम्यश्ञान अर सम्यकूचारित्रकौ 
एकाग्रताको प्राप्त हुश्रा हू, इस प्रकार प्रतिज्ञा का ्रमिग्राय है । इस प्रकार यह सान्तात्‌ 
मोक्तमार्भको प्राप्त हरा है ॥ ४-५॥ 
विशेपार्थ--यहां भगवान्‌ इन्दडुन्दाचायं ने शक्ति कारणभूत प्वचन॑सार नामक इस 
ग्रन्थक प्रारम्भ करते हए सवै प्रथम उन अन्तिम तीथकर्‌ श्री वधेभान जिनेन्द्र को नम- 
सकार किया है, जिनका फि बतेमान मेँ तीथं चल रदा है । इसके पश्चात्‌ उन्दनि आदिनाथ 
प्रमति उन शेष ते तोर्थकरोको भी नमस्कार किया है, जिनका ९ यथासमय भूतकाले 
त नहनि सिद्धौ, आचार्यौ, उपाध्यायो ओर सवसाधुश्रांकोमी 
चलता रहा है। साथ ही उन्दने सिद्ध, ९१ ह प्य 
नमस्कार किया ह । फिर उन्होने म्यलोकमे वतेमान सव दौ अरत फो सषदाचरु 





- भ्रवचन सीर । '( गाथा १५) 
णा रिं 


ओर परयक प्थक भी प्रस्येक कौ वंद्ना की है । रन्त उन्दने यह ` प्रतिज्ञा को ६ कि इस 
प्रकारसे मै रहती, सिद्धो, मरुधरों रौर ्रध्यापक-वगक र्पम्‌ आचाय) ` उपाध्याय ए 
साधुश्ोको भी नमस्कार करै उनके विमल दशनजञानापदिस्वरूप्‌ नर्च रत्न्ये पराप्त 
करानेवाले आश्रसका चआ्राश्रय लेकर सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान श्रार्‌ वौतरामं चाव स॑ सम्पन्न 
होता ह । चूण सरागचारित्र संचर निर्जरा के सोथ पुण्यवन्धका भौ कारण ह अर्‌ मोचक 
परम्परा कारण होनेषर भी साक्तात कारण न होने से उन्होने उसकी उपेता कौ हं ओर 
स।म्यनामसे प्रसिद्ध एक वीतराग चारित्रसे अपनेको सम्पन्न-संपत्तिशली बतलाया है, कारण 
कि प्रमानन्द्‌ स्वरूप शुक्तिका कारण एक मात्र वहीहै। = ` 

इस प्रकार श्राचायं इन्दङकन्दने प्रतिज्ञाका यह अभिप्राय घूचित फियाहैकिमेजो 
सम्यद्शन, सम्यमज्ञान श्रौ सम्यश्रचारित्र कौ एकता सूप एकाग्रता को प्राप्त हरा ह, यही 
मेरा अ्रतिक्ञात श्रथ है | कारण कि उक्त रतनत्रयकी एकतारूप एकाग्रता ही सा्तात्‌ मोकच्का 
मागं है। ` [ि "ॐ 

यहां वृत्तिकार श्री अघ्रृतचन्द्राचायं ने पांच परमेष्टियों के लिये किये गये नमस्फारशो 
दैत व अदरैत सूप दोनों प्रकारका बतलाया है । दैत तो उसमे इसरियि है कि प्रणाम व 
वंदना के कर्ता तो श्राचा्यं इन्दङन्द हँ तथा उस प्रणाम च वंद्नाके विषय है उप क्त 
पाचों परमेष्टी । इम प्रकार जदं उपास्य-उपासकका भेद है वह्यं उनको फिया मया नमस्कार ` 
देती हो सकता है। पर्‌ जब जीव निश्वय एलनत्रयकी एकता रूप एकाम्रतक्रो प्राप्त होता 
है तय उस समय निरधिकल्पक समाधिम चकि उक्त प्रकार का उपास्य-उपासक आदिं किसी 
प्रकारका दैतमाव नहीं रहता, इसीकिये एेसा नमस्कार श्रेत सूप ही होता है ॥१ -५॥ 

जयतेनाचायं छत दीक्रा- 8 
परामामीत्यादिपदलण्डनर्पेण व्याख्यानं क्रियते--पणमामि प्रणमामि । स कः कर्ता ? एस एषोऽहं ग्रन्थकर- 

रोधतमनाः स्वसवेदनप्रत्यक्षः । कम्‌ ? वद्ुमाणं श्रवसमन्तादृद्ं वृद्धं मानं प्रमाणं ज्ञानं यस्य स भवति वद्धमानः। 
्रवाम्योरलोपः" इति लक्षरोन मवत्यकारलोपोऽवशषव्दस्यान्न, तं रःनन्रयात्मकरव्तमानधमेतत्नोपदेदाकं भीवद्धं मान- 
त्मैथकरपरमदेषम्‌ । क प्ररमामि ? प्रथमत एव ! छ विक्षिष्टम्‌ ? सुरसुरमश्सरवं दिवं त्रिभुवनाराध्यानन्तज्ञाना- 


दिगुणाधारपदाधिष्ठितत्वात्तत्पदाभिलाषिमिस्तिभुवनाधोकौः सम्यगाराष्यपादारविन्दत्वाचच . सुरासुरमनुष्येनद् 


द्रवन्दितम्‌ } .. 
% ड ९" 
पुनरपि ¶क विशिष्टम्‌ ? धोदधाइकम्ममलं परमसमाधिसमृत्प्नरायादिमलरहितपारमा्थिकमसुलामृतरूपनिमंलनीर- 


भकतालितथातिकमेमलस्वादनयेवां = पापमलपक्ालनहेुत्वाच्च घोतधातिकमं मलम्‌ 1 पुनदच .फि लक्षणम्‌ ? तित्थं 
दृषटतावुभूतनिषयसुलाभिलादल्पनीर्रेशञरहितेनं ` परमसमाधिपोततेनोत्तीसं संसारसमुदरत्वातू, ` र्ये तरसोंपाय- 


( गाथा १-५) जयसेनाचार्य--कृत टीको १९ 





भूतत्वाच्च तीम्‌ । पुनइच कि रूपम्‌ ? धम्मस्स कन्तारं निरपरागात्मतत्त्वपरिणतिरूपनिद्चयधर्मस्योपादानकारण- 
त्वातु श्न्येषामुकत्तमक्षमादिबहुविधघर्मोपदेशकत्वाच्च धर्मस्य कर्तारम्‌ 1 इति निया-कारकलम्बन्धः 1 एवमन्तिमतीयंकर- 
नमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गता प १ तदनन्तरं प्रणमामि । कान्‌ ? सेसे पुण तित्ययरे ससब्वसिद्धे 
शेषतीयेकरानु पुनः ससर्व॑सिद्धाच्‌ वृ्ठभादिपादवंपयंन्तान्‌ शुद्धात्मोपलव्धिलक्षणएसवंसिद्धसहितानेतान्‌ सर्वानपि । 
कथंभुतान ? विसुद्धसम्भावे निम लात्मोपलब्धिबलेन विदलेपिताखिलावररात्वात्केवलक्ञान-दक्षनस्वभावत्वास्च विद्ुद्ध- 
सद्धावानु । समरे य भमण-शब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाघरूक्च । िलक्षणाव्‌ ? रासदंसरचरित्ततववीरिथायारे 
सवं विशयुद्धदरन्यगुरपर्यायात्मके चिदरस्तुनि थासतौ रागादिविकल्परहितनिश्चलचिततवृत्तिस्तदन्तमूतेन व्यवहारपल्चाचार- 
सहृकारिकारणोत्पन्नेन निश्चयपठ्चाचारेण परिणतत्वात्‌ सम्थग्ान-दकषंन-चारिज्-तपोवीर्याचारोपेतानिति । एवं 
देष्नयोविातितीर्थकरनमरका रमुख्यत्वेन गाथा गता ॥ २ ॥ श्रय ते ते सन्वे तांस्तान्‌ पूरवोक्तानेव पठ्चपरमेष्ठिनः 
सर्वान । बंदामि य वन्दे प्रह कर्ता । कथमु ? समगं समगं समुदायवन्दनपक्षया युगपद्ुगपत्‌ । पुनरपि कयमू ? 
पत्तेयमेव पत्तयं त्येकवन्दनयपेक्षय। प्रत्येकं प्रत्येकम । न केवलमेतान्‌ वन्दे, श्ररहंते श्रहंतः । किविचिष्टान्‌ ? ब्टरते ` 


मासे चेत्ते वतेमानान्‌ । क ? मानुषे सतत्रे ! तथाहि- साम्प्रतमन्न मरतक्षेने ती्ंकरामावातु पञ्चमहाविदेहस्थित- 
सोमन्धरस्वामितीथंकरपरमदेवप्रभृत्तितीयंकरः सह॒ तानेव पञचपरमेष्ठिनो नमस्करोमि! कया करणभूतया ? 
भोक्षलक्ष्मीस्वयंवरमण्डपभ्रूते जिनरीक्षाक्षे मंगलाचारमुतया श्रनन्तज्ञानादिसिद्धगुखमावनारूपया सिद्धमत्या, 
तथेव निमंलसमाधिपरिरतपरमयोगिगुरमावनालक्षणया योगमषेत्या चेति । एवं पुवं विदेहती्ंकरनमस्कारमुष्यत्वेनं 
गाया गतेत्यिप्रायः ॥ ३ ॥ श्रय किच्चा कृत्वा । फम्‌ ? मो नमस्कारम्‌ । केभ्यः ? श्ररहंताणं सिद्धाणं तह खमो 
गखहराणं श्रज्कावयवम्गाणं साहुशं चेव श्रहंत्सिद्ध-गरघरोपाध्याय-साधुभ्यक्ष्चेव ! कतिसंश्योपेतेभ्यः ? सव्वेसि 
स्वेभ्यः । इति पूर्वंगाथात्रयेण कतपञ्चपरमेष्ठिनिमस्कारोपसंहारोऽयम्‌ ॥ ४॥ एवं पंचपरभेष्ठिनिमस्कार कृत्वा 
कि करोमि ? उवसंपयामि उपसंपद्यो समाश्नयामि । किम्‌ ? सम्मं शाम्यं चारित्रम्‌ ? यस्मात्‌ कि मवति ? जत्तो ि- 
ष्वारसंपत्ती यस्मालिर्वाणसंप्राप्ति. । क कृत्वा पूर्व॑म्‌ समासिज् समासाद्य प्राप्य । कम्‌ ? तिसुद्धणाणदंसणपहा- 
रासभं विशुद्धज्ञानदकनलक्षरप्रधानाश्नमम्‌ । केषां संबन्धित्वेन । तेसि तेषां पु्वोक्तपरमेष्ठिनामिति । तथाहि-- श्रहमा- 
राधकः, एते चाहेंदादय श्राराध्याइत्याराध्याराधकविकल्परूपो द्रं तनभस्कारो भण्यते । रागाय. पाधिविकल्परहितपर- 
मसमाधिबलेनात्मन्धेवाराध्याराधक्मावः पुनरदरं तनमस्कारो भण्यते । इत्येवंलक्षणं व 
ं नधनं दं तादं - ? ऽयं स्वात्मोः वः 
पंचपरमेष्ठिसस्बन्धिनं दं ताद तनभस्कारं कत्वा । ततः कि करोमि त भिन्नो ॥ स्वात्मीत्यसुलस्व 
परमात्मेति भेदज्ञानं तथा स एव सवं प्रकारोपादेय इति रचिरूपं सम्यक्त्वमित्युक्तलक्षरज्ञान-ददानस्वमावम्‌ मटचत्या- 
त्यालयादिलक्षरव्यवहाराभमाद्धिलक्षणम्‌ भावाश्नमरूपं प्रधानाश्रमं प्राप्य 1 तत्पु्व्रमायातमपि सरागचारि पुण्यवध- 
कारणमिति ज्ञात्वा परिहृत्य निश्वलखुद्धातमानुभरतिस्वरूपं वीतरागचारि्रमहमा्रयामीति समावायः 1 
एवं प्रथमस्यते नमस्कारमुख्यत्वेन ` गाथापंचकं गतस्‌ ॥ » ॥ 


श्नन्वय संहित विरेषाथं--(एसं) यह जो मेँ प्रन्थव्ार इसं अन्थको करनेका उथमी भया ह रोर पते 
र द्वारा च्रपने श्नात्मावा अनुभव करनेमे लवलीन दरू सो ( खरारमसिद- वदद ) रीन 
योग्य अनंत ज्ञान, दशन, सुख, वीयं आदि गुणोके श्राधारभूत अतपर विराजमान ने व 
तथाः दषं पदक -चानेवाले. सीन युवनके बडे पुरुषों - दवारा भले भरकर जिनके चरणकमलोकी सेवा 
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शे, च्यं योक इन्द्रौसे चंदनीक, ( धोदधा 
गई है इस कारणसे स्वर्गवासी देवों श्नौर मवनवासीः च्यतर, ज्योतिषी दे व (भ 
दकसम्ममलं ) परम आत्म-लवलीनता रूप संमापि भावसे | रागदर षादि व 
उत्पन्न ह ज्ञानावर्ण, दशं 4 
# च्रमृतमथ निल जल उत्पन्न होता उसं 2 
बत हन चार घातिया कमेफि मलको धोनेवाते अथवा दस्ंरोके पापृरूपी व ५ 
कारण होनेवाले, ८ धम्मस्स कत्तारं ) रागादिसे शून्य निज श्रात्मतत्वमं परएमनः 


उपादान कतौ अथवा दूसरे जीवको “उत्तम कमा रादि अनेक प्रकार व क 
दीधे अर्थात्‌ देखे, सने, अनुभवे इन्दरियोके विषय सुखकी इच्छा रूप जलके प्र दूरवत्ता, ५4 

रूपी जहाज पर चदृ$र संसारसथ्रुद्रसे तिरनेवात्ते अथवा दूसरे जीवको संसार सागरे 
उपाय-मय एक जदा स्वरूपं ( वडदमाणं ) संव तरद्‌ श्रपने उक्नतरूप ज्ञानको धरनेवाले तथा रत्लत्रय 


मय धं तत्वके उपदेश करनेवाले श्री वधमान तीर्थकर परमदेवको ( पणमामि ) नमस्कार करता ह ।॥\१॥ 

अन्वय सहित विशेषाथे-( पुण ) फिर जँ ( विुदधसन्भावे ) निमेल- नात्मा श्नुभवके बलसे 
सं शरावरणको दूरकर फेवल ज्ञान, केवल दशेन स्वूभावको प्राप्त होनेवाले ( सेसे सित्थयरे ) शेष चष 
्रादि पाश्वंनाय पर्यत २३ तीर्थकरोको ( ससेब्वसिदे ) चौर शुद्ध श्रात्माकी प्राप्ति रूप सं सिद्ध ५ 
राजोको ( य ) तथा ( णाशदृसणचरित्ततववीरियायारे ) सवं प्रकार विशुद्ध द्रव्य गुण पर्योय-मय = 
वस्ते जो राग प चादि चिकल्पोसे रदित निश्चल चित्तका वर्तेना उसमे अभूत जो व्यवहार दशन, 
ज्ञान, चारित्र, तपं रौर वीर्यं स्कार कारणसे उत्पन्न निश्चय पंवाचार उसमे परिण्मन करनेसे 


यथां पंचाचारको प।लनेवाले ( समणे ) श्रमण शब्दसे वाच्य श्राचारथ, उपाध्याय, नौर साधुत्मों 
को नमस्कार करता हू ॥र्‌। 


भ्न्वय सरित विशेषार्थ-( ते ते सव्वे ) उन उत पूरमे कहे हृए पंच परमेष्ठि्योको ( समगं 
संमगं ) समुदाय रूप वंदनाकी श्पेक्ता एक साथ एक साथ तथा ( पत्तेयं पत्तेयं ) प्रत्येकको अलग २ 
वेद्नाकी अपेकता अतयेक परत्येकको (य ) शौर ( माणसे खेतते ) मलुष्योॐ रहनेके के ढादद्धीपमे ( ब्टरते) 
वतमान ( शरदे ) रोको ( वंदामि ) मँ बन्दना करता ह । 


भाव यह्‌ दे कि वतमाने दसे भरतके्रमे तीर्थकयोख रभाव है परन्तु ादैीपके पांच विदेदमे 
सीमन्धरस्वासी तीर्थकर आदि २० तीर्थकर परमदेव विराजमान है, इन सय साथ उक्त पले कहे हुए 
पाच प्रमेष्ठ्योको नमस्कार करता ह| नमस्कार दौ प्रकारका होता है द्रज्य रौर भाव, इनमे भाव-नमस्कार 
शल्यै । इसं भाव नमस्कारो ओँ सोचकी साधनरूप सिद्ध-भक्ति तथा योग-भक्तिरे करता है । मोक्तरूप 
लद स्वयम्वर मडप रूप िनेन्द्रके दीक्ता-कालमें मंगलाचार रूप तो अनन्त ज्ञानादि सिद्धके गणकी 


भावना करनी उसको सिद्धमक्ति कते दै । पैसे दी निर्मल समाधिम परिणमन रूप परम योगियोके 
शोक अथवा परम योगके गुणोंकी भावना करना सो योग-भक्ति ह । इस तरद इसं गायामे' विदेोके 
तीथकरोके नमस्कारकी युख्यतासे कथन क्रिया गयां है।॥३॥ ` | ॥ 


अन्वय संदित विशेषार्थ-( सव्वेसि ) सवं दी ( अरदंताणं 


सदयो ) अरोक (सिद्धाणं ) आठ कमं 
रदित सिदधोको ( गणराणं ) चार जञाने घारी गवर आचारो ( 


तह ) तथा. ( भज्छावयकग्याणं ). 


{ गाथा ४-४५-६) जथसेताचा्थ-क्ृत दीका की भाषा १३ 
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उपाध्याय संमूहको श्रौर ( चेव ) तैसे दी (साहं ) सोुओंको ( णमो किच्चा ) भाव श्रौ द्रव्यसे 
नमस्कार करके रागे कहगा जो करना दै । ।॥४्‌। 





अन्वय सदित विशेषाथे--( तेसं ) उन पूवस वदे हए पांच परमेष्ठ्योके ( विसुदद्‌सेखएाणप- 
-दाणाखमं ) विशद दशन ज्ञातमद लक्तएधारी प्रधान _ धाश्रसको ( समासेज्ज ) लेप्रकार प्राप्त होकर 
( स॑स्मं ) शाम्यमाव रूप चारित्रको ( उवसंपयामि ) भलेप्रकार धारण करता ह ( जन्तो ) जिसं 
साम्यभावरूप चारित्रसे ( रिव्वाणएसंपत्ती ) निवौणकी प्रापि होती है । ॥*॥। | 


. यदं दोकाकार खुलोसा करते है किम ्राराधना करनेवाला हर तथा ये अर्हत श्रादिक आराधना 
कनेक योग्य है दत ्राराध्य ाराधकका जहां विकल्प है उसे द्वैत नमस्कार कहते है तथा रागद्ध षादि 
श्रौपाधिक भावके विकल्पो रदित जो प्रम समाधि है उसके बलसे च्रात्मासें दी आराभ्य जआराधक 
भाव दोना र्थात्‌ दूसरा कोड भिन्न पूज्य पूलक नदीं है, मँ ही पूज्य ह सै पृजारी हूः एसा एकल्वभाव 
थिरता रूप दोना उसे श्द्रैत नमस्कार कते दै! पूवं गाथाम कदे गए पांच परमेष्टियोको इसं लक्षण 


सूय द्वैत त्रथवा श्रद्वैत नमस्कार करफे मठ चैत्यालय चादिं व्यवहार च्राश्रमते , विलक्तर भानाभ्रम रू! 
जो मुख्य श्माश्रम है उसखंको प्राप्त होकर तै वीतसाग चासत्रिको श्रय करता हँ । अर्थात्‌ रागादिकोसे 
भिन्न यह शपे श्मार्मासे उत्पन्न सुख स्वमावका रखनेवाला परमात्मा हैसो दी निश्वयसे भँ हं रेखा मेदं 
ञान तथा वही परमार्मस्वभाव सय तरहसे प्रण करने योभ्य है देसी रचिरूपी संम्बग्दशेन दै इं तरद्‌ 
दश्चन ज्ञान सवभावम भावाश्रम है । इस भावाश्रम-पूवेक ्राचरणमे श्र।ता हमा ञो युख्य-बंधका कारण 
सरागचारितर है उसे देय जानकर त्याग करके निश्वल श॒द्ात्माके चतुभव स्वरूप वीतराग व्वारित्र भावको 


म अर्श करता ह । 
भ्रथायमेव वीतराग-सरागचारित्रयोरिष्टानिष्टफलस्वेनोपादेयहेयतवं चिवेचयति-- 
संपञ्जदि एिव्बाणं देवासुरमणयरायविष्वेदि । 
जीवस्स चरित्तादो दंसणणाएष्यहाणादो ॥६॥ 
सप्ते निर्वासं देवासुरमसुनराजविभवैः । 
जीवस्य चरितरादशनक्ञानपधानात्‌ ।। 8 ॥ 
संपद्यते हि दरणनज्ञानप्रघानाच्वारितराद्वीतरागान्मोक्षः, तत एव च सरागादेवासुरमनु- 
जराजविभवव्लेशरूपो बन्धः । अतो पभु्णेष्टफलस्वाद्रीतरागचारितमुपादेथमनिष्टफलः 


स्वात्‌ सरागचारित्रं हेयम्‌ ।। ६॥। 


श भ्रचनसार ४ स गाथां ५. 
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ञे स्वयं आचारय इन्दन्द्‌ ही पीतराग 'रारित्र को अभीष्ट फल ( मक्त ) का जनकः 
होनेसे उपादेय ओर सराग चारित्र को अनिष्ट-फल स्वर्गादिकी प्राक्चि-का कारण दने से 


हेय वतक्लते है 


अन्वयार्थ- | दरधन-ज्ञानप्रथानात्‌ ] सम्यग्दशंन च्ौर॒सस्यग्ञान की प्रधानता बुक्त ` 
[ चारित्रात्‌ ] चाशत्रि से [ जीवस्य | जीवको | देवाुर-मञुज (जचिभवेः ] देवराज, 
्रसुरराज ( धरणेनद्र ) र मललराज ( चक्रयतीं ) कौ विभतियो के साथ | निर्वाणम्‌ ] 
निर्वाण भी [ संपयते ] प्रप्र होता है ॥६॥ 


 ठोका-र्शन-ज्ञान की प्रसुता युक्त वीतराग चारित्र से मोक प्राप्त होता है श्रौर 
सही (दशेन-परधान ) सराग चारित्र से देषराज ्रसुरराज ज्रौर सह्ुजराज के वैमव का, 
जो परिणाम मे क्लेश-जनक रै, संबन्ध प्राप्त होता है। इये बुधज्ध जीरको इ 
फल बल्ला होने से वीतराग-चार््रि उपादेय है श्रीर्‌ श्रनिष्ट फएल-वाला होने सै सराग 
चारित्र हेय ३।॥६ ॥ 


` विशेपार्थ---सस्यग्द्शन शओरौर सम्यज््ञानके साथ जो सुका साधक जान संयमन्चरण में 
अनुराग होता है उप्तका नास सराग चारित्र है ओर पुण्यवन्धका कारण होनेसे इ-द्रादिकों 
की विभूति को प्राप्त कराता है। परन्तु यह सवर विभूति वस्तुतः क्लेश-जनक ही होती है । 
साक्ञात्‌ निराङल सुखको सम्भावना उससे नदीं है । इसीक्तिये साक्ात्‌ शाश्च तिक निधं सुख 
कै अभिसापी स्से हेय दी मानते है| यह वात अलग है किः जग कि जीवकी शुद्ध आत्म 
स्वरूप में स्थिति नहीं होती है तव उन्हे अपेतादृत वह भी ग्राह्य होता है, पर बुद्धि उसे 
उनफो हेय रूप दही रहती है । इसके चिपरीत जो रागमावके विना संयम्‌ रूप आचरण होता 


हे पह चकि सा्ात्‌ मोक्षका कारण होता है, अत एव वहं सर्वथा उपादेय ही होता है ॥६॥ 
जयत्ेनाचार्य कृत टीका- 


भ्रयोपादेयमूतस्थातीन्द्ियसुलस्य कारणत्वाद्वीतरागचारिजमुपादेयय्‌, ्रतीन्दियसुलपिश्षया हेयस्येन्दियसुखस्य 
कारणत्वात्सरागचारित्र हेयमिल्धुपदिकत्ति --संपज्जदि संपद्यते फिम्‌ ? रिव्वाणं निर्वाराम्‌ 1 कथम्‌ ? सह 1 कैः ? 
देवासुरमणयरायविहरवोहि देवासुरमनुष्यरषजविसवेः ! कस्य ? जीवस्स जीवस्य । कस्मात्‌ ? चरि्तादो चरित्रात्‌ 1 
कथंभूतात्‌ ? वंसणरणारप्यहाणादो सम्यण्दश्ेनज्ञानश्रधानादिति \ तश्चथा--भ्रात्माषीनक्षानसुखस्वभावे शरुद्धात्मद््ये 


गाथा ६ ) जयसेनाचार्यं छत टीका | , १४ 
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य्िश्चलनिरिकारायुभतिरूपमवस्थानं तत्लक्षणनिश्चयचारिजाज्जीवस्य समुत्पद्यते । किम्‌ ? पराघीनेन्दियजनितक्लान- 
सुखयिलक्षणं स्वाघीनातीन्दियरूपपरमन्लानसुखलक्षणं निर्वाणम्‌ ! सरागचारिज्ाल्पुनदेवापुरमनुष्यरालविभूतिजनको 
मूख्यसृत्या विश्षिष्टपुण्यवन्धो मवति, परस्परथा निर्वा चेति \ श्रमुरेषु मध्ये सम्यग्ट्टिः कथमत्पदयते इतिचेत्‌ 
निदानबन्येन सम्यकत्वविराधनां कृत्वा तनोत्पद्यत इति ज्ञातव्यम्‌ । श्रत्र निश्चयेन नीतरागचारिन्नमुपादेयं सरामं 
हेयमिति भावार्थः ४६॥ 


उत्थानिका-शआगे जिसं वीतराग चासत्रिका सेने आश्रय लिया है वदी वीतराग चारित्र पराप्त करने 
योग्य ्रतीन्द्रिय सुखक्ना कारण है इसंसे प्रहण करने योग्य है तथा सेराग चारित्र अतीन्द्रिय सुलकी - 
्पेत्तासे त्यागने योग्य है । क्योंकि .वह्‌ इ द्विय स॒लका मी कारण है इसंसे संराग चारित्र चारित्र चोडने 
योग्य है, एसा उपदेश करते है :-- 
अन्वय संहिद विशेषाथं-८ जीवस्त ) इखं जीवके ( दंसंणएणारप्पदाणादो ) सम्यण्दशेन श्नौर 
सम्यग्जञानकी प्रधानता पूर्वक ( चसत्तादो ) सम्यकचारित्रके  पालनेसे ( देवासुरमणएुयराय-विदनेिं ) 
कल्पनासी, मवनन्निक तथा चक्रवती आदि राज्यकी विमूतियोके साथ २ ( शिव्वाणं ) निबाण्‌ (संपञ्जदि ) 
प्राप्त होती है । 
- ` रयोलन य हे फि आात्माके धीन निज संहर ज्ञान नौर संदन आनद स्वभाववले. अपने शुद्ध 
भश्रासद्रन्यमे जो निलतासे विर रहित अनुभूति प्राप्त करना अथवा उसमें ठहर जाना सौ दी है लक्तण 
जिसका ठेते निश्वय चारित्रक भरमावसे इसं जीचके पराधीनं इन्द्रिथ-जनित कषान श्नौर सुखसे विलक्तण 
कथा स्वाधीन च्नीन्द्रिय उत ज्ञान चौर अनंत सुख दै लक्तण जिसंका एेसा निवांण प्राप्त होता दै । 
तथा संराग चारित्रक कारण कल्पवासी देव, भवनन्रिकदेव, चक्रवत आदिकी विभूतिको छलयनन बे करनेवाला 
मुख्यतासे विशेष पुस्यबंध षता है तथा उससे परम्परासे निर्वाए॒ भप्त शेता है । अयुरोके मवमे 
सम्यग्टष्डि कैसे उत्यन्न होता है १ इसका समाधात यद है कि निदान करनेके भायसे सम्यक्त्यकी विराधना 
करे यद्‌ जीव भवनेत्रिकमें उत्पन्न होता दै, रेरा जानना चाये । यहा भाव यदं दै कि निश्चय नयसे 
वीतराग चारित्र उपादेय श्र्थात्‌ हण करने योग्य दै तथा सेराग चारित्र हेय अर्थात्‌ त्यागने योग्य है । 
तात्पर्य य्‌ है कि दमको मोक्तका साधक निश्वय रत्नत्रयमदई वीतराग चारित्रफो समसन , चाहिये 
श्मौर व्यवहार रत्न्यमडई संराग चारित्रक उसका निमित्त कारण या परम्पया कारण संमक्ना चाये । 


अथ चारितरस्वरूपं विभावयति-- 
चारितं खल धम्मो धम्मो जो सो समो तति णिदि । 
मोहक्खोद.विद्ीणो परिणामो चष्यणो ह समो पभ 


चारित्रं खल धर्मों धरो यस्तत्साम्यमिति निर्दिष्टम्‌ । . , 
मोढोभिहीनः परिणाम्‌ आत्मन्‌ दि, 1५... , 


१६ ` प्रववनसार (ट्गाधां ७) 
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स्वरूपे चरणं चारित्रम्‌, स्वसमयग्रवृत्तिरित्य्थः । तदेव वस्तुस्वभावत्वाद्धमेः, शुद्धच- 
तन्यप्रकाशनमित्यथं; । तदेव च यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम्‌ । साम्यं तु दशेनचारितर- 
मोहनीयोदयापादितसमस्तमोहक्षोभाभावादस्यन्तनिविकारो जीवस्य परिणामः 11७1 


अन्वयार्थ-[ चारित्रम्‌ ] चारित्र [ खलु ] वास्तव भे [ धर्मः ] धर्म है [ यः धमं ] 
शरीर जो धर्मं है [ तत्‌ साम्यम्‌ ] वह साम्य है [ इति ] देषा [ निदिं्म्‌ ] जिनेन्द्र दारा 
कहा गया है । [ साम्यम्‌ ] साम्य ही वास्त मे [ मोहकोभविहीनः ] मोह ( भिथ्याल ) 
ननोर कोभ (राग-ढेष ) रहित [ अत्मनः परिणामः ] आर्माका परिणाम है ॥ ७॥ 


रीका--स्रूप मे चरण करना सो ८ स्वहूपाचरण ) चारि है । स्वसमय में परवृत्ति 
करना ८ प्रसे भिन्न अपने स्वभावमे ्रहृत्ति करना ) यह इसका अथं है, वदी वस्तुको स्वभाव 
होने से धर्मं है । शुद्ध चैतन्या प्रकाश करना, यह इसका अर्थं रै । वही यथावस्थित आंत्म- 


गुण होनेसे ८ विषमता रहित सुस्थित आत्माका गुण होने से ) साम्य है, श्रौर साम्य, दर्शन 
मोहनीय कमं तथा चारित्र मोहनीय कर्मके उदय से उत्पन्न होने बाजे समस्त मोह अर 
सोभ (राग-दरेष ) के अभाव कै कारण से अत्यन्त निर्विकार जीवक्रा परिणाम है ॥ ७॥ 


श्रथ निश्चयचारित्रस्य पर्यायनामानि कथयामीत्यिप्रायं मनसि संप्रपाये सुजरमिदं निरूपयति, एवमग्रेऽपि 
विवक्षितसुत्रार्थं मन्ति धृत्वाथवास्य सुत्रस्याग्रं सूत्रसिदमु चितं भवत्येवं निश्चित्य सुत्नमिदं प्रतिपादयतीति पातनिका- 
लक्षणं यथासंभवं सर्व्॑र ज्ञातव्यम्‌ :~ चारितं चारित्र कतं खलु धम्मो खलु स्फुटं धर्मो मवति । धम्मो जो सो समोत्ति 
शिद्िहो धर्मो यः स तु शम इति निदिषटः । समो यस्तु शमः सः मोहक्लोहविहीणो परिणामो श्रप्पणो ह मोहक्नोभ- 
विहीनः परिणामः । कस्य ? श्रात्मनः । ह॒ स्फुटमिति । तथाहि--ञ्ुदधचित्स्वरूपे चरं चारित्रम्‌ तदेव चारि 
मिभ्यात्वरागादिसंसररणर्पेण मावसंघारे पतन्तं प्रािनसुदधृत्य निधिकारशुदधचंतन्ये धरतीति धर्मः! स एत घमः 
स्वात्ममावनोत्यसुलामृतकीतजलेन कामक्नोधादिरूपाग्निजनितस्य संसारदुःखदाहस्योपक्मकत्वाद्‌ क्षम इति ! ततश्च 
शुदधात्मभद्धानरूपसम्यकत्वस्य विनाशक वदोनमोहाभिधानो सोह इत्युच्यते । निविकारनिश्चलचित्तबुत्तिरूपचारिजनस्य 
विनाशकस्वारित्रमोहामिघानः क्षोभ इत्युच्यते । तयोविष्वंसकत्वात्स॒ एव शमो मोहक्षो भविहीनः श्ुद्धात्मपरिणामो 
भण्यत दत्यमिप्रायः ४ ७१ 


उत्थानिका--खागे निय चारित्रका स्वरूपं तथा उसंके पर्याय नासोँके कनेका अभिप्राय मनसे 
धारण करके आगेका सूत्र कहते दै-इसी तर्‌ श्नागे भी एक सूतके गे दूसरा सूत्र कहना उचित है देसा 
च रगे इख तर्को पाठनिका यथासंमवे सर्वत्र जाननी चाहिये । 


( गाथा ७६ ,) जयसेनाचार्व-छृत टीका की माषां ९७ 
` अन्वय संहित विशेषार्थ--( चारितं ) चारित्र ( ल्लु ) प्र गटपने ८ धम्मो }) धभ है (जो धम्मो ) 
यद धमं है (सो समोत्ति ) सो ही शम या साम्यभाव दै, देखा ( शिदिद्ो ) कदा" गया है । .( छप्पणो ) 


चयात्माका ( मोदक्लोदविदीणो ) मोहक कोभसे रदित (परिणामो ) भाव है ( दि ) वदी निश्चय करके 
संमो ) समचा भाव है । | 


॥ प्रयोजन यह्‌ है कि शद्ध ैतन्यके स्वरूपमे आचरण करना चारित्र है ।* यदी चारित्रः मिथ्यात्वे 
रांगद्धेपादि दवाय संस॑र्णरूप जो माव संसार उसमे पडते हए पाणीका उद्धार करके. चिकार रष्ित शुद्ध 
चैतन्य भावने धारण करनेवाला है, इसे यह चारित्र दी धर्म है ! यदी धर्मं श्रपने आ्ात्माकी भावनासे 
उतपन्न जो सुखरूमी रमत उस रूप शीतल जलके द्ारा- काम क्रोध श्रादि अग्निस उतपन्न. संसार के 

{ डुःखोकी दाहको उपशम करनेवाला ह, इससे यदी शम, शांतभाव या॒सीम्यमाव द । मोद भौर कोभके 
ध्वंसं कनके कारणस वदी शांतभाव सोह रोम रदित शद्ध. अात्माका परिणाम कहा जाता है] शुद्ध 


र € 


श्मात्माके श्रद्धान रूप संम्यग्दशेनको नाश करनेवाला जा दशन्‌ सोनीय करम द उसे सोष्ट कहते है । तथा 
निर्विकार सिशत्वल चित्तके वर्व॑नरूप चारत्रको जो नाश॒ करनेवाला है, वह वारित्र मोहनीय कमं या 


विभ 


कोभ कदलाता ई । 
२.थात्मनक्ष्चारिवत्वं निङ्िचिनोति-- 


परिएमदि जेण दम्बं तकालं तम्भयत्ति परएतत । 

तहा ध्भपरिणदौ आदा धम्मो सुणेयवयो ॥  ॥ 
परिणमति येन द्रज्यं तस्कालं तन्मयमिति अक्पतम्‌ । 
तर्माद्धमपरिणत आस्मा धरो सन्तन्यः ॥ ८ ॥ 


येन भावेन परिणमति तत्‌ तस्मिन्‌ काले किलौष्ण्यपरिण- 


यत्ललु द्रव्यं यरिमन्‌कले र र र 
तोऽयमास्मा धर्मेण परिणतो धमं एव भवतीति सिद्धमात्- 


तायःपिण्डवत्तन्मयं भवति । त 

नहचारित्रत्वम्‌ ॥ ८ ॥ ध 
अच, श्रासमके चारित्रूप का निश्चय करतें ह । 

सन्वयार्थ- द्रन्यम्‌ 1 द्रव्य | यत्कासप्‌ ] जित समय मँ [ येन भावेन ] जिस भाव 

से [ परिणमति ] परिणमन करता है[ तत्कालम्‌] उस समय ] तन्मयम्‌ | उ स्प [इदि 

फसा [ भ्रहष्वम्‌ ] श्रौ जिनेन्द्र क्षारा कहा है । [ तस्मात्‌] इसी सिषे [ धरमपरिणतः आत्मा ] .. 

ध्म परिणत श्रारमा को [ धर्मः ] धमे [ न्तन्यः ] जानना चाहिये । 


३ 


| भरना ` (शया ४) 
न ाकतलजसकसवटज्करडतशरड चछर 
लकछव्ज्र ऽयः ५ 


, दीका--वास्तवमे ज द्रव्य जिस समयमे जि भाव से परिणत. होता है वह भ्य 
उस समय स उसी भाद-स्वकूप है, उससे भिन्न नदीं है । नसे-उष्णता सूपसे परिणत लोहे 
का गोला उ स्वरूप ( उष्णतामय ) होता है । इख कारण धम्‌ स्प से पारंणतं श्म धसं 
हीहै। इस प्रकार आत्माकी चारित्रता सिद्ध हुई ( पर्याय दृष्टि से प्रात्साका चारित्र से 
शभेद करे कथन किया है ) | 

यकं यह विशेषता समना चाये कि पूष मे ( माथा ७) मक्हाथाक्ि चारित्र 
आमा का माव है! पर इस गाथा मे च्रसेद नय से यह कहा गया है कि जैस. उष्ण साव .से 
परिणत लोहे का गोला स्वयं उष्ण है-लोहे का गोला उस उष्णता से भिन्न नहीं है, वैसे 
ही चारित्र माष से प्रित आत्मा गी स्वयं चारित्र है--उ्तसे भिन्न नहीं है) यह अभिभराप 
ग्रहण करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


जयसेनाचार्थ त यीका- 


प्रथामेदनयेन पमेपरिरत श्रत्लैव धर्गो भवतीत्यावेदयति :-- 


( परिखमदि जेण दध्वं तश्चाले तस्पयत्ति पण्णात्त, ) परिणमति येन पययिरा द्रव्यं कतं तत्कादेन तभ्मवं 
भवतीति र्प्तं यतः कारसादु ( तद्या घम्मपरिरावो श्रादा धम्मो भुखेयञ्ो, ) "ततः कारणात्‌ धमेण परिखत प्रात्मैव 
घर्मो मन्तव्य इति ! तद्यथा-- निजशुद्धात्मपरिसतिरूपो निश्चयपर्मो सवत । पद्चपरमेष्टद्ादिभक्तिपरिरामर्पो 
व्यवहारधर्मस्तावदुच्यते १ यतस्तेन तेन तिवक्षिताचिवेक्षितपयगिर परिणतं दरव्यं तन्मयं मवत्ति, ततः पूर्वोक्तधमंहयेन 
परिरतस्तप्तायः-पिण्डववभेदनयेनात्मेव धर्मो, वतीति ज्ञातव्यथु । तदपि कस्मात्‌ 2 उपादानकारणसहश्ं हि कायं 
मिति वचनात्‌ । तच्च पनरपादानकारणं श्ुद्ाश्चुदधभेदेन द्विधा । रागादिविकल्परहितस्वसंवेदनन्नानभागममाषया 


शु्लध्यानं वा मेवलक्नानोत्पततौ चुद्धोषादानकारणं मवति । श्रदुद्धात्मा तु रागादिना श्रशुद्धनिश्चयेनायुद्धोपादानकारणं 
वतीति सुत्राथंः ॥ य ॥ 


एवं चारित्रस्य संोपसुचनरूपेख द्वितीयस्थले गाथान्यं गतम्‌ । ष 


उत्थानिका--चागे कते ह कि अभेद्‌ नयसे इस वीतराग भावरूपी धर्म परिणमन करता इषमा 
श्रास्मा दी ध्म है। 


& ४०९ ४५ द ५ [ष्‌ 1 
९ त कय सुदित चिरोयाथ --( दववं ) द्रव्य (जेण ) जिस वस्था या भावस्ते ( परिणभदि ) 

1 करताह्‌ या सचसे करता है ( तकालं ) उसी समय वह ्रञ्य ( तन्मयत्ति ) उस पर्याय यां 
मानकः साथ तन्सय्‌ द्य जाता है ठेसा ( पर्णन्तं ) कष्टा गया हे। (तम्दा) इसलिये ( धस्य परिरदो ) 


धमेरूप भावये वतन करतः हमा ८ श्चा त्रास 0 "त 
चाहिय ! हा (आदा) 1 (धम्मं) ध्रूप ( युणेयब्नो ) साना जान्य 


% । 


(गाथा ८.६ )} जयसेनाचायै कृत टीका फी भाषा १६ 
^ थ 





तात्पच्यं यद दै कि चपने शद्ध आात्माके स्वभावभे परिणएमन होते हृष ञो भाव होता है उसे निश्वय , 
धर्यं कते है । तथा पंच परमेष्टी आदिकी भक्ति शप परिणति या भावको व्यवहार धम कहते है । क्योकि ` 
पनी २ चिवक्तित पर्यायसे परिणएसल करता इचा द्रत्य उस पर्यायसे तन्भय छोजाता दै, इसलिये पू्॑में कै 
हए निश्वय धमं अर व्यवद्यार धमस परिएमन करता हृत्या श्नात्मा दी गभं लोदेके पिडकी तरह श्रभेदं 
जयसे ध्म रूप होता हे, देखा जानना चाद्ये । यद्‌ भी शली लिये कि उपादान कारणके संदश काये होता 
है, ेसा सिद्धान्तका वचन है । तथा वद्‌ उपादान कारण शद्ध अशद्के भेदसे दो प्रकारका है । केवलज्ञा- 
लकी उत्यत्तिमे रागदे पादि रदित स्वसंवेदन ज्ञान तथा श्रागमकी भाषासे शुक्ल~ध्यान शद्ध उपादान 
कारण है । तथा अद श्रात्मा रागादि रूपसे परिएमन करता हा अशुद्ध निश्वय नयसे अपने रोगादि 
भावोका च्रशद्र उपादान कारण होता है । : 


अथ जीवस्य श्युभाशुभसुदत्वं निरिचनोति- 
जो परिशमदि जदा सुण असुरेण वा मुह असु । 
सुदधेण तदा सुदो छदि दि परिणामसम्भावी ॥ ६ ॥ 
जीवः परिणमति यदा शुभेनाशुभेन वा शुभोऽशुमः । . 
शुद्धेन तदा शुद्धो दति हि परिणामस्व बः ॥ & ॥ 
यद।ऽयमात्मा शरुभेनान्युभेन वा राग भावेन परिणमति तदा जपा-तापिच्छराग- 
परिणतस्फटिकवत्‌ परिणामस्वभावः सन्‌ शुभोऽशुभदच भवति । यदा पुनः युद्धेनाराग- 
सादे परिणमति तदा शुद्धा रागपरिणतस्फटिकवत्परिणामस्वभावः सन्‌ रुद्धो भवतीति 
सिद्धं जीवस्य शुभारुभशद्धत्वम्‌ ।) ९11 
तरद जवी शुमस्वसूपता, अशुमस्वरूपदा ओर शद्धस्वरूपताका निश्चय करते है 
ञल्वयार्थ--[जीव] जीव [यदा] जव [शुभेन] शम भावसे [परिणति] परिणमन करता 
है [ रदा ] तव [शमः भवति] खयं हो श्म होता है, वही जन्‌ जब [भेन] अशुम मावसे. 
[ परिणमति ] परिणमन करता है [ तदा ] तव [ अशमः भवति स्वयं टो अशुभ रोता है, 0 
न्नर धं वही [शुद्धेन] शद्ध भाव से [ परिणमति | परिणमन ऋता है [ तदा यः 
[ शुद्धः भबति ] सयं शृ होता है [ दि ] करयो बह | परिणमन-स्वमावः ] परिणमन , 
स्वभाव बाला है-उत्पाद्‌ व्यय-घ्ौष्य स्वरूप है। | । 
रीका जवर यह आस्मा शम या शुम राग माव से परिणत होता है तथ जपा हृष ` 
[ल तमाल पुष्प कै-लाल या-काले रंभरूप परिणत स्फटिक कये मंतति परिणाम स्वभाव होता ` ` 


ॐ - अव्वनसार (गाथा ६) 


५ 
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£ हआ स्वयं श्म या शरशस होता है । श्रौर जव वह शुद्ध अराग ( वीतराग ) भावं से 
¦ परिणत होता है तव शुद्र अराग परिणत ( वीतराग ) स्फटिक कौ माति, परिणाम स्वमावर 
होता हा शुद्र होता है। (उस समय आत्मा स्वयं ही शुद्ध होता ह )। 
इस प्रकार जीव के शुमत्व, अश्मर अर - शुद्धतव सिद्ध होते दै । . तात्ययं यह है फि वह . 
प्रपरिणमन्‌ स्वभाव कूटस्थ नहीं है ।। & ॥ । ॑ 
री जयसेनाचा्य-कत टीका 


ग्रथ शयुमाश्चुम-शुद्धोपयोगन्रयेण परिणतो जवः श्ुभा्युम-शुदधोपयोगस्वरूपो भवतीत्युपदिशति :-- 

८ जीवो परिणमदि जदा सुहेण श्रसुहेण वा ) जीवः कर्ता यदा परिरमति शुभेनाशुभेन चा परिणामेन ( सुहो 
प्रसुहो हवदि ) तदा शुभेन शुभो भवति, शरशुभेन वाऽयुमो भवति । (सुद्धेण तदा सुद्धो हि) शुद्धेन यदा परिरमति तदा 
शुद्धो भवति 1 (हि) स्फुटम्‌ । कथंभूतः सनु 1 (परिणामसन्भावो) परिरामसन्धानः सचित्ि । तद्यया--यथा रफटिकम- 
रिविक्ेषो निमेलोऽपि जपापुप्पादिरक्तकृप्णद्वेतोपाधिवश्ेन ` रक्त-छृष्ण्वेतवरो सवति, तथाध्यं जीवः स्वमावेन 
छरुदधबुदेकस्वरूपोऽपि व्यवहारेण गृहस्थपिक्षया यथासम्भवं ^ . सरागसम्यक्त्वपुवेकदान-पुजादिन्चुमानुष्ठानेन, तपोधना- 
पक्षया तु भूलोत्तरगुरदिशुमानुष्ठानेन परिरतः शुभो ज्ञातव्य इति! मिथ्यात्वाविरति.प्रमाद-कषाय-योगपञचप्रत्य- 
यरूपादुमोपयोगेनाशुमो विज्ञेयः ! निश्चयरत्नजयात्मकजुद्धोपयोगेन परिरतः शुद्धो ज्ञातव्य इति \ किच जीदस्या- 
संख्येयलोकमान्नयरिणामाः सिद्धान्ते मध्यमप्रतिपत््या' मिथ्यादृ्टचादिचतुदेशगुणस्थानस्पेण कथिताः । श्रथ प्रामुतत- 
क्षास तान्येव गुरस्थानानि संहेषेण शुभाशुभ्ुद्धोपयोगरूपेण कथितानि 1 फथमिति चेद्‌-भिथ्यात्व-सासादन- 
मिशचगुखस्थानत्ये तारतम्थेनाडुमोपयोगः, तदनन्तरमसंयतसस्यग्ष्टि.देशविरतःप्रमत्तसंयतगुरस्थानन्रये तारतभ्येन 
रुमोपयोगः, तदनेन्तरमप्रमत्तादिक्षीणकषायान्तगुरास्थानषट्‌के तारतम्येन शुद्धोपयोगः, तदनम्तरं सयो्ययो{र लिन. 
गुरस्थानद्रये शुदधोपयोगफलमिति सावा्थः ५ ६ ॥ 

उस्थानिका--श्रागे यह उपदेशा कसते हँ फि शुभः श्रशुभ तथा शु एेखे तीन प्रकारके प्रथोगसे 
परिणएमन करता हु्ा आसा शुभः, अशुभ तथा शुद्ध उपयोग स्वरूप होता है । 

रन्वय सहित विशेषाथ-( जदा ) जब ( परिणास सन्भावो } परिएमन स्वभावधारी ( जीवो ) 
यद्‌ जीव ( सुदेण ) शुभ भावस ( वा अलुहेण ) अथवा अशम भावसे ( परिणमदि ) परिणमन खरता 
है तव ( खुदो असद ) शुम परिणामोखे शम तथा अशुभ परिणामों से अशम ( हवदि ) दोजाता है । 
(७५५ ) जव शुद्ध मावस परिणएमन करता है ( तदा ) तव ( ट) निश्वयसे ( सुद्धे ) शुद्ध होता है । 

इसीका भाव य है कि जैसे स्फटिक भरिका पत्थर निल होनेपर मी जपा पुष्प ्रादि लाल, 
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( व्यवहार करके गृहस्थ अपेक्ता यथासंभव राग सित सम्यक्त्व पूर्वक दान 
पूला श्नादि शभ कायो करनेते तथा सुलिकी शपे मूल व॒ उत्तर गुखोको अच्छी तरह पालन रूप 
„ चरने परिणमन करनेसे शुम है, रेखा जोनना योग्य है ! मिथ्याद्‌रशंन सदि अबिरत्ति भाव, प्रमाद्भाकः 


ह 1.) 


{५ 
। 


. (गाया ६-१०) जयसेनाचाे कृत्‌ टीका कीं माषा ` . १ 
0 
कृषायमाव व मन तचनकाय योगोके दलन चलन रूप माव, रेते पाचि कार्ण. रूम. अशुभोपयोगमें वतन 
करता हुश्मा च्रणुभ जानना योग्य है तथा निशवथ रललत्र्य मय शुद्ध उपयोगसे . परिणमन करता हृष्या श॒ 
जानना चाद्ये ! इसका क्या प्रयोजन हे सो फते हैँ कि" सितम -जीव्रके. श्रसंल्यात लोकसाशत्र परिणाम .- 
मध्यम वणंनकी चअपेक्ता मिथ्यादशंन आदि १४ चौदह शुएस्थान रूपे कटे गए है । इसं प्रवचन परशित 
शास्त्रम उरूदी गुखस्थानोको संक्तपसे शुम शुभ चथा शुद्ध-उपयोग रूपसे कदा गयां है 1 सो ये तीन 


के. भ इ 


प्रकार उपयोग {४ गुएस्थानेंमे किस तरह घटते है सो कते देः मिथ्यात्व, सासादन श्रौर मिन इन तीन 
गुणस्थानोमे तारतस्यसे कमती २ श्रश्ुभ उपयोग है । इसंफे पीछे . असंयत्त संस्यश्टष्टि, देशविरत तथा 
प्रसत्त संयते रसे तीन गुणस्थानोमे तारतम्यसे शुभोषयोग है ! उसके पी प्रमत्ते लेकर दीणकषाय तक 
छ; गुणस्थानोमे तारतस्यसे शडोपयोग है । उसंके पीछे सथोगि जिन श्रौर अयोगि जिन इन दो गुणएस्था- 
नोमें शदधोपयोगका फल है, एेसा भाव है । ) 


प्रथ परिणामं वस्तुस्वभावत्वेन निश्चिनोति-- 
एल विणा परिणामं अथो अं विणेह परिणामो । 


दग्वगुणएपज्जयत्यो अत्थो अस्थित्तणिव्वत्तो ॥ १० ॥ 
नाभि धिना परिशाममरथोऽथं विनेह परिणामः। 
्रन्यगुस्पर्ययस्थोऽर्थोऽस्तित्वनिद् तः ।। १० ॥ न 
न खलु परिणाममन्तरेण वस्तु सत्तामालम्बते वस्तुनो द्रव्यादिभिः परिणामात्‌ 
पृथगुपलम्मामावान्निःपरिणामस्य सरश्च द्गकल्पत्वाद्‌ हृहय मानगोरसादिपरिणामवि रोधाच्च 
अन्तरेण वस्तु परिणामोऽपि न सचामालम्बते, स्वाश्चरयभतस्य वस्तुनोऽभावे निराश्रयस्य 
परिणामस्य शून्यन्वप्रसद्खात्‌ । वस्तु पुनरूद्ध्वेतासामान्यलक्षणे द्रव्ये सहभाविविश्ेषल- 
क्षणेषु गुणेषु क्रमभाविविशेषलक्षणोषु पययिषु व्यवस्थितमृत्पादग्ययध्रौव्यमयास्तित्वेन 
निर्वेतितं निवृ ।ततमच्च । अतः परि णामस्वभावमेव ॥ (०॥ 
अन्दयारथ--[ हह ] लोक भँ [ परिणामं विना ] परिणाम के भिना [ अथः नासत ] 
पदार्थ नहीं है नौर [ श्रं विन' ] पदाथ के चिना [ परिणामः ] परिणाम [ नास्ति ] नीह 
[ द्रव्ययुखपययस्थः ] द्र्य, गुण व पर्याय में रहने बला [ अधः ] पदाथ [ अस्तित्वनि- | 
निद्र्तः ] ( उत्पाद्-व्यय-धौन्य स्वरूप ) अरसितित्व १ बना हृ्ा ६ । क 
रीका निश्वय से परिणाम कै बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नदीं करती र अथात्‌ 
परिणाम कै भिना आश्रय नहीं लेती है, उसका सद्भाव सम्भव द्रभ्यादि कै दारा होने बाज 


२२ - `प्रक्वनसार ` ` ` ( माथा १०) 
अ > 99 
( द्रन्य-दे-काल-पाव दारा शरथवा द्रव्य-गुख-पयाय हारा अथवा उत्पाद्‌-उ्यय-धौव्य द्वारा 
हारे चालते ) परिणाम से भिन्न प्राप्तिका असावहै क्यों कि (१) परिणम-रहितें वस्तु 
करी गथेड सीगते घमायता है (अर्थाद्‌ परिणाम रहित वस्तुका गघेके सीगक्ते समान अमाव है । ) 
“ (२ ) तथा उष वस्तु का, दिखाई देने बाले गोरस इत्यादि ( दघ दही वेर ) परिणामों के 

` साथ, विरोध आता दै}. | 

वस्तु फे पिना परिणम्‌ भी अस्तित्व को धारण नष्टं करता, क्योकि स्वाश्रय-भूत वस्त॒ 
वे साव मे निराश्रय परिशास कौ शून्यता का प्रसंग अतारै। 

नौर चस्तु तो ठष्व॑ता-सामान्य-स्वरूप द्रव्य में, स्टभावी (साथ साथ रहने चसे ) 
विशेष ८ भिन्न भिन्न ) स्वरूप वाहते शुों मे तथा करमभावौ ( क्रमशः एक कै बद एक होमे 
वाले) विशे ८ भिन्न भिन्न) स्वरूप पर्यायो भ ञ्यपस्थित है अर्थात्‌ रहने वाली है भौर 
उत्पाद्-्यय-ध्रौग्यमय अस्तित्वसे वनौ हुई हे । इसरिये वस्तु परिणा स्वभाव-बाली ही है 

परिशासके भाने विना वस्तु सत्ता का सहारा नद्यं लेती-उस्फे विना वस्तु अस्तित्व 
हयी सष्ठ दो जाता है, स्यो किद्रव्शदि स्वरूपसे चस्तुका टी परिणाम होता है जिससे 
रि वह (वस्तु ) कभी भिन्न नहीं उपलन्ध होती-सवंदा उस परिणाम-मय ही चह उपल 
होठी है । इष प्रकार जब दोनों मे अभेद है तब परिणामं कै चिना उस्र वस्तु कौ कल्पना शघे 
दै सीगके समान ही ठदहरती है । इख अतिरिक्त वसी अवस्था मे लोक मे जो दूध का परि- 
शाम दही ब शत आदि स्य देखा जाता है उसका मी विरोध अनिषायं होभां । इसी प्रकार 
वस्तु कै साने विना केवल परिणाम कामी अ्रस्तिव नहीं रह सकता है । कारण करि उस 
परिणाम का आश्रय तो वस्तु ही है, सो अपने आश्रयभूत उस वचस्तु फे पिना निराधार 
परिणाम के अमाव का प्रसंग अनिवायं होगा । दूसरे-वस्तु उष्वेता-सामान्य-स्वरूप द्रव्य मे, 
सहभाव विशेष-स्वरूप युम, तथा क्रममाकी विशेष-स्वरूप पर्यायो मे ज्यवस्थित रहने क 
कारण उत्पाद, व्यय एवं धरीव्य स्वहूप अस्तिस्व से निष्पन्न है | | | 

पिशेपाथं--वस्तुका लक्षण अरथ-क्रिया-कारित्व है- जैसे घटका अर्थ-क्रियाकषारितव 
जल धारण, वस्त्र का अर्थं क्रियाकारित्व शरीर च्छादन आदि । सो यह अरथं-क्रिया तभी बनं 
सकती हे जब वस्तु फो परिणामस्वरूपं स्वीकार किया जाय । परिणाम का श्र्थ ह पूरव 
आकार का परित्याग ( व्यय ), उत्तर ्राकार का ग्रहण ( उत्पाद ) ओौर इन दोनों ह्ये भव्‌- 


( गाथा १९ ) जयसेनाचायै कृतं दीका ०३ 
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स्था मे द्रन्य ( उर्ध्वता सामान्य ) का समानरूपसे चवस्थान है, इ प्रकारसे वस्तु सामान्य 
विशेष स्वकूप सिद्ध होती है| सामान्यका अर्थं समानता है । वह परामान्य तिर्थक-सामान्य 
आर्‌ ऊष्वता-सामान्य कै मेदसेदो प्रकार खा ह। इनमें खदशवाक््प जिस धमं सै अनेक 
वस्त्रो म एक-सूपता पायी जातौ है उसका नमि तियक्‌-सामान्य है । जेसे-काली य लाल 
सादि तेकर गायो गोक्ूपता । तथा एक ही द्रव्य की उत्तरोत्तर निष्पन्न होते वाली श्रनेक 
श्रचस्थाश्नां सजा द्रव्य-रूपता ज्योकी त्यों च्रवर्थित रहती है वह है छर्ष्वता-सामान्य। ` 
जेसै--एक ही युकं द्रव्य की उत्तोत्तर्‌ निष्पन्न होने बाली कड़ा व संकल आदि अनेक 
यवस्थाश्रां से सुवं सामान्य का अवस्यति | सामान्ये समान विक्ेपभी दो प्रकारका है 
१-पर्याय-विशेष चौर मी उ्यतिरेक-विशषेष । उनयेसे एक ही दरव्यम जो क्रमसे अनेक अवस्थाय 
होती है-जसे चात्मा मे हषं विषादं आदि, उन पर्याय-विशेष कहते हँ । तथा विविध पदार्थौ 
मँ जो ` विसदृशा दश्टिमोचर होती है वह व्यतिरेक-विशेप कहा जाता है ! जेसे--गाय, भैस 
घ्रीर्‌ घोडा आदि की विसदृशता । यहां वृत्तिकार ने यह मित्राय प्रगट किया है छि वन्तु 
उत्पाद-विनाशसूप होमे से जव खहभावी-विशेप श्य भुशो मे-जेसे जीव. कन-दशंनादि, 
गुणों मे य पुद्गल शूप-रसादि गुणो मे दथा कसमावी विशेपहूप पर्यायो मे . अवस्थित रहने 
करे साथ दही सरष्व॑ता-साङ्धान्य सूप धधौव्यमे भौ अवस्थित रहती है तब उसका उत्पदादि 
तौन रूप परिणाम से कथंचित्‌-पर्यायक्री अपेक्ञा--जेसै भेद मानना पडता हे वैसे हौ कथंचित्‌- 
द्र्य की ्रपेक्षा-उससे अभेद मी अनिवाय है । कारण किं एेपा सानने फे विना-वंथा मेद्‌ 
ञ्थचा श्र्ेद्‌ की कल्पनमं-उन दोनों का ( षस्तु व परिणम्‌ ) का अस्तित्व ही नहीं रह 


सकता ६ । 


जयतेनाचाय॑-कत दीक्ष 


(रय दित्यक्तक्षसिकान्तनिवेधायं परिणामपरिसानिनोः परस्परं कषं्िदभेदं दशेयति :-- 

( त्थि भिरा परिगतं श्रत्यो, १ पु्तमौि तानत्कथ्यते-- सिद्धप्रथिरूदशरुद्धपरिरमं विना शुद्धजीवपदार्थो 
नारित \ फस्मात्‌ ? संजनस्लकण-पमोजनाविभेदेऽपि प्रदेकषभेदामावात्‌ । ( रत्य विश परिशानो ) भुक्तात्मपदार्थं विना 
हह जगति श्रद्धात्मोयलस्थलक्षणः तिद्धपर्यायरूपः श्ुद्धपरिणासो नास्ति । कस्मात्‌ ? संज्ञादिभेवेऽपि प्रवेशभेदामावावृ ! 

(दष्वगुखषजयत्यो } प्रास्मस्वर्पं द्रव्यय, वरीय केवलक्लानादयो ग्रुखा सिद्धरूपः पर्यायश्च, एतयुक्तलक्षेषु मरव्प-गुख- 
पविषु तिष्ठतीति दरव्य-गुर-पयागस्थो भवति । सक कर्त ? (श्रत्यो) परमात्नपटाथेः, सुवणेदरव्य-पीतत्वादिगुण- 
्ुगडलादिपर्थायस्थटुयदं पप्तू । पुनव प्रिर्वः  (प्रत्थतसिव्कतते ) द्यु परोद यण्पतततय 


~~~ 


२४ . श्रवचन सौर । (गाथा १०) 


4 

| 

० > अक ००५92222 > 
[भमि ~ 


तेन निदं तोऽ-स्तित्वनिदं तः, सुवं प्न्य-गुण-पर्यायास्तित्वनिकृ तसुवरंपदायंचदेवेति । श्रयमच तातप्यायिः । यथा- 
ुक्तनीव ्रवयगुरपरयायत्रयं परस्पराविनासूतं दशितं तथा संसारिजीवेऽपि मतिज्ञानादिविमावगुरोपु न॒र-नारकादिवि- 


सावपयपिपु लयविभागेन यथासम्भवं विज्ञेयमू । तथैव पुद्गलादिष्वपि । एवं शुमाब्युमचुद्धपरिणामन्याख्यानगुख्यत्वेन 
तरतीयस्यते गाथाद्रथं गतम ॥ १० ॥ . ˆ - त 
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उत्थानिका--्ागे जो कोई पदार्थको सं्व॑था अपरिणासी नित्य कृटस्थ मानते है तथा जो पदार्थंको 
संदा दी परिणमनशील चशिक दी मानते है, इन दोना एकान्त मावोंका . निसकरण करते हए परिणाम 
श्रौर परिणामी जो पदाथ उनमें परस्परं कथंचित्‌ ५१ दिखलतति है । अर्थान्‌ जिसमे अनवस्थां होती 
हे बह द्रव्य तथा उसकी चवस्थाएं किसी चपेन्तासे एक दी है रेखा वताते है-- 

्मन्वय सहित विरोषाथं-८ श्रत्थो } पदां ( परिणासं विना ) पर्यायक्रे विना ( णएद्थि ) नदीं 
रहता है 1 यहां वृत्तिकारने मुक्त जीवमे घटाया है कि सिद पयायरूप शु परिणामको दौडइकर शु जीव 
कोई अन्य पदाथं नहीं होता है क्योंकि यद्यपि परिणाम श्रौर परिणामीमे संज्ञा, संल्या, लक्तण प्रयोलनकी 
अपेत्ता भेद दहै, ते भी ्रदेश-भदे न शचेनेते श्रमेद है । तथा ८ इह ) इसं जगतमे ८ परिणामो ) परिणाम 
( अथं विणा ) पदाथेके विना नदी होता है । अथौत्‌ शुद्र आ्ात्माकी प्राप्ति रूप है लक्षण जिसका एेसी 
सिद्ध प्यायरूप -शुढ परिणति युक्तरूप आआत्म-पदार्थके विना दीं दती है क्योकि परिणाम परिणामीमें सं्ा- 
दिसे भेद दोनेपर भी प्रदेशोका मेदं नदीं दहै । ( दव्वरुएपञ्जयत्थो ) द्रव्यं गुण पर्यायेम उदरा ह्र 
(श्रसथो ) पदाथ ८ श्रस्थित्तखव्वत्तो ) अपने ्स्तित्वमे रदमेवाला अर्थात्‌ अपने श्रस्तिपनेसे सिद्ध 
होता दै । 

-यदां शढ आत्मामं लगाकर कहते दै कि आम-स्वरूप द्रव्य है, उसमे केवल ज्ञानादि गर ह तथा 
सिद्धरूप पयाय हे । शद्‌ आत्म-पद्‌ाथं इस्‌ तरद्‌ द्रव्य गुण प्यायमें ठहरा हुमा है जैसे सुवणं पदार्थः, 
सुवण ्रन्य पीतपना आदि गुण तथा छु उलादि पर्यायोमि ति्ठनेवाला है । देषा शद द्रव्य गुण पर्यायका 
अाधारभूत जो शुद्ध अस्तिपना उससे परमात्म पदायं सिद द जैसे सुवणं पदार्थं सुवणं द्रव्य युए पयायकी 
संता सिद दै । ‹ यहां यद्‌ तात्प दै फ जैसे भुक्त जीवे द्रव्य यु पर्याय परस्पर अविनामूत दिलाए 
गए है तसे संसारी जीवमें भी मतिज्ञानादि विभाव णके तथा नर नारकादि बिमाच पर्यायो होते हुए 
नय बिभागसे यथासंभव जान लेना चाहिये । ते दी पुद्गलादिके भीतर भी । ) 


इस तरद्‌ शुभ परिणाभंकीमुल्यतासे व्याख्यान करते हुए तीसरे स्थल मे दो गाथां पूरण हई ॥१०॥ 


जथ चारि्रपरिणामसंम्पकंसंस्भववतोः शुद्धशुभपरिणाभयोरपादान-हानाय फलमा- 
लोचयत्ति- । 


पम्मेण परिणदप्पा अणा जदि सुदधसंपयोगजुदो । 
प्रबदि फिनाणुुदपुदयषडधतो व सुह ॥ ११५. - 


(गाथा) `. श्रमृतचन्द्र सरि~छृतन्दौकां २६ 
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धमण प्रिणतात्मा श्रात्मा यदि शुदधसंप्रयोगयुतः । 
प्राप्नोति निर्वाणसुखं शुमोषयुक्तो वा स्वगंषलम्‌।। ११॥ 


यदायमात्मा धमपरिएितस्वभावः शुद्धोपयोगपरिणतियुदहति तदा निः्ररयनीकशक्ति- 
तया स्वकायकरणसमथचारितः साचान्मोक्षमवाप्नोति । यदा तु धर्म॑परिणतस्वभावोऽपि 
शुभोपयोगपरिणत्या संगच्छते तदा सप्रत्यनीकशक्तितया स्वकायेकरणासमर्थः कथंचिद्धि- 
रुदधका्यंकारिचारित्रः शिखितप्तध्रतोपसिक्तपुर्पो दाहदुःलमिव स्वगंयुखबन्धमवाप्नोति । - 
अतः शुद्धोपयोग उपादेयः शुभोपयोगो हेयः ।! ११1 । 


अब ॒चारित्रि-परिणाम फे साथ सम्बन्ध रखने से उत्पन्न होने बले शुद्र ्ौर शम्‌ ` 
परिणामां के करस ग्रहण ओर त्यागके लिये शुद्ध-परिणाम के ग्रहण आर शभ-परिखामः. 
कै त्याग के लिये उनके फल का चिचार करते रै- | 


अन्वयाथं--[ धमर प्रिणतात्मा ] धमं से ( चारित्र ) से परिणत स्वरूपवाला [आत्मा] ` 
यह श्रारमा [ यदि ] यदि [ शदधसम्प्रथोगयुतः ] शद्ध उपयोग सदिति दो जांताहैतौ वहं ` 
[ निर्वाणसुखम्‌ ] मोच्त सुख को [ आप्नोति ] पाता है [ वा ] श्नौर यदि बह [ शमोपयुक्तः ] 
शभ उपयोग वाल्ला होता है तो [ स्वमंरुखम्‌ ] स्वगके सुखको [ प्राप्नोति 1 प्रप्र करता है । ;: 
टीका--जव यह आत्मा धमं -परिणत स्वभाव वाला होकर शद्धोषयोगं रूप परिणति 
को धारण करता है तव धिरोधी शक्ति (राग भाव) से रहित होने के कारण श्रपना कायं ` 
करने मे समथ चारित्र-वाला होता हृता साकात्‌ मोच को प्रप करता है । किन्तु जत्र वही .; 
द्रारमा धर्भ-परिणत स्वभाव वाला होता हुञ्ा मी शभोपयोग रूप परिणति से संगत (युक्त) 
होता है--सराग- चारित्र को धारण करता है--तव विरोधी शक्ति (राग भावे ) से सर्दित । 
होमे के कारण अपना कायं करने मेँ श्रसमथं वह कथंचित्‌ विरुद्ध कायं करने बाले चारित्र । 
से युत होकर स्वर्ग सुल रूप वन्धन को प्रह करता है ' उदाहरणाथ-जेसे अग्नि से सन्तप्त. . 
धौ सै सिक्त--जला हा पुरुप जलन से दुःख को प्राप करता है । इसलिये शुद्धोपयोग्‌ उपादेय - 
है रौर श॒भोपयोग दहैयहं। 
) भावार्थे से वारहने गुणस्थान तक के नि को त्रभेद्‌-दष्ट से चारिर-परिणत-आत्मा - 
| कहते ह । उसी को मेद्ट से सातवे से बारह तक शुद्धोपयोगौ या बौतराग चारित्र का 
् 
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धारी कते हँ जिसका फल साक्ात्‌ मोच है रर छठे मे शुभोपयोगी या सराग चारित्रवाला 
कहते है जिसका फएल्ञ ( परम्परा मोक होने पर मी ) साक्तात्‌ पुणशवंध रूप स्यगं है । इस सबंध 
म शब्द “कथंचित्‌” ध्यान देने योग्य है ॥ ११ ॥ 

श्री जयतेनाचायं कत टीका 


ध्रथ वीतराग-सरागचारित्रसंनयोः शरुदध-बुमोपयोगपरिणामयोः संक्षेपे फलं दक्षयतिः-- 

(धम्मेख परिणदप्या श्रप्पा, ) धमेण परिणतात्मा परिरतस्वरूपः सन्नयमात्मा (जदि सुदधसंप्रयोगचुदो } प्रवि 
चेच्डुद्धोपयोगामिधानरु छसंप्रयोगपरिरामयुतः परिरतो भवति ८ पावह रिव्वारसुहं ) तदा निर्वारसुलं प्राप्नोति 1 
(सुहोवजुत्तो य सगगघुहं) शुमोपयोगयुतः परिणतः सनु स्वगेसुखं प्राप्नोति । इतो विस्तरम्‌-इह धमेशब्देनाहिसालक्षखः 
सागारानगाररूपस्तथोत्तमक्षमादिलक्षणो रलनत्रयास्सको वा, तथा सोह्नोमरहित श्रात्मपरिणामः शद्धवस्तुस्वभाव- 
श्चेति गृह्यते । स एव धमः पर्यायान्तरेण चारित्र मण्यते । ““चारित्तं खलु धम्मो” इत्ति वचनात्‌ 1 तच्च चारित्रम- 
पहूतसंयमोपेक्षासंयममेदेन सरागवीतरागमेदेन वा शुमोपयोगसुद्धोपयोगमेदेन च द्विधा सवत्ि । तन्न 
यच्छुद्धसंप्रयोगशव्दवाच्यं शुद्धोपयोगस्वरूपं वीत रागचारित्र' तेन॒ निर्वाणं लमते ! निविकत्पसमा विरूवशुद्धोपयोग- 
शषत्यमावे सति यदा श्रुमोपयोगरूपसरागचारिन्रेण परिरमति तदा पुवं मनाक्रुलत्वलक्षरपार्माथिकसुखविपरीत- 
माकुलत्वोत्यादकतं स्वगेसुखं लभते । पश्चात्‌ परमसमाधिसामश्रीसनदुाने मोक्षं च लभते इति सूत्राथंः ॥ ११ ॥ 


उत्थानिका-श्ागे वीतराग चारित्र रूप शुग्रोपयोग तथा संराग चारित्र रूप शभोपयोग परिणामोका 
संकेपसे फल दिखाते है-- 

( परिणदप्पा ) परिणएमन स्वरूप होता इश्मा ८ ष्पा ) यद्‌ आत्मा ( जदि ) यदि ( सुनसंपयोगज्ञो } 
शृद्धोपयोग नामके शुद्ध परिणाममें परिणत होता दै ( शिन्वाणुदं ) तब निर्वाणएके सुखश्नो ( पावदि ) 
मरा कर्ता है। (व) ओर यदि ( सुद्ोबजुत्तो ) शमोपयोगमें परणमन करना है तो ( समासु ) 
स्वगेके सुखको पाता है । 

यहं विस्तार यद है फं यहां घमं शब्दसे अंसा ल्तण ध्मं, मुनि श्रावकका धर्म, उत्तम क्षमादि 
दृश ल्ञण धम च्थवा रत्त्रय स्वरूप धमं वा मोह कोभसे रहित आ्ात्माका परिणाम या शुद्र वस्तुका 
स्वमान्‌ भरदण किया जाताहै। वदी धम अन्य पययसे अर्थात्‌ चारित्र भावकी अपेक्ता चारित्र कदा 
जाता दे । यह्‌ सि तका वचन है कि “चारिततं खल धम्मो” ( देखो गाथा ७ वीं ) वही चारित्र अ्रपहत संयम 
तथा ऽप्ञा संयसके भेदसे वा सराग बीतरागके मेदसे वा शुभोपयोग, शोपयोगके भेदसे दो भरकारका दै 
इनमेसे शुद्ध संप्रयोग शब्दसे कहने योग्य जो शु दढोपयोग रूप वीतराग चारित्र है उससे निर्वाण प्राप्त शेता 
है । लव विकल्प-रहित समाधिमय शुःोपयोगकी शक्ति नदीं होती है तव यद्‌ आत्मा शुभे पयोग रूप 

५९ [ 9. ४ 
सराग सावसे परिणमन करता है तव च्रपूवं रौरं अनाङुलता लन्तणएधारी निश्चय सुखसे विपरीत आङ््‌- 


सतारो उत्पन्न करनेवाला स्वगं सुल पाता दहै 1 पीके परम संमाधिके योग्य समग्रीके होनेपर मोक्तको 
प्राप्त करता है देस सूत्रका भाव है । 


-१२ ] छभृतचन्दर सरि कृत टीका २७ 
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अथ चारित्रपरिणामसंपर्कासंभवादत्यन्तहेयस्याद्युभपरिणामस्य फलमालोचयति-- .. 
असुहोदयेए चाद इएरो तिरिथो भवीय एेरहयो । 
दुक्खसदस्सेहिं सदा अभिधुदो भमदि अच्चंतं ॥ १२॥ 
अशुमोदयेन श्रात्मा कुनर ति्‌ भूत्वा नैरथिकः | 
दुःखसहसैः सदा अमिद्भूतः भमति श्रत्यन्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


यदायमात्मा मनायपि धर्म॑परिणतिमनासादयन्नश्ुभोपयोगपरिणतिमालम्बते तदा 
कुमनुष्यतिर्यंड नारकश्रमणरूपं दुःलसहस्रवन्धमनुभवति । ततश््चारित्रलवस्थाप्यभावाद- 
स्यन्तहैय एवायमनुभोपयोग इति ॥ १२॥ 


श्रव यहां चारित्र परिणाम के असाव मे अत्यन्त हिय रूप अ्रशुम परिणाम के एल की 
समीचा करते है 


्न्वयर्थ-- अशुमोदयेन ] अशुभ फै उदय से [ आत्मा ] आत्मा [ इनरः] हीन 
मलुप्य [ तिर्यक्‌ ] ति्यैच या [ नैरयिकः ] नारकौ [भूत्वा ] होकर [ दृःखसहसरं; ] हजारो 
दुःखों से [ सदा ] निरन्तर [ प्रसिद्रुतः ] पीडित होता हुं्रा [ अत्यन्तं रमति ] संसार मे 
ग्रत्यन्त-दी्ं काल तक-घ्रमण करता रै । 
रीका--ज्व यह श्रातमा लेश सात्र भी धमं ( चारित्र) परिरति को न प्राप्त होकर 
श्रश्यमोपयोग रूप परिणति का अवलम्बन करता है, तव वहं प्रित मलुप्य, ति्ज्च शरौर 
नारकी स्कर परिभरमण करता हरा दुःखो फे वंध को श्रतुमव करता है । इसलिये लेशमात्र 
चासि का भी अमाव होते से यह अरश्यभोपयोग अत्यन्त हेय ही है ॥ १२॥ 


श्री जयसेनावार्य-छत टीका- 


परथ च्ारिपरिामासंमवादत्यन्तहेयस्याञ्चुमोपयोगस्य फलं दशेयतिः-- 
(शरषुहोद्येण) प्रदयुभोदयेन (शावा) ्रात्मा (फुखसरो तिरियो सवीय फेर्यो) नरस्तिेक्नारको तवा । कि 
करोति ! (दक्लसटस्ताहि सयः प्रसिधुदो समद भन्चंतं) दुःलसहस्ः सदा सवकालमभिशरो तः कर्दाथतः पौडितः सन्‌ 
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संसारे श्रत्यन्तं भ्रमतीति । तथाहि--निविकारशुदधात्मतत््वरचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वस्य तत्न व शुद्धात्मन्यविक्षिप्तचित्त- 
वत्तिरूपनिश्चयचारित्रस्य च विलक्षणेन विपरीताभिनिवेशजनकेन हशभुतानु्रूतपश्े न्दियविषयामिलातीन्रसंले- 
शख्पेरा चादयुमीपयोगेन यदुपजितं पापकं तदुदयेनायमात्मा सहृनञुद्धात्मानन्देकलक्षएपारमाथिकसुखविप रीतिन दुखेन 
दुःखितः प्रन स्वस्वमावमावनाच्युतो सूत्वा संसारेऽत्यन्तं भ्रमतीति तात्प्याथंः । ५२५ 


एवमुपयोगत्रयफलकथनस्पेरं चतुथंस्यले माथादयं गतस्‌ ॥ १२ ४ 


उत्थानिका--च्रागे कहते ह कि जिसं किसी श्रात्मामे वीतराग या सराग - चारित्र नदीं है उघके भीतर 
छत्यन्त त्यागने योग्य अशुभोपयोग रहेगा उस अरशुभयोगका फल कटुक होता है । 

अन्वय संहित वचिरोषा्थ-( असुदौदयेख ) अशुभ उपयोगके प्रगट होनेसे जो पापं कम वंधता दै उसके 
-उद्य. से (रादा ) आत्मा ( ङणएरो ) खोट दीन दरिद्री मनुष्य ( तिरियो ) तिर्यच तथा ( णेरइ्यो ) 
नारकी ( भवीय ) होकर ( अच्च॑तं ) बहुत अधिक ( भमई ) संसारमें भ्रमण करता है । 


प्रयोजन यह है फि श्रश्युभ उपयोग, विक्ाररदित शुद्ध आत्मतत्वकी रुचिरूप निश्चय सखम्यक्त्वसे तथा उसं 
हषी श॒ढ आत्मामं कोमरद्ित चिका वतनारूप निश्चय चासि्रिसे विलकण.या विपरीत. है ! - विपरीत 
्रभिप्रायसे पेदा होता है तथा देखे, सुने, अलुमव किए हए पंचेन्द्र योर विषयोकी इच्छाम तीतर संक्लेश 
रूप है, रेसे श्रणुम उपयोगसे जो पाप कमं बधि जाते हँ उनके उदय दोनेसे यद श्रात्सा स्वभांवसे शुद्ध 
-ात्माके श्रानन्दमथी पारमार्थिक सुखसे विरुद दुःखसे दुःखी होवा इश्मो व अपने स्वमावकी भावनासे 


गिरा हा संसारम खूब दी भ्रमण करता है । एेसौ तात्पयं दै । ` । 
इस. तरदं तीन तरफ उपयोगके फलको कहते हृए चो स्थलमें दो गाथाएं पूणं इई ॥ १२॥ 


1 1 


तत्र शूदधोपयोगफलमात्मनः प्रोत्साहनाथेमभिष्टीति-- 


 अृसयमादसमुयं विसयातीदं अणोवपरमणंतं । 
अब्बुच्िरणं च सुहं सुद्धवश्रोगष्यसिद्धाणं ॥ १३.॥ 
अतिशयं, आस्मरषसथं, विषयांतीतं, अनौपम्यं, अनन्तं । 
` श्रच्युच्छिन्न, च सुखं शुद्धोपयोगप्रसिद्धानाम्‌ ॥ १३॥। ` 
एवमयमपास्तशुभाशुभोपयोगवृत्तिः शुद्धोपयोगहृत्तिमात्मसातकुर्वाणः . शद्धोपयोगाधि- 
कारमारभते । 4 न 
छ १ ध्राससारादपूवपरमादुमृताह्ादरूपत्वादात्मानमेवाभत्य ५ रवृततत्वासराश्रयनिरपेक्ष 
तवरसयन्तविलक्षएत्वा्समस्तायतिनिरपायित्वारनेरन्तयमवतमानत्वाच्चा तिशयवदात्मसयुयं 


[ गाथा १३] अस्तचन्द्र सूरि कृत टीका ˆ २६ 
क 
विषयातीतमनौपम्यमनन्तमव्युच्छिन्नं च शुद्धोपयोगनिःपन्नानां सुखमतस्तत्स्वेथा 
प्रार्थनीयम्‌ ।॥ १३ ॥ 
` भूमिका--इस प्रकार यह ( श्री इन्दन्द श्राचायं देव, ) नष्ट कर दिथा है समस्त शुभ 
ओर्‌ श्रभुभ उपयोग की परिरति को जिन्होने (एते दाते ) शुदधोपयोग परिति फो श्ंगीकार 
करते हुए, शुद्धोपयोग अधिकार को प्रारम्भ करते ह । उस मे आत्मा कै प्रोत्साहन कै किये 
( सवं प्रथम ) शुद्धोपयोग के एल की प्रशंसा करते हैः-- 
अन्वयाथे-[ शुदधोपयोगम्रतिद्धानां ] शुद्धोप्योग से निष्पन्न हुए ( शुद्धोपयोग के फल 
को प्राप्त हुए ) आमान्नं का ( श्ररहंत सिद्धो का ) [ सुखं ] खख [ अतिशयं ] अतिशय, 
[ आत्म-सयुत्थं ] आत्मा से उर्पन्न, [ विपयातीतं ] विषयों से रहित (अतीन्द्रिय), 
[ श्रनौपम्यं ] ्रुपस, अनन्त (अविनाशी ) [ च ] ओर [ अविच्छिन्नं ] अवििन्न (रटरूट- 
निरन्तर-दमेशा एक सा रहनेवाला ) है। 
टीका-( १) ्ननादि सार से जो पहले कमी श्रतुभव मे नहीं श्राया देसे अपूर्व, परम 
श्रुत श्राल्हाद सूप, होने कै कारण से अतिशयवान (२) आत्माको ही आश्रय लेकर 
` ( स्वाभि ) प्रवर्तमान होनेवे, फारण से शआररमोत्पन्न' (२) पराश्रय से निरपे्त होने कै 
¦ कारण से ( स्पशं, रस, गंध, वणे ओर शब्द के तथा संकल्प विकल्प फे आश्रय की अपेता से 
। रहित होने से) "विषयातीतः, (४) अत्यन्त विलक्षण होने के कारण से (अन्य सुखो से 
¦ सर्वथा भिन्न लकचणएवाला होने से ) अनुपमः ( ५) समस्त आगाम काल मे कृमौ नाश को 
प्राप्त न होने के कारण से श्रनन्तः, श्रौर (६) विना हौ अन्तर्‌ कै प्रवत्तेमान होने कै 
| कारण से श्रषिच्िन', एेसा सुख शुद्धोपयोग से निष्पन्न हर्‌ आ्मार््ो कै ( अरहन्त सिद्धोके 
ह्येता है। इसलिये बह ( सुख ) सर्वथा प्राथंनीय ( चाच्छनीय ) है ( उपादेययने से निरन्तर 


. भावना करने योम्य है ) ॥ १२॥ 
[नि जयसेनाचार्य छत टीक्र- 


श्रय श्ुमाश्चुमोपयोगद्वयं निश्वयनयेन हेयं ज्ञात्वा शुदधोपयोगाधिकारं प्रारममाणः, शुद्धात्ममावनामात्मसात्क- 
याणः सन्‌, स्वस्वभावजीवस्य भोत्साहनायं शुदधोपयोगफलं परकाज्ञयति । श्रथवा दवितीयपातनिका--यथ्पि शरुद्धोपयोग- 
फलम 'क्ाने सुखं च संशोपेण विस्तरेण च कथयति तथाप्यत्रापि पीठिकायां सूचनां करोति । भ्रथवा ूतौयपातनिका-- 
रवं शुद्ोपथोगकतं तिर्माखं नहितिमिदनीं पुननिर्वासस्य फएलमनन्तपुलं कथयतीति पातनिकाघ्रयस्या्थं मनसि धृत्वा 


३० “प्रजचनंखार . ` [ गाथा १३] 
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सत्रमिदं प्रतिपादयत्तिः--(श्रइसयं) श्रासंसाराद्‌ स्ादिचुखेभ्योऽप्ययुवद्भुतपरमाह्वादरूपत्वादतिश्चयस्वरूपं, (भरादसमुत्यं) । 
रागादिविकल्परहितस्वनुद्ात्मसंवित्िसमुत्पन्चत्वादात्समुत्थं, (विसयातीदं) व 
यविषयातीतत्वा्टिषयातीतं, (भ्रसोवमं) निरुपमपरभानन्देकलक्षणएत्वेनोपमारहितत्वादनपमं, (श्रखंतं) श्रनन्तागामिकालि 
विनाश्ञाभावादप्रमितत्वाद्राऽनन्तं, (श्रवधुच्छिण्णं) च श्रसातोदयाभावान्निरम्तरत्वादविच्छिन्न च (सुहं) एवसूक्तविकशेषर- 
विश्षिष्टं सुखं भवति । केषाम्‌ । (सुदुवग्नोगप्पसिद्धाणं) वीतरागपरमसामायिकक्षन्दवाच्यश्युद्धोपयोगेन प्रसिद्धा उत्पन्ना 
येष्त्सिद्ास्तेषामिति । श्रतेदभेव सुखमुपादेयत्वेन निरन्तरं मावनीयमिति भावार्थः ॥ १३ ॥ 


उत्थानिका--चागे श्राचायं शुभोपयोग शौर अशुभोपयोग दोनोंको निश्वय नयसे त्यागने योग्य जान 
करके शुद्धोपयोगके अधिकारको प्रारंभ करते हए तथा शुद्ध आत्माकी भावना स्वीकार करते हए अपने 
सवभावम रदनेके इच्छुक जीवके उत्साद बढानेके लिये शुदधोपयोगका फल प्रकाश करते है अथवा द्री 
पातनिका या सुचना यह्‌ है कि यद्यपि श्रागे श्राचाये शुद्धोपयोगक्ा फल ज्ञान श्रौर सुख संक्ेप य। विस्तार 
से कहेगे तथापि ` यदं भी इस पीटिकामे सूचित करते है अथवा तीसरी पातनिका यह्‌ है किं पटले शद्धोप- 
थोगका फल निर्वाण बताया था श्रव यदां निवांशका फल श्रन॑त सुख होता दै एेषा कदे हैँ । इस तर्‌ 
तीन पातनिकामके भावको मनमें धरर ्राचायं आगेका संतर कहते दै-- | 

अन्वय संहित विशेषाथं-( सुद्धवच्रोगप्पसिद्धाणं ) शद्धोपयोगमें प्रसिदोको ` अर्थात्‌ वीतराग परपर 
सामाथिक शब्दसे कहने योग्य शुद्धोपयोगके द्वारा जो अरत ्नौर सिद गए है उन परमात्माग्मोको 
( अदसयं ) अतिशयरूप अथात्‌ अनादि कालके संसारम चले ्राए इन््रादिके सुलोसे भी च्रं अदुभुत 
परम ्राल्दाव्‌ रूपसे दोनेसे आश्चयंकारी, ( आदसं॑सुस्थं ) आ्ात्मासे उसन्न श्रर्थात्‌ रागद्र पादि विकल्प 
रदित श्नपने शदधास्माफ ्वुभवसे पेदा दोनेवाला, ( विसंयातीदं ) बिपयोंे शून्य रथात्‌ इन्द्रिय विषय 
रदित परमात्म-तत्व ॐ विरोधी पांच इन्द्रियोके विपयोसे रहित, ( श्रणोवमं ) उपमा रदित श्र्थात्‌ दृष्टां 
रदित परमानन्दमदं एक लक्षणएको रलनेवाला, ( च्रणंतं ) श्रनंत अर्थात्‌ अनन्त भविष्यक्रालमे विनाश 
रदित अथवा शचप्रमाण (च) तथा (अब्चुिस्णं) विच्छि्नरहित अर्थात्‌ अरसाताका उदय न होनेसे निरन्तर 
रहनेवाला ( सुं ) आनन्द रता दै । यहां सुल उपादेय दै, इसीकी निरन्तर भावना करनी योग्य है । 


भ्रथ शुद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरूपं निरूपयति-- 


मुषिदिदपयरथमुततो संजमतवसंजदो पिगदरागो 


समणो सममुददुक्खो भणिदो सुदधोव्ोमो ति ॥ १४॥ 
~ इधिदितपदाथ्ः संयमतपःसंयुतो विग॑तरामः। 
भरमणः समसुखदुःलो भरितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४ ॥ 


सूत्राथंज्ञानबलेन स्वपरढ्न्यत्रिभागपरिज्ानश्रद्धानविषानसमर्थ॑त्वातसुविदितपदार्थसूच, ॥ ` 


( गाथाः१४ ) अश्ृतचन्द्र सूरि कृत टीका ३१ 


~ कि 





सकलषड्जीवनिकायनिुम्भनविकल्पात्पंचेन्द्रियाभिलाषविकस्पाच्च व्यावस्यात्मनःशुद्धस्वरूपे 

संयमनात्‌, स्वेरूपविश्वान्तनिस्तरङ्घचैतन्यप्रतपनाच्च संयमतपःसंयुतः । सकलमोहनीयवि- 
पाकविवेकभावनासौष्ठवस्फुटीकृतनि विका रात्मस्वरूपत्वाद्विगतरागः ! परमकलावलोकनान- 
नुभुयमानसातासातवेदनीयविपाकनिवेतितसुख-दुःख-जनितपरिणामवेषम्यत्वात्समसुख-दुःखः 
श्रमशुः शुद्धोपयोग इत्यभिधीयते ॥ १४ ॥ 


भूमिका---अव, शुद्धोपयोग रूप परिणत आर्मा के स्वरूप को कहते है-- 

अन्वया सुबिदितपदार्थः ] मली भांति जान किये है (१) (निन शुद्ध आत्मा आदि 
स्व प्र) पदार्थ कोओर चों (श्रुत-्रागम ) को जिसने ८२, २) [ संयमतपःसंयुतः ] 
जो संयम युक्त है रौर तप युक्त है, ( ४ ) [ विगतरागः ] राग रहित दै, ( ४ › [ समघुल- 
दृशः ] समान है सुख दुःख जिसशनो ( साता साता वेदनीय के उद्य से जिसको सुख दुःख 
का वेदन नहीं है अर्थात्‌ समाुमव ह, [ भरमणः ] ठेसा श्रमण ( छनि ) [-शुद्धोपयोगः ] 
'शुद्धोपयोगी' [ इति भितेः ] का गया है । - 

रीका-( १) द्रं ्रथंफे ज्ञानके बलसे स्वद्रव्य ओर परद्रव्य के विभागक 
परिज्ञान मे, श्रदधान में रौर विधान मेँ ( आचरण मे ) समथं होने कै कारण से\( स्वद्र्य . 
नर्‌ पर द्रव्य की भिन्नता क ज्ञान, श्द्धान आचरण होने से ) भली भांति जान्‌ लिया है. 
पदार्थो को शौर ( उनके प्रतिपादक ) घत्रो को जिसने, ( २ समस्त छः जौ वनिकाय क हनन 
के विकल्प से श्रौर चेन्द्रिय ( सम्बन्धी ) भभिलापाके विकल्प से ( आत्मा को ) याहत ` 
करके आत्मा के शृदध-स्वरूप सुयम करने से संयस-युक्त है, ( २ ) भीर स्वरूप विभान्त 
निस्तरंग चैतन्य प्रतपन होने से जो तपयुक्त है, ( ४ }(सकल मोहनीय कँ विपाक से भेद 
करी मावना की उत्कृष्टता से ( समस्त मोहनीय कमं कै उदय से विभिन्नत्व कौ कृष्ट 
भावनां से ) निर्विकार आरमस्वरूप को प्रगट किया होनेसे जौ वीतरागी हे, चर्‌ ( ५) 
प्रम कला के अवल्लोकन फ कारण ८ आत्मा मे लीनता फे कारण )-साता वेदनीय. तथा; 
असातावेदनीय के विपाक से उत्पन्न होनेवाले जौ सुख दुःख-उन खल दख-जनित परिणामो | 
क्री चिपमता का अनुभय नहीं होने से ( परम संख रस मे सीन निर्विकार स्वसंवेदन रूप परम . 
कुला फे अलुमव के कारण इष्ट अनिट संयोगौ में हषं शोक आदि विषम परगष्र डा.+ 


१२ . , प्रैवचनसीर भ । (गाया-९४) . . 
रं , 


[००० क; 


अलुमव न होने से ) जो समलुहदुभ्व दै, एते पांच मिशेषण वाला भम शुद्रोपयोगी का 


जता है | । | | 
भावा्थ--यह शुद्धोपयोग सखूयतया बारदवे युणस्थान मे परिणत खनि कै होता है परन्तु, 


गौरतया सातवे से बारहवे युणस्थान तक के शुनि फे होता है। 





जयतेनाचार्य-कत टीक्रा- 


श्रथ येन श्रुद्धोपथोगेन पूरवोक्तपुलं मवति तत्परिणतयुरुषलक्षणं प्रकाशयति--(सुविदिदपयत्यसुत्तो) सुष्टु संशया- 
दिरहितत्वेन विदिता ज्ञाता रोचिताश्च निजश्ुद्धात्मादिपदार्थास्तस्परतिपादकसून्ाणि च येन स सुविदितपदायेभुत्रो 
म्यते ! (संजमतवसंजुदो) बाह्य दरव्येन्ियव्यावतंनेन षड्जीवरक्षरोन चास्यन्तरे निजशुद्धात्मसंवित्तिवलेन स्वख्ूपे 
संयमनात्‌ संयमयुक्तः, बाह्याम्यन्तरतपोबलेन कामक्रोधादिजञत्रुभिरखण्डितप्रतापस्य स्वशुद्धात्मनि' प्रतपनाद्िजयनन्त- 
पःसंयुक्तः । (चिगदरागो) बीत रागदुदधात्मसावनाबलेन समस्तरागादिदोषरहितत्वाद्वीतरागः ! (समसुहदुक्लो } निधिकार- 
तिधिकल्पसमाधेरुद्गता समुत्पन्ना तथव परमानन्तसुखरसे लीना तत्लया निविकारस्वसंवित्तिरूपा था तु परमकला 
तदव्टभ्मनेष्टानिष्टेन्दियविषयेपु॒हषंविषादरहितत्वात्समसुखदुःलः (समणो) एवं गुशविशिष्टः भमखः परममुनिः 
(मरिश्रो सुद्धोनश्रोगो्ति) शुद्धोपयोगो भणित इत्यभिप्रायः ॥ १४ ॥ 


एवं शुद्धोपयोगफलभ्रतानन्तसुखस्य शुद्धोपयोगपरिरतयुरुषस्य च कथनरूपेण परचमस्यले गायाद्रयं गतमू ॥ ` 
इति चतुदेशषगाथाभिः स्यलपञ्चकेन पौठ्किभिधानः प्रयमोन्तराधिकारः समाघ्षः । | . 
 उत्थानिका-्ागे जिसं शृद्धोपयोगके द्वारा पंदले कदा हृं आनन्द प्रगट दोता दै उसं शुद्ोपयोगमे 
परिणमन करने वाले पुरुषका लक्तण प्रगट करते हैः-- । र 
अन्वय संद्ित विशेषाथ--( विदिदपद्त्थसुत्तो) भले प्रकार पदाथं ओर सूत्रोंको जाननेवाला, अर्थात्‌ 
संशय विमो& विभ्रम रदित होकर जिसने अपने शदात्मा रादि पदार्थोको श्रौर उनके बताने वाले सुघ्रोको 
जाना दै चनौर उनकी रुचि प्रप्र की है, ( संजमतवसंजुदो ) संयम शरोर तप संयुक्त दै अर्थात्‌ जो बाडमे 
्वयेन्द्रिभंसे उपयोग दटाते हृए आर प्रथ्वी आदिं छः कार्योकी र्ता करते हुए तथा अंतरेगमें अपे शुद्ध 
्रात्माके श्रतुभवफे अलसे अपने स्बरूपमें संयम रूप ठरे हए है तथा बाह्य व अंतरंग बारह्‌ प्रकार तपके. 
बलसे काम कोध श्रादि शतंते जिसका परताप खंडित नदीं दोता है । श्रौर जो अपने शुद्ध श्रात्मामे 
तपरहैदहैःजो । ( विगदरागो ) वीतरागः है अर्थात्‌ वीतराग शु ्रात्माकी भावनाके बलसे सवे रागादि ` 
दोषो रदित दै ( संमघुदटुकलो ) खख दुःखम समान है अर्थात्‌ धिकार.रदित शौर विकल्प-रदित समाधि 
से उत्पन्न तथा परमानन्द सुखस्समे लबलोन ठेसी निर्विकार स्वसंवेदन रूप जो परम चतुराई उसमें थिरी- 
भूत होकर .इ४ अनिष्टं इन्दियों $ विषयोमे हषे विषादेको तयाय देनेषे खमता भावके धारी है देते गुणोको 
रसमेबाज्ञा ( सप्रणो ) परम्ुनि (सु दोबश्रागो ) शुद्धोपयाग सह्प ( सखित्रो ) का गयादहै (त्ति 
पेण-अभीषय है { ^ ¬+ 6 = 9 ॥ ४ ४. ५ ४ ९, ५ 


= ई ५ ५ 
५ 6 ५ 9 9 0 4 
५४१ "५ 


[ गाथा १५] श्री थमृतचनद्र सूरि कृत टौका ३६ 

॥ किरि = ५ 0 व गी ० छा 9 क छ क कककष्ककद नद्व्ोन्नदो दो 
इस तरह शुद्धोपयोगका फल जो अनंत सुख है उसके पाने योग्य शुद्धोपयोग मेँ परिणमन करनेवाले 

पुरुष का कथन करते हुए पांचवें स्थलमें दो गाथाए्‌ पणं हई | 


इस तरह १४ गाथाओों के द्वारा पांच स्थलोसे पीठिका नामका प्रथम अन्तराधिकार समाप्त इमा । 








अथ शुद्धोपयोगलामानन्तरभाविशगुद्ात्मस्वभावलाभेमभिनन्दति-- 


उवश्मोगपिसुडो जो विभदावरणंतरायमोरहरयो | 
भदो सयमेषादा जादि पारं णेयभूदाणं ॥१५॥ 


उपयोगवि्युद्धः यः विगतावरखान्तराथमोहरजाः 1. 
। 
भुतः स्वयं एव आत्सा याति पारं ज्ञ यभूतानाम्‌ ।! १५१! 


यो हि नाम चैतन्यपरिणामलक्षणेनोपयोगेन यथारक्ति विशुद्धो भूत्वा वर्तते स खलु 
प्रतिपदमुद्धि्मानविशिष्टविशुद्धिराक्तिरदग्रन्थितासंसारबद्धहदृत रमोहम्र धितयात्यम्तनिविका- 
रचैतन्यो निरस्तसमस्तज्ञानदशंनावरणन्तरायतया निःप्रतिघविरस्मितात्मशक्तिश्च 
स्वथमेव भ्रूता ज्ञेयत्वमापन्नानामन्तमवाप्नोति ! इह किलात्मा ज्ञानस्वभावौ ज्ञानं तु 
जञेयमा्र' ततः समस्तज्ञेयान्तवतिनज्ञानस्वभावमात्मानमात्मा शृद्धोपयोगप्रसादादेवासाद- 
यति 1! १५1 

भूमिका--अब शुद्धोपयोग के लाम के तुरन्त बाद होने वाले बिगुदध आत्म-स्वभाव के 
लाम की प्रशंसा करते है ( अर्थात्‌ शयुद्धोपथोग से सवेज्ञ हो जाता हं-पह कहते है }- : 

सन्वयार्थ--|[ यः ] जो [ उपयोगविश्ुद्धः | उपयोग चिश्युद्ध है (जो शुद्धोपयोग 
परिणाम से विषु होकर वतं रहा है ) [ आत्मा | बह आत्मा [ विगतावरणान्तरपय- 
मोहुरजाः ] नष्ट हो गथा है ज्ञानावरण, दशनावरण, अन्तराय जीर मोहनीय कसं जिसका 
ठेसा [ स्वयं एव भरतः ] स्वयमेव होता हा [ ज्ञे य-सुतानां | ज्ञय भूत पदार्थ के 
[ पारं ] पार को [ याति |] प्राप्त होता है ( सब को जानता है)! | 

टीका--जो (आत्मा) चैतस्य परिणाम-स्वरूप उपयोग के द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध 
, होकर बतंता है, वहु (आत्मा) वास्त में (१ ) पद पद परः प्रगट होती जाती है निरिष्ट 


प्रवचन सार [ माथा १५] 


जन" न" दे-=पो-ग देः देवकर ०० =“ { 
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बिशयुद्धि शक्ति जिसको अर्थात्‌ पद पद पर विशिष्ट विशुद्धि शक्ति प्रगट हय जाने के कारण 
जनादि संसार से बंधी हुई ड्तर मोह ग्रन्थि के छुट जाने से भत्यःत निविकार चतम्यनाला 
होता हुवा भौर (२ ) समस्त ज्ञानानरख, द्ेनानरण तथा अन्तराय के नष्ट हो जानेस 
निघ्न विकसित आत्मकक्तिवान स्वयमेव होता हा । ज्ञ यता को प्राप्त (पदार्थो )के अन्त 
को पा लेता है (अर्थात्‌ सन पदार्थो को जान लेता हे-सर्वज्ञ हौ जाता हं ) \` 
(गाथा की दीका समाप्त हो गई । अब आचाय देव स्व्यं गाथा का सार लिखते हैँ । ) 
(सार) यहां (यह्‌ कहा हं कि) मात्मा नास्तवमें ज्ञानस्वभावं हं, ओर ज्ञान ज्ञेय के 
बराबर है । इस कारण से समस्त ज्ञेयो के भीतर पभरवेश्च को प्राप्त ज्ञान जिसका स्वभावं 
है एेसे आत्मा को आत्मा शरुद्धोपयोग के प्रसाद से ही प्राप्त कर्ताहं । | 
भावाथ -- सातवें गुणस्थान में शुदधोपयोग भ्रारस्म होता हं । फिर प्रत्येक पद मे (गुख- 
स्थान सें ) उसकी शरुता कौ श्क्ति बढती चली जाती हं जिससे दसवें गुणस्थान मं मोह्‌ 
नीथ कसं प्रायः नष्ट होजाता ह । जल वह्‌ शुद्धोपयोग पुं क्षीणमोह नाम वारहबे युण- 
स्थान से पहुंचता है तो उस्र शुद्धता मे शेष तीन घाति कर्मों को तष्ट करते क्तौ दाक्ति 
उत्पस्न हो जाती है । घाति कर्मो के नष्ट हने पर स्वभान स्यं भ्रगट हो जाता हं ओर 
भात्मा सर्वज्ञ बनकर सब ज्ञयो को जान लेताःह्‌ं । 


, श्री जयसेनाचायं कतत-रीका 


तदनन्तरं सामान्येन सर्वे्ञसिदिर्ञनिविचारः संक्षेपेण शुदधोपयोगफलं चेति कथनरूपेण गाथासप्तकमू । 
र स्थलचतुष्टयं भवति, तस्सिय्‌ प्रथमस्थले स्व॑ञस्वरूपकथनार्थं प्रथसराथा, स्वेयम्भूकथनार्थं हितीया 
वेति “उवओगविसुद्धो"" इत्यादि गाथाद्वयम्‌ ) जथ तस्यव भगवत उत्पादव्ययघ्रौव्धस्थापनोरथं . प्रथंमगाथा, 
पुनरपि तस्यैव हदीकरसा्थ द्वितीया चेति “भंग विहीशो' ईत्थादि गाथाद्यम्‌ । अथ सर्वज्ञभद्धानेनानन्तसुखं 
भवतीति दनां (तं सत्बत्यवरिदरु ) इत्यादि सूत्रमेकमन । अथातीन्ियन्तानसौस्यपरिशणमनकथनसुख्यत्वेन 
परथमगाथा, केवलिभूकितिनिराकरणमुख्यत्वेन द्वितीया चेति (पक्डीराघाईइकम्मो) इति प्रभृति गाथादयम्‌ । 
एवं द्वितीयान्तराधिकारे स्थलचतुष्टयेन ससुदायपातनिका । तचथा-अथ श्ुद्धोपयोगलाभानन्तरं केवलक्षानं 
भवतीति कथयति 1 अथवा दवितीयपातनिका-भरीक्न्दकुल्दाचा्ेदेवाः ` सम्बोधनं कुर्वन्ति, हे चिवकरुमारमहा-.. 
राज ! कोप्यासन्नभव्यः संक्षेपरुचिः पीरिक्ताव्याख्यानमेव भ त्वाटरका्यं करोति, अन्यः कोपि पुलर्घिस्तर- ` 
चिः शुद्धोयोगेन संजातसरवज्ञस्य ज्ञानभुखादिकं विचाथं पश्चादातमन्गयं करोतीति ` व्याख्याति, -(उवभो- 
एिसुद्धो जो) उपयोेन चुद्धोषयोगेन परिणामेन विशुद्धो भूत्वा चतेते यः (विगदावरणंतरायमौहरमो भदो) 
विशतावरणान्तयथसोहुरजोभूतः ससु । कथम्‌ । ( सयसेवः ) निश्चयेन स्वयमेव (आदा) स पुवेकिति आत्मा 
भादि याति गच्छति । कि परं पारमबसामर \ केषाम । (रोयभूवारं) केयसूतपवाथानामु । सवं ताताती- 


[.गाधा.१५ ] श्री जयसेनाचार्य-कृत दीका ३५ 


एकरकेकलन्फककरकरककयनककदनयन्कककफकवनकककककाे एक्ककृककृककककककनकगःककवन्कवनकयनपककृकवन्फृककृकककृककृकककककाकककनय 


स्यथः । भतो चिस्तरः-यो निमोहिु्धात्मसंवित्तिलक्षरोन शुद्धोषयोगसंेनागमभाषया 'पृथकत्ववितकंवीचा- 
रप्रथमष्युक्लध्यानिन पुवं निरबदेषमोहक्षपणं कृत्वा तदनन्तरं रागादिलिकल्योपाधिरहितस्वसंवित्तिलक्षणोन- 
कत्ववितर्कवीचारसंन्टितीयश्ुक्लघ्यानेन क्षीणकषायमु णास्थानेन्तमुहूर्तकालं स्थित्वा तस्यैवान्त्यसमये जान- 
दर्शेनावरणवीर्यान्तरायाभिधानघातिकरमेतरयं युगपद्टिनाश्चयति 1 स॒ जगत्तरयकालत्रयर्वातसमस्तवस्तुगतान- 
न्तधर्भारणां युगपत्परकाशकं केवलज्ञान प्राप्नोति । ततः स्थितं शुद्धोषयोगात्शर्वलो भवतीति ।\१५। 

आगे सामान्यसे सर्वज्ञकी सिद्धि व जानका विचार तथा संक्षेपसे शुद्धोपयोगका फल कहते हुए माथा 
सात है । इनमे चार स्थल है । पटले स्थलमें सर्वलका स्वरूप कहते हुए पहली गाथा है, स्वयंभरुका स्वरूप ` 
कहते हृए दुसरी, इस तरह ““उवओग विसुद्धो” को आदिं नेकर दो भाथाएं हँ । फिर उस ही स्ज्ञ 
भगवानके भीतर उत्पाद व्यय ध्रौव्यपन स्थापित करनेके लिये प्रथम गाथा है । फिर भो इस ही बातको 
हृद्‌ करनेके लिये दूसरी गाथा है । इस तरह “भंग विहीणो" को आदि लेकर दो माथाए ह । अगे 
सव॑ के श्रद्धान करने अनन्त सुख होता है, इशके दिखानेके लिये "तं सम्वत्थवरिु"" इत्यादि सूतवर 
एक.है ! आगे अतीन्दिय जान तथा सुखके परिणमनके कथनकी मुख्यतासे प्रथम गाथा है मौर केवलंजञानीको 
भोजन का निराकरण की मुख्यतासे दसरी गाथा है, इस तरह “क्लीं घादकम्मो” को आदि लेकर दो 
गाथाएं है । इस तरह दर्रे अन्तर अधिकास्मे चार स्थलसे समुदाय पातनिका पूण है । < 

अगे अव यह्‌ कहते है कि शुद्धोपयोगके लाभ होनेके पी केवलज्ञान होता ह अथवा दूसरो पातनिका 
यह है । कि श्री कुन्दकुन्दाचायं देव संबोधन करते हैँ कि, है शिवकूमार महाराज ! कोई भी निकट भव्य 
जीव जिसकी रचि संक्षेपे जाननेकौ है पीठिका के व्यास्यानको ही सुनकर आत्म-काये करने लगता है | 
दूसरा कोई जीव जिसकी रचि विस्तारसे जाननेकी है इस वाततको विचार करके किं चुद्धोपयोगके द्वारा 
सर्व्ञ+ना होता है भौर तब अनंतज्ञान अरन॑तसुख आदि प्रगट होते है फिर अपने आत्मका उद्धार करता 
है, इसीलिये अब विस्तारसे व्याख्यान करते दै ५, 

अन्वयसहित विशेषा्थं--( जो उवभगविसुद्धो } जो उपयोग करके विशुद्ध है अर्थात्‌ जी शुद्धोपयोग 
परिणामों रहता हुमा शुद्ध भावधारी हो नाताहै मो ( आदा) भात्मा ( सयमेव } स्वयं ही भपने 
आप ही यपने पुरुपा्थ॑से ( विगदावरणांतराय-मोह-रमो मदो ) आवरण, अ तराय ओर मोहकी रजसे 
दरुटकर अर्थात्‌ ज्ञानावरण दशनावरण अ तराय तथा मोहनीय इन चार घातिया क्रमक बंधनोसे 
विलकूल अलग होकर ( शोयभूदाखं } जेय पदार्थोक्े ( पारं ) अ'तको ( जादि ) प्रप्त होता है भर्थात्‌ 
सव पदार्थोका ज्ञाता हो जाता है । । 

इसका विस्तार यह है किं जो कोई मोह-रहित युद्ध आत्मके अनुभव -लक्षणमय शुद्धोषयोगसे मथवा 

आगम भाषके द्रारा पृथक्त्व वितकंवीचार नामके हले शुक्लघ्यानसे पहले सत्रमेष्को नाक करके फिर 
पी रागादि विकल्पोकी उपाधि शून्य म्वसवेदन लक्षणमय एकत्ववितंकं अवीचार नामक दूसरे शुक्लं- 
ध्यानके द्वारा क्षीण-कषाय सरस्थानमें अ'तमु हृत ठहरकर उमी गुखस्थानके अ त समय मे ज्ञानावरुण, 
दषंनावरण, अन्तराय इन तीन धातिया कर्मकरो. एक सथ नाच करता. वह १ तीन कालकी 
समश्त वस्तुक मीतर रहै हुए अनन्त स्वभावोको एक साथ रकादाने वाले केवलज्ञानकर प्राप्त कर लेता 
है । इससे यह्‌ सिदध हुभा किं युद्धोपयोगसे सर्वज्ञ हौ जाता है। ५८ 


३६ प्रवचन्‌ सार ` गाथां १६] 
हरकृकतवनकदन्दरकृनककेन्कककेरृन्केदन्कक्कृद्नकृककनकृररकृकेकनक्केकेकेवेनवन्देकेनक्कृयेन्फकर ¶ककककककककेनृन्कर्कृकृकककदृन्कृदग्फककमुःककृकये 
अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्य कारकान्तरनि रपेक्षतयाऽत्यस्तमात्मा- 
< 
यत्तत्वं चोतयति - 


तह सो लद्सहायो सवर्र सम्बलोगपदिमदिदो । ` 
भूदो त्यमेषादा छदि सयंञुत्ति णिद्दिट्रो ॥ १६॥ 
तथा स लब्धस्वभागः सर्वज्ञः सवेलोकपतिमष्ितः । 


भरतः स्वथदेनात्मा भवति स्वयम्भूरिति निष्ट 1 १६५॥ ` 
अयं खल्वात्मा शुद्धोपयोगभावनानुभावप्रत्यस्तमितसमस्तघातिकर्मतया समृपलन्ध- 


शुद्धानन्तशक्तिचिर्स्वमावः, शुद्धानस्तशक्तिनायकस्वभावेन स्वतत्त्रत्वादुगरहीतकतु'त्वाधि- 
कारः, शुद्धानन्तदाव्तिज्ञानविपरिणमनस्वभवेन भ्राप्यत्वात्‌ केमंत्वं कलयन्‌, शुद्धानन्तदा- 
्तजञानविपरिणमनस्वभावेन साघकतमत्वात्‌ करएात्वमनुविभ्रारः गुद्धानन्तसक्तिलान- 
विपरिण॒मनस्वभावेन कमणा समाश्रियमाणात्वात्‌ संप्रदानत्व दधानः, शुद्धानन्तरवित्िज्ञान- 
विपरिशएमनसमये पुव॑प्रचृत्त विकखन्नानस्वभावापगमेऽपि सहजज्ञानस्वभावेन घ्‌ वेत्वालम्बना- 
दपादानत्वगुपाददानः,  बुद्धानन्तस्चक्तिज्ञानविपरिएमनस्वभावस्थाधारभूतत्वादयिकरण- 
त्वमात्मसत्कुवणिः, स्वयमेव षद्कारकीरूपेणोपजायमानः, उत्पत्तिव्यय पेक्षया द्रव्यभावभे- 
दभिन्नधातिकमण्यिपास्य स्वयभेवाविभु(तत्वाद्रा स्वयंभूरति . निदिद्यते । अतो नं निर्च- 
यतः परेण सहात्मनः कारकत्वसम्बन्धोऽर्ति, यतः. शुद्धात्मस्वभाव्रलामाय सायदरमा्मस- 
व्यग्रतया परततरभू यते. । १६ ॥ . । 

. भुभिका--अब, शुदधोपयोग से उत्पन्न होने चाले शद्ध आ ग-स्वमाच के लाम के, अस्प 
कारको की निरपेक्षता होने से, अत्यन्त स्वार्माधीनपने को प्रगट करते है 

- अन्वयाथं-- [तथा] इस प्रकार | लब्धस्वभावः | स्वभाव.को प्राप्त [ सः आत्मा 1 

वहे आत्मा [ सवः ] सवज्ञ [सवेलोकपतिमहितः] मौर स्वं (तीन) लोक के अधिपत्तियों 
( स्वामियो.) से `पुजित [ स्वथं एव धतः | स्वथंमेन होता हुवा ( होने से ) [ स्वयम्भू 
मवति ] होता हं [ इति ] एेसा [ निर्दिष्टः ] कहा गया है 1 [न 
,. ` टीका--शुद उपयोग की भावना के भ्रमाव से समरतं घातिकर्मो के नष्ट हो जानेस 
भाप्त किया ह शुद्ध अनन्तकाक्तिवान चैतन्य, स्वभाव जिसने, एसा यह आत्मा वास्तव में 


५ १६.) अपृतचन्द्र सूरि-कृत टीका की भाषा ३७ 
(१) शुध अनन्त शक्ति (गक) ज्ञायक स्वभाव के द्वारा स्वतन्त्र होने के कारण से ग्रहण 
कथाह कर्ता-पने के अधिकार को जिसने, एेसा (होता हा) (२) शुध अनन्त शक्ति 
(गरुन्त) सान रूप से परिणत स्वभाव के हारा (स्वयं ही) प्राप्य होने के कारण से (स्वयं 
ही प्राप्त होता होने से) कम पने" को अनुभव करता हुभा (३) शुद्ध अनन्त चकति (युक्त) 
ज्ञान स्पसे परिणत स्वभाव के हारा (स्वयं हौ) साधकतम (उच्ृष्ट साधन) हने के 
कारण से 'करणपने' फो धारण करता हुम, (४) शुद्ध अनन्त-श्ञक्ति (युक्त) ज्ञान रूप 
से परिणमित स्वभाच हारा (स्वयं ही) कमं दारा समाध्ित्त होने के कारण (अर्थात्‌ कमं 
स्वयंकोही देने में आता होने से) सम्भेदान-पने को धारण करता हुभा, (५) शुद्ध अनन्त 
शवित (मय) ज्ञानरूप से परिणत होने के समय में पूर्वं मे प्रदतंमान विकल ज्ञान स्वभाव 
का नाञ्च होने पर भी सहज ज्ञान स्वभाव द्रा (स्वयं ही) ध्रबता को मवलम्बन करनेसे 
'अपादानपनेः को धारण करता हुभा, ओर (६) शुद्ध अनन्त शक्ति (धुक्त) ज्ञान सूप से 
परिणमित स्वभाव का. (स्वयं ही) आधार होने ङे क्तारण से 'अधिकरणपने' को आतम- 
सात्‌ करता हुआ (इस प्रकार) स्वधयेव छः कारकोरूप से उत्पन्न होता हुमा (शस्वयंमू' इस 
नाम से कहा जाता हं ); अथवा उत्पत्ति अपेक्ना से, द्रन्य-भाव भेद रूप घातिकर्मो को दर 
करके स्वयमेव आमभरुंत होने के कारण से सस्वयभर' इस नाम से कहा जाता हं । 


( यहां तक गाथा का अथे करके अन टीकाकोर उसका सार लिखते है ) । 


| (सार) इस कारण से निश्चय से पर साथ आत्मा का कारकपने का सम्बन्ध नहीं ह 
। कि जिससे शुद्धात्मस्वमाच की प्राप्ति क लिये सामग्री ( वाह्य साधन ) हू ढते की व्यग्रता 
परतन्त्र हुवा जावे । 
भावा्थ--मभेदषटकारफ रूप से स्वतः ही परिणमत हज यह्‌ आत्मा परमात्म-स्व- 
: भाव होने से स्वयंभू है । क्योकि केवलज्ञान की उत्पत्ति के सथय में वहं भिर्न कारक की 
` अपेक्षा नही रखता, इस कारण से स्वथं हं । ^ 


श्री जयसेनाचार्य कत रीका- 


अथ श्यद्धौपयोगजन्यस्य श्युदधात्मस्वभावलाभेस्य भिन्नकारकनिरयेक्षत्वेनात्माधीनत्वं प्रकाशयति- 
(तह सो लद्धसहानो) यथा निद्चयरत्नत्रयलक्षणश्चुद्धोपयोगश्रसादात्सववं जानाति तथव स पुवेक्तिलन्धशचुद्धा- 


३८ प्रवचनसार ` `  .. ` {गाया १६1]' 
न (^ -# ^ ८ 
त्मस्वभावः समु { आदां } अयमात्मा ( हवदि सयंभृत्ति दिष्ट ) स्वयम्मूभवतीति निर्दिष्टः -कथितः । 
क्रि विक्ञिष्टो भूतः । ( सव्वण्ह॒ सव्वलोपदिमहिदो भदो ) त्व॑ञः सर्वलोकपतिमहितद्च भूतः संजातः. । 
कथम्‌ । ( सयसेव ) निश्चयेन स्वयमेवेति । तथाहि--अगिन्नकारकचदानस्दकचैतन्यस्वमावेन स्वतः 
त्वाक्त भर्त भवति । निसानन्दैकस्वभावेन स्वयं प्राप्यत्वात्‌ कभंकारकं भवति 1 शुद्धचेतन्यस्वभावेन 
साधकतमत्वात्करलकारकं भवति । निविकारपरमानन्दैकपरि एतिलक्षशेन शुदधात्मभावर्पकर्मर समा- 
भ्रियमाशत्वात्संग्रदासं भवति । तथैव पूर्वमत्यादिन्नानचिकरपविनाशेप्यखण्डितेकचेतन्य्रकाञञेनाविनद्वर- 
त्वादपादानं भवति ! निदचयश्चुदधचैतन्यादिगुखस्वभावात्मनः स्वयद्ेवाधारत्वादधिक्ररसं भवतीत्यभेदषट्‌- 
कारकीरूपेएा स्वत एव परिणमसानः सन्नयमात्मा परम्धत्नस्वभावकेवसक्ञानोत्पत्तिभ्रस्ताचे यतो भिच्च- 
कारकं सपिक्षते ततः स्वयभ्वतीति सावार्यः | १६॥1 । 
एवं सर्वलगुख्पत्वेन प्रथ पाथा ! स्वयम्‌ मखयत्वेन द्वितीया चेति प्रथसस्थले गाथां गतम्‌ । 
उत्थानिक्रा--आगे करते हैँ करि शुद्धोपयोग से उत्पन्न जो शुद्ध आलत्माका लाभ है उसके होने में भिन्न 
कारक की आवहयकता नहीं है । किन्तु अपने आत्मा ही के आधीन] 
अन्व राहित' विशेषाथं-( तह ) तथा ( सौ जादा )} वह्‌ आत्मा ( सथमेव ) स्वयं द्री (लदसहावो 
भूदो ) स्वरभाव का लामं करता हुजा अर्थात्‌ निश्चय-रत्नत्रय लक्षणमय्र शुद्धोपयोग के प्रसादसे जसे 
आत्मा सर्वंका ज्ञाता हो जातादहै वेसा वहं रुद्ध आत्मा के स्वभावका लाभे करता हुभा सन्व्टर । सवेज्ञ 
( सेव्वलोगपदमहिदो ) सर्वं लोकक्रा पति तथा पुजनोय ( हृवदि ) हो जाता है इसलिये वह (सयंमृत्ति) 
स्वयंभू इस नाम से ( शिद्ि्ौ ) कहा गया है । 


भाव यह है किं निद्वयसे कर्ता कमं आदि छः कारकं आत्मामं ही हैँ । अभिन्न कारककौ अपेक्षा यह्‌ 
आत्मा चिदानन्दमई एक. चतन्य स्वभावके हारा स्वतन्त्रता रखनेसे स्वयं ही अपने भावका कर्ताद्रैतथा 
निन्य आनन्दमय एक स्वरभावसे स्वयं अपने स्वमावको प्राप्त होता ह इसलिये यह्‌ आत्मा स्वयं ही कमं हं 
सुद्ध च॑तन्य स्वभावसे यह-आत्मा अप ही साधकतम हं अर्थात्‌ अपने भावसे ही आपका स्वरूप भलकता 
है इसलिये यह्‌ आत्मा आपही, करणं दै विकार.रदित परमानन्दमयी एक्‌ प्रिरति रूप लक्षणको 
रखने वाली शुद्धात्मभाव रूप क्रिया के हारा अपने आपको अपना स्वभावं समपंणा करनेके कारण यह्‌ 
आत्मापि ही प्रदान स्वरूपहै। तसे ही पूवं मे रहने वाले मति भ्र्‌त आदिःज्ञानके विकल्पोके नाश 
होनेपर भी अखंडित एक च॑तन्य के प्रकराश.के द्वारा अपने अविनाशी स्वभावसे ही यह्‌ आत्मा आपका 
प्रकाश करता है इ्लिये यह्‌ आत्मा आप ही अपादान है । तथा यह निस्चय शुद्ध चैतन्य आदि गृण 
स्वभावकां स्वयं ही आधार होनेसे आप ही'अधिकरण होता "है । इस तरह अभेदं षट्‌ कारकसे स्वयं ही ` 
परिणमन करता हुमा यह्‌ आत्मा परमात्म-स्वभाव तथा केवल जानकी उत्प्तिमे भिन्नकारककी अपेक्षा 
नहीं रखता है इसलिये जप ही स्वयंभू कहलाता है । 
इस प्रकार सरवज्ञको मुख्यतासे प्रथम गाथा ओर .स्वयंभूकी मुख्यतासे दूसरी गाथा इस तरह पहले ` 
स्थलमे दो गाथाए' पुरणं हुई । १६ ॥ । 
जव स्वयम्श्वस्यास्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्यात्यन्तमनपायित्वं कथंचिदुतादव्यय . 
प्रौव्यगुक्तत्वं चालोचयत्ि- | 


[ गाथा-१७ | - अमृत्तचन्द् सूरि डत टीका ३६ 
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भंगविदहदीएो य भवो संमव्परििञ्निदो विसो दि! 
विञ्जदि त्तस्सेव एणो ठिदिसंभवणाससमवायो ॥ १७॥ 
भद्धविहीनश्च भवः संभवपरिबजितो निनान्नो हि । ` 
विद्यते तस्थेव पुनः स्थित्तिसंभवनाश्समबायः {1 १७॥ 


जस्य सेल्वात्मनः शुद्धोपयोगभ्रसादात्‌ शुद्धात्मस्वभावेन यो भवः स पुनस्तेन रूपेण 
प्रलयाभावाद्धु ङ्गविहीनः । यस्त्वशदधात्मस्वमावेन विनाशः स पृनरुत्पादामावात्संभवपरि- 
वजितः । अतोऽस्य सिद्धत्वेनानपायित्वम्‌ । एवमपि स्थितिसंभवनाक्समवायोऽस्य न 
-विप्रतिषिध्यते, भङ्खरहितोत्पादेन संभववजितविनशेन तद्दयाधारभूतद्रवयेर च 
समवेतत्वात्‌ ॥ १७ ॥ र 


मूमिका--जन, स्वथंश्रु (स्वयं छारा उत्पन्न हए) इस (आत्मा) के ुद्धात्म-स्वभाव 
की प्राप्ति के अत्यन्त अविनाज्ञीपने को ओर कथंचित्‌ (कोई प्रकार से) उत्पाद.व्यय-प्नीव्य - 
युक्तपने का विचार करते है :- 


` अन्बथाथं--[भङ्गविहीनः भवः] (उस शुद्ध भात्मस्वमावकी प्राप्त आत्मके) विना 
-“ रहित उत्पाद है, ओर [संभवपरि्बजितः विनाशः हि ] उत्पाद-रहित विनाश्च हं [ च | 
ओर [ तस्य. एव पुनः | उसके ही फिर [स्थितिसंभवनाशसमनायः नियते | ध्रौव्य, उत्पाद 
` ञ्जौर विना का समवाय ( एकचित समुह ) विद्यमान हं । 


टीका--वास्तव मे इस ( शुद्धार्म स्वभाव को प्राप्त ) आत्मा के शुद्धोपयोग के प्रसादं 
से शुद्ध आटमस्वभाव ( ख्य ) से जो उत्पाद हृजा है, वह (उत्पाद) फिर उस सूय से नाच 
। का अभाव होने से, विना रहित है, भौर जो अश्रु भार्म-स्वभाव से विनाश हुमा रै, बहू 
(बिना), फिर उत्पत्ति का अमाव होने से, उत्याद-रहित है 1 इस कारण से उस (आत्मा) 
के सिद्धरूप से अचविनाश्ली-पना है । देषा होने पर मी ध्नौव्य, उत्पाद, वयय का समवाय 
इस [आत्मा] क विरोध कौ प्राप्त नहीं होता [क्योकि वह | विना रहित उत्पाद के साय, 
उत्पाद रहित विनाश के साथ ओर उन दोनों के माधारभूत द्रव्य के साथ समवेत तन्मयता 


से युक्त-एकमेक है \ 


४६  र्रवचर्नसारं । [ गाथां १७1 


श्री जयतेनाचाय॑-कत टीका 


अथास्य भगवतो दरन्याथिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्थाथिकनयेनानित्त्वमुपदिक्तिः- 


( भंगविहीणो य ) भवो भङ्गविहीनक्च भवः जीवितमरणादिसमताभावलक्षणएपरमोपेक्षासंयमरूप- 
्ुद्धोपयोगेनोत्पन्नो योसो भवः केवलज्ञानोत्पादः \. स कि. विशिष्टः ! भद्धविहीनो विनाक्ञरहितः 1 (संभव- 
परिवञ्जिओ विरसो ) योसौ सिथ्यातत्तरागादिसंसरणरूपसंसा पर्यायस्य विनाशः स कि विशिष्टः 
संभवहीनः निविकारात्मतर्वविलक्षशतरागादिपरिणामाभावादुत्पत्तिरहितः 1 तस्माज्ज्ञायते तस्यैव भगवतः 
सिद्धस्वरूपते द्रव्याथिकनयेन विनाक्ञो नास्ति । \ विज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवाभो „) विते 
तस्थैव पुनः स्थितिसंभवनाक्ञसमवायः, तस्येव भगवतः पर्यायाथिकनयेन शुदढव्यञ्जलपर्यायावेक्षया. सिद्ध- 
पयथिरोत्पादः संसारपयथिण निनाशः, केवलन्नानादिगुणाधारःनव्यत्वेन प्रौव्यमिति । पतः स्थितं द्रन्या- 
थिकनयेन नित्यत्वेपि पर्थायाथिकनयेनोत्पादव्यय घ्नौव्य त्रयं संभवतीति 11 १७ ॥ ` ¢ › ५ 

उत्थानिका--अगे. उपदेश करते हैँ कि अरहंत भगवान के द्रव्याथिक नयकी मुख्यतासे नित्यपना 
होने पर भी पर्यायाथिक नयसे श्रनित्यपना है । 

अन्वय सहित विरेषाथे--( य भंगविहीो ) तथा विनाञ्च रहित ( भवो ) उत्पाद अर्थात्‌ शरो सिद्ध ` 
भगवान के जीना मरना आदिमे समताभाव हं लक्षण जिसका ठेते परम उपेक्षा रूप शुद्धोपयोगके दारा 
जो केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोका प्रकाश हुभा ह वह विनाशरहित हं । उनके (संभवपरिवज्जिदो विणासो) 
उत्पत्ति रहित विनाक्च ह अर्थात्‌ विकार-रहित आत्मतत्वसे विलक्षण रागादि.परिणामोंके जभाव होने से 
फिर उत्पत्ति तीं हो सकती हं इस तरह मिथ्याच्व व रागौदि दवारा. श्र॑मण्पर संसार की पर्यायका जिसका 
नाशु गया ह 1 (हि }.निस्वय करके एेसा नित्यपना सिद्ध मगवान के प्रगट हो जाता ह जिससे यह्‌ 
वात जानी जाती हं कि द्रव्याथिक नयसे सिद्ध भगवान जपने स्वरूप से कभी चटंते नहीं हैँ ) एेसाहै 
( पणो ) तौभी ( तस्तव } उन ही सिद्ध मगवानक्रे ( हिदिसंमवणासस्षमवाया ) ध्रौव्य उत्पाद व्ययका 
समुदाय ( विज्जदि ) विद्यमान रहता हं । त 

$. अर्थात्‌ रुद्ध भ्थंजन पर्यायकीः अपेक्षा पर्यायाथिक नयसे .सिद्ध पर्याय जन उत्पाद हुभ्रा हं तब .. 
; संसार पर्यायका नाश हुमा ह तथा केवलज्ञान जादि गुणोका आधारभूत द्रव्यपना होने से ध्रौव्यपना है । 
; ` इससे यह सिदध ` हुमा किं यद्यपि सिद्ध मगवानके द्रन्याथिक नयसे नित्यपना ह तौ भी पर्यायाथिक नयसे 
उत्पाद व्यय ह । इस तरह समुदाय रूपसे उत्पाद, व्यय ध्रौष्य तीनो है । 4 


अथोलादादित्रयं सवंद्रव्यसाधारणत्वेन शुदधात्मनोऽप्यव्यंमावीति विभावयति-- | 
उप्पादो य विणासो विञ्जदि सवस अटुनादस्त । . ¦ 
पञ्जाएण द केएवि अह्र सज होदि सम्भदो ॥ ९८ .॥ 





[ गाथा १८ 1 श्रमृतचन्दर सुरि कृत टीका - ४१ ` 
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उत्पादश्च विनाशो विचते सर्वस्पार्थनातस्य | 
पर्यायेण तु केनाप्ययंः खलु भवति सद्धुतः॥ १८ ॥ 

यथाहि नजात्यजाम्बूनदस्याङ्कदपययिणोत्पत्तिदं ष्टा । पूरवंव्यवस्थिताड्गुलीयकादि- 
पर्यायेण च विनाशः । पीततादिपर्यायेण तूभयत्रप्यरुतपत्तिविनाशावनासादयतः ध्ूवत्वमू । 
एवमखिलद्रव्याणां केनचित्पयथिणीत्पादः केनचिद्धविनाशः केनचिदुप्रौन्धमित्यवनोदव्यम्‌ । 
प्रतः शुद्धार्मनोऽप्युत्पादादित्रयरूपं द्रव्यलक्षणाभूतमस्तित्वमवश्यंभावि ॥ १८ ॥ 

मूमिका-अव इत्याद श्रादि तीनों (उत्पाद, व्यय ओर धरौन्य) सर्वं द्रन्योके साधारणतया 
(अर्थात्‌ एेसा नदी है कि किसी द्रन्यमे हा ओर किसी मे न हों ) अवश्य होनेसे शुदधारमा कै 
भी अवश्य॑मावी है, इस वात को व्यक्त करते है :-- । 

ञ्न्वयार्थ-] सर्वस्य अर्थजातस्य ] सम्पूणं पदाथ-समूह के ( परसयेक पदार्थं कै ) [ खल ] 
चास्तथरमे [ केन अपि पर्यायेण ] किसी मी पयायसे [ उत्पादः ] उत्पाद [ वियते ] है । [ सर्वस्य 
्र्थल।तस्य ] सम्पूरं पदार्थस भूव [ खलु ] वास्तवे [ केन अपि पर्यायेण | किसी भौ पर्याय 
से [ विनाशः] विनाश [ विधते ] है । [च] श्रीर्‌ [ अरथः] पदार्थं [खलु ] वास्तव मेः 
[केन अपि पर्याये ] किसी भ पर्याय से [ सद्भूतः ] भरव [ बिचते ] है । 

टका-ैसे इत लोक भें शद्ध स्वं के, बाकूबन्द्‌ (सूप) पर्याय से उत्पाद देखा जाता 
है, पूर्व ्रवस्था रूपसे वतैनेवाली ध्ंगूटी इत्यादि प्यायसे विनाश देखा जाता है ओर पीलापना 
शादि पर्यायसेतो दोनों म ( बल्न्द श्नौर श्रंगूटी मे ) उत्पत्ति विनाश को प्राप्त न 
होनेवाले ( सुवं ) प्रौग्यत्व दिखाई देता है । इसी प्रकार सरथ द्रव्यो फै भ्रिसी पर्यायसे 
उत्पाद, करस (पर्याय) से विनाश ( नरौर ) किसी (पर्याय ) से धोन्य होता है, एेसा जानना 
चादि । ८ सार ) इससे [ यह कहा गया है कि] शद्ध आत्मके भी उत्पाद्-ादि-तीन-रूप 
तथा द्रव्य का लकणमूत भ्रस्त श्रवर्य॑मावरौ ह। 


४ 


र्‌ परकचवनसारˆ ` , ` ` - , (गाथा ९८) 


१.६ 


, . शरी.जपतेनाचार्यं त्‌, रीक्रारः -- < 


भ्रयोत्पादादित्रयं यया.बुवरणं पूं पदार्थेषु दश्यते तप्रैवासूरँिःसिद्रस्वेप विलयं परायेत्वादिति निरूपयति,-- 

(उम्पादो य विसो विजनदि सम्बस्त श्रहुनादस्त ) उत्पादश्च विनाशश्च विद्यते तावत्स्ेस्यायेनातस्य पदयं- 
समूहस्य 1 केन कृता  ( प्र॑नाद्ण दु केणवि ) पययिख सु ` ` केनीपि विवक्षितेन णेन्यभनस्पेए चा । स चायः कि - 
वि्षिष्टः । (टो खलु होऽ संशरदो ). अरथः सतु स्ट सत्ताूतः सत्ताया अभिन्नो भवतीति । तयाहि- सुलणेगोरससृत्ति- 
कापुसुषादिमूतेपदा्ेषु यथोत्पादादित्रयं लोके प्रसिद्धं तथेवारूतेपि शुक्तनीवे । यद्यपि शुद्धारेमरचिपरिच्छित्तिनिश्वल- 
नुरूतिलक्षणत्य संस्तारावेसानोस्पन्नकारणसमयसारपर्यायस्य चिनाक्षो भवति तथैव केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यस- ` 
मयसारपर्यायस्योत्पाद्छ्च मवति, तथाप्युभयपर्यायपरिखतात्मद्रन्यत्वेन ध्रौन्यत्वं पदार्थेत्वादित्ति } श्रथवा जे यपदार्थाः 
प्रतिक्षणं सद्धत्येण परिरमन्ति तथा ज्ञातमपि परिच्छित्यपेक्षया सद्धत्रयेण परिणमति । षट्स्थानगतागुरुलघुक- ` 
गुवृदिहान्यपेक्षया वा -भङ्खत्रयमवबोद्धव्यसित्ति सूत्रतात्पयेम्‌ ५ १८ ॥ न 

एवं सिद्धनीवे उन्यायिकनयेन नित्यत्वेऽपि विदक्षितप्थयिरोत्पादव्यय्नौन्यस्थापनस्पेस द्वितीयस्यले 
मायाद्रयं यतम्‌ । ध 


उत्यानिका--अगे फते है जैसे सुवणं आदि मूरतिंक पदारथेमि उत्पादं व्यय धन्य देखे जातिरै 
वैसे दी ऋमूर्तिक सिव स्वरूपम भौ जानना चाद्ये क्योकि सिद्ध मगवान भी पदायै! ` =. ` 
, अन्वय सदत विशेषाथं-( केणवि टु पञ्जाएण) किसी भी पयायसे चर्यात्‌ किसी भी बिवक्तित चरथ 
या व्यंजन पयायसे अथवा स्व॑साव या विभाव रूपसे ( संच्वस्स अल्थजाद्स्स) सेवं पदाथं समूह्‌ के (उप्पादो ` 
य विसो) उत्पाद श्रीर्‌ विनाश ( विज्जदि ) होता दै । (अत्थो) .प्दाथं ‹ खलु ) निश्चय.करफे ( संवभूढो. 
दोदि ) सत्तारूप दै, सत्तासे च्रभिज्नहै। .. ,; ` .. ~ १ 
.  अयोजन्‌ ड दे कि घुण, गोरसं, भिद पुरुष आदि सूतिक पदार्थोमि जैसे उत्पाद्‌ व्यय धौन्य है 
रेखा लोकमे प्रसिद है तैसे अमूर्तिक सक्त जीवमे है । ययपि मुक्त होते हए शद्ध श्ात्माकी रुचि उसीका 
"ज्ञान तथा ऽसीक्ठा निस्वलतासे अनुभव इसे रनत्रय-मय ल्षएको रखनेवाले संसारे, अंतमे क्ेतेवाते 
, कारण समयसार खूप भावपर्यायक्रा नाश होता दै तसे ही केवलज्ञानादिकी प्रगटता-रूप कायं संमयसरं 
रूप भाव-पयाय ,1 उत्पाद होता दै तो भी दोनों ही पर्यायो परिएमनः करनेवाले आतम दरव्यका प्रौव्यपनां 
रहता ह क्योकि रमा भी एक पदाथ है ! अथवा ज्ञेय पदां जो ज्ान्से मलवति है ० 
व्यय ध्रौज्य डप परिणमन करने है वैसे दी ज्ञान भी 1 ध र 1 
त छ हेवं तरभा उनको जाननेकी प्ता तीनः मंगसे परिणमन करता 
वा, पद्‌_स्थानपतत अगुरु लघु गुणमे ब्द्धि ब दानिकी अपेत्ता तीन भं े 
सुजा ठास है । का तोन भंग जानने जाद्िये, ठेस 
इं तरह सिदध जीवम द्रन्यार्धिक ल्य तेपर भी प की सं व 
धिनि ने म पम मता सतार, भ 
'धान्यपनेकौ कंडते इंए दूसरे स्यलमे. दो. गाथाएं पणं हई ॥ १८॥ ` ८ 


[ गाथा १६-१ ] श्री जयसेनाचाये-कृत टीका ४३ 


धिनिम न 
श्री जयतेनाचा्यं कत-रीका 


अथ तं पूर्वोक्तसरवज्ञं ये मन्यन्ते ते सस्यण्ष्टयो भवन्ति, परम्परया मोक्षं ॑च लभन्त 
इति प्रतिपादयति-- ` | ` ` १ 
तं सव्बत्थवरिह, इद्रः अमरामुरष्पहाणेहि । 
ये सहर्ह॑ति जीवा, तेसि दुक्खाणि खीयंति ॥ १६-१॥ 
तं सर्वाथवरिष्टं इष्टं अमरापुरमधानैः । 
ये ्रद्धति जीवा; तेषां दुःखानि रीयन्ते | १६-१ ॥ 
तं (सव्वहुवरिड) तं स्वथ वरिष्ठं (इद ) इष्टमभिमतम्‌ । कैः । (भ्रमरासुरष्पहरोाहि) श्रमरासुरप्रधानैः । ये 
(सदृहंति) पे श्रशूवति रोचन्ते (जीवा) भन्यजीवाः। (तेति) तेषाम । (ङ्क्वाणि) इःखानि । (लीयंति) विनादं 
गच्छन्ति, इति सूत्रार्थः ॥१६॥ 
एवं निर्दोषिपरमारमश्नद्धानान्मोक्षो भवतीति कथनसूयेण तृतीयस्थले , गथा गता । 


उत्थानिका--श्रागे कहते है कि जो पूर्वमे कदे हुए स्वज्ञको मानते है वे दी संम्यग्दटी होते है ओर 
वे दी परस्परा से भोक्षको प्रप करते हैः-- | 

अन्वय सित विशेपाथ--( ये जीवा ) जो मन्यजीव, ('अमरामुरप्पहाणेषं ) स्वगेवासी देव तथा 
भवनन्निकके इन्द्रोते ( इट ) माननीय ( तं सव्वटरवर्टटिः ) उस सवं पदार्थोमिं श्र परमात्माको ( संदंति) 
श्रद्धानं कसते है ( तेस ) उनके ( दुक्लारि ) सेब दुःख ( खीयति ) नाशको ्राप्र हो जाते दै । । 

हृष तरद्‌ निर्दोष परमात्माके श्रदानसे मोक्ञ होती हे एेसौ कदते हए तीसरे स्थलमे गाथा पूणे 
हद ॥ १६-१॥ 

८ इत गाथा की टकरा शरी चरमृतवन्दरसूरिने नही की है, कुं विद्धाोके निचारपे यह गाथा प्रक्षिप्त है 1) 

अथास्यात्मनः शुद्धोपयोगानुभावास्स्वयम्भुवो,भरतस्य कथमिन्दियैविना ज्ञानानन्दाविति 

सदेहमृदस्यति- । 
पक्वीएघादिकम्मो अणंतवरवीरिथी अधिकतेजो । 


जादो अर्दिदिशरो सो णाण' सोक्खं च परिणएमदि ॥ १६ ॥ 


ठ ` ` भ्रषचनसार [ गाथा १६] 
1 9 अम 
्ररीणधातिकर्मां अनन्तवरवीर्योऽधिकतेजाः | 
जातोऽतीन्द्रियः स ज्ञानं सौख्यं च परिणमति ॥ १६ ॥ 
अयं खल्वात्मा शुद्धोपयोगसामर्थ्यात्‌ प्रक्षीणघातिकर्मा, क्षायोपशमिकन्ञानदशेना- 
संपृक्तत्वादतीन्दरियो भ्रूतः सन्निखिलान्तरायक्षयादनन्तवरकौयंः, कत्स्तज्ञानदशेनावरण- 
प्रलयादधिककेवलज्ञानदशेनाभिधानतेजाः, समस्तमोहनीयाभावादत्यन्तनिविकारश द्वचेततन्य- 
स्वभावमात्सानमासादयन्‌ स्वयमेव स्वपरप्रकाशकत्वलक्षणं ज्ञानमनाकूलत्वलक्षणं सौख्यं 
च भुत्वा परिणमते । एवमात्मनो ज्ञानानन्दो स्वभाव एव । स्वभावस्य तु परानपेक्षत्वा- 
दिन्दियेविनप्यात्मनो ज्ञानानन्दौ संभवतः ।॥ १९ ॥ | 


भूमिका, जो शुद्धोपयोग के प्रभावे स्व्यभूहो चुकी .ेसी इस श्रारमा कै 
अर्थात्‌ शरौ अरहन्त-सिद्ध परमेष्ठी के, इन्द्रियो के चिना, ज्ञान श्रौर आनन्द कसे होते है 
इस संदेह को दूर करते हैः द 
शरन्वयाथं--(१) [ प्रकतीरधातिकर्मा] पणं खूप से नष्ट हो चुके है घाति कर्म निकर 
(२) [ अतीन्द्रियः जातः ] जो अतीन्द्रिय होगया है, (३) [ अनन्तवरवीः ] निका अनन्त 
उत्तमं वीयं है [च] श्नौर (४) [ श्रथिकतेजाः] अधिक जिसका ( केवलज्ञान श्रीर्‌ केवल 
दशन सूप ) तेन है [ सः] वह (स्वयंभू आत्मा) [जञानं सौख्यं च ] ज्ञान ओर सुख रूप 
[ परिणमते ] परिणमन करता है। । | 
टीक--बास्तव मे यह (स्वयंभू ) श्रात्मा, (१) शृद्धोपयोग की सामध्यसे, पूर्ण रूप 
से नष्ट हो चुका है घाति कमं जिसका, (२) स्षायोपशमिक ज्ञान दर्शन के साथ संपृक्त 
: (सम्बन्ध रहित ) होजाने से अतीन्द्रिय होता इया, (३) समस्त अन्तराय का क्षय होनेसे 
जिसका अनन्त उत्तम बीयं है, (४) समस्त ज्ञानावरण श्रौर दर्शनावरण का नाश होजाने 
¦ से अधिक जिस का केवसङ्ञान ब्म केवल दशंन नामक तेज है । (५) समस्त मोहनीय कै 
¦ अभावे कै कारण से अत्यन्त निकार शद्ध चैतन्य स्वभाववाज्े आरमा को अनुभव करता 
इ, स्वयमेव स्वपर, प्रकाशकता लचणवले ज्ञान श्नौर॒श्ननाङ्कलता लक्णवासे सुखखूप 
होकर परिणमित होता है । (सार ) इसम्रकार श्रारमा का -स्वभावं ज्ञान ओर आनन्द्‌ है| ` 


{ गाथा १६1 जयसेनाचा्यं छत टीका ४५ 
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स्वभाव के प्र्‌ का निपेकपना होने फे कारण से, इन्द्रियो क बिना भी, आत्मा ज्ञान श्नौर 
आनन्द होते है। 


श्री जयसेनाचा्य-कत रीका- 


भथास्यात्मनो निविकारस्वसंबेदनलक्षएशुदधोपयोगप्रमावात्सर्व्त्वे सतीग्द्िविना कथं ज्ञानानन्दाविति पृष्टे परयुत्तरं 
बदात्ति-(पक्लीणधादईकम्मो ) जञानादनन्तचतुष्टयस्वरूपप रमात्मद्रेव्यमावनालक्षखण्ुद्धोपयोगजलेन प्रक्षीरघात्तिकर्मा सत्‌ ॥ 
(श्रणंतव रवी रियो श्रनन्तवरबीयः । पुनरपि कि-विशषिष्टः । (श्रहियतेजो) श्रधिकतेजाः । श्रत तेजःशब्देन केवलज्ञा- 
नदनद्वयं ग्राह्मबू । (जादो सो) स पर्वक्तलक्षरा श्रात्मा जातः संजातः । कथंभूतः । (श्रारादिथो) ्रतिन्दिय इन्दरिथवि- 
षयव्यापाररहितः । भ्रतीन्द्रियः सनु ककि करोति । राणं सोक्सं च परिणमदि ) केवलज्ञानमनन्तसौख्यं च परिणमतीति 
तथाहि--श्रनेन व्याख्यानेन किमुक्त मवति, भ्रात्मा तावक्लिश्चयेनानन्तन्ञानयुखस्वमावोऽपि व्यवहारेण संसारावस्थायां 
कमं प्रच्छादितज्ञानसुखः सनु पश्चादिन्दरियाधारेण किम्यल्पज्ञानं सुखं च परिणमति । यदा पुननिधिकस्पस्वसंवित्तिवतेन 
कर्माभिावो भवति तदा क्षयोपश्मामावादिद्दियासि न सन्ति स्वकीयातीन्दियज्ञानसुखं चानुमवति । तदपि कस्मात्‌ 
स्वसावस्य परापेक्षा नास्तोत्यभिप्रायः ॥ १९ ॥ 


उत्थानिका--अआगे शिष्यने प्रश्न किया किं इस श्मात्माके विकार रदित स्वसंवेदन लक्तणएरूप शुदधो- 
पयोगके प्रभावसे सवेज्ञ५ना प्राप्त होनेपर इन्दरिथोके द्वारा उपयोग तथा भोगके विना किंस तरदं ज्ञान 
श्नौर श्रानन्द्‌ दोसंकते ह  इसंका उत्तर आचाय देते है- 
प्रन्वय संदधित विोणाथं-(सो) वह संवेज्ञ आत्मा जिसका लक्तण पदे जा दै (पक्लीरघादिकिम्मो) 
चा्िया कमेकि चयकर अर्थात्‌ छनन्तज्ञान अनं्दशेन अनंतसुख अनंतवीय्यं इनं चहुष्टयरूपं परमात्मा 
दरव्यकी भावना के लक्तणको रखनेबाले शदयोपयोराके बलसे ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोको नाशकर (अणं- 
तवरनीरि्रों ) श्रं रहित श्नौर उक्छृष्ट वीयेको रखता हरा ( अधिकतेजो ) ब अतिशय तेलको धरता हरा 
अर्थात्‌ केवलज्ञान केवलद््शनको प्रप्र हृता ( चरिदिश्रो ) अतीन्द्रिय अथात्‌ इद्रियोकि चिषर्यो$ व्यापारसे 
रहित ( जादो ) दोगया ( च ) तथा ेसा दरोकर ( णाणं ) केवल ज्ञानको ( सौक्लं ) श्नौर नंत सुखको 
( परिणिमदि ) परिणमन करता है । | 
दसं व्याख्यानमें यद्‌ कदा है किः ्रार्मा यद्यपि निन्चयसे अनंतज्ञान श्नौर अनंत सुखके स्वभावको रखने 
बाला है तो भी ज्थवहारते संसारी अवस्थामे पड़ा हा दै, जवतक इसका केवलक्ञान रौर अनंत सुख 


सभाव क्मसि दका हुषा दै तबतक पांच दद्रियोरे ्रधारसे छेक अल्यज्ञान व छेक 1 तक परि- 
$ ध 

 विकल्य--रदित स्वसंवेदन या निश्चल आर्माजुभवके बसे कर्मोका 
1 होमेषर्‌ इन्दरयोके व्यापार तदं होते है त श्पने ही अी- 


: श्रभाव होता दै तव कयोपशमज्ञानके अमाव धार छ व £ 
` निय ज्ञान श्योर सुखको लुभ करता दै वर्यो स्वभाव मग होनेमे परकी अपेक्षः नदीं दै, रेस 


\ अस्पराय.दे।। 


 भ्रवचनसीरर [ साथा २० | 
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अथातीन्छियत्वादेव शुद्धात्मनः. शारीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावयति-- 
सोक्खं वा पुण दुक्खं केवलणाणिस्स एत्थ देहगदं ! . ` 
जम्हा अरदिदियत्तं जाद तम्दा दु तं णेयं ॥ २० ॥ 
सौर्यं वा पुनदु' खं केवलज्ञानिनो नास्त देहगतम्‌। 
यस्मादतीन्द्रियस्वं जातं तस्मात्तु तञ्ज्ेयम्‌ ॥ २० ॥ 
यत॒ एव शद्धार्मनो जातवेदस इव कालायसगोलोत्कूलितपूद्गलाशेषविलासकल्पो 
नास्तीन्छियग्रामस्तत एवः घोरघनघाताभिघातपरम्परास्थानीयं शरीरगतं युखदुखं न 
स्यात्‌ ॥ २० ॥ । न 
भूमिका--अव, अतीन्दियपने कै कारणसे ही शद्ध. श्रारमा के शारीरिक सुख दुःख 
नहीं ह, इस बात को व्यक्त करते है | 
अन्वर्थ करेवलन्ञानिनः ] केवल ज्ञानी. कै [देहगत ] शरीरं सम्बन्धी [ सौय] 
ख [वा पुनः ] या [दुःखं ] दुःख [ नास्ति ] नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योकि ` [ अततीन्द्रियत्ं | 
अतीन्द्ियता [जांत] उत्पन्न हुई है [ तस्मात्‌ तु. तत्‌ ज्ञेयम्‌ ] इसलिये ेसा जानना चाहिये | 
टीका--जेसे अग्निक लाद के गोले के तप्त पुद्गलं का समस्त प्रिलास समूह नहीं 
¦ है (शरथात्‌ अग्नि लद फे गोते फ पुद्गल के धिलास से-उनकी क्रिया से भिन्न है ) उसी 
प्रकर शुद्ध आत्मा के इन्द्रिय समूह नदीं है, इस ही कारण से जसे (चगि के) षनके पोर 
आपात की परम्परा नहीं है ( लोहे फे गोले के संसग का अभाव होने प्र षन के लगा- 
.तार्‌ आघातों कौ मयंकार मार अग्नि पर नहीं पड़ती), इसी प्रकार ( शद्ध आतमा फे ) 
शरीर सम्बन्धी सुख दुःख नहीं है । .. | 


जयतेनाचा्यं कत टीका 
भातीन्दरियत्वषदेव केवलिनः क्षरौराधारोद्ध.तं भमोजनादिभुखं धुधादिदुःखं च ' नास्तीति विचास्यतिः-- 


(सोष्खं वा पुर दूषखं फेवलणाणिरस रस्थि) सुखं वा पुनदुःखं वा . केवलज्ञानिनो नास्ति । कथंशरतम्‌ । (देहगवं) 
देहषत वेहाध।रजिह्व न्दियादिषभुत्वज' कवलाहारादिषुखमू, श्रवातोदयजनितं ्षुघादिदुःखं च । कस्मान्नारित ¦ (ज्या 


[ गाथा २० ] जसेनाचाथै कृत टीका ७ 


धि 
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श्रदिदियत्त' जादं) यस्मान्मोहादिधातिकर्ममभावे पञचेन्दियविषयसुखाय व्यापाररदितत्वं जातम्‌ । (तह्य दु तं शेयं) 
तस्मादतीन्द्रियत््ादधेतोरतीन्द्रियमेव तज्ज्ञानं सुखं च ज्ञेयमिति। तथयथा--लोहपिण्डसंसर्गामावादग्नि्ंथा घनघात- 
पिषटूनं न लभते तथायमात्मापि लोहुपिण्डस्थानीयेन्दरियग्रामामावात्‌ = सांसारिकसुखदुःखं नानुमवतीत्यथः । कश्चिदाह- 
केवलिना भक्तिरस्ति, प्रौदारिकशरीरसदधावात्‌ । श्रसदरे चकर्मोदयसद्धावाद्वा। श्रस्मदादिवत्‌ परिहारसाह-तडूगवतः 
शरीरमीदारिकं न मवति किन्तु परमौदारिकम्‌-- 


शुदस्फरिकसं शं तेजोपूतिमयं वपुः । 
जायते कीदोपस्य सप्तधातुत्रिजितम्‌ ॥?॥ 


यचोक्तमसदर ्ोदयसद्धाबात्तच परिहारमाह-यथा त्रीह्यादिवीजं जलसहकारिकारणसहितभंकुरादिकार्यं 

जनयति तथवासद्र कमं मोहनीयहकारिकाररसहितं शुघादिकारयमुत्यादयति 1 कस्मात्‌ । 'सोहुस्म बलेर घाददे 
जीवं" इतति वचनातु । यदि पुनर्मोहाभावेषि कषुघादिपरीषहं जनयति ताहि बघरोगादिपरीषहमपि जनयतु न च तथा । 
तदपि करमात्‌ । "“सुक्त्युपसर्गासावातु'' इति वचनात्‌ ! श्रन्यदपि दषरमरित । यदि धुधानाघास्ति तहि धुघाक्षीण- 
कषषतेरनन्तवीर्यं नास्ति । तथेव क्षुधादुःखितस्यानन्तसुखमपि नास्ति । निहव न्द्रियपरिच्छिंत्तिरूपमतिन्ञानपरिरतस्य 
केवलज्ञानमपि न संभवति । श्रयवा भ्रन्यदपि कारणमस्ति 1 श्रसदे ्योदयपिक्षथा सद चोदयोऽनन्तुरो स्ति । ततः 
कारणात्‌ शाकं राराचिमध्ये निम्बकणिकावदसद्े चोदयो विद्यमानोपि न ज्ञायते । तथेवान्यदपि बावकमस्ति-यथा 
प्रमत्तक्ंयतादितपोधनानां वेदोद्ये विध्मनेपि मन्दमोहोदयत्वादखण्डन्रह्यचारिणं स्त्रीपरीषहूबाधा नास्ति । यथैव 
च नवम्रं वेयकादहमिन्दरदेवानां वेदोदये विद्यमानैपि मन्दमोहोदयेन स्त्रीचिषयवाघा नास्ति, तथा मगवत्यसद् योदये 
विद्यमानेपि निरवशेषमोहामावात्‌ ष्चुधावाधा नास्ति 1 यदि पुनरुच्यते भ्व मिथ्याद्यादिसयोगकेवलिपर्यन्ता- 
सत्रथोदशगुणस्यानवतिनो जीवा श्राहारका भवन्तीत्याहारकमागेणायामागमे मरितमास्ते, ततः काररपाप्‌ केवलिना- 
माह! सेस्तीति 1 तदप्ययुक्तयु । परिहारः- 

रोक्रम्म-कम्महारे ऋलाहासे य लप्पमाह्यदो । 

श्रोजमरोषि य कमसो त्ह्रो निहो रयो ॥२॥ 


इति गायाकयितक्रमेख यद्यपि षटुप्रकार ्राहारो मवत्ति तथापि नोकर्माहारपिक्षया  केवलिनामाहारकत्वम- 
घवोद्धव्यम्‌ । न च कवलाहारेक्षया 1 तयादि-सूक्ष्माः सुरसाः सुगन्धा भ्रन्यमनुजानामसंमविनः कवलाहारं विनापि 
किञिचद्रुनपुवंकोटिपयं न्तं शरीरस्थितिहेतवः सप्तधातुरहिततपरमौदारिकक्लरो रनोकर्माहारयोग्या लसान्तरायकमनिरवशे- 
चक्षयाद्‌ ्ततिक्षं पुद्गला ध्रास्वन्तीति नवकेदलिलन्धिन्याख्यानकलि भरितं तिष्ठति ॥ ततो ज्ञायते नोकंर्माहारा- 
पेक्षया केवलिनामाहारकत्वम्‌ । श्रय मतमू-मचदीयक्पनया भ्राहा रानाहारकत्व नोक्माहारापेदया, न च कवलाहा- 
रापेक्षया चेति कथं क्ञायते । नैवम्‌ ! "“एफं हौ त्रीन्‌ वानाहारकः" इति तत्त्वाथ कथितमास्ते शरस्य सूत्रस्यायः 
कण्यते-मवान्तरगमनकलि विग्रहगतौ ज्ञ रीरामावे सति परतनकञरीरधारणार्यं त्रयां शरीराणां भ ष्णां परयप्तीनां 
योग्यपुद्गल पिण्डग्रहणं नोकर्माहार उच्यते । स च विग्रहुगतौ कर्माहारे विद्यमलषयेकद्वितरिसमयपय न्त नास्ति । ततो 
नोकर्माहारपिक्षयाहारानाहारकत्वमागमे ज्ञायते । यदि पुनः कचलाहारपिक्षया तर्हि व ध 
एव, समयत्रयनियमो न घटते ! श्रथ मतमू-केवलिनां कवलाहारोऽस्त भनु्यत्वातु व ५ तू 
तहि पूरदंकालयुश्षाणां सर्व्वं नास्ति, रामरावएादुस्षाए च विेदनध्यं | नत्ति वतेमत्तिमवुष्यवत्‌, 


(1 


ठप ` श्रववनक्तीरं. ˆ ` ` ` - (गाथां २०) ` 
तथा 1 किच चछग्रसयतपोधना श्रपि समप्तघातुरहितपरमौदारिकारीराभावे “छद्ोक्ति , पठमसण्णा"” इति वचनात्‌ 
अमत्तसंयतवष्ठगुणस्यानवतिनो यचप्याहारं गृह्णन्ति तथापि ज्ञानसंयमध्यानसिद्धघयं, न च देहममत्वाथमू । उक्त' च~-~ 
क्रायस्थित्यर्थमाहारः कायो न्नाताथैमिष्यते । | 
ज्ञानं कर्मषिनाशाय तत्रा परमं युस्‌ ॥ ?॥ 
ण॒ बलाउसाहणट्र ख सरीरस् य चयद्रु तेजट्रु' 1 
खाणट्र संजमट' फार तेव यु जंति ॥६४॥ ` 
तस्थ भगवतो ज्ञानसंयमध्यानादिगरखाः स्वमावेनव , तिष्ठन्ति न चाहारबलेन । यदि पुनवहममत्वेनाहारं 
गृह्णाति तहि छदमसथेम्योऽप्यसौ हीनः प्राप्नोति । श्रथोच्यते~तस्यातिश्चयविञेषात्प्रकटा भक्तिर्नारित प्रच्छन्ना विदयते । 
ताह परमौ दारिकशरी रत्वाद्भ्रक्तिरेव नारस्ययमेवातिशयः कि न मवति । तत्र तु प्रच्छत्नभुक्तौ मायासथानं दैन्यवृत्तिः, 
रन्येपि पिण्डश्ुदधिकथिता दोषा बहवो भवन्ति 1 ते चान्यन्न तकंशास्तरो ज्ञातव्याः । श्रत्र चाध्यात्मग्रन्यत्वा्नोच्यन्त 
इति । श्रयमन् भावार्भः-इदं वस्तुस्वरूपमेव जातव्यमनाग्रहो न कतेच्यः । कस्मान्‌ । दुराग्रह सति रागद्र षोत्पत्तिर्भवति 
ततश्च निविकारचिदानन्दकस्वभावपरमात्समावनाविघातो भवति ॥ २०॥ 
एवमनन्तज्ञानसुखस्थापने प्रथमगाया केवलिभुक्तिनिराकर रे द्वितीया चेति भायाद्रयं गतम्‌ । 
दूति भप्तगायामिः स्थलचतुष्टयेन सामान्येन सर्वक्सिद्धिनामा. हितीयोन्तराधिकारः समाप्तः ॥ २ ॥ 


उत्थानिका--श्रागे कहते है कि श्तींद्वियपना होनेसे दी केवलक्ञानीके शरीरके श्राधारसे उत्पन्न 
होनेवाला भोजनादिका सुख तथा छ्धधा च्रादिका दुःख नदीं हेता है। ` | । 
अन्वय सष्ित विशेषाथ-( पुण ) तथा ( केबलणणिस्पं ) केवलज्ञान के ( देहगदं ) देहसे होने 
. बाला अर्थात्‌ शरीरके धारमे रढनेवाली निह्वा दद्दिय श्रादिके दारा पेदा दोनेवाला ( सोक्लं ) यल ` 
(( वा दुक्ं ) चौर दुःख अर्थात्‌ असाता वेदनीय श्रादिके उदय से पेदा होनेवालतां लधा दिका दुख 
णत्थि ) नहीं होता है । ( जम्दया ) क्योकि ( श्रदिदियत्तं ) अतीन्द्रियपना अर्थात्‌ मोहनीय श्रादि घात्तियां 
कर्मके अभाव होनेपर पांच इन्द्रियांके विषय सुखके किये व्यापारका अभावपना रेस श्रतीन्द्ियपना .. 
(जाद्‌ ) प्रगट द्यो गया है ( तमहा ) इसलिये ( तं दु ) वह अर्थात्‌ अतीन्द्रियपना दोनेके कारएसे श्रती- 
न्दिय ज्ञान श्रौर अतीन्द्रिय सुख तो ८ शेयं ) जानना चाद्ये । | 
माव यद कि जैसे लोहके पिंडकी संगतिको न पाकर अग्नि हथौदधेकी चोट नदी सदती है तैसे यद्‌ 
्रात्मा भी लोदपिंडके संसान इन्दरियम्रा्मोका रभाव दोनेसे अथात्‌ इन्द्रियजनित ज्ञानक बन्द्‌ होनेसे ` 
सांसारिक सुख तथा दुःलको अतुभव नदौ करता है । । 
यहां फिसीने कटा दै फ केवलज्ञानीके भोजन है क्योंकि ओौदारिक शरीरकी सत्ता है तथा असाता 
वेदनीय केके उद्यका संद्माव दै, जैसे हम लोगोकं भोजन होता है इसका संडन करते है किं धी केवली ` 
भगवानके ओौदारिक शरीर नदीं है किन्तु परम च्मौदारिक दै, जसे कि कदाहै-- =. ` - ` 
थात्‌ दोष-रदित केवलज्ञानीके शद्ध स्फटिक मणिके समान परमतेजस्वी तथा सात धातुते रहित शरीर. ` 
शचा दै । ओर जो यद्‌ कदा दै फ़, असाता वेदनीयके उदये सद्भावसे केवलीके भूख लगती है नोर बे ` 
-ओजन रेह चो भो ठीक नदो द क्योकि जेसे धान्य जो आदिका बीज जलादि सषारी कारण सित ने 
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प्र दी चरं्कर आदि कायंको उत्पन्न करता दै तैसे दी अता वेदनीय कमं मोहनीय कर्मरूप सहकारी कारण 
के साथ ही धा रादि कायेको उत्पन्न करता है क्योकि कहा है “सोदस्सं बलेण घाददे जीवं” कि ` दनीय 
कमं मोहक जलफो पाकर जीवको घात करता षै । यदि सोहनीय कमं च्रभाव होनेपर भी श्रसाता ेद- 
नीय कमं ज्लधा आदि परिषहको उत्पन्न करदे ठतो वघ रोग चादि परीषह भी उत्पक् हो जावे सो एेखा होता 
नदीं है क्योकि कदा है “भुक्लयुपसर्गाभावात्‌" जि सेवललीके भोजन व उपसंगं नी हत्े। शओमौर भी दोप 
यह च्माता है फि यदि केवलीको ज्ुधाकी चाधा है, च ज्ुधाङ़ कारणएडशक्ति ची ए होने से अनन्तवीय्यं नहीं 
बनेगा तसे ्ी जधा द्रा जो दुःखी दोगा उसके अनन्त खुल भी नहो ट संकेमा तथा रसेना-इन्दि द्वारा 
क्ञानमे परिणमन करते हए मति ज्ञानीके केवलक्ञानका षान मौ संम्मव न होगा । चथवा ओौर सी हेतु 
्। असाता बेदनीयके उद्यकी ऋपेच्ता केवलीके साता वेद्नीयका उदय अनन्त-गुण है! इस कारण 
से जैसे शक्कर ठेरमे नीमका कण अपना श्रसेर नष दिखत्ताता है वैसे श्रनन्तगुणे साता वेदसीयकरे उदय 
मे श्रसातताबेदनीयका श्रस॑र नदीं भगट द्योता । तैसे दी ओौरभी बाधक देतु है। जैसे प्रमत्तस्ंयमी यादि 
` साधुश्मोके दका उव्य रहत हए मी मद-मोहके उद्यते अखेड नह्मचारिथाके सनी परीषटथा वाधा नहीं 
होती है तथा सव-यैवेयक आदिके अदमिन्द्रोके वेदका उदय हेति हृए मी मन्दं सोदे उद्यते स्त्री-सेवन- 
संम्बन्धी वाधा नहीं दोती है, तैसे ही श्री केवली अरदंतके असाता वेदनीयफा उष्य ते ह्र भी सम्पू 
स्नेटका अभाव हेनेसे ज्ुधाका वाधा तहीं टो सवती है । यदि एेसा राप कटे किं मिथ्ादृषसे लेकर सेयोग 
केवली पन्त तेरह गुणस्थानवतीं जीव आहारक क्ते हैः पसा आहार मागेाके संम्बन्ध मे चागमे कदा 
इव्मा दै, इस कार्णसे फेवलियोके प्रहार दै, एेखा मानना चादिये । सो ठीक नहीं है क्योंकि निम्नगाथाके 
` श्रनुसार आदार छः प्रकारका ता है । 
८ सोकरम्मकरम्महति क्व्लाह्यये य लेपपमाहादे 1 
च्रोजमरो रि य कमसो आहस छव्विहय खेयो ॥ २॥ 
माव यदह कि आदार छः प्रकारा दोता है, नेते नो-कर्मका चाहर, करमोका श्राहार, मरासंरूप 
कवलादार, लेप श्रादार, श्रो श्ा्ार, तथा मानसिक आदार । यादार उन परमाणयु्ोके प्रदणको 
कते दै जिनसे शरीरी स्थिति रदे! श्राहारक वगंणाका शरीरम प्रवेश सो नोकर्मका श्रादार दै । जिन 
परमात्मक संमूहसे देवोका, नारकरियोका, मनुष्य या तिर्यक वेक्रियिकः चौदारिक शरीर श्रौर शनियों 
र श्राहारक शरीर बनता है उसको ऋ्हारक नगंणा कहते हैँ! का्मांण वं णाफे प्रहणको कम्म॑-याहार 
कते है! इन्दी वर्गणाश्मोंसे कर्मोका सूम शरीर बनता ह । अन्न पानी रादि पदार्थेकि युख द्वारा 
चचाकर ब मुह चलाकर खाना पीना सो कवलाहार है । यद सोधारण मदुष्योके व द्रीन्दरियसे ले पंदेन्द्रिय 
तक्के पश्रोफे होता है। स्पशंसे शरीर पुकार पदार्थोकरो प्रक्ट्ण करना सो लेपः च्रादयर दै । यद 
थ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति.कायधारी एकेन्द्रिय जीवोके दता है । अरंड साता सेती दै उसंसे 
जो गरमा पटंचाकर रंडोको पका करती दै 'सौ श्रो आदार है । भवनवाखी, व्येतर, जोतिषी तथा कल्प 
वाड़ी इन चार प्रकारे दे्वोके मानसिक हार हाता है 1. इनके वेक्रियिक दित्य शरीर दोता दै जिसमे 
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हाड मांसं रुधिर नहा होता है इसलिये इनफे कवलाद्वार नदीं है, यद्‌ मांस व अन्न नद खाते हँ । देवोके 
जव कभी भूसकी बाधा दातो है तो उनके कंठमेसे दी अतम रख र्नाता दै उषसे दी उनकी भूखका वाधा 
मिट जाती है । नारकियोके करमोकरा भोगना यही आहार दै तथा वे नरककी पृरथ्वीकी मिश्री खाते है स 
उससे उनकी भू मिती नहीं है ! इन छः प्रकारके आहारोमेसे केली अरत भगवानके मात्र नोकम्म 
का श्ाहार है इ दी _रपेक्ता से केवली श्ररदंतोके आारकपना जानना चाये, कवलादारङी च्रपे्तासे 
नदी । सुद इद्धियोके श्रगोचर, रसंवाले सगंधित अन्य मनुष्योके लिये असंभव, कवलादारके विना भी 
छदं कम कोड़ी पूवं तकं शरीरकी स्थित्तिके कारण, सात धातुश्रोसे रदित परमौदारिक शरीर रूप नोकम्भेके 
त्ाहारके योग्य आदारक वगंणारोके पुद्गल लाभान्तराय कम्भेके पूं क्षय दोजानेसे केवली मदधाराजके 
शसीरमें योग-शक्तिके आकर्षशसे प्रति समय आति दै । यद्दी केवलीके आहार है । य वात नवकेवललघ्थि 
व्याख्या के अवसर पर कदी गदं है इसलिये यह जाना जाता है कि केवली अरदंतकि नोक्मके श्राहारकी 
अयपेत्तासे दी आाहारकयना है । यदि ओप कशो कि ्राहारकपना नोकम्म॑के च्रादास्की अन्ता कना तथा 
कवलादारकी अपेक्ता न कदना यदह आपकी कल्पना है यदि सिंदातमे दै लो कसे मालूस पडे तो इमका 
, समाधान यद है कि श्री उसास्वामी महारक्त तत्वाथंसु तरक दूसरे अ० में य्‌ वाक्य है । 
“दकं द्वौ तीन्वानाहारकः ॥ २० ॥ 
इषं सूत्रका भावरूप अथं कढा जाता है । एक शरीरको छोडकर दूसरे भवमे जाने कालमें विदं 
गततिके भीतर स्थूल शरीरका अमाव होते इए नवीन स्थूल शरीर धारण करने लिये तीन शरीर श्रौर छः 
पयापिके योग्य पुद्गल पिडका ब्रश दोना नो-कम्मै-आहार कदा जाता है ¡ पेखा नोकथ ्मादार विग्रह 
गति के भीतर कर्मा महण या कामांण वगणाका घ्राहार होते हृए सी एक, दौ या तीन संमय तक सदी 
दोता है । इसलिये एेसा जाना जाता है कि श्रागममे नोकम्मं आदारकी चपेकलासे श्राह र्टपना कहा द । 
यदि कदोगे कि कवलाहारकी पक्तासे है तो ब्रासंरूप मोजनके कालको छोडकर सद्‌ा ही अनाहारकपना 
दी रहेगा । तव तीन समय श्रवाहारक हे ठेला नियम न रहेगा । यदि कहोगे कि वर्तमानके मनु्योकी 
स केवत ववलादर है क्योकि केवली भो मनुप्व है, सो कना मी ठी नदष है क्योंकि रेता मानमि 
तो वतंमानकं मनुष्योकी तरह पूवंकालक पुरुषों सर्व्॑ञपना न रहेगा तथा राम रवण घ्रार्कि विशेष 
सामथ्यं थौ सौ यदं वात च्य बन सकेगी । अर भी सममना चा्दिये कि अल्पज्ञानी छं्यस्थ प्रमत्तघ्यत- 
नामा छठ गुणस्थानधारी साधु मी जलित्तके सात धातु रदित परम ओौदारिक शरीर नदीं है इसत वचनेसे कि 
(17 स्ख ४९ हिः ५ नेकी 2 ६ 
छद्रा्ति ढ्‌ ४ रथम आहारकी संज्ञा अर्थात मोजन करनेकी श छठे गुख्स्थान तक ही है यद्यपि 
व ॥ ज्ञान ओर संयम तथा ध्यानकी सिद्धिक ज्ये तेत है दे्फे मोहके लिये नहीं 
त्य थेमाह + ० 
कायस्थि रः कायो न्ञाना्थैमिष्यते, 
जानं कर्मनाशाय तासे परमं दुखं ॥ ₹ ॥ 
ए लार साह र सरिरस्स य चयद्रु' तेजू" । 
राखङ्' संगमः जार" वेव भजंति # ४ ॥ 
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माव यह है कि- मुनि्योे श्रादार शरीरकी रिथिपिके लिये होता है, शरीरको ज्ञानके लिये रखते दै, 
+ आत्मज्ञान कर्मे नाशे लिये सेवन करते है क्योकि कर्मो नाशसं परम सुल होता है। मुनि शरीरके बल्ल 
^ आयु, चेष्टा तथा तेजके लिये भोजन नदीं करते है किन्तु ज्ञान, संयम तथा ध्यानके लिये करते ह । 
उन भगवान्‌ केवलीके तो ज्ञान, संयम तथा ध्यान श्रादि गुण स्वभावसे दी पाए जाति हैँ आहारे 
। बलसे नहीं । उनको संयमादिके लिये श्रादारकी अावश्यक्ता तो है नदी क्योकि कर्मो के आवरण न शोनेसे . 
! संयमादि ण तो प्रगट हो रदे ह । फिर यदि कटो कि देके ममन्तवसे श्रादार करते ह तो वे केवली छश्मस् 
` मुनियोसे भी दीन हो जांयगे । | 
| यदि कदोगे फि उनके अविशयकी विशेषतासे प्रगटरूपसे भोजनकी सक्ति नहो दै" गु ह, तो पर 
मोदारिक शरीर होनेसे भुक्ति दी नदीं है ठेला अरसिशाय क्यो नहीं होता दै । क्योकि गुप मोजनमे माया- 
चारका स्थान होता है, दीनता की दृति श्राती है तथा दूसरे भी पिंड शुद्धिमे के हए बतसे दोष दते है 
१४ दूसरे अंथसे ब तकंशासत्रसे जानना चाये । श्रष्यातम भरंथ हने से यदं अधिक नदी कदा गथा, 
। 
यहां यह्‌ भावार्थं है कि एेसा ही वस्तुक स्वरूपं जानना चाष्टिये। इसमें हठ न्दौ करना चाये । 
लोटा श्राग्रहं या हठ करने से रागद्धषकी उत्पत्ति होती है जिससे निर्विंफार विदृनंद्‌मदे एक स्वभावरूप ` 
परमात्माकी भावनाका घाच होता दै । 
इसं तरष्ठ अनन्तज्ञान श्चौर सुखी स्थापना करते हए प्रथम गाधा तया केवली मोजनक्रा निरोक- 
रण करते हृ दूसरी गाथा है । इसं तरह दो गाथाएं पूरे हृ । 
दसं तरसात गाथा दारा चार स्थलोसे सामान्यसे संच सिद्धि नामका दूता च्र॑तर अरधि- 
कार -संमाप्न हृश्रा ॥ २०॥ 


श्रथ ज्ञानस्वरूपप्रपञ्चं सौख्यस्वरूपप्रपञ्चं च क्रमध्रवृत्तप्रबन्धद्येनाभिदधाति । तत्र 
केवलिनोऽतीच्िथज्ञानपरिणतत्वास्सर्व' प्रत्यक्षं भवतीति विभावयत्ति-- 


प्रिएमदो खल्ल एणं पच्चक्खा सन्वदव्वपज्जाया । 


सो शेव ते विजारादि उरगहपुव्वाहिं किरियाहिं ॥ २११ 
परिणम॑मानस्य खलु ज्ञानं प्रत्यचाः सर्व॑द्रन्यपर्यायाः । ` 
सः वैव तान्‌ विजानाति श्रवगरहपूवाभिः क्रियाभिः ॥ २१ ॥ 


यतौ न खसिवन्द्रियाण्यालम्ब्यावग्रहेहावायपूवंकक्तमेण केवली विजानात्ति, स्वयमेव `` 
संमस्तावरणक्षयक्षण, एवानाचनन्ताहेतुकासाधारणभूतज्ञानस्वभावमेव  कारणत्वेनोपादाय 
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तदुपरि प्रविकसत्वेवलज्ञानोपयोगीभय विपरिणमते, ततोऽस्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षे- 
त्रकालंभावतया -१ समक्षसंवेदनालस्वनभूताः सवेद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्ति ॥२९॥ 

भूमिका--अव, ज्ञान क स्वरूप के धिस्तार को ( गाथा २१ से ४२ तक) धार सुख 
कै विस्तार (गाथा ५३ से ६८ तक) क्रम से प्रवतमान दो अधिकारो द्वारा कहत है। 
उनमें से पत्ते धिकार को प्रारम्म करते हये, केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान ( सूप ) परिणत 
होने प चव प्रस्यत्त होता है यह प्रगट करते है 

अन्वयार्थ-] ज्ञानं परिणममानस्य ( केवलतिनः ) ] ( अनन्त पदार्थो" फ जानने में समथं 
एसे ) केवल ज्ञान स्यसे परिणत हुए केवला भगवान फ [ घवद्रव्यपयायराः | सतर द्रन्य 
पर्ययं [ खलु ] वास्तव भँ [ प्रत्यक्षाः ] प्रत्यत है । [ सः ] वह ( केवली सगवान्‌ ) [तान्‌] 
उन सव्र ( द्रन्य-पर्वायों ) का [ अवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः ] अवग्रह ह पूं मै जिनके एेसे अव- 
ग्रह, दहा, अवाय सूप क्रिया द्वारां [ नेव ] नदीं [ विजानाति ] जानते है ( किन्त युगपत्‌ 


जानते हे )। 

रीका--क्योकि, वास्तव मे,.इन्दरि्यो को श्रालम्बन केरफे अवग्रह, ईहा, श्रवाय पूरक 
क्रम से केवली नहीं जानते है ८ छिन्तु ) समस्त आवरण कै नाश के समयमे ही, अनादि 
नन्त, शहेतुफ, ` रौर असाधारणभूत ज्ञान स्वभाव को ही कारणपने से प्रह करके, उसके 
उपर प्रगट होने वाक्ते केवलन्ञानोपयोगी होकर स्वयमेव परिणमते ६ । इस कारण से उस 
( केवली ) के, समस्त्‌ द्रव्य, कैत्र, काल, ञ्ौर्‌ साव कै अक्रमिक्र (युगपद्‌ ) अ्रहण होने से 
( जानने से ) प्रत्यक ज्ञान की आलम्बनभूतं समस्त द्रन्य पर्यायं प्रत्यक ही है । ( भवन्ति 

क्रेया का कर्ता समस्त द्रव्य पर्यायं है । ) | | 


श्री जयतेना चार्य-कत टीका 


{ उपोद्घातः } श्रय ज्ञानप्रपञ्चामिषानान्तराधिकारे त्रयस्तशदूगाथा मवन्ति । तत्राशटौ स्थलानि । 
तेष्वादौ केवलज्ञानस्य चरं प्रत्यक्ष मवतीति कथनमुख्यत्वेन 'परिणमदो खलु" दत्यादिगायद्रयम्‌, ्रथास्मनज्ञामयोनि- 
श्वयेनासंश्यात्ेशषतमेपि ष्यवकरेण सवं गतरवं मवतीत्यादिकयनमुख्यत्वेनं “रादा राशपमाखं'' इत्यादिगाथा- 
पञ्चकम्‌, ततः परं श्षानक्ष ययोः परस्परगमननिराकरणमुख्यतया “शाणी खारसहावो" इत्यादिगायापन्चकमू, 
ध्य निश्वयव्यवहारकेवलिप्रतिपादनादिमु्यत्वेन "जो हि सुदेण' इत्यादिसुत्रचवुष्टयं, श्रय वर्तंमानज्ञाने कालत्रयपर्याय- 


समस्त" इति पाठान्तरम । व त 


[ भाथा २९. ` ल्बसेनाचाये इत टीका ` ३ - 


धि नि सि 





परिच्छित्तिकयनादिरूपेख ^^तक्कालिरेव स्वे" इत्यादिसुनपञ्चकमू, प्रय॒ केवलज्ञान बन्धकारणं न भवतति रागादि- 
विकल्परहितं छयस्थक्नानमपि । किन्तु रागादयो बन्धकारणमित्यादिनिरूपरामुख्यत्तया “"परिणमदि रोये" इत्यादि-. 
सूत्रपञ्चकम्‌, श्रय केवलन्ञानं सर्वान सर्वज्ञत्वेन प्रतिपादयतीत्यादिव्याख्यानमुद्यत्वेन “जं तक्कालियमिदरं"" 

हत्यादिगाथापडमचक्षम्‌, श्रय ज्ञानप्रपचोपसंहारयुख्यत्वेन प्रथमाया, नमस्कारफयनेन द्वितीया चेति “वि परि- 

रमदि"ः इरयादि गाथाहयय्‌ ! एवं ज्ञानप्रपञ्चाभिधानतृततीयान्तराधिकारे चयस्तशद्गायाभिः स्थलाष्टकेन सयुराय- 

पातनिका \ तय्या-श्रयातीन्दरियन्ञानपरिरतध्वात्केवलिनः सरवंपरत्यक्ष' भवतीति प्रतिपादयत्ति--(पच्चक्ला सत्वदन्वः 

पजाया) सर्दद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा भवन्ति 1 कस्य ) केवतिनः । कि करुवंतः । (परिरमदो) परिराममानस्य (खलु) 

स्फुटम्‌ । फिषरू । (णाणं) प्रनन्तपदार्थपरिच्छित्तिपतमर्थं फेवसज्ञानम्‌ । तहि ¢ करमेण जानाति । (सौ रोव ते विजारादि 
खग्गहयुब्बाहि किरि्याहि) स च मगवान्नौव तान्‌ जानात्यवग्रहुर्वाभिः क्रियाभिः, किन्तु युगपदित्य्ः } इतो 

चिस्तरः--श्रनाघ्यनन्तमहेतुकं चि दानन्देकस्वभावं निजगुद्धात्मानगपादेयं छत्व केवलज्ञानोत्पत्तर्बोजपरतेनागममाषया 
शुदलध्यानसंज्ञेन रागादिविकतपजालरहितस्वसंवेदनज्ञानेन यदायसात्मा परिणमति, तदा स्वसंवेदनज्ञानफल गूतकेव- 
लक्ञानपरिच्छिरथाकारपरिणतस्य तस्मिन्नेव क्षरो क्मप्रवृत्तक्षायोपकामिकज्ञानाभावादक्रमसमाक्रान्तसमस्तदरव्यक्षेत्रका- 
लभावतया सवेद्रव्यगुणपर्यायः श्वस्यात्मनः प्रत्यक्षा मवन्तीत्यमिप्रायः ॥ २१ १ 


उस्थानि्छा सुची सदित--्नागे ज्ञान प्रपेच नामके अंतर अधिकारमे २३ तेनीस गाथाएुं है उनमें 
आड स्थल है जिनके श्चापि केवलक्ञान सवं त्यक्त दोता दै, देस कते हए “परिरमदो खलुः इत्यादि 
गाथां दो है फिर.चात्मा शौर ज्ञाने निरुचयसे श्रसंख्यात प्रदेश होनेपर्‌ भी व्यवहारे संचंब्यापी बना 
हे इत्यादि कथनकी सुख्यतासे “आदा णाणपमाण्‌" इत्यादि गाथां पांच है । उसके पीठे ज्ञान छर ज्ञेय 
पदर्थोका एक दूस॑रेमे गमनके निपेधकी मुख्यतासे “णाणी एरसद्ावो" इत्यादि गाथा पांच है । अगि 
निश्चय श्नोर थ्यवदयारसे फेबलीके प्रतिपादन आदि शुल्यता करम ^ जोहि सुदेण "' इत्यादि चार सूत्र है| 
श्नाने चरमा कालके ज्ञाने तीनकालकी पर्यायोंके जानपनेको करने आदिक सुख्यतासे “ तक्कालिगेव 
संवे " द्यादि पांच सूत्र ह । च्रागे केवलज्ञान बन्धका कारश नदी है, न रागादि विकल्परदहित छस्य 
का ज्ञान बन्धका कारण है किन्तु रागाविक वन्धके कारण हैँ व्यादि निरूपणकी मुख्यतासे “ परिणमदि 
रेय "इत्यादि पांच सतर ह । आगे केवलज्ञान सर्वज्ञान है इ्ीको संव॑ज्ञपना करके कहते है इत्यादि व्या- | 
ख्यानकी मुर्यचासे “ जं सक्षाल्ियमिदरं ” इत्यादि पांच गाथां है। शग ज्ञान मंचको संकोच करनेकी 
मुख्यतासे पदली गाथा है तथा नमस्कारको कहते हए दूसरी तरह “ एवि परिणमदि ” इत्यादि दो गाथाए 
है इस तरह ज्ञान प्रपच नामके सीसरे अन्तर अधिकार तेतीस गाथाच्योंमे राट स्थलों से संमदाय 


पातनिका पूणं इई । _ त 
च्रे दते हे कि केवलज्ञान श्रतीन्द्िय ज्ञानम परिणमन करते है इसं कारणे उनको सवं पदाथ 
रत्यक्त शते दै-- 


अन्वय संहित विशेपा्थैः--( खलु ) वास्तमे ( णाणुं ) अनन्त पदार्थोको जाननेमे समय र 
ज्ञानको ( परिणमदो ) परिणमन कसते हृ केवली अदत मगवानके ( सनतरद्जवपञ्नाप्रा ) संवे. दन्य जीरं 


श प्रवचन सार [ गाया २२] ` 


ग 
[५ अ अ + 229 {2 


उनकी दीनकालवती सवं पर्याये ( प्रच्यक्ला ) प्रत्यत दो जाती है । ( सः ) वह केवली भगवान ८ ते ) उन 
सवं द्रव्य पर्यायोको ( ओग्गहपुस्वाहिं किरियादिं ) अवमरदपूवंक क्ियाच्रोके द्वारा ( रेव विजाणदि ) नहीं 
जानते है किन्तु युगपत्‌ जान्ते दै, रेखा अथं दै । 

इसका विस्तार यह्‌ है किं आदि श्नौर अन्त रदित, विना किसी उपादानं कारणके सेत्ता रखनेवोले 
तथा चैतन्य श्नौर श्रानन्दमई स्वमावफे धारी अपने शुद्ध आ्ात्माङो उपादेयः श्रयत प्रहण योग्य सममकर 
केवलकज्ञानकी उत्पक्तिका बीजभूत जिसको च्रागसकी भाषसे शुच्लध्यान कहते है, होनेसे रागादि चिकल्पोके 
जालसे रहित स्वसंबेदनक्ञानर द्वारा जब यह्‌ आाटमा परिणमन करतां है तव स्वसंवेदन ज्ञान फल स्वरूप 
केवलज्ञानमई ज्ञानाकारमे परिणमन करनेवाले केवली भगवानके उसी दी क्षणे, जव केवलज्ञान पैदा होता 





' है, तव रम रमसे जाननेवाले सतिज्ञानादि ज्ञानके अमावसे, विना कमके एक साथ संवं द्रव्य, सेच काल 


संक्ित सक द्रव्य, गुण श्रौर पर्याय त्यक्त प्रतिभासमान दोजाते ह, ठेखा श्भिप्राय है । 
अथास्य भगवतोऽतीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वादेव च किचिद्परोक्षं मवतीत्यभिप्रेति- 


एल परोक्खं फिचि पि समत म्बक्खय॒एसमिदस्स । 


अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणएजादस्स ॥ २२ ॥ 
नास्ति परोक्तं किंचित्‌ अपि समन्ततः सर्बा्षिणुणसमृद्रस्य । 
्ातीतस्य सर्वदा स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य ॥ २२ ॥ 
अस्थ खलु भगवतः समस्तावरणक्षयक्षणे एव सांसारिकपरिच्छित्तिनिष्पत्तिवलाधान- 
हेतुभूतानि प्रतिनियतविषयग्राहीण्यक्षासि तैरतीतस्य, स्पशंरसगन्धवणंशब्दपरिच्छेदरूपैः 
समरसतया समन्ततः सरवे रेवेन्धिगुणः समृद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्वपरप्रकाशनक्षममन- 
परवरं! लोकोत्तरज्ञानजातस्य, अक्रभसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया न किचनापिः 
परोक्षमेव स्यात्‌ 1 २२॥ 
भूमिका--अन, ईसं भगवान कै अतीन्द्रिय ज्ञान ( रूप ) परिणत होनेसे ही कुड मी 
परो नहीं ह, इस अभिप्राय को प्रगट करते है । ( (सव प्रत्यक है" रेसा श्रन्वय रूप से पूर्वत्र 
। कहा धा । अव इ भौ परोक्त नहीं है, इस प्रकार उस ही श्रथ को व्यतिरेक से द्‌ करते 
(न 


> ` " १--स्वपरपरकाकनस्यः स्वरं लोको, -इति पाठान्तरम्‌ 


[भाथा २२] श्रशतचन्द्र सूरिष्टत दीकाकीः माषा 
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¦ अरन्वयार्थ--( १) [ सर्वदा अक्तातीतस्य ] सदा ( र्वकाल › इन्द्रिय व्यापार से रदित, 
¦ (२) [ समन्ततः सर्वाचगुणसम्रुदधस्य ] सवे आतम-प्रेशों से या समस्तपने से स्पशं, रस, 
} गंध, वशं, शब्द की जानकारी शूप सरव इन्द्रिय गुणो से समृद्ध, ८ २ ) [सबयमे् ज्ञानजातस्य्‌| 
: स्परयमेव ज्ञान सूप परिणत ( तस्य भगवतः ) उस केवली भगवान के [ हि ] वास्तव मेँ 
* [ फिचिद्‌ श्रपि ] इल भी [ परोक्तं नास्ति ] परोक नीं है । 
टीका--(१ ) [ सांसारिक-परिच्छित्ति-निष्पत्ति-वलाधान-हेतुभूतानि ] जो सांसारिक ज्ञान 
कौ उत्पतति मे बल देने रूप हेतुभूत ८ निमित्तकारण ) है ओर [ प्रतिनियत-विषय-ग्रहीि ] 
पन अपते निरिचित पिपय को ग्रहण करने वाली [ अक्तणि ] इन्द्रियां ह [ तैः अतीतस्य ] 
उनसे द्मतीत, ( २) [ सशं-रस-गं ष-वं-शन्द्-परिच्छेद-स्वैः सर्वैः इन्दिययुरौः 1 स्पशं, रस, 
गंध, चर्ण, शब्द के ज्ञान रूप सर्वं इन्द्रिय-युणों कै द्वारा [ समन्ततः ] सर्व आत्म प्रदेशों से 
[ समरसतथा समृद्रस्य ] सम-रस-रूप से सथ्दर ( ब्र्थात्‌ स्पशं, रस, गंध, बरं तथा शब्द को 
सवे आ्ारम-प्रदेशो से समान रूप से जानने वासे ), (३ ) | स्वयमेव सामस्त्येन स्वपर-प्रका- 
शन-क्षमं ] स्वयमेव सम्पूणं सूप से स्व-पर-परकाशन करने मे समथ ( शौर ) ( अबिनश्वरं) 
प्मविनाशौ ( एेसे ) [ लोकोत्तरज्ञानजातस्य | लोकोत्तर ज्ञान रूप उत्पन्न हए, (पसे तीन 
विशेषण युक्त ) [ श्रस्य भगवतः ] इस केवली भगवान कँ [ खलु ] वास्तव में ( समस्तावर- 
श्तयक्णे एव ›) समस्त आ्रावरण के कय के समयम ही [ यक्रम-समाक्रान्त-समस्त-दरन्य-केत् 
काल-मावतया ] समस्त द्रन्य, चेत्र, काल, भाव का अक्रमिकर ( युगपत्‌ ) ग्र होने से ( सब 
करो युगपत्‌ जानने से ›) [ किंचित्‌ अपि ] इच भी [ परोचं एव न स्यात्‌ ] परोत नहीं है (साचात्‌ 
जानने से वचां हृ्रा नदीं है ) ॥ २२॥ 
जयसेनाचार्यं कत टीका- 
श्रथ सर्वं प्रत्यक्षं भवतीत्यन्वयशूपेखा पूरव॑सुत्रे मरितमिदानं तु परोक्षं किमपि नास्तीति तमेवाथं व्यतिरेकेण 


ढयति,--(णत्थि परोकलं चिवि) श्रस्य भगवतः परोक्षं किमपि नास्ति ! किविकषिष्टस्य । (समन्त प्व्वयखगुरस- 
मिदधस्स) समन्ततः -सर्वात्मप्रदेदौः सामस्त्येन = वा स्पशे रसगन्धवर्णन्दपरिच्छिततिरूपसवे च्ियगुखसमृद्धस्य । तहि 


४६ जेयसेनांचारय कृत टीका [ गाथा २३] 
[०.2.491 





किमक्षसहितस्य । नैवम । (श्रक्लातीरस्स ) श्रक्षातीतस्येन्दियव्यापाररहितस्य, श्रथवा द्वितौयन्याख्यानमु--प्रक्ष्णोत्ति 
जञानेन व्याप्नोतीत्यक्त श्रत्मा तद्ृगुखमद्धस्य । ( सया ) सवेदा सवंकालम्‌ } पुनरपि किरूपस्य । ( सयनेव हि राणजा- 
वस्स } स्वयमेव हि स्फुटं केवलज्ञानख्पेण जातस्य परिणतस्येति 1 तद्यया-प्रतीच्रियस्वमावपरमात्मनो धिपरीतानि 
क्रम्रवृत्तिहेतुभतानीन्दियाण्यतिक्रान्तस्य जगत््रयकालव्रयवततिसमस्तपदार्थयुगपत्प्रतयक्षप्रतोतिसम्थंभविनद्नव रमलरण्डे- 
कमासमयं केवलक्ञानं परिणतस्थषस्य भगवतः परोक्षं किमपि नास्तीति भावार्थः ॥ २२ 

एवं ेवलिनां समस्तं प्रत्यक्षं भवतीति कथनस्य प्रथमस्यते गााद्रयं गतमू 1 


च्रागेकी उत्थानिका--च्रागे कहते है करि केवलज्ञारीको सर्व प्रत्यक्त होत्ता हे, यद बातत श्चन्वयरूपेसे 
पूवं सूते कदी गईं । अन केबलज्ञानीको कोई बात भी परोक्त नदीं दै, इसी वात्तको व्यतिरेके द्द्‌ करते है. 
अन्वय संष्टित विशेषाथं--( समंत ) संमस्तपने अर्थात्‌ सवं आत्माके अदेशोकि दारा ८ संन्व- 
क्खगुणएसमिद्धस्तं ) सवं इन्दरियोके गुणोंसे परिपूर्णं शर्थात्‌ स्पर्श, रस, गन्ध, वणं शब्दके जाननेरूप जो 
इन्दरियोके विषय उन संवंके जाननेकी शक्ति सवं आत्मके प्रदेशमे जिसके प्रा होगरई है ठेसे तथा (अक्ा- 
तीदं ) इन्द्रयोके व्यापारसे रदित अथवा ज्ञान करके व्याप्त है अत्मा जिसंका पेसे निर्मल श्रारसे 
परिपूरं ओर ( संयमेव हि ) स्वयमेव ही ( णाणजादर्त ) केवलज्ञानमे परिणिमन करनेवाले अरत मग- 
वानके ( फिंचिवि ) ङं भी ८ परोक्खं ) परोक्त ८ णत्थि ) नहीं ह । 
भाव यह ह करि परमात्मा अचीनद्रय स्वमाच है! परमात्मा स्वमावंसे विपरीत कम क्रमते ज्ञान 
से प्रवृत्ति करनेवाली इन्द्ियां है ! उनके दारा जाननेसे जो उल्लंघन कर गए है अर्थात्‌ जिसं परमात्माके 
पराधीनं ज्ञान नही दे एेसे परमात्मा तीन कालवतीं समस्तपदार्थोके एक साथ प्रत्यत्त जाननेको समर्थं 
अविनाशी तथा अलंडपनेसे भरकाश करनेवाले केवलज्ञान मे परिणमन कस्ते है, अत-एव उनके लिये को 


५५ 


भी पदां परोक्त नही है । 
,, इ तरदं केवलज्ञानियौको सवं ्रत्यक्च होता दै ठेला कते हृए प्रथम स्थल भ दो गाथारे पूं 
इद" ॥ २२ " | 


भ्रथात्मनो ज्ञानग्रमाणत्वं ज्ञानस्य सर्वगतत्वं चोद्योत यति-- 
आदा णाएपमाणं णं णेयप्पमाणमुदिद् ॥ 
एयं लोयालोयं तम्हा णाणए' तु सव्बगयं ॥ २३ ॥ 
आत्मा ज्ञानप्रमाणं जञानं जञेयपरमाणं उद्टम्‌ | 


, शयं लोकालोकं तस्मात्‌ जञानं ठ सर्वगतम्‌ ॥ २३ ॥ 
(यतः) अत्मा हि 'उमपुएपरयये द्रव्यम्‌" इति वचनात्‌ ज्ञाचेच ख दीचाधिकत्वरहि- 


[ गाथा २३.] श्रो असृतचन्द्रसूरि-त टीका ४७. 


प < > (द 5 ~= 4 >> 
मजि 2 ॐ ब 
= व ~ ~. ~- ~~ 


तत्वेन परिणशतत्वात्तत्परिमाणः ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वादाद्यनिष्ठदहनवत्तव्रिमाणंः, 
जेयं तु लोकालोक विभागविभक्तानन्तपर्यायमालिकालीदस्वल्पसूचिता विच्छेदोरपादघ्ौन्या 
षड़द्रग्यी सवेमिति यावत्‌ 1 तत्तो निःशेषावरक्षयक्षण एव) लोकालोकविभागविभक्तसमस्त- 
वत्वाकारपारमुपगस्य तथेवाप्रच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌, ज्ञानं स्वेगतम्‌ ॥ २३ ॥ 
भूभिका--ऋव्‌, आयामा कै ज्ञानग्र माणषने को (आस्मा ज्ञान के बरावर है, हीन या अधिक 
नहीं है, इस बात को ) र ज्ञानके सर्वगत-पते को ( ज्ञान सव पदार्थो मे रहता ह, इस बातका 
उचोत करते है ( प्रगट करते है) - 
' अन्वथाथ-- आर्मो ज्ञानप्रमायं ] आत्मा ज्ञान के बरावर ( अर ) [ ज्ञानं जेष मां ] 
। ज्ञानज्ञेय कै वरावर [ उद्ष्ट ] कहा गया है । [ ज्ञेयं ] शेय [ लाकालोकं ] लोक-अललोक है । 
“ [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानं ] ज्ञान [ ठु ] तो [ सवगत (-सर्वव्यापक ) ई । 
टीका--ससशुखपयाय द्रव्यं" गुण पर्याया जितना द्रव्य है इख वचन्‌ सै ( ईस आभम्‌ 
वचन कै ्नुसार्‌ › ्रात्मा वास्तव मे ज्ञान कै साथ हीनाधिकता-रदितयने से परिणत होने से 
उसके (ज्ञान कै ) चराचर है । अर ज्ञान तो ज्ञेयो मे स्थित होने से, दाघ्च मे ( जलने योग्य 
पदार्थो" से) स्थित अग्नि की माति, ज्ञेयो के बरावरहै। ज्ञेय तो लोक भौर श्लोक के 
विभाग मँ विभक्त, अनन्त पर्यायमाला से आमित स्वरूप से खचित ( प्रगट-ज्ञात ) व्यय 
उत्पाद्‌-धौच्य स्वरूप एेसा पट्‌ द्रम्यसमूह रूप सथ इद्ध है । चू"फि एेसा है इसलिये सम्पूणं श्राव 
सण के नाश केसमयमे ही लोक श्रोर अलोक के विभागमे विभक्त समस्त वस्तुध्रों के 
आकारो के पार को प्राप्त करके ओर फिर उसी प्रकार अच्युतरूप ( अविनाशौ ) रहनेसे ज्ञान 
स्वगत है || २३ ॥ 
। | श्री जयतेनाचा्यं छत टीक्र- 
्थात्मा ज्ञानप्रभारो भवतीति ज्ञानं च व्यवहारेण सवंगतमिल्युपदिकशति--(श्रादरा खारपमाणं) ज्ञानेन सहं 
हीनाधिकत्वामावादात्ना ज्ञानभ्मारे मवति ! तथाहि-“समगुणपर्यायं द्रव्यं भवती"ति वचनाद्रतं मानमभुष्यमवे 


दतं मानमनुष्यपर्यायप्रमााः, तदेव सनुष्यपर्यायप्रदेचवतिज्ञानगुखाप्रमारङ्च॒भत्यक्षोख दृश्यते ययायमात्मा, तथा 
निश्चयत्तः सर्वद॑वाव्यावाधाक्षयसुखाद्यनन्तगुखाधारष्रूतो योसौ ] केवलज्ञानगुणस्तत््माणोऽयमात्मा । (खाणं रोयप्पमा- 


५ 


४८ भवचनसौर ` | ( गाथा २३.२४ } 
णकाक 


रयु ) गह्यनिष्टदहनवत्‌ ज्ञानं जञेयप्रमाणमुद्टं कथितम्‌ । (रों लोयालोयं ) जेयं लोकालोकं भवति ! शुठबुदधं - 
कस्वभावसर्वपरकारोपादेयभूतपरमात्मव्यादिषद््रव्यात्मको लोकः, लोकष्हिमगि शुद्धाकाक्ञमलोकः, तश्च लोकालो- 
कद्यं स्वकीयस्वकीयानन्तयर्यायपरिरतिरूपेरनित्यमपि दर््याथिकनयेन नित्यम्‌ ! (तम्हा णाणं तु सव्वगयं ) यस्माति- 
श्चयरत्नत्रयात्मकशुद्धोपयोगभावना्लेनोत्यत्न यत्केवलज्ञानं तट्ङ्खोत्तीरपकारन्यायेन निरन्तरं पर्वोक्तं थं जानाति, 
तस्माद्रयवहारेण तु ज्ञानं सर्व॑गतं भण्यते । ततः स्थितमेतदात्मा जञानध्रसाणं ज्ञानं स्वंगतमिति ५ २॥ 

उत्थानिका--अआगे कहते है कि आत्मा ज्ञान परमाण है तथा ज्ञान व्यवहारसे सतरेगत दै- 

शन्वय संहित विशेषाथं-( आदा णाणयमाणं ) श्रातमा ज्ञान प्रमाण है अर्थात्‌ ज्ञानके साथ 
छरात्मा दीन या श्रधिक्‌ नहीं है इसलिये ज्ञान जितना है उतना अत्मा दै । कदा द “ समगुणपर्यायं दर्यं 
भवति ” श्र्थात्‌ द्रव्य अपने गुण ओर पर्यायोके संमान दोता है । 

इसं वचन से वतमान मनुष्यमवमें यद आत्मा बतंमान सनुध्य पर्यायके संमान प्रमाणएवाला है 
तसे दी मद्य पर्यायके प्रदेशमे रहनेवाला ज्ञान गुण &। जैसे यह आत्मा हसं मनुष्य -पययमें ज्ञान 
गुणे बरावर भरत्यक्षमे दिखलाई पड़ता है तैसे निश्चले सदा दी अञ्यावाध च्नौर अविनाशी सुख श्यादि 
श्ननन्त गुणका आधारभूत जो यह केवलज्ञान गु है तिस प्रमाण यह्‌ आत्मा है । 

,( णणं णेयप्पमाणं , ज्ञान ज्ञेय प्रमाण ( उद्द्र' ) कदा गया है । जैसे ईधनमे स्थित राग 
दन्धनके बराबर है वैसे ष्टी ज्ञान ज्ञेयके बराबर दै । (शेयं लोयालोयं ) ज्ञेय लोक मौर अलोक है । शद्ध 
बु एक स्वभावमद संजं॑तरदसे उपादेयभूत ग्रहण करने योग्य परमात्म-दरभ्यको श्रादि लेकर चैः द्रव्यमई 
यद्‌ जोक दै । लोकके वाही मागमे जो शुध आकाश दै सो अलोक दै। ये दोनों लोकालोक अपने 
अपने अनन्त पर्यायोमे परिएमन करते इए अनित्य हैँ तो मी द्रव्यार्थं नयसे नित्य है । ज्ञान लोक 
्रलोकको जानता है ! (तम्हा ) इसे कारणस ( एणं तु सन्बगयं ) ज्ञान संकंगत है । 

अर्थात्‌ क्योंकि निश्चय रत्नत्रयमदै शढोपयोगकी भावनाके बलसे पेद दोनेवाला जो केवलज्ञान है 
वह्‌ पत्थरमं ठंकीसे उकेरेहृएके न्यायसे पूोमे कदे गये सरं ज्ञेयको जानता दै इसंलिथे व्यवदार नयसे ज्ञान 
` संगत कहा गया है । इसंलिये यह सिद हृच्रा कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है चौर ज्ञान संवंगत है ।।२२॥ 


भ्रथात्मनौ ज्ञानप्रमाणत्वानम्युपगमे दौ पक्षादुपन्यस्थ दूषयत्ि- 
णाणप्पमाएमादा ए हवदि जस्सेह तस्स सो आदा, 
हीणो वा अथो वा णाणादो इवदि धुवमेव ॥ २४ ॥ 
हीणो जदि सौ आदा तरणाणएमवेदणं ए जाणादि । 
अश्र वा णणदो एणेण विणा कदं णादि ॥ २५॥ 


[ गाथा २४.२५ ] श्री अशतचन्द्र सुरि छत टीका > 
ज्ञानग्रमाणं आरमा न. भवति यस्य इहह तस्य स; भरात्ा। 
हीनः वा अधिकः बा ज्ञानात्‌ भवति धुवं एव ॥ २४ ॥ 
हीनः यदि सः; आत्मा तत्‌ ज्ञानं अचेतनं न जानाति । 
अधिकः वा ज्ञानाद्‌ ज्ञानेन विना कथं जानाति ॥ २५॥ 


यदि खल्वय मात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्यरुवम्यते, तदार्मनोऽत्िरिच्यमानेज्ञानें स्वाश्रय- 
भूतचेतनद्रव्यस्मवायामावादचेतनं भवदूपार्दिगरुरकत्पतामापन्चं न जानाति । यदि पनर्ञा 
नादधिक इति पक्षः कक्षीक्रियते तदावश्यं ज्ञानादतिरिक्तत्वात्‌ पृथग्भूतो भवन्‌ घटपटाद्वि- 
स्थानीयतासापन्नो ज्ञानमन्तरेण न जनाति । ततो ज्ञानप्रमाख एवायमात्माम्युपयन्तव्य 
। २४ । २५॥ | व 

मूमिका--अब, श्रारमाके ज्ञान-परमा-पना ( आत्मा ज्ञानके बरावर है, यह बात ) न 
मानने में दो पो को उपस्थित करके, ( उन दोनों को › दूषित ठहरा है | ( आत्मा कौ ज्ञान- ` 
म्रसाण जो नदीं मानते ह वहां हीनाधिक्पते में दोष देते है ):- । 


अन्वयार्थः-- इह ] इस जगत्‌ मे [ यस्य ] निस वादी कै मत मे [ आमा ] आत्मा 

[ ज्ञनध्रसमाणं ] ज्ञान के बराबर [न मवति ] नहीं है [ तस्य ] उसके मत मे [ सः आमा ] 
बह श्रात्मा [ ज्ञानात्‌ दीनः ] ज्ञान से हीन [ वा ] अथवा [ज्ञानात्‌ अधिकः ] ज्ञान से अधिक 
[ धुवं एव ] अवश्य दी [ मवति ] है । [ यदि ] जौ [ सः आरामा | चह आत्मा [ ज्ञानात्‌ 
हीनः] ज्ञान से हीन है तो [ तत्‌ ज्ञानं ] वह ज्ञान [ भ्रचेतनं ] ्रचेतन ( भ्रपने आश्रय भूत 
चेतनमयी श्रात्म-दरभ्य के आधारं बिना अचेतन होने से ) [ न जानाति ] नदीं जानता है अथवा 
लो वह आर्मा [ ज्ञानात्‌ श्रथिकः ] ज्ञान से.श्रधिक है तो [ ज्ञनेन विना] ज्ञानक बिना 
[ कथं जानाति ] ८ चह श्रातमा अचेतन होने से) कैसे जानता है १ ( श्रथात्‌ नंदी जान सकंता } 
सीका--जो वास्तव मे ्रास्मा ज्ञान से हीन हैः यह स्वीकार किया नाय तो ्त्मासे 

, आगे बदा हुवा ज्ञान श्रपने श्राश्रयभूत चेतन द्र्य का समवाय.( सम्बन्ध ) न रहने से अचेतनं 
¦ होता हा, रूपादि गुण जैसा होता इशरा, नहीं जानता है ओर जो ( यह आत्मा ) ज्ञानं से 


४ 1 वि ॥} अ , 
६ -- प्रवचनसोरं ` [गाथो*४-२५ 1 
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प्रथि ह मा पच.स्वीकारं क्रिया जाय तो अव्य ही ( आत्मा) ज्ञान से रागे बद जानेसे 
(ज्ञान से ) प्रथक्‌ भृत ( भिन्न ) हिता हुश्रा, षट प्ट श्रादि जसा प्राप हुः ज्ञान कं चिना 
तही जानता है | इस कारण से ज्ञान के बराबर ही यह आमा मानने गरोस्य ह ॥ २४-२५॥ 


शरी जयचेनाचार्य-क्त टकरा 


प्रयात्मानं ज्ञानप्रमाणं ये न भन्यन्ते त्र हीनाधिकस्वे इषणं ददाति,-- 

(खाणपमाणं रादा ख हृवदि जप्सेह) ज्ञानघ्रमा रामात्मा न भवति यसव वादिनो मतेऽत्र जगति (तस्स सो 
रादा) तस्य मते स प्रात्मा (हीखो वा श्रहियो वा ारादो हवदि ध्रुवमेव) हीनो वा श्रधिको वा ज्ञानात्तवाश्षाद्‌ 
गवति निश्ितमेवेत्ति (हीरो जदि सो श्चादा तं णाणमचेदणं स जाणादि) हीनो यदि स श्रात्मा-तदागनेरमाते सति 
उश्एगुो यया ज्ञीतलो मत्रति तया स्वाश्नयष्रतचेतनात्मकद्रव्यत्तमदायागावाटस्पात्मनो ज्ञानमचेतनं भवत्सत्‌ किमपि 
न जानाति । (श्रियो वा णाणादो णणोण विणा कहं णादि) भ्रधिको वा जानात्छकाश्चात्तहि ययोष्णयुखामा- 
वेऽग्निः शीतलो सवन्सन्‌ दहनक्ियां भ्रत्यसमर्थो भवति तथा ज्ञानगुखामावे सल्यात्माप्यचेतनो मवन्सन्‌ कथं जानाति 
न कथमपि 1 श्रयमत्र सावाथेः--ये केचनात्मानमंगु्टपवेमात्र , ्यामाकतण्डूलमान , वरककरििकादिमा्ः वा 
मन्यन्ते ते निष्रिद्धाः । येपि समुदूधातसप्तकं विहाय देहादधिकं सन्यन्ते तेपि निराङृता इति ॥ २४-२५ ॥ 


उत्थानिका--अरव जो श्यात्माको ज्ञाने वराबर नदो मानते है, ज्ञानसे कमत्ती बदती मानते 
उनको दपण देते हर्‌ कते ईहै- 
अन्वय सहित विशेपाथ-( इह ) इसं जगतमें ( जस्सं ) जिस वादीके मत्से ( आदा ) श्रात्मा 
( एाणपमाणं ) ज्ञान प्रमाण ( ण वदिं ) नदी होता है ( ठस्त ) उसके मतम (सो आदा ) वद्‌ आस्मा 
( णण ) ज्ञान गुणत (दीणा वा ) सा तो दीन अर्थात्‌ छोटा ( अरथिगो वा ) या अधिक अर्थात्‌ वा 
( हदि ) हुता है ८ धुवम्‌ ण्व ) यद्‌ निश्चय द्वी है । 
( जदि ) यदि (सोश्चादा ) वह आत्मा (दीणो) दीनया दौटा होता द तव ( तं णाश) 
{ मो ज्ञान ( अचेदं ) चेतन रद्धिन होता हृश्रा ( ण जाणादि ) सदी' जानता है अथात्‌ यदिं बह आत्मा. 
जानते कम या छोटा माना जाय तब जैसे अग्ने विना उष्ण गुण ठंडा दो जायया चनौर श्रपने जलाने 
कामका न ऊर सकेगा तेस आत्माके विना जितना ज्ञानगुण बचेगा वह ज्ञानगुश अपने श्राश्चयभूत चैतन्य 
महै दरव्यके विना. जिस आत्मदरन्यके साथ ज्ञानगुणका सभवाय सम्बन्ध दै, अचेदन या जड्रूप होकर इ 
मी रहौ जान सकेगा । । 
(वा णाणदो ) अथवा ज्ञानसे ( अधिगो ) अधिक था बड़ा आत्माको माने तेव ( णाणेण 
विणा ) ज्ञालफं विना ( कहं ) केसे ( णादि ) जान सकता है अर्थात्‌ यदि यह माने कि ज्ञान गुणसे श्रात्मा 
बड़ा दं तव जितना आत्मा ज्ञानसे वडा दै उतना आत्मा जते उष्एराणके विना अग्नि ठंडी होकर अपते 


[ गोथा २६] श्रीच्रस्तचन्द्सरि'कृत टीका ६९ 
सक 


| भ क हीं [न कि १० 9 दि 
।जलानेकं कामको नहीं कर संकती है तेस ज्ञानरुणके ` अभावे अचेतन होता ह्या किंच तरद कदं जान 
॥ 1 © 1 
सकंगा अर्थत कुं भी न जान सकेगा । 


। य यद्‌ भावै ४ जो कादं आारमाको अंगूठेकी गांठे बराबर या श्यामाक तंदुलके वरावर या 
{ बङ्क्तं बीजक बरानर श्रादि रूपसे मानते है उनका निषेध किया गया तथा जो कोर सात समुद्‌ घातके विना 
आर्माको शरीरग्रमाणसे अधिक मानते दै उनका भी निराकरण किया गया है ॥ २४-२५ ॥ 


ग्रथात्मनोऽपि ज्ञानवत्‌ सवेगतत्वं न्थायायातमभिनन्दत्ति- 


सव्वगदो जिएवसह सम्ब पि य तम्गया जगदि अहा । 
णाणमयादो थ जिणो विसयादो तस्स ते भणिया ॥ २६ ॥ 
सर्वमतः जिनषरषभः सर्वँ अपि च तद्गताः जगति अर्थाः । 
ज्ञानसयत्वात्‌ च जिनः विषयत्वात्‌ तस्य ते भणिताः ॥ २६ ॥ 


जञानं हि त्रिसमयावच्छिन्नसवद्रव्यपर्यायरूपग्यवस्थित्तविशवज्ञेयाकारानाक्रामतत सर्वंगत- 
मुक्त' तथाभूतज्ञानमयीभूत व्यवस्थितत्वाद्धमवानपि स्वगत एव । एवं सरवैगतन्ञानविषय- 
त्वात्सर्वेऽर्था अपि स्वेगतन्गानाव्यतिरि क्तस्य भगवतस्तस्य ते विषया इति भणितत्वात्तद्गता 
एव भवन्ति । तच्र निक्ष्चयनयेनानाकुलस्वलक्षणसौख्यसंवेदनत्वाधिष्ठानत्वावच्छिन्नात्मप्रमा- 
राज्ञानस्वतत्तवापरित्यागेन विशवज्ञेयाका राननुपगम्यावनुध्यमानोऽपि व्यवहारनयेन भगवान्‌ 
सर्वगत इति व्यपदिश्यते । तथा नैमित्तिकभूतज्ञेयाका रानात्मस्थानवलोक्य सर्वेऽर्थास्तद्गता 
इत्युपचरयन्ते, न च तेषां परमार्थंतोऽन्योन्यगमनसस्ति, सवंद्रव्यारां स्वहूपनिष्ठस्वात्‌ । 
अयं कमो ज्ञानेऽपि निश्चेयः; ।।! २६॥ । ॥ 


भूमिका--अव आत्मा कै भी, ज्ञान कौ तरह सर्वगतपना न्याय से प्राप्त हमा, इस बात 
को दिखलते ह :-- ४ | 
जित ५ । 
अन्वयार्थ--] जिनदरषभः ] जिनेश्वर ( सवजञ ) [ सवगतः ] सवगत है ( ज्ञान कौ अपेचा 
सय पदार्थौ में व्यापक है ) । [ लिनः ज्ञान्मयत्वात्‌ | कथोकिं जिन ज्ञानमय है[ च] रीर 
[ जमहि.] जग्म [ सवरं अपि अर्थाः |स ही पदां [तद्गताः ] ( दप्ण मे चिभ् की ` 


६२. , भ्रवष्वनसौार ` | .[ गाथा २६ 1] | 
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तरह ) उष जिनवर-मत है ( जिनमे . आप ह ) ( क्योकि ) [ ते ] बे पदाथं [ पिपयत्वाद्‌ ] 

ज्ञानक विषय ( ज्ञेय › होनेसे [ तस्य ] जिनराजमें उनके विषय ( ज्ञेय ) [ भणिताः ) कहे गये 


है । 

टीका-- ज्ञान वास्तव भें, तीन काल मेँ व्याघ्र सच द्रव्य पर्याय रूपसे व्यवस्थित बिश्व कै 
ज्ेयाकारों को ग्रहण करता हु्ा ( जानता हुश्रा ) स्वगत कहा गया है ओर से ( सवंगत 
ज्ञान से) ज्ञानमय होकर रमे से ममान भी सवगत ही है । इस प्रकार सवगत ज्ञानक 
विप्रय (ज्ञेय) होने से सव पदार्थं भो सर्वगत ज्ञान से अभिन्न भगवान फे वे चिपय है, फेसा 
( शास्त्र मे ) कथन दोने से ये सब पदाथ भगवान-गत दीं है ( अर्थात्‌ भगवान्‌ मे प्रप्त ही 
है ) | ( अब रोकाकार इसके अर्थको विशेष रूप से समते ह ) :- 

यदं ( एेसा समना कि ) निश्चय नयं से अनाङ्कलता रुचण संख का जो संवेदन उस 

ख-संबेदन की ध्रधिष्ठानता जितना हो आत्मा है, श्रोर उस श्रार्मा कै बराबर ही ज्ञान स्व- 

तक ह | उस निज स्वरूप आतम-प्रमाण॒ ज्ञानको छोड चिना, विश्वके ज्ञेयाकारोके निकट गये 
चिना, भगवान्‌ ( सवं पदार्थोको .) जानते इए भी, व्यवहार नयसे “भगवान्‌ सवगत" है एसा , 
तथा नेभित्तिकभूत ज्ञयाकारों को आत्मा मेँ स्थित ( आत्मा मे रहते इए ) देखकर सवे 
पदां उस्‌-गत (आत्मगत) है, एता उपचार किया जाता है किन्तु उनका ( आत्मा -श्रौर ज्ञेय ` 
पदार्थो का) परमाथ. से एक दूसरे मे ममन नदीं है, क्योकि सवं द्यो स्वरूप-निष्टपना ह 
( क्योकि सवे पदाथ अपने अपे स्वरूप में निश्चल अवस्थित ह ) । | 

यही क्रम ज्ञान मे मी निश्चित करनेयोभ्य है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार घ्रात्मा श्रौर श्यो ढे ' 
सम्बन्ध सें निश्चय व्यवहार से कहा गया है, उषी प्रकार ज्ञान भौर ज्ेयोके सम्बन्धमे भी 
निश्चय व्यवहार से वैसा ही निश्चय करना चाष्टिये ) । 
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- श्री जयसेनाचा्ं ङ्त टीका- 


द्रण यजा जनान पु सवगतयुक्ते तथव स्वेगतज्ननपिक्षया सगवानपि स्बंगतो मवतीत्यावेववति;-- ` 
। (सष्वगदो) सबगतो मवति । स फः कर्ता । (जिणवसहो) निनधृषमः सर्व्ञः 1 कत्मातु स्वगतो भवति । 
(निरो) लिनः ( सागमया्ो य ) ज्ञानमयत्वाद्धेतोः (सष्वेवि य॒ तमगया जगदि श्र) स्वपि च ये जगत्य्था्ति 
दपंसे विभ्बवद्‌ उ्वहारेभ तत्र ` मगवति गता . सवन्ति । करमावु । ( ते मखिया ) तेऽस्ति गता मसिताः 


[ गाथा २६-२७ श्रीनयसेनाचारये-कृतं टको ६२ 


म सर, ' 


( विसयादो ) विषयत्वात्परिच्छेद्यत्वाद्‌ ञे यत्वात्‌ 1 कस्य । (तस्य) भगवतः इति । तथाहि--यदनन्तज्नानमनाक्ु- 
लत्वलक्षगणानन्तसुखं च तदाधार भूतस्तावदात्मा इत्थंभरतात्मप्रमाणं ज्ञानमात्मनः स्वस्वरूपं मवति । इत्य मूतं स्वस्वरूपं 
देहगतमपरित्यजन्नव लोकालोकं परिच्छिनत्ति । ततः कारणाद्रचवहारेण सवं गतो भण्यते भगवानू । येन च कारशेनं 
नीलपीतादिवहिःपदार्था प्रादे विम्बदतु परिच्छित्याकारेण ज्ञाने प्रतिफलन्ति ततः फाररादुपचारेराथेकाये मूता 
रथकार श्रप्यर्था ण्यन्ते । ते च ज्ञाने तिष्टन्तील्युच्यमाने दोषो नास्तीत्यसिप्रायः ॥ २६ # 


उत्थानिका--त्ागे कदते है कि जैसे ज्ञानको पदले सर्व॑ज्यापक कदा गया हे तैसे ही संवेल्यापफ़ 
जानकी शपेत्ता भगवान्‌ श्ररष्त श्रात्मा. भौ संगत है । , 

घ्न्वय संहित विशेपाथं--( णाणमयादो य ) तथा ज्ञानमयी नेकं कारणसे ( जिनवसंहो ) 
जिन जो गणएधरादिक उनमें पृषम शध्र्थात्‌ प्रधान ( जिणो ) जिन श्र्थात्‌ कमक जीतनेवा्ते अर्त या 
सिद्ध भगवान्‌ ( सेव्वगदो ) संबगत्त या सं्वंगत या सर्गा-व्यायक है , ( तस्स ) उसं भगवानके ज्ञानको 
( विसथादो ) विषयपनेको प्राप्न होनेके फारणसे धर्थात्‌ ज्ञेयपनेको रखनेफे कारणएसे ८ संव्वेवि थ जगत्ति 
ते श्ट) सर्गद्ीं जगतमे जो पदार्थं हसो ( त्गया>) उस भगवानमें ्राप्त या व्याप्र ८ भखिदा) कदे 
गप दवै. 

` ससे दरपणमें पद्‌। यका विम्ब पड़ता है तैसे व्यवदार नयते पदार्थं भगवानके ज्ानमें प्राप्त है । भाव 

यद्‌ दै किं जो च्ननन्तज्ञान है तथा श्ननाञ्ुलपनेके लक्तणएको रखनेवाला अनन्त सुख है उनक्रा आधारभूत जो 
हसो दी आत्मा है, इं प्रकारके शरात्माका जो प्रमाण है वदी ्ात्माके कतानका रमाण दै आर षड ज्ञान 
श्रारमाका अपना खरप है । देखा अपना निज स्वभाव देदके भीतर प्राप्त श्रात्माकां नदी जोडता हा 
भी लोक श्रलोकको जानता है । इसे कारणएसे व्यवहार नयसे भगवानर्को सवगत.क्ा जाता दै।; अर 
क्योकि जैसे नीले पीले शमादि बाहरी पदाथ दमे मलक्ते दै देसे ही वाहय पदाथं ज्ञानाकारसे ज्ञानम्‌, 
भरतिविभ्बित शेते है इसलिये व्यवदास्ते ज्ञान-श्राकार भी पदा के जत द । इसंलिथे बे पदाथ 
्ञानमे तिष्ठते है देखा कहने दोप नदी दैः यद अभिप्राय दै ॥ २९ ॥ | 


भ्रथास्मन्ञानयोरेकतवान्यत्वे चिन्तयति-- 
णार अप्पत्ति मदं बट्ृदि णाणं विणा ए अपाण । 
तमहा शाण अप्पा अप्पा णण वा अण्ण वा ॥ २७ ॥ 


ज्ञानं ्राटमा इति मतं चतते ज्ञानं धिना न आर्मानम्‌ । 
तस्माद्‌ इनं आत्मो मरमा जानं वा अत्यं चा ॥ २७ ॥ 


.-चचनसंर [ | [ गाथाः२० | 


[~~ ===. व २ 


यतः > शेषसमस्तचेतनवस्तुसमवायसंबन्धनि रटघुकतयाऽनाद्नन्तस्व भावसिदढसमवाय- 
संबन्धमेकमात्मानमाभिमुस्येनावनलम्ब्य प्रवृत्तत्वात्‌ तं विना आत्मानं ज्ञानं न धारयति, ततो 
ज्ञानमात्म॑व स्यात 1 आत्मा त्वनन्तधर्माधिष्ठानत्वात्‌ ज्ञानध्रमद्ारेण ज्ञानमन्यधमंद्रारेणा- 
न्यदपि स्थात्‌ । कि चानेकान्तोऽत्र बलवान्‌ । एकान्तेन ज्ञानमात्मेति ्ञानस्याभावोऽचत्तन- 
त्वमात्मनो विशेषशरुणाभावादभावो वा स्थात्‌ । स्वेथारमा ज्ञानमिति निराश्नयत्वात्‌ 
ज्ञानस्थाभाव, प्रात्मनः शेषपर्यायाभावस्तदविनाभाविनस्तस्याव्यमावः स्यात्‌ 1 २७ ॥ 

भूभिका--घ्रब श्राठ्मा रौर ज्ञान के एकत्य अर्‌ अन्यत्व का विचार करते हैँ ( अर्थात्‌ 
आस्म रौर ज्ञान एक पदाथ है या दो भिन्न भिन्न पदाथं दै--इसका भिचार करते ह) ` 

अन्वयाथ-[ ज्ञानं आत्मा ] ज्ञान आत्मा है [ इदि सतं ] एसा जिनेन्द्र देव द्वारा 
माना गया ह ( क्योकि ) [ आमानं विना ] आत्मा फो छोडकर ( अन्य . कित्ती भी जड 
दरव्यम) [ ज्ञानंन तते] ज्ञान नहीं पाया जाता है। [ तस्मात्‌ ] उप कारण से [ ज्ञानं 
स्मा ] ज्ञान आत्मा है | [ आत्मा ] ्ास्मा [ज्ञानं ] (ज्ञान यण कौ अपेक्ता से ) ज्ञान | 
है [ वा ] अथवा ( सुख, बीर, आदि श्न्य गुणक अपेक्षा से ) [ अन्यत्‌ ] अस्य अन्य (भी) | 


1 

टीका--शेव समस्त अचेतन वस्तुं फे साथ समवाय सम्बन्ध न होने से तथा जिक्के 
साथ श्रनादि अनन्त स्वभावसिद्ध समवाय सम्बत्ध है, एमे एक आत्मा को सवंथा . अघल्लम्बन 
करके परवतेमान दोन से चफि उप आ्ारमा करे मिना ज्ञान अपना अस्तित्व नहीं रख सकता है, 
इसलिये ज्ञान श्मत्मा ही है शौर आत्मा तो अनन्त धर्म का अधिष्ठान ( आधार-स्थान ) सेने 
से ज्ञान धमके दार (अपेक्ता ) से ज्ञान है ओर अन्य धर्मके द्वार ( अपेका ) से श्नन्य मी.हे। 
श्रीर्‌ फर्‌ ( उसके अतिरिक्त यह ॒चिशेप समभना कि ) यहां श्रनेकान्त बलवान है । 
एकान्त से ज्ञान आत्मा है यदि यह साना जायतो, (१) ( ज्ञानं गुण आ्रम-द्रव्यदहे जने 
से) ज्ञान का अमाव हो जायेगा, ओर (२) (ज्ञान का अमाव हो जनेसे) ब्रात्ाके. | 
अचेतनपना आ जायेगा, अथवा ( २ ) आरसा चिश्ेष गुशका असाव हौ जाने से ्रात्साका 

( ही )अरमाच हो येमा | ` 
त ५५ 

९. ॐ 

व रत द्रव्य नं रहेगा । चतः (निरा्र- | 


[ गाथा २७] श्री जयसैनाचायै-कुत दीका द. 


र स णस €) 











यता के कारणसे ) ज्ञानका ( हौ ) भाव हो जायेगा, (२ ) अथवा (श्रात द्रव्य क्षे एक ज्ञान 
शु सूप हो जने से ) आत्मा को शेष पर्यायो का८ सुख बौ्यं आदि गुणों का) अ्रभावहो 
जायेगा, श्रीर्‌ ( २ ) ( उनके साथ ही ) उन गुं से अबिनामावी सस्वन्ध्‌ बाक्ञे उस सात्मा , 
कामी श्रभव दो जायेगा ( क्योकि सुख, वीयं इत्यादि गुण नहो तो आत्मा मीने. 
` सकता । ) [ 

श्री जयतेनाचा्य-ङत टीका-- 


श्रथ ज्ञानमात्मा मवति, भ्रत्मा बु ज्ञानं घुखादिकं वा मवतीति प्रतिपादयति,-- 


(राणं श्रप्पत्तिमयं) ज्ञानमात्मा मवतीति (मदं) सम्मतं । करमाद्‌ । (वद खाणं विरा र क्प्पाणं) ज्ञानं कं 
विनात्मानं जीवमन्यत्र धटषटादो न वतते । (तम्हा खाणं श्रप्पा) तस्मात्‌ ज्ञायते कथयचिज्जानमत्मेन स्यात्‌ । एति 
गाथापादन्नयेख ज्ञानस्य फथं चिदात्मत्वं स्यापितपू । (श्रप्पा णाणं च श्रण्णं वा) श्रात्मा तु ज्ञानधभ॑दरारेण ज्ञानं भवति 
सुखवी्यादिधमेदारेखन्यदवा, नियमो नास्तीति । तद्यथा-- यदि पुनरेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते तदा ज्नानयुखमान्न 
एवात्मा प्राप्तः सुलादिधर्माणामवक्ताशो नास्ति । तथा सुखवीर्यादिधमंसमूहामावादात्माऽमावः, श्रात्मन धराघारभरुत- 
स्यामावादावेयनरुतश्य ज्ञानगुस्याप्यसावः, हत्येकान्ते सति हयोरप्यमावः । तस्मात्रथंचिज्जानमात्मा न स्थेति । 
प्रयमनाभिप्रायः--भ्रात्मा व्यापको ज्ञानं व्याप्यं ततो ज्ञानात्मा स्यात्‌ । श्रात्मा तु ज्ञानमन्यदा मवतीति । तथाचोक्त-- 
“व्यापकं तदतच्निष्ठं ष्याप्यं तन्निष्ठमेव च" ॥ २७ ॥ 

इत्यार्मन्ञानयोरेकत्वं, जानसय व्यवहारेख सवेगतत्वमित्यादिकथनरूपेण हितीयस्थते गाथापञ्चकं गतमु 1 


उत्यानिका-्ागे फते है कि ज्ञान आात्माका स्वमाव दै तथापि श्रास्मा ज्ञान सखभावभीहै 
तथा सुख आदि स्वभाव रूप भी है-केवल एक ज्ञानगुखका दी धारी नदीं है- ध 

अन्वय सहित चिशेपाथः-( णाणं ) ज्ञानगुख ८ अप्पत्ति) तात्मा रूप है ठेसा (मद्‌ ) माना 
गया है, कारण फि ८ णाणं ) ज्ञान गुख ( अप्पाणं ) आत्मा द्रज्यके ( विणा ) विना अन्य किसी घट पट 
श्रादि द्रव्यमे (ण बह्रदि ) गदी रदता है (तमहा) इसलिये यह्‌ जाना जाता दै कि किषी शरपेक्तासे अथात्‌ 
गख गुणीकी अभेद दृष्टिसे (णाणं ) ज्ञानगुण ( अप्पा ) आत्मार्प दी है । किन्तु (अप्पा) ्रात्सा 
(णाणं व ) ज्ञानगुए रूप मी है, जब ज्ञान स्वभावकी श्पेक्ता विचारया जाता दै । ८ श्रस्णं चा ) तथा 


छन्य शुणरूष भी 

छव श्रात्माके अंदर पाए जनेवाल्ञे सुख वीयं आदि स्वभावोंकी चपेन्ता विचारा जाता है । यह नियम 
नहो है कि माच ज्ञानरूप ही अत्मा है । यदि एकान्ते ज्ञान ही श्रात्मा है, रेसो कहा जाय तव ज्ञानरुण 
मान्न ही ्ाव्ा प्राप्त हौ गया फिर सुख श्रादि स्वभा्वोका अवकाश नदी खा । तथा सुख, वीयं च्रादि 
स्वभा्वोके समुदायका अमाव नेसे आत्माका अभाव दो जायगा । जब आधारभूत आत्माका अभाव 


हो गया च उकस्न अरे पूत कानयुखश् मी अमां शे गया इषं तर्द एकान्त मतपे जान खोर चसा. 


4. 
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&€ - ्रवचनसीरःः ` ` [ माथा २७-रम् ] 
किक शं 


. ह्ञोनोका दी अमाव हो जायगा । इसलिये फिसी अपेक्लासे ज्ञान स्वरूप श्रात्मा है संवंथा ज्ञानस्वरूप दी नदीं 
है । यहां यह श्भिपराय है किं आत्मा व्यापक है श्योर ज्ञान व्याप्य है । इसं किये ज्ञानस्वरूप अत्मा दौ 


संक्ता है! तथा श्रातमा ज्ञानस्वरूप भी है श्रौर श्रन्य स्वभावरूप भीदै। तैसादी कदा द “न्यापकृ 
तद्चननिष्ठं व्याप्यं तन्निष्टमेव च' व्यापकमें व्याप्य एक श्रौर दूसंरे श्रनेक रहं संकते हँ जवकिं व्याण्य व्यापके 


दी रह है ॥ २७॥ | 
दसं तस आत्मा श्रौर ज्ञानकी एकता तथा ज्ञानफे व्यवहारसे सर्व॑व्यापक्रपना दै, द्त्यादि कथन 
करते हुए दूसंरे स्थल में पांच गाथाएं पूणं हई । 


श्रथ ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमनं प्रतिहन्ति- 


शाणी णाणएसहावो अहरा छेयप्पगा हिं णापिस्स । 


रूवाणि व चक्ुणं एेवारणोण्णेमु बदति ॥ २८ ॥ 
ज्ञानी ज्ञानस्वभावः अर्थाः ज्ञेयात्मकाः हि ज्ञानिनः 
रूपाणि इव चज्ञुषोः नेव अन्योन्येषु ववेन्ते ॥ २८ ॥ 


ज्ञानी चार्थश्च स्वलक्षणभूतपृथक्त्वतो न मिथो इृत्तिमासादयन्ति किन्तु तेषां ज्ञानजेय- 
स्वभावसम्बन्धसाधितमन्योन्यवृत्तिमात्रमस्ति चक्षुरूपवत्‌ । यथा हि चक्षंषि तद्विषयभूतरू- 
पिद्रन्याशि च परस्परप्रवेशमन्तरेणापि ज्ञेयाकारग्रहणसमपेणाप्रवणान्येवमास्माऽथश्चान्यो- 
न्यवृत्तिमन्तरेणापि विश्वज्ञेयाकारग्रहणसमपंणप्रवणाः ॥ २८ ॥ 


भूमिका--अव, ज्ञान ( ज्ञानी-आात्मा ) श्रौर ज्ञेय के परस्पर गमन का निषेधथ करत.है- 
( अथात्‌ ज्ञानी शौर ज्ञेय एक दूरे मे प्रवेश नहीं करते, यह कहते है ) 

अन्वयाथ--| ज्ञानी ] शरारमा ( सवेज्ञः ) [ ज्ञानस्वभविः ] ( केवल ) ज्ञान स्वभाववाला 
है । (अर्थाः हि ) श्रीर ( जगत््रथ कालत्रय-वतीं ) पदार्थ ( ज्ञानिनः ) केवल ज्ञानी कै 
[ क्ेयात्सकाः ] ज्ञय स्वरूप डी है । [ रणि इ चलपोः ] जैसे क्रि सूपी पदाथं आंखों के 
य होते ई! (वे ज्ञानी शरौ कय) [ ्रन्ोन्ेषु ] यक दूपे भ [ न एव वनते ] नरी रहते, ` 
नदीं जा३े9.। 4.8 २. 
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टीका-ज्ञानी ( आत्मा ) ओौर ज्ञेय पदार्थं स्बरलक्णभूत पथक्त्व ( श्रपने ्रपने ल 
की अपेता भिन्नस्व ) कै कारण से एक दृसरे में इत्ति ( प्रवेश ) को ग्रहण नहीं करते, किन्तु 
उसके ज्ञान-ज्ञ य-स्वमाव-सम्बन्धं से होने वाली इत्ति मात्र एक दूसरे मे है, आंख पौर सूयी 
पदार्थं कौ तरह । जैसे आंखें नौर उनके विपयभूत रूपी पदार्थं परस्पर प्रवेश चये बिना मौ 
्ञेयाकारो को ग्रहण करने ओर समपैण करने कै स्वभावबाजे है, ( आंखें ज्ञयाकारों को ग्रहण 
करने के स्थमाव वाली टै शचीर्‌ पदार्थं पने ज्ञयाकारों को समर्थ करने केसवभाववाजे 
हे) । उसी प्रकषार श्रास्मा ओर पदार्थं एक दूसरे मे इत्ति बिना ( गये बिना ) भी समस्त 
्ेयाकारों कै ग्रहण करने श्रौर सम्पण करनेके स्वभाव वले है अर्थात्‌ आत्मा समस्त ज्ञेया- 

कारोके ग्रहण करे के स्वमाववाला है श्रौर समस्त पदाथं अपने क्ेयाकारों को सम्पण 
करने फे स्वभाववात्ते है ॥ २८ ॥ 


श्री जयसेनाचार्य-कत टीकर 


रय ज्ञानं जञेयसमीपे न गच्छतीति निश्रिनोति,-(खणौ णारसहावो शानी सवशः केवलजानस्वमाव 
एव 1 (श्रा सेयप्पगा हि खारिस्स) जगत्रयकालत्रयवतिपवार्था क्षे यात्मका एव मन्ति न च श्ञानात्मकाः। कस्य ? 
ज्ञानिनः । ।रूवारिव चक्ुणं ेवऽण्णोण्ेसु वद्र ति) ज्ञानी ६ पदार्थाश्चान्योन्यं परस्परमेकत्वै न वर्तन्त । कानीव कैषां 
संवन्धित्वैन ? सूपाणीव चक्ुषाभिति । तथाहि--यथा रूपिद्रव्याणि चश्ुषा सह परस्परं संबन्धामधिपि स्वाकारसमर्पशै 
समर्थानि । चक्षुषि च तथाकारग्रहणे समर्थानि मवम्ति, तथा नैलोषयोदरविवरवतिपवार्णाः कालश्रयपर्यायपरिरता 


ज्ञानेन सह॒ परस्परभदेशसंसर्गामवेऽपि स्वकीयाकारसमपंसे समर्थां मवन्ति 1 क्खण्डेकप्रतिमासमयं केवलक्षानं तु 
तदाकारप्रहरौ सममिति सावायंः ॥ २८ ॥ 
उत्थानिका--आगे कहते है कि ज्ञान स्तेयोके खमीप नहीं जाता है रेस निश्चय है- 
च्नन्वय संहित विशेषाथे-८ टि ) निश्वयसे ( णाणी ) केवलज्ञानी भगवान अत्मा (णणस- 
हावो ) केवलज्ञान स्वभावरूप है तथा ( णाणिस्सं ) उस ज्ञानी जीवक भीतर (श्रत्था ) तीन जगतके तीन 
कालवती पदार्थं जेयस्वरूप पद्‌ाथं ( चकलूएं ) आंखो. भीतर ( रवाणि व ) रूपी -पदार्थोकी तरह, 
( श्सणोष्णेषु.) षरस्पर एक दूसंरेके भीतर ८ शेव व्रति) नदीं रहते है । 
ते आलोके साथ रूपी मूर्विक द्रव्योका परस्पर सम्बन्ध नही है. अर्थात्‌ अंश शरीरमे अपने 
स्थानपर है जोर रूपी पदार्थं अपने श्राकारकरा समपेण असोम करदेते है तथा आंखे उनके श्राकारोको 
ज्ञाने समभे दतो ह तैसे दी तोनलोकहे भवर रन्ति पदाय तीनां पर्थाोमिं परिणम्‌ करते 


[ माथा. २८-२६ | 
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दण लाने साथ परस्पर प्रदेशोका संम्बन्ध न रखते हए मी ज्ञानीके जञानम श्रपने - राकारं म स 
होते है दथा च्रंडरूपसे एक स्वभाव मलकनेवाला केवलज्ञान उन आकारोको बरहण करनम समथ ह्यत 
है, पसा भाव है ॥ २८॥ 


अथार्थेष्ववृत्तस्यापि ज्ञानिनस्तदुच्रत्तिसाघकं णक्तिव चित्र्यमुद्योतयति-- 


ए पविद्र णाविद्रौ एणी एय रूबपिव च्छु । 
जाणदि पस्सदि एियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥ २६ ॥ 


न प्रष्ठः नाविष्टः ज्ञानी ज्ञयेषु रूपमिव च्ञ | 
जानाति पश्यति नियतं जक्ञातीतः जगत्‌ अशेषम्‌ ।॥ २६॥ 


यथाहि चक्षू रूपिद्रग्याणि स्वप्रदैशे रसंस्पृदभ्रविष्टं परिच्छे्यमाकारमारमात्मसासुर्व . 
चाप्रविष्टं जानाति च, एवमात्माप्यक्षातीतत्वासप्राप्यकारिताविचारगोचरदूरतामवाप्तो ज्ञेय- 
तामापन्नानि समस्तवस्तूनि स्व गदेशेरसंस्पृशत्न प्रविष्टः, शक्तिवैचित्यवशतो वस्तुवतिनः 
समस्तज्ञे करा रानुन्मूल्य इव कवलयन्न चाप्ररिष्टो जानाति पयति च ¦ एवमस्य विचित्र 
गक्तियोगिनो ज्ञानिनोऽथप्वभ्रवेश इव प्रवेशोऽपि सिद्धिमव्तरति । २९ ॥ 


भूमिका--ॐव, पदार्थो से नही प्चत् होतेवाज्े भौ ज्ञानी के उन पदार्थो भे एत्तको सिद द्र 
करनेवाली शक्ति-यैचित्य फो ( द्‌ धुत शृक्तिको ) प्रगट करते है । ॥ 

अन्वया चः पं श्च | जेसे आंस सूपको ( देशो की अपेवा पद््ट न होकर 
किन्तु शेय-आकरारोकौ भ्रा अगरबिष्ट न रहकर शर्थात्‌ प्रविष्ट होकर जानती शीर देसती ह ) 
[उसी प्रकार ] श्रपातीतः ] इन्दियातीतः | क्ञानीः ] केबल्ञानी आत्मा [ परशेषं जगत्‌ ] समस्त ` 
जगत्‌ को ( समस्त , लोकालोक दो ) [ केषु ] कयो मँ [न पिष्टः] अपिष्ट म हक 
[ न अप्रविष्ट; ] तथा अभ्रविष्टन रक ( अर्थात्‌ भ्रविष्ट॒ होकर ) [ नियं ] निरव रूषसे . | 
| जानाति पश्यति ] जानते शौर. देखते है । ` | | 


[ माथा २६९1] - श्रीजयसेनाचाये-ृत टीका ` 8६ 
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रीका- जिस प्रकार आंख स्यौ -द्रभ्योको अपने प्रदेशो. दवारा स्पशं न फरता हु्ा (इस 
गरपे्ञा से ) अभ्रविष्ट होकर तथा ज्ञेय के आकारो को आत्मसात्‌ ( निजरूप ) करता.डअा 
( इस अपेता से) न श्रप्रवि्ट रहकर ( प्रविष्ट होकर › जानता ओौर देखता है, उसी प्रकार 
आतमा भी, इन्दरिय-अतीत हने कै कार्ण से प्राप्यकरारिता की विचार-भोचरता से दूर होता 
हमा, ज्ञेयता को प्रप्त समस्त वस्तुं को अपते प्रदेशो से स्यशं नहीं करता हुता, प्रविष्ट न 
होकर तथा शक्ति-वैचिच्य ( अद्यत शक्ति ) के दश से वस्त मे वर्तते समस्त ज्ञेयकारों को 
मूल में से हौ उखाड कर ग्रास कर लेने फौ भांति, न अप्रविष्ट रहकर ( अर्थात्‌ प्रविष्ट होकर ` 
जानता ओर देखता है। इस प्रकार विचित्र शक्तिवाजे इस केवलक्ञानी. के पदाथों मे अभ्रवेश 
की भांति प्रवेश भी सिद्धि को धारण करता है ॥ २६॥ 


श्री जयसेनाचार्य-कत रीका- 


श्रय ज्ञानी ज्ञे यपवार्थेषु निश्चयनयेनाप्रविष्टोपि व्यवहारे भ्विष्ट इव प्रतिभातीति शक्तिवेचिष्यं दर्बयति-- 
( श पविष्ट ) निश्वयनयेन न प्रविष्टः, (खाविद्ो) व्यवहारेण च नाप्रविष्टः, किन्तु भ्रदिष्ट एव) स कः कर्ता । 
( णारौ ) ज्ञानी 1 केषु मध्ये ( रेयेम ) ज्ञेयपदार्येषु 1 किमिव 1 ( रूवमिव चव ) रूपविषये चक्षुरिव । एवंभु- 
तस्सन्‌ रि करोति 1 ( जादि पर्सदि ) जानाति पश्यति च ८ रियदं ) निश्चितं संश्यरहितं । कि विदिष्टः सतू । 
( प्रषणातीदो ) भक्षातीतः । कि जानाति पश्यति । ( जगमसेसं ) जगदशेषमिति । .तथाहि--यथा लोचनं कतं 
ङपिष्टव्यासि यद्यपि निश्चयेन न स्पृक्षति तथापि व्यवहारेण स्पृक्ञतीति प्रतिभाति लोके । तथायमात्मा भिभ्यात्वरा- 
राालवारामात्मनश्च संबन्धि यतकैवलज्ञानात्पुवं विज्ञिष्टभेदन्नानं तेनोत्पघ्न' यत्केवलज्ञानदर्शनद्रयं तेन॒ जगन्नरयफाल्रय- 
घातिपदार्थालिश्चेनास्पुशलपि व्यवहारेण स्पृशति- तथा स्पृशषिव ज्ञानेन जानाति दद्येनेन प्यति च । कथंमूतस्सम्‌ । 
शरतीन्द्रियसुखास्वादपरिणतः सननक्षातीत इति । ततो ज्ञायते निश्चयेनाप्रवेश इव व्यवहारेण ज्ञेयपदारथेषु प्रवेशोऽपि 
घटत इति | २६ ॥ र 


उत्थातिका--आागे कहते है कि ज्ञानी आत्मा सेय पदीर्थोमिं निश्वय नयसे प्रवेश नहीं करता इष्य 
मी व्यवष्टारसे प्रवेश कि हए है, रेसा भलकता है, देसी आत्मके ज्ञानकी विचित्र शक्ति हे । 

अन्वय सदत विरोषार्थ--( रक्खातीदो ) इन्दरियोखे रदित असीन्द्रिय ( णाणी ) जानी आत्मा 
( चक्सू ) आंख ( र्वम्‌ इव „) जैसे रूपके भीतर बसे ( रेयु ) ज्ञेय पदार्थोमिं (ण पचिद्ध ) निश्वयसे 
प्रवेशन करता हया अथवा ( ण॒ अविदो ) व्यवदयारसे भमरविष्ट न होता ह्या अर्थात्‌ प्रवेश करता इचा 


( शियद ) निश्चिसरूपसे च संशय रद्ितपनेसे ( असें ) संम्पूर ( जगम ) जगतको ( पस्सदि ) देखठा 
दै ( जाणदि.) जानता है । । `" 


व |  श्रवचनलारः `` ` [ गाथा २६३०] 
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जैसे नेत्र रूपी द्रव्योको यथपि निश्चयसे स्पशंन नही कर्ता है तथापि व्यवहारे. स्पशं कर रहा 
है देखा लोकमे भलेकता है । तैसे यह श्मात्मा मिथ्यात्व रागद्वेष रादि शाक्व भा्वोके चौर ्ात्माके 
सम्बन्धे जो केवलज्ञान दोनेके पूं बिशेष सभेदज्ञान होता दै उससे उत्पन्न जो केवलज्ञान जीर केवल ` 
दर्शनके; दवारा तीन जगत शौर तीनकालवर्ती पदार्थोको निश्चयसे सपर्शं न करता हं मी व्यवहारसे स्पर्श ` 
क्वा है तथा स्पशं करता ह्र दी ज्ञानसे जानता है शौर दशने देखता दै । वहं आर्मा.शररीन्दरिय 
सुखके स्वाद॑मे परिणएमन करता हरा इम्द्र्योके विषयोंसे अतीत दोगया है । इसलिये जाना जाता दै कि 
नि्वयसे मात्मा पंदाथमिं प्रवेश न करता ह्या ही व्यवहारसे ज्ञेय पदार्थोमि प्रवेश हुश्च दी घटता है 1] , 


अथैवं ज्ञाचमर्थषु वतत इति संभावयति- 


रथणमिह इंदणीलं दुदञ्भसियं जहा सभासाए । 
अभिभूय तं पि दुद्धं वदि तह. णाएमलेसु ॥ ३० ॥ 
रतनं इद इन्द्रनीलं दुर्ाध्युपितं यथा स्वभासा 1 
अभिभूय तत्‌ अपि दुग वतते तथा ज्ञानं शरेषु ॥ ३० ॥ 
यथा किलिन्द्रनीलरत्नं दुग्धमधिवसत्स्वप्रभाभारेण तदभिभ्रुय वतमानं दृष्ट, तथा 
सवेदनमप्यात्मनोऽभिन्नत्वात्‌ कर्वंशेनात्मतामापन्च' करणांश्चेन जञानतामापन्च न, कारणभू- 
तानामर्थानां कायंभूतान्‌ समस्तज्ञेयाकारानभिन्याप्य वतमानं का्यकारणस्वेनोपचयं ज्ञान- 
म्थानसिभ्रुय वतेत इत्छुच्यमानं न विप्रतिषिध्यते ॥ ३० ॥ । 
भूमिका--अवे) ज्ञान पदार्थो मँ इस प्रकार रहता है, यह स्पष्ट करते हैः 
भन्बयाथ- यथा ] लेसे [ इह ] इस जगत्‌ म [ दुगषाप्युषितं ] दूष भ षड़ा ह॑ 
[ इन्द्रनीलं रतनं ] इन्द्रनील रत्न [ स्वभासा † अपनौ प्रमा कै दारा [ तत्‌ अपि दुग्धं ] उस 
षको (त) [ अभिभूय ] तिरसछृत करके. [ वरते] रहता है [ तथा ] उसी प्रकार [ हानं ] 
हान ( भाद ञ्‌ दवय ) [ अर्थे ] हेय .पदा्थो' मे व्याप्त होकर ] र्ते] रताः है। `. ` 


„{ साथा २० ] श्रीजयसेनाचाये-कृत टीकाकौ भाषां ७१ 
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टीका- जे वास्तव मे दृध मे पड़ा हुवा इन्द्रनीक्ञ रत्न अपनी प्रमा से उस ( दूध ) 
को तिरस्कार करके रहता हरा देखा गया है, उसी प्रकार ज्ञान मी आत्मा से अभिन्न होनेके 
कारण कर्तार से आत्माको - प्राप्त होता हुवा, ज्ञानपनेको प्राप्त करण-अंश द्वारा कारणभूत 
पदार्थो ( बाद ज्ञ य-पदारथो" ›) के का्यभूत-समस्त-ज्ञेयाकायों (ज्ञान मे ज्ञेयाकासे ) को व्याप्त 
हृश्रा वतत है । इसलिये कायं मे कारणपने से ८ ज्ञेयाक्ारों मे पदार्थो का ) उपचार करके 
यह्‌ कहना कि ज्ञान पदार्थौ को व्याप्त करके रहता है, पिरोधको प्राप्त नहीं होता है ।२०। 


श्री जयसेनाचार्य-कत ठीक्र- 


श्रथ तमेवार्थं हष्टान्तद्वारेण दयति 

८ रथमिह ) रल्नमिह जगति । कि नाम 1 ( इ'दणीलं ) इन्द्रनीलसं्' । कि विशिष्टः 1 ( दुद्ज्मसियं ) 
दग्धे निक्षिप्त" ( जहा ) यथा ( समासाए ) स्वकोयभ्रमया ( भ्रमिभूय ) तिरस्कृत्य । कि । ( तेपि दुद्ध' ) तस्परवोक्तं 
दुग्बमपि ( बट ) वनते । हति हष्टान्तो गतः । (तहं शरमं सु ) तथा ज्ञानम्ेषु वतत इति । ' तथथा-ययेन्दरनी- 
लरत्नं करं स्वकीयनीलभ्रमया करणभूतया दुग्धं नीलं कत्वा वतेते, तथा निश्चयरत्नत्रयात्मकपरमसामायिकसंयमेन 
यदृत्पन्न केवलन्ञानं ततु स्वपरपरिच्छित्तिसामरध्येन समस्ताज्ञानान्धकारं तिरस्कृत्य युगपदेव सर्वपदा्ेषु परिच्छित्या- 
फारेण वर्तते । भ्रयमन्न मावा्थः--कारणभूतानां सवंपदार्थानां कायेमूताः परिच्छित्याकारा उपचारेरार्था भण्यन्ते, 
तेषु च ज्ञानं वर्तत इति मण्यमानेपि व्यवहारेण दोषो नास्तीति ॥ ३० ॥ 


उत्थानिका--्ागे उपर कदी हुई बातको द्टान्त के द्वारा दढ करते है-- 
्नन्वय सित विशेषार्थ--( इदं ) इसे जगतमें ( जदा ) जैसे ( दंदणीलं रयणम्‌ ) इन्द्रनील नामका 
रत्न ( दुदरन्भसियं ) दूध डनाया हा ( सभासाए ) ्रपंनी चमकसे ८ तंपि दुं ) उसं दुघको भौ 
( अभिभूय ) तिरस्कार करके ( वदि ) वतंता है ( तद्‌ ) तैसे ८ णाणएम्‌ ) ज्ञान ( अत्थु ) पदार्थोभि 
वर्तता है । 
भाव यद है ॐ जैसे इन्द्रनील नासका श्रधानरत्नं कर्ता होकर पनी नीलप्रभारूपी कारणसे दूध 
नीललो करके वेन करता है तेसे निश्वय रत्नत्रय स्वरूपं परम सामायिक नामा संयमके द्वारा जो उत्पन्न 
ह्या केवलज्ञान सो श्रापा-परको जाननेकी शक्ति रखनेके कारण सवं ज्ञानक छधेरेको तिरस्कार करके 
एक समयमे दी सेवं पदार्थमिं ज्ञानाकारसे वतंता दै-यदां यह मतलब है कि कारणभूत पदा्थोकि कायं जो 
ज्ञानाकार ज्ञानम फलकते है उनको उपचारसे पदार्थं कदते है । उन पदार्थो से ज्ञान वतन करता दै ठेस ` 
कहते हए भी व्यवहारे दोष नहीं दै ॥ ३० ॥ | 


७ शरवचनसारे : ` ` = [ गारथो ३९) 


अथेवमर्था ज्ञाने वर्तस्त इति संमावयति- 
जदि ते ए संतति खहा णणे एणं ए होदि सब्वगयं । 
सबगयं बा णएाणं कहं ए णाए्हिय अटा ॥ ३१ ॥ 
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यदि ते न सन्ति र्था; ज्ञाने ज्ञानं न भवति सचगतम्‌ । 
सर्वगतं वा ज्ञानं कथं न ज्ञानस्थिताः अर्था; | ३१ ॥ 


यदि खलु निखिलात्मीयज्ञे याकारसमपेणटारेणावतीरणाः सर्वेऽर्था न प्रतिभान्ति जञाने 
तदा तच्च सर्वगतमम्युपगस्येत ! अस्थुपगम्येत वा सवेगतम्‌ 1 तहि साक्षात्‌ संवेदनसुकुरुन्द- 
शूमिकावतीरंप्रतिविस्बस्थानीयस्वीयस्वोयसंवे्याकारकारणानि, परम्परया प्रतिविम्बस्थानी- 
यसंवेद्याक्रारकारणानीति कथं न ज्ञानस्थायिनोऽर्था निस्चीयन्ते ।।३१९॥ 

भूमिका--अव, ज्ञान पदां मे इस प्रकार रहते है, यह व्यक्त करते हैः- ` 

अन्वा्थ--[ यदि ] ज [ ते अर्थाः ] बे पदार्थं [ ज्ञाने न सन्ति ] ( अपनी प्रिछित्तक्ष 
आकारो के समपंण दवारा, दषस मेँ चिम्ब्र की तरह ) केवलज्ञान मे नरीं है तो [ जञानं ] ज्ञान 
[सर्वगतं] सवगत [ न मयति ] नहीं हये सकता [ वा ] ओर [ सर्वगतं ज्ञानं ] सर्वगत ज्ञान 
साना गया है तो [ ज्ञानस्थिताः अर्थाः ] पदाथं ( त्रपने ज्ञेयाकारों के परिच्छित्ति-समर्षर 
दारा ) ज्ञान मं स्थित [ कथं न सबन्ति ] कैसे नहीं है (किन्तु है ही ) | 

टौका-जो चास्तं मे समस्त अपने ज्ञेयाकारों के समर्पण हारा से अवतरित सभौ 
पदाथे ज्ञान मे प्रतिभासित नहीं होते है, तो बह ( ज्ञान )-सरवगत नहीं माना जा सकता ओर 
(ज्ञान तो ) सर्वगत माना गया है| तो किर सातताद्‌ ज्ञान दर्पण भूमिका पे जरयतरित बिम्ब 
कौ भाति अपने अपने ज्ञेयाकारोफे कारणं ( होने से ) ओर परम्पर से प्रतिविम्ब फे समाने 
शेयाकारो के समान होनेसे कैसे. पदाथ ज्ञान से स्थित निरिचत न किय जाएं ( अवश्य ही, 
डान में पदां स्थिर निरिषत हो ई) 


७३६ श्री जयसेनाचा्ै कृत टीका [ गाथा ३१-३२) 


रर 











जयसेनाचार्यं कत टीका- 


प्रय पूर्वसुगेण भरितं ज्ञानमर्थेषु वर्तते व्यवहारेणात्र पुनरर्था ज्ञाने वतेन्त इत्युपदिकषन्ति,-- 

( जइ ) यदिचेत्‌ (तेश्रहा रसंति) ते पदार्थाः स्वकीयपरिच्छिस्याकारसमर्परद्ारेणादद निम्बवन्न 
सन्ति यदि चेतु । क्व । ( राणे ) केवलज्ञान (णाणं ख होड सन्वगयं ) तदा ज्ञानं सर्वगतं न भवत्ति । ८ सष्वगयं वा 
राणं ) व्यवहारेण सवगतं ज्ञानं सम्मतं चेद्धूवतां ( फहं ख खाएद्धिया श्रा ) तहि व्यवहारनयेन स्वकीयज्ञेयाकार- 
परिच्छित्तिसमपं णदारेण ज्ञानस्थिता भ्र्थाः कथं न मवेन्ति किन्तु मवन्त्येव 1 श्त्रायमिभ्रायः-यत एते व्यवहारेण 
शोयपरिच्छि्याकारग्रहणदारेख ज्ञानं सर्वं गतं मण्यते, तस्मादेव होयपरिच्छिस्याकारसमर्पणुहारेख पदार्था श्रपि व्यव- 
हारेख ्यानयत्ता मण्यन्त इत्ति ॥ ३१॥ 

उत्थागि.का--्रागे पूवं सूतरसे यद्‌ बात कर्द! गई फि व्यवदारसे ज्ञान पदामिं वतन करता है अव 
यद उपदेशा करते है कि पदाथ ज्ञानमें बततते है । 

अन्वय संहित विशेषाथं--( जदि ) यदि ( ते अटा ) वे पदां ( णाणे ) केवलज्ञानमे (ण संति) 
नदीं हों सर्थात्‌ जैसे द्पणमें प्रतिविम्ब भलकता है इस तर पदां अपने ज्ञानाकारको सेमपेण करनेके 
द्वा ज्ञानमें न लकते दं तो ( णाणं ) केवलज्ञान ( सन्वणथं ) सेवंगत ( ए होई ) नदीं दोषे । (वा ) 
अथवा यदि व्यवहारे ( णाणं ) केवलज्ञान ( सेव्वगयं ) सर्वगत आपकी सम्मतिसे है तो ज्यवदार यसे 
( चदा ) पाथं अर्थात्‌ अपने ज्ञेयाकारको ज्ञानमें संमपैण करनेवाले ।पदाथं ( कदं ए ) किसं तरह नदीं 
( णाण्टिया ) केवलज्ञानमे स्थित है--पिन्तु ज्ञानमे अवश्य तिष्ठते है, देखा मानना दोगा । 

यां यह अभिप्राय है क्योंकि व्यवहार नयसे दी जब क्ञथोके ज्ञानाकारको प्रण करनेके दार 
ज्ञाच्को सर्वगत कहा जातो है इसीलिये दी सव अयोके ज्ञानाकार संमपंण हारे पदाय भी व्यवहारे 
ज्ञानते प्रा्र है, पेता कह सक्ते है । पदा्थेकि कारको जब ज्ञान प्रहण करता है, तव॒ पद्‌ाथं अपना 


मकार ज्ञानको देते है, यह कना दोगा ॥ ३५ ॥ 


अथैवं ज्ञानिनोऽर्थैः सहान्योन्यवृत्तिमत्ेऽपि परग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावेन सवं पश्य- 
तोऽध्यवस्यतक्चात्यन्तविविक्ततस्वं भावयति-- 


गेरुहदि णेव ए मु चदि श परं परिएमदि केवली भगवं । 


पेच्दि सम॑तदो सो जाणएदि संम्बं णिरषसेषं ॥ ३२॥ 


~~ ~~~ ~ ~ ० 


~ परवधनसरि ˆ ` ` [ गाथा ३२ ) 
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गृरहाति सैव न यजञ्चति न परः परिरमति केवली मगवास्‌ । 
पश्यतति समन्ततः सः जानाति सवं निरवशेपम्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रयं खस्वात्मा स्वभावत एव परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावास्स्वतत्व भूतकेवलज्ञा- 
स्वरूपेण विपरिणम्य निष्कम्पोन्मज्जञ्ञ्योतिजत्यिमणिकल्पो भत्वाऽवतिष्ठमानः समन्तत 
स्फुरितदर्शनज्ञानशक्तिः, समस्तमेव निःशेषतयात्मानमात्मनि संचेतयते 1 श्रथवा युगपदेव 
सर्वार्थ॑सा्थंसाक्षात्करणेन ्प्तिपरिवतंनाभावःत्‌ संभावितग्रहणमोक्षणक्रिाविराएः, प्रथ- 
ममेव समसतपरच्चेद्याकारपरिणतत्वात्‌ पुनः परमाकारान्तरमपरिणममानः समन्ततोऽपि 
विङ््रमक्ञेषं पदयति जानाति चं एवमस्यास्यन्तवि विक्तव्वमेव ) ३२ ॥ 
भूमिका--्रब, इत प्रकर केवलक्ञानी के साथ एक दूसरे मे वृ्तिवरले होने पर भी, 
परको रहण, त्याग किये विना तथा परद्रव्य रूप परिणत हुए चिना सबको देखने जाननवाले 
केवली के ८ पदार्थो के साथ ) अत्यन्त भिन्नपनेको वतलाते है 
वयाथ--[ केवली भगवान्‌ ] केवली भगवान ( सवेज्ञ ) [ ४२ ] पर-द्रव्यकौो-ज्ञय 
पदाथको [ न एव गण्डेति ] न ग्रहण करते है [ न यु" चत्ति ] न छोडते है, [ न परिणमति] 
चर्‌ न परद्रव्य रूप-ज्ेयरूप परिणत होते ह । ( इसे जाना जाता है कि उनका पर द्र्य 
साथ भित्तं ही है। तो क्या परद्रन्य को जानते भी नदीं १ उत्तर-तथापि [ समन्ततः ] 
सव द्रव्यकेत्र-करल-भावों से [ सवं ] सव जञेयोको [ निरवशेषं ] निरवशेष ] पश्यति जानाति] ` 
देखते जानते है । 
1 व स्वभाव से हौ परद्रव्य के ग्रहण त्यागा तथा १२द्भ्य 
ब होनेसै, स्वतत्वभूत केवलक्ञान स्वरूणसे परिशत होकर 
॥ क त ज्योतिवाल्ला उत्तम मि जसा होकर रहता हृश्रा, ( एवं ) 
र्म-परदेशोपि दशन ज्ञान शक्ति स्फुरित है, सा होता हमा, निष सूपे 
परिपूणं आ्माको आत्मा आत्मा मे संचेतता ( जानता-घनुभव करता) है। 


र स शक साथ दी सव पदार्थो के समूद को साक्तात्‌ करने से, ज्ञपि परिवर्तन का अभाव 
( तथा ) निस ग्रहण त्याग सूप क्रिया विराम को प्र इई ह रेखा होता हुआ 
‡ 


?' मू-गाथाःदर जयतसेनाचाये कृत टीका.. ~ ` ५4 


- ( एवं ) पत्ते समयमे हयी समस्त ज्ञेयाकार्‌ रूप्‌ परिणत होने से, फिर दूसरे आकारान्तरः रूप 
नहीं परिणत होता हुश्रा, सवं प्रकार से सम्पूरं विश्वको देखता जानता है | 


( सार ) इस प्रकार ( पूर्वोक्त दोनों प्रकारसे ) उसका ( आत्मा का पदार्थो से ) अत्यन्त 
भिन्नपना ही ३ | | | 
श्री जयतेनाचार्य-ङत रीन्न- 


श्रथ ज्ञानिनः, पदार्थः सह यद्यपि व्यवहारेण ग्राह्यम्राहकसम्बन्धोऽस्ति तथापि संइलेषादिसम्बन्धो नास्ति, तेन 
कारणेन जोयपदार्थ; सह भिन्नत्वमेवेति प्रतिप्रादयति,-- 

( गेण्ठदिं रोव ण मुचदि “) गृह्धाति नेव मुञ्चति नव ( ए परं परिणमदि ) परं परद्रव्यं शेयपदार्यं नैव 
परिणमति । स कः कर्ता । ( केवली भगवं ) केवली भगवान सर्वज्ञः । ततो ज्ञायते परद्रव्ये सह भिन्नत्वमेव ! 
तह छि परद्रव्यं न जानाति । ( पेच्छदि समंतदो सो जादि सव्वं शिरवसेसं ) तथापि व्यवहारनयेन पश्यति 
समन्ततः सवे द्रव्यकषेत्रकालमावजनिाति च स्वं निरवरेषमू । श्रवा द्वितीयव्याद्यानभू--श्रम्यन्तरे कामक्रोधादि 
वहिविषये पञ्चेन्द्रियविषयादिक्त वदिद्रव्यं न गृह्णाति, स्वकीयानन्तज्ञानादिचतुष्टयं च न भुठचति यतस्ततः फार. 
रादयं जीवः केवलन्ञानोत्पत्तिक्षण एव युगपत्सवं  जानन्सन्‌ परं विकत्पान्तरं न॒ परिरमति । तथाभूतः सन क 
छरोति । स्वतत्वभूतकेवलज्ञानज्योतिषा जात्यमखिकल्पो निःकम्पचेतन्यप्रकाश्ो भत्वा स्वात्मानं स्वात्मनि जानात्य- 
नुभवति ! तेनापि कारणेन परद्रव्येः सह भिन्त्वमेवेत्यभिप्रायः ॥ ३२ ॥ 

एवं ज्ञानं शोयरूपे न परिणमतीत्यादिव्याख्यानरूपेर तृतीयस्यले गाथापर्चकं गतप । 

उत्थानिका--श्रागे यह सममाते है कि यद्यपि व्यवहारे ज्ञानीका श्ञेय पद्‌ा्थेकि साथ भ्राद्य 
ग्राहक अर्थात्‌ ज्ञेय ज्ञायक संम्बन्ध है तथापि निश्वयसे स्पशं दिका सं॑स्बन्ध नदीं है इसलिये ज्ञानीका 
ज्ञेय पदार्थोकि साथ भिन्नपना टी है । -. 
अन्वय संहित विशेषार्थ-८ केवली भगवं ) केवली भगवान संवंज्ञ ( परं ) धर द्रन्यरूप ज्ञेय 
, पदौर्थको ८ रेव गिण्डदि ) न तो ग्रहण करे हं, ( ण मु"चति ) न छोढते दँ ( ण परिणमदि ) न उसरूप 
परिणमन करते है । इससे जाना जाता दै कि उनकी परदरन्यसे भिन्नता ही है । तब क्या वे परद्रव्यको 
नदीं जानते है १ उसके लिये कहते है किं यद्यपि भिन्न है तथापि यवहार नयसे ( सोः) वह भगवान्‌ 
-( शिरवसेसं संव्वं ) विना अवरोषके सबको ( संमंतदो ) सवे द्रन्य, केन, कालः भावोंके साय (पेच्छंदि) 
देखते हँ तथा ( जाणएदि ) जानते है । 
अथवा इसीका दूसरा भ्याख्यान यह है कि केवली भगवान भीतर तो काम करोधादि मावोंको 
छनौर बाहरमे पाचों दंद्वियोके विषयरूप पदार्थो ग्रहण नदीं करते दै, न छपने आत्माफे अनन्त ज्ञानादि 
चतुष्टयको छोडते है । यदी कारण दै जो फेवलल्ञानी आत्मा केवलज्ञानकी उतपत्तिके काले एक खाय संवेकों 
देखते जानते हृष्ट भी अन्य. विकल्परूप परिणमन नद करते है । ठेसे वीतरागी दयते हए क्या करते है अपने 
स्वमावरूप केवलक्ञानकी ज्योतिसे निल स्फटिक मशिक्े.खमानः निस्वल चैतन्यः प्काारूप दौकर अपने 


न प + 


„न 
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च्रास्माकरे दारा आत्मामं जानते दै, श्ननुभव करते है । इसी कारणसे उनकी परद्रव्योके साथ एकता नदीं है 
भिन्नता ही है, रेवा अभिप्राय जानना चाद्ये ॥ ३२॥ 

इस तरद ज्ञान ज्ञेयरूपसे परिणमन नदी करता दै, इत्यादि व्याख्यान करते हर तीसरे स्थलमे 
पाच गाथादे पूरं हई ॥ ३२॥ 


अथ केवलज्ञानिश्नुतन्ञानिनो रविशेषदशंनेन विरेषाकांक्षाक्नोभं क्षपथति-- 


जो हि सुदेण विजाणदि अप्पाणं जाणएगं सदावेए । 
तं सुयकेविमिसिणो भणति लोयप्पदीषयरा ॥ ३३ ॥ 


यः हि श्रुतेन विजानाति श्रात्मानं ज्ञायकं स्वमावेन । 
तं शरुतकेवलिनं ऋषयः भणन्ति सोक्प्रदोपकराः ॥ ३३.॥ 


यथा भगवान्‌ युगपत्परिखतसमस्तचेतन्यविशेषशालिना केवलजानेनानादिनिधननिष्का- 
रणासाधारणस्वसंचेत्यमानचेतन्यसामान्यमहिम्नक्ष्चेतकस्व भावेनेकत्वात्‌ केवलस्यारमन 
आरमनार्मनि संचेत्तनात्‌ केवलो, तथायं जनोऽपि क्रमपरिणममाणकतिपयचंतन्यविशेषणा- 
लिना श्रूतनेनेनानादिनिधननिष्कारणासाधारणस्वसंचेत्यमानर्चतन्यमहिम्नशवेतकस्वभा- 
वेनकत्वान्‌ केवलस्थात्मनं भ्रात्मनात्मनि संचेतनात्‌ श्रृतकेवली । अलं विशेषाकक्षाक्षोभेख, 
स्व रूपनिश्रलं रेवावस्थीयते \। ३३ ॥ 

भूषिका केवलङ्ञानौ तथा श्ुतज्ञानीके अधिशेष ( समानता अन्तररहितता ) दिख- 
साते हुये विशेष श्राकांका के तोम को नष्ट करते ह ( अर्थात्‌ केवलज्ञान मे न्नर श्रुतज्ञान 
म अन्तर नदीं है, यह दिख परिशेष जाननेकौ इच्छा कौ आङ्कलता को नष्ट करते है ) :- 

१ थ ष (क [. 

भन्वयाथ--| यः) जो [ हि ] वास्तव मेँ [ शरुतेन ] श्रुतज्ञान से ( नििकार स्वसंवित्ति 
रूप भावे श्रुत परिणामसे , [ स्वमावेन ] स्वभाव से (समस्त विभाव रहित स्वभाव से 
[ ज्ञायकं | ज्ञाय स्रभादी ( मौर ज्ञान स्वकूप ) [ आत्मानं ] आत्म द्रव्यको [ विजानाति 1 


जनता है, [ सोकप्रदीपक्रराः ] लोक प्रकाशक [ ऋषयः ] ऋपीश्वर गण [ तं ] उसको 
( शुतकेषिनं | शरुतकेवसती [ भणन्ति ] कक्ते है । र 


[ माथा ३६] शी श्मृतचन््र सरि एत टीका दी माषा ७७ 


कण > 








टीका-- जसे भगवान्‌, युगपत्‌ परिणमन करते हुए समस्त चैतन्य-विशेप-युक्त फेबलक्ञान 
दारा, अनादिनिधन-निष्कारण ८ अहेतु ) अप्ताधारश्-स्वसंवेचमान-चेतन्य सामान्य जिसकी 
महिमा है तथा जो चेतक स्वभाव से एकव होने से केवज्त ( अकेला, शद्ध, खण्ड › है, एसे 
प्रास्मा का आत्मासे आत्मा में अनुम करने के कारण से केवल्ती है, उसी प्रकार यह 
( छंडस्थ ) पुरुप मी, क्रमशः परिणमित होते हंए कुछ चेतन्य विशेपो से युक्त भरुतक्ञान कै 
दारा, अनादि निधन निष्कारण-असाधारण-स्वसंवेघमान-चेतन्य सामान्य जिसकी महिमा है 
तथा जो चेतक समाव कै द्वारा एकत्व होनेसे केवल ८ ग्रफेला › है, एेसे ्ापाका आत्मासे 
आतमा मेँ अनुभव करने के कारण श्रुतकेयल्ली है । ( इसलिये ) विशेष आकांक्ताके कोभ से 
( अधिक जानते की इच्छा रूप आङ्धलता से ) चस हो । ( दमारे द्वारा ] स्वरूप मे निश्चल 
ही ठ्रा जाता ३ । 

मावार्थ--छदमस्थ जीव भाव-श्रुत ज्ञान द्वारा निज शद्ध-परात्माका अनुभव करते है तथा 
केवली भगवान्‌ केवलज्ञान दारा निज शुद्ध-आत्माका अन्ुमव करते है । इसलिये दोनो मे 
कोई अन्तर नहीं हे। पर-पदाथं का हीनाधिक ज्ञान आत्म-श्ननुमव मेँ प्रयोजनवान नहीं है । 
इसलिये परद्रव्य के अधिक ज्ञानको करनेकी आङ्कलता छोडकर श्रात्मा-अज्ुमच करनेका अभ्यास 
कर, उक्तम तेरा मला है । आरम-अनुभव करने वाजे जौवोंको निश्चय से श्रुतकैवली कहते है 
जवकि मम्पूरद्रव्यश्रत के जानकार फो व्यवहार से श्रुतकेवलौ कहते दै । एेसी आत्म-अनुभव 
की अट महिमा है । देखिये श्री समयसार जी मेँ गाथा नं ° & बिल्ल यही गाथा है । 

भ्त गाथामे केवल भुतकेवली की वातत है ओौर टीकाकार्‌ केवलङ्ञानौ तथा श्रुक्रेबली 
दोमोंकी बात कर रहे है। एेसा क्यो १ इसका उत्तर यह है कि गाथा २१ से ५२ तक ज्ञान- 
्रह्ञापन ( केवलज्ञान या केवलज्ञान स्वरूपी आत्मा) कै कथन करने कौ प्रतिज्ञा है | फिर 
-शुतकेवली की गाथां क्यों आई है १ इसमे से टीकाकार ने यह भाव निकाला है कि घलकरार 
दो्नोका श्रविशेप दिखलाना चाहते ह ।। ३३॥ 
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श्री जयत्तेनावार्य-कत टीका- 


श्रय यथा निरायरणसकलव्यक्तिलक्षरेन केवलकज्ञानेनात्मपरिज्ञानं भवतति तथा सावर कवेशव्यक्तिलक्षरेन 
केवलज्ञानोटयत्तिीजभूतेन स्वसंवेदनज्ञानरूपमावभ्‌ तेनाप्यात्मपरिज्ञानं मवतीति निश्चिनोति । श्रवा दितीयपात- 
निकाः--यथा केवलन्ञानं प्रमाणं मवति तथा केवलज्ञानप्ररीतपदायेप्रकाश्चकं शरतज्ञानमपि परोक्षप्रमाणं भवतीति 
पातनिकाद्रयं मनति धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति,-- । 


(जो) यः कर्ता (हि) स्फुटं ( सुदेण ) निविकारस्वसंवित्तिरङपमाबभुतपरिरमेन ( विजाणदि ) 
विजानाति विषेश जानाति विषयसुलानन्दविलक्षरनिजश्ुद्धात्ममावनोत्थपरमानन्दकलक्षणसुखरसास्वादेनानुमवति । 
कम्‌ 1 ( परप्पाणं ) निजात्मदरव्यं । कथम्मतं ! ( जाणगं ) ज्ञायकं केवलज्ञानस्वरूपं । केन कृत्वा । ( सहावेख 
समस्तविभावरहितस्वस्वमावेन ८ तं सुयकेर्वाल ) तं महायोगीन््रं॒भ्ुतकेवलिनं { मर्ण॑त्ति ) कथयन्ति । के कर्तारः 
( इसिखो ) ऋषयः । करि विश्चि्टाः । ( लोयप्पदीचयरा ) लोकप्रदोपकरा लोकप्रकाश्चका इति । श्रतो विस्तरः-युगप- 
व्परिणतसमस्तचेतन्यश्षालिना केवलक्ञनेन श्रना्नन्तनिःकारराम्यद्रव्यासाधारणस्वसंवेद्यमानपरमचेतन्यसामिन्य- 
लक्षणस्य परद्रव्यरहितत्वेन केवलस्यात्मन श्रात्मनि स्वामुमवनादघया भगवान केवली मवत्ति, तथायं गरघरदेवादिनि- 
श्वयरलत्रयाराधकजनोपि पूर्वोक्तलक्षणस्यात्मनो मावशरुतज्ञानेन स्वसंयेदनाचिश्चयभुतकेदली सवतीति । किञ्च~-यथा 
कोपि देवदत्त भ्रादित्योदयेन दिवसे पश्यति, रात्रौ किमपि प्रदीपेनेति ! तथादित्योदयस्यानीयेन केवलक्ञानेन रिवस- 
स्थानीयमोक्षपययि सगवानात्मानं पश्यति । संसारी विवेकिजनः पुननिश्चास्थानीयसंसारपययि भ्रवीपस्यानीयेन रागादि- 
विकल्परहित्तपरमसमाधिना निजात्मानं पश्यतीति । श्रयमच्रा्िप्रायः--श्रात्मा परोक्षः, कथं घ्यानं क्रियते इत्ति सण्देहं 
करत्वा परमात्ममावना न त्याज्येति ॥ ३३ ॥ 


उत्थानिका--च्ागे कदते है किं जसे सवं आवरण रदित सं्वको प्रगट करनेवाले लतणको धारने 
चाले फेवलङ्गानसे श्ात्माका ज्ञान दोता है ससे आवरण सदटित एक देश प्रगट करने वाले लक्तणको धरने 
चाले तथा केवलज्ञानकी उत्पत्तिका बीज रूप स्वसंवेदन ज्ञानमईं भाव श्रतज्ञानसे भी ्रास्माका ज्ञान होता 
दै अज्ञोत्‌ जैसे केवलज्ञानसे भोत्माका जानपना दोता है वैसा भ्रुत्ञानसे भी आत्माका ज्ञान होता है आत्म- 
ज्ञानके लिये दोनाँ ज्ञान बराबर हैँ । अथवा दूसरी पातनिका यह है किं जैसे केवलज्ञान प्रमाण रूप है तैसे 


दी केवलज्ञान दारा दिलिलाए हए पदार्थकि प्रकाश करने वाला श्रुतज्ञान भी परोक्त प्रमाण है । इस तरह 
दो पातनिकाोंको सनमें र कर श्ागेका सूत्र कते है- । 


अन्वय संहित विरोषा्यं-( जो ) जो कोड पुरुष ८ हि ) निश्वयसे ( सुदेण ) निर्विकार स्वसं 
रूप भाव-श्रत परिणामके द्वारा ( संदावेए ) समस्त विभावोसे रदित व र (शयं 1 
अथात्‌ फेवलन्नानरूप ( अप्पाणं ) निज आत्माको ( विजाणदि ) विशेष करके जानता है रथात्‌ विषयोकि 
छलसे विलक्षण पने शुदधार्ाकी मानासे पैदा होनेवाले परमानन्दमई एक लक्तणको रलनेवाले सुख 
रसंके च्ास्वादसे अनुभव करता है! ( लोगप्पदीवयरा ) लोके प्रकाश करतेवाले ( इसिंणो ) ऋषि 
( उ ) उं मदायोगीन्द्रको (सुयकेवलिं ) शुतकेवली. ( भणति ) कहतेहै। | , 


[ गाथा ३४ 1 श्रौ अस्तवं सूरि-कृत दीका क 
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. ` इसका विस्तार य्‌ है किं एक संमय में परिणमन करनेवाले सवं चैतन्यशाली केवलक्ञानके द्वारा 
आदि अंत रदित, अन्य किसी कारणके विना दूखरे दरव्योमें न पाद्ये एेसे असाधारण अपनेश्रापसे अपनेमें 
अनुभव आने योग्य परम चेतन्यरूप सामान्य लक्तणको रखनेवालि तथा परद्र्यसे रहितपनेफे द्वार? केवल 
फेसे आत्माका आत्मामें स्वानुभवं करनेसे जैसे भगवान केवली होते है वैसे यद्‌ गणधर आदि निद्यय 
रत्नत्रयके आराधक पुरुष भी पूरंमे कहे हए चैतन्य लक्तणएधारी आर्माका भाव-श्ुतन्ञानके हारा च्रनुभव 
करनेसे श्रुतकेवली होते है । प्रयोजन यह है कि जैसे कोई भी देवदत्त नामका पुरुष सूथके उदय दनेसे 
दिवसमे देखता है ओौर रात्रिको मी दीपकके द्वारा कं॑देखता है वैसे सूरयके उदयके सेमान केवलज्ञानके 
द्वारा दिवसंके समान मोक्त अ्रवस्थाके होते हए भगवान्‌ केवली आआतमाको देखते है रौर संसारी विवेकी 
जीव राचरिके संमान संसार-अवस्थामें दीपके समान रागादि विकल्पोसे रहित परम समाधिके दारा अपने 
श्रात्माको देखते है । चरभिप्राय यह है कि आत्मा परोक्त है । उसंका ध्यान कैसे किया जाय, ठेसा सन्दे 
करके परमात्माकी भावनाको छोड न देना चादिये ॥ ३२॥ 


अथ ज्ञानस्य घ्रृतोपाधिभेदमुदस्यति-- 
सुत्तं जिणोबदिट्रं पौम्गलदन्बप्पगेहिं वयणेहिं । 
तं जाणएणा हि एाण सुत्तस्स य जाणएणा भणिया ॥ २३४॥ 
धत्रं जिनोपदिष्ं पुद्गल द्रन्यारमकैः वचनैः। 
तज्ञप्षिः हि ज्ञानं चतरस्य च ज्ञपि भणिता ॥ ३४ ॥ 
श्रूतं हि तावत्सूत्रम्‌ , तच्च भगवदहंत्सवज्ञोपञ्च स्यात्कारकेतनं पौद्‌गलिकं शन्दन्नह्य | 
तज्ज्ञप्तिहि । श्रुतं तु तस्कारणत्वात्‌ , ज्ञानत्वेनोपचयंत एव । एवं सति, सूत्रस्य ज्ञप्तिः भ्रूत- 
ज्ञानमित्यायाति । अथ सूत्रमुपाधित्वान्नाद्रियते । ज्ञप्तिरेवानशिष्यते । सा च केवलिनः 
श्रुतकेवलिनक्ष्चात्मसंचेतने तुल्यैवेति नास्ति ज्ञानस्य श्रूतोपाधिभेदः ॥ ३४ ॥ 
भूमिका--अच ज्ञानक श्रूत--उपाधि (कृत › भेदको दर करते है ( अर्थात्‌ यह दिखाति है 
कि भ्रतज्ञानमी ज्ञान है, भत रूप उपाधि कै कारण ज्ञान मे कोर भेद नदीं होता )- 
` अन्वर्थ पद्गलद्रव्यात्सकैः वरचनेः ] पुद्गल श्रम्याटमक दिव्यध्वनि वचनो कै हारा 
[ जिनोपदिष्ं ] जिनेन्द्र मगवान्‌ से उपदिष्ट [षं] इतर है (द्रन्यश्रुत है) [तज्क्प्तिः हि ज्ञानं 
उसकी ज्ञप्ति ८ जानना ) -च्लान है ( उस पूत शब्दं भुके आधारे जो इष्ठ दैक, 
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परिच्छित्ति है वहे ज्ञान कषा जाता है) । [ च ] अर (उस ज्ञानको ) [ छत्रस्य ज्ञप्तिः ] सत्र 
की ज्ञप्ति ( भर तज्ञान ) [ भणिता ] कहा गया है । | 

टीका-पहले तो ( भ्र तक्ञान इस शब्दम ) रत वास्तवरमे ष्त्र है त्र बह घ्र भगवान्‌ 
अनत सर्वज्ञ के दारा का हु्ा, स्पात्कार चिन्दयक्त, पौद्‌गलिक शब्द्‌ ब्रहम है | ( भ्‌ तज्ञान 
इस शब्द्‌ मेँ ज्ञान शब्द से वाच्य ) उस ( खत्र ) की ज्ञप्ति सज्ञान हं। ( भ्र तज्ञान इतत गन्द 
म) शृत (श्र) तो उसका ( ज्ञान करा) कारण होने से ज्ञान रूपसे उपचार ही फिया जाता 
है ( उपचार से ज्ञान कहा जाता जसे फिञअन्नको प्राण कहाजाता है)। रा दोन पर 
“प्रकी ज्ञप्ति सो भर तज्ञान है” रै दहस्ता है ( सिदध होता है )| अव सत्रकोा उपाधिपना 
होने से उसका आदर न किया जाए तोज्ञप्ति ही शेप रह जातौ है । (तक्र ज्ञप्ति कहने 
पर त्र आश्रय या निमित्तमात्र होनेसे उपाधि ही है । पिन्व ज्ञप्ति स्वयं भ्रात्माकादीपरि- 
एमन है । इसलिये यदि घ्रफो न गिना जाय तो क्ञप्तिः ही शेष रहती है ) यर वह (ज्म्ति) 
केबलीके रौर भरू तकेवज्ली के आत्म-अलुभव मे समान ही है । इसलिये ज्ञानक शरू त-उपाधि 
( छत ) मेद नदीं है । 


श्री जयसेनाचार्य-छत रीक- 


भथ जेव्दरूपं द्रव्यशरुतं व्यवहारेण ज्ञानं निश्चयेनाय परिच्छित्तिरूपं सावभ्‌ तमेव ज्ञानमिति कथयति । श्रथवा- 
त्मभावनारतो निश्चयभ्रूतकेवली सवतीति पू्व्॑ुत्रे मणितम्‌, श्रयं तु ग्यवहारश्रुतकेवलीति कथ्यते,-- 

( चुत्तं ) दव्यशनृतं । कथम्भूतं । ( जिणोवदिद्र ) जिनोपदिष्टं । कैः कत्वा । ( पोग्गलद्रव्वप्पगहि वयर्णोहि ) 
पुद्गल दरभ्यारमकदिव्यध्वनिवचनेः ( तं जाणा हि खाणं ) तेन पुर्वोक्त-शम्दश्न ताधारेण ज्ञप्तिरयं परिच्छित्तिजञनिं 
भण्यते ( हि ) स्फुटं ( सृत्तस्स य जाणणा भरिया ) पूर्वोक्तद्रव्यश्म,तस्यापि व्यवहारेण ज्ञानव्यपदेशो मवति न तु 
निश्चयेनेति 1 तथाहि-यथा निश्चयेन शुदबुदधेकस्वमावो जीवः पश्चाद्रयवहारेख नरनारकादिरूपोपि जीवो भण्यते । 
तथा निदचयेनावण्डकभतिभासरूपं समस्तवस्तुप्रकाककं ज्ञानं मण्यते, पदचाद्रयवहारेण मेघपटलावृतादित्यस्यावस्यावि- 
शेषवत्कमंपरलातरृताखण्डकञ्ञानरूपजीवस्य मतिज्ञान तन्ञानारिव्यपदेश्ो सवतीति भावाः 1 ३४ ॥ 


उत्थाविका--्ागे कहते हँ कि शब्दरूप द्रव्यशरुत व्यवहार नयसे ज्ञान दै । निश्चय करके अर्थ 
जाननेरूप भावश्रत ही ज्ञान है । अथवा आत्माकी भावनामे लवल्तीन पुरुष निश्चय श्रुत-केवली दै, ठेसा 
पू सम कद्‌, है" अव .न्यवहार शुतकेबलीको कहते द अथवा ज्ञानको साथ जो श्रतकी उपाधि दै, उसे. 
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अन्वय संदित विशेषार्थ--( सुत्तं ) दरव्यश्रत ( पोग्गल-दव्वप्पगेदिं वयशेहिं } पुद्गल दरव्यम 
दिञ्यष्वनिके वचनोंसे ( जिणोवदिदटं ) जिन मगवानके वारा उपदेश क्रिया गया है। (टि) निश्चय 
करके ( तञ्जञाणणा ) उसं द्रव्यश्रृतक श्राधारसे जो जानपना है ( णाणं ) सो अथंन्नानरूप सावश्चुत ज्ञान 
है । (य ) नौर ( सुत्तस्स ) उस द्रव्यश्रुतको भी ( जाणणा ) जानपना या न्नान संज्ञा (भरिया ) 
व्यवहार नयते कदी गर दै । 

भावं यदह है कि जैसे निश्चये यद्‌ जीव शद बुद्ध एक-स्वभाव रूप है, पीठे व्यवहार नयसे जीव 
नर नारक आदि रूप भी षदा जाता है । तैसे निश्चयसे ज्ञान सवं वस्तुच्मोको प्रकाश करनेवाला अखंड 
एक प्रतिभास रूप का जाता दै, सौं ही ज्ञान फिर व्यवहार नयसे मेधोके पटलोंसे आच्छादित सूर्य॑ 
अवस्थाविशेपकी तरद कम पटलसे आच्छादित अखंड एक ज्ञानरूपं दाकर मतिज्ञान श्रुतज्ञान आदि 
नामबाला हो जाता है।॥ ३४ ॥ ध 


अथात्मनानयोः कतृ करणताकृतं भेदमपनुदति- 


जो जाणएदि सो णाणं ए छदि णणेख नाणएगो आदा । 
शाणं परिणमदि सयं ब्रा एाणएषिया समये ॥ ३५ ॥ 
यः जानाति सः ज्ञानं न मवति ज्ञानेन ज्ञायकः त्मा । 
ञानं परिणमते स्वयं अर्थाः ज्ञानस्थिताः सवं ॥ ३५॥ 


अरपृथग्भूतककूं क रणत्वशक्तिपारमैङ्व्॑यो गित्वादाटमनो य एव स्वयमेव जानाति स 
एव ज्ञानमन्तर्लीनिसाधकतमोष्णत्वशक्त: स्वतेत्रस्य जाततेदसो दहनक्रियाप्रसिद्धेरष्णव्यपदे- 
शवत्‌ । न तु यथा पृथग्वत्तिना दात्रेण लावको भवतति देवदत्तस्तथा ज्ञानेन ज्ञायको भवत्या- 
त्मा । तथा सस्युभयोरचेतनत्वमचेतनयोः संयोगेऽपि न परिच्छित्तिनिष्पत्तिः । पृथक्त्ववति- 
नोरपि परिच्छेदामभ्युपगमे परपरिच्छेदेन परस्य परिच्छित्तिभूं तिप्रभृतीनां च परिच्छित्तिप्रसु- 
तिरनडः कशा स्यात्‌ । किच-स्वतोऽन्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतं ज्ञानं स्वयं 
परिणममानस्य, कार्य भूतसमस्तज्ञेयाकारकारणीभूताः सर्वेऽर्था ज्ञानवतिन एव कथंचिद्धवन्ति, 
कि ज्ञावृज्ञानविभागक्लेशकल्पनया ॥ ३५ ॥ 
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` ` अव श्रात्मा शरोर ज्ञानक कत्व करणत्व कृत भेदको द्र करते दै ( परदेश-मेद लिये हृ 
ञान भित्र पदार्थं दो शौर त्मा मिनन पदार्थं हो, तथा आत्माका फिर ज्ञानसे समवाय दा 
जाने पर आतपा ज्ञानी बनता हो, ठेषा नदीं है, यह उपदेश करते है ) : | 
अन्वयार्थ- यः जानाति ] जो (कर्ता ) जानता है [सः ज्ञानं | वह ज्ञान ६ ( जो 
ज्ञायक है षी ज्ञान है) [ ज्ञानेन ] ज्ञानक दवारा ( सवथा भन्न ज्ञात नासा पद्य से जड 
कर ) [ आत्मा ] आत्मा [ ज्ञायकरः न मवति ] ज्ञायक नहीं होता है  [ स्व्यं ] स्वयं ही 
आत्मा [ जञानं परिणसते ] ज्ञान रूप परिणत होता दै रौर | सवे अर्थाः ] सत्र पदाथं [ ज्ञान- 
स्थिताः] ज्ञान मे स्थित हो जाति है । 
टीका--आरमा के अपृथग्भूत ( अभिन्न ) कतृ^त्व ओर करणत्व की शक्ति रूप पारमे- 
श्व्य-योगिपना ८ सहितपना ) होने से जो स्वयं ही जानता है ( जो ज्ञायक है) व्ह ही ज्ञान 
है, सैसे जिसमे साधकतम उष्णत्व शक्ति अन्तर्लौन ह एसी स्वतन्त्र अग्निक, दहन-क्रिया की 
प्रसिद्धि होने से, “उष्णता' कटी जाती दै । परन्तु एेषा नही है कि नेसे पथग्यतीं दांती से 
देषदत्त काटनेवाल्ला है, उसी प्रकार ( प्रथग्वतीं ) ज्ञान से आरमा ज्ञायक्‌ ( जाननेवाला ) है| 
एेसा होने पर, दोनो मे ( ज्ञान अर आत्मा मे ) अचेतनपना ( श्रा जायेगा ) भर्‌ दौ अचेतनं 
का संयोग होने पर मी ज्ञप्ति उत्पन्न नहीं होगी । ( श्रार्मा श्रीर्‌ ज्ञान के) प्रथग्वतीं हाने पर 
मी ( आत्मा कै ) ज्ञप्ति भानी जने पर ज्ञानकैदवारा परकै ज्ञप्ति (होगी) (श्रौर्‌ श्स 
प्रकार) राह इत्यादिके भौ ज्ञप्तिकौ उत्पत्ति निरङश (अवाधित) होगी । (यदि एेसा माना 
जायगा फ आमा ओर ज्ञान पृथक्‌ पृथक्‌ पदाथ है चिन्तु ज्ञान श्रास्माके साथ युक्त हो जाता है 
इसलिये "रमा जानने का कायं करता है, तो ज्ञान रै युक्त होने से पूवं आस्मा जड था श्रौर 
जसे क्ञान जड आत्मा के साथ युक्त होता है, उसी प्रकार राख, षडा, खभ्भा इत्यादि समम्त 
जड पदार्थो के साथमी युक्त हो जाये श्रौर उससे चे सष पदार्थं भी जानने का कार्यं करने 
सगे, किन्तु एसा नहीं होता । इसलिये त्मा श्नौर ज्ञान पथक्‌ पृथक्‌ पदार्थं नरीं है | ) ओर 
विशेष-्पने से श्रभिन्न समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणत जो ज्ञान है उस रूप स्वयं परिणत होने 
चालते आत्मा के कायभूत समस्त ज्ञेयाकारो कै कारणभूत समस्त पदार्थ कथंचित्‌ ज्ञानवती ही है। 
( इरि ) ज्ञाता शौर ज्ञानके विभाग की चिलिष्ट कल्पना से क्या प्रयोजन है, इच नहीं । 


 [ गाथा ३५] | श्री लयसेनाचाये कृत दीका ८३ 


एवन नि निनि सिन 





श्री जयतेनाचायैःकत. -दीक्रा 


, ` श्रथ मिननज्नानेनात्मा ज्ञानी न मवतीत्युपदिशति,-- 


८ जो जादि सो णाणं ) यः कर्ता जानाति स ज्ञानं मवतोति । तयाहि--यथा संजञालक्षराभ्रयोजनादिभेदेपि 
सति पऽचादभेदनयेन दह्नकियासमर्थोष्णगुखेन परिरतोऽग्निरप्युष्णो भण्यते, तथाथ क्रियापरिच्छित्तिसमर्येन ज्ञान- 
गुणेन परिणत श्रारमापि ज्ञानं मण्यते । तथा चोक्तमु-'जानातीति ज्ञानमात्मा" ( ण हवदि खरेण जागो भ्रादा ) 
सर्वथैव भिश्नज्ञानेनात्मा ज्ञायको न सवतोति । श्रय सतमू-यथा भिन्नदा्रेण लावको भवति देवदत्तस्तथा मिन्ननानेन 
ज्ञायको मवतु फो दोष इति । नेवम्‌ । छेदनक्रियाविषये दात्रं वहिरद्धोषकरणं तद्न्निं मवतु, भ्रम्यन्तरोपकरणं तु 
देवदत्तस्य खेदनक्रियाविषये शक्तिविशेषस्तचासिन्नमेन मवति । उपाध्यायप्रकालादिवहिरङ्खोपकरणं तद्धिन्नमपि भवतु 
दोषो नास्ति । यदि च सिल्ज्ञानेन ज्ञानी. मवति तहि परकीयज्ञानेन सर्वेपि फुस्मस्तस्भादिजडपदार्था ज्ञानिनो मन्तु 
नच तथा। 

८ खाणं परिरमदि सयं ) यत एव भिन्नन्ञानेन ज्ञानी न भवति तत एव ' घटोत्पत्तौ मृतुपिण्ड इव स्वयमेवो 
पादानसूयेणात्मा ज्ञानं परिणमति । ( श्रटा ाणद्िा सब्बे ) व्यवहारेण सेयपदार्था भ्ादज्ञे चिम्बमिव परिच्छि- 
स्थाक्ारेख ज्ञाने ति्न्तीत्यसिप्रायः ॥ ३५ ॥ 


दत्यानिका--अगे कहते है कि आत्मा श्रपनेसे भिन्न किसी ज्ञानक द्वारा ज्ञानी नदीं दता दै 
द्मथात्‌ ज्ञान चनौर ब्रात्माका संव $ भेद नदं दै, किसी श्येता से भेद्‌ दै । वांस्तवमे ज्ञान श्नौर आत्मा 
शनन्बय संहित विरेषाथे--(-जो जाणएदि ) जो कोई जानता है { सौ णाणं ) सो ज्ञान गुण अया 


ज्ञानी आत्मा है | ध । ू 

सते सं्ञा, लच्तण, प्रयोजन आआदिफे कारण अग्नि श्नोर उसके दष्ए गणका भेद होनेपर भी. भद्‌ 
नयसे जलानि क्रिया करनेको संमथं उष्ण गुणएके द्वारा परिणमती इं म्नि भी उष्ण कदी जाती 
है । सैसे संज्ञा लक्तणादिके द्वारा जान दौर आत्माका सेद्‌ होनेपर भी पदार्थं श्नौर क्रियाके जाननेको 

समं ज्ञान गुर द्वारा परिणएमन करता इमा च्रात्मा मी क्ञान था. ज्ञानरूप कटा जाना हैपेसाद्ी 

कागया दै । "जानातीति ज्ञानमात्मा" किं जो जानता हैसोज्ञानदहैश्मौरसो ही आत्मादै। 

( आदा ) आत्मा ( णाेण ) भिन्न ज्ञानके कारणएते, ( जाणगो ) जोननेवाला ज्ञाता (ए हबदि ) 
नदीं दोता है । स 

किंसीका फेला मत है कि जैसे सिन्न दंतीलेसे देवदत्त घाभका काटनेवाला होता है वैसे भिन्न 
ज्ञानसे श्रात्मा ज्ञाता होवे तो को$ दोप नं है । उसके लिये कते हैकि देसा नहीं दो सकता है । घासं 
लेदनेकी क्रिया सं्बन्धमे दंतीला बाहरी उपकरण दै सो भिन्न दो संकता दै परन्तु भीतरी 
देवदत्तकी छदन क्रिया सेम्बन्धी शक्ति विशेष है सो देवदत्तसे अभिजन दीद, भिन्न नदीं हे । | ते | 
्ञालकी त्रियामे उपाण्याय, प्रकाश, पुस्तक ्रादि वादी उपकरण भिन्न है; तो हो, इसमे कोड दोष नहो दै । 


४ भ्रवचनक्र ` [ माथा .३५-३६ ] 


पर ज्ञान शक्ति भिन्न नहीं है वद आत्मासि अभिन्न है । यदि ठेस सानोगे कि भिन्न ज्ञानसें च्रात्मा 
ज्ञानी होजाना है तव दुसंरेके ज्ञानसे अर्थात्‌ भिन्न ज्ञान्से सव॑ हौ कुम, खंमा आदि जड़ पदाथ भी 
जानी होजांयगे सो एेमा होता रदी 1 ( शासं ) ज्ञान ( सयं ) श्राप दी ( परिणमदि ) ४ ध 
है अर्थात्‌ जब भिन्न ज्ञारसे अत्मा ज्ञारी नदीं होता दै तव जसे घटक उत्पत्तिमे .मिद्रीका पिंड स्वय 
उपादान कारणस परिणमन करता है वैसे पदार्थोके जाननेमे ज्ञान खयं उपादानं कारणस परिणमन करता 
है वथा ( सन्ने छटा ) व्यवहारनवसे सव ही लेय पदां ( णाणष्टिवा ) ज्ञानमे न्थ ह अर्थात्‌ जेसे 
दरप॑एसें परति्रिम्ब पड़ता है ससे ज्ञेय पदार्थ ज्ञानाकारसे साने खलक्रते दै, एेसा अभिप्राय है ॥ ३५ ॥ ` 


प्रथ कि ज्ञानं कि ज्ञेयमिति व्यनक्ति- 
तम्हा णाणं जीवो छेयं दव्वं तदा समक्खादं । 
दव्वं ति पुमे आदा परं च परिणामसंबदं ॥ २६ ॥ 
तस्माद्‌ ज्ञानं जीवो ज्ञेयं दरव्यं त्रिधा समास्यातम्‌ 1 
द्रव्यमिति पुनरारमा परश्च परिणामर्सबद्धः ॥ ३६ ॥ 
यतः परिच्छेदरूपेण स्वयं विपरिणम्य स्वतंत्र एव परिच्छिनत्ति ततो जीव एव ज्ञान- 
~ मन्यद्रन्धाणां तथा परिखन्तु परिच्छेत्तुं चाशक्तः । ज्ञेयं तु वृत्तवतेमानवत्तिष्यमाणविचित्र- 
। पर्यायपरस्पराश्रकारेण त्रिघाकालक्ोटिस्पशित्वादनाद्यनन्तं द्रव्यं, तत्त ज्ञेयतामापद्यमानं , 
: दवेषात्मपरविकल्पात्‌ । इष्यते हि स्वपरपरिच्छैकत्वादबोघस्य बोष्यस्यैवंविधं दैविध्यम्‌ ! 
ननु स्वारमनि क्रियाविरोधात्‌ कथं नामात्मपरिच्छेदकत्वभ्‌ ! का हि नाम क्रिया 
कौषणद्च विरोधः । क्रिया ह्यत्र विरोधिनी समूत्पत्तिरूपा वा ज्ञप्तिरूपा वा 1. उत्पत्तिरूपा 
हि तावकं स्वस्मास्रजायत इत्यागमाद्विरुदधैव । ज्ञप्तिरूपायास्तु प्रकाणनक्रिययैष प्रत्य- 
नस्थितत्वान्न तत्र विप्रतिषेघस्यावतारः । यथा हं प्रकाशकस्थ प्रदीपस्य परं प्रकाश्यतामा- 
प्च भकाशयतंः स्वस्मिन्‌ प्रकाश्ये न प्रकाशान्तरं मृग्यं, स्वयभेच प्रकाशनक्रियायाः समुप- 
लम्भात्‌ । तथा पदिच्छेदकस्यात्मनः परं परिच्छै्यतामापन्न' परिच्छन्दः, स्वस्मिन्‌ 
परिच्छिद्य न परिच्छेदकान्तरं स्यं, स्वयभेव परिच्छेदनक्रियायाः समुपलम्भात्‌ । ` 
ननु कुत आत्मनो द्वव्यज्ञानस्वरूपत्वं द्रव्याणां च आन्सन्ञेयरूपत्वं च । परिणामसं- 
बत्षत्वात्‌ । यतः खलु आत्मा. द्रव्याणि च परिणामः खह्‌ संबध्यन्ते, तत श्रात्मनो द्रव्या- 
लम्बनज्ञनेन द्रव्याणां तु.ज्ञानमालम्ब्य ज्ञेयाकारे प्रिएतिरबाधिता प्रतपति 11 ३६ ॥ 


[ गाथा ३६ ] । श्री ्मृतचन्द्र सूरि-कृत टीका ८५ 
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भूमिका--अव क्या ज्ञान है ओर क्या ज्ञेय है, यह व्यक्त करते है 

अन्वयाथ-[ तस्मात्‌ जीषः ज्ञानं ] इस कारण से (पूवे घ्र श्रनुसार ) आत्मा ही ` ज्ञान 
है । [ केयं द्रव्यं ] ज्ञेय द्रव्य है( कि जो द्रव्य ) [ त्रिधा पतमाख्यातं ] ( तीन काल्ञ की पर्याय 
की परिणति रूप से, ) तीन प्रकार कहा गया है [ द्रव्यं इति पुनः श्रार्मा परं च ] श्रौ चह 
ज्ञेय-भूत द्र्य श्रात्मा स्व थर पर है, ८ आत्मा कै स्-पर-दरव्यों का जानपना ओर द्रव्योकरे 
आत्मा का ज्ञेयकूपपना क्रिस कारण से है १ उत्तर ›) [ परिणामसंबद्धः ] मे अपने अपने ज्ञान 
शरीर ज्ञेय परिणामों से सम्बन्धित है-परिणामवाले है । उस रूप परिणत होते हे । 

[ आत्मा शौर द्रव्य कूटस्थ नहीं है । वे समय समय पर परिणमन किया करते है । इस 
तिये आत्मा ज्ञान-स्वभाव से ओर द्रव्य ज्ञेय-स्वभाव से परिणत होते है । इस प्रकार ज्ञ।न 
स्वभाव से परिणत आटमा ज्ञानके आलप्बनभूत द्रव्यो को जानता है चौर ज्ञेय-स्वरमावसे 
परिणत द्र्य, ज्ञेय के आलम्बनभृत ज्ञान मे (--आस्मा मे) ज्ञत होते दहै । 

टीका--क्योकि ८ पूवं गाथा के कथनानुसार (जीव ) ज्ञान रूपसे स्वयं परिणत होकर 
स्वतन्त्र ही जानता है इसलिये "जीव दही ज्ञान है" क्योकि अन्य द्र््योके इस प्रकार ( ज्ञानरूप) 
परिणत होने कै ल्लिये तथा जानने क लिये असमर्थता है । ्ञेय तो पहले बतं चुकी ८ भूत.) 
रब बरत रही ( वदमान ) श्नौर आगे वेने बाली ( सविष्यत्‌ ) एसी विचित्र ( विभिन्न) पयायो 
की परम्पराक्के प्रकार से तीन प्रकार काल-कोटि को स्पशं-पना होने से, अनादि अनन्त द्रव्य 
है | ज्ेयपने को प्राप्त हुता वहं द्र्य श्रास्मा ( स्व ) श्रौर परभेद से दौ प्रकार है । वास्तव में 
ञान फ स-पर ऋ जानयना होने से क्ञेय फौ इस प्रकार दविविधता कदी जातौ है! . 

प्रश्न--श्रपनेमे ही क्रिया (हो सकने ) का विरोध होनेसे ( आर्माके ) अपना जानपना 
सेः १ ( श्रथात्‌ ज्ञान स्वभ्रकाशक कंसे है १ ) 

उत्त करिया क्या है मौर किस प्रकार फा षिरोध है? यहां ( प्रशनंमें) जो विरोधी 
क्रिया कष गई है वह या तो उत्यत्तिशूप क्रिया होगी या इधिरूप 'होगी । प्रथम, उत्पत्ति-रूप 
क्रिया, श्रकेला स्वयं अपने मेँ से उत्पन्न नदीं हो सकता" इस आगंम-कथन श्रनुसार, विषुदर 
ही है । ( परन्तु) ज्ञप्ति रूपं क्रिया कै, प्रकाशन क्रिया की भांति, उत्पतति क्रिया से विरशुद्धपना 
( भिन्नपना ) होने से परिरोध करा प्रसंग नहीं है । जसे वास्तव मे अकार्यता को प्राप्त प्र- 


८६६. । भरवचन सार क [ गाथां २६ ] 


1 किव निः नि 











त ~ 1 अ रि 


ह ~ 


(द्रव्यो ) को प्रकाशित करने चाले प्रकाशक दीपके अपने परकाशित करने, अन्य प्रकशि 
को हने की आवश्यकता नहं है, क्योकि ( उसके ) स्वयमेव प्रकाशक क्रिया कौ प्राति 
है ( घर्थात्‌ चह ज्ञान स्वयं प्रकाशमय है) सदी प्रकार ज्ञेयता को प्राप्त ९र ( पदार्थो ) 
छो जानमे-बल्ि ज्ञाता आस्मा के अपने ज्ञेय मेँ ( श्रते को जानने-पने मे अन्य जानने बाले 
( ज्ञायक ) को ठंढने कौ अ्रावश्यकता नहीं है, क्योकि ( उसके ) स्वयमेव ज्ञान-क्रियाकी प्राप्ति 
है ( रथाद्‌ बह स्पयं ज्ञानमय है) । ( इससे सि हुषा कि ज्ञानस्व कोमो जानताह। 

म्ररन--आर्मा कै द्रन्योंकी ज्ञानरूपता ( जानपना ) आर द्रव्यक्रि आरसा का ज्ञयरूपताः 
(जानपना ) शिप कारण से है ! 

उत्तर--बे (ज्ञायक श्रात्ा चर द्रव्य) परिणामवाले होने से। क्योकि वास्तव मे 
आत्मा शौर एन्य परिणामों साथ संबन्धित है, इसलिये आमा फे, द्रव्य जिसका आलम्बन 
है एसे, ज्ञान रूप से परिणति ओर द्रव्योके, ज्ञान फो आलम्बन सेकर ज्ेयाकार रूप्ये परिणति | 
अबाधित रूपसे बनती है 





जयतेनाचार्यं कत रीका .. 
भ्रथात्सा ज्ञानं सवति शेषं तु सेयमित्यावेदयति,-- 


( तम्हा खाणं जीवो । ) यस्मादात्मेवोपादानर्पेण ज्ञानं परिणसति तथेव पदार्थाच परिच्छिनत्ति, इति 
भरितं पुवसूगे ! तस्मादात्सव ज्ञानं ( रथं दव्वं }) त्स्य लानरूपस्यात्मनो शोयं मवति 1 ¶कि ! द्रव्यम्‌ । ( तिहा 
समक्लादं ) तच्च द्रव्यं कालत्रयपर्यायपरिरतिरूपेस द्रव्यगुरपर्यायरूपेस वा तथैवोत्पादल्ययपरौन्यरूपेणं च निषा 
समाख्यातस्‌ 1 ( दव्वत्ति पुणो रादा परं च ) तच्च जेयशरुतं दन्यमात्मा सवति ! परं च}. कस्मात्‌ । यतो जानं । 
स्वं जानाति परं चेति भ्रदीपवत्‌ 1 तच्च स्वपरदरव्यं कथंभूतं ! ( परिणामसंबद्ध' ) . कथंचित्परिरामीत्यथः ! नैयाधि- 
कमतानुसारी कश्चिदाह--ज्लानं ज्ानान्तरवेदयं अमेयत्वातु घटादिवत्‌ + परिहारमाह-भदीपेन व्यभिचारः, -प्रदीपस्ता- , 
वतप्रमेयः परिच्छेदो लेयो सवति न च प्रदीषान्तरेण . प्रकाषयते, तथा लानमपि स्वयमेवात्मानं । भकाहायति नच 


जानान्तरेए भकाश्यते } यदि पुनर्लानान्तरैरण प्रकारयते तहि गगनावलम्बिनी महती इनिवारानवस्थः प्राप्नोतीति ' 
सुत्रा्थैः 7 ३६7 


"` श्र्पतीतांनागतपर्मायो -वंतैमानननि सतव -खव्यन्त-इति-निस्पेयति-- 


[ गाथा३६-३७ ] श्री जयसेनाचायं छत टीका - (- 


| [2 ~ 








उत्थानिका--आागे बताते है कि श्ात्मा ज्ञानरूप है तथा अन्य सर्व सोय है अर्थात्‌ ज्ञान श्चौर 
स्ेयका मेद्‌ प्रगट करते है-- 

नवय संहित विशेषाथं--क्योक्रि आत्मा हय पते उपादान रूपसे ज्ञानरूप परिणमन करता है तैसे 
ह पदाथाको जानता ह एसे पूवं सूत्रम कदा गया हौ ( तम्दा ) इसलिये ( जीवः) आत्मा दही ( शाणं ) 
ज्ञान दै । ( खेय द॑व्वं ) उस ज्ञानस्वषूप च्रात्माका सोय द्रव्य ( तिद्ा ) तीन प्रकार अर्थात्‌ भूत, भचिष्य, 
वतमाय पर्यांयमें परिणमनं रूपसे या द्रव्य गुण प्याय रूपंसे या ९उत्पाद्‌ व्यय धौव्यरूपसे एेसे तीन प्रकार 
( ससक्खाद्‌ , कया गया दै ! (पुणो ) तथा ( परिणमसंबद्धः ) किसी अपेक्ता परिणएसनशील (आया 
च परं ) श्रात्मा अर पर द्रव्य ( दव्वंति ) द्रव्य है तथा क्योकि ज्ञान दीपकके समान श्रपनेको भी जानता 
दै रौर पवो भी जानता है दसंकिये च्रात्माभी सेय है। 

यदं पर नैयायिक मतके ्रनुसार चलनेवाला कोद कदता है कि ज्ञान दूसरे ज्ञानसे जाना जाता 
हैः क्योंकि वद्‌ प्रमेय है जैसे घट श्मादि । श्र्थात्‌ ज्ञान स्वयं श्यापको नहीं जानता है । इसका समाधान 
करत्‌ ₹ ए पेखा कना दीपक्रके साथ व्यभिचार रूप है । क्कि प्रदीप श्रपते श्राप प्रमेय या जानने योग्य 
जेय है उसंके प्रकाशक लिये च्न्यकी श्रावश्यकता नदीं हे । तेसे ही ज्ञान भी अपने आप ही अपने श्रात्माको 
प्रकाश करता द उसंकं लिये न्य ज्ञानक दोनेकी जखूरत नहीं दहै । ज्ञान स्वथं स्व-पर-प्रकाशक है । यदि 
ञान दूसरे ज्ञानपे प्रकाशता द तव वह्‌ ज्ञान फिर दूसरे ज्ञानसे प्रकाशता है ठेस माना जायगा तो च्रनंत 
अआकाशमे फलनवाल्ली च जिसका दूर करना चनि कठिन दै, ठेस अनवस्था प्राप्त हो जायगी सो दोना 
सम्मत सी है । इसलिये ज्ञान स्व-पर-प्रकाशक है, ेसा सूत्रका अर्थं है 

इम तरह निगय श्रत्तकेवली, व्यवद्दार-धरकेवलीके कथनकी सुख्यतासे च्रात्माके ज्ञान स्वभावके 
सिवाय सिन्न ज्ञानकी निराकरण करते हए तथा ज्ञान श्रौर सेका स्वरूप कथन करते हृ चौथे स्थलमे 
चार गाथाग्‌ पूरं हई ॥ ३६ ॥ 


अथा तवाहितानागतानामपि द्रव्यपर्यायाणां तादात्विकदतृ पृथक्त्वेन ज्ञाने ब्त्तिमुद्योतयति- 


तक्कालिगेव सभ्वे सदसभ्भूदा हि पञ्जया तासि । 
वदन्ते ते णाणे विसैसदो दन्वजादीणं ॥ ३७॥ 


तात्कालिकाः इव सवे सदसद्भूताः हि पर्यायाः तासाम्‌ । . - 
वर्तन्ते ते ज्ञाने विशेषतः द्रव्यजातीनामर्‌ ॥ ३७ ॥ 


सर्वासामेव हि द्रव्यजातीनां त्रिसमयावच्छिन्नाटमलाभभूमिकत्वेन क्रमप्रतपत्स्वरूपसंपदः 
सदृभूतासद्भरततामायान्तो ये याकन्तः .पर्यायास्ते तावन्तंस्तात्कालिक"दवास्यन्तसंकरेएाध्य+ 


त्म प्रवचलसार ` [ गाथा ३७ | 
वण सटेः ` 








लसः 


वधारितविषशेषलक्षणा एकक्षण एवावबोधसौधस्थित्तिमवतरन्ति । न खल्वेतदयुक्त -दष्टावि- 
रोधात्‌ । दृश्यते हि चद्यस्थस्यापि वर्तमानमिव व्यत्तीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयत संविदा- 
लस्वितस्तदाकारः । किच चिनच्रपटीस्थानीयत्वात्‌ संविदः । यथा हि चित्रेपटचामतिवाहिता- 
नमनुपस्थितानां वतंमानानां च वस्तुना मालेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एवानभासन्ते, तथा 
संविद्धितावपि ¦ किंच सवज्ञेयाकाराणां तादास्विकत्वाविरोधात्‌ । यथा हि प्रध्वस्तानाम- 
नुदितानां च वस्तुनामालेख्याकारा वतंमाना एव, तथातीतानामनागतानां च पर्यायाणां 
जञेयाकारा, वतंसाना एव भवन्ति ॥ ३७॥ । 


भूभिका--अय, अतीत ( भूत ) रौर अनागत ( भविष्यत्‌ ) द्रव्यपर्यर्यो फी मी, तात्‌- 
कालिक ( वतमान ) पर्यायो कौ माति, पथक्‌ रूपसे ज्ञानमें वृत्ति को उदयोत करते है ( प्रगट 
करते है ) ( ्रतीत शओरौर अनागत पर्याये ज्ञानमे वतमानं पर्यायो की तरह देखी जाती है-रेसा 
निरूपण करते है ) 

अन्वयाथ- तासां द्रज्यजातीनां ] उन प्रसिद्ध जीवादिक द्रन्य जातियों की [ ते सवे ] 
बै घमर्त [ सदसदूभूत पर्यायाः ] सद्भूत ( धिचमान-वतेसान ) ओौर श्रसद्भूत ८ अविद्यमान ` 
भूत, मविप्यत्‌ ) पयाये [ तात्कालिका इव ] वतमान पर्यायो कौ सांति [ पिरेषतः ] विशे- 
परतासे ( अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप सहित ) [ ज्ञाने ] केवल ज्ञाने [ वर्तन्ते ] वर्वती है 
प्रतिमित होती है-स्फुरायमान होती है । 

टोका--चास्तवमे समस्त ही ( जीवादिक ) द्रन्य-जातियों की पर्यायो की उत्पत्ति 
की मयौदा तीनों कालक मर्यादा जितनी होनेसे ( षे तीनों कालों म उन्न हृश्रा करती 
है इसलिये ) कम -पूरवक तपती हुई स्वरूप-पम्पदावाली ( एक कै बाद्‌ दूसरी प्रगट होने 
घाली ), िदयमानता ओर अबरधमानता को प्राप्त जो जितनी पर्यये है, वे सव, अत्यन्त ` 
भिभित. होने पर. भौ बिशेष. लकय को. धारण भिये इए एक समय मे ही, यर्तमान-कालीन 

की भा पि: ज्ञान-मन्द्ि मे .स्थितिःको प्राप्त होती. । 


[ गाथा २७ † शरी जयसैनाचा्यं छत टीका २६ 





~ स ददश) 


। यह ( तीनों काल की पर्यायो का वर्तमान पर्यायो की भांति ज्ञानर्म.ज्ञात -दोना  श्रयुक्त 
( भी ) नहीं है क्योकि ( १ ) ( उसका ) चट के साथ ( जगत्‌ मे जो दिखाई देता रै-अनुभचये 
आता है उसके साथ ) अविरोध है । ( जगत्‌ मे ) दिखाई देता है कि जसे वर्तमान वस्तु को 
चिन्तवन करते हुए छगमस्थ के, ज्ञान उसके आकार का अरवलम्बन फरता है उसी प्रकार भूत, 
भविष्यत्‌ वस्तु का चिन्तवन करते हुए चंशस्थ के भी, ज्ञान उसके आकार का अवलस्बन करता 
हे ( जानतो है ) । (२ ) ज्ञान चित्रपटके समान है | जैसे वास्तव मे चित्रपट मे अतीत 
अनागत, श्रौर वतमान वस्तुं फे आलेर्याकर ( चित्र ) साक्तात्‌ एक चण मे ही भाषित होते 
है, इसी प्रकार ज्ञान-भित्ति मेँ मी ( ज्ञान भूमिकामें मी, ज्ञान-पट मे मी श्रतीत, अनागत 
ओर बतेमान पयायो के ज्ञेयकार साक्तात्‌ एक कण मँ ही भाधित होते है ) ८ ३ › सर्व ज्ञेयाकासें 
की तात्कालिका ( वतेमानता ) अबिरुद्र है । जैसे नष्ट श्नौर अनुत्पन्न वस्तुं के आलेखूया- 
कार वतमान ही है, इसी प्रकर अतीत ओर अनागत पर्यायों के जञेयाकार वर्तमान ही है । 


श्री जयतेनाचार्य-कत टदीक्न- 


श्रथातीतानागतपर्याया वत मानन्नाने सांप्रता इव ह्यन्तं इति निरूपयति, 


(सव्वे सदसब्भदा हि पज्जया) सवे सदुभता भ्रषदुमूता श्रपि पर्यायाः ये (हि) स्फुटं (वटू ते) ते पूर्वोक्ता पर्याया 
वतन्ते प्रतिभासन्ते प्रतिस्फरम्ति । क । ( णा ) केवलज्ञाने । कथंभूता इव । ( तक्कालिगेव ) तात्कःलिका इव 
चतंमाना इव ! कासां सम्बन्धिनः । ( तासि दव्वजादीग्णं ) तासां प्रसिद्धानां श्ुद्धजौवद्रव्यजातीनाभिति । व्यवहित. 
सम्बन्धः कस्मात्‌ । ( वितेस्दो ) स्वकीयस्वकीयप्रदेशकालाकारविशेषेः सङ्धःरव्यतिकरपरिहारेरेत्य्ः । । 

किच--यथा छद्यस्थपुरुषस्यातीतानागतपर्याया मनसि चिन्तयतः प्रतिस्फुरन्ति, यथा -च चित्रभित्तौ बाहव 
लिभरतादिन्यतिक्रान्तरूपाशि श्रेखिकतीर्थकरादिभाविसूपाणि च वतंमानानीव प्रत्यक्षे हृष्यन्ते तथा चित्रभित्ति- 
स्थानीयकेवलज्लाने भूतमाविनङ्च पर्याया युगपतपरतयक्षोख हश्यन्ते, नास्ति विरोधः । यथायं केवलौ भगवानु परद्रन्यप- 
यायान परिच्छित्तिमाजेख जानाति न च तन्मयत्वेन, निदचयेन तु केवलज्ञानादिगरुखाधारभरुतं स्वकीयसिद्धपर्यायनेव 
स्वसंवित्त्याकारेख तन्मयो सत्व! परिच्छिनत्ति जानाति, तथासन्नभग्यजोवेनापि निजश्चुदधात्मसम्यकशरदधानज्ञानानुष्ठ- 
नरूपनिश्चयरत्नत्रयपर्याय एव सवं तात्पर्ये ज्ञातन्य इति तात्पयं म्र ॥ ३७ ॥ 


१ म 


ˆ -प्रचचनसारः | ॥ 
५ । ^ छ न 
वन्लालन्टन्लकककन्काकलावाः सकिन्छ सतलन कक ॥ 


| ये वतमाने 

उत्थानिका--च्नागे कते दै कि श्रात्माके वतमान ज्ञानमे अतीत ओर शनाणत' पर्यायं वतमाने 
ससान दिखती है :-- ह ह न 

न्व सद्ित विशेषार्थ --८ तासि दन्वलादीणं ) उन प्रसिद्ध शु जीव द्रवयोकी व अन्य द्रव्योंकी 
1 त) 
भविप्य कालक ( पञ्जया ) पर्य ( दि ) निन्वयसे या स्पष्ट रूपसे ( शाणे ) केवलक्ञानमं ( क 
विशेष करके अर्थात्‌ श्रपने २ प्रदेश, काल, आकार आदि सदोके साथ संकर व्यतिकर दक विना 
( तकछालिगेव ) बर्वमान पर्यायोके संमान ( वहते ) वर्त॑वी है, अर्थात्‌ प्रतिभासी है या स्छुरायमान 
दोती है । ८ २ 

साब यह्‌ है कि सैसे छद्मस्थ श्नत्पक्ञानी मरि्ुत्ञानी पुरुष ॥ मी ्ंतरंगमें मनसे विचारते हप 
पदार्थोकी भूत श्नौर भविष्य पर्याये प्रगट होती ह छ्रथवा जैसे चिन्रमई सीत पर॒ बाहुवलि य घादिके 
भूतकाल रूप तथा श्रणिक तीर्थकर शादि भावी-कालके रूपं वततंमानफे समान प्रत्यक्ञ रूपसे 1 दलाई 
पडते है तैसे भीतफे चित्र समान केवलक्ञानमे भूत चनौर मावी अवस्थां सी एक साय प्रत्यत रूपसे दिखाई 
पडती है इमे कोई विरोध नदौ है । तथा जैसे यद केवली सगवान परदन्योकी प्ाोको उनके ज्ञानाकार 
मात्रसे जानते है, त्य होकर नदीं जानते है, परन्तु निश्चय करम केवलज्ञान शाद यु्णोका आधार भूत 
अपनी ही सिद्ध पाचको दी स्वसंवेदन यास्वाुभव रूप॑से तन्मयी हो जानते है, तैसे निकट भल्य जीवको 
मी.उचिव दै किं छन्य द्रव्योका ज्ञान रखते हए भी श्चपते शुद्ध आत्म-द्रन्यकी संम्यक्‌ शद्धानः, ज्ञान तथा 
चारित्र रूप निश्चय रत्तत्रय मई च्रवस्थाको ही सवं तरसे तन्मय दोकर जाने तथा अनुभव करे, यद्‌ 
तात्पये है । ६ = । 

भावार्थ--श्री सर्व॑ज्ञदे भूतकाल के जिश््वित प्रमाण को च्मौर सनं पर्यायो नो जानते है । इससे 
भूतकाल का या भूत पथरी आदि नदी दोजाती, क्योकि भूतकाल के निध्वित प्रसाण के साचरज्ञान 
दोजानेसे भूतका व का आदि अथवा मूत पर्यायोका अदि नदीं दोजाता । यदि-भत्यत् ज्ञान का विष 
दोनेसे श्नादि मान कतिया जावे तो असत्‌ द्रव्य के उत्पाद्‌ का अथवा ईश्वरत्वं का प्रसंग श्राजायमा । 
ईस भकार मविष्य पर्याय केवली द्वारा ज्ञात दोजाने से सब प्ययि सर्वथा तियत या क्रमवद्ध नदी 
होजाती । क्योकि सेवं पथर्यायों को सर्वथा नियत मान लेने पर मोक्तमागे के उपदेश के अभाव 3! प्रसंग 
श्रा जायगा । दृष्टिवाद अङ्ग मे स्वंज्ञ के द्वारा नियत्िवाद्‌ एकान्त-मिथ्याख बहागया है, उसंसे षिरोष 
जाजाधगा । नियतिवाद एकान्त मिथ्वास का सरूप श्री प॑चसंग्रह मे लिम्नरकरार कहा है- - 

यदा यथा यत्र यतोऽस्ति येन यत्‌, तदा त्था तत्र ततोऽस्ति तेन “त्‌ । 
सुरं नियत्येह निय॑न्यम।र, परो न शक्तः किमह कतु श्‌ ॥ २०२ ॥ 


. . श्रथं--जिसंका जं जव जिसभ्रकार जिससे छिस द्वारा जो होना होता है 


रवर उससे उसके दारा वह होना नियत हे । छन्य यो$ ङ नदीं करसंर्ता । पसा मानता एकान्त निय- 
रिषाद्‌ मिथ्यात्व है । | । 


तब तां तिक्षका तिस 


[ गाथा ३७-३८ ] भरी अमृतचन्द्र सूरि टीका ध 


1 


जन्तु जदा जेण जहा जरस य शियमेण॒ होदि तत्तु तदा । 
तेर तकाः तस्स हवे. हदि बाद शियदिवादो दु ॥८८२॥ [यो, क.-] 
शर्भ--जो जिस समय जिससे जैसे. जि्के नियम से होता है वहं उस ॒संसय"उससेः वैसे दीः उसके 
ही होता है । देषा सव वस्तु मानना नियतिवाद एकान्त मिथ्यात्व है । 


सेवं पर्याथोंको सव॑शा नियत ( कमबद्ध ) माननेसे संयमके अभावका भौ ्रसंग आता है। भोगमू- 
मिया मजुष्योमे क्षायिक सम्यग्टष्टि भी है, बञ्नवृषमनाराच संहनन, बले मो है श्नौर शुभ लेश्यावाले है फिर 
सी वे संयम धारण नहं कर सकते, क्योकि उनकी आहार पर्याय नियत दै । यदि इसी प्रकार कमेमूमिया 
श्राय मनुष्यों के मी आदार पर्याय नियत द्ोतीतोवे भी संयम धारण नकर सकते । चनौर संयमं के 
अभाव से मोक्त भी न दोती । कर्म-भूमिया सनुर्ष्यो की इच्छा पर निर्भर दहै किवे दिनम कर्वार. भोजन 
करे, यत्त को भी भोजन करे, च्रथवा एक दौ दिन या पक्त मासोपवासं करे । सप्त व्यसन को सेवन्‌ करे 


क 


या उसका त्याग कर । यद्‌ संव क्म-भूमिया मनुष्यों की इच्छाकं अधीन है । इससे स्पष्ट होजाता है ` 
छि सवं प्याय स्था नियत नहीं है । इस किये सर्कञदेव ने नियतिवाद्‌ को मिथ्याव्य कदी द । 

जो प्याय जैसी है उसको उसी ूपसे संज्ञ जानता दै 1 अनादि ( जिसके काल की श्रादि नदी 
है ) उसको श्रनादिरूपसे, अनन्त ( लि्के कत्र, संख्या था कालका श्नन्त नदी है ) उसको अनन्तरपसे 
चमौ श्रनियत ८ जिसका काल नियत नही ) सशरो अ नयत रूपसे जानता है, इससे स्व्ञ की डच हानि 
नदो होती है! न्यथा जानने मे संज्ञ व सम्यगजञान की हानि होती दै ॥*२७॥ (0 


अथासदूभूतपर्यायाणां कथंचित्सद्भूतत्वं विदधाति-- 


जे णेव हि संजादा जे खलु एटा मवीय पज्जाया 1 
ते होत्ति असभ्भूदा पञ्जाया णाएपच्चक्सा । ३८ ॥ 
ये नैव हि संजाताः ये खल नष्टाः. भूरा पयोयाः.] 
ते मबन्ति असद्भूताः पर्यायाः ज्ञानप्रत्यत्ताः॥ ३८ 
ये खलु नाद्यापि संभूतिमनुभवन्ति, ये चात्मलाभमनुसूय विलयमुपगतास्ते किलासद्‌- 
भता अपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वात्‌ ज्ञानप्रस्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भोत्कोणं भूत- 
भाविदेववदप्रकम्पापितस्वरूपाः सदूभूता एव भवन्ति 11 ३८) 
ञ्च, अविद्यमान ( भूत मविष्यत्‌ ) पर्यायो की भी कथंचित्‌ (कोई प्रकार से, कोई 
ञपेला से ) विधमानता को वत्ति हैः-- र. 


६९ ~ - नश्रवचनपारं .- : ` [गाथ ६८ 
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श्रन्वयार्थ--| ये पर्यायाः ].: जो प्ययं [ हि ] वास्तव मे [ नैव संजाताः]. उत्पन्न | 
नहीं हुई है ( भविष्यत्‌ ) तथा [ ये पर्यायाः ] जो पर्ायं [खलु] वास्तव मे [ भूत्वा नष्टाः | 
उत्पन्न होकर न्ट हो गई है ( भूत › [ ते असदुमूताः पर्यायाः ] वे अनिमान (मृत, मचिप्य) 
पयाय [ ज्ञानम्रत्य्ाः मवन्ति ] ज्ञान भें परत्यक होती है । | 

टीकः--जो ( पर्याये) श्रमी तकं मौ उत्पन्न नदीं हु है शौर जो उत्पन्न होकर नष्ट दो 
ग्र है, वास्तव म अविद्यमान होमे प्र भी, ज्ञानके प्रति नियत होने से ( ज्ञानम निरिचित 
ज्ञात होने से ) ज्ञानमे प्रत्यक वत॑नेवाली, पापा स्तम्भ मे उत्कीणे भूत चौर सावी देवों की 
( मूरति ) साति, चरपने स्वरूप को अकम्पत्तया ( ज्ञानको ) अर्पित करने कै स्वरूप बारी, वे 
( पर्याये ) विद्यमान ही ह । ( भवन्ति क्रिया का कर्ता पर्याये हँ ) ॥ ३८॥ 


श्री जयततेनाचार्य-कत टीका- 


श्रधातीतानागतपर्यायारणामसदमुतसंज्ञा भवतीति प्रतिपादयति- 

( भे रीष हि संजाया ञे खलुः रा मबीय पञ्माया ) ये नेव संजाता नाध्चापि सवन्ति, माविन इर्यः । हि 
स्फुटं ये च खलु नष्टा विनष्टाः पर्यायाः । कि कृत्वा 1 भूत्वा.( ते होति श्रसन्मुदा पज्जाया ) सेः पुबेक्ता श्रुता जायि- 
नश्च पर्माया श्रविद्यमानत्वादसदृभूता मण्यन्ते । ( रणरपच्चक्खा ) ते चाविद्यमानत्वादसद्मूता श्रपि वतंमानक्ञानपिषय- 
स्वाद्व्यवहारेण भूतार्थ भण्यन्ते, तेवं ` जनप्रत्यक्षाहचेति । यथायं सगवाल्तिश्चयेन परमानन्दकलक्षणसुखस्वमावं 
मोलपर्यायमेव तन्मयत्वेन परिच्छिनत्ति, परदरन्यपर्यायं तु व्यवहारेखेति । तथा भावितात्मना पुरुषेण रागादिविकल्पो- 
पाधिरहितस्वसंवेदनपर्याय एव ता्यर्येख शातध्यः, वह्रग्यपर्यायाश्च गौरवृत्त्येति भावाथंः ॥ ३८ ॥ 


उत्थानिका--श्रागे -श्राचाथं दिखलाते हँ कि पू गायामें जो च्रसंद्‌ भूत शब्द्‌ कठा है वष संज्ञा 
भृत श्रौर भविप्यतकी पर्याथोको दी गद है-- .. . व 

भय सं्ित विशेषाथे--( जे पञ्जांया ) जो पयाये ( शेव. संजाया ) निश्वयसे अभी नही 
पदा हृदे ६ (जो सलु वीय णरा ) तथा जो निश्चयसे हो होकर विनाश हो गई है (ते) वे भत श्रौर 
भावी पयाये ( ्रसन्भूया ) श्रसद्भूत या श्रविद्यमान ( पञ्जाया } पर्याय ( होति ) ४ (णण पच््चक्षा) 
परन्तु ने सव पयाय यद्यपि इस समयमे वियमान नं होनेसे श्रसंद्भूत हँ तथापि बतं मान केवलद्वान्का 
विषय होनेसे उपचारसे भूताय श्र्थात्‌ सत्याथं या सद्भूत कदी जाती है क्योकि वे सब ज्ञाने प्रत्यद दहो 


रदीहै 


[ गाथा - ३६] श्रौ छभृतचनद्र सरित टीका | ६३ 
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जसे यह्‌ भगवान केवल्ञानी निश्चय नयसे परमानंद पक लक्तणएमई सुख स्वभाव रूप मोक 
वस्था या पर्यायको दी तन्मय होकर जानने है परन्तु पंरद्रन्यको उ्यवदार नयसे, सैष श श्चात्माकी भावना 
करने वाले पुरुषको उचित है फि वद्‌ रागादि विकल्पों की उपाधिसे रदित स्वसंवेदन पर्यायको ही सर्वं तरदं 
से जाने श्नौर अभव फर तथा बादरी द्रव्य श्नौर पयायोंको गौण रूपते उदासीन रूपसे जाने ॥ ३८ ॥ 


भ्रथेतदेवासदूभूतानां ज्ञानप्रत्यक्षत्वं ्डयति- 
जदि पच्चक्खमजायं पञ्जायं पलं (लः [त 
ए हदि वा तं णाणं दिव्यं ति हि कैयरूवेति ॥ -३९-। 
यदि प्रस्यसोऽजातः पर्यायः प्रलयितश्च ज्ञानस्व | 
न भवति वा तत्‌ ज्ञानं दिव्यमिति हि के प्ररूपयन्ति ॥ ३६ ॥ 
यदि खल्वसंभावितभावं संभावितभावं च पर्यायजातमप्रतिघविजुम्मिताखण्छितप्रताप- 
प्रभुशक्तित्तया प्रसभेनैव नितान्तमाक्रम्याक्र मसमपितस्वरूपसवेस्वमात्मानं प्रतिनियतं ज्ञानं 
न करोति, तदा तस्य कुतस्तनी दिव्यता स्यात्‌ 1 श्रतः काष्ठाप्राप्तस्य परिच्छेदस्य सर्वमेत 
दुपपन्नम्‌ ।। ३९1 
भूमिका--अव, श्रविचमान ( भूत, भविष्यत्‌ › पर्ययो के हृ ही (वते मान ) ज्ञान भ्स्य- 
चपने को चठ करते है-- 
्न्बयार्थ-[ यदि ] जो | श्रजातः पर्यायः ] श्रचुत्प्च ( सावी ) पर्याय [ च ] तथा 
[ परयिसः ] न्ट ( भूते ) पर्याय [ ज्ञानस्य ] केवलज्ञान कै | प्रत्यक्षः न भवति | परस्यल्‌ न 
दोषी [तत्‌ ज्ञान] वह ज्ञान [ दिव्यं] दिव्य है [ इति ] एषा | कै प्ररूपयन्ति ] कौन 
ह्मे (श्र्थात्‌ कोई नष्टीं करदे ) | 
टी का--जिसने भस्तिस्व का श्रसुभव नदीं किया, श्रौर जो अ्रस्तित्व का अलुभवर कर 
चुकी ३, सथा निने स्वरूप सर्वस्व को युगपत्‌ समवित कर दिया दै, रेते ( अङतपत् नौर 
नष्ट › पर्याय-समूहको, यदि वास्तव में ज्ञान, ( निर्विघ्न विकसित अखरिढत प्रतापयुक्तं शक्ति 
कै दारा बलात्‌ ही स्यन्त चाक्रान्तं करके ( माप्त करके ), अपने नियत न करं ( प्रत्य 





६४ . ` भ्र॑वचनसार । [ गाथा ३६-४० | ` 





धि धि नि 


न जाने), तो उस ज्ञानकी कौनसी दि्यता होवे ( अर्थात्‌ को दिव्यता न होवे )। इस 
( यह कहा गया है कि ) परकाष्टा को प्राप्त ज्ञानक लिये यह सव योभ्य (ही) है ॥ ३६ ॥ 


श्री जयत्ेनाचाय॑-कत टीका 


प्रथासदृसरूतपर्यायाशां बतेमानज्ञानप्रत्यक्षत्वं हढ्यति,-- 

( जइ पच्चक्लमजायं पज्जायं पलइयं च फाणस्स र हृवदि वा ) यदि प्रत्यक्षो न॒ मवति ! स फः । श्रजात- 
पर्यायो माविपर्यायः । न केवलं भाविपर्यायः प्रलयितश्च वा । कस्य ! ज्ञानस्य ( तं णाणं दिव्वं ति हिके परूवेति }. 
तदज्ञानं दिव्यमिति के प्ररूपयन्ति ? न केपीत्ति । तथाह्--यदि वतं मानपर्यायवदतीतानागत्तपर्यायं ज्ञानं कचं मकर. 
रब्धवधानरहितत्वेन साक्षास्प्रत्यक्ष' न करोत्ति, तहि तत्‌ ज्ञानं दिव्यं नभवति । वस्तुतस्तु ज्ञानमेव न भवतीति 1 
यथायं केवली परकीयद्रव्यपर्थायान्‌ यद्यपि परिच्छित्तिमानेण जानाति तथापि निश्चयनयेन सहजानन्देकस्वभवे स्व्यु- 
द्वात्मनि तन्मयत्वेन परिच्लाति करोति, तथा निभेलविवेकिजनोपि यद्यपि व्यवहारेण परकीयद्रव्यगुरपर्यायपरिततानं 
फरोति, तथापि निश्चयेन निर्धिकारस्वसंनेदनपययि पिषयत्वात्पययिर परिज्ञानं करोतीति सुत्रतात्पयंमू ॥ २९ ॥ 

उत्थानिर--च्रागे इसी बातको दृढ करते है कि च्रसेद्‌ मूत पर्याये ज्ञानमे प्रव्यक्त है-- 

अन्वय सष्ित विशेषार्थं-८ जदि ) यदि ( चरजाद्‌ं ) अनुखन्न-जो अभी पैदा नदी हु है एेसी 
भावी (च पलद्यं ) तथा जो चली गई एे्ी भूत ( पञ्जायं ) प्याय ( णाणस्स ›) केवलज्ञानके (पन्चक्ं) 
्रत्यत्त (ण हवदि) नदो (वा) तो ( तंणाणं ) उसं ज्ञानको ( दिव्वंत्ति ) दिव्य चर्थात्‌ अलौकिक 
अतिशय रूप ( हि ) निश्वयसे ( के ) कौन ( परूविंति ) कदे १ अर्थात्‌ कोई भी न कर । 

भाव यह है किं यदि वतमान पथौयश तरद्‌ भूत च्रौर भावी पयोयको केवलज्ञान क्रमरूप इन्द्रि 
यज्ञानके विधानसे रदित दहो सक्तात्‌ भत्यत्ञ न करे तो वह्‌ ज्ञान दिव्य न होवे । वस्तु . स्वरूपकी -अपेत्ता 
विचार करर तो वह्‌ णुद ज्ञान मी न होवे । जैसे यद्‌ केवली भगवान्‌ परद्रव्य न उसकी पर्यर्योको यय्यपि 
ज्ञानमाच्रपने से जानते है तथापि निश्चय करके संज दी आनंदमई एक स्वभावके धारी अपने शु तन्मई 
पतेसे ज्ञान क्रिया करते हँ तेसे नमल विवेकी मनुष्य भी यद्यपि व्यवहार से परद्रव्य व उसके गुण पर्यायकां ` 
्ञान करते है तथापि निश्वयसे विकार रदित स्वसंवेदन पर्यायमें अपना विषय रखनेसे उती पर्यायका हौ: 
ज्ञान या अतुमव करते है यद सूत्रका तासपर्थं है | ३९ ॥ । 


अथेन्द्रि्ञानस्थेव प्रलीनमनुत्पच' च ज्ञातुमशक्यमिति वितकंयति- 
अत्थं, अक्खणिवदिदं हहापुवयेहिं ञे विजाणएंति । 
` तेसं परोक्छमूदं णाटुमसककं ति परणं ॥।:४० ॥ 


{ गाथा ४० 1] भो श्मृतचन्द्रसुरि तथा-जयसेनाचायं कृत टीका ६४ 
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अर्थमक्तनिपतितमीहापूैये विजानन्ति । 
तेपां परोच्षभतं ज्ञातमशक्यमिति प्रजप्तम्‌ ।। ४० ॥ | 

ये खलु विषयविषयिसनिपातलक्षणमिन्दरिया्थंसन्निकषेमधिगम्य कमोपजायमानेनेहादि- 
कप्रक्रमेण परिच्िस्दन्ति, ते किलातिवाहितस्वास्तित्वकालमनुपस्थितस्वास्तित्वकालं वा 
यथो दितलक्षणस्य ग्राह्यग्राहकसंबन्धस्यासंभवतः परिच्छेत्तं न भरक्नुवन्ति ।॥ ४० ॥ 

भूमिका--अव, इन्दरयजञान के द्वारं न्ट ओर अलुत्पन्नको जानना अशक्य है, सा 
न्याय से निश्चित करते है । 

अन्वयार्थ--] अ्तनिपतित 1] इन्द्रिय गोचर [ अथं ] पदाथं को [ ईहा-पू्ैः ] श्ा-पूर्वक 
[ ये] जो [ धिजानन्ति ] जानते है [ तेपां ] उनके [ परोक्षभूतं ] परोषभूत पदार्थको [ज्ञातु] 
जानना [ श्रशक्यं ] अशक्य है, [ इति शरज्ञप्तं ] एेसा कहा गया है । 

टीका--जो वास्तव सै, विष्य ओर विषयी का सन्निपात ( सम्दन्धं होना ) जिका 
लक्षण है, एेसे इन्द्रिय श्रौर पदां के सन्निकपं को प्राप्त करके क्रमसे उत्पन्न होने वाले ईहा 
प्रादि के रमसे जामते है वे वास्तव मे, जिसका स्व्-अस्तित्व काल वीत चुका है उस ( भूत 
पदार्थ) को तथा जिसका स्व श्रस्तवफाल उपरिथत नहीं हरा है उस ( भविष्यत्‌ पदाथ ) 
को, यथोक्त (उपरोक्त ) लक्तण-वातते ग्राह्य आह सम्बन्ध के असंमवता कै कारण जानने 
के लिये समथं नदीं ह ॥ ४०॥ 

श्री जयसेनाचायं-छ्ृत टीका 

प्रथातीतानागतसुक्ष्मादिपदार्थानिन्दरियत्तानं न जानातीति विचारयति,- 

( शरुः ) पदार्थ ( श्रक्डणिवदिदं ) इच्धियगोचरं ( ईहापव्वेहि जे विजाखंति ) ईहापूवेकं ये विजानन्ति ! 
( तेसि परोक्लभरदं ) तेषां सम्बन्धि ज्ञानं परोक्षभूतं सत्‌ ( णाडुमसङ् तति पण्णत्तं ) सुक्ष्मादिपदार्थानि ्तातुमशक्यभिति 


प्रनतप्तं कथितम्‌ । 

कैः । ज्ञानिभिरिति । तथ्यथा--चष्षुरादीन्द्रियं घटपटादिपदाथं पाश्वे गत्वा पश्चादथं जानातीति सत्लिकषेनक्षणं 
संयायिकमते । श्रयवा संक्षेपेरेन्दरिया्ंयोः संबन्धः सत्निकषंः स एव भ्रमास । स च सश्षिकर्षं भ्ाकाश्ञाचसूतंपदायेषु 
दशञान्तरितमेर्वादिपदार्थेपु कालान्तरितराभरावणादिषु स्वभावान्तरितश्रूतादिपु तथेवातिद्ुस्मेषु परचेतोव्तिुदुमलपर- 


६ ` .भ्रव्चतसार 0 [ माया ध. | 
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माव्वादियु च न भवतत 1 कस्मादितिचेद्‌ इन्ियारां स्युलविषयत्वात्‌, तयैव भूतेिष्यत्वा्च ! ततः शारणादिन्दि- 
यानेन सर्वल्ञो न जवति ! तलत एव चातीन्दियकानोत्पचिकारसं रागादिदिकल्पर हित स्वसवेदनक्तानं विद्यय पर्देन्दि- 
यसु्त्नाधनौशरूत इन्वियक्ताने नानामनोरयविकल्पलालस्पे भानस पर ये रति कुदेन्ति ते प्देक्ञपदं न लसन्ते इति | 
सुत्रानिप्रायः ॥ ४० ॥ 

उत्थानिका--अामे यद्‌ विचार करते कि इन्द्रियो छारा जो ज्ञान दत्ता है ब्द भृच चौर र भवी 
प्व तथा सुद्सः दरवद आदिं पदा्थेननि रहो जानता है } 

अन्वव सेद्धित चिरोषा्थ-- ८ से) जो कोई छंदास्थ { अक्वसिवद्िदं ) इन्दियगोचर { अदु ) 
पदार्थो ( ऽदापुव्वदि ) ईदापूद्चक ८ बिजाणंति ) जानते हे ( तसि ) उनका ( परोक्खूदं ) परो भृत्त- 
हाने ( खदु ) जाननेके लिये अर्थात्‌ सुद्ध आदि पदाथि जानने के लिये { असंक्छति ) असाक्य ह 
देसा ( पर्णत्तं ) टा गया है । ज्ञानियोके हारा अथवा उनके जानते जो पर्राक्चभूत द्रज्य है वह उनके 
द्वारा जाना नदीं ज्ञा सं । 

अयोज चहं दैक नयाधचरकछोक मत्तसे चह आदि इन्द्रिय घट पट आदि पदार्था क पास जाच्र 
(कर पकाथक्र जानती ई अथवा स्तेपसे इन्द्रिय श्रौर पदार्था सम्बन्ध सन्निक ह वह्‌ दही भ्रमास ¦ 
एसा संलिक्ष ज्ञान अकाश जापि अमूतिक पदार्थो से, कालसे दूर राम रावादिमे, स्वभावसे दर भत परेत 
ज्र तवा अति सुस परके सनके विचारमे व पुद्गल परमाणु आदिकों मे नहं प्रवर्तन कर्ता । 
स्या इन्धिवोका विषय स्थूल दै ठया मूरतिक पदाथं है ! इस कारणसे इन्द्रिय जानक दारा सेवेज्ञ नहीं 
दा सकता । इसी तिये ही अतीन्धिय ज्ञानी उत्पत्तिका कारण जो राग षादि विकल्प रहित खसमेदन ज्ञान 
द उस च्डकर पचेन्द्रियोकं युखके कारण इन्द्रिय ज्ञानमे त्था नेना मन्तेरथकते विकल्प जाल स्वस्प मन, 
स चनव ज्ानसं जा रोति करते दै वे सवज पको नदौ पात है, ठेखा सृत्रका अभिप्राय ह 1 ४० ॥ 


जथातीन्दरियज्ञानस्य तु यचड़च्यते तच्तत्संभवतीति संभावयति- 


अपदेसं सपदेसं सुत्तमेयुत्तं च पञ्जयमजाद । 

पलय गय च जाएदि तं णाणमदिदियं भणियं ॥ ४१ ॥ 
“ `= - देशं सपरदेशंसूतममू्ं च पर्वयभनातम्‌ । 
3... ५... अलयं गतं च जनाति तच्डञानसदीन््रय मणितम्‌ ॥ ४१ ॥ 





[ गाथा ४१ ¡ रौ शंमतचन्द्रं सूरि-कृत टीकां ६७ 

इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलन्धिसंस्कारादीब 
अन्तर द्धस्वरूपकाररणत्वेनोपादाय प्रवतंते । प्रवतंमानं च सप्रदेशमेवाध्यवस्यति स्थूलोप- 
लस्भ$र्वान्नाप्रदेशम्‌ मृ तंमेवावगच्छति तथाविधविषयनिवन्धनसद्धावान्नामृतंम्‌ः । वतं- 
मानमेव परिच्छिनत्ति विषयविषयिसन्निपातसद्धावान्न तु वृत्तं वत्स्येच्च । यत्तु पुनरनावर- 
श मनिन््ियं ज्ञानं तस्य सभिद्धधूमघ्वजस्येवानेकप्रकारतालिद्धितं दाह्यं दाह्यतानतिक्रमा- 
दाह्यमेव यथा तथात्मनः अप्रदेशं सप्रदेशं मृतेममूतंमजातमत्तिवाहितं च पर्यायजातं ज्ञेयता- 
नतिक्रमात्परिच्छेयमेव भवतीति ॥ ४१॥ 

भूमिका--्रव, अतीन्द्रियं ज्ञान के लियेतोजोजो कहा जाता है वह वह सव संमव दै 
इस को स्पष्ट करते है :- 

ञअन्वया्थ--जो [ अगप्रदेशं ] अग्रदेशी को ( कालाणु को ), [ सम्रदेशं ] बहुप्रदेशी फो 
( पचास्तिकायों को ) [ मृतं ] सूतिक को (पुद्गल द्रन्यको ) [ च ] ओर [ श्मूतं ] अमूततिक 
को ( शेष पांच दर्यां को ) तथा [अनातं ] अलुत्यन्न ( मावीं ) [ च ] ओर [ प्रलयं गतं ] 
नष्ट ( शरतीत › [ पर्यायं ] पर्याय को [ जानाति ] जानता ह, [ तत्‌ ज्ञानं ] वह ज्ञान [अती- 
न्दं ] अतीन्द्रिय [ मणितं ] कहा गया है| 

रीका--इन्द्रिय-ज्ञान, उपदेश-अन्तःकरण ओौर इन्द्रिय आदिकं को विरूप कारणपने 
से ( बहिरंगपने से ) ओर्‌ उपलब्धि ( कयोपशम )- संस्कार आदिकों को अन्तरंग स्वरूप 
करणप से ग्रहण करके प्रवतेता है । (इस प्रकार) प्रवतता हुआ ( वह ज्ञान ) (१) सप्रदेशी 
को ही जानता है क्योकि वह स्थूल को जानने वाला है, अ्रदेशौ को नहीं जानता, ( क्योकि 
वह श्दसक्तो जानने वाला नदीं है) । (२) मूर्षिकको ही जानता है करयोकिं वेसे उ्तका (भूतिकः) 
विषय के साथ सम्बन्ध का सद्भाव है, अमूर्तिक को नहीं जानता) ( क्कि अमूर्तिकं विषयके 
साथ सम्बन्धका अभाव है) । (३) वतमान को हीं जानता है क्योकि वहां ही विषय विषयीके 
सन्निपात का सद्भाव है । भूतमें प्रवतत हो कने बालेको ओर भविष्य भे र्त होनेबाले 
क्रो बीं जानता, ( क्योकि भूत भविष्य के साथ विषय विषयी कै सन्निकषं का अभाव है ) | 

१६ 


[11 वनी न = "> 


प्रव्नसोर ` । [ माथा ४१९] 


६८ | 


जो ्ननाचरण अनिन्द्रिय ज्ञान है उक, जैसे प्रज्वलित अग्नि के अनेक प्रकारता को 
धारण करने बाला दाह्य (रन्धन), दाद्यताका उल्लंघन न करमेके. कारण दाह्य ही है, वसे. (ही) 
यप्रदेशो, सप्रदेशी, मूक, श्भूर्तिक. तथा अनुत्पन्न एतं व्यततीत्‌ ` पर्याय समूह, अपनी ज्ञेयता 
का उनल्लघंन न करमेसे, ज्ञेय हौ है ॥ ४१ (^ 


जयसेनाचार्यं कत री 


भ्रयातीन्द्रियत्तानमततीतानागतसूकष्मादिपदार्थान्‌ जानातीत्युपदिक्षति,-- 
( श्रपदेसं ) श्रदेदं काला्परमाण्वादि ( सपदेखं ) शछढजीवास्तिकायादिपडचास्तिकायत्वसूपं ( मुत्तं ) , 
मूतं पुद्गलद्रव्यं ( श्रमृत्तं च „ श्रमूतं च श्डजीवद्रन्यादि ( पञ्जयमज।दं पलयं गयं च ) पययिमजातं भाविनं प्रलयं गतं 
चातीतमेतत्सर्व पूर्वोक्तः शेयं वस्तु { जाणादि ) जानाति यदूज्ञानं कत्रुं ( खाशर्माणिदियं मखियं तदृज्ञानमतीन्द्रियं 
भरितं तेनेव सवंज्ञो मवति । तत एव च पुवंगायोदतमिन्दरियज्ञानं मानसन्ञानं च त्यक्त्वा ये. निविकस्पसमाधिरूपस्व- 
संवेदनज्ञाने समस्तविभावपरिरामत्यागेन रति कुर्वन्ति त॒ एव परमाह्धादेकलक्षणसुखस्वभावं सवंज्ञपदं लभन्ते 
इत्यभिप्रायः ॥ ४१ ॥ 
एवभततीतानागतपर्याया वतं मानज्ञाने प्रत्यक्षा न भवन्तीतीति नौ ढमतनिराकरणभुस्यस्वेन गाथात्रयं, तदनम्तर- 
भिच्छियनानेन सवेज्ञो न मवत्यतीन्दियन्ञानेन मवतीति नयायिकमतानुसारिक्िष्यसंबोधना्थं च गाथाद्वयमिति समु- 
दापिने पञ्चमस्थते गाथापञचकषं गतपू ॥ 
न (२ | ४७ है रि ४ । ~ (५ कि» 
,. . उत्यानिका-आगे कहते दै कि अतीग्द्रिय रूप केवल ज्ञान द मूत मविप्यको व सूदम च्यादि 
पदार्था को जानता है । 


= ् ४ ् $ | [ॐ 
. . रम्ब सहित विशेषाथं-जो ज्ञान ( अपदेसं ) बु प्रदेश-रदित कालाणु ब परमाणु आदिको 
( संपदेसं ) बह-परदेशी शद जोवको शादि ले पांच चरसितकायोंके स्वरूपको ( मुत्तं ) मूतिक पुद्गल द्रव्यो 
३ = ९ [1 द्रव्योको [क [ म ए 
। त 2. श्रर चअपूरतिक शद्ध जीव आदि पांच द्रव्योको ( चरजाद्‌ ) अभी नहीं उत्पन्न हुई दोनवाली 
लेय [1 ॥ द्द 2 ` प्र म व्यों ~ + 3 ^ 
थ ग) आर्‌ छूट जानेघाली भूतकालक़ो ( पञ्जयं ) द्र्योकी पर्यायोको इख सब केयको ( जाणदि) 
जानता दं (तं णां ) वह ज्ञान ( अदिदियं ) अतीन्द्रिय ( मणिं ) कदा गया है । 
ह संदी स संबज् होता हे । इसं कारण से पूष गायासे कदे हुए इन्दयज्ञान तथा सानस ज्ञानको 
४ र + रित संमाधिमई स्वसंवेदन ज्ञानमे सव विभाव परिणामोको त्याग करके भोति 
यह ऋ पतव द परम आनन्द दै एक लक्षण जिस देते खल स्वमानमद सवंज्ञ५दको प्रापतं करते ह 
द अभिप्राय दं ४१॥ ख वमद सवज्ञ^द्कां पराप्त करत हं 


॥ भकार भरती च अनागत पयाये वतमान ज्ञानमे अत्यक्त नदीं होती है एेसे बौडधोकं मतको 
१ 1 तीन गायाए्‌ की, व इन्द्रियज्ञानसे सर्वज्ञ नदीं होता है किन्तु अतीन्द्रिय 
नसे हे ककर नयायक्र मतके श्रनुसंार चलनेवाले शिष्यको सममानेके लिये 

सा. ककर मसानेके यि म 
एसे सं यसे पांचवे स्यलमे पांच गाथां पृषं दुद ॥४९॥ 1. 


[ गाथा ४२ ] श्री श्रश्तयन्द्र सूरि कत टीका ६६ 


(नमर ममर 








अथ ज्ञेयाथंपरिणमनलक्षणा क्रिया ज्ञानान्न भवतीति भरहधाति- 


परिणमदि णेयमहं एादा जदि णेव खाहगं तस्स । 
णएाणं ति तं जि्िदा खवयंतं कम्ममेवुत्ता ॥ ४२॥ 
परिणमति ज्ञेयं श्रथ ज्ञाता यदि नेव ज्ञायिक तस्य । 
ज्ञानं इति, तं जिनेन्द्राः कषयन्तं कमं एव उक्तवन्तः ॥ ४२॥ 

परिच्छेत्ता हि यत्परिच्छेद्यमर्थं परिणमति तन्न तस्य सकलक्रम॑कक्षयप्रवत्तस्वाभाविक- 
परिच्छैदनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य । यतः प्रस्यथेपरिरतिद्वारेण मृगत्ष्णाम्भोभा- 
वसंभावनाकरणमानसः सुदुःसहं कमंभारमेवापभजञ्जानः स जिनेन्द्रैरुदगीतः ॥ ४२॥ 

भमिका-प्रव, ज्ञेय पदाथं प परिणमन जिसका लकण है, एेसी (क्ेयाथं परिणमन स्वरूप) 
क्रिया ( कायिक ) ज्ञान से ( उत्पन्न ) नीं होती है, यह श्रद्धा व्यक्त करते दै 

अनन्वयाथ---[ ज्ञाता ] जानः। बाला श्रात्मा [ यदि ] जो [ ज्ञेयं अथ | ज्ञेय पदायं स्प 
[ परिणमति ] परिणत होता है ( राग-देप सहित, सविकलय रूप, क्रम-मूंक जानता है ) 
तो [ तस्य ] उस आत्माके [ क्षायिक] क्षायिकज्ञान [न-एव ] नदीं है [ अथवा ज्ञानं न 
एव इति ] श्रथवा ज्ञान ही नहीं है क्योकि [ जनेन्द्राः ] जिनेन्द्र देव [ तं ] उस परप को 
[ कर्मं एव ] कर्म को ही [ चपयन्तं ] अनुमव करने बाला [ उक्तवन्तः | कहते भये। 
अथात्‌ जिनेन्द्र देवने कहा है । 

ठीका-जो ज्ञाता वास्तव मे ज्ञेय पदार्थं शू परिणत होता है (राग-ढष सहित, सवि- . 
कल्य रूप, करम -पूर्वकर जानता है) तो उसके सकल कम बनके चय से प्रवतेमान स्वामाविक 
जानपने का कारण (कायिक ज्ञान ) नहीं है अथवा उसके ज्ञान ही नहीं ह, क्योकि प्र्येक 
पदार्थं रूप से परिणति के द्वारा, मृगदष्णा मे जल समूहं कौ कल्पना करने की भावना वाल्ला - 
वह ( आतमा ) अत्यन्त दुःसह कमं -मार को ही मोगने; बाला है, रेखा जिनेन्द्र कै दारा, ` 


का गया है ॥- ४२] 


१९० अवचन सीर [ माया ४२ 1 


~ 2 





श्री जयसेनाचार्य-श्त टीकर 


श्रथ राग मोहाः दन्धकारणं, न च ज्ञाननित्यादिकथनरूपेण गायापर्चकप्यःतं व्याख्यानं करोति ! 
तदयथा--यस्येष्टानिष्टविकल्यरूपेण क्मंबन्धकाररभूतेन जेयविषये परिणएमचसस्ति तस्य क्षायिकज्ञालं नास्तीत्यवे- 
दयति-( परिमि रोथमहु' खदा जदि) नीललभिदं पीतभिदनित्यादिदिकत्परूपेण यदि लेया परिरमति तात्मा 
( रेव खाशयं तस्स खाति ) तस्यात्मनः क्षायिकक्षानं नवास्ति ! श्रयवा ज्ञानमेव नास्ति । कस्मान्नास्ति ! ( तं 
निखिदा लवयंतं कम्ममेवुत्ता ) तं पुरषं कस तापन्नं जितैन्द्राः कतरः उक्तवन्तः । कि कवं न्तं ) कपयन्तमनुमवन्तं । 
किमिव 1 कर्मेव॒ निधिकारसहजानन्देकषुलस्वमावानुभवनशुन्यः सन्नुदथागतं स्वकीयकर्भेव स भ्ननुमवन्नास्ते म च 
ज्ानभित्यर्थः । | 

प्रभवा दितीयन्याख्यातमु--यदि चाता प्रत्ययं परिरभ्य पश्चादथ जानाति तडा प्रयानिमानन्त्यात्सदेपदाभ- 
परिक्तानं नास्ति । 

भ्रववा वृतीयल्याख्यानम्‌--वहिरङ्कदेयपदार्यान्‌ यदा छप्रस्यादस्कायां चिन्तयति तदा रागादितिकः्परहित 
स्वसंवैदनन्नानं नास्ति, तदमवि क्षायिकक्षानमेव नोत्पद्त इत्यमिग्रायः ॥ ४२ 7 


उत्थानिका--आगे पांच गायां तक यह व्याख्याने कसते है फि राग, द्वे ष, मोष, बंधक कारण 
है, ज्ञान बंधका कारण नहं है । प्रथम दी यद क्ते ह, कि जिसंसे ज्ञेय अर्थात्‌ जानने योग्य पदा्थ॑मे कर्म- 
बेधका कारण रूपं इष्ट तथा अनिष्ट विकल्प रूपसे परिणएमन ह श्र्थात्‌ ओ पदार्थेको इष्ट तथा अलिष्ट रूपसे 
जानता है उनफे "तायिक.अर्थात्‌ केवलज्ञान नही ता है । 

श्रन्वय सित - विशेषार्थः--( जदि ) यदि (दा ) ज्ञाता आत्मा ( स्यं श्द्रु' ) जानते योम्य 
पदार्थरूप ( परिणमति ) परिणसन करता ह श्र्थात्‌ यद्र नील ह, यष्ट पीत है इत्यादि धिकल्प उठाता है तो 
( वस्स } उस ज्ञानी श्रार्माके ( खादगं णाणंत्ि रेव ) कायिकक्ञान नहीं ही है श्रथवा स्वामाचिक ज्ञान दी 
न्ट है । क्यों नदी है इसका कारण कते ह किं ( जिशिदा ) जिनेनद्रोने ८ तं ) उस सविकल्प जानतेवाले 
को { कम्मं खवयंतं एव ) कमंका श्रलुभव करनेवाला दी ( उत्ता ) कहा है। 

र्थं यह्‌ है कि वह श्रात्मा विकार रदित स्वाभाविक श्रानंदमई एक सुख स्वभावके अनुभव से 
शून्य होता इच्मा उद्यमे भ्राए हए श्रपने केकी ही असुमव कर रा है ! ज्ञानको असुभव नही कर रषा 
है । थयवा दूसरा व्याख्यान यह है किं यदि ज्ञाता प्रक पदार्थरूप परिणएमन करके पीर पदा्थको' जानवा 


है उ पदायं अर्त है इससे संव पदाथेका ज्ञान नही हो सक्ता । अथवा तीसरा व्याख्यान यह्‌ हे कि जने 
छश्स्थ श्वस्थासे यद्‌ बाष्टरके ज्ञेय पदार्थाका चितवन करता है तब रोगदं षादिं रहित स्वसंवेदन आन ` 


इसके नदी ' है 1 स्वघंबेदन ज्ञानफे छमावमे ायिकक्षान भी नटी पेश होता है रेखा शभिभाय है ।४२॥ 
` ध 1 


[ गाथा ४३-४४ ] श्री छअमृतचन्दर सूरि कृत दीका १०१ 
१ चरन) 








ग्रथ कुतस्ताहि जञेयाथेपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फलं च भवतीति विवेचयति- 


उदयशंदा कम्मंसा जिएवरवसहेहिं णियदिणा भणिया । 
तेसु विमूढो रतो दुरो षा बंधमणएएभवदि ॥ ४३ ॥ 
उद्यगताः कर्माशाः जिनवरवृषभेः नियत्या भरिताः । 
तेषु विमूढः रक्तः दुष्टः वा बन्धं अनुभवति ॥ ४३॥। 
संसारिणो हि नियमेन तावदुदयगताः पुदूगलकर्माशाः सन्त्येव । अथ स सत्सु तेषु 


संचेतयमानो मोहुरागदर षपरिणएतत्वात्‌ ज्ञेयाथेपरिणएमनलक्षणया क्रियया श्ुज्यते । ततः 
च क्रियाफलभूतं बन्धमनुभवति । भ्रतो मोहोदयात्‌ क्रियाक्रियाफले, न तु ज्ञानात्‌ । ४३॥ 


( यदि ेसा है) तो किर ज्ञेय पदाथ रूप परिणमन जिसका लक्षण है, ठे ( सविकल्प 
सूय, राग-दष सहित ) क्रिया ्रौर उसका फल कहां से ( किस कारण से ) उत्पन्न होता है, 
यह विषैचन करते हैः- 

ञअन्वयार्थः--[ उदयगताः कमांशाः ] (संसारी जीव कै) उदय प्राप कर्म-्॑श ( मोहनीय 
पुद्गल कमं की प्रकृति ) [ नियत्या ] नियम से [ जिनवरब्रपभैः ] जिनवर वरृषमों (तीर्थकरों) 
केद्वारा [ भिताः ] कटे गये द । (जौव ) [ तेषु ] उन कमांशों फे उदय होने प्र [ विमूढः 
रक्तः दृष्टः वा ] मोदी, रागी ओर द षी दता हुमा [ बन्धं अजुभवति ] बन्ध को अनुभव 
करता है । 

टीका प्रथम तो, संसारी जीवक नियम से उद्यगत पुद्गलकर्माश होते ही दै । ष 
संसासे जीव उन सत रूप कमांशों ८ के उदय ) मेँ चेतता (अनुभव करता ) हा, मोह-राग 
हेष रूप परिणत होने से, ज्ञेय पदार्थो मे परिणमम जिसका लक्षण है, एेसौ ( मिकल्पाटमक ) 
क्रिया फे साथ युक्त होता ह। इसौकषियेक्रिया के एल-भूत यन्ध को श्रलुभव करता है । इससे 
(यह कषा है कि ) मोहके उद्यते ही क्रिया श्रौर क्रियाफस होते है. क्ञानसे नीं ॥४३॥ 


१०२ भवचनसारं [गाया ४३] 


०9229 >> अम म 
॥ ५ 
श्री जयसेनाचायं कृत टीका 


श्रथानन्तपद्यथं परि च्ित्तिपरिणमनेपि ज्ञानं बन्धकारणं न भवति, न च रागादिरहितकर्मोदयोपीति निश््वि- 
नोति,-- 

( उदयगदा फम्मंसा जिएवरवसर्हेहि णियदिखा भरिया ) उदयगत7 उदयं पराहतः कमश ज्ञानावरणादिमू- 
लोत्तरकभं प्रकृतिमेदाः जिनवरवषभं नियत्या स्वभावेन भरिताः, किन्तु स्वकीयद्युमाद्युमफलं ववा गच्छन्ति, न च 
रागादिपरिखामरहिताः सन्तो बन्धं फुवंन्ति । ताह कथं चन्धं करोति जीवः इति चेत्‌ । (तेयु विमूढो रत्तो दुदरोवा 
बन्धमश्टभवदि ) तेषु उदयागतेषु सत्सु कमश्िषु॒सोद्ररागदरे षविलक्षणनिजशरुद्धात्मतततत्वमावनारहितिः सरू यो विशेवेख 
मूढो रक्तो दुष्टो वा भवति सः केवलन्नानायनन्तगरएव्यक्तिलक्षणमोक्षादिलक्षणं भ्ङृतिस्थत्यनुमागभ्रेकषभेदभिन्नं 
अन्धमनुभवति । ततः स्थितमेतत्‌ ज्ञानं बन्धकारणं न मवति कर्मोदयेपि, किन्तु रागादयो बन्धकारणमिति ॥ ४३ ॥ 

उत्थानिका--च्रागे निश्वय करते है कि अनन्त पदार्थो को जानते हर्‌ भी ज्ञान बन्धका कारण 
नहीं है। श्रौर न रागादि रहित कर्मोका उदय दी बंध कारण है। अर्थात्‌ नवीन कर्मोकरा बंधन ज्ञानसे 
होता है न पिचले कमक उदंयसे होता दै किन्तु राग द्वेष मोह्से बन्ध होता है! 

न्वंय संहित विशेषा्थः--( उदयगद्‌ा ) उदयसे प्राप्त ( कम्म॑सा ) कर्मश श्रोत्‌ ज्ञानावरणीय 
श्मोदि मूल तथा उत्तर प्रतिक भेद्‌ रूप कम्मं ( जिणएवरवसहेहि ) जिनेद्र वीतराग भगव्रानोके द्वारा ( सि- 
यदि ) नियतपने रूप श्र्थान्‌ स्वभावसे काम करनेवाले ( भरिया ) कहे गण दै । चर्थात्त्‌ जो कम उदय 
मे अति है वे श्रपने शुभ श्रशम फलो देकर चले जाते है वे नये वंधको नदीं करते यदि आत्मामं रागादि 
परिणासन दां तो फिर क्रिस तरह जीवं वंध्रको प्राप्न दोतादै। इसका समाधान करतेदै। कि 
( तेसु ) उन उद्यमे श्राए हृष्‌ कर्ममिं ( हि ) निश््वयस्ते ( सुद्िदौ ) मोहित ्ोता हमा ( रत्तो ) 
रागी होता (वा दुदढो ) अथवा द्वेषी होता इष्मा ( बंधं ) बंधको, ( श्रणुहवदि ) श्रनुभव 
करता है। 

जव कर्मोका उद्य होता है तब जो जीव सोहं राग दं ष से विलक्षण निज शुद्ध ्रात्मतत्वकी 
भावनासे रहित होता हुता विशेष करके मोटी, रागी वा ह षी होता है सो केवलन्नान रादि अनंत गुणों 
की प्रगटता जद हो जाती है एसे भोक्तसे विलक्तण प्रकृति, स्थिति, अनुभाग श्रौर प्रदेश रूप चार प्रकार 
चन्धको मोगा दै अथात्‌ उसके नेद कम्मं बन्ध जति है । इससे यद ठहरा कि न ज्ञान बन्धका कारण 
है, न कर्मो उदयः वंधका कारण है किन्तु रागादि भाव दी बंधके कारण है ॥ ४३ ॥ 


श्रथ केवलिनां क्रियापि क्रियाफलं न साधयतीत्यनुशास्ति-- ` 


सणएणिपेज्जविहारय धम्मुवदेसो य शियदयो तेसि । | 
अरहताणं . कलते. मायाचारो -इत्थीणं ॥ ४४॥ 


[ गाथा ४४ ] श्री अभृतचन्द्र सूरि छत -दीका १०३ 


पिनिम 








वि म 


स्थायनिषद्याविहारा धमोपदेश॒श्व नियतयस्तेषायू्‌। 
परहेतां काले मायाचार इव स्त्रीणाम्‌ | ४४ ॥ 

यथा हि महिलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतास द्भावात्‌ स्भभावभूत एव 
मायोपगुण्ठनागुण्ठितो व्यवहारः प्रवर्तेते, तथा हि केवलिनां प्रयत्नमन्तरेणापि त्थाघयो- 
ग्यतासद्धावात्‌. स्थानमास्नं विहरणं धमेदेणना च स्वभावभूता एव प्रवतेन्ते । अपि 
चाविरुढमेतदम्भोधरदृष्टान्तात्‌ । यथा खख्वम्भोधराकारपरितानां पुद्गलानां समनमव- 
स्थानं गजेनमम्बुवषे च पुरुषभ्रयत्नमन्तरेणापि दृदयन्ते) तथा केवलिनां स्थानादयोऽबुदधि- 
पवका एव दृश्यन्ते, <.तोऽमी स्थानादथो मोहोदयपूवेकत्वाभावात्‌ क्रियाविशेषा अपि 
केवलिनां क्रियाफलभूतबन्धसाधनानि न भवन्ति | ४४ ॥ 

प्रघ, केवली भगवाद्‌ के क्रिया मी क्रियाफल ( बन्ध ) उत्पन्न नहीं करती, एेसा उपदेश 
देते रै - 

दमन्वयार्थ--[ तेषां अर्हतां ] उन अरहन्त सगवन्तों कै [ काले ] उस समय में (यथा 
मम ) [ स्थाननिपचविहाराः ] खडे होना, बैठना, विहार करना [ च ] ओर [ धर्मोपदेशः] 
धर्मोपदेश [ नियतयः ] स्वाभाविक ही (इच्छा या प्रयत्न तिना हौ ) हीताहै। [ स्त्रीणां 
मायाचारः इव ] स्तिया के मायाचार कौ मांति। | 

टीका--जैसे स्वियों के, प्रयत्न के विना मौ, उस्‌ प्रकार कौ योग्यता का सदूभाव होने 
स, स्वभावभूत से हौ माया के ठक्कन से ठक! हभ व्यव्हार प्रवेता है, उसी भरकर कैव- 
लियो फे, प्रयलन कैषिना भी उस प्रकार कौ योग्यता का सद्भाव होने से, खड़े रहना, 
चैना, विहार करना अर धमं-देशना स्वभावभूत हौ प्रदतेते हे । श्रीर्‌ यह ( प्रयत्न के बिना 
विहार आदिका ह्यना ) बादल कै दृष्टान्त से अविरुद्ध है । नैसे बादल फ आकाररूप परिणत 
पुद्गलों का गमन, स्थिरता, गजेन मौर जलब्षटि पुरुप भ्रयटन कै विना मी देखी जाती है 
उसी प्रकार केयलियों के खडे रहना रत्यादि अ्बुद्धिपू्ेक दी ( इच्छा केषिनादही ) देखे 
जाते ह । इसलिये यह स्थानादिक विशेष क्रिया भी (खड़े रहना, बोडना इत्यादि का व्यापार) 
मोहोदय पूर्वक न शनेसे,. केवलियो के किया क पलमूत.व॑ष कौ साधन्‌ नकी हाती ॥४४॥ 


१०४ प्रचनसेर [ गाथा ४४-४५ ] 
०9०9992. 2209 8 


श्रथ केवलिनां रागाद्यभानाद्धर्मोपदेकादयोपि बन्धकारणं न भवन्तीति कथयति,-- 

( गखरिषेन्नविहारा धम्मुवदेसो य ) स्थानमूध्वस्थितिनिषधा चासनं विहारो घर्मोपदेशक्ष्च ( रियर ) 
एते व्यापारा नियतयः स्वभावा श्रनीहिताः 1 केषां । ( तसि श्ररहंताणं ) तेषामहंतां निर्शोषिपरमात्मनां । क्व । 
( काले ) श्रं दवस्थायां । क इन । ( मायाचारो व इत्यीणं ) मायाचार इव स्नीणामिति । तथाहि--यथा स्रीणां 
स्नीवेदोदयसद्धावात्रयत्नासवेपि भायाचारः प्रव॑ते, तथा भगवतां शुदधात्मतत्त्वप्रत्िपक्षभृतमोहोदयकायेहापूप्रयतना- 
मावेपि भीविहारादयः प्रवतंन्ते । मेधानां स्थानगमनगजंनजलवषंरादिषद्रा । ततः स्थितमेतत मोहा्यमावातू श्रियावि- 
शेषा भ्रपि बन्धकारणं न भवन्तीति ॥ ४४ ॥ 


उत्थानिका--्ागे कते है कि केवली अरदंत भगवानोंके तेरे सयोग रुणस्थानमे रागद्धोष 
च्रादि विभावोका अभाव है इस लिये धर्मोपदेश विद्ार आदि भी बंधका कारण नहं दोता ह । 

अन्वय सहित विशेपा्थ--(तेसिं अ्ररद॑ताणं › उन केवलज्ञान के धारी निर्दोष जीबन्धुक्त संशरोर 
अरत प्रमात्मा्रोके ( काले ) अदत च्वस्थामे ( ठणएणिसेञ्जविद्ारा ) उपर उठना श्रथात्‌ से दोना, 
येठना, विहार करना ( ध्पुवदेसो य ) श्नौर्‌ धर्मोपदेश इतने व्यापार ( शियदयः ) स्वभावसें होते है । 
दन फा्यकि करनेमे केवली मगवानकी इच्छा नदं प्रेरक दरी है, मात्र पुद्गल कर्मका उद्य प्रेरक होता है 
( इच्छीणं ) सतरयोके भीतर ( मायाचारोव्व „) जैसे स्वभावसे कर्म उदये असंरसे मायाचार्‌ होता है] 
भाव दे फि जैसे स्वयो स्त्रवेदफे उद्यके कारणसे प्रयत्नके विना सी मायाचार रहता 
तसे भगवान अहतोफे शद्ध अ के विरोधी मोष्ष्के 1 म । 
व र मं उद्यसे न दइच्छापूवंक उदययोगके चिना भी 

म ठन, विहार ्रादिक हते है अथवा जैसे मेधोंका एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानो, 
ग्दरना, गजना जलका वषना आदि स्वमावसे होता दै, तैसे जानना । इससे यहं सिद्ध हा फि मोह 
रागद्ध पके अभाव होते हए विरोष क्रियाँ मी बन्धकी कारण नहीं दोत्ती है ॥ ४४ ॥ 


अथं सति तीथंछतां पुण्यविपाकोऽक्िधित्कर एवे त्यवधारयति-- 
पण्णफला अरहंता तेसिं फिरिया पुणो हि ओदहया । 
मोहादि विरदिया तम्य सा खाइग ति मदा ॥ ४५ ॥ 


पुण्यफला अहन्तस्तेषां क्रिया पुनरि श्रौदयिकी । 
मोहादिमिः. विरहिता तर्माद्‌ सा चायिशषैतिः यता ॥ ४४ ॥ 


[ याथा, ४५ !] श्र श्रखतचन्द्र सुरि-छत-टका १०४. 
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ग्रहन्तः खलु सकलक्षम्क्प रिपक्वपुण्यकल्पपादपफला एव भवन्ति । क्रिया तु तेषां या 
काचन सा सर्वापि तदुदयानुमावसंभावितात्मभूतितया किलौदयिक्येव । अ्थवंभूतापि सा 
समस्तमहामोहमू्ाभिषिक्तस्कन्धावारस्यात्यन्तक्षये संभूतत्वान्मोहरागदरेषरूपाणामुपरज्ज- 
कानामभावाच्चैतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती नित्यमौदयिकी का्ंभूतस्य बन्धस्याका- 
रणभूततया कार्यभूतस्य मोक्षस्य कारणभूततया च क्षायिक्येव | कथं हि नाम नानुमन्येत 
ग्रथानुमन्येत चेत्तहि कमंविपाकोऽपि न तेषां स्वभावविघाताय ॥ ४५॥ । 

रेखा होने पर, तीर्थकरों के पुण्य का विपाक अफिचित्कर ह ( स्वभाव का किंचित मौ 
घात नहीं करता है ) ठेसा श्रव निश्चित करते द -- 

परन्वयार्थ-] ्रहन्तः ] श्रहन्त भगवन [ पुणुयपलाः ] ( तौ्थ॑क्रर नामा ) पुण्य प्रकृति 
के फल है [ पुनः ] आर [तेपां क्रिया ] उनकी क्रिया| हि] निश्वयसे [ श्नोदयिकी |] 
श्रौयिकी है । [ मोह(दिभिः भिरहिता ] ( क्योकि वह क्रिया ) मोहादि से रहित है [तस्मात्‌ 
हसक्िये [ सा ] वह [ क्षायिक ] कायिक [ इति मता ] मानी गर है । 

रीक्रा--श्रहन्त भगवान वास्तव मे समस्त भल्ली भांति परिपक्व पुण्य सूयी कल्यच्रत्त 
कफल ही दहै। उनकी जो मी क्रिया है वे सब उष ( पुण्य ) के उदय फे प्रभाव से उत्पन्न 
होनेकै कारण श्रोदयिकी ही है| रसा हाने पर भी, बह ८ श्नौदयिकी क्रिया ) महामोह राजा 
की समस्त सैना कै सर्वथा क्य होने पर उत्पन्न होने से ( तथा ) मोह रागद्वेष रूपी उपर 
जकों का अभाव होने से, चैतन्य के विक्रार का कारण नदीं होती हू निस्य भ्रीदायिकी है, 
तो भी कार्यभूत व॑घ की अकारणभूतता से ओर कार्यभूत मोक की कारणभूता से क्ायिकी 
हीक्योंन मानी जाय ? ( अवश्य ही मानौ जावे ) जव क्ञायिकरी ही मानं तब कमविपाक 
( कर्मोदय ) भी उनके ( अरहन्तों कै ) स्वमाव कै विघात कै लिये ( विधत्ते का कारण ) 
नदीं है ( यह निर्चित होता है ) ॥ ४५॥ 


१०६ प्रव्तसार [ माथा ४५] 


थि नि 





शीिनयतेनाचार्य-ङत रीक-- 


श्रथ पुवं चदृक्त' रागादिरहितकर्मोदयो बल्धकारणं ` न भवति विहारादिकषिया च, तमेवार्थं प्रकारान्तरेण 
डयति,-- । 

( पृण्णफलः श्ररहंता ) पठ्चमहाकल्यःएपु जाजनकं नरैलोष्यविजयकरं यत्तीथंकरनाम पुप्यकम तत्फलमृता 
्रहुन्तो भवन्ति ( तेसि किरिया पुणो हि भ्रोद्या ) तेषां या दिग्यध्वनिरूपवचनव्यापारादिभिया सा निःप्रियञ्युडधा- 
तमतत्त्वविपरीतकर्मोदयर्नानतत्वात्सर्वाप्यौदयिकी भवति हि स्फुटं 1 ( मोहादीहि विरहिया ) निरमदश्चदात्मतत्वशच्छा- 
दकमम्ाराहङ्कारोत्पादनसम्थमोहादिविरहितत्वादयतः ( तम्हा सा लाइयत्ति.मदा ) तस्मात्र सा यद्यप्यौदयिकी तथापि 
नििकारशुद्धात्मत्वस्य विश्ियमुवेती सती क्षायिकी सता \ 

त्राह शिष्यः--"्ौदयिका भावाः बन्धकाररमू' इत्यागमवचनं तहि वृथा .मदति ! परिहारमाह्‌-प्रौदयिका 
मावा बन्धकारणं वन्ति, परं किन्तु मोहोदयसहिताः । व्रव्यमोहोद्येपि सति यदि शुदधात्मभावनाबलेन मावसमोहेन न 
परिरमति तदा बन्धो न भेवति 1 यदि पुनः कर्मोदयमान्रेर बन्धो भवति ताहि संसारिणां सेदव कर्मोदयस्य विधमा- 
नत्वात्स्वेदेव वन्ध एव न मोक्ष इत्यभिप्रायः । ४४॥} 

उत्थानिका--आगे पहले जो कह चुके है कि रागादि~रदित कर्मो उदयं तथा चिष्ार आदि 
क्रिया वधको कारण नदीं होती हँ उसे दी अ्थको ओर भी दूसरे प्रकारसे द्‌ करते है । अथवा यह बताते 
है कि अरद॑तोके पुर्यकमेका उदय बन्धका कारण नह है ! 
छन्वय संहित विशेषार्थः-( श्ररदंता ) तीर्थंकर स्वरूप अरहंतमगवान ( पुर्ण फला ` पुख्यये 
फलस्वरूप दै--अर्थात्‌ पर॑व मदा कल्याणकी पूनाको उत्पन्न करनेवाला तथा कीन लोक्रको जीततेवाला जो 
तीर्थकर साम पुस्यकम उसके फलस्वरूप अर्हत दीर्थकर होते है । ( पुणो ) तथा ( तेसिं ) उन ्रहंतोकी 
( किरिथा ) करिया श्रथोत्‌ दिञ्य-ष्वनिरूप वचनका व्यापार तथा विहार आदि शरीरका व्यापाररूष क्रिया 
( £ ) भगटरपसे ( चोद्यिया ) शओौदयिक दै । अर्थात्‌ क्रिया रदित जो शद्ध ्रात्मतत्व उससे विपरीत पे 
फम उसके उदयसे हृदं ६ । ( सा ) वद क्रिया ( मोदादी्िं ) सोहादिकोसे अर्था मो रदित शभ आत्म- 
क क ४ 1 पैदा करनेको संमथं मोद आदिसे ( विरष्िदा ) रदित है (तम्दा) 
इसलिये ( खादगत्ति ~ ९ त 
है कायिक देसी ( च मानी 1 ॥ 
यषां पर शिष्यने प्रश्न श्या किं ते > वः 
यरूप है, नवीन बन्ध्‌ नहीं 1 ध व ध 
बन्धकारणम्‌ " श्चथति चोदयक भाव वेधके कारण है, बृथा से जायग 0 व 
करे हक मोम भाम भ्र ब ्ः स र यरा ¦ इसं शकाकां संसाषान चाचाये 
। क द परन्तु वे बन्धके कारण तब ही होते है जब 


हे अर्थात 


. .[ गाथा ४५-४६ ] श्री अमृतचनदर सुरि कृत टीका १०७ 
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वे मोह भावङ-उदेय संहित दोते है । कदाचित्‌ किसी जीवके द्रव्य मोहं कर्म सम्यक्त्व भ्रक्रृति कां उदय दये 
तथापि जो बह शुद्ध श्रात्माकी भावनके बलते मोहरूप अर्थात्‌ मिथ्यास्व रूप भाव न परिणमन करे तो 
बन्ध नहीं होवे चौर यहां अर्दतोके रो द्रव्य मोदका स्वंथा श्रमाव दी है । यदि माना जाय फि कमि उद्य 
मात्रसे बन्धो जातादहैतब तो संसारी जीवोके सदा ही कर्मोके उदयसे सदा ही बन्ध रहेगा कमी भी 
मोक्त न होगी । सो रेखा कभी नदीं हो संकता इसलिये मोहके उदय के चिना क्रिया बंध नही करती िन्तु 
जिसं कर्मके उदय से जो क्रिया दोती दै वह कमं मड जाता है । इखलिये उं क्रियाको कायिकी क 
सकते है, ठेसा अभिप्राय है । । 

भावा्थं--दइसं गाथामे मी आचाय महाराजने इसी बातको बतलाया है कि मिथ्यात्व व चारित्र 
मोका उद्य ही वंधका कारण है । श्रास्माकी भावना के बलसे भिथ्यात्व चनौर संम्यकमिश्यास्व भकृतियां 
अपने रूप उद्य मेँ नदीं आती किंतु संम्यक्त्न प्रकृति रूप ८ जो दशनमोह की भ्रति है ) संक्रमण कर 
उद्य में आती है जिते मोह रूपं अर्थात्‌ मिथ्यात्व रूप भाव नहं होते । यदि भिध्यास्व का उद्य दो तो 
भिथ्यात्व रूप साव है | 


अथ केवलिनासिव सर्वेषामपि स्वभावविघाताभावं तिषेधयति- 


जदि सो पुटो ब अमुद ए हवदि आदा सयं सहावेण । 
संसारो वि ए विज्जदि सम्बेसिं जीवकायाणं ॥ ४६ ॥ 


यदि स शुभो वा अशुभो न भवति आ्रारमा स्वयं स्वभावेन । 
संसारोऽपि न वियते सवषां जीवकायानाम्‌ | ४६ ॥ 
यदि खल्वेकान्तेन चुभाजुभभावस्वभावेन स्वयमात्मा न परिणमते तदा स्वंदेव सवधा 
निधिघातेन सुद्धस्वभावेनंवावतिष्ठते । तथाच सवं एव भूतग्रामाः समस्तवन्धसाधनशयुन्य- 


त्वादाजवंजवाभावस्व भावतो नित्य- मृक्ततां प्रतिपदेरन्‌ 1 तच्च नाभ्युपगम्यते । आत्मनः 
परिणामधर्मत्वेन स्फटिकस्य जपातापिच्छरागस्वभाववत्‌ शुभाश्ुभस्वभावत्वद्योतनात्‌ ४६ 


श्य, कैवलियो की तरह समसत संसारी जौ्ों के मी स्वमाव-विजात होने के अभाव को 
निषेध करते है ( अर्थात्‌ करिया सब संसारी जीवोके स्वभावकी घातक दोती है यह बताते ह) 
अन्वयार्थ--] यदि ] जो ( यह माना जाय फि ) [ सः श्रार्मा ] वई भ्रार्मा [ स्वबं ] 
स्वयं [ स्वभावेन ] स्व-माघसे (अपने माव से ) [ शमः वा अशुभः ] शुभ या श्र [ न 
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भवति ] नहीं होता ( शम अग साव मे परिरत ही नही.दोता ,) तो [ सर्वेपां जीवकायानां ] 
तो समस्त जीव निकायो के [ संसारः रपि ] संसार मी [ न विदयते ] विमान नहीं है अर्थाद्‌ ` 
संसार ही न रहेमा (ठेस सिद्ध दगा )। | 

टीका--जो वास्तव मेँ एकान्त से ( यह माना जाय क्र ) शुम अश्म भाव्‌ रूप स्व-भाव 
से (शपते माव ते ) ्ारमा स्वयं परिणत नदीं होता, तव तो वह सदा ह सवथा निर्विषात 
शड स्वभाव से हीं अवस्थित है । रेता होने पर, समस्त जीव-पमू; समस्त वंध-कारणोसि . 
रहित सिद्ध होनेसे, संसारके श्चमाव रूप स्वभाव कै कारण नित्य-युक्तता को प्राप ही जायगे 
( निल्य-ुक्त सिद्ध होगे ) किन्तु एमा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योकि आ्रत्माके 
परिणमन धर्मे कारण ( परिणमनशील होने के कारण ) शम द्यम, निज-मादपना प्रका- - 
शित (म्रगट) है, "स्फटिकमणि के जवाह्षुम श्रौर तमाल-पुष्प कै रङ् रूप निज-मावपने , 
( निज परिणम्‌) की तरह । " 

मावार्थ--जैसे स्फटिकमणि लाल श्रौर काले एल के निमित्त से लाल श्रौर कलते निज , 
मावसे परिणत होती है, उसी प्रकार श्रात्मा कर्मोपाधि के निमित्तसे शभ-अश्चभ निज माव 
रूप से परिणत होता है ॥ ४६॥ 


श्री जयसेनाचायं-छत टीका 


श्रय यथा्हुता श्चुमाञ्चुभपरिणामविकारो नास्ति तथेकान्तेन संसारिरामपि नास्तीति सांस्यमतानुसारिशिष्येख 
एुवेपक्षे कृते सति इषरणद्ारेस परिहारं ददाति,-- 

( जदि सो चुहो च श्रसुहो ख हदि भ्रादा सयं सहावेर ) यथेव श्ुदधनयेनात्मा श्ुमादुमास्यां न परिणमति 
तथवाञुद्धनयेनापि स्वथं स्वकीयोपादानकारसोन स्वमावेनाञ्ुढनिर्दयरूपेणापि यदि न परिणमति तदा) कि दषरं 
मचति । ( संसारोवि ख विन्जदि ) ` निस्संसारशुदधात्मस्वरूपासप्रतिपक्षश्रूतो व्यवहारनयेनापि संसारो न विद्यते । 
केषां । ( सर्ववे जीवकायाणं ) सर्वेषां जीवसंघातानामिति । 

तथाहि--श्रात्मा त्ावत्परिणामी स च कर्मोपाधिनिमित्ते सति स्फटिकमिरिवोपाधि गृह्छाति, ततः कारणा. 
त्संसारामावो न मवति । प्रथ मतं--संसारामावः सांख्यानां इषं, न॒ भवति, सुषरमेव । नवम्‌ । संसारामावो हि ` 
मोक्षो भण्यते, स च संसारिजीवानां न हश्यते, प्रत्यक्षविरोधादित्ि भावार्थः ४४६ ॥ 

एवं रागादयो बन्धकारणं न. च ज्ञानमित्यादिव्याख्यानमुरुयत्वेन ष्ठस्थले गाथापञ्चकं गतम्‌ । 


[ गाया ४६-४० भौ जयसेनाचायं तथा अमरतचन्द्रसुरि कृत टीका १०६ 


यि - १ ॥ 
यकि 


। इल्थानिष्ध--आगे जेसे अरदंतोके शुभ वे च्रशुम परिणामके विकार नदं होते सो. एकान्तसे 
संसारी जीवोकेभी नदी होते, पेम सौख्यमतके अनुसार चलनेवाले शिष्ये अपना पूवप किया, उसको 
दपण देते हृद संमाधान करते है-्रथवा ५ भगवानों दी तरह सकं ही संसारी जीवोके स्वभावे घात 
का श्रभाव है, इसे बातका निपेध करते है-- 

श्रन्धय सदित विशेषाथे--( जदि ) यदि (सो श्नादा) वदं त्रात्मा ( संहावेण ) स्वभावसे 


( संयं ) आप ही ( छदो ) शुभ परिणासरूप ८ व श्रसुदो ) अथवा श्रशयुम परिणाम रूप ८ ए वदि ) नदीं 


दोत्त दै । व & ~ = 
श्रथात्‌ जैसे शुद्ध नय करर श्रात्मा शभ या च्रशुभ मावो नदीं परिणमन करता है तैसे ही 
अशु नयसे भी स्वयं श्चपने द्वी उपादान कारणसे अर्थात्‌ स्वभावसे अथवा अशु द निश्वयसे भी यदि 


शुम या श्रश्ुभ भावरूप नदीं परिणमन करता हे । 
ठेसा यदि मानाजावे त क्या दूषण आएगा. उसके लिये कहते है कि ( सव्वेसिं जीवकायां ) 
सवं दी जीव-समूहोंको ( संस्ारोवि ण विञ्जदिं ) संसार अवस्था ही नदी रहेगी । रथात्‌ संसौर-रदित 


शुद्ध आरमस्वरूपते प्रतिपक्षी जो संसार सौ व्यवदारनय से नहीं रहेगा । 

भाव यद्‌ है "क आत्मा परिणमनशील है । वह कर्मोकी उपाधिके निभिन्तसे स्फटिकमणिकी तस 
उपाधिको ग्रहण करतां है इस कारण संसारका च्रमाव नदीं दै । च्व कोर शंकाकार कहता है कि सौख्यो 
के यां सं्ारका च्रभाव होगा दूषण नहीं है किन्तु मूषण दो है १ उसका समाधान करते हँ कि देता नहं 
हे । क्णो संश्ारके ्रभावको दी मत्त कते है सो मोष संसारी जीर्वोके भीतर नदी" दिलाई पडती है 


इसक्तिये प्रव्यकतसे विरोध रात्ता है । पेखा भाव है ॥ ४६॥ 
हसं तरह यद्व बताया किं राग दवं ष मोह बन्धके कारण है, ज्ञान बन्धका कारण नही! दै इत्यादि 


क, 9 = ४५१ ड 
कथन करते हुए छठे स्थलमे पाच गाया पूरए हृद । 


अथ पुनरपि प्रकृतमनुसत्यातीन्दरियज्ञानं सर्वेज्नत्वेनाभिनन्दति-- 


जं तक्कालियमिदरं जाणदि जगवं सम॑तदो सबं । 
ञ्य विचित्तविसमं त णाणं सखायं मणियं ॥ ४७॥ 
यत्‌ तात्कालिकं इतरं जानाति युगपत्‌ समन्ततः सवं | 
ग्र्ुं धिचित्रं विषमं तत्‌ ज्ञानं कायिकं मरितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


तत्कालकलितड्त्तिकमतीतोदकं कालकलितवृक्तिकं चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि सकल- 
मप्यथं जातं पृथनरववृत्तस्वलक्षणलक्मोकटाधितानक्रकारव्यञ्जितवैचिन्यमितरेतरनि र 


११० । भ्रवचनसार . . - ` { साथा] ^. 
द न नि अनि 2 थिन धि 
धधा पत।समानजातोयत्वोहामितवैषम्यं क्षायिकं ज्ञानं किल जानी त्‌ । तस्य हि क्रमभ्रवृ- 
त्तिहेतुभूतानां क्षयोपशमावस्थावस्थितज्ञानावरणौयक्मंपुदूगलानामत्यन्तामावात्तात्कालिं- ` 
कमतात्कालिकं व'प्यथजातं तुल्यकालमेव प्रकाशेत । सवतो विशुद्धस्य प्रतिनियतदेशविशु-. ` 
दधेरन्तःप्लवनात्‌ समन्ततोऽपि प्रकाशेत । सर्वावरणक्षयाहेणावररक्षयोपशमस्यानवस्थाना- 
त्स्वेमपि प्रकाशेत 1 स्वप्र रज्ञानावरणीयक्षयादसरवंप्रकारज्ञानावरणीयक्षयोपशमस्य 
विलयनाद्िचित्रमपि प्रकाशेत । श्रसमानजातीयन्ञानावरणक्षयात्समानजातीयन्ञानावरणी- 
यक्षयोपशमस्य विनाशनाद्टिषममपि प्रकाशेत । भ्रलमथवाति विस्तरेण, श्रतिवारितप्रसरभ्र- 
काशशालितया क्षायिकन्ञानमवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सवथा सर्वैमेव जानीयात्‌ ॥ ४७ ॥. 
भर, पुनः प्रकृत ( चालू विषय ) को श्रनुसरण करके श्रतीन्दिय ज्ञानको स्वज्ञपने से ` 
अभिनन्दन करते है ( अतीन्द्रिय ज्ञान सबका ज्ञाता है, इस प्रकार उपकी प्रशंसा करते ह +- 
न्वयाथं-[ यत्‌ ] जो [ युगपत्‌ ] एक ही साथ [ समन्ततः ] सवेत ( सवं आत्म- 
प्रदेशों से ) [ तात्कालिकं ] तात्कालिक (वतमान कालीन) [ इतरं ] या अतात्कालिकफ ८ भूत 
मविष्यत्‌ ) [ विचित्तं ] बिचित्र (अनेक प्रकार कै ) ओर [ भिषमं ] विषम ( मूतं-अमूतं 
चेतन-श्रचेतन श्रादि अ्रसमान जाति के ) [ सवं अथं ] समस्त पदार्थो को [ जानाति † जानत्ता - 
है [ तत्‌ ज्ञानं ] वह ज्ञान [ कायिकं भणितं ] ज्ायिक कहा गया है । 
ठीका--( १) ववेमान कालल मे वतेते, ( २ ) भूत-मधिष्यत्‌ काल मे वतेते, (३) जिनमें 
पृथक्‌ रूपसे वतते स्वलक्षण रूप लदमी से श्रालोफित अनेक प्रकारो के कारण वैचित्र्य प्रगट 
हा है, (४) ओर जिन म परस्पर विरोधं से उत्पन्न होमे वाक्ी असमान-जातीयता के ` 
कारण वेषम्य प्रगट हु्रा है, एसे ( चार विशेषण चालते) समस्त पदां समूह फो, एक ` 
समय मे हो ( युगपत्‌ ), सबेतः ( सवं आराम प्रदेशों से ) चायिक ज्ञान वास्तव मे जानता है| 
( इसी बातको युवितिपूवंक स्पष्ट समते र - ) 


८ १) उस ( केवलज्ञान ) कै वास्तव में क्रम-प्रृत्ति के हैतुभुत, रयोपशम अवस्था म - 
रहनेषाले ज्ञानावरणीय कम -पुद्गलों करा अत्यन्त अभाव होनेसे ( वहं क्षायिक ज्ञान ) तात्का- 
सिक या. अतास्कालिक पदाथं-सभूह को समकाल में ( युगपत्‌ ) ही भ्रकाशित करता है । 
(२) सवेत; (सवं प्रदेशंसि ) षिशुद्ध ( उस क्षायिक ज्ञान ) के प्रतिनियत प्रदेशोकी विश्द्धि 


[न 


[ गाथा ४७ ] प्री जयसनांचाय-ङृत दीका ४११ 
न र वर 


९ क [^ ौं 
( स्तः विशुद्धि ) कै भीतर इम जाने से, ( बह कायिक ज्ञान ) सर्वतः ( सर्वं आस्म-परदेशं 
से ) ह प्रकाशित करता है। ( २ ) सवे ्रावरण का चय होनेसे, देश आवरण रूप कयोप- 
शमके न रहने स ( षह क्षायिक ज्ञान ) सबको मी प्रकाशित करता है ( ४ ) सर्वग्रकार ज्ञाना- 
(9 ~ ८ 
वरणीय कै कय से अवं प्रकार कै ज्ञानावरणीय के कयोपशम के नाश होने से ( वह क्षायिक 
ज्ञान ) पिचित्र को ( अनेक प्रकारके पदार्थो को) मी प्रकाशित करता है। ८ ५) असमान 
जातीय ज्ञानाव्रण के कय से समान जातीय ज्ञानाघरण के चयोपशमके नष्ट हो जाने से, (वह 
सायिकर ज्ञान ) विपसक्ता मी (असमान जातक प्दार्थोको भी) प्रकाशितकरताहै। 
(सार) अथवा, अतिविस्तार से चस हो जिका अनिवारित ( रुकावट रहित फलाव है 
पसे प्रकाश स्वमावी होने से, पायक ज्ञान अवश्य ही सर्वदा ( सव कालीन त्रिकालीन ), 
„¢ 3 0 = ४ ¢ 
सत्र ( सव तेत्रके-लोक अलोकके ) सव पदाथं को सवेथा ( सम्पूरणं रू से ) जने अर्थात्‌ 
जानतां हे। 
श्री जयतेनाचार्य-कत टीका- 
श्रय प्रथमं तावत्‌ फेवलज्ञानमेव सवे्स्वरूपं, तदनन्तरं सवंपरिज्ञाने सति एकपरिजानं, एकपरिज्लाने सति 
सवपरिक्ञानमित्यादिकयनस्पेण गायापञ्चकपयंन्नं व्याख्यानं करोति । तयया--श्रत्न जञनप्रपञ्चव्यास्यानं प्रकृतं 
तावत्तत्म्रस्तुत्तमनुसुत्य पुनरपि केवलज्लानं सर्वज्ञत्वेन निरूपयति,- 
| ( जं ) यज्जानं करं ( जारदि ) जानाति 1 कं } ( श्रत्थं ) श्रथ पदाथभित्ति विङेष्यपदं । कि विशिष्टं । 
‹ तक्कालियमिषरं ) तात्कालिकं वतमानभितरं चातीतानागतम्‌ ।-कथं जानाति । ( जुगवं ) गुगपदेकसमये ( समेतदो ) 
समन्ततः सर्वात्मप्रदेकञैः सर्वश्रकारेण वा । कतिसंख्योपेतं । ( सव्वं ) समस्तं । पुनरपि किविशिष्टं । ( विचित्तं ) 
नानाभेद्भिन्न' ! पुनरपि किख्पं । ( विसमं ) सूर्तामतेवेतनाचेतनादिजाव्यन्तरविरेषेविसहशं ८ तं णां खाहयं ) 
मखियं ) यदेवं गुणविशिष्टं ज्ञानं ततक्षायिक्ं भरितत्‌ । श्रभेरनयेन तदेव ॒सवंजञस्वरूपं तदेवोपादेभ्ूतानन्तसुलायन- 
स्तगुखानामाधारभ्रूतं सर्वभकारोपदेयरूपेरा भावनीयम्‌ । इति तात्पयेय्‌ ॥ ४७ ॥ 
उत्थानिका--अागे फेगे कि केवलज्ञान दी संज्ञका स्वरूप है । फिर करेगे कि संवंको जानते 
इए एकका ज्ञान दता है तथा एकको जानते हष सवका ज्ञान होता है इसं तरह पांच गाथाश्नं तक व्या- 
ख्यान करते है । उनमें से प्रथम ही निरूपण करते है क्योकि यदं ज्ञान परप॑चके व्याख्यानकी युख्यता दै, 
इसलिये उसदीको श्रागे लेकर फिर कहते दै कि केवलज्ञान संव॑ज्ञ रूप दै । 
अन्वय सदित विरेषा्थ--( जं ) जो ज्ञान (समंतदो ) संब भकारसे श्नात्माके भरदेशंसि ( विचि- 
त्तं विसंमं ) नाना भेदरूप अनेक जातिफ मूतं मूतं चेतन अचेतन रादि ( सव्व' अत्थं ) संव पदाथकि 
( ठकाल्िगं ) वतमानकाल संबंधी तथा ( इतरं ) भूत,अविष्यत्‌ काल्‌ सम्बधी प्याया. सिव्‌ (गवं ) 


११२ , ब्रवेचनतीर- | ( गाव-४ | 
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एक समये च एक साथ ( जाणदि ) जानता है । ( वं णाणं ) उस ज्ञानरो (लाइयं ) क्षायिक ( भियं ) 


कहा है। | 
ञरमेद्‌ नयसे वही संवेज्ञका स्वरूप ह इसलिये वी ग्रहण करने योस्य छन्त ट्ख छादि च्मरन्त 


युणोंका श्राधारभूत सब तरहसे प्राप्त करने योग्य दै, इ रूपसे भावना करनी चाद्ये । यह्‌ ताप्यं ह |. 
अथ सर्वमजानल्लेकमपि न जानातीति निर््चिनोति- 


जो ए विजाएदि ज़गवं अल्ये तिक्कालिगे तिहुबएष्ये । 
णाद्‌ तस्स ण सक्कं सपज्जयं दव्वमेगं वा ॥ ४८ ॥ 


यो नं विजानाति युगपदर्थाच्‌ अेकालिकान्‌ त्रिञुवनम्धान्‌ | 
ज्ञातु" तस्य न शक्यं सपययं द्रव्यमेकं वा ॥ ४८ ॥ 


इह किलैकमाकाशद्रव्यमेकं धमंद्रव्यमेकमधमंद्रव्यमसंख्येयानि कालप्रव्याण्यनन्तानि 
जीवद्रव्यासि । ततोऽप्यनन्तयु.ःनि पदूगलद्रव्याशि । तथैषामेव प्रत्येकमतीतानागतानुभू- 
यमानभेदभिन्ननिरवधिवृत्तिप्रवाहपरिपातिनोऽनन्ताः पर्यायाः । एवमेतत्समस्तमपि समुदितं 
ज्ञेयं, इहैवेकं किचिज्जीवद्रव्यं ज्ञाठ । अथ यथा समस्तं दाह्य दहन्‌ दहनः समर ` दाह्यहै- 
तुकसमस्तदाह्याका रपर्यायपरिणतसकलेकदहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्तं ज्ञेयं 
जानन्‌ ज्ञाता समस्तज्ेयहेनुकसमस्तज्ञेयाका रपर्यायपरिणतसकलेकन्ञानाकारं चेतनत्वात्‌ 
स्वानुभवभ्रत्यक्षमात्मानं परिणमति । एवं किल द्रव्यस्वभावः। यस्तु समस्तंज्ञेय्न ` 
जानाति स, समस्तं दाह्यमदहन्‌ समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदाद्याका रपर्यायपरिणतसकलेकद- 
हनाकारमारमानं दहन इव समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिरतसकलकज्ञाना कार. 
मारमानं चेतनत्वात्‌ स्वानुभवप्रत्यक्षत्वेऽपि न परिणमति । एवपेतदायाति यः सर्व न 
जानाति स श्रात्मानं न जानाति ।1. ४८ ॥ | | 

अब, सवको नहीं जानता हु्ा एक ( ्ात्मा ) को मी नहीं जानता है, यह निश्चय 
करते है-- | | 

अन्वयाथ-[ यः] जो [युगपत्‌] एक ही साथ [ तैकालिकान्‌ त्रिथुवनस्थान्‌ ] बरेकाकिक . ` 
वि्वनस्थ ( तीनों काके ` ओर तीनों लोके ) [ शर्थन्‌ ] पद्ध को [ न पिजानाहि ] ` 


[ गोधा ४८] भरो जेयतेनाचायै.कृत टीकां १५६ . 
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नहीं जानता है [तस्य ] उसके [ सपर्ययं ] पर्याय सहित [ एकं द्रव्यं वा ]` एक ( आत्म ) 
द्रव्य भी | ज्ञातु' न शक्यं ] जानना शक्य नहीं ह। | 

रौका-इस विश्वमे वास्तवमे एक आकाश द्रव्य, एक धमं द्रव्य,-एक अधमे दन्य, असंख्य 
काल द्रव्य श्रौर अनन्त जीवद्रन्य तथा उससे मौ अनन्तगुणे पुद्गल द्रन्य है । उनमेसे प्रत्येके 
तीत च्ननागत श्रौर वतंसान एेसे (तीन) प्रकारोसे मेदवाली निरवधि (अमर्यादित) वृ्तिप्रवाह 
कै. मीतर पड़नेवाक्ली अनन्त पर्यायं है । इस प्रकार यहं समस्त ही ( द्रव्यो ओर्‌ पर्यायो का.) 
सशरुदाय ज्ञेय है । उनमें ही एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है। अव य्ह, जैसे समस्त (ईधन) 
को जलाती हूर अग्नि, समस्त दाह्हेतुक (समस्त दाद्यके निमित्तसे होनेाज्ते ) समस्त दाद्या-. 
कार ( ईधन आकार ) पर्याय सूप परिणत सकत एक दहन जिसका आकार ( स्वरूप ) है, 
एसे अपने सूप परिणत होती रै, वैसे ही समस्त ज्ञेयो जानता हुशा ज्ञता ( आतमा `), 
समस्त-ज्ञेय-देतुक ( समस्त ज्ञेये निमित्तके हाने वाले ) समस्त ज्ञेषाकार पर्याय रूप प्रिरत 
सकल एक ज्ञान जिसका आकार ( स्वहूप ) ह तथा जो चेतनपने कै कारण स्वरासुभव्र-प्रतयत्त 
है, एसे उप्त अपने श्रात्मा रूप परिणत होता है । वास्तव मे रें दरन्पका स्वभाव है । 

ससे समस्त दाद्यकठो न दहती हई अग्नि, समस्त-दाह्य-हेतुक समस्त दा्याकार पर्यायर्ूप' 
परिणत सकल एक दहन जिसका शाका है, एेसे अपने रूपमे परिणत नहीं होती, उसीमप्रकार 
ज्ञो समस्त ज्ेयक्रो नीं जानता है, बह भ्ात्मा, समस्त-जेय-हेतुक समस्त जञेयाकार पर्यायरूप 
परिणत सकल एक ज्ञान जिसका श्राकार है, एेसे अपने रूपमे-स्वयं चेतनपने कै कारण स्वाु- 
भव प्रत्यक होने पर भौ-परिणत नदी होता, ( अरपनेको परिपूर्णया श्रलुमव नदीं करता-नदी 
जानता ) ¡ इस प्रकार यह फलित दोता है फि जो सबको नदीं जानता वह अनेको (आत्मा 


को ) नदीं जानता ॥ ४८ ॥ 


श्री जयसेनाचा्य-कत टीकर 


घ्न यः सर्वं न जानाति उ एकमपि न जानातीति विचारयतिः- 
८ जो ण विजादि ) यः कर्ता नैव जानाति । कथं \ ( जुगवं ) युगपदेकक्षणो ` । कानु \ ( भरत्य्‌ ) श्र्यामर 1 


2५ ४ १४ ~ ~ 


१९४ प्रवचनक्षार | [ साथा धत ] 





कथंभूतोद्‌ । ( तिद्कालिगे ) विकालपर्याययरिरतान्‌ ¡ पुनरपि कथंशरृतन्‌ । ( तिहुवणत्ये ) तरिभुवनस्यान्‌ (खदु 
तस्त ण सष्घ' ) तस्य पुरस्य सम्बम्वि ज्ञानं नातु समर्यं न॒ सदति 1 कि 1 ( दव्वं ) लोयदरव्यं । किविचिष्टं । 
( सपन्जयं ) इ्ननन्तपर्यायसहितं 1 कतिसंख्योपेतं ! ( एगं वा ) एकमपीति । । 
तथाहि--प्राकारादरन्यं तावदेकं, धमेद्रव्यसेकं, तयेवाघमंद्रव्यं च, लोकाकाशप्रमितासंख्येयकासदरव्याणि, 
ततोऽनन्तगुखानि जीवद्रव्यारि, तेभ्योप्यनन्तगरखानि पुद्गलब्रव्याणि 1 तथैव सर्वेषां प्रत्येकमनन्तपर्यायाः. एतत्सर्वं 
जञेयं तावत्तनौकं विवक्षितं जीवदरव्यं ज्ञात मदति ! एवं तावद्वस्तुस्वसावः ! तन्न यया दहनः समन्तं दाह्य रदन्‌ सन्‌ 
समस्तदाहयहिदुकसमत्तदाल्याकारपर्यायपरिणतसकलेकूदहनस्वरूपरिरततृणपरसद्याकारमात्मानं 1 स्वकीयर्वमावं ) 
परिणमति 1 तथाधमात्मा समस्तं शेयं जानन्‌ सन्‌ समस्तसेयहेतुकसमस्तनेयाकारपर्यायपरिएतसक्लकाखण्डत्ानसूपं -, 
स्वकीयमात्मानं परिणमति जानाति परिच्छिनत्ति ! यथेव च स एव दहनः पूर्वोक्तलक्षणं दाह्यमदहन्‌ सन्‌ तदाकारेरः 
न परिरमति, तथाप्मापि पूर्वोक्तलक्षणं समस्तं ज्ञेयमजानन्‌ पुरवक्तलक्षरमेव सकलंकाखण्डज्ञानाकारं गट कयम्मत्म्यनं 
न परिरमति न जानाति न परिच्छिनत्ति । 
श्रपरमप्युदाहरणं दीयते-यथा ोऽप्यन्धक शभ्रादित्यभ्रकाश्यान्‌ पदार्थानपश्यच्चारित्यमिव, सदीप्स्पव्यान | 
पदार्थनपरयन्‌ प्रदीपमिव, दपंखस्यविम्दान्यपद्यन्‌ दपं लमिव, स्वकीयहष्िप्रकाश्यान्‌ परदार्यानपदयन्‌ हस्तपादाद्यवयव- 
परिगएतं स्वकीयदेहाकारमात्मानं स्वकीयहष्टचा न पश्यति, तथायं विदक्षितात्मापि केवलज्ानप्र्ाहयान पदा्नजान्न 
सकलाखण्डंककेवलन्ञानरूपमात्मानमपि न जानाति 1 तत एतत्स्यितं यः सवं न जानाति स श्रात्मानमणि न जाना- 
तीति ४य्ठा 


उत्यानिका--अआगे आचाय बिचारते दै फि जो ज्ञान संबको नही जानता है बह ज्ञान एक पदार्थ 
को भी नदी" जान सकता दै । 


अन्वय सदित विशेषाथं (जो ) जो कोई चात्मा ( जुगव' ) एक समयमे ( तिक्कालिगे ) तीन 

कालकी पर्या्मं परिणएमन करने वाले ( तिहुवणत्थे ) सीन लोकम रहनेवाले ( च्रत्थे ) पदार्थे (ण 
विजाण्दि ) नदी" जानता ` है । ( तरस ) उस त्त्माका ज्ञान ( सेपर्जयं ) अनन्त पर्याय महित ( एकं 

दव्वं ) एक द्रव्यको ( वा ) भी (णादु" ) जानने के लिये ( ण॒ स्कं ) नही. सेमर्थ होरा है । 

भव चद्‌ है कि भ्राकारद्रन्य एकदै, धमं द्रव्य एक है, तथा धमं द्रव्य एक है शरोर लोकाकाश ` 

के भवेशोके भरमाण असंख्यात काल द्रव्य है, उसंसे अनन्त गुखे जीव द्रव्य है, उससे भी अनन्त-गुरे पुद्‌- 
गल द्रव्य दैः षयोकि एक एक जीव द्रव्यमे अनंत कमं वर्गणाच्ंका संम्बन्ध है तैसे दी अनंत नोक्म वग- 
राशनोका सम्बन्ध दै । तसे दी इन सन द्रनयोमे अत्थेक द्रज्यकी अनन्त पर्याय होतो है: क्योकि कालके समय 
ुद्गल द्भ्य से भ अनन्तानन्त-शुणे है । यद्‌ सवं केय-जानने योग्य है अओरौर इनमे एक कोद भी विशेष 

जीव-दर्यज्ञाठा--जाननेवाला दै । ठेसा दी वस्तुक स्वभाव-दै.। यां जैसे अग्नि सब जलाने योग्य ईधन 

क जलाती हई संब जलाने योग्य कारणके होते हृष सेव ईनके प्यायसे परिशमन करते हृ सच-मई एक 

चिन स्वरूप ह नाती दे अर्ति चद्‌-अग्नि रष्णतासे पर्एत दण च पत्तो शादि राकार्‌ -अपते स्व- 

मावको परिणमाती दै । तसे यह्‌ त्मा सन जञेयोको जानता ई सरव. ्ञयोरूप कारणे होते इ 
इयाकारको पामे परिएमन करते हुए संने-मंइ एक असंदज्ञान रूप अपने ही आत्माको परिएमाता है . 


[ माथा १८.४६] श्री जयसेन्चाय. कृत टौका १९५ 





अर्थात्‌ सत्रको जानता है । श्नौर जेते वदी श्चग्नि पूवम कहे हु ईन्धनको नदी जलाती हृ उस ईधनके 
श्माकार नदौ परिणमन होती है तेसे दी आत्मा भौ पूंमे कहे हुए सवेज्ञेयोको न जानता हुखा पूवम कहे 
हु ए लक्षणरूप सेवं ॐ जानकर एक च्रखंड ज्ञानाकाररूप अपने ही आहमाको नदीं परिणएमाता है अर्थात्‌ 
सं्गकां ज्ञाता नही होता । । 

दूसरा भी एक उदाहरण देते है । जैसे कोर श्नन्धा पुरुष सूर्ख्यसे प्रकाशने योग्य पदार्थोको नही" 
देखता, दीपकसे प्रफाशने योग्य पदार्थोको न देखता हुमा दीपकको भी नही! देखता, दप॑णएमे भालकी हुड 
पर्ईको न देखे हए दर्पणको भी रदी" देखता, अपनी दी शृ्टिसे प्रकाशने योग्य पद्र्थोको न देखता 
हमा हाथ पग चआ्मादि अंगरूप श्रपने दी देके श्राकारको अर्थात्‌. शपनेको अपनी ष्टिसे नदी" देखता है । 
तेसे इसं प्रकरणमे प्राप्त कोई आत्मा भी केव्रलजानसे प्रकाशने योग्य पदार्थोको नही" जाता हुमा संकल 
अखंड एकर केवलज्ञान रूप श्रपने आ्रात्माको नदी' जानता है । इससे यह सिद हच्रा कि जो संबको नदीः 
जानता है बह परपने ्रात्माको भी नदी" जानता है । । 

विशेषा्थं--यदि यहां पर कोई शंका करे कि ६ माह ~ समय में ६०८ जोव मोक्ञ जाते रहते दै । 
जीवोंसे काल नन्तगुणा दै, चरतः संब भव्य जीव मोक्त चले जावेगे । सो यष शंका दीक नही है । ठेखा 
नियम है किं संब वस्तु प्रतिपक्ष-प॑दित होती है । इसलिये सब भव्य जीवों शुक्त होजाने पर मन्य जीवों 
का ्रमाव हो जायगा । भव्य जीवोंके अभाव होने पर उनके प्रतिपत्ती श्रमव्य जीवों का मी मावो 
जायगा । भव्य श्रौर अमत्य जीवोका च्रभाव दाने पर संसारी जीवोँका भी अभाव दोजायगा । संसारी 
लीरवोकां अभाव होने पर उनके भरतिपक्ती मुक्त जीवों का भी अभाव दोजायगा । इस प्रकार जीव मात्रके 
श्मभावका प्रसंग श्राजायगा । [ धवल पु> ४ प्र° -२३-३४ | ॥ | 

श्री पंचासितिकाय गाथा म में मी 'सप्पडिवक्ला हवई शब्दों द्वारा इखं सिदान्तका समथन होता 
है किं सेव संप्रतिपक्त है । अतः 'नियत्ति' भी पने भ्रतिपन्त नियति की श्रपक्ता रखती है । यदि अरनि- 
यत पर्या्योका श्राव साना जायगा तो नियत पर्यायोंका भी श्रभाव हो जायगा । नियत श्र अनियत 
पर्योज माव से पर्याय मात्रका शच्रभाव दोजायगा । श्रौर पर्यायमाघ्रके अमाव दोजानेते द्रन्यके रभाव 


का प्रसंग श्राजायगा । चरतः पर्याये नियत श्रौर अनियत दोनों प्रकार की है ॥ ४८ ॥ 
अथैकमजानन्‌ सर्वे न जानतीति निदिचनोति- 
दब्बं अणंतपज्जयमेगमणंताणि दजजादाणि । 


ए षिंजाणदि जदि जगवं कध सो सब्बाणि जाणादि ॥४६॥ 


द्व्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातानि 1 
न विजानापि यदि युगपत्‌ कथं स चर्वाणि जानाति ॥ ४६ ॥ 


ह. | ` भरविचनसारं ` [माथा ४६] 
, खः 
आत्मा हिं तावत्स्वयं ज्ञानमयत्वे सति ज्ञातात्‌ ज्ञानमेव । ज्ञानं तु ्रत्यात्मेवति ` 
प्रतिभाषमयं महासामान्यम्‌। तत्त्‌ प्रतिमासमयानन्तविरेषब्यापि । ते च सवंद्रन्पपर्यायनिब- ` 
त्धनाः | अथ यः सवंद्रव्यपर्यायनिबन्धनानन्तविशेषन्यापिप्रतिभासमयमहाक्षासान्यरूप त्मनि 
स्वानुभवप्रत्यक्षं न करोति स कथं प्रतिभासमयमहासामान्यनग्याप्यप्रतिमासमयानन्तविशेष- 
निबन्धनभूतसवंद्रव्यपर्यायान्‌ प्रत्यक्षीकुर्यात्‌ । एवमेतदायाति य आत्मानं न जानाति स स्वं 
न जानाति । अथ सवैज्ञानादास्मन्ञनमात्मजानास्स्वज्ञानमित्यवष्ठ्ति | एव॑ च सति 
 ज्ञानमयत्वेन स्वसंचेतकत्वादात्मनो ज्ञातृज्ञेययोवस्तुत्वेनान्यत्वे सत्यपि प्रतिभासप्रतिभास्यमा- 
नयोः स्वस्यामवस्थायामन्योन्यसंवलनेनातयन्तमशक्यविवेचनत्वात्सवमात्मनि निखात'मव 
प्रतिभाति 1 यदेवं न स्थात्‌ तदा ज्ञानस्य परिपूर्णात्मिसंचेतनाभावात्‌ परिपूरंस्यैकस्यात्म- 
नोऽपि ज्ञानं न सिद्धयत्‌ | ४९॥ | 
ञव, एकको न जाननेवाल्ला सबको नदीं जानता, यह निरिचत करते 
` श्रन्वयाथं--[ यदि ] जो [ अनन्तपर्यायं ] अनन्त पयायवासे [ एकं द्रव्यं ] एक द्रव्य 
को ( आस्मद्रन्य को ) [ न विजानाति ] नहीं जानता [ सः ] तो वह [ युगपत्‌ ] एक ही 
साथ [ सर्वाणि अनन्तानि-द्रव्यजातानि ] सवे श्रनन्त द्रन्य-जातियों को [ कथं जानाति 
कैसे जान सकेगा ( अथात्‌ नदीं जान सकता ) 
रीक्रा-पहले तो आत्मा वास्तव मेँ स्वयं ज्ञानमय होनेप्र ज्ञातृत्यके कारण ज्ञान ही 
हे | प्रत्येकं अरमामे रहनेज्ञाला जान प्रतिमासमय महा-सामान्य है | वह प्रतिभासमय अनन्त 
विशेषो मे व्याप्त हनेव्राला है । ज्रौ वे (अनन्त पिशेष ) स्वं द्रव्य पर्याय-निभित्तक है । अवं 
जो पुरुप से द्रव्य पर्याय जिनके निमित्त है एेसे मनन्त भिशेषो मे व्याप्त होनेवाले प्रतिभास- 
मय महासामान्य रूप आत्मा को स्वाुमव प्रत्यक नहीं करता है, वह प्रतिभास्तमय सहासा- ` 
मान्य के दवारा व्याप्त जो प्रतिमामयःशरन्त्‌ ्रिशेषृ हँ उनके. कारण-भूत सरव द्रव्य पर्यायोको 
कैसे प्रस्यत् करे १ ( नहीं कर सकता ) | इससे यह फलित ह जो आत्मा को नही 
जानता, वह सवो नहीं जानता | | 
सव ( गाथा ४८ से) सर्वके. ज्ञान से ्रात्माका ज्ञान श्यीर ( गाथा ४& से ) आत्मके 
ज्ञानसं सवका ज्ञान होता है, यह (सिद्धान्त ) निश्चितं होता है. । रेषा दोनेसे आरमाके ज्ञान- ` , 


श, [न्व] † ( ११ 
[ ग्नथो ४६ क श्री जयसेनाचा् कृत टीकां -११७ 
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मयता कै कारण स्वसंचेतकपना होने से, ज्ञाता नौर ज्ञेयका वस्तु स्पते अन्यत्व होनेपर भी 
प्रतिभास (ज्ञान ) ह मरतिमास्यमान ( ज्ञेयाक्ार ) का अपनी अवस्था मे अन्योन्य मिलन 
होने कै कारण ( ज्ञान ओर ज्ञेय आकार, चास्मा की ज्ञानकी अवस्था मेँ परस्पर मिथित एक- 
मेक रू होनेके कारण ) उन्हे भिन्न करना अस्यन्त अशक्य होनेसे सव इ आत्मा मे खुदे 
हुए के समान परतिभासित होता ह । ( आतमा ज्ञानमय है इसलिये वह अपनेको अनुभव करता 
६--जानता है, श्नौर अपनेको जानने प्र समस्त ज्ञेय से ज्ञात होते है मान बे ज्ञानमे स्थित 
ही हों, क्योकि ज्ञानकी ्रचस्था में से ज्ञेयाकारोको भिन्न करना अशक्य है ) | 


त यदिरेप्रा नहोतो ( यदि आत्मा सब्रको न जानता हो तो ) ज्ञानक प्रिषूणं आत्म- 
तन का अरमा हौनेसे परिपूणं एफ आत्माका मौ ज्ञान सिद्ध नहीं होता ॥ ४६ ॥ 


जयतेनाचार्यं कत टीका- 


भ्रथंकमजाननु सर्वं न जानातीति निश्िनोति,-- 

( दव्वं ) द्रव्यं ( भ्ररंतपज्जयं ) ध्रनन्तप्ययं (एग) एकं ( श्रणंताि दन्वजादारि ) भ्रमन्तानि द्रव्यजातानि 
( जो णा विजाशदि ) यो न विजानाति श्रनन्तप्रव्यसमूहान्‌ ( कध सो सव्वाणि जाणादि ) कथं स सर्वान जानात्ति 
( जगवं ) युगयदेषसमये, न कथमपीति । 

तथहि--भ्रात्मलक्षणं तावज्ज्ञानं तच्चाखण्डप्रतिमासमयं सवं जीवसाधाररं महासामान्यम्‌ । तच्च महासामान्य 
ज्ानमयानन्तविकेदव्यापि । ते च ज्ञानविरेषा श्रनन्तद्रव्यपर्थायाणां निषयमूतानां सोयभुतानां परिच्येदका भ्राहकाः । 
ग्रखण्डेकश्रतिभासमयं यन्महासामान्यं तत्स्वमावमात्मानं योसौ प्रत्यक्षं न जानाति स पुरुषः भरतिभातमयेन ये व्याप्ता 
श्रनन्तज्लानविशेषास्तेषां विषयभूताः येऽनन्तग्रव्यपर्यायास्तान्‌ कथं जानाति ? न कथमपि । श्रय एतदायातं यः ध्रात्मानं 
न जानाति स सवं न जानातीति । तथा चोक्तमू- 

"एको भावः सवे मावस्वमावः, सवे मावा एकभावस्वभावाः 1 

एको भावस्तत्त्वतो येन बुद्धः, सर्वे मावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धाः ॥ १ ॥" क 

। . श्न्राह हिष्यः-श्नात्मपरिजञाने सति सवं परिज्ानं मवतीत्यश्च व्याख्यातं, तश्र तु पूर्वतरे मणितं स्वं परिलाने 
सत्यात्मपरिज्ञानं वतीति । यदेवं तहि छदयास्थानां सवेपरिजानं नास्त्यात्मयरिज्ञानं कथं भविष्यति ? श्रात्मपरिज्ञा- 
नामावे चातस्मसावना कथं ? तदभावे केवलक्ञानोत्पत्तिरनस्तति । # 

परिहारमाह्-परोक्षप्रमाणभूतधुतन्ञानेन सवं पदार्था ज्ञायन्ते । कथमिति चेत्‌--लोकालोकादिपरि जानं व्यान्ति- 
्ञानसूपेख छदमस्थानामपि विद्यते, तच्च व्याप्तिज्ञानं परोक्षाकारेण केयलज्ानविपयग्राहकं कथं चिदात्मैव भण्यते ! 
शरणन्ना स्वसंवेदनजानेनाए्ा जष्यते, ततश्च सावना शयते, प्या , रागादिविकल्परहितस्वसंवैदनज्ञानमावनया केवलज्ञान 


श ज्ञायते । इति नास्ति दोषः प ४९१ 


१९१८ भवचनसार्‌ | | ` [ गाथा ४६ ].' 
निनि रेन्स 
क रक नोक द 


उत्थानिका--्मागे निश्चय करते है कि जो एकको नदीं जानता बडे संवको भी नह जानता दै +. 

छन्वय सहित विशेषाथं-( जदि ) यदि कोई ्रारमा ( एकं अणंतपञजयं दृव्वरं ) एक अनन्त. 
पर्यायो रखनेवाले द्रन्यको { श विजाणदि ) निश्चयसे नद जानता है ( सो ) बह च्रात्मा ( कथं ) किस. 
तरह ( सव्वाणि अरणंताणि दन्वजादाणि ) संव अ्ननन्त द्रन्यसंमू्ोको ( जुगवं ) एक समयमे ( जाणादि } 
जान सक्ता है ? श्र्थात्‌ सी तर्‌ भौ नदौ जान संकता । | | 


विशेष यह दै कि आत्माका लक्तण ज्ञान स्वरूप है । सौ अंडरप प्रकाश करनेवाला सेवं. 
जीवोमे साधारण -दासामान्य रूप हे । वह महासासान्य ज्ञान च्रपन ज्ञानमयी तरनत विशेपो व्यापक है 
वे ज्ञानक विशेष अपने विषथरूप ज्ञेय पदाथ जो अनन्त द्रव्य श्नौर पर्याय हँ उनको जाननेवाले, ग्रहण करने 
बाले है जो कोई श्रपने आारमाको अरखर्डरूप से प्रकाश करते हए महा-सामान्य स्वमावरूप प्रव्यक्त नदीं 
जानता है वह पुरुष प्रकाशमान महासामान्यके द्वारा जो अनत ज्ञानके विरोष “व्याप्त है उनके विषयशूप जो 
अनन्त द्वव्य ओर पर्याय है उनको कैते नानस्त है ? अर्थात्‌ किसी भी तरद्‌ नदी जान सक्ता । इससे 
यह सिद्ध ह्या कि जो श्रपने श्रात्माको नही जानता है वदं स्वको नही जानता है । ेसा ही कदा भी है-- 


एको भावः सर्व-भाव-स्वभावः सवे भावा एक-भाव-स्मरावाः । 
एको भावस्तत्वनो येन बुद्धः सवं भावास्तत्वतस्तेन बुद्धाः ॥ ` 
भाव यह है कि एक-भाव सनं-भार्वोका स्वभाव है रौर संब॑-माव एक-भावके स्वभाव है । जिसने 


निश्थसे-यथाथं रूपसे एक भावको जाना उसने यथार्थं रूपे सेवं मावोंको जाना है । थद ज्ञाता श्रौर 
ज्ञेय संम्बन्ध लेना चाहिये, जिसने ज्ञाताको जाना उसने सब ज्ञेयोको जाना ह्य । | 


यद्ांपर शिष्यने प्रश्नं किया फि अपने यद यह्‌ व्याख्या की कि च्रात्माको जानते हए सर्व॑का जान- 
पना होता दै ओर इसके पले सूत्रम का था कि सव ज्ञानसे च्ात्माका ज्ञान होता है । यदि रेल है 
तो चंडस्थोंको संवंका ज्ञान नहीं है तब उनको आत्मा का ज्ञान कैसे होगा ! यदि उनको भात्माका ज्ञान 
न दोगा तो उनके ्रत्माकौ भावना कते दोगी १ यदि आत्माकी भावना न होगी तो उनको केवलज्ञानकी 
उत्पत्ति नदीं होगी ? । । 


दसं शंकाका समाधान करते है फ परोत प्रमाणरूप श्रुत ज्ञानसे सर्वं पदाथ जानि जाति है। 
यद्‌ केसे सो कते है कि घद्मस्थोको भी लोक जौर अलोकका ज्ञान व्याध्चिज्ञान रूपसे है । वह व्यापिन्नान पयेक्ञ 
रूपसे केवलेज्ञालरे चिषयको थण करनेवाला है इसलिये किसी अपेत्तासे आत्मा दी कहा जाता हे । श्रथवा 
खसवेद॑न ज्ञान श्रात्माको जानते दै । शौर फिर उसकी भावनां कसते है । इती राग षादि विकल्पो 
रुत स्वसंबेदनज्ञानकी भावनाके द्वारा केवलज्ञान पैदा शेनाता है । इसमे कोई दोष नहीं है ॥ ४९॥ 


[ माथा ५० ] शौ अभृततचन्द्र सूरि कृत टीका ११६ 


॥ 
१ अ 





अथ क्रमङृतप्रवृच्या ज्ञानस्य सवंगतत्वं न सिदढचणीति निशचिनोति- 


उप्पञ्जदि जदि एाणं कमसो अहरं पड एाणिस्स । 
तं णेव हदि णिच श खाइगं सेव सव्बगदं ॥ ५० ॥ 


उत्पद्यते यदि ज्ञानं क्रमशोऽर्थान्‌ प्रतीत्य ज्ञानिनः | 
तन्नेव भवति नित्यं न क्षायिक नैव सर्वगतम्‌ ॥ ५० ॥ 
यत्किल क्रमेण कंकमथं मालम्ब्य प्रवतेते ज्ञानं, तदेकार्थालम्बनादुत्पन्न मन्या्थालम्बनात्‌ 
प्रलीयमानं नित्यमसत्‌ कर्मोदियारेकां व्यक्ति प्रतिपन्न पुनन्येत्त्यन्तरं प्रतिपद्यमानं 
ध्षायिकमप्यनदनन्तद्रव्यक्षे्कालभावानाक्रान्तुमशक्तत्वात्‌ सर्वगतं न स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
मर क्रमसे होनेाली प्रवृत्ति, ज्ञानक सर्वगतता सिद्ध नहीं होती, यह निरिति करते है- 
अन्वयार्थ--[ यदि ]जो [ ज्ञानिनः ज्ञानं ] आरमा काज्ञान [ क्रमशः ] करमसे [अर्थान्‌ 
प्रतीत्य ] पदार्थो का अवलम्बन सकर [ उत्पद्यते ] उत्पन्न होता है [ तत्‌ | तो वहज्ञान ` 
[ न एव [न्यं मवति ] ।नस्य नहीं है, [ न चाधिकं ] चायिक नहीं है, [ न एवं स्वैगतं ] 
श्रीर्‌ सवेगत ८ सबके जानने बालता ) नही है । | 
टीफा--जो ज्ञान वास्तवे क्रमसे एफ एक पदार्थका अवलम्बन लेकर प्रधृ होता है वह 
एक पदा्थके » वलम्बनसे उत्पन्न श्रौर दूसरे पदारथके शअरवललम्बन से नष्ट ( हो जाने से ) नित्य 
नही होता । तथा कर्मोदयक्रे कारणसे एक व्यक्ति ( पर्याय-विशेष ) कौ प्राप्न फिर अन्य व्यक्ति 
को प्रष्ठ होता हुवा ( अर्थात्‌ ज्ञानावरणकमं के चयोपशम से हीनाधिक होता हुवा चायिक 
सी नहीं होता| अनन्त द्रव्य, त्र, काल, भावको प्राप्त करनेके लिये ( जानने फे लिये ) अस- 
मर्धपने से स्वेगत नहीं होता ॥ ५०॥ 
श्री जयतेनाचार्य-कत टीका 
श्रय मप्रवर्तज्ञनेन सर्वजो न भवतीति व्यवस्यापयति;-- 
( उष्यज्जदि जदि खां ) उत्पद्यते लानं यदि -चेतु--(कषसो ) कमः सरित्‌ "कि 'छैत्वा । ( 


१२४ - भरश्रचससतौर “ [वात्र ५१] 
| (ट जण ड 


पटृव्च ) जयार्यानाधित्य कस्य ( णाणिस्स ) ज्ञानिनः प्रात्मनः ( तं रेव हृवदि शिष्चं ) उत्पत्तिनि- 
- मित्तभूतपदा्थचिनाश्ञे तस्यापि चिनाश इति नित्यं न मवति । ( ख खाद्यं ) ज्ञानावरणीयकभेक्षयोपक्षमाघीनत्वात्‌ 
क्षायिकमपि न भवति 1 ( रेव सव्वगयं ) यत एव पूर्वोक्तभकारेण पराधीनत्वेन नित्यं न भवति, छषयोपश्षमाघधीनत्वेन 
क्षायिकं न मवति तत एव युगपत्समस्तद्रव्य्ोत्रकालभावानां परिज्ञानसामर्थ्यामावात्सर्वेगतं न मवति 1 श्रत एतस्स्थितं 
यद्‌ ज्ञानं कमेखार्थान्‌ प्रतीत्य जायते तेन सवंज्ञो न मवति । इति ॥ ५० ॥ 

उत्थो निका--आगे कहते है फि जो ज्ञान रमसे पदारथोकि जाननेमे प्रवृत्ति करता है उस क्ञानसे 
कोई सर्व नहीं होसक्ता है अर्थात्‌ क्रमसे जाननेवालेको सेवं ज्ञ नदीं कट सैकते । 

श्न्वय सहित विशेषार्थ--( जदि ) यदि ( णारिस्छं ) ज्ञानी आत्माका ( णाणं , नान (अर्थे) 
जानने योग्य पदार्थोको ( पड्च ) श्नाश्रय करफे ( कमसो ) क्रमसे ( उप्पञ्जदि ) पेदा होता है ' तो (त) 
वह्‌ ज्ञान ८ णिच्च) अविनाशी (शेव ) नही ८ इवदि ) द्योना ड रथात्‌ ज्ञिसं पदा्थके निभित्तसे ज्ञान 
उरपन्न हा दै उसं पदार्थके नाश होने पर उस पदा्थेचम ज्ञान भी नाश ्ोत्त दै इसक्िये बद ज्ञान संदा 
नदा रहता है, इससे निस्य नदीं है । (ण खाइगं न क्ञायिक है क्योकि वह परोक्त ज्ञान ज्ञानावरणीय 
कर्मके कथोपशमके अधीन है ८ णेव सव्वगयं ) ओौर न वद्‌ सवगत है, क्योंकि जन वह्‌ पराधीन नेसे 
जित्य नहीं दै, कयोपशमके धीन होनेसे क्तायिक नदीं है, इसीक्तिये दी वह ज्ञान एक संमयमें संवे द्रव्य, 
चेत्र काल, भावक जाननेके लिये श्रसंमथं है इमोलिये संवंगत नदीं है । इससे यद सिद इरा फिजो 
ज्ञान क्रमसे पदार्थोका घ्राश्रय लेकर पदा ोता है उसे ज्ञानके रखनेसे संवज्ञ नहो दो सक्ता ।। ५०॥ 


अथ यौगपद्प्रव्येव ज्ञानस्य सर्वगतत्वं सिद्धयतीति व्यवत्तिष्ठते-- .. 
तिक्कालणिच्चविसमं सयलं सब्धत्थ संमव चितं । 
गवं जाशदे जोर थयौ हि णाणस्स माहृपपं ॥ ५९ ॥ 
तरकाल्यनित्यन्िषमं सकं सर्वत्र संभवं चित्रम्‌ | 
| युगपञ्जानाति जेनमहो हि ज्ञानस्य माहारम्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 

। क्षायिक हि जञानमतिशयास्पदीभ्रूतपरममाहातम्यं, यन्तु दुगपदेव सर्वार्थानालम्ब्य ' 
भवते शानं त्‌ ्गोतकोणंन्यायावस्थितसमस्तवस्तुज्ञेयाका रतयाघि सोपितनित्यस्वं प्रतिपन- 
समस्तव्यक्तित्वेनाभिव्यक्तस्वमावभासिक्षायिकभावं वक्रात्येन भित्यमेव विपृमीकृतां स्रक- 
लामपि सर्वा्थसंभतिमनन्तजातिपरापितवे चित्यं परिच्छिन्ददक्रमसमाकान्तद्रव्यक्षेचनकालभा- 
वततया भ्रक्टीछ्ृतादूभूतमाह्यरम्यं संवंगतमेव स्यात्‌ ॥ ४९१॥ ` ˆ` `` : 


[ गाथा ५१ |] । श्री श्नमृतचनदर सुरित टको १२१ 


स व {92 9 ~ ~ ~~ [- 





अय, युगपत्‌ प्रषृत्तिसे ही ज्ञानका सर्षगतपना सिद्ध होता है, यह निश्चित करते दै 

ञन्वयाथ--| त्रकाल्यनित्यत्रिषमं | च्रिकालिक, नित्य, विप्रम्‌), [ सवेत संभवं ] सवं. 
तेत्र मं होने वाक्ते, तथा [ चित्रं ] अनेक प्रकरार के, [ सकलं ] समस्त पदार्थौ को [ जैनं ] 
जिनदेवक्ा ज्ञान [ युगपत्‌ ] एक साथ [ जानाति ] जानता दै। [ अहो हि ] अहो ! [ ज्ञान 
स्य माहात्म्यं ] ( यह ) ज्ञानक माहास्म्य है 

टीका--क्ञायिक्र ज्ञन वास्तव म सर्वोरृष्टता का स्थानभूत परम मरिमावाला है । 
(क्यों १ इसी को आचाय स्वयं स्पष्ट करते है ) त्ाथिक ज्ञान युगपत्‌ ( एक साथ ही ) समस्त 
पदार्थो का ्राजम्बन लेकर प्रवतता है, तथा पतमस्त वस्त्रों ॐ ज्ञेयाकार संकोत्कीशं न्यायसे 
स्मतस्थित . ( अ्रपनेमें स्थितं ) होने से जिने नित्यत्व प्राप्त क्रिया है, तथा समस्त व्यक्तित्व 
को प्राप्त कर लेने जिसने स्पभाव-प्रकाशक कायिक भाव प्रगट किया है, एेसा बह ज्ञान 
त्रैकालिक, नित्य तथा चिषम्‌ ( अक्षमानं जाति रूप से परिणत होनेवाले ), अनन्त प्रकारोकिं 
कारण भिचित्रताको प्राप्त, सम्पू सवं पदार्थो के समूद को जनता हुमा, अक्रम से (युगपत्‌ ) 
अनन्त द्र्य, केव, काल, भावको प्राप्त होनेसे जिसने अद््ुत माहारम्यको प्रगेट किया है 

सर्वगत ही है ॥ ५१॥ 


श्री जयसेनाचा्यं कृत टीका 


श्रय युगपत्परिच्छित्तिरूपज्ञानेनव संज्ञो मवतीत्यवेदयतिः- 


( जादि ) जानाति । कि कत्र । ( जोण्हं ) जैनं ज्ञानं । कथं । ( जुगवं ) युगपदेकसमये ८ श्रहो हि णाणस्स 
माहप्पं ) रहो हि स्फुटं जैनज्ञानस्य माहात्म्यं पश्यताम । कि जानाति । श्रथमित्यध्याहारः 1 कथंभूतं । ( तिवकालि- 
श्वविसमं ) चिफालविषयं ्रिकालगतं नित्यं सवेकालं । पुनरपि किविश्षिष्टं । ( सयलं ) समस्तं 1 पनरपि कथंभूतं 1 
( सन्वत्य संभवं ) सर्वत्र लोके संभवं समुत्पन्न स्थितं । पुनश्च किंरूपं । ( चित्तं ) नानानातिभेदेन विचित्रमिति । 

तथाहि धुगपत्सकलग्राहकन्ञानेन सैजञो वतीति ज्ञात्वा कि कव्यं । ज्योतिष्कमन्बवादरससिद्ध्यादीनि यानि 
खण्डविज्ञानानि मृढजीवानां चित्तचमत्कारकाररानि परमात्मसावनाविनाश्षकानि च तत्राग्रहं त्यक्त्वा जगत्रयकालत्रयस- 
कलवस्तु युगपत्प्रकाश्षकमविनश्वरमखण्डंकभरतिभासरूपं सरव्शब्दवाच्यं यत्केवलज्ञानं तस्यंबोत्पत्तिकाररशरुतं यत्समस्त- 
रागादिधिकत्पजालेन रहितं सहजशयुद्धात्मनोऽभेदज्ञानं तद्र मावना कतेव्या, इति तात्ययष्‌ ५.५१ ॥. 

एवं केवलज्ानमेव सर्वज्ञ इति कथनरूपेर भाथेक्रा, तनन्तरं स्ैपदायंपरिज्ञानमिति द्वितीया चेति । ततश्च 
कमप्चृत्तन्ञानेन सरवेज्ञो न मवतीति प्रथमगाथा, युगपद्गाहृकेण स॒ भवतौति द्वितीया चेति समुदायेन सप्तमस्यले- 
गायापर्चकं गतम्‌ । † 

१8६ 


ररक 


रब यह प्रगट करते है कि जो एक संमयमें सवंको जान सकता है, उवी ज्ञानते संवन्न होता है- 
्मन्यय-पद्दित विशेषाथं--( जोश्दं ) जिकेन्द्रका ज्ञान अर्थात्‌ जिन शासने जिसं परत्यत्त ज्ञालक्ो 
केवल ज्ञान कदते है वं ज्ञान ( जुगवं एक संमयमें ( सन्वत्थ संभवं ) संवं लोकालोकमें स्थितं तथा 
( चित्तं ) नाना जाति भद्से विचित्र (सयलं) सम्पूणं (तिक्कालणिक्चविसंमं ) तीनकाल संस्बन्धी पदार्थेकि 
संदाकाल विषमरूप अर्थात्‌ जेते उनमें मेद है उन मेदोके सथ अथवा 'तिक्कालणिच्चविसयं' ठेसा भी पाठदै 
जिसका अर्थं है तीनकालके सवं द्रव्य चपेन्ञा नित्य पदार्थोको ( जाणदि ) जानता है । { अद्य हि णाण- 
स्स मादप्पं ) अहो देखो निश््वयसे ज्ञानका माहास्य आश्च्यैकारी है । 
विशेष भाव यह है किं एक संमयमें सवंको हण करनेवाले ज्ञानसे दी सव॑न होता है ठेसा 
जानकर क्या करना चाहिये सो कहते है -ज्योतिष, मंत्र, वादं, रसं-सिदधि आदिके जो खंडज्ञान है तथां 
जो मूढ जी्चोफे चित्तम चमत्कार करनेके कारण है शरौर जो परमात्माफी भावनाके नाश करनेवाले द उन 
सवं ज्ञानम आंब्रह या हट त्याग करके तीन जगत व तीनकालकी सर्व वस्तुको एक संमयमे प्रकाश 
करनेवाले, अविनाशी तथा असंड रौर एक रूपे उदयोतरूप तथा सर्वज्ञत्व शब्दसे कहने योग्य जो केवल 
ञान दै, उसकी दी उत्पत्तिका कारण जो सर्वं रागद्धे षादि बिकल्प-जालसे रदित स्वाभाविक शुदधात्माका 
अभेदं ज्ञान अयात्‌ स्वानुभव रूप ज्ञान दै उसमे भावना करनी योग्य है, यह्‌ ताप्यं है ॥५९॥ 
इस प्रकार केवलज्ञान दौ संवेज्ञपना है, ेसा कहते हृए गाथा एक, फिर स्वं पदार्थोको जो नहीं 
जानता है वह एकको मी नदौ जानता दै, ठेस कहते हए सीसरी, फिर क्रमसे दोनेवाले जञानसे संवेज्ञ नहो 
होला है, सा पते हए चयी, तथा एक समयमे सवंको जाननेखे सवज होता दै, देखा फते हए पंचमी, 
इस तरदं सातवें स्थल में पांच गाथाए पृणं हुई । 


अथ ज्ञानिनो ज्ञप्तिक्रियासदावेऽपि क्रियाफलभूुतं बन्धं प्रतिषेधयन्नुपसंहरति-- 


ण वि परिएमदि ए गेण उप्यन्जदि एेव तेसु अद्रे । 
जाएरणवि ते आदा अवंधगो तेण पगएतो ॥ ५२ ॥ 
नापि परिणमति न गृह्णाति उत्पद्यते नैव तेष्व्ेष । 
जानन्नपि तानाटमा अवन्धकस्तेन प्रज्ञप्तः | ५२ ॥ 


इहं खलु उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेष्टि रियदिरा भणि । ते वि 
मढो 
रत्तो इटो वा बंघमणभवदि ।! इत्यत सुतै उदयगतेषु पुद्गलकमशिषु सत्यु तयासी 


[गाथा ५२ ]] भरी ्चसृतचन्द्र सुरि छत दीका ९२३ 


# र अ कद ०००2०००० भ धथ 








मोह रागद्वेषपरिणतत्वात्‌ ज्ञेयाथेपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यमानः क्रियाफलभूतं बंध- 
मनुभवति, न तु ज्ञानादिति प्रथममेवा्थ॑परिणमनक्रियाफलघप्वेन बन्धस्य समथितत्वात्‌। 
` तथा "गेण्हदि णेव ख॒ मुञ्चदि ण॒ परं परिणमदि केवली भगवं । पेच्छदि समंतदो सो 

जाणदि सम्वं शिरवसेसं ।।' इत्यथेपरिणमनादिक्रियारामभावस्य शुद्धात्मनो निरूपित- 
त्वाच्चार्थानपरिणमतोऽगृह्लतस्तेष्वनुत्पद्यमानस्य चात्मनो ज्ञप्तिक्रियासद्धावेऽपि न खलु 
क्रियाफल भूतो बन्धः सिद्धय त्‌ ॥ ५२ ॥ 

अमर ज्ञानीके ( केवलज्ञान फे ), ज्ञप्ति-करियाका सद्भाव होने पर मी, क्रिया के फएलसूप 
घन्धक्रो निषेध करते हए उपसंहार करते है ८ केबलन्ञानौ आत्मा के जाननेकी क्रिया होने पर 
भी बन्ध नदीं होता, यह कहकर ज्ञान अधिकार पूणं करते है ) :- 

अन्वया्थ-[ ्रारमा ] ८ केवलक्ञानी ) आत्मा [ तान्‌ जानन्‌ अपि ] उन पदार्थौ को 
जानता हुभा भी [न अपि परिणमति ] उस सूप परिणत नहीं होता, [ न गृह्णाति ] उन्हे 
ग्रहण नदीं करता, [ तेषु अर्थेषु न एव उत्पद्यते ] ओर उन पदार्थौ के रूपमे उत्पन्न नदी 
होता [ तेन ] इसलिये [ अन्धकः प्रजञप्वः ] ( वह ) अबन्धक कहा गया है । 

ठीका-यहां वास्तव मेँ “उदयगताः कर्माशाः जिनवरड्षमेः नियत्या भणिताः । तेषु 
विमूढः रक्तः दृष्टः वा वधं अजुभवतति' इस ४३ वें गाथा-घ्तरमे “उदयगत पुद्गल कमांशोक 
विद्यमान रहने पर ( उन्हे ) संचेतन करता हरा ( अनुभव करता इता ) मोह-राग-द ष सूप 
परिणमन-स्वरूप करियके साथ युक्त होता हु्रा आमा क्रियाफल-भूतं बंधको अञुभव करता 
ह, ज्ञानसे नही" । इस प्रकार प्रथम ही अरथ-परिणमन-क्रियाके फलरूप से बन्धका समथन 
करिया गया है तथा गृह्णाति नैव न युच॑ति न परं परिणमति केवली भगवान्‌ । पश्यति 
समन्ततः सः जानाति सर्वं निर्विशेषः इस २३२ वें माथा-ष््में श॒द्रात्मा कै, अथं परिणमन 
आदि क्रियां का माव, निरूपित किया गया है । (अव इस गाथाका अथं लिखते है ) 

इसलिये पदार्थ रूपमे परिणत नहीं हने बाले, पदार्थो को अहण नदीं करनेवाले तथा उन 
पदार्थो मे उत्पन्न नदीं होनेबाज्ञे (उस्र ) श्रात्माफे ज्ञप्ति-क्रियाका सद्भाव होनेषर भी वास्तव 
मँ क्रिया-फल-भूत बन्ध सिद्ध नदीं हीता । | 

ज्ञान अधिक्रार का सारसूप कलश-- 


१२४ . भर॑वचनतसोर [ गाथा ५२) 
न 


जानन्नप्येषः विश्वं युगपदपि भवद्भाविभूतं समस्त, 
मोहाभावाद्‌ यदात्मा परिरमति पर नैव निद नकम । 
तेनास्ते मुक्त एव असभविकपितन्नप्तितिस्तारपीत- 
ज्ञेयकारां विलोक प्रथरप्रथगथ चोतयन्‌ न्नानमूर्तिः ॥ ४ ॥ 


अन्वय--( येन ) निल नकर्मा एषः आत्मा मवद मापिभूतं समस्तं विश्वं युगपत्‌ जानन्‌ 
शपि सोहामावात्‌ परं नैव परिणमति तेन भथ प्रसमयिकसितज्ञप्तिविस्तार पीतक्ञेयाकरारां धरिलोकीं 
पथक्‌ अपृथक्‌ चोतयन्‌ ज्ञानमूर्तिः युक्तः एव आस्ते । 

अन्वयःथ--[ येन ] क्योकि [ निलूनकरमा ] जिसने कर्मो" को छेद उक्ला है हेमा [ एः 
आत्मा ] यदह चात्मा [ सचद्‌माबिभूतं भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वत॑मान [ समस्तं शिश्वं ] समस्त 
विश्वको ( तीनों कालकी पर्यायो से युक्त पदार्थो" को [ युगपत्‌ ] एक हयी साथ [ जानन्‌ ] 
जानता इ्ा [ अपि ] भौ [ मोहाभावात्‌ ] सोह कै अभाव के कारण [ प्रं ) पररूप [ नेव 
परिणमति ] परिणमित नहीं होता, [ तेन ] इसलिये [ अथ ] श्रय, [ अ्रसमविकसितक्ञप्ति- 
षिस्तारपौतज्ञेयाकारं | अत्यन्त विकसित ज्ञप्ति फे विस्तार से जिसने स्वयं समस्त ज्याका 
फो पीलिया ह, रेमे तीनों लोकों के पदार्थो" को [ पृथक्‌ अपृथक्‌ धोतयन्‌ ] पृथक्‌ ओर श्रप 
थक्‌ प्रकाशित करता हुश्चा चहं [ज्ञानमूर्तिः] ज्ञानमूति [युक्तः एव शरास्ते] युक्त ही रहता है | 

ज्ञानाधिक्रार समाप्त इुत्रा 1 


श्री जयसेनाचा्थं-करत टीका 


श्रथ पं यदुक्त पदायपरिष्छित्तिसद्धू।वेऽपि रागद्र षमोहामावातु केवलिनां बन्धो नास्तीति तमेवाथं प्रकार 
न्तरेण हटीफुवेन्‌ जानप्रपञ्चाधिकारभुपसंहरति,-- ग 
(णवि परिरमदि } यया स्वकीयात्मप्रदेदोः समरसीमावेन सह परिणमति तथा शेयरूपेण न परिरमति 
(ख े्दि ) ययच चानन्तज्ञानादिचवुटयरूपमात्मरूपमात्मर्पतया गृह्यत तथा जलेयरूपं न गृह्यति (८ उप्पज्जदि 
व तेषु र घु) यथाच नि्िकारपरमानन्दैकसुखसूपेण स्वकीयसिद्धपययिरोत्पद्यते तथैव च शोयपदा्ंपर नोत्प्ते 
र॑ १। ( जाणण्वि ते ) तान्‌ शोयपदा्थानि्‌ स्वस्मात्‌ पृथग पेख जानन्नपि । स कः कर्ता )' ( श्रादा ) भुक्तात्मा 
(श्रवेधगो तेख पण्णत्तो ) ततः कारणात्कमंसामवन्धकः परन्प्त इति । 


1 बन्वकारणं न सवतीति ज्ञात्व चरुद्धातमोपलम्मलक्षरमोक्षमिपरीतस्य नारकादिदरुःख- 
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~ ~ ८ ~~~ ~~ <2-~~-~-~- ~~ 


फारणकमेवन्धस्य कारणानीन्द्रियमनोजनितान्येकदेशविज्ञानानि त्यवत्वा सकलयिमलकेवलज्ञानस्य करमेवन्धाकारणभूतस्य .. 
यद्टोजमूतं निविकारस्वसंबेदनज्ञानं तत्रैव सावना कतव्येत्य्िप्रायः ॥ ५२ ॥ 

एषं राग षमोहरहितत्वात्केवलिनां बन्धो नास्तीति कथनरूपेख जलानप्रपञ्चसमाप्तिमुख्यत्वेन चकसूुन्रेणाष्टम- 
स्थलं गतम्‌ । 

भय ज्ञानप्रपञ्चन्याख्यानानन्तरं ज्ञानाधारसव्ञं नमस्करोति,- 

तस्स रमाह" लोगो देवाघुरमखुक्ररायसंवधो । 
भत्तो करोरि सिच उवजुत्तो तं तल्यवि तरह ॥ ५२-१ # ॥ 

( करेदि ) करोति । स कः 1 ( लोगो „) सोकः । कथंभूतः । ( देवाघुरमशुश्र रायसंबधो } देवासुरमनुष्यरा- 
जसंबन्यः । पुनरपि कथंभूतः । ( भत्तो ) भक्तः । ( रिच्चं ) नित्यं सर्वकालं । पुनरपि किनिक्शिष्टः । ( उवजुत्तो ) 
उपयुक्त उद्यतः । इत्यभ्भूतो लोकः कां करोत्ति । ( एमां ) नमस्यां नमर्परियां ! कस्य । ( तस्स ) तस्य ॒पूर्वोक्तस्वं- 
ज्ञस्य । ( तं तहावि श्रं ) तं सर्वज्ञं तथा तेनैव प्रकारेखाहमपि ग्रन्थकर्ता नमस्करोमीति । श्रयमन्नाथेः--यथा देवेन्द्र 
चक्तवर्यादयोऽनन्ताक्षयसुखादिगुणास्पदं सर्व्ञस्वरूपं नमस्कुवंम्ति, तथेवाहुमपि तत्पदाभिलाषी परमभक्त्या 
प्रखमामि ॥ ५२-१॥ 

एवमष्टाभिः स्थसंरािक्षद्गायास्तदनन्तरं नमस्कारगाथा चेति समुदायेन त्यस्तिशत्सुतरज्ञनिप्पंच-नामा 
तरतीयोऽन्त राधिकारः समाप्तः 1 । । 

श्रय सुखप्रपर्चाभिषानन्तराधिकारेऽष्टादज्ञ गाथा भवन्ति । श्रत्र पञ्चस्यलानि, तेषु प्रथमस्थले ““प्रत्थि 
रभुं" ” इत्याद्यधिकारगाथासूत्रमेकं, तदनन्तरमतीन्दियज्ञानमुख्यत्वेन “जं पेच्छदो"* इत्यादि सूत्रमेकं, श्रथन्दियज्ञानभु- 
रयत्येन “जीयो सयं श्रमुत्तो” इत्यावि गायाचतुष्टयं श्रधाचन्तरमिच्धियसुखभ्रत्तिपादनरूपेख गाथाष्टकं, तच्राप्यष्टक- 
मध्ये प्रभमत इन्धियसुखस्य दुःखत्वस्थापनार्थं ““मशश्रा सुरा” इत्यादि गाथाद्रयं, रथ मुक्तात्मनां देहामावेपि सुखम- 
स्तीति ज्ञापनाय देहः सुलकारणं न मवतीति कथनसूपेण “"पय्या इद विसये” इत्यादि सूत्रदयं, तदनन्तरमिन्धिय- 
विषया.श्रपि सुखकारणं न मवन्तीति कथनेन “तिभिरहरा'” इत्यादि यायाद्वयं, श्रतोपि सरव्ञनमस्कारमुख्यत्वेन “तेजो- 
दिष्टि" इत्यादि याथाद्रयभर । एवं पञ्चान्तराधिकारे समुरायपातनिका ॥ 


उत्थानिका--चागे पहले जौ यह कहा था फि पदार्थोका ज्ञान दोते हए भी राग देष मोदक 
रभाव होनेसे फेवल-ज्ञानियोंको बंध नदीं होता दै उसं दी अर्थेको दूरी तरसे दढ करते हु ज्ञान प्रप॑च 
का संकोच करते है । 

्न्वय-सहित विरेषार्थ--( ्ादा ) श्रात्मा ध्र्थात युक्त स्वरूप केंवलज्ञानी या सिद्ध भगवान्‌ 
की श्रात्मा ८ ते जांणख्णवि ) उन ज्ञेय पदार्थोको अपने आत्मासे भिन्न रूप जानते हृए भी (तसु अद्र) 
उन ज्ञेय पदार्थो सरूपमे ( ख वि परिणएमदि ) न तो परिणसन्‌ करता दै अथात्‌ जैसे जपने आत्म-पदे- 
शोके द्वारा समतारसंसे पूं भावके साथ परिएमन कर रका है गेसौ ज्ञेय पदार्थो स्वरूप नदीं परिणमनं 
करता है श्रर्थात्‌ श्राप न्य पदर्थंरूप नदीं हो जाता है । ८ ण गेर्दि ) अर न उनको घक्ट्ण करता है 
अर्थात्‌ जैसे वह श्ात्मा श्रन॑त ज्ञान शादि अनंत चतुष्टय रूप अपने च्ात्माके स्व॑भावको शआात्माके स्वभाव 
रपते महण करता है मैसे बद शेय पदार्थो स्वमावको रहण नंदी करता है । ( णेव इप्पज्जदि ) चनौर ' 


१२६ | भ्रवचनसार । [ गाथा ५२ }' 


न वह उन रूप पदौ होता है र्था जैसे वह्‌ चिकार रदित परमानंदम एक सुखरूप.अपनी ही सिद्ध पयय `. 
करके उत्पन्न होता है वैसा वह्‌ शुद्ध चात्मा ज्ञेय पदाथङि स्वमावमें पेदा लकौ होतो दै! (तेण ) इसं 
कारणसे ( अरवंधगो ) कर्मोका वंच नहीं करने वाला { पर्णत्तो ) कहा गया है। (¢. 

माव यह है कि रागद्धष रदित ज्ञान वंधका कारण नष्टौ होता है, एेसौ जानकर शुद्ध ्रासमाका 
प्राप्ति रूप है लक्तण जिसका ठेसी जो भोक्त उससे उल्टा जो नरफ आदिक दुःखोकी कारण कभ बंधकी 
श्नवश्था, लिसं वंध अवस्थे कारण इन्द्रिय ओर मनसे उत्पन्न होनेवाते एक देश ज्ञान उल सर्ग॑को त्याग 
कर सकं प्रकार निमलज्ञान जो कमंका बंधका कारण नौं है उसक्रा वीजभूत जो विकार रहित-स्वसंयेदन ` 
ज्ञान था स्वानुमव उसमे दी सावना करनी योग्य है, एेसा अभिप्राय है ॥ ५२ ॥ | 

6 उत्थानिका--अगे ज्ञान-परपंचके व्या्यानके पीक ज्ञानके आधार सव॑ज्ञ भगवानको नमस्कार , 

करते है । 

सासान्यार्थ-जेसे देवः सुर, मलुष्योके राजाश्मोसे सम्बंधित यह भक्त जगत उथमवंत दोकर 
उसं सव॑ज्ञ भगवानको नित्य नमस्कार करता है ससे टी मेँ उनको नमस्कार करतः ह । 

अन्वय सष्टित विशेषार्थ-जेसे (देवाुरमएएअरायसंम्बंधो) कल्पवासो, भवन त्रिक तथा मनु्योक 
इनद्रोकर सदत ( भत्तो ) भक्तिमान ( उवजुत्तो ) तथा उथ्मनंत ( लोगों ) यष्ट लोक '(तस्सं एमां ) उसं 
संज्ञो नमस्कार { शितं ) सदा ( करेदि ) करता है ( तदावि ) तैसे दही ( ह्‌ ) मेँ प्रन्थकर्ता श्रीकुन्द्‌- 
कुन्दाचा्यं ( तं ) उसं सने्ञको नमस्कार करता हं । 

भाव यह्‌ है कि जैसे देवेन्द्र च चक्रवर्ती आदिक अनन्त शरोर अक्तय सुख चादि गुणेके स्थान 
सर्बह्णके स्वरूपको नमस्कार करते है तेसे मै मी उस पदका अभिलाषी होकर परम भक्तिसे नमस्कार करता 
हू ।॥ ५२ । १ ॥४ 

सं तरद आठ स्थलोके द्वारा बत्तीस गाथाओंसे शौर उसंके पीट एक नमस्कार गाथा एेसे 
तेतीसं गाथाश्मोँसे ज्ञानप्रपंच नामका तीसरा अंतर अधिकार पूणं हु्रा । च्रागे सुखपरपंच नामके अधिकार 
मे चारं गाथाएं ह लिसमें पाच स्थल है उनमेसे प्रथम स्थलमें “ अस्थि अमूत्तं » इत्यादि श्रधिकार गाथा 
सूत्र एक दै, उसके पौरे अतीन्द्रिय ज्ञानकी मुल्यतासे ‹ जं पेच्छदो' इत्यादि सूत्र एक है । फिर इन्दरियजनित ` 
जञानैकी सुस्यतासे जीवो सथं श्रमुत्तो, इत्यादि गाथाएं चार है फिर अभेद नयसे केवलज्ञान ही सख है 
देस कहते हए गाथां ४ है । 

फिर इन्द्रिय -सुखका कथन करते हृ गाथाएं श्राठ है । इनमे भी पहले दंद्रिय सुखका 
रूप स्थापित करलेके लिये ‹ सणु्ाुरा' इत्यादि गाथां दो है । फिर मुक्त श्रात्माके देद न दोनेपर , .. 
भी सुख है इस बाततको बतानेके क्तिये देद सुखका कारण नदी है, इसे जनाते हृद “पय्या इटं. विसये" 
इत्यादि सूत्र दो ह । फिर इनद्रियोके विषय मी सुखके कारण नदीं है, ठेस कते ए "तिमिरदरा' इत्यादि 


गाथा दो है, फिर सर्गज्ञको नमस्कार करते हृए निजो दिष्टि" इत्यादि सूत्र दो है १ इसं तरद पांच अतर ' 
अधिकारमें समुदाय पातर्कि । 


# इत गाथा कौ रीका भी प्रमृतचन्दसुरि ने नहीं कौ है । 


[ गाथा ५२] ्री जयतेनाचारय कृत टीका १९७ 
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अथ ज्ञानादभिन्नस्य सौख्यस्थ स्वरूपं प्रपञ्चयन्‌ ज्ञानसौख्ययोः हेयोपादेयर्वं चिन्तयति- 
अत्थि असुत यततं अदिंदियं इंदियं च अलथसु । 
एाणं च तहा सोक्खं जं तेसु परं च तं शेयं ॥ ५२॥ 
शस्त्यमूर्तं ूतेमतीन्दरियसेन्दरियं चाथेषु । 
ज्ञानं च तथा सौर्ये यत्तेषु परं च तत्‌ ज्ञेयम्‌ ।॥ ५३॥ 


ग्रत ज्ञानं सौख्यं च मूतंमिन्द्रियजं चैकमस्ति। इतरदमूतंमतीन्द्रियं चास्ति! तत्र 
यदमूतंमतोन्द्रियं च तत्प्रधानत्वाडपादेयत्वेन ज्ञातब्यम्‌ । तत्रायं मूर्ताभिः क्षायोपशमिकी- 
भिरूग्योगशक्तिभिस्तथाविधेम्य इन्द्रियेभ्यः समूत्पद्यमानं परायत्तत्वत्‌ कादाचित्कत्वं, 
अमङृतपरवृत्ति-सप्रतिंपक्षं सहानिश्द्धि च गौरमिति इत्वा ज्ञानं च सौख्यं च हेयम्‌ । इतर- 
सपुनरमूर्ताभिरवैतन्यानुविधायिनीभिरेकाकिनीभिरेवात्मपरिामशक्तिभिस्तथाविधेभ्योऽती- 
न्द्ियेम्यः स्वाभाविकचिदाकारपरिणामेभ्यः समुत्पद्यमानमत्यन्तमात्मायत्तत्वास्ित्यं, युगप- 
तछरतप्रवरृत्ति निःप्रतिपक्चमहानिनृद्धि च मुख्यमिति त्वा ज्ञानं सौख्यं चोपादेयम्‌ ॥। ५३ ॥ 


अव, ज्ञान से श्रभिन्न रूप सुखे स्वरूपको विस्तार-पू्क वणेन करते हुए ज्ञान श्रीर्‌ 
सुख की हेय-उपादेयता का विचार करते है-- 
वयाथे--[ अर्थेषु ज्ञानं ] पदाथ सम्बन्धी ज्ञान [ मूतं मूत ] अमूतं या सूक्त, [अती- 
न्दियं दन्द्यं च श्रस्ति ] ्रतीन्द्रियया देन्द्रिय होता है, [ च तथा सौख्यं ] श्रीर्‌ इसी प्रकार 
( अभूतं या मूते, अतीन्द्रिय या रेन्द्रिय ) सुख होता है । [ तेषु च यद्‌ परं | उन ( दो प्रकार 
क ज्ञान-सुख ) मेँ जो ( शभूतं-अतीन्द्रिय ज्ञान-एुख ) प्रणान ( उरटृष्ट ) है [ तत्‌ जञेयं ] बह 
( अमूर्व-अरतीन्द्रिय ज्ञान श्रौर खुल ( उपादेयरूप ) जानने योग्य है । 
दीका ज्ञान तथा सुख दो प्रकारका है उनमेसे यहां ) एक जञानं तथा सुल सूतं है ओीर . 
इन्द्रयोसे उत्पन्न दोनेवाला इन्द्रियज है शौर दूरा (इन तथा इड) अभूवं ३ आर्‌ ्रतीन्व्रिय 


९२६ प्रववनसारि ' । ` | गाथा ५३ | भ 
ह उसमे जो अमूरं श्रौर अतीन्द्रिय है बह प्रधान होनेसे उपादेयरूप से जानने योग्य है। ` 
( गाथाक्ा श्रथ पूरा हो गगा । श्रव इसके भावक टीकाकार्‌ स्वयं स्पष्ट केरते है 3 

वहा ( उन्मेस ) पला ज्ञान तथा सुख (१) मूररूप (२) क्ायोपरामिक (र) उपयोग :; 
शक्ति योसे उस-उस प्रकार फी इन्द्रियो दारा उत्पन्न होता हश्रा, पराधीन होनेसे करादा- 
चित्क ( अनित्य ) क्रमशः रवतत होनेषाला, सभ्रतिपच्त शौर हानि-बद्धियुक्त है । इसक्तिये 
गौण है, रौर गौण होकर बह हैव है । ` , 

दूसरा ज्ञान तथा सुख ( १ ) श्रमूतंरूप (२ ) चैतन्याजुषिधायी, (३) एकाकी, (४) 
त्रास्म-परिणाम-शक्तियों से तथाविधं श्रतीन्द्रिय, (५) स्वाभाविक चिदाकार्‌ परिणामों क 
द्वारा उत्पन्न हेता हुश्ा शरत्यन्त श्राहमाधोन होने से नित्य, युगपत्‌ प्रतंमान, निःप्रतिपच्त,. ॑ 
शरीर हानि शुद्धिसे रित है। इभरिये एुख्य है शरोर सख्य होकर वह ( श्रमूर्व-अतीन्द्रिय ज्ञान =. 
भ्रोर सुख ) उपादेय ह ॥ ५३ ॥ = 


श्री जयतेनाचार्य-कत टाका-- 


भ्रथातीग्धियसुखस्योपादेथन्रुतस्य स्वरूपं परपञ्चयन्नतीन्व्ियक्ञानमतीन्धियसुखं चोपादेयमिति, यल्पुनरिश्छियजं  . 
ञानं युखं च तदधे यमिति भ्रतिपादनरूपेण प्रथमतस्तावदधिकारस्यलगा थया स्थलचदुष्ठय्यं सूत्रयति, । 

(श्रत्थि ) भ्रस्ति विद्यते । [कि कत्रुं । ( णाणं ) ज्ञानमिति भिचप्रक्रमो व्यवहितसम्बन्धः । किविक्षिष्टं ।, 
( श्रमुततं सत्तं) श्रमूतं मूर्तं च । पनरपि पिचिदिष्ठं । ( श्रदिदियं इन्दियं च ) यदमूर्तं तदतीन्त्रियं मूतं पुनरिन्दियनं । ` 
इत्थं रतं ज्ञानमस्ति । केषु विषयेषु । ( भ्रत्य ) शेयपदाथेपु, ( तहा सोक्लं च ) तथैव जञानवदसूतेमतीन्धियं सूतमि- 
न्वियजं च सुलमिति । ( जं तेमु परं च तं रोयं ) यत्तेषु पुवेक्तिानसुदेषु मध्ये परमुकृष्टमतीन्ियं तदुपदेयमिति 
ज्ञातव्यम्‌ । 

तदेव वित्रियते--श्रमूर्तभिः कषायिकोभिरतीन््रियाभिश्िदानन्दंकलक्षणामिः शुद्धात्मशक्तिभिरतपननत्वाददीन्छि. । 
यज्ञानं सुखं चात्माधीनत्वेनाविनश्वरत्वादुपादेयमिति ूवोक्तामूतेशुदधात्मकक्तिभ्यो विलक्षाभिः क्षायोपश्चमिकेन्दियशष-.' 
-क्तमभिरत्यननत्वादिन्वरियजं ज्ञानं सुखं च परायत्तत्वेन विनश्वरत्वाद्धे यभिति तात्पर्यम्‌ ॥ ५३ ॥ । 

एवमधिकारगाथया प्रथमस्थलं गतम । 


उत्यानिका--भागे अतीन्द्रिय सुल भो उपादेय रूप दै उसका स्वह 


तथा ्रीन्दरिय देयटहै न्नौर न्दरिय है 1 
न त उपादेय £ ओर इन्वतत त्रान, ओौर सल देय ह इपर रद कत हुए पहल श्रि-..' : ; 
तर स्थला गारथसि चेरे ्थलकेो चत्र फलते है 1 (= | 


फते हुम अतीन्द्रिय ज्ञान ˆ. 


[ गथा ४४ |] १ शश्रतचनद्र सूरि कृत दीका १२९ 


2 





छन्वय-.संदित विशेषाथं-( अल्थेसु ) ज्ञेय पदारथोके संम्बन्धमें ( णाणं ). ज्ञान ( श्रसुततं ) जो 
अमूरतिक है सौ ( श्रदिदिवं ) अतीन्द्रिय है तथा ( मततं ) जो मूर्तिक दहै सो ( इंदियं ) दंद्विय-जन्य (अत्थि) 
है ८ तदा च सोक्खं ) तैसे टी अर्थात्‌ ज्ञानकी तरह ्रमूर्तिक सुख अतीन्द्रिय दै तथा मूर्तिक सुल दप्रिय-जन्य 


है (तेष जं परं ) इन ज्ञान श्नौर सुखम जो उच्छष्ट अतोन्द्रिय है ( तं च णेयं ) उनको ही, उपादेय ह फेला 
जानना चाष्टिये । 


इसका विस्तार यह्‌ है कि भअरमूर्तिकः कायिक, अतीद्रिय, चिदानन्दलक्तण-स्वरूप शद्वात्माकी ` 
शक्तस उत्पन्न होनेवाला अतीन्द्रिय ज्ञान रौर सुख आत्मके ही अधीन दोनेसे अविनाशी है इससे 
उपादेय है तथा पूर्वमे के हर अमूर्तं द आतमाकी शक्तिसे विलक्तण जो क्ञायोपशमिक इन्दर्योकी शक्ति- 
योसे उत्पन्न शोनेवाला ज्ञान श्नौर सुख दै वे पराधीन नेसे विनाशवान है, इसं्तिये हेय है, ठेस तात्पर्यं 
है । अरीन्द्रिय ज्ञान व सुखकी अपेत्ता इन्द्रिय -जनित ज्ञान व सुख हिय है, सर्वथा हेय नदी है ॥ ५३॥ 


अयातीन्ियसौख्य क्षाधनीभ्रूतमती न्द्रियज्ञानमुपादेयमभिष्टौति- 
जं पेच्छदो अयुतं सुयेमु अदिदियं च प्रण । 
सयलं सगं च इदरं तं णण हवदि पच्चर्खं ॥ ५४ ॥ 


यतपरेचमाणस्याभूतं भूर्तेष्वतीन्द्रियं च प्रच्छनम्‌ । 
सकलं स्वकं च इतरत्‌ तदज्ञानं मवति प्रत्यक्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अतीन्ियं हि ज्ञानं यदमूर्तं यन्मृतेष्वप्यती न्वियं यस्च्छन्नं च तत्सकलं स्वपरविकस्पा- 
न्त.पाति प्रेक्षत एव । तस्य खल्वमूर्तेषु धर्माधर्मादिषु, मूरतेष्वप्यतीन्दियेषु परमाण्वादिषु, 
दरव्यप्रच्छन्रेषु कालादिषु, क्षेत्रप्रच्छन्तेष्वलोकाकाशप्रदेणादिषु, कालप्रच्छन्नेष्वसाप्रत्तिकप- 
ययिषु, भावप्रच्छन्नेषु स्थूलपर्थायान्तर्लीनिसूक्ष्मप्ययिषु सर्वेष्वपि स्वपरब्यवस्थाव्यवस्थिते- 
ष्वसित द्र्टत्वं प्रत्यक्षत्वात्‌ । प्रत्यक्षं ॑दहिं ज्ञानमुद्धिन्नानन्तुद्धिसक्निधान मनादिसि द्धचंत- 
न्यसामान्यसंबन्धमेकमेवाक्षनामानमात्मानं प्रतिनियतमितरां सामग्रीममृंगयमारमनन्तश- 
क्तिसद्धावतोऽनन्ततासुपगतं दहनस्येव दाह्याकाराणां ज्ञानस्य जेयाकाराणामनतिक्रमा्- 
थोदितानुभावमनुभवत्तत्‌ केन नाम निवारयत । मतस्तदुपादेयम्‌ ॥ ५४ ॥ 

१७ । 


१३० म्रवचनसार- .. [ गाधा ५४ | 
मिनि 
अन) तरतीन््रिय सुखकरा साधनभूत अतीन्द्रिय ज्ञान उप्रादेय- है, उस प्रकार उपकर प्रशंसा 
करते है-- ˆ 
अन्वयार्थ-[ प्रमाणस्य यत्‌ ] देखनेवाज्ते का जो ज्ञान [ अमतं ] अपतं को; [ मूतषु 
अतीन्द्रियं ] मूत पदार्थो" में सी अतीन्द्रिय ( परमाणु आदि ) को, [ च प्रच्छनं | (काल या 
तेत्रकी शरपेक्ता गु्-इन्द्रिय-अ्राद्यको, [ सक्तं ] इन सवको [ स्वयं च इतरत्‌ | स्व तथा 
प्रको [ पश्यति ] देता है ( जानता है ) [ तत्‌ ज्ञानं ] वह ज्ञान | प्रत्यकं मवति ] भ्रत्य ` ` 
है । । . 
टीका--जो श्मू्तं है, जो मूर्तौ म मी अतीन्द्रिय है, रौर जो भ्रच्छन ( कालयाकतेत्र 
की श्रपेक्षा गुप्त-इन्द्रिय है राच नहीं ) है, उस सवको जो कि स्व श्ौर पर इनदोभेदोर्मे 
समा जाता ह, अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य देखता है । अभूतं पर्मास्तिकाय आदिको चौर मूर्तो मे 
मी अतीन्द्रिय परमाणु इत्यादिको यें तथा द्रव्यसे प्रच्छन्न काल-त्रखु ध्रादिकोंमे, केत्रसे 
प्रच्छन्न अलोकाकाश कै प्रदेश श्रदिकों मँ; काल से प्रच्छन्न असाम्मरतिक (भूत-मविप्यत्‌ ) 
पर्यायामे, तथा गाचसे प्रच्छन्न स्थत पयायोमे अन्तत्तीन क्स पर्यायोमे यानी उनस्व हीमे जो . 
फ स्व श्रीर्‌ पर की व्यवस्थामे व्यवस्थित है, प्रत्यत होने से वास्तचमे उस अतीन्द्रिय ज्ञानके 
दृ्टापन है ( उन स॒वको बह अतीन्द्रिय ज्ञान दैखतां है, क्योकि चह प्रतयक्त है ) | 
अ इसको न्याय से आचाय स्वयं सिद्ध करते है | 
८ १ ) जिमरको अनन्त शुद्धि का सद्भाव प्रगर हुभा ३, ( २ ) जो चैतन्य सामान्य कै 
साथ अनादि-िद्ध सम्बन्धवाला है (३) एक ही श्रत नामक -त्रार्मा कै प्रति जो नियत है ,. 
(४) जौ ( इ्द्रियादिक उपात्त श्रदुपात्त ) अन्य सामग्रीको नदीं दहता है, ( जिसे अन्य ` ` 
सामग्री की सहायता की ` आवश्यकता नहीं है ) रौर ८ ४ › जो अनन्तं शक्तिके सद्भाव के 
कारण अनन्तता को प्राप्त है, एेसा बह प्रव्यक्त ज्ञान जैसे दाद्याकारोसे दहन कां श्रतिक्रमण ` 
( उक्तन ) नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञेयाकारों से ज्ञानका अतिक्रमण ८ उलंघन ) न होने ` 
यथीक्त प्रसाचक्ा अभाव करता हुवा (उपयु क्त अतिशयो सहित होनेसे.) वास्तवमे वह किसके 


दरा रोका जा सकता. है १( किसी से भी नदीं रोका जा सकता ) | इरक्तिये वह अतीन्द्रिय 
ज्ञान उपादेय है ॥ ५४॥ ` ` 


| गायाश्] भी जधसेनाचाथ हृत टीका ` १३९. 


० 00 
श्री जयतसेनाचार्य-कत टीक्रा- 


श्रथ पूर्वोक्तिभुपादेयभूतमतौन्धियज्ञानं विशेषेण व्यक्तीकरोति,- 

( जं ) यदन्तीन्द्िय ज्ञानं कतं ( पेच्छदो ) पक्षमाणएपुरुषस्य जानाति । कि कि । ( ध्सत्तं ) ध्रभूतंमतीचि- 
यनिर्परागसदानन्देकसुखस्वमावं यत्परमात्मदरव्यं तत्मभूति समस्तामूतेदन्यसमूहं ८. ुततेसु धदिन्दिथं च ) मूर्तेषु षरद्गल- 
र्षु यदतोन्दियं परमाण्वादि ( पच्छण्णां ) कालाशप्रमतिद्व्यज्पे प्रच्छन्न व्यवहितमन्तरित, भलोकाकाशप्रदेगाध्र- 
भृति कषेत्रप्रच्छन्न , निधिकारपरमानन्दैकसुखास्वादपरिरतिरूपपरमात्मनो वतंमानसमयगतपरिणामास्तस्प्रभृतथो ये. 
समस्तदरव्या णां बर्तमानसमयगतपरिरामास्ते कालप्रच्छक्नाः, तस्यैव परमात्मनः सिद्धरूपश्चुदधव्यरजनपर्यायः ेषद्रन्यारां 
च ये यथांमवं व्यञजनपर्यायास्तेष्वभ्तभू ताः प्रतिसमयभ्रवतेमानषट्प्कारवृदधिहानिरूपा प्रथं पर्याया सावप्रच्छन्ना 
अण्यन्ते । (.सयलं ) तत्पूर्वोक्तं समस्तं ञेयं द्विधा मवति £ = कयनिति चेत्‌ । (सगं च हदरं ) किमपि यथासंमवं 
स्वदरव्यगतं इतरत्परद्व्यगतं च तदुभयं यतः कारणाज्जानाति तेन कारेन ( तण्णाशं ) तस्पर्वोक्तज्ञानं. ( हवदि ) 
मवति । कथंभूतं । ( पच्चवखं ) प्रत्यक्षमिति । 

द्त्राहु क्षिष्यः--ज्ञानप्रपञ्चाचिकारः पूवंभेवगतः, श्रस्मिन्‌ सुखप्रपठ्चाधिकारे सुखमेव कथनीयमिति ? परिहा 
रमाहु--यदतीन्दियं ज्ञानं पुवं भरितं तदेवाभेदनयेन सुखं मवतीति ज्ञापनार्थ, भरव ज्ञानस्य मृख्यवृत्त्या तत्र हिोषा- 


 ॥ 


देयचिन्ता नास्तीति ज्ञानां वा । एवमतीन्दरियजानमुपादेयमिति कथनमुंख्यतवेनेकगायया हितीयस्यलं गतम ॥ १ 


उत्यालिका--्मागे उसी पूर्वमे कदे हण अतीन्द्रिय ज्ञानक विशेष वंन करते है-- 

अन्वय--सदित विरोषं -( पेच्छदो ) अच्छी तरद देखनेवाले केवलन्नानी पुरुषका (ज / जो 
अतीन्द्रिय केवलज्ञान है सो ( अमुततं ) अमूर्तिकको छर्थात्‌ श्रतीन्द्रिय तथा राग रहित संदा आनन्दम 
सुलस्वभावके धारी परमातमद्रभ्यको श्रादि लेकर संव मूर्तिक द्रव्य संमूहको, ( सुत्तेखु ) मूर्तिक पुद्गल 
द्रन्योमे ( श्रदिदियं ) शअ्रतीन्दिय-इन्द्रयोके अगोचर परमाणु द्ादिकोंको ( च पच्छस्णं ) तथा गुप्तको 
श्र्थात्‌ द्रव्यापेक्ता कालाणु आदि अप्रगट तथा दूरवर द्रव्योको, कत्र अपेक्षा गुप्र अलोकाकाश प्रदेशा- 
दिको, काल की शरपे्ता भरच्छ॑न्न--विकारं रहित परमानन्द एक सुखके शआस्त्रादनकी परिएत्तरूप 
परमात्माके बर्वमान सेमय संम्बन्धी परिणामों को श्चादिं लेकर सेव द्रन्योंकी वतमान संमयकी पय्योयोको - 
तथा भावकी पेता उसी परमात्माडी सिद्धरूप शद्ध व्यंनन पर्याय तथा अन्य द्र््योकी जो यथासतभव ` 
द्ंजन पर्याय उनसे श्रंतमूप्त शर्थात्त्‌ मग्न जो भ्रति समयमे वेन कग्नेवाली छः प्रकार वृद्धि द्टानि स्वरूप 
अर्थ-पर्याय इन संब प्रच्छन्न द्रव्यकेत्रकाल मावो, चनौर ८ सगं च इदरं ) जो कच भी यथासंभव पना 
द्रव्य सम्बन्धी तथा परद्रव्य सम्बन्धौ या दोनों सम्बन्धी दै ( सयलं ¢ उन संव ज्ञेय पदार्थोको जानता है 
८ तं -खां ) बह ज्ञान ( पच्चक्लं ) पत्यत ( वदि ) ता दै । 7 

यद रिष्यने प्रश्न क्रिया, क्रि ज्ञान-रपंचका श्रधिकारतो पटलेष्टी दौ सुका । श्व इसे सुख 
्रप॑चके अधिकारमें तो सुखका दी कथन करना योग्य है १ इसंका समाधान. यह है कि जो अतीन्दरियन्नान 
पले का गथा है वह ही अभेद नयसे सुल है इसकी सूचना क्ये अथवा ज्ञानक सुख्यतासे सुख है 
क्यङि दसं क्ानमे.हेय उपादेयकी चिता नदीं है इफ बनाने के तिये कदा है। इस तरह श्तीन्दिय ज्ञान 
व परहण करे योगर है, ठेस कहते हृद पक गाथा द्वारा दूसरा स्यल पूर इजा ।। ४ ॥ 


५३२ प्रवचनपार ` [ गाया ५५] 


शक 





अथेद्ियसौख्यसाधनीभूतमिन्द्रियज्ञानं हेयं प्ररिन्दति- 


जीषो सयं अमत्त युत्तिगदो तेण युत्तिणा युत्त । 
ञ्रोगेरिष्िता जीग्गं जाएदि वा तरण जाणादि ॥ ५५॥ 


जीवः स्वयमसूर्तो मूतिंगतस्तेन मूर्तेन मूरतेम्‌ । 
ञ्च्य योग्यं जानाति वा तनन जानाति ॥ ५५॥ 
इच्रियज्ञानं हि मृर्तोपलम्भकं मूर्तोपलभ्यं च तद्वान्‌ जीवः स्वयममूर्तोऽपि पञ्चेद्द्िया- 
त्मकं शरीरं मूर्तमुपागतस्तेन ज्ञप्तिनिष्पत्तौ बलाधाननिमित्ततयोलम्भकेन मूतेन मूतं 
स्पर्णादिप्रधानं वस्तूपलभ्यतामुपागतं योग्यमवगृह्य॒ कदाचित्तदुपयु परि शुद्धिसंभवादवग- 
च्छति, कदाचित्तदसं भवान्नावगच्छति । परोक्षत्वात्‌ । परोक्षं हि ज्ञानमतिदृढतराज्ञानतमो- 
्रभ्थिगण्ठनान्निमीलितस्यानादिसि द्चेतन्यसामान्यसंबन्धस्यपप्याटमनः स्वयं परिच्छेत्तुम्थ- 
मसम्ेस्योपात्तानुपात्तपरप्रत्ययसामग्रीमागं ण--व्यग्रतयात्यन्तविसंष्टुलत्व मवलम्बमानेमन- 


न्तायाः शक्त ; परिस्खलनान्नितान्तविवलवीभूतं महा मोहमंरलस्य जीवदवस्थत्वात्‌ परपरि- 
रतिप्रवत्तिताभिप्रायमपि पदे पदे प्राप्तविप्रलम्भमनुपलम्भसंभावनामेद परमा्थंतोऽ्हंति | 


अतस्तद्धेयम्‌ || ५१५॥ 

यब) इन्द्रिय सुखका साधनभूत इन्द्रिय ज्ञान हेय है, इस प्रकार उसकी निन्दा करते है- 

भअन्वयाथ- स्वयं शरमूतंः ] स्वयं अमृतं [ जीवः ] जीव [ मूतिगतः ] मूं शरीरको 
भ्राप्त होता हुशरा [ तेन मूतंन ] उस सूतं शरीर कै द्वारा [ योग्यं मूं ] ( इ्दिय से अहण ) 
योग्य भूतं पदाथको [ शरवग ] शगरह करे [ जानाति ] जानता है [ वा तत्‌ न लानाति ] 
श्रथवा उसको नहीं जानता है ( कमी जानता है श्रौ कभी नदीं जानता है ) | 

रीका--इन्दिय ज्ञान वास्तव मे मूतं-उपलम्मक है ओर मूर-उपलस्य है । अर्थात्‌ इन्द्रिय 
ञान जिप्त॒चीजकै दवारा जानता है बह मी भूतं है श्रौर जिस चीन को जानता ह वह भी पूतं 
६ । उस इन्द्रिय ज्ञानवाला जीय स्वयं अमूर्त होने पर भी पूरं पेन्द्ियारमक शरीरको प्राप्त 
होता हु ज्ञप्ति उत्पन्न करने मेँ बलधारण ( बस देने सूप ) निमित्त होनेसे जो उपलम्भक 


गाथा ५५ 
॥ । ] भरी श्रशरृतचन्द्रसूरि तथा जयसेनाचायै-कृत टीका १३३ 
निमि असा श शररत 


ह, रेस उस मूतं ८ शरीर ) केद्वारा ज्ञेया तथा योग्यता को प्राप्त पूर्व स्पशं आदि श्रषान 
वस्तुको श्रवग्रह करके, कदाचित्‌ उससे उपर उपरकी शद्वि फे सद्भायके कारण जानता है 


भ्रौर कदाचित्‌ अवग्रह फे उपर ऊपर की शद्धि के असद्भाव कै कारण नदीं जानता है, क्यों 
कि वेह ( इन्द्रिय ज्ञान ) परोक्त है । अव इसफो न्याय से सिद करते है 


चैतन्य-सामान्य के साथ जिसका अनादि-सिद्ध सम्बन्ध होनेपर भी जो रति चतर 
श्ज्ञानरूप तमोग्रन्थि ( अन्धकार समह ) दारा आवृत्त होने से संङुचित हो गया है ( ओौर 
इसलिये ) स्वयं पदार्थौ को जानने के लिये असमर्थं हो गया है, ठसे श्रात्मा कै, ८ १ ) उपात्त 
शरोर अनुपात पर-पदाथं रूप कारणसामग्री को दढन की व्यग्रता से अत्यन्त च॑ंचल-तरल 
स्थिरता को अवलम्बनं फरता हुवा, ( २ ) अनन्त शक्तिसे च्युत होने से अत्यन्त विक्लव 
( खिन्न ) वर्तता हमा, ( ३ ) महामोह मल्ल के जीवित अ्रवस्थामे रहने से पर-प्रिणति 
का ( परफो परिणमित करनेका ) श्रमिग्राय करने पद्‌ मी पद पद्‌ पर ठगाई को प्राप्त हेता 
इबा-बह परोक्त ज्ञान बास्तव मे न जाननेकी संभावना फो प्राप्त है । इत्ये वह इन्द्िज्ञान 


हेय है ॥ ५५ ॥ 


जयतेनाचार्य-कत टीक- 


भ्रय हियभूतस्येन्ियसुखस्य काररत्वादत्पविषयत्वाच्चेन्ियज्ञानं हैयमित्युपदिक्षति,- 

( जीवो सयं भ्रमुत्तो ) जीवस्तावच्छक्तिरूपेण शरुढद्रव्याथिकनयेनामूर्तातीन्वियज्ञानसुखस्वमावः, पश्चादनादि- 
अन्वशाद्‌ व्यवक्कारेख ( मुत्तिगदो ) भूतंश्षरीरगतो भूतंश्षरी रपरिरतो भवति । ( तेण शत्तिणा ) तेन भूतशरीरेण 
भूतं री राधारोत्प्मूतदव्येन्दियमाविन्दियाघारेख ( मत्तं ) भतं॑वस्तु॒(्रोगेष्डित्ता ) भ्वग्रहादिकेन कषमकररन्यव- 
धायरपं कृत्वा ( जोश ) तत्सप्शादिमूतं वस्तु ! कथं्ुतं । इन्दरियग्रहुणयोग्यं ( जारदि वा तण्ण जादि ) स्वाचर- 
सक्षयोपश्षमयोग्यं किमपि स्थूलं जानाति, धिशेवक्षयोयशमाभावातु सूक्ष्मं न जानातीति } ॥ 

श्रयमत्र भावार्थः--दस्दियनानं यद्यपि व्यवहारे परत्यक्षं मण्यते, तथापि निश्चयेन केवलक्ञानपिक्षया परोक्षमेव 
वरोकषं तु यावतिन सुकमाथं न जानाति तावतादोन चित्तखेदकारणं भवति । देवश्च दुःखं, ततो दुःखजनकत्वादिन्धि- 


यक्षाम हेयमिति ४ ५५५ 


१३४ भ्रवचनसारं [गाथा ५५-४६] 
रसे 


उत्थानिका--आगे त्यागने योभ्य इंद्रि सुखक्षा कारण होनेसे तथा अरप चिपयक्रे जाननेको 
शक्ति होनेसे इन्द्रयज्ञान त्यागने योग्य है रेखा उपदेश करते है- 

अन्वय सहित विरोषाथं-( जीवो सयं मत्तो ) जीव स्वयं शरमूर्तिक दै अर्थात्‌ शक्तिलपसे व 
शद द्रव्यार्थिक नयसे अमूर्तिक अतीन्दिय ज्ञान चौर सुलमई स्वमावक्षो रखता ह तथा अनादिकाल से कथं 
वंध कारणसे व्यवहारे ( इत्तिगदौ ) मूर्तिक शरीरमें प्राप्ठ हे व मूतिमान शरीरो द्वारा भूतिकसो होकर 
परिणमन करता है ( तेण सृत्तिणा ) उष मूतं शयीरके दारा अर्थात्‌ उसं मूर्तिक शरीरे श्राधारमें उत्पन्न 
लो मूर्तिक दरवयेद्रिय श्रौर भाग्रेद्रिय, उनके आधास्ते ८ जोग्गं मुत्तं › योग्य मूर्तिक १९ ]-गे अ भन्‌ सर्शादि 
इंद्रियोसे प्रहदण योग्य मूर्तिक पदाथेको ( चओगिरिषित्ता ) ्रवप्रद श्रादिसे क्रमक्रमसे प्रहरण करके (जाणदि) 
जानता है अर्थात्‌ अपने आ्ावरंणके कयोपंशमके योग्य कुदं भी स्थूल पदार्थको जनता है ( बा र्ण 
जाणादि ) तथा उस सूतिक पदाथेकी नदीं भी जानता दहै, विशेष क्षयोपशमके न हानेसे सृद्धम या दूरवर्ती, 
वं कालसे प्रच्छन्न व भूत भावी पालके बहुतसे मूर्तिक पदार्थोको नही जानता है । 

यदं यह भावाथ है कि इन्दियज्ञान यद्यपि व्यवहारे भ्रत्यक्त कहा जाता है तथापि निश्चयसे 
केवलज्ञानकी चपेक्तासे परोक्त ही है । परोक्त दोनेसे जितने अंश में वद्‌ सूद्म पद्‌ाथकौ नहा जानता है 
उतने ्रशमें जाननेकी इच्छा होते हए न जान सकनेसे चित्तफो खेदका कार्ण दहोतादै,खेददी दुःखदे 


इसलिये दुःबोको पैदा करनेसे इन्वरय-ज्ञान त्यागते योग्य है ॥ ५५॥ 


भ्रथेन्द्रियाणां स्वविषयमान्रेऽपि श्रुगपप्रवरृत्यसं मवाद्धेयमेवेन्दरियज्ञानमित्यवधारयत्ि-- 


फासो रसो य गंधो वर्णो सदयो य पगला हीति । 


अक्खाणं ते अक्खा गवं ते शेव गेरंति ॥ ५६ ॥ 
स्पशो रसश्च गन्धो वणं; शब्दश्च पुद्गलाः भवन्ति | 
प्रक्ताणां तान्यक्ञाणि युगपत्तान्नेव गृहन्ति ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रियाणां हि स्पशेरसगन्धवणंभ्रधानाः शब्दश्च ग्रहणयोग्याः पुद्गलाः । श्रथेन्धियै- - 
यु गपत्तेऽपि न गृह्यन्ते, तथाविधक्षयोपशमनशक्तेरसंभवात्‌। इन्द्रियाणां हि क्षयोपशम- 
संक्ञिकायाः परिच्छत्थाः शक्तेरन्तर ङ्गायाः काकाक्षितारकवत्‌ क्रमप्रदृत्तिवशादनेकतः प्रका- 


शयितुमसम्ेत्वात्सत्स्वपि शव्येन्दियद्रारेषु न यौगपद्येन निखिलेन्रियार्थावनोधः सिद्धयेत्‌, 
परोक्षत्वात्‌ ॥ ५६॥ त 


[ गाया ५६ | भौ अमृतचनद्र सूरि तथा जयेनाचाथै श्रत टोका १३४ 


न ्््ििर [ 
४21 


अव, इन्द्रियां कै श्रपने विपय मात्रमे भी युगपत्‌ प्रघत्ति फी असंमवता होनेसे इन्द्रिय ज्ञान 
हेय है, इष प्रकार उसी निन्दा करते है-- 

अन्वयाथ-[ स्पशः ] स्पशं, [ रः ] रस, [ गंध; ] मृध, [ वसी ] ब्य [ च] शरीर 
[ शब्दः ] शब्द रूप [ पुद्गलाः 1] पुग [ भवन्ति ] है। बे [ अक्तां (विपथः ) भवन्ति] 
इन्द्रिया के विषय ह । [ तानि अक्ञाणि ] (परन्तु) वे इन्िया [ तच्‌ ] उनको [ मी ] [ुग- 
पत्‌ | एक साथ [ न एव गूहन्ति ] ग्रहण नदीं करती है ( युगपत्‌ नदीं जान सकती है ) | 

टीका--सयशं, रस, गन्ध, वणं प्रधान ( गुणवाला ) तथा शब्द रप पुद्गल वास्तव मे 
इन्द्रियो ग्रहण करने योग्य है । किन्तु इन्द्रियो कै दारा एक साथ वे पुद्गल मौ ग्रहण नही 
होते ह । क्योकि कयोपशम से उच प्रकार कौ शक्तिका होना असम्भव है | चयोपशस नामकी 
अन्त्रंग ज्ञातरशक्ति के कौये की आंखकी पुतली की भांति, क्रमिक प्रवृत्ति के वेश से अनेकतः 
्रकाशके लिये (एक ही साथ श्नेक विपर्योको जानने के लिये ) असमर्थता होनेते द्रव्येन्द्रिय 
द्ारोके विमान होने पर मी, इन्द्रियोक्ि युगपत्‌-पनेसे समस्त इन्द्रियों फे विपयभूत पदार्थौ 
का ज्ञान नही होता, स्योकि इन्द्रियज्ञान परोक्त है ।॥ ५६ ॥ 


श्री जयसेनाचार्य-कत रीका 


प्रय चध्ुरादीन्धियन्ञानं रूपादिस्वविषयमयपि युगपन्न जानाति तेन कारसेन हेयमिति निश्चिनोति,-- 

( फासो रसो य गन्धो वण्णो सदौ य पोगला होति ) स्पक्ञरसगन्धवशंशब्दाः पुद्गला भर्ता भवम्ति । ते च 
विषयाः ! केषां । ( श्रक्लाणं ) स्पञेनादीन्दियाां ( ते श्रवा ) तान्यक्षाणीन्वरियासि कतू'खि ( च्ुगचं ते रेव 
गेषहुति ) युगपत्तु स्वकीयतिषयानपि न गृहन्ति न जानन्तीति । 

श्रयमन्नाभिप्रायः--यया सर्वप्रकारोपादेयमुतस्यानन्तसुखस्योपादानकाररभूतं केवलज्ञानं युगपत्समस्तं वस्तु 
जानत्सत्‌ जीवस्य सुखकारणं भवति तयेदमिन्धियज्ञानं स्वकोयविपयेपि युगपत्परिज्ञानामावात्सुखकारणं न भवति ॥५६. 

उत्थानिका--्मागे यदह निस्वय करते है क चल आदि इन्द्ियोते दोनेवाला ज्ञान ्रपने २ रूप 
रस गष आदि विषर्योको भी एक साथ नदीं जान सकता, इस कारणे त्यागने योग्य है} क 

ञन्वय सष्टित विरौषार्थ--( अक्लाणं ) स्पर्शनः रसन, घ्राख, चह श्र श्रोत्र इन पांच इनि 
ॐ (फासो ससो य संधो वस्णो सदौ य) स्पशे, रस, गन्ध व, श्मौर शब्द ये पाचों ही विषय (एला होंति) 
ुद्‌गलम है या पुद्गल द्रव्य हैया मूरतिक है (ते शक्ल ) वे इदरियां ( तेणेव ) उन श्र॑पने विषयोको भी 
( गवं )-एक समयमे. एक साथः(-ण रोषति ) नकौ ्हण कर संक्ती.है-नदीं जान सकतीं । ` ` 
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छ्रभिप्राय यह है फि जैसे संव तरहसे प्र हण करने योग्य श्रनंत सुखकरा उपादान कारण जो 
केवलज्ञान है सो ही एक संमयमें संब वर.अओंको जानता हु्रा जीवके लिये सुखका कारण हता है वैसे 
थह्‌ इन्दिय्ञान अपने चिषयोको मौ एक संमथमें न जान संकनेके कारण ॒सुखका कारण नहीं है ।५६॥ 


अथयेन्धियज्ञानं न प्रत्यक्षं भवतीति निरिचनोत्ति- 


परदम्बं ते ्रक्खा णेव सहावो ति अप्पणो भणिदा । 
उवलद्धं तैहि कधं पचक्खं अप्पणो होदि ॥ ५७ ॥ 


परद्रन्यं तानि अक्तारि, नैव स्वभाधः इति आत्मनः भरितानि | 
उपलब्धं तैः कथं प्रस्यत्तं आत्मनः मवति ॥ ५७॥ 
आत्मानमेव केवलं प्रतिनियतं केवलज्ञानं प्रत्यक्षं, इदं तु ग्यतिरिक्तास्तित्वयोगितया 
परद्रव्यतामुपगतेरास्मनः स्वभावतां मनागप्यसंस्प्रशद्धिरिन्दियेरुपलभ्योपजन्यमानं 
नैवामात्मनः प्रत्यक्षं भवितुमहंति ॥ ५७॥ 
श्रध, इन्द्रिय-ज्ञान भ्रस्यत्त नहीं होता है, यह निश्चय करते है-- 
अन्वाथे-- तानि अक्ताि ] बे इन्दा [ परद्रव्यं ] पर द्रव्य ह । [आत्मनः स्वभावः 
इति ] घे भात्मा फ स्वभावे रूप [ न एव भणितानि ] नहीं कही गर है । [ तैः ] उनके 
दारा [ उप्लन्धं | ज्ञाति (जाना हषा ज्ञान ) [ आत्मनः ] भार्मा को [ भरस्यक्तं ] प्रत्यक्‌ 
[ कथं मवति ] कैसे हो सकता है १ ८ यानी-नदही हो सकता) । 
रीका--जो केवल आात्मा कै प्रति ही नियत हो वह केवलज्ञान प्रत्यत है । जो भिन्न 
अस्तित्व वाली होने से पद्रन्यस्व ऋो प्राप्त हर है, ओर आत्मके स्वभावपनेको चित्‌ मात्र 
भी स्पशं नहीं करतीं टेसी इन्दो के दारा उपलन्धि करके ( ठेसी इन्द्रो ॐ निभिच से 
पदार्थोको जानकर) उत्पन्न हवा यह ( इन्द्ियजञान ) श्रास्माके परत्यक होनेयोग्य नहीं हे ॥५७॥ 
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“ श्री जतेनाचार्य-कत टीका .` ; 


भ्रयेद्धियज्ञानं परत्यक्षं न. सवतीति व्यवस्थापयति,-- 
„ , “ (-प्रदव्वं ते श्रष्या ) तानि प्रहिद्धान्यक्षारौन्दरियारि परद्रव्यं वन्ति । कस्य । श्रात्मनः ( रत्र सहावोत्ति 
रप्र मिया ) योसौ विज्युदधक्ञानवङनस्वमाव श्वाट्मनः संबन्धी. तत्स्वमावानि निश्चयेन न सरितानीश्िाणि 1 
कमात्‌ । भि्नास्तित्वनिष्पन्नत्वात्‌ । ( उवलद्ध' तेहि ) उपलब्धं ज्ञातं यत्यञ्चेन्द्ियविषयभतं वस्तु तैरिन्धियैः ( कहं 


परववेखं श्वष्पणो होदि ! तदस्तु कथं परत्यक्षं मवत्यात्मनो, न कथमपीति † 
तथैव च नानामनोरथव्यासिविषये प्रतिषाच्य्रतिपादकादिविकल्पजालरूपं यन्मनस्तदपोग्दियज्ञानवग्निद्चयेन 
परोक्षं भवतीति नात्ता । कि कर्तव्यं । सकलकाखण्डयप्रतयक्षप्रतिमासमयपरमज्योतिःकाररभूते स्दश्युदधात्मस्वरूपमावना- 
समूत्पन्नपरमाद्वादेकलक्षएसुलसंवित््याकारपरिरतिखूपे रागादिविकल्पोपाधिरहिते स्वसंवेदनज्ञाने भावना -र्ताष्या 
श्त्यभिश्रायः ॥ ५७ ॥ - 
उत्थानिषम--थागे कहते है कि दंद्रिय ज्ञान प्रतयत्त नही है- 
छन्वय सहित विशेपाथ--( त श्क्ला ) वे प्रिद पाचों .इन्वियें ( श्रप्पणो ) आत्माकी अ्थोत्‌ 
विशु ५4 ्ञानद॑शंन स्वमावधारी श्ात्माको ( संदावो शेव भणिदा ) स्वभाव रूप निश्चयसे नदीं दी गृह 
है कणोक उनकी उत्पत्ति भिन्न पदा्थसे हदे है ८ ्तिपरं द्वं ) इसलिये बे परद्रव्य अर्थात्‌ पुद्गल ्ल्यमदई 
हे ( तदि उवलदं ) उन दन्द्यो द्वारा जाना हा उनदी विषय योग्य पदां सौ ( श्रप्पणो .पच्चक्सं 
क्‌ होदि ) त्मा पत्यत किंस तरद दो संकता दै १ अयात्‌ किसी भी तरद नदीं दो सक्ता है! 
ते पाचों द्रि ्ात्माके स्वरूर नदीं है देले दी नाना मनोरथोके कर्मे “यद बात कटने योग्य 
ह, कदनेवात्ता ह इं तरह नाना चिक्कल्पोफे जालको बनानेवाला जो मन है वद मी दद्रिय ज्ञानकी तरदं 
निश्चयसे परोत है, दा जानकर क्या करना चादि सो कहते है-संवे पदार्थोको एक साथ अलंड रूपे 
प्रकाश करनेवाले परम ज्योति स््ररूप फेलज्ञानके कारणरूग तथा भपनं शद चाल्म-स्वरूप कीः भावनाचे 
उतपन्न परम श्ानन्द्‌ एक लक्तणको रखनेवाले सलक वेदनके च्नाकारम परिणमन करनेनाल परर. राग षादिं 


म 


विकल्पोकी उपाधिसे रदित स्वसंवेदन ज्ञानम, भावना करनी चाये, यह अभिधाय है ।। ५७ ॥ 


६ 


श्रथेन्द्रियक्ञानं न प्रत्यक्षं भवतीति निश्िचिनोत्ति-- 


| जं परदो विरणाणं तं ठ परोष्लं त्ति भणिदमलयेषु \ 
जदि केवलेण एदं खदि हि जीवेण पवकश ॥ ४८ ॥ . 


४, 


१ 
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यतपरतो चिज्ञानं तत्त॒ परीक्षभिति भरितमरथेष । 
यदि केवलेन ज्ञातं भवति हि जीवेन प्रत्यक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 

यत्तु खलु परद्रव्यभूतादन्तःकरणादिद्ियात्परोपदेणादुपलम्धेः संस्कारादलोकादर्वा 
निमित्ततामूपगतात्‌ स्वविषयमुपगतस्याथेस्य परिच्छेदनं तत्‌ परतः प्रादुर्भवत्परोक्षमित्था- 
लक्षयते । यत्पुनरन्तकरणमिन्द्रियं परोपदेशमुपलन्धिसंस्कारमालोकादिकं वा समरतमपि 
परद्रव्यमनपेक्ष्यात्मस्वभावमेवैकं कारणस्वेनोपादाय सवेद्रव्यपर्यायजातमेकपद एवा।मव्याप्य 
प्रवतंमानं परिच्छेदं तत्‌ केवलादेवात्मनः संभूतत्वात्‌ प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि 
सहजसौख्यसाधनीभूतमिदमेव महाप्रत्यक्षममित्रत्तमिति ।। ५८ ॥! 

अब, श्रतयत् शरौर परोक्त के लदणको बतलते है-- 

[ परतः ] प्रक द्वारा हनेवाला [ यत्‌ ] जो [ अर्थेषु विज्ञानं ] पदार्थ-रम्बन्धी निज्ञान 
है [ ततरतु ] बहतो [ परोक्त] परोक्त [भ्पि] इ्सनामसे [ मस्तं] क्हागयाहं. 
[यदि] जो [ केषसेन जीवेन ] मात्र जीचके द्वारा [ ज्ञातं भवति ] जाना जाताह [ #6 
प्रत्यकं ] बह ज्ञान वास्तव मं प्रस्य है । 

टीका--परोचतका ल्ण निमित्त स्प में वने हुए प्रद्रव्यभृत अनतःकर्‌र्‌ (मन ) से, 
इन्द्रस, परोपदेश से, उप्लन्धि से ( ज्ञानावरण कै चयोपशमे प्राप्त रन्धि से ) या प्रकाश 
श्याद्कि से अपने चिपयक्रो प्राप्त पदार्था जो जानना है, वह ( जानना ) परकै दवारा प्रगट 
होता हरा "परोक्ष' लदित विया जाता है अर्थात्‌ प्रोत रै । 

परत्यक च्म सदण--अन्तःकरण री इन्द्रिय कौ, परोप्देश कौ, उपलव्धि-संस्कारदी या 
प्रकाश आदिकं फी यथवा समौ पर-दरव्यों की अपेता न कै एक माय श्रास्सस्वमाव कों 
ही कारण पसे ग्रहण करके सवं द्रभ्य पर्याय समूचे फो युगयत्‌ ( एक समये ) ही व्याप्त 
दोक अरमान जो जानता द चह ( जानना) केवल यात्मा कै द्वारा ही उ्पन्न हदा होनेसे 

्र्यत््‌' सचत किया जाता है, अर्थात्‌ भ्रत्य है | 

( सार? यहां ( इस प्रकरणम) वास्तव मे सदन सुका साधनभूतःदेता यह महा प्रत्यच्‌ 
नानी इष्ट है ( उदेव है ) ॥ ५८॥ 





~ ~ 
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श्री जयसेनाचाय-कत रीका- 


प्रय पुनरपि प्रकारन्तरेण प्रत्यक्षपरोक्षलक्षखं कथयति,-- 


( जं परवो विण्णाणं तं तु परोक्छत्ति मरिदं ) यत्परतः सकाशाद्धिज्ञानं परिज्ञानं भवति तत्पुनः परोक्षभिति 
भरितं । केयु विषयेषु । ( श्रु ) भेयषदार्थेषु ( जदि केवले णादं हवदि हि ) यदि केवचेनासहायेन ज्ञातं. भवति 
हि स्फुटं । केन फु भूतेन + ( जीवेख „) जीवेन तहि ८ पचचक्खं ) परत्यक्षं भवतीति । 

भ्रतो विस्तरः--इन्द्रियमनः-परोपदेश्षावलोकादिबहिरद्धनिमित्तभ्रतात्तथव च ज्ञानावरणीयक्षयोपक्षमजनिताय- 
प्रहुणक्क्तिरूपाया उपलन्धेरर्थाव्रवारणरूपसंस्काराच्चान्तरदङ्कारणभतात्सका्चादृत्पद्चते यद्विज्ञानं तत्वराघीनत्वात्परौ- 
क्षमित्युच्यते । यदि पुनः पूर्वोक्तसमस्तपरदन्यमनपेक्ष्य केवलान्छुद्धबुदधं कस्वमावात्परमारमनः सकाश्ात्समुत्पद्यते ततोक्ष-. 
नामानमात्मानं प्रतीत्योत्पद्मानत्वात्पत्यक्ष" भवतीति सूत्रामिप्रायः ॥ ५५८ ॥ 


एवं हेयभूतेख्धियज्ञानकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन तृतीयस्थलं गतम । 

उत्थानिका--श्रागे फिर भी अन्य प्रकारसे प्रत्यन्त चौर प्रोक्त ज्ञानका लदण फते दै- 

श्नन्वय सहित विशेषा्थं-( अट ) ज्ञेय पदा्ेमिं ( परदो ) दूसरे निमित्त या संहायतासे 
(जं विरुणासं ) जो न्नान होता है ( तंतु परोक्खंत्ति भणिदं ) उसं ज्ञानको तो परोक्त दै, देखा फहते ह 
तथा ( यदि केबलेण जीवेण णादं हि वदि ) जो केवल विना कि सदहायताके जीवकं द्वारा निश्चयसे 
जाना जाता है सो ( पथक्खं ) परत्यत्त ज्ञान है । 

इसका विस्तार यह है कि दद्िय तथा मन-सम्बन्धी जो ज्ञान है बह परके उपदेश, प्रकाश श्रादि 
चाष्टरी कारणोके निमित्तसे तथा ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हए श्रथेको जाननेकी शक्तिरूप 
उपलष् श्रो श्रथंको जाननेरूप संस्कारमई अन्तरंग निमित्तत पैदा होमा है बह पराधीन ोनेसे परोक्त दै, 
पसा कष्टा जाता है.। परन्तु जो ज्ञान पूर्वमे कहै हए सवं परदरव्योंकी छपेत्ता न करके केवल शुदुदढ एक 
स्वभावधारी परमात्मक हारा उत्पन्न ्ोता है वह्‌ शक्न कष्य श्रात्मा उसीके द्वारा पैदा दता है इस 
करण प्रस्य है, पेसासूतरका श्रमिभाय है ॥ ८८ ॥ ध 

दसं तरह त्यागने योग्य इन्द्रिय-जनित ज्ञानक कथनकी मुख्यता.करके चार गाभा तीसरा 
स्थत पूणं हा । 


भ्रथैतदेव प्रत्यक्ष पारमाथिकसौख्यत्वेनोपक्षिपति- 
जादं सयं समत्तं णाणएमणंत्यवित्यदं विमलं । 
रियं ठु ओगहादिदि सुहं ति एगंतियं भणियं ॥ ५६ ॥ 
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जातं स्वयं, समत, ज्ञानं, श्ननन्तथं पिस्वतं, विमलं, । 
रहितं तु अवग्रहादिभिः, खलं इति एेकान्तिकं मणितम्‌ ॥ ५६ ॥ . 
स्वयं ज्ञातत्वात्‌, समन्तात्‌, अनन्ताथंविस्तरृतत्वात्‌, विमलत्वात्‌, -अवग्रह्मदिरहितः , 
-त्वाच्च प्र्यक्षं ज्ञानं सुखमेकान्तिकमिति निदचीयते; अनाकुलत्वै कलश्षणत्वात्सौखूयस्य । 
यतो हि परतो जायमानं पराधीनतया, असमंतमितरद्वारावरणेन) कतिपवाथंप्रवृत्तमितरा- ध 
थवुमृत्तया, समलमसम्यगवबोधेन; अवग्रहादिसहिति क्रमङ़ृताथग्रहएसेदेन परोक्षं ज्ञान- .. 
मत्यन्तमाकूलं भवति । ततो न तत्‌ परमाथत; सौख्यम्‌ । इदं तु पूनरनादिज्ञानसामान्यः 
स्वभावस्योपरि महाविकारोनाभिम्याप्य स्वत एव व्यवस्थितत्वात्स्वयं-जायमानमात्माधीः- 
ततया, समन्तात्मप्रदेशान्‌ परमसमक्षन्ञानोपयोगीभूर्याभिव्यांप्य व्यं स्थितंत्वास्सिमन्तम्‌ 
उशेषद्वारापावरणोन, प्रसभं निपीतसमस्तवस्तुज्ञेयाकारं "परमं वैश्वरूप्यमभिव्याप्य व्यव- 
स्थितत्वादनन्ताथंविस्वतम्‌ समस्तार्थावुमुत्य"सकलशक्तिप्रतिनन्धककमं सामान्यनिःक्रान्ततया 
परिस्पष्टप्रकाकभास्वंरं स्वमांवमभिन्याप्य व्यवस्थितत्वाद्विमलम्‌ सम्यगवबोधेन। युगपर्सः 
मपितत्रैसमयिकार्मस्वरूपं लोकालोकमभिन्याप्य व्यवस्थितत्वादवग्रहीदि रहितं क्रमङ़ृता- ` 
थेग्रहुणलेदाभावेन प्रत्यक्षं ज्ञानमनकूलं मवति । ततस्तत्पारमाथिकं खलु सौर्यम्‌ {५९॥ ` 
. श्रव, इसी प्रत्यक ज्ञानको पारमार्थिक सुख एेसे ( श्र्थात्‌ यह प्रत्यत ज्ञान ही. पारमाधथिक ¦ 
एख है ठेस ) बतलातेहैः -- , . .„ , , „+ `. (0 
अन्वयाथ-( १ ).[ स्वयं जातं] अ्रपनेः आपसे उत्पन्न. ( स्व-आाश्रयःभूत-स्त्राधीन ).२; 
[ सम॑तं ] सम॑तः ( सवे प्रदेशा से" जानता हुता ) + (३) [ अनन्ताथविस्वैतं ]श्रनन्तं - 
पदार्थो में फलता हुश्ा, (४) विमलं | निम्न [ तु ] चौर (५ ) [अवग्रहादिभिः रहितं 
अवग्रहादिसे रहित, [ज्ञानं] पेमा प्रत्यक ज्ञान एकान्तिकं सुखं] एेकान्तिक सुख है ( सर्वथा, 
खख सूप ह ) [ इति सरितं ] ठेस ( सर्वदेव ऊ दवारा ) कहा गया है | † 
टोकरा ( १) सथं उत्पन्न होनेसे (स्वाभिते होनेसे अथवा स्वाधीनं हने) (२) समन्त | 
( सव प्रदेशोपे जानने वाला) होने से, (३) अनन्तं पदार्थो" मे शैला हवा होने से (४). 
रुम म्॒-रदितहोतिसे“ र (४); अवद से रदित होने, प्त्यव्ञान ठेकान्तिक सुख ` 
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रूप हं, यह निश्चित होता है, क्योंकि एुखका एक सात्र लक्ख अनाङकलता ३। इसी चातको 
विप्तारपू्ेक समशाते रै 

एेन्दरिय परोत ज्ञानकौ दुखरूपता-(१) परसे उत्पन्नहोता हुमा पराधीनहोने (कै कारण) 
से (.२ )असमन्त ( ङ प्रदेशों वारा जानता इवा ) इतर दारो के आवरण ( के,कारण ) ` 
-से (३) इछ पदार्थो मे प्रचतमान होता हा श्रन्य पदार्थो को जाननेकी इच्छा.( के 
कारण ) से (४) कर्म मल सहित होता हुमा असम्यक (विपरीत या अरपषटे) जाननेके कारणः 
से ओर्‌ ( ५ ) अवगरहादि सहित होता इभा क्रप-पूर्य पदारथ ग्रहण क खेद ( कै कारण ) से 
( इन ५ कारणो से ) परोत ज्ञान अत्यन्त आह्कल्` ( दुःखमयी ) होता है । इसलिये वह परमार्थ 
से रेख रूप नहीं ह । ; 

अतीन्दरियशरत्यच्‌ ज्ञानक सुख रूपतो--८ १) अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभापृक उप्र 
महां विकास से च्याप्च होकर . सतः ही व्यवस्थित रहनेसे स्वयं उत्पन्न हा आतमाधीनता से 
(*२-) प्रम रत्यक्त. ज्ञानोपयोगं सूप होकर समस्त आत्म-प्रदेशो को व्याप्त करके -व्यव्र्थित 
पनेके कारणसे, समन्त हुश्चा ` यानौ-सम्पूणं दारके खुल जानेके कारणसे, (३) समस्त वस्तुशरों 
के ज्ेयाकरारों को स्वेथा पौ जाता हुश्रा, परम विविधत्ता कृ व्याप्त होकर -व्यवस्थित रने से) 
नन्त पदार्थो मे विस्तृत होता हुश्रा सवे पदार्थो को जाननेको इच्छाका अभाव होनेसे, (४) 
सफल- शक्तेफो रोकने चाले कमं सामान्यके ( सम्पूणं ज्ञानावर णके) निकल जाने कै कारण से 
अरयःतः स्पष्ट प्रकाश के दारा प्रकाशमान स्वर्माव मे व्याप होकर ,व्यवृस्थित रहनेसे, भिमल, 
होता हा सम्यक्तया जानने.के कारणसे .तथा ( ५ ) जिनम्‌ त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत्‌ 
समवित. किया: है एेसे . लोकालोकः व्यार होकर व्थवस्थिव . रहने से, अवग्रहः ` आदिः सेः रहितं 
होता हुवा: क्रम-पूेक किये. गये पराथ ग्रहण कै खेदका असावि होनेसे ( इन पांच कारणे ) 
येह प्रत्यत ` ज्ञान ` अनाङ्कल ( आङ्खलता रहित, ) सुखङूप द 1. इसी लिये, वह ( प्रत्यचङ्ञान ) 
वास्तव मे पारमार्थिक सुखरूप दे ॥ 48.41 ्,  , 
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श्री जयसेनाचा्यं करत टीका 


श्रथामिदनयेन पञ्म्चविशेषराविशिष्टं केवलज्ञानमेव युखमिति प्रतिपादयति, 
( जावं ) जातं उत्पन्न ॥ कि कत । ( रां ) केवलज्ञानं । कथं जातं । ( सयं ) स्वयमेव । पुनरपि किवि- 
शिष्टं । ( समक्तं) परिपुणं । पुनरपि किप 1 ( श्रणंतत्यवित्यदं ) श्रनन्ताथं विस्तीरं । पनः कीदशं । ( विमलं ) 
संश्चयादिभलरहितं । पनरपि कीदक्‌ । ( रहियं तु श्रोग्गहार्दिहि ) भवग्रहादिरहितं चेति एवं पञ्चविशेषरविक्षिष्टं 
यत्केवलज्ञानं ( युहंति एगंतियं मरियं ) तत्सुखं भरितं । कथंभरुतं । एेकान्तिकं नियमेनेति । 
तथाहि~परनिरपेक्षत्वेन चिदानन्देकस्वमावं निजश्ुद्धात्मानयुपादानकारणं कृत्वा समुत्पद्यमानत्वात्स्वयं जायमानं 
सत्सवश्ुद्धात्मप्रदेशाधारत्वेनोत्पन्नत्वात्मस्तं स्व॑ज्ञानाविमागपरिच्छेदपरिपुरा सत्‌ समस्तावरणक्षयेनोत्पक्षत्वत्समस्त. 
शोेथपदायं ग्राहकत्वेन विस्तीरं सत्‌ संशयविमोहविश्रमरहितत्वेन सूक्ष्मादिषदाथंपरिच्त्तिविष्येऽत्यन्त विश्षदत्वाष्टिमसं 
सतु करमकरणव्यवधानजनितसेदाभावादवग्रहादि रहितं च सत्‌, यदेवं पञ्चविकेषरावि शिष्टं क्षायिकज्ञानं तवनाकरतत्वल- 
क्षणपरमानम्दैकरूपपारमाथिकसुखात्सं्ञालक्षरभयोजनादिभेदेपि निश्चयेनामिन्नत्नात्पारमाथिकमुखं मण्यते । इत्यमि- 
प्रायः ॥ ५६ ॥ 
उत्थानिका--आगे कहते हैँ कि अभेदं नयसे पांच विशेषण सित केवलज्ञान दी सखशूपं है । 
अन्वथ-संदित विशेषाथे-( णाणं ) यष्ट केवलज्ञान (सयं जादं ) स्वयमेव ही उतपन्न हृश्रा है, 
( संम॑त्तं ) परिपृणं है ( च्रणंतत्थवित्थिदं ) अनन्त पदार्थोमिं व्यापक दै, ( विमलं › संशय श्रादि मलोसे 
रदित है, ( उग्गहादिषिं तु रदं ) श्रवग्रह, इष्टा श्रवाय, धारणा श्नादिके क्रमसे रहित है । इस तरह पांच 
ष गर्भित जो केवलज्ञान है वही ( एगंततियं ) नियम करके (सुहंत्ति भणिदं ) सुख है, ठेखा कहा गया 
1 
भावं यद्‌ है किं यह केवलज्ञान पर-पदार्थोकी सदायताकी श्रपेक्ता न करके चिदानन्दमई एक 
स्वभावरूप अपने ही शद्धात्माके एक उपादान कारणसे उत्पन्न हश्मा है इसंक्लिये स्वयं पैदा इश्मा है, सवं 
श आत्मके प्रदेशोमे प्रगट दै इसलिये सम्पूरे दै, अथवा सवं ज्ञाने अविमाग-्रतच्छेद श्र्थात्‌ शक्ति 
के चश उनसे परिपूणं दै, स्वं-्ावरणके क्षय दोसे पैदा होकर संवं ज्ञेय पदार्थो जानता है इसंसे 
अनंत पदाथं-च्यापक द, संशय, विमोह तिभ्रमसे रदित दोकर व सुच शादि पदा्थोके जाननेमे वन्त 
विशद होनेसे मिमं है । तथा करमरूप इन्द्रियजनित क्ञानके खेदे श्रभावसे अवर हादि-रद्ित अरकरम है.! 
पला यह्‌ पच विशेषण सित क्षायिकनान ्नाङ्लता लक्तएको रखनेवाले परमानन्दम्‌ एक रूप पारमा- 
थिक लले संज्ञा, सकण, प्रयोजन आदि छयक्तासे भेदरूप हीनेपर भी निश्वयनयसे श्रभिन्न ष्टो 
पारभा्िक या संब स्वामाचिक सुकल पडा लाता हे, यद्‌ शरसिष्ाय हे ॥ ५६॥ 


५ 
रस्‌ 
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अथ केवलस्यापि परिणामद्वारेण खेदस्य संभवादेकान्तिकसुखत्वं नास्तीति प्रत्याचष्टे- 


जं केवलत्ति णाणं तं सोक्खं परिएमं च सो चेव | 


खेदो तस्स ण भणिदो जम्हा धादी खयं जादा ॥६०॥ 
यत्‌ केवलं इति ज्ञानं तत्‌ सौख्य परिणामः च सः चेव । 
सेदः तस्य न भितः यस्मात्‌ धातीनि चयं जातानि ॥ &० ॥ 

प्रत्र को हिनाम खेदः, कच परिणामःकश्च केवलसुखयोव्यं तिरेकः, यतः केवलस्य का- 
न्तिकसुखत्वं न स्थात्‌ । खेदस्यायत्तनानि घातिकर्माणि, न नाम केवलं परिणाममात्रम्‌ । 
धातिकर्मासि हि महामोहोत्पादकत्वादुन्मत्तकवदतस्मिस्तद्बुद्धिमाधाय परिच्छेद्यमर्थं 
प्रत्यात्मानं यतः परिणामयति, ततस्तानि तस्य-प्रत्यथं परिणम्य परिशम्य श्राम्यतः खेदनि- 
दानतां प्रत्तिपदयन्मे । तदभावात्करतो हि नाम केवले सेदस्योदूभेदः 1 यतश्च त्रिसमयावच्छि- 
त्रस कलपदार्थपरिच्छे्याकारवश्वरूप्यप्रकाशनास्यदीभूतं चित्रभित्तिस्थानीयमनन्तस्वरूपं स्वय- 
मेव परिणमत्केवलमेव परिणामः,ततः कुतोऽन्यः परिणामो यदृद्ारेण खेदस्यात्मलाभः+यतस्च 
समस्तस्वभावप्रतिघाताभावात्समुल्लसितनिरडः कुशानन्तशक्तितया, सकलं त्रैकालिकं लोका- 
लोकाकारमभिव्याप्य कूटस्थतवेनात्यन्तनिःप्रकम्पं ग्यवस्थितत्वादनाकूलततां सोख्यलक्षण- 
भूतामात्मनोऽव्यत्तिरिक्तां विश्राणं केवलमेव सौख्यम्‌ । ततः कुतः केवलसुखयोव्यं तिरेकः । 
अतः सर्वंथा केवल सुखमेकान्तिकमनुमोदनीयम्‌ ॥ ६० ॥ | 

श्व, केवलक्ञानके मौ परिणाम-द्वार से ( परिणमन 'दोनेके कारण ) संभवते सेदके 
दोनेसे एेकान्तिक ( सर्वथा ) सुखपना नहीं है, इस अभिप्राय का खण्डन करते है-- 

अन्वयार्थ-- यत्‌ ] जो [ केवलं इति ज्ञानं ] केवलः नाम का ज्ञान है [ तत्‌ सौख्यं ] 
वह युख दै [ च ] श्रौर [ परिणामः | परिणाम भी [सःणएव ] वही है। [तस्य खेदःन 
भितः ] उसकै खेद नदीं कहा गया है [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ घातीनि ] षातिकमे [ कयं 
ज।वानि ] कयको प्राप्त दो गये है। । 

ठटीका--यहां ( केवलक्ञान के सम्बन्ध मे ) खेद क्या है? (२) परिणामक्याहैः१ तथा 
( २ ) देवंलक्ञान ौर,ख मे -भिन्नता क्या. ह १ फ जिससे केवलक्ञानके -देकान्तिक (सवथा) 


न ङ ट ग ¡या ॥ | 
१४४  प्रच्नसर .| गया. ६० | 


सखप्ना न हो १ (१) खेद कै आयतन ( स्थान ) धातिकर्मं है, केवल परिणाम मात्र (खेद 
का स्थान ) नहीं है । क्योकि घातिकमं महामोह के उत्पादक होनेसे, उन्मत्त करने बाली 
वस्तु की भांति, शतत मे तत्‌-बुद्धि कराकर आत्मा करो ज्ञेय पदार्थं के प्रतिःपरिणमन करति 
हे, इलित वे ( घाति कर्म) येक पदाथ के प्रति परिणमत दो-होकर थने बाले उप 
्रातमां कै ल्लिये चेद कारस-पनेको प्राप्त होते द । उन ( षतिकर्मो ) का अमात्रहो जतेसे 
केवलङ्ञानमे खेदकी अ्रगटता क्रिस कारणसे हो मकती है १ ( यनी-नदीं हो सकती ) 1 (२) 
रीर क्योकि तीनकाल-जितने ८ त्रैकालिक ) समस्त पदार्थो कौ ज्ञेयकार ष 
विविधता को प्रकाशित करनेका स्थान-मूत ( केवलनान ) चित्रित दीवार कौ भांति, स्वयं 
ही अनन्तं स्वरूप परिणमन करता हुथा केवलक्ञान हौ परिणाम है । इसक्िये अन्य परिणाम 
कहां है शि जिसके द्वारा खेदकी उत्पत्ति हो १ ( अर्थात्‌ नहीं है ) । ओर (३) समस्त स्वमाय 
परतिषातके अमाव से निरस अनन्त शक्तिके उल्लसित होनैसे समस्त त्रै कालिक लोकालोकं 
के आकार को व्याप्त कर इूटस्थपनेके कारण से त्यन्त निष्कंप व्यवस्थित रहन से 
शरास्मासि अभिन्न सुख-लक्षण-भूत अनाड्लता को धारण करता हरा केवलन्ञान दी सुख ह । 
इसलिये केवलज्ञान शौर सुखमे भिन्नता कहां है १ ( नहीं है ) । इससे, "केवलज्ञान एेकान्तिफ 


सुख है" यह सर्वथा अ्रुमोदन करने योग्य ह ॥ ६० ॥ 

श्रथानन्तपदार्थपरिच्छेदनात्केवलज्ञानेपि खेदोस्तीति पुवैपक्षो सत्ति परिहारमाह,-- । 

( जं केवलत्ति णाणं तं सोक्ं ) यत्केवलमिति ज्ञानं तत्सौख्यं मवति, तस्मात्‌ ( वेदो तस्स ख मरिग्नो ) 
तस्य केवलज्ञानस्य खेदो दुःखं न भरितं , तदपि कस्मात्‌ । ( जम्हा घादिक्खयं जादो ) यस्मान्मोहादिधातिकर्मारि 
क्षयं गतानि 1 ताहि तस्यानन्तपदायं परिच्छत्तिपरिरामो दुःखकारणं सविष्यति ? नैवम्‌ 1 ( परिणमं चसो चेव ) 
तस्य केयलज्ञानस्य संबन्धी परिखामश्च स एव सुखरूप एवेति । 

इदानीं विस्तरः--ज्ञानददोनावरणोवये सति युगपदर्यामु ज्ातुमलञक्यत्वात्‌ ऋसकरणएव्यवधानग्रहरो सेदो मवति, 
भावरणद्रयाभावे सति युगपदूग्रहरो केवलज्ञानस्य वेदो नास्तीति सुखमेव 1 तथैव तस्य भगवतो जगत्नरयकालत्रयर्वातिस" 
मस्तपदारययुगपत्परिच्छित्ति्मय मखण्डंकरूपं प्रत्यक्षपरिच्छित्तिमयं स्वरूपं परिणमत केवलज्ञानमेव परिणामो 
न च केवलज्ञानाह्डिपरिणामोऽस्ति येन सेदो भविष्यति । प्रथवा परिणामधियये द्वितीयव्यास्यानं क्रियते--युगपद. 
नन्तपदायेपरिच्छित्तिपरिरामेपि वीर्यान्तरायनिरवदोषक्षयादनन्तवीयंत्वाद्‌ सेदकारणं नास्ति, तथव च शुद्धात्मस्- 
देशेषु सभरसो सातेन परिणममानानां सह्जशरुद्धानन्देकलक्षरणसुखरसास्वादपरिरतिरूपामात्मनः सकाडादभिन्नामना- 
कुलतां प्रति खेदो नास्ति 1 संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेपि निञ्येनाभेदल्पेण परिणममानं केवलक्ञानमेव सुखं भण्यते । 
सतिः स्थितरतत्केदलज्ञानाद्धिष् सुखं नास्ति ए तत एव केवलन्नाने खेदो न. संमवतीति-7. ६० ॥ - 


भगो ~क | श्रो जयसेनाचायं कत दीका ,. . 





उत्थानिका-आगे कोई शंका करता है कि जब फेवलज्ञानमे अनन्त पदार्थोका ज्ञान होता है तथ 
उसं कानके दानमे अवश्य खेद्‌ या श्रम करना पड़ता होगा । इसलिये वहं निरा नहीं है । इसका समा- 
धान करते है- 
अम्बय संदितं विशेषाथे-( जं केवलत्ति णाणं ) जो केवलज्ञान दै ( तं सोक्लं ) वदी सुख है 
( सा चेव परिणएमं च ) तथा केवलज्ञान संम्बन्धी ्पःणाम आआस्माका स्वाभाविक परिएमन दै ! (जमा) 
क्योकि ( घादी खयं जादा ) मौहनीय आदि घातियाकभे नष हो गद ( तस्स खेदो ण भिदो ) इसक्िये 
उसे अनंत पदार्थोको जाननेवाले केवलन्नानके भीतर दुःखका कारेण खेदं नदी कदा गया है | 

इसका विस्तार यह है कि जहा ज्ञानावर्ण दशंनावरणके उद्यसे एक साथ पदाथि जाननेकी 
शक्ति नहीं होती है किन्तु क्रम क्रमसे ग्दाथं जाननेमे राति है वदं खेद होता है । दोनों दशंन ज्ञान श्याव. 
रणके अभाव दनेपर एक साथ सवं पदर्थोको जानते हुए >वलना में को? खेद्‌ नदीं है, किंदु सलं दी है। 
ससे ष्टी उन केवली भगवानफे भीतर तीन जगत्‌ श्रौर तीन कालवतीं संव पदार्थोका एक संमयमें जाननेको 
सेम्थं अखंड एकरूप प्रत्यत्त ज्ञानमय स्वरूपसे परिणमन करते हए केत्रलज्ञान ही परिणाम रदता है । को 
केव॑ल्ञानस भिन्न परिणामं नदीं होता है जिसंसे कि खेदं दोगा । अथवा परिणासके सम्बन्धेमे दूक्षरा 
व्याख्यान करते है--एक समयमे श्रनंत पदाथि ज्ञानके परिणाम में भ वीर्ान्तरायके पूणं॑क्षय दोनेते ` 
अनन्तवी्थैकं सद्भावसे खेदका कोड कारण नह ह । वसे ही शद्ध आस्मपरदेशोमें संमतारसके भावसे परि- 
मन करने वाली तथा संज शद्ध श्रानन्देमई एक लत्तणको रखने वाली, सुलस्सेके आास्वादमें समनेवाली 
श्नात्मासे श्रमिन्न निराङ्कलताके होते हए खेद नदीं होता है । ज्ञान ओर सुख संज्ञा, लन्तणः प्रयोजन चादि . 
कां मेद्‌ होने पर भी निश्चयसे अभेदरूपसे परिणमन करता केवलज्ञान ही सुख कहा जाता है । इससे यदं 
ठा कि केवलज्ञानते भिन्न सुख नहीं है, इस कारणे दी केवलन्नानमे खेदका दोना संभव नहीं है ॥६०॥ 


प्रथ पुनरपि केवलस्य सुखस्वरूपतां निरूपयन्नुपसंहरति-- 

णाणं अ््थंतगयं लोयालोएमु वित्थडा द्री 

णएटरूमणि् सव्वं इहं पुण जं तु तं लं ॥ ६१ ॥ 
ज्ञानं अर्थान्तगतं, लोकालोकेषु विस्दता दृष्टिः, । 

,. , ग्ट अनिष्टं सवे, (इटं एनः यद्‌ तु तत्‌ लन्धपर॥ ६१ ॥ =` ~ ~ ` ~ 


, १४६ मेवधेनसरे _. [मोथा ६९ 
०9 नि 
स्वभावप्रतिघातामावहेतुकं हि सौख्यम्‌ । श्रात्मनो हि दशि्ञप्ती स्वभावः तयोर्लकिा- 
लोकधिस्ततस्वेनार्थान्तगतत्वेन च. स्वच्छन्दविजुम्मितत्वाद्धूवति प्रतिघाताभावः । ततस्त- 
दध तुकं सौख्यमभेदविवक्षायां केवलस्य स्वरूपम्‌ । किच केवलं सौख्यमेव, सर्वानिष्टप्रहाणात्‌ 
स्केष्टोपलभ्भाच्च । यतौ हि केवलावस्थायां सुखम्रतिपत्तिविपक्षभूतस्य दुःखस्य साधनता- 
मुपगतमज्ञानमखिलमेव प्रएश्यति, सुखस्य साधनीभरतं तु परपरं ज्लानमुपजायते । ततः 
केवलमेव सौख्यमित्यलं प्रपञ्चेन ॥ ६१ ।। । 
श्रव, फिर मी केवलक्ञान कौ सुखस्वरूपता को निरूपण करते हुए उपसंहार करते हैः 
अन्वयार्थ- ज्ञानं ] ज्ञान [ अर्थान्तगतं ] पदार्थो के पार को प्राप्त है | [ र्षः ] 
दृष्टि ( दशन ) [लोकालेषु ग्रिस्वृताः ] लोकालोक मे फली हई है । ( इसलिये केवलज्ञान 
सख स्वूप है ) [ स्वं अनिष्टं ] सर्वं अनिष्ट .[ नष्टं ] नष्ट हो चुक्रा है । [ पुनः ] ओर [ यद्‌ 
]जो [इटं ] इष्ट है [ त्त्‌ ] उह सव [ लन्धं ] प्रप्त हो चुका दै, ( इसलिये भी केवलङ्ञान्‌ - 
सुखस्वरूप है ) । ५ 
टौका--एुखका कारण स्वभाव कै प्रति-घातका अभाव है । आत्माका स्वभाव वास्तवे | 
दशन-ज्ञान है । ( दशन ) ओक अलोक में फल। होने से श्रौर ( ज्ञान ) पदार्थो" के पार को 
प्राप्त होने से ( दशन-ज्ञनकरे ) स्वच्छन्दता पूवक ८ स्वतन्त्रता पूवंक ) विकसित-पना होनेके 
कारण से प्रतिषात का अभाव है। इसकिये स्वेमाव फै प्रतिघात का ्रमाव जिसका कारण 
है ेसा सुख श्रभेद्‌ विवक्तामे केवलक्ञानका स्वरूप रै। 
प्रकारान्तर से केवलज्ञान की सुखस्वरूपता वतलाते है 
केवलज्ञान सुखस्वरूप ह है क्योकि स्वं अनिष्टका नाश हो चुका है यर सर्ब इका 
साम हो चुका है । क्योकि वास्तव भें केवल श्रवस्था भें सुख-प्राप्तिके विपकभूत दुःखके 
साधनपनेको प्राप्त अज्ञान सम्पूणं हौ नाश हो जाता है न्नौर सुखका साधनभूत परिपूर्णं ज्ञान 
उत्पन्न होजाता है । इसलिये कैवल ज्ञान ही सुख स्वरूप दै । श्रथिक विस्तार से षस हे ॥६१॥ 


[ गाथा ६९-६२] श्री जयसेनाचायं कृत टीका १४७ 





श्री जयतेनाचाय-कृत यीका- 


श्रथ पुनरपि केवलक्ञानेस्थ सुखस्वरूपतां प्रकारान्तरेण यति _ 
( णाणं भरत्यंतगयं ) ज्ञानं केवलज्ञानमथन्तिगतं जेयान्तम्राप्तं ( . लोभे वित्यडा द्री ) लं 


विस्तृता शिः केवलदशनं । ( णट़मरिट स्वं ) भनिष्टं दुःखसन्नानं च ॥ ह ( इट पुण भ हि क्षर ) 
षटं पुनर्य जञानं सुखं च हि स्फुटं तत्सवं लम्धमिति । 17 र 


1 


तद्यथा--स्वमावप्रतिघातामावहैतुकं सुखं वति । स्वभावो हि केवज्ञानदक्ेनदरयं, तयोः प्रतिघात श्रावर- 
खद्रयं तस्यामव केवतिनां, ततः कारणात्स्वमावम्रतिधाताभावहेतुकमक्षयानन्तसुखं मवति । यतश्च प्ररमानन्वैकलक्ष- 
रसुखप्रतियक्षशरतमाकुलत्वोत्पादकमनिष्टं दुःखमन्ञानं च नष्ट, यतश्च परवोत्तलक्षणसुलाविनाभूतं शरलोग्रयोरवियरन- 
तिसमस्तपदार्थयुगपत्प्रकाहाकमिष्टं ज्ञानं च लब्धं, ततो ज्ञायते केवलिनां ज्ञानमेव सुखमित्य्िभ्रायः ॥ ६१ ॥ 


उत्थानिका--खागे फिर भी केवलज्ञानको सखरूपपना अन्य भरकारसे कहते हए इसी बातको पुष्ट 
कते है- । 

श्रवन्य सहित विशेषार्थ--( णाणं ) केवलज्ञान ( अत्थंतगदं ) सर्ब्॑तयोके श्र॑ठको प्राप्न क्षे गया 
श्र्थात्‌ केवलक्ञानने संब जान लिया ( दिही ) केवलदशंन ८ लोगालोगेसु वित्थडा ) लोक शरीर श्रलोकमे 
फल गथा ( सव्वं श्रणि्र 9) संवं अनिष्ट श्र्थात्‌ शज्ञान च्रौर दुःख (णु) नष्ट हो गया (पुण ) तथो 
(जंतुदरंतंतु लद) जो कु इष्ट है अर्थात पृणं ज्ञान तथा सुख है सो सव प्राप्न दो गया । 

इसका विस्तार यह है कि ्रात्माके स्वमावके घातका श्रभाव है सो सुख है । श्रात्माका स्वभाव 
केवलज्ञान श्रौर केवलदशन है । इनके धातक केवलज्ञानावरण तथा केवलदंशंनावरण दै सो इन दोनों 
श्रावरणोकां अभाव केवलन्नानि्योके होता है, इसलिये स्वभावके घातके ्रभावसे दोनेवाला युख होता है। 
कर्योफि परमानन्दमड एक लक्षणरूपरूप सुखसे ऽल्टे आङ्लताके पैदा करने वाले संवं अनिष्ट श्र्यात्‌ दुःख 
रौर श्रज्ञान न्ट दोगए तथा पूर्वमे कटे हए लक्तणको रखनेवाले सुखके साथ अविनाभूत-श्रवश्य शोनेवाले 
तीन लोकके श्न्दर रहनेवाले सवं पदार्थोको एक समयमे प्रकाशने वाला इ् ज्ञान प्राप्त गया, इसंलिये यद्‌ 
जाना जाता है किं केवलियोके ज्ञान ही संल ३, एेसा अभिप्राय है ॥ ६१ ॥ 


अथ केवलिनामेव पारमाधिकसुखमिति श्रद्धापयति-- 
णो सदहंति सोक्खं सुहैसु परमं ति विशद्धादीणं । 
सुणिदए तै अभव्वा वा तं पडिनच्छ॑ति ॥ ६२ ॥ 
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न श्रदधति सौख्यं सुखेषु परममिति वि गतधातिनाम्‌ | 
श्रत्वा ते अभव्या मन्या चा तस्प्रतीच्छन्ति ॥ ६२ ॥ 

इह खलु स्वभावप्रतिघातादाकूुलत्वाच्च मोहनीयादिकर्मजालशालिनां सुखाभासेऽप्य- 
पारमार्थिकी सुखमिति रूढिः ) केवलिनां तु भगवतां प्रक्षीणएघातिकमंरां स्वभावप्रतिघा- 
ताभावादनाकूलत्वाच्च यथोदितस्य देोलक्षणस्य च सद्धावात्पारमाथिकं सुखमिति 
श्रद्धेयम्‌ । न किलैवं येषां श्रद्धानमस्ति ते खलु मोक्षसुखसुधापानद्‌ रवत्तिनो मगवष्णाम्भो- 
भारमेवामग्याः परयन्ति । ये पुनरिदमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते शिवश्रियो भाजनं 
समासन्चभव्याः भवन्ति । ये तु पुराप्रतीच्छन्तिते तु दूरभग्या इति ॥६२॥ 

त्ब, करेवलज्ञानियो के ही पारमिक सुख है-यह श्रद्धा कराते ह 

अन्वयाथ-| प्रिगतघातिनां ] नष्ट हो गये.हँ घाति कमं जिनके उन केवलियकि [सुखेष 
परमं ] (सवं ) सुखो भे उल्छृष्ट [ सौर्यं ] सुख है, [ इति श्रुत्वा ] यह सुनकर [ये ] जो 
[ न श्रदधधाति ] श्रद्धानं नीः करते है [ते अमन्याः ] वे अभव्य है | [ मन्या ] मन्यतो 
[ तत्‌ ] उसको ( केवलिपों के सर्वोत्कृष्ट सुख है, इसको ) [ प्रतीच्छन्ति 1 स्प्रीकार करते. है 
( उसकी श्रद्धा करते है)। 

टीका--इस लोक मँ निश्वय से मोहनौय-अ्ादि-कमंजाल-बालों के स्वभाव प्रतिषातके 
कारण से भर आङ्कलता के कारण से एुलामास होने पर मी (उस सुखामास को (सुख 
एसा कहने कौ अपारमाभथिक रूटि ( लोक पद्धति ) है । नहो चुके ह घाति कर्म जिनके 
भौर जो भगवान है (बड़ौ मदिमा वाले है ) एसे केवलौ भगवन्तो फे, स्वभाव प्रतिघात कै 
माव कै' कारण से ओर अना्कलता के कारण से ८ सुखके ) यथोक्त कारण का 
रोर लकण का सद्भाव होनेसे पारमार्थिक सुख है, यह श्रद्धा करने योभ्य है | जिनके 
वास्तथ मे ेसी भदधा नहींहै. वे बास्तव में मोक्त सुखके सुधापान से द्र रहने वाले 
अभव्य मृगतृष्णा म जलसमूहं को ही देखते है ( इन्द्रिय सुखको ही सुख मानते है ) | जो 
ईस यचनको इसी समय स्वीकार ( श्रद्धा ). करते है पे शिवश्री ( मोकलदमी )के पा निकट- 
भज्य दते ह ओौर जो श्रागे जाकर स्वीकार करेगे वे द्र-भन्य है| ६२ ॥ 


| गाथा ६र्‌ | जयसेनाचार्थ कृत टीका .१४६ 
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श्री जयत्तेनाचार्य-कत टीकर 


श्रथ पार्म्थकघुखं केवलिनामेव, संसारिणां ये मन्यन्ते तेऽमव्या इति निरूपयति,-- 

-८ णो सदहृहंति ) नैव धरहधति न मन्यन्ते । कि 1 ८ सोक्खं ) निविकारपरमाह्वदेकसुखं । कथंभूतं न मन्यन्ते । 
८ सुहेसु परमंत्ति ) सुखेषु मध्ये तदेव परमसुखं । केषां संबन्धि यत्सुखं । ( विगदधादीणं ) विगतघातिकमंरां 
केवलिनां 1 कि छृत्वापि न मन्यन्ते । ( सुणिडण ) ““जादं सयं समत्तं'” इत्यादिपर्वोक्तगाथात्रयकयितभ्रकारेण भूत्वापि 
( ते श्रमग्वा ) ते श्रमव्याः ते हि जीवा वर्तमानकाल सम्यकत्वरूपमन्यत्वव्यक्त्यमभावादमव्या भण्यन्ते, न पुनः सर्वथा ` 
( भव्या व। तं पडिच्छंति ) ये वतंमानकाले सम्यक्त्वरूपमव्यत्वव्यक्तिपरिरतासितष्ठन्ति ते तदनम्तसुलमि दानीं 
मन्यन्ते ! ये च सम्यक्त्वरूपमब्यत्वव्यकत्या भाविकाले परिणमिष्यम्ति ते च इुरभव्या श्रग्रं शद्धानं करुयुं रिति । 


भ्रयमननाथः--मारणार्थं तलवरगृहीततस्करस्य मरणमिव यद्यपीन्दरियसुखमिष्टं न मदति, तथापि तलवरस्था- 
लीयचारित्रमोहोदयेन मोहितः सनल्निरुपरागस्वात्मोत्थसुखमलभमानः सच सरागसम्यग्टष्टिरात्मनिन्दादिपरिरतो हेयरू- 
पेण तदनुमवति \ ये पुनवीतरागसम्यग्हष्टयः श्ुद्धोपयोगिनस्तेषां, मत्स्यानां स्थलगमनमिवाम्निभवेक इव वा निवि- 
कारदयुद्धाःमसुखाच्च्यवनमपि इुःखं प्रतिभाति । तथा चोक्त -- 


““समसुखक्षीलितमनसां च्यवनमपि द्रं षमेति किमु कामाः । स्थलमपि दहति ऋषारां किमद्ध पुनरञ्जम- 
द्राः" ॥ ६२ ॥ 


एवमभेदनयेन केवलक्ञानमेव सुखं सण्यते इति कथनमुर्यतया गायाचतुष्टयेन चतुयंस्थलं गतं । 


उत्थानिका--्रागे कहते है कि पारमार्थिक स्वा अतीन्द्रिय आनन्दं केवलक्ञानियोके दी दता है । 
जो कोई संसारियोॐ भी ठेस सुख मानते है, मे ्रमभ्य है । ॥ 

छन्वय सदित विरोपार्थ-८ विगदघादीशं ) घातिया कर्मसि रदित केवली भगवानोके ( स॒हैख॒ 
परम॑ति ) खलोके बीचमे उत्कृष्ट जो ( सोकं ) विकार-रदित परम आल्दादमदई एक खुल है उसको ( सुणि" 
उण ) "जाद्‌ सयं संमत" इत्यादि पहले कीं हई तीन गाथा्ोंके कथन प्रमाण सुनकर भी जानकरके 
भी(णदि संहति ) निश्चयसे नदीं श्वद्धान करते है नदौ मानते है ८ ते श्रभन्वा ) व अभव्य जीव है 
अथवा वे सवंथा अमठ्य नहीं है किंतु दूरमव्य है, जिनको व्त॑मानकालमे संम्यक्त्य रूप भव्यत्व शक्ति 
उयक्तिका रभाव है ८ वा ) तथा ( अन्वा ) जो मन्य जीव ह अथात्‌ जो सम्यकदशेन रूप भव्यत्त्व शतिक 
्रगंटतामे परिणमन कर रहै है । भावार्थ-जिनके भन्यत्व शक्तिकी व्यक्ति दोनेसे संम्यकदशेन प्रगट हो गया 
है ३ ( तं पडच्छंति ) उस अनंत लको बतंमानमें भदानः करते है तथा मानते द नोर जिनके संम्यक्त्व- 
रूप भन्यत् शक्तिकी भरगटताकी परिणति भविष्यकालमें होगी; देसे दूरभन्य है वे गे धद्धान करेगे । 

यं यह भाव है कि जैसे किसी चरको कोतवाल मारनेके लिये लेनाता है तव चोर मरणको लाचा- 
रीसे भोग लेता है तसे यद्यपि संम्यग्दष्टयोको इन्द्िथयुख इष्ट नदीं है तथापि कोतवालके समान चास्ति 


१५० प्रवचनसार [गाथा ६२.६३] 
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मोहनीयके दयसे मोदित दत्ता हृश्रा खराग संस्यण्टटी जीव॒ वीतरागरूप निज आात्मासे उतपन्न संच्चे 
सुखको नदीं भोगता हृश्ा इन्दरियसुलको अपनी निन्दा गर आदि करता हरा ्यागलुदिसे भोगता ह । 
तथा जो वीतराग संम्यग्छषठी शुद्धोपयोगी है, उनको चिकार-रद्ित शुद्ध श्रात्मके सुस हट्ना दी उसी 
तर दुःखशूप मालकलता है जिस तरह मदलियोंको भूमिपर श्राना तथा प्राणीको श्रग्निमे शुसंना दुःख 


मासंता है । रसा दी कदा है- 
समुलशीलितमनतां च्यवनमपि ह परमेति कसु कामाः । 
स्थलमपि दहति भषार्या किमल्ल पुनरक्सक्गासः ॥ 


भाव यह है-समतामई सुखको भोगनेवाले पुरुषोको समतासे भिरना ही जब बुरा लगता है तव 
भोगो पड्ना कैसे दुःख रूप न भासेगा १ जव मचक्लियोको जमीन दी दाद पैदा करती हैः दे श्यात्मम्‌ ! 
तब अ्रग्निके ्रंगारे दाह क्यो न फरेगे । ६२॥ । 


अथ परोक्षज्ञातिनामपारमाथिकमिन्द्ियसुखं विचारस्यति- 


मएआसुरामरिंदा अर्द दा इन्दियेहिं सहने । 
असरहेता तं दुक्खं रमति विसपएमु रम्मेसु ॥ ६३ ॥ 
मलुजासुरामरेनद्राः अमिद्रुता इन्द्रियैः सहजैः । 
असहमानास्तदूदुःखं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ।॥ ६३ ॥ 
अमीषां प्राणिनां हि पत्यक्षज्ञानामावात्परोक्षज्ञानमुपसर्पतां तत्सामग्रीभूतेषु . स्वरसत 
एवेन्द्ियेषु मत्री प्रवतेते | अथ तेषां तेषु मैतरीभुपगतानाभ्रुदीणं महा मोहकालानलकवलि- 
तानां तप्तायोगोलानाभिवात्यन्तमुपात्ततरष्णानां तदहःखवेगमसहमानानां व्याधिस म्यतामु- 
पगतेषु रम्येषु विषयेषु रतिरुपजायते । ततो व्याधिस्थानीयत्वादिन्ियाणां व्याधिसारम्य- 
समस्वाद्विषयाणां त्र न छद्मस्थानां पारमाथिकं सौख्यम्‌ ॥ ६३ ॥ ४ 
अव, परोचक्ञानियों के अपारमाथिक इन्द्रिय सुखका विचार करते है- 
अन्वयाथं-[ मलुजासुरामरेनद्रः ] मरुष्यनर (चक्रवती); असुरेन्द्र ( धरणीन्द्र) शरीर सुरे 
( देवेन्द्र ) [ सदने, इन्दियैः ] स्वाभाविक ( परो ज्ञानवालों को जो स्वाभाविक है एेसी ) 


[.गोा ६३ | श्रो असतचन्द्रस्‌रि तथा जयपेनाचा्-करत टीका १५१ 
ध शस "रिध 
इन्द्रियां से [ अभिद्रुताः ] पीडित होते हृए (-तथा) [ तद्‌ दुःखं ] उस इन्द्रिय दुःखको [ अस- 
मानाः | सहन न कर सक्ते हुए [ रम्येषु विपयेषु ] रम्य विप्ोमे [ रमन्ते ] रमण करते ह 
टीका-प्रस्यकज्ञान के अमाव (के कारण ) से परोकक्ञान को आश्रय लेनेवात्े इन 
प्राणियों कै चास्तव मे उस ( परोचन्ञान ) की सामग्री रूप ( साधनसूप › इन्द्रियों फे भ्रति निज- 
रसे ( स्वभाव से ) ही मैत्री प्रवतेतो है, (१) उन ( इन्द्रियों म मैनी वो प्राप, (२) उदय 
को प्राप्त महामोह रूपौ कालाग्नि से कवलित ( ग्रधित ) ( २) तप्त हुए लोहे के गोलेकी 
भांति ( जसे गरम किया हरा लोदेका गोला पानीको शीघ्र ही सोख जेता है ) अस्यन्त दृष्णा 
को प्राप) (४ ) उस इन्द्रिय -दुःखके वेगको सहन न कर सकने वाले देसे उन अ शिया के, 
प्रतिकार को प्राप्त ( रोग म थोड़ा स( आराम जेवा अनुभव करनेवाले उपचार कफो प्राप्त ) 
रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है। 
इसलिये, इन्द्रियोकी व्याधि समान होनेसे ओर विपयों को व्याधि कै प्रतिकार समान 
होते से, ( व्याधि के समान इन्द्रियोकर प्रतिकार समान चस्थो के विषयों से रहित पारमाधथिक 
( सच्चा अतीन्द्रिय ) सुख नदीं है ॥ ६३ ॥ 





श्रीटैजयतसेनाचार्य-क्त रीका- 


ग्रथ सं्ारिणाभिन्द्ियज्ञानसाषकमिन्वरियमुखं विचारयति,-- 
` ( मणश्नाऽुरामरिदा ) सनुनाऽसुरामरेन््ाः । कयंश्रूताः । ( श्रहिददा इंदियेहि सहनेहि ) श्रमिधृताः 
कथिताः दुःखिताः । फेः । इन्दः सहनः ( श्रसहं ता तं इुवखं ) तद्ःखोद्र फमसहमानाः सन्तः ( रमति .विसपसु 
रम्मेषु )- रमन्ति विषयेषु रम्यासासेषु इति । 
. श्रथ विस्तरः--भनुजादयो जीवा श्रमूर्तातीन्वियज्ञानसुखास्वादमलममानाः सन्तः मूर्त न्वियज्ञानसुखनिमित्तं 
| पव्चेन्वियेपु मेत्रीं कुवन्ति । ततश्च तप्तलोहगोलकानागरुदकाकर्षरमिव विषयेषु तीत्तरष्णा जायते । तां तृष्णामसह. । 
माना विषयाननुभवन्ति इति । ततो ज्ञायते पञ्चेन्रियाशि व्याधिस्थानीयानि, ` विषयाश्च तत्मतीकारौषधस्थानीया 
हति संसारिणां वास्तवं सुखं नास्ति ॥ ६३.१ ~“ 
उस्थानिका--आगे संधारी जी्वोके जो इन्दरियजनित ज्ञानके द्वारा साधा जानेवाला ` इन्द्रिय सुख 
होता है उसका विचार करते है । = 


१५६. रैव चन॑खार | [| माथा ६२६४) 
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अन्वय संहित विशेषार्थः--( सणुश्राऽष्चरामरिदा ) मदष्य, भवनवासी, व्यंतरः ज्योतिष तथा 
कल्पवासी देव र मनुष्योके इन्द्र चक्रवर्ती राजा तथा चार प्रकारक देवोके सवं इन्द्र ( सदजेहि ) अपने २ 
शरीरे उन्न हृदे अथवा स्वमावसे पैदा हृद ( ईंदिपदिं ) दंद्िर्योकी चाद्के यारा ( अदा ) पीडित 
या दुःखित होकर ८ तं दुक्लं असं ) उसं दुःखकी तीव्र धाराको न सहन कृरते हट ८ रम्मे विसण्ञु ) 
सुन्दर मालुम होनेवालते इन्द्रियोके विपयोंमे ( रमंति ) रमण करते है । 

इसका विस्तारं यह्‌ है कि जो सवुष्यादिक जीव श्वमूत्तं अतीन्द्रिय ज्ञान तथा सुखेके आस्वाद्का 
नदी अभव करते हुए मूर्तिक इन्दरियजलित ज्ञान तथा सुखके निमित्त पंचं इन्द्ियोके भोगोमिं प्रीति करते 
है उनमें जैसे गर्म लोहेका गोला चारों तरफ्षे पानीको खोच जेता है उसी तरदं पुनः * विषयोमे तीतर 
ठृष्णा पदा होती है । उसं ठष्णाकौ न संद सेकते हुए वे विषयभो गोका स्वाद तेते है । इसलिये एेसा जा, 
जाता है कि पांचा इन्द्रियों शो ठृष्णा रोगफे समान दै । तथा उसका उपाय विषयभोग करना यह्‌ श्नौषरधिके 
संमान है ! इसलिये संसारी जीबोको वास्तविक सेच्चे सुखका लाभ नदीं दोता है ॥ ६३॥ 


अथ यावदिन्दरियारि तावत्स्वभावादेव दुखमेवं वितकंयति-- 


जेसि विसयेसु रदी तसि दुक्खं विया सम्भा । 


जह तं ए हि सञ्भावं वावारो एस्थि विसय्यं ॥ ६४ ॥ 
येषां चिपयचेषु रतिस्तेषां दुःखं विजानीहि स्वामावम्‌ | 
यदि तन्न हि स्वभावो व्यापारो नास्ति विषयार्थम्‌ ॥ ६४ ॥ 
येषां जीवदवस्थानि हतकानीन्दरियारि, न नाम ॒तेषासूपाधिप्रव्ययं दुःखम्‌ । कितु 
स्वाभाविकमेव, विषयेषु रतेरवलोकनात्‌ 1 अवलोक्यते हि तेषां स्तम्बेरमस्य करेशएुकुटनौ- 
गारस्पशं इव, सफरस्य बडिशामिषस्वाद इव, इन्दिरस्य संकोचसंमुखारविन्दामोद इव, 
पतद्खस्य प्रदीपाचिरूप इव, कुर ङ्गस्य सूगयुगेयस्वर इव, दुनिवारेन्द्रियवेदनावशीकृतानोमा- 
सच्ननिपातिष्वपि विषयेष्वभिपातः । यदि पुनन तेषां दुःखं स्वाभाविकम भ्युपगम्येत तदोप- 
शांतशीततज्वरस्य संस्वेदनमिव, प्रहीरादाहञ्वरस्यारनालपरिषेक इव, निष््तनेत्रसरम्भस्य 
च वटाचूर्णावचूखंनमिव, विनष्टकर शूलस्य बस्तमूत्रपूरणमिव, रूढन्रस्यालेपनदानभिवं, 


विषयन्यापारो न इश्येत 1 दयते चासौ । ततः स्वभोवभूतदुःखयोगिन एव जीवदिन्दियाः 
पसेक्षज्ञानिनः । ६४ ॥ 


~= 


[ गाथाय { ` श्रौ अ्सतचन्द्र सुरित दीक - ११३ : 

कक ककल कारकारद 

अग, नशं तक इन्द्रियां ह बहां तक स््मावसे ही दुख है, इप प्रकारसे निशित कत है । 

अन्वयाथेः- येषां ] जिनके [ मिषयेषु रतिः ] विषं से रति है [तेषां ] उनके [ स्वा- 
मावं दुःखं] स्रामाविक दुख [ विजानीहि ] तू जान [ हि ] क्यो [यदि तत्‌] जो वेह दुःख 
| स्वामावं न | स्वाभाषरिकं अर्थात्‌ स्वभावसे ही न होता तो उका [ मिषयार्थं ] इन्द्रिय ‰ 
विषयभूत पदार्थो मेँ [ व्यापारः ] व्यापार सी [ न अस्ति ] न होता। | 

टीका--जिनकौ हत ( नि्ट-नि् ) इन्द्रियां जीवित अवस्था में है उनके उपाधि फ 
` कारण से होनेतराला (बाह्य संयोग के फारण से. होनेवाला ओौपाधिक ) दुःख नमी हो तो 
मी स्वामायिकर दुःख है ही, क्योकि ( उनकी ) विषयों मे रति देखी जाती हे हाथीके हथिनी 
रूपी इनी फे शरीर स्पशं की तरह, मखली के वं से फते हए मांस क सवाद्‌ की तरह, 
भ्रमर चन्द्‌ होने सन्छुख-कमल कौ गंध की तरह, पतंग के दीपक की ज्योतिषे रूपी तरह । 
भौर हिरन कै शिकारी कै स्वर की तरह दुर्निवार इन्द्रिय-बरेदना फे वशीभूत होते हुए उनके 
( अर्थात्‌ जिनके इन्द्रियां जीवित है उनके ) श्रस्यन्त नाशवाज्ञे ( कणिक ) विषयों मेँ भी परतन . 
देखा जाता है। “उनका दुःख स्वाभाविक है यदि देस स्वीकार न किया जाय तो, जिसका . 
शीतञ्वर उपशान्त हो गया है उक्षकै पसेव ( पसीना ) को तरह, जिसका दाहञ्वर उतर गया 
है उक काजी कै परिपेक की तरद, जिपकी आंखोंका दुख दूर हो गया है उसके वटवृशं 
( शंख इत्यादि का चूणं ) आंजने की तरद, जिसका कान फा ददं नष्ट हो. गया है उसको 
वफरे का सूत्र कान मेँ डालने कौ तरह, ओर जिघ्र का घाव पूरा मर मया दै उक्षे फिर ले 
करने कौ तरह. ( अर्थात्‌ जिसका रोग शमन हो गया है उत रोगके प्रतिकार या इता कै 
लिये ओषधि आदि सेवन नदीं देखा जाता, उप प्रकार यदि उन नौधित इन्द्रिय वालफे यदि 
वांद्धारूपीरोग न होता तो उनके मी ) -विषय-व्यापार न देख। जाता; ( किन्तु ) वह (विषय 
गयापार.) देखा जाता है । इससे ( सिद्ध हा पि) निने इदां जीवित है, रेस परोचक्ानी 
स्वभावभूत दुःखवात्ते (स्व माविक दुखी हीः) हं ॥. ६४.॥ ` | 
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श्वी जयपेनाचार्य-रत टीका 


श्रथ यावदिन्ियन्यापारस्तावददःखमेवेति कथयति-- 

( जेत विसयेसु रई ) येषां निविषयातौन्द्रियपरमात्मस्वरूपविपरीतेषु रतिः ( तसि इक्वं विया सम्मावं ) 
तेषां वहमु लजीवानां निजशुधातमद्रवयसंवितिसमुतपत्तनिरपाधिपारमर्गथकसुलचिप रीतं स्वमावेनेव इ समस्तीति धिजा- 
नीषि । कस्मादिति चेतु । पञ्चेन्द्रियविषयेषु रतेरवलोकनातु ( जह तं ण हि सत्मावं ) यदि तद्दु.लं स्वभावेन नास्ति 
हि स्फुटं ( वावाय रत्थि विसयत्थं ) तहि विषयाथं व्यापारो नास्ति न घटते । व्याधिस्थानामौषयेप्विव विषयार्थं 
व्यापारो इश्यते चेत्तत एव ज्ञायते दुःखमस्तीत्यभि्रायः ॥ ६४ ॥ 

एवं परमार्यनेन्धियसुखस्य इुःलस्थापनायं मायाष्टयं गतमू । 

उत्थानिका--आागे कते है छि जब तक इन्द्रियोके द्वारा यह प्राणी विषयकि व्यापार करता रहता 
है तब तक इसको दुःख दी है । 

अन्वय सद्धित विशेषाथ-( जसि विस्थेषु रदी ) जिनं जीवोंकौ बिषयरदित श्ररीद्रिय परमास्म- 
स्वरूपसे चिपरोत इन्द्योके बिषरयोमे रीति दोची है ( तेपि सब्भावं दुक्खं वियाण ) उनको स्वाभाविकं 
दुःख जानो अर्थात्‌ उन बहश ख मिथ्यादी जीरको श्रपने शुद्ध श्ात्मद्रन्यके अनुभवसे उत्पन्न, उपाधि- 
रदित निश्वय लस विपरीत स्वभाषसे दी डुःख होता है, ेषा जानो ‹ जदि तं सम्भावं ण॒ हि ) यदि वद 
दुःख स्वभावसे निश्चय करके न शवे तो ( विसयत्थं वावारो णत्थि ) विषयो कतिये व्यापार न होवे । जैसे 
रोगे पीडित ोनेवातोके दी लिये श्नौपधिका सेवन होता है, वेसे दी इन्दरियोफे विप्योे सेवनेके लिथे दी 
व्यापार दिलाई देता दै, इसीसे यह जाना जाता ह कि उनके दुख दै, एेसा अभिप्राय है ॥ ६४ ॥ 

क दसं रकारं निश्चयसे इन्द्रियजनित सुख दुःखूप ही है, ेसा स्थापन करते हृए दो गाथाए' पूं 
भथ गृक्तात्मञुलपरसिद्धये शरीरस्य युलसाधनतां प्रतिहन्ति-- 


पपा इट विसये फासेहिं समस्सिदे सहावेए । 


परिएमपाणौ अणा सयमेव सुहं ए हवदि देहो ॥६५॥ 
म्रप्यष्टान्‌ वि्यान्‌ स्पर्शैः समाभितान्‌ स्वभावेन । 
परणममनि आत्मा स्वयमेव सुखं न भवति देहः ॥ ६१५॥ 
भरस्य खस्वात्मनः सशरी रावस्थाथामपिन शरीरं युखसाधनतामापद्यमानं पश्यामः, 
यतसतदापि पीतोन्मत्तकरसैरिव भष्ष्टमोहवशवतिभिरिन्दियैरिमेऽस्माकमिष्टा इति कमेण 


[ माया ६५] श्री श्नमृतचन्द्र सूरि-कृत टीका १५४ 





विषयानभिपतद्धिरसमीचीनकृत्तितामनुभवनचरुपरुदशक्तिसारेणापि ज्ञानदर्थ॑नवीर्यात्मकेन 
निदचयकारणताभूपागतेन स्वभावेन परिणममानः स्वयमेवायमात्मा सुखतामापचते । 


शरीरं त्वचेतनत्वादेव सुखत्वपरिणएतेनिश्चयकारणतामनुपगच्छन्न जातु सुखतामुपटौकत 
इति ॥ ६५॥ 

द्व, धरुक्त-आ्रार्मा कै सुखकी प्रसिद्धि फे लिये, शरोर की सुख-साधनता का खण्डन 
करते है--सिद्ध मगवाय्‌ के शरीर कै धिना मौ सुख होता है यह मात्र स्पष्ट समफनि के लिये 
संसार अस्थामे भी शरीर सुखका ८ इन्द्रियणुखका ) साधन नदीं है, यह निश्चित करते है )- 

अल्वयारथ-- [ स्यः समाश्रितान्‌ ] स्यशंन आदिक इन्द्रां जिनका आश्रय लेती दहै ेसे 
[ इष्टान्‌ भिषयान्‌ ] इष्ट बिपर्यो को [ प्रप्य ] पाकर [ स्वभावेन ] ( अपने अ्रशदध ) स्त्रभाव 
से [ परिणममानः ] परिणमन कएता हुमा [ शार्मा ] आत्मा. स्वयमेव | स्यं ही [ सुखं ] 
सुखरूप ( इन्द्रिय सुख रूप) होता है [देहः न मवति ] ( किन्तु ) देह सुखरूप नहीं होती ह । 

टीका--चास्तवमे इस श्रात्मा.के सशरीर अवस्था मेँ भी शरीर सुल की साधनता को 
्ाप्त होता हुवा हम नहीं देखते है, क्योकि तव मी, मानो उन्माद्‌-जनक मदिरा का पान छया 
हो देश प्रबल मोक वशमें बर्न वाली ( तथा ) "यह ( विषय ) हरमे इष्ट है' इस प्रकार क्रमसे 
परिषयों मे पडती ( प्राप्त ) इई इन्द्रियो के द्वारा समीचीन ( श्रयोग्य ) परिणति को असमव 
करता हुवा, सुक गई है शक्ति कौ उ्छृष्टता ( प्रम शुद्धता ) जिसकी एसे भी ( अपने ) 
्ञान-दर्शन-वीर्यामक तथा निश्चय्‌ कारणता को प्राप्त-स्वभाव से परिणमन करता हा यह 
श्रारमा स्वयमेव सुखी-पनेको प्राप्त करता है, ८ सुखरूप होता है ) शरीर तो अचेतन होनेकै 
कारं ही, सखत्व-परिणति के निर्चय-कारणतां को प्राप्त न होता हु, किंचित्‌ मात्र मौ 
सुखत्व को प्राप्त नीं करता ॥६५ ॥ 


श्री जयघेनाचायं -कत ठीक- 


प्रथ मुक्तात्मनां क्षरीरामावेपि सुखमस्तीति ज्ञापनार्थं शरीरं -सुखकारणं न. स्यादिति व्यक्तीकरोति, 
(षष्या ) प्राप्य । कातर । (इहु विये) इष्टपञ्चेन्दरियनिषयानू । फथंमूतातू ! ( फातेहि समतस्सिदे ) 
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स्पर्श नादीन्दियरहितशुधात्मतत्वविलक्षणौः स्पर्चनादिभिरिन्दियेः समाध्िताद्र सम्यक प्रप्यानु प्राह्मतु इर्य सुतान्‌ 
भाष्य । स कः 1 ( ्नम्पा ) श्रातमा कर्ता 1 किवि्षिष्ठः । ( सहाव परिरममाणो ) ्रनन्तसुलो पदान रतश्चुदात्मस्व- 
भावविपरीतेनाश्चुद्धसुखोपादानदरतेनाश्चुदधात्मस्व मावेन परिरममानः । इत्यभरुतः सन्‌ ( सथमेव सृं ) स्वयमेवेन््रियसुखं 
भवति परिरमति । ८ ए हवदि देहो ) देहः पुनरचेतनत्वात्सुलं न मवतीति । 
क्रथमन्रायंः-शर्माबुतसंसारिजीवानां यदिन्दरियसुखं तन्नापि जोव उपादानकारणं न च देहः, देहकम रहितभु- 
क्तात्मनां पुनय दनन्ताती च्ियसुखं तत्र विशेषेणत्मव कारणमिति ॥ ६५ ॥ 
उत्थानिका--अगे यह प्रगट करते है किं सुक्त-्रात्माच्मोके शरीर न दोते हए भी सुख रहता है, 
इस कारण शरीर सुखका कारण नदीं दै- 
अन्वय संदित विशेपार्थ--{ अप्पा ) यह संसारी आत्मा ( फासेर्हि ) स्पशंन आदिं इन्द्रयोसे 
रदित शुद्धात्मतत्वते विल॑क्तणए सशन च्ादि इन्द्ियोके दवारा ( संमस्सिदे ) भले पकार महण करने योग्य 
( इट विसये ) चपनेको इट ठेसे विषय सो्गोको ( पप्पा ) पाकर्के या प्रण करके ८ संदावेण परिणम- 
माणो ) अनन्त सुखका उपादान कारण जो शुद्ध च्रात्माका स्वभाव उसंसे विरुढ श्रशदध सुका उपादानं 
कारण जो अशुद्ध आत्मरवभाव उसंसे परिणमन करता इव्मा ( संयमेव ) स्वयं ददी ( सुं ) इन्द्रिय सुखरूप 
हो जाता हैः या परिणमन कर जाता है, तथा ( देहो ण॒ वेदि ) शरीर अचेतन होनेसे सुखरूप नदीं होता दै 
यहां यद्‌ अथं है कि कर्मो आावरफसे यैक्ते संसारी जीवोके जो इन्दरियसुख होता है वहां भी जीव 
ही उपादान कारण है" शरीर उपादान कारण नहीं है । जो देह.रष्ित व कर्मैंध-रहित सुक्त जीव है उनको 
जो अनन्त चरसीन्द्रियसुख है, वां तो विनेष करके श्रात्मा दी कारण है ।॥ ६५ ॥ ` 


स्थंतदेव दढयति-- 


एतए हि देहौ सुहं ए देहिस्स एदि सरे वा । 
विसयवसेण द सोक्खं दुक्खं बा छदि सथमादां ॥ ६६ ॥ 
एकान्तेन हि देहः सुखं न देहिनः करोति स्वगं घा | 
विपयवशेन तु सोस्य दुःखं चा भवति स्वयमात्मा ॥ ६६ ॥ 


यमच सिन्त यद्िव्यवेक्रिथिकत्वैऽपि शरीरं न सलु सुखाय कल्प्यतेतीष्टानामनि. 
ष्टानां वा विषयाणां वशेन सुखं वा दुखं वा स्वयमेवात्मा स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 


` [.गाथां ६६ 4. छअम्रतचन्द्र सूरि जयघेलाचा्य-श्त टीका २४५ 
क) 





श्रव इसी बातको दृढ करते दैः- 

अन्वयाथे-[ एकान्तेन हि ] एकान्त से अर्थात्‌ नियम से [ खगे ] स्वर्ममे [ वा ] भी 
[ देदः ] शरीर [ दिनः ] शरीरी (आत्मा) के [ सुखं न करोति ) सुख नदय कता [यिषृय- 
वशेन तु ] परन्तु गिषयोके वेश से [सौर्यं वा दुःखं] सुखरूप अथवा दुःखरूप [ स्वथं आत्मा 
`भवति ] स्वयं श्रात्मा ( परिणमित ) होता है | 

रीका--यहां यह सिद्धान्त है कि दिव्य वैक्रियिक-पना होने पर भी शरीर बास्तघमे सत 
के शिये कल्पना नीं किया जा सकता ( वेक्रियिक्र शरीर सुख देता है, यह कल्पना नहीं की 
जा सकती है.) क्योकि इष्ट श्रथवा अनिष्ट विषयों के वश से सुख अथवा दुःखरूप स्वयं 
राटा ( परिणत ) होता है ॥ ६६ ॥ 


श्री जयसेनाचा्य-कृत टीका- 


श्रय मनुष्यज्ञरीरं मा भवतु, देवशरीरं दिव्यं तत्किल सुखकारसां भविष्यतीत्याक्चङ्ं निराकरोति,-- 

( एगंतेण हि देहो घुं ण देहिस्स छणएदि ) एकान्तेन हि स्छुटं देहः कर्ता ॒सुखं न करोति । कस्य । देहिनः 
संसारिजीवस्य ! क । ( से वा ) भ्रास्तां तावन्मनुष्यारं मनुष्यदेहः सुखं न करोति, स्वगे वा यासौ दिव्यो देवदेह्‌ 
सोप्युपचारं विहाय सुखं न करोति । ( विसयवसेर दु सोवखं इक्ं चा हवदि सयमादा ) किन्तु निश्चयेन निविषयामू- 
तैस्वाभाविकसदानन्वंकसृखस्वमावोपि व्यवहारेानादिकमेवन्धवक्ाद्धिषयाधीनत्वेन परिरम्य सांसारिकसुखं दुःखं वा 
स्वयमात्मंव भवति, न च देहु इत्यभिप्रायः ॥ ६६ । 


एवं मुक्तात्मनां देहामावेपि सुखमस्तीति परिज्ञानायं संसारिणामपि देहः सृखकारणं न भवतीतिकथनरूपेण : 

गाथाद्य गतष्‌ । ॥ - 

उत्थानिका--अव आगे यहां कोई शंका करता दहै फि मनुष्यका शरीर जिसके नदीं है किन्तु 
देवका दिव्य शरीर जिसको भराप्त है, चद्‌ शरोर तो उसके ज्तिये अवश्य सुलका कारण होगा ! ्राचायं इसं 
शंकाको ्टाते इए समाधान करते है-- | 

अन्वय सहित. विशेषाथे-( एगंतेण हि ) संव तरसे निश्चयकर यह प्रगट है कि ( देदिस्स ) 
शरीरधारी संसारी प्राणीको ( देदो ) यह शरीर (संगे वा „) स्वगमे भी ( सुं ए इणदि ) सुख नदी 
करता है । मलु्योकी मलुष्य देह तो सुखका कारण नदी, है यद्‌ वातं दूर द सिषे । स्वगे भी जो देवोंका 
मनोज्ञ वैकरियिक देहं है वह भी विषयनासंनाफे उपाय विना सुल नीं करता है । (श्रादृ ) यह नात्मा 
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( सयं ) श्रपने राप ही ( विसयवसेण ) विषरयोके वशसे श्र्थात्‌ निश्चयसे विषयोँसे रदित मूत्त स्वाभा- 
विक सदा आआनन्दमई एक स्वभावरूप होने पर भी व्यवदहारसे अनादि कर्मके बंधके वशे विषयोके भोगों 
के अधीन होनेसे ८ सोकषखं वा दुक्लं वदि ) सुख च दुःखरूप परिणमन करफे सुल या दुःखरूप होजाता है 
शरीर सुख या दुःखरूप नदीं होता है, थद अभिप्राय है ॥ ६६ ॥ 

हस तर युक्त जीवक देह न दोते हए भी सुख रहता है, इसं बातको संमफानेके किये संसारी 
प्राशि्योको भी देह सलका कारण नष है, देखा कहते हृए दौ गाथाएं पूणं हुई । 


अथात्मनः स्वयमेव सुखपरिणामशक्तियोगित्वाद्विषयाणामर्किचित्करत्वं चोतयहि-- 


तिमिरहरा जह दद्र जणस्स दीषेण एल कायब्बं । 
तह सोक्खं सयमादा विसया किं तत्य कुम्वंति ॥ ६७ ॥ 
तिभिरहरा यदि शटि; जनस्य, दीपेन नास्ति फतेभ्यम्‌ । 
तथा सौख्यं स्वयं आत्मा विषयाः वि तत्र इषेन्ति ॥ ६७॥ 


यथा हि केषांचित्नक्तंचराणां चक्षुषः स्वयमेव त्तिमिरविकरणशक्तिथोगित्वान्न 
तदपाकरणप्रवणेन प्रदीपप्रकाशादिना कार्य एवमस्थात्मनः संसारे मुक्तौ वा स्वयभैव 
सुलतया परिणममानस्य सुखसाधनधिया अबुधेमुधाध्यास्यमाना अपि विषयाः किं हि नाम 
कुर्युः ॥ ६७ ॥ 

भ्व, आत्मक स्वयं ही सुखरूप परिणमने को शक्तियुक्त होनेसे, पिपा के अरकिचित्‌- 
कर-पनेको प्रगट करते है-- 

अन्वयाथं--[यदि] यदि [ जनस्य दष्टः 1 प्राणीकी भां [तिभिरहरा अर॑धकारको नाश 
करने बाती ( धेम देखनेवाली ) हो तो [ दीपेन नास्ति कतव्य ] ( उसको ) दीपकसे कोई 
प्रयोजन नदीं है ( अर्थात्‌ दीपक उसको छख नहीं कर सकता ) [ तथा ] इसी -प्रकार (जहां ) 
[ आस्म ] शरारमा [ स्वयं ].स्वयं॑[ सौर्यं ] सुखरूप ( परिणमन करता है ) [ तत्र ] 
पह [ विषयाः ] विषय [किं डषेन्ति ] क्या-करते ह १ (-यानी-ङु नहीं ) । 





[ साथा ६७-६८ १ 


टीका-अांखके स्वयमेव अन्धकार को नष्ट करने की शक्ति का सम्बन्ध होनेसे जैसे 
किनं निशाचरोके ( उल्लू आदि रात्रि में विचरने बाले जीवोके ) श्रंधकारका नाशक स्वभाव 
वाले दीपक के प्रकाशांदि से कोई प्रयोजन नहीं होता ८ उन्हे दीपक का प्रकाश छ नही 
करता ), इसी प्रकार इस आत्मा के संसार अथवा पक्ति स्वयमेव सुखपने से परिणमन करे 
वज्ञे के, सुख साधन की बुद्धिस अज्ञानियो के दारा व्यथं आश्रयक्ियि गये मी पिप्य क्या 
करं (ङक नदीं कर॒ सकते ) | ६७ ॥ - 


श्री जयसेना वार्यं कृत टीका 


शरयात्मनः स्ययमेवसु खस्वभावत्वाशलिश्चयेन यथा देहः सुलकारणं न मवति तथा विषया श्चपीति प्रतिपादयति,-- 
( जह ) यदि ( दद्र ) नक्त चरजनस्य दृष्टिः ( तिमिरहरा ) भ्रन्धकारहरा भवति ( जणस्स ) जनस्य 
८ दीवेण णत्थि फायध्वं ) दीपेन नास्ति कतव्यं तस्य प्रदीपादीनां, यथा प्रयोजनं नास्ति ( तह सोवखं सयमादा 


विसया छ तत्थ करुव्वंति ) तथा निविषयामूतंसर्वभदेशाह्वादकसहजानन्देकलक्षणसुखस्वभावो निश्चयेनात्मव, तन मुक्तौ 
संसारे वा विषयाः फ कुवन्ति ? न फिमीति मावः ॥ ६७ ॥ 

उत्थानिका--आगे कहते है कि यद्टं आत्मा स्वथं सुख स्वभावकी रखने बाला है इसलिये जैसे 
निश्वय करके देह सुखा कारण नदौ है वसे इन्द्र्यो पदाथ भी युखके कारण नदी है। 

छम्चय संहित विशेपाथः-( जई ) जो ( जणस्स दिद्री ) फिसी प्राणीकी दृष्टि राधिको (तिमिर- 
हरां ) श्रंधकारको हरने बाली है चर्थात्‌ श्रंधेरेमे देख सकती दै तौ ( दीवेण काद्न्वं णत्थि ) दीपसे कर्तव्य 
क्ख नदीं है । अर्थात्‌ दीपकोंका उसके लिये कोई प्रयोजन नदीं है । ( तह ) तैसे ( श्रादा संयम्‌ सोकं } 
जो निश्चय करके पं वेन्द्ियोके विषयोंसे रदित, श्चमूर्तिकः अपने सव प्रदेशमे आर्दादरूप सहज आनन्द 
एक लक्षणम खल स्वभाव वाला श्रास्मा स्वयं है ( तत्थ विसया फ छुभ्वंति ) तो वहां भुक्ति अवस्थामे 
तो इन्द्रियोके-विपयरूप पदार्थं क्या कर सक्ते है १ यानी-कुछं भी नदीं कर संकते, यह भाव है । ६७ ॥ 


अथात्मनः दृष्टान्तेन सुखस्वभावत्वं द्टयति- 
सयमेवं जहादिचो तेजो उण्हो य देवदा णमसि। ` 
` सिद्धवि तहा णाणं सुद. च लोगे वा देवो -॥. ९८ ॥: + 


१६० . > „8 - ` भ्रैवचनंसरि `" ` [ गोया दद | 
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स्वययेष यथा ्रादित्यः तेजः उष्णः च देवता नमसि ! ` 
सिद्धः पि तथा ज्ञानं खं च रोके तथा देवः ॥ ६८ ॥ 
यथा खलु नभमि कारणान्तरमनपेक्षयैव स्वयमेव प्रभाकरः प्रभूतभ्रभाभारभावस्वरूप- 
विकस्वरप्रकाशशालितया तेजः, यथा च कादाचित्कौष्ण्यपरिणतायःपिण्डवन्नित्यमेवौष्ण्य- 
परिणामापच्चत्वादुष्णः, यथा च देवगतिनामकमेदियानुदत्तिवशवतिस्वभावतयथा देवः । 
तथैव लोके कारणान्तरमनयेक्षयैव स्वयमेव भगवानाटमापि स्मपरप्रकाशनसमथेनिवितथा- 
नन्तशवितसहजसंवेदनतादात्म्यात्‌ ज्ञानं, तथंव चात्मवृप्तिमुपजातपरिनिड त्तिप्रवतिताना- 
कुलत्वसुस्थितत्वात्‌ सौख्यं, तथैव चासन्नात्मततत्वोपलम्भलन्धवणंजनमानसशिलास्तम्भो- 
त्कीणेसमुदीणंचुतिस्तुश्वियोगैदिव्यारमस्वरूपत्वाह वः! भ्रतोऽस्यात्मनः सुखसाधनाभासैवि- 
षयः पर्याप्तम्‌ ।॥ ६८ ॥ इति भ्रानन्दप्रपञ्चः । 
श्रव आत्मके सुखस्वमापने को दष्ान्त से चट करते हैः- 
अन्वयाथे--[ यथा ] जसे [ नभसि ] आकाश मे [ अदित्यः ] श्यं [ स्वयमेव ] श्रपने. 
आपह [ तेजः] तेज [ उष्णः | उष्ण [च] बौर [देवता] देवहै[ तथा] उसी 
मकार [ लोके | लोक मं [ सिद्धः अपि ] सिद्ध भौ ( स्वयमेव ) [ ज्ञानं ] ज्ञान [ च ] चौर 
[ सुखं ] सुख [ तथा ] चौर [ देवः ] देषे है । 
टौका-जेसे वास्तव मे आकाश्‌ में, अन्यकारण की अपेता विना स्वयमेव ही घ्य (१) 
भरति अधिक प्रभा समूह से चमकते हए स्वरूप फ दवारा विकषित प्रकाशयु्त होनेसे तेज है, 
(२) कमी २ उष्णतारूप परिणत लोहके गोते कौ माति, सदा दी उष्णता परिणाम को भ्रा 
होनेसे उष्ण है ओर ८ ३) देवगति नामकं के उद्य कौ अलुृत्ति ( पारावाहित उदय ) 
फ वशवतीं स्वभाव से देव है, इसी प्रकार लोकम अन्य कारण की ्रपेक्ता रखे मिना ही 
भगवान्‌ आत्म स्व्यमेव ही ( १ ) स्वपरको प्रकाशित करेमे समथं यथां श्ननन्त शक्ति- 
युक्तं सदन-संबेदन क साथ तादात्म्य होने से ज्ञान ह, ( २ ) आ्ारप-तृ षि से उत्पन्न होनेवाली 
परिनि तति ( उछ उपदा वीतरागता ) से अ्तेमान अनाडलता मँ सुस्थितता के कारण 
सोखय ह! आप ( ३), निकट दै शार तय ऊ पि ननु. वधो (नियो ) क 
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मनसूपी शिलास्तम्म मे जिसकी अतिशय युति स्तुति के योग द्वारा दिव्य श्रात्मवरूपवान 
होनेसे देव है । इसलिये इस आत्मो के सुख-साधनासाप् विषयों से वस हो ॥ ६८ ॥ 
अतीन्द्रिय सुखका विस्तार समाप्र हा | 


श्री जयदेना चार्य-कत टीक्रा- 


भ्रयात्मनः सुखस्वभावत्वं ज्तानस्वमावस्वं च पुनरपि रष्टन्तेन हढयति,-- 


( सयमेव जहा$्ो तेजो उण्हो य देवदा मति ) कारणान्तरं निरेक्षय स्वयमेव यथादित्यः स्वपर्रकाशरूपं 
तेजो मवति, तथेव च स्वयमेवोष्णो मवति, तथा चाज्ञानिजनानां देवता मवति । क स्थितः । न॑मति श्राकके ( सिद्धो 
वि तहा खाखं सुहं च लोपे ) सिद्धोपि भगवांस्तथैव कारणान्तरं निरयेक्ष्य स्वमावेनैव स्वपरप्रकाशकं केवलज्ञान, 
तथैव परतुध्िरूपमनाकुलत्वलक्षणं सुखं । क ! ( लोये ) जगति ( तहा देवो ) निजश्ुद्धातमसम्यक्‌धद्धानज्ानानुष्ठ- 
नरूपामेदरतनत्रयात्मकनििकत्पस्तमाधिसमुत्पत्नसुन्दरानन्दस्यन्दिसुखामृतपानपिपासितानां गखधरदेवादिपरमयोगिनां 
देवेन््रादीनां चाकन्नमथ्यानां मनति निरन्तरं परमाराध्यं, तथेवानन्तज्ञानादिगुखस्तवनेन स्तुत्यं च यदिव्यमा्मस्वरूपं 
तत्स्वमावत्वात्तथव देवश्चेति । ततो ज्ञायते मुक्तात्मनां विषयेरपि प्रयोजनं नास्तीति ॥ ६८५ 


एवं स्वमावेनैव सुखस्वमावत्वाद्िषया श्चपि मृक्तास्मनां सुखकारणं न मवन्तीतिकथनरूपेशा गाथाय गतम्‌ । 


उत्थानिका--श्रागे श्रास्मा सुख स्वभाववाला भी है ज्ञान सखभाववाला मी है इस ही बातको 
टृढ कसते है-- 

अन्वय-संद्ित विशेपा्थंः--(नभसि) आकाशम (सथमेव जहादिबो) जेसे दसंरे कारणथी अपेता 
न करफे स्वयं दी सुख्ये ( तेजो ) च्रथने श्रौर दू्षरेको धरकाश करनेवाला तेजरूप है ( उण्डरौ थ ) तथा स्वयं 
उष्णता देनेवाला है (देवदा य) तथा देवता है अर्थात्‌ उ्योततिषरीदेव है अथवा अज्ञानी म॑दुष्योके लिये पूज्य 
देव है (तद्या) तैसे दी (लोये) इसं लोकम (सिद्धो वि शाणं सुहं च ता देवो) सिद्ध भगवान भी दूसरे कार 
की पेत्ता न करके स्वयं ही स्वभावसे स््र-पर-प्रकाशक्र केवलज्ञान स्वरूपं है तथा परम तृप्निरूप निराङ- 
लता लक्षणएमय सुख रूप हैँ तैसे दी अपने शद ्ात्माके संम्यक्‌ श्रदधान, ज्ञान तथा चारित्ररूप ्भेद्‌ रटनत्रममम 
निर्विकल्प संमाधिसे पैदा दोनेवाले घुन्दर ्रानन्द॑मे मीगे इए सुखरूप अके प्यासे गणधर देव श्चादि परमं 
योगिर्यौ, इन्द्रादि देवों व अन्य निकट-मन्योके मनम निरन्तर भले प्रकार आ्राराधने योग्य तैसे दी च्रनंतन्ञान 
प्रादि गुणोके स्तवनसे स्तुति-योग्य जो दिव्य आत्मस्वरूप-स्वभावमय होनेसे देवता हैँ । इससे जाना जाता 
है कि मुक्ति प्राप्त श्नात्माश्रोको विषयोंकी सामभ्री से भी डच प्रयोजन नहीं है । 

वास्तवे शरीर तथा इन्द्रयोके इसं तरह स्वभावसे दी च्रास्मः सल स्वमाव दै, अतएव दंद्रियोके 
विषय भी मुक्तात्मा्रोके लकं कारणु नदी होते दै, फेला कते हए दो गाथां पृं हहं ॥ ६ ।॥ . ~ 
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श्री जयतेनाचार्य-ऊत टीका- 


्रथेदानी भीकुनव्न्दाचायेदेवाःपूर्वक्तलक्षणानन्तसुखाधारसरतं सवज वस्तुस्तवेन नमसशरर्वन्ति,-- 

तेजो दिद साशं दृद सोक्खं तहेव हंहरियं । 
तिह्वरपहारदश्यं साहप्पं जस्त सो छर्दि प ६८-१॥ 

( तेनो दिद्री खणं इड़ी सोषलं तहैव ईसरियं तिहुवणपहएणदशयं ) तेजः- भरमामण्डलं, जगत्रयकालत्रयव- 
स्वुगतयुगपतसामान्यास्तित्वग्राहुफ केयलदर्ेनं, तथव समस्तविशेषास्तित्वम्राहुकं केवलजानं, ऋद्धिशब्देन समवक्षरणा- 
दिलक्षखा विभूतिः, सुखक्षब्देनाव्यावाधानन्तसुखं, तत्पदासिलापेण इख्ादयोऽपि भृत्यत्वं ऊुवेन्तीत्येवं लक्षणमंश्वर्य, 
त्निभुवनाधीक्षानामपि वल्लभत्वं दैवं सण्यते ( माह्पं जस्स सो ध्ररिहो ) इत्यंभुतं माहात्म्यं यस्य सोहत भण्यते 1 
ति वस्तुस्तवनसूपेण नमस्कारं तवन्तः । र त 

उत्थानिका--अग श्री कुन्दाचन्दाचाचार्यं देव पूर्वमे कहे हुए ल्तणके धारी श्रनंतघयुलके धार 
भूव सं्व्॑ञ मगवानको वस्तु-स्वरूपसे स्तवनकी शचरपेत्ता नमस्कार करते हैः- 

श्रन्वय संद्ित विशेषाथे-( तेजो ) प्रभाका मंडल ( दिरी ) सीन जगत च तीन कालकी समस्त 
वसतर्रोकी सामान्य सत्ताको एक काल रहए करनेवाला केवलदशंन ( एाणं ) तथा उनकी विशेष सत्ताको 
अण करनेवाला केवलज्ञान ( इडढी ) संमवशरणकी सवं विभूति ( सौक्लं ) वाधा रहित अनन्त दलः 
( ईसःर्वं ) ब जिनके पदको इच्छासे इन्द्रादिक भी जिनकी सेवा करते है, ठेस दैश्वरपना ( तदेव तिहव- 
शपदाशदयं ) पैसे ही तीन श्रुवनके ईशोंकरॐे भी वल्लभपना या इष्टपना ठेसा देवपना इत्यादि ( जसं 
माष्पं ) जिसंका सहास्य दहै ( सो अरि ) वही श्ररहंत देव है । इस प्रकार वस्तुका स्वरूप कते हुए 
नमस्कार क्या ॥ ५८। १॥ । । 


श्री जयतेनाचार्य-कत टदीका-- 


श्रथ तस्येव भगवतः सिद्धावस्थायां गुणस्तवनरूपेण नमस्छारं ऊुवंन्ति,-- 
तं गुदो त्रधिगदर श्रतिच्छिदं मरुवदेवपदिमावं । 
श्रपुण॒न्भावरिबद्धं परमामि पुखो एखो विद्धं ॥ ६०-२ ॥ 

( पणमामि ) नमस्करोमि ( पुणो पुखो ) पनः पुनः ! कं । ( तं विद्ध" ) परमागमप्रसिदध सिद्ध । कथं 
भतं । ( गुखदो भ्रधिगदरं ) श्रव्यावाधानन्तसुखादिगरणे रधिकतरं समधिकतरगुणं । पुनरपि कयं मुत । ८ श्रविच्छिवं 
भणटवदेवयदिमावं ) यथा पूर्वमहंदयस्था्ां मनुज्देवेन्ादयः समवज्ञरणो समागत्य नमस्छर्वन्ति तेन॒ प्रभुत्वं मवति, 
तदतिकान्तत्वादतिक्तान्तमनुजदेवपतिमावं । पुनश्च {कि विक्षिष्टं । ( श्रपुखान्मावरिबद्ध ) द्रन्यक्षेत्रादिषल्चप्रकारभ- 
वाद्विलक्षणुशुद्धबुद्धं कस्वमावनिजात्मोपलम्भलक्षरो योसौ सोक्षस्तस्याधोनत्वादपुनभिनिबदमिति भावः । एवं नम- 
स्कारसुस्यत्वेन गाथा्टयं गतद्र्‌ । इति गाथाष्टकेन पञचमस्थलं ज्ञातव्यं \ एवमष्टादशगाथासिः स्थलपन्चकेन 
“'घुलप्रपभ्च'' नापान्तराधिकारो गतः 1 इतति प्ूरवोक्तपकारेर ““एस सुरासुर इत्याङि चवुदंशगायानिः पीटिका गता, 
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तदनन्तरं सप्तगाधाभिः सामान्यस्चंलसिद्धिः, तदनन्तरं चर्यास्तिशषद्गाथाभिः ज्ानप्रपञ्चः, तदनन्तरमष्टादज्ञगाथाभिः 
सुखप्रपञ्च इति समुदायेन हासप्तत्गायाभिरन्तराधिकास्चतुष्टयेन ८ शुदधोपयोगाधिकारः ) समाप्तः ! इत अर्व 
पञ्चविशतिगायापयनतं ज्ञानकण्ठिक्ताचवुष्टयानिधानोऽधिकारः प्रारभ्यते, तत्र पञ्चविक्षतिगाथामध्ये प्रथमं तावच्छु- 
भाद्युभ विषये भूढत्वनि राकरार्थं "देवदजदिगुर" इत्यादि दज्ञगाथापर्यन्तं प्रथमज्ञानकण्ठिका कथ्यते । तवनन्तरमा- 
त्मात्मरवसूपपरिक्तानविषये मूढत्वनिराकररणार्थ “चत्ता पावारम्भं'" इत्यादि सप्तमाथापयंन्तं ह्ितीयक्लानकण्ठिका, 
्षयानन्तरं द्रन्यगरणपर्यायपरिज्ञानविषये मढत्वनिराकरणार्थं “वन्वादीएचु"" इत्यादि षटक्गाथापर्यन्तं तृतीयलान- 
कण्ठिका । तदनन्तरं स्वपरतत्त्वपरिज्ञानविषये भूढत्वनिराकरणार्थं 'खारप्पगं' इत्यादि गाथा्टयेन चतुथं ज्ञानकण्ठिका । 
इति चतुष्टयानिवानाधिकारे समुदायपातनिका । श्रयेदानीं प्रथमन्ञानकण्ठिकायां स्वतन्त्रव्याख्यानेन गाधाचतुष्टयं, 
तदनन्तरं पुण्यं जीवस्य विषयतुष्णामुत्पादयतीति कथनरूपेण गायाचदुष्टयं, तदनन्तरमुपसंहारख्येण गाथाद्रयं इतति 
स्थलवयपर्यन्तं क्षमेण व्यादयानं क्रियते । 
उत्थानिका--आआगे सिद्ध भगवानके गुणका स्तवनरूप नमस्कार करते है 
्न्वय-सर्दित विशेषाथं-( तं ) उत्त (सिद) सिंद्ध भगवानको जो ( शुणदौ ऋअरधिगतरं ) 
अन्यावाधः श्रनन्त सुख श्रादिं गुणों करके श्रतिशय पूणं है, ( अविच्िदं मणुवदेवपदिभावं ) मलुष्य ब 
दरवो स्वामीपनेसे उल्लंघन कर गण है अर्थात्‌ जैसे पहले अरदंत अवस्थामे मदुष्य व देव वं इन्द्रादिक 
समवशरणएमे चाकर नमस्कार करते थे इससे प्रसुपना होता था अन यहां उसं भावको लांघ गए है चर्थात्‌ 
सिद्ध श्रवस्थामे न सेमवशरण है न देवादि श्चाते है, न प्रत्यत्त नमस्कार करते है । 
(श्रपुणन्भावखिवदं तथां मुक्तावस्थामें निश्चल शर्थात्‌ द्रत्य, कतेत्र, काल, भवः भावरूप पंच पराव- 
त॑नरूप संसारसे चिलक्तण शद बुद्ध एक स्वभावंमय निज ॒यात्माकी प्राम्ति है लक्तण जिसका ेषी मोक्षे 
 श्रधीन है अर्थात्‌ स्वाधीन व सुक्त है ( पुणो पुणो पणमामि) वारवारं नमस्कार करता ह 1 
नोट--यहां टीकाकारने अविच्छिंदं तथा मएुवदेवपदिमावं इन दोनो पदको एकमे सान करेला 
शरं किया है । यदि हम इन दोनों पदको अलग २ मानले तो यष्ट अथ होगा कि वह्‌ सिद भगवान 
श्रविनाशी है । उनकी श्रवस्थाका क्सि श्रमाव नदीं होगा तथा वे मनुष्य च देवोके स्वामीपनको प्राप्त है 
अर्थात्‌ उनसे मदान इसं खंसारमे कोई प्राणी नहं है । सव उनदीका ध्यान करते है । यहां तक कि तीथकर 
मी सि्योका दी ध्यान छद्यस्थश्नवस्था मे करते है । 
इं प्रकार नमस्कारी मुख्यतासे दो गाथां पूं हई । इस तरद भाठ गाथा्नोसे पांचवा स्थल 
जानना चाष्िये ! इसे तरह अठारह गाथाश्नोसे व स्थलते खख प्रप॑च नासका अन्तर अधिकार पूणं हुश्रा 
सं तरह पूर्वमे कहे परमाण “एस सुराघुरः" इत्यादि चौदह गाथा्ओसे पीटिकोका वणन किथा । फिर सत 
गाथाश्रोसे सामान्यपने स्वज्ञकी सिद्धि की, फिर तेतीस गाथाश्रोसे ज्ञान-प्रपंच, फिर रार गाथाश्रोसे 
सुख-प्रपंच, इं तरह संगुदायसे बहत्तर गाथाश्ोके हारा तथा चार्‌ छन्तर-अधिकारोसि शुद्धो पयोग नामक 
चघ्रक्ार पणं किया । 


१६४ भरैवैवनसौरे [ गाथा ६५] 
(रधर ककष्डः 
त्थानिका--इसंफे श्रागे पचीस गाथा परयत क्ञानकंठिका चतुष्टय नामका श्रधिकार प्रारम्भ 
किया जाता है । इन २५ गाथाग्रोके मध्यमे पहले शुभ व श्रशुम उपयोगे मूढताको हटानेके लिये “देवद्‌- 
जदि शुरु" दइस्यादि दंश गाथाञ्नों तक प्ली ज्ञानकंठिका का कथन दै । फिर परमात्माके स्वरूपके ज्ञाने 
मूढता दूर करनेके लिये “चत्ता पावारम्भं इत्यादि सात गाथा तक दूरी ज्ञानकंठिका है । फिर 
्र्यगुण पर्यायफे ज्ञाने संम्बन्धमे मूढताको हटानेके लिये “दव्वादीण" इत्यादि छः गाथा्रों तक तीसरी 
्ञानकंठिका है । फिर स्व चनौर पर तत्वके ज्ञाने संम्बन्धमे मूढताको हटाने ॐ लिये “णाणप्पगं इत्यादि 
दो गाथा्मसे चौथी ज्ञारकंठिका है । इस चार अधिकारकी संमुदायपातनिका ह । 
शरन यहां पहली ज्ञानकंटिवामें स्वतंत्र व्याख्यानके द्रा चार गाथाषए है । फिर पुख्य जीवके 
भीतर विपयमोगकी तृष्णा पैदा फर देता है । एेखा कहते हृए गाथाए' चार है । फिर संकोच करते हुए 
गाथाए दो ह-दसं तद तीन स्थलतक कमसे व्याख्यान करते है । 


` अथ शुभपरिणासाधिकारप्रारम्भः। 
ग्रथेन्दरियसुखस्वरूपविचारमुपक्रममाणस्तत्साधनस्वरूपमुपस्यस्यति- 


देषदजदिगुरूपूजासु चेव दाणएम्मि वा सुसीलेमु । 
उववासादिसु रत्तो सुहोव्रोगप्पगो अप्पा ॥ ६६ ॥ 
देवतायतिगुरूपूजासु चव दाने वा सुशीलेषु । 
उपचासादिपु रक्तः श॒भोपयोगात्मकः आत्मा ॥ ६& ॥ | 
यदायमात्मा दुःखस्य साधनीभूतां दवेषरूपामिन्दरियार्थानुरागरूपां चाद्युभोप योगभुमि- 


कामतिक्रम्य देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासग्रीतिलक्षणं धर्माुरागमङ्खीक रोति तदेन्दरिय- 
सुखस्य साधनीभूतां गुभोपयोगभूमिकामधिरूढोऽभिलप्येत ॥ ६९ ॥ 


व, इन्द्रिय सुख स्वरूप कै बिचार को प्रारम्भ करते हये उसके कारण ( शम परिणाम) 

कै स्वरूप को कहते है-- | | 
न्वयाथं--] देषता-यतिगुस्पूजासु ] देव, यति शओओीर गुरुक पूजा भे [ चैव ] तथा 
[ दने ] दान मँ [ सुशीलेषु वा ] तथा सुशीलो मेँ [ उपवासादिषु ] अर उपवासादिकं मे 
( सक्तः आत्मा ] लीन आत्मा | शुमोपयोगार्सकः ] शुमोपयोगास्मक (शुभोपगोगमयी ) है । 


[ ग्गथा ६६ ] शरीश्सृतचन्द्र सूरि तथा. श्री जयसेनाचा्य कृत टीका १६६ 





टोका- जवं यह आराद्मा दुःखकी साधनभूत द्वषरूप तथा इन्दरिय-विपय के अनुराग सूप 
श्रशुभोप्योग भूमिका को उल्लंघन करके, देव-युरुयतिकौ पूजा, दान, श्ल रीर उपवासादिक 
कै प्रीतिस्वरूप धरमालुराग को श्र गीकार करता है तत्र (वह ) इन्द्रिय सुखके कारणभूत शुभो- 
पयोग-भूमिका मे अधिरूढ कहलाता है। 

विशेषाथ-अतीन्द्रिय सुखका कथन करने के पश्चात्‌, अव आचार्यं महाराज इन्द्रिय 
सुखको हेय, दुःखरूप तथा त्याज्य दिखलाते है । उसी प्रकरण मे, इस इन्द्रिय-सुखफे साधन- 
भूत निरतिशय शुम परिणाम ( पुख्य ) को भी, कारण में कार्यका उपचार करके, हेय, दुखरूप 
तथा स्याज्य बतलाते है । अतः यहां इस प्रकरण मे उष निरतिशय पुण्या कथन है, जो 
इन्द्रिय- सुखको उपादेय मानते हुये, मात्र उस इन्द्रिय-सुखकी प्राप्न के लिये किया जाता है| 
इष ल प्रशरणमें इस यतक ध्यान रखनेको अत्यन्त आवश्यकता है, वरना भ्रम हो सकता है 

जो सातिशय पुण्य परमार्थ षटि से मोक्-प्राधि के सिये फिया जाता है, उस सातिशय 
पुणयका कथन स्वयं ग्रन्थकार ने रागे गाथा २४५ से प्रारम्भ किया है रीर उसको मोक्तका 
साधन बतल्लाया है । विशेषकर गा० २४५ से २६० तक देखने योग्य है ¡ श्राचार्योकि कथने 
पूर्वापर-विरोध नदीं हो सकता है। अतः यह खष्ट हो जाता कि यहांगा० ६8 से इल 
ग्रकरण निरतिशय पुण्य का है जो सात्र इन्द्रिय-एुखकी प्राप्तिके लिये किया जाता हे । इन्द्रिय 
सुल हेय है, अतः उसके साधनभूत इन्द्रिय-जनित ज्ञान अथवा कायोपशमिक्र ज्ञानको मी गा 
६४ आदि मेँ हेय बतलाया है । इसका यह अभिप्राय नदीं है कि चायोपशमिक ज्ञान तथा 
श॒ुभोपयोग स्था हेय है । 


श्री जयसेनाचायें छत टीक- 


तद्यथा--श्ंय यद्यपि पुवं गायाषटकेनेन्द्रियसुलस्वरूपं भरितं तयापि पुनरपि तदेव विस्तरेण कथयन्‌ सवृ 
तत्सायकं श्युमोपयोगं प्रतिपादयति, श्रथवा द्वितीयपातनिका--पौठिकायां यच्छुमोपथोगस्वरूपं सुचितं तस्येदानीमि- 
श्दियसुखविरेषविचारभस्तावे तत्साघकत्वेन विक्ेषविवरणं फरोति,-- 

८ देवंदजदिगुखपूजासु चेव शस्मि' वा भुसीलेषु ) देवता्य॑तिगचपूजापु चव. दाने चा सुर्णीतेपु ( उववासादिसु 


९६६ प्रवचनसार [ साजा ६६ } 





रत्तो ) तथैवोपनासादिषु च रक्त श्रासक्तः ( श्रप्पा } जीवः ( सुहोवग्नोगप्पगो ) शयुमोपयोगात्मको सण्यते इति । 
त्याहि-देवता निर्योषिपरमात्सा, इन्द्रियजयेन शुद्धात्मस्वरूपभ्रयत्नपरो यतिः, स्वयं नेदामेदरल्त्रयाराघक- 

स्तदथिनां भव्यानां लिनदीक्षादायको पुरः पूर्वोक्तदेवतायत्तिगुरणां त्तत्परत्तिविभ्दादीनां च ययासम्मवं द्रव्यमाररूपा 
युजा, श्राह्मरादिचतुचिषदानं च भ्राचारादिकयित्लीलन्रतानि तथेवोपवासा जिनगुखसंपतत्यादिविधिविशेषाश्च 1 एतेषु 
श्ुमानुष्ठानेषु योसौ रतः, हे ष्पे विषयानुरागे चाश्चुभायुष्ठने विरतः, त्त जीवः श्ुमोपयोगी मवतीति सुनार्थः ५६६१ 

यदपि पहले हः गाथा्नोके हारा इन्द्र्यो युवका स्वरूप श्दा है तथापि फिर मी उसीको 
विस्ारकं साथ कहते इए उस इन्द्रिय सुख़ पावक शुभोयोगको कहते हैः--अयवा दृस्षरी पातनिका है ङि 
पीठ्किमें जिसं शमोषयोगक्न स्वरूप सूचित क्रिया है उसीका यदयं इन्तरियसुखक़ दिशे कथने इन्िय सुख 
का साधकदप विशेष ्ाख्यान करते हैः-- 

अन्वय सरित विरोषार्य-जो ( देवजदिगुरुपूल्ासं ) देवता, यति, गुरुक पूलामें (चेव दाणस्मि) 
तथा दानमे ८ वा घुसीलेसु ) चौर सुशीलख्प चारित्रोमे ( उववासणदिु ) तथा उपवास आदिकोंमें (स्तो) 
रत है वद्‌ ( सुष्टोव्रोगप्पगो अप्पा ) शुसोपयोग धारी आत्मा बहा जाता है । 

विशेष यह है किं जो संवे दोष~रदित परमात्मा है, वह देवता ३ै, जो इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त 
करे शध ्रात्माके स्वरूपके साधनसें उद्यमवान है यह्‌ यतति है, जो स्वयं निश्वय च्ौर व्यवहार रत्नत्रय 
का ्राराधन करनेवाला है श्नौर एेसी आराधना के चाहनेवाले भव्योंको जिन-दीक्ञाका देनेवाला है वदं 
गुरु है । इन देवता, यत्ति श्नौर ुरु्ोंकी तथा उनकी मूरति आदिकोंकी यथासंभव अर्थात्‌ जहां जैसी 
संभव हो कैसी द्रव्य च्रौर भाव पूज्ञाक रना, आहार, असय, श्नोषधि श्रौर विद्ादान देस चार प्रकार दान्‌ 
करना, आचारादि ग्रंथो मे कहे प्रमाण शीलव्रतोंको पालना, तथा जिनगुणक्तंपत्तिको चादि लेकर नेक 
विधि विशेषसे उपवासे श्यादि करना, इतने शुभ कारयोभिं लीनता करता हु तथा द्र षरूप भाव व विपर्योके 
श्मनुराग स्प साव शमादि अशुभ उपयोगसे विरक्त होता इष्या जीव शुभोपयोगी होता दै, एसा सृत्रक 

है ॥ ६६ ॥ 

भावाथे--यदां आचार्यने शद्धोपयोगमे प्रतिरूप शभोपयोगका स्वरूप बताया है अथवा अरत 
सिद्ध परमात्माके युख्य ज्ञान श्रौरं आनन्द स्वभावोका वर्णन करके उन परमात्माके घ्ाराधनकी सुचना 
की है अथवा मुख्यता से उपासकका क्न्य बताया है । श॒भोपयोग रीर कषायो के अभावे रोता है । 

शरी समस्त मद्राचायंने स्वयम्भू स्तोत्रम भक्ति करते हुए यह्‌ भाव मलकाया है, जैसे- 

स तिश्वचन्द् पमोऽर्चितः सततां समम तिात्मवयर्निरजनः । 
पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनो जितन्ञल्लकवादिशासनः ५५॥ | 
वहं जगतको देखने वाले, सोधुओंसे पूजनीय पूणं ज्ञानमय देहके धारी, निरंजन च अल्पज्ञानी अन्य 

बादियोके मतको जीठनेवाक्ते भरी नाभिराजाके पुत्र श्री इषम जिनेन्द्र मेरे.चित्तको पचिच्र करो । भा्ोकी 
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सल थर ण 








निमलता होनेसे जो शुभ राग द्योता है वहं तो अतिशय पुय कर्मक बांधता है, जो मोत्तप्राप्तिमे सदकारी 
कारण होते ह । जैसे तीथकर उत्तम संहनन आदि । शुभोपयोगमें वतन करनेसे उपयोग श्रशुभोपयोगवे 
बचा रहता है तथा यह शुभोषयोग शद्धोपयोगमें चदेक लिये सादी ३ । इसलिये शुद्धोपयोगकी भावना 
करत हए शुभोपयागमें चत्तन करना चाद्धिये ! वबास्तवमे श्ुभोपथोग सम्यणप्के दही होता है । तात्पयं यह्‌ . 
है कि शुद्धोपयोगको इसं कालमें उपादेय मानक उसीकीर मावनासे प्राप्तिके लिये चररहंत-मक्ति श्रादि शुभो- 
पयोगके मागमे वतना चाद्ये ॥ ६६ ॥ 


अथ श्युभोपयोगसाध्यत्वेनेन््रियसुखमाख्याति-- 


जुत्तो सुदेणए आदा तिरियो वा माएुक्तो व देवो बा । 
भूद तावदि कालं लहदि सुहं इन्दियं विविधं ॥ ७० ॥ 
युक्तः शमेन आस्मा तिर्यक्‌ वा मातुषः वा देवःवा। 
भूतः तावत्कालं लमते सुखं एेन्दरियं विविधम्‌ ७० ॥ 
भ्रयमास्मेन्धियसुखसाधनीभूतस्य शुभोपयोगस्य सामर्थ्यात्तदधिष्ठानभूतानां तिर्थ॑ग्मा-- 
नुपदेवतवभूमिकानामन्यतमां भरूमिकामवाप्य यावत्कालमवतिष्ठते, ताचरकालमनेकप्रकार- 
भिच्दरियसुखं समासादयतीति ॥ ७० ॥ 
शत्र, शुभोपयोग के साध्यपने से इन्द्रिय सुखको कहते है-- 
अरन्वयार्थ-- शमेन युक्तः ] शम परिणामसे युक्त [ आत्मा | आत्मा [ तियैक्‌ ] तिर्थच 
[ वा ] ्रथचा [ माचुपः ] मचप्य [ वा] त्रथवा [ देषः | देव [ भूतः ] ह्येता हरा [ ताव- 
त्कालं ] उतने समय तक [ विविधं ] अनेक प्रकारके [ एन्द्रं ] इन्द्रिय-सम्बन्धी [ यख ] 
सुख को [ लभते ] पाता है। 
टीका--यह आत्मा इन्द्रिय-सुखके साधनभूत शमोपयोग की सामथ्यं से, उसके (इन्द्रिय 
सृखके ) स्थानभूत ( आधारभूत ) तिच, सलुष्य नोर देवत्वको भुमिकाश्रो भे से किसी एक 
भूमिका को प्राप्त करके जितने समय तक (उसमे ) ठहरा है उतनने समय तक्र अनेक प्रकारके 


इद्दिय-सुखको प्राप्त करता है ॥.७० 1. 
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श्री जयसेनाचार्य कत र्न 


श्रय पूरवक्तशुभोपयोगेन साध्यमिन्दियसुलं कथयति,- 

( सृहैख च॒त्तो श्रादा ) यथा निश्चयरत्नत्रयात्मकशुद्धोपयोगेन युक्तो मुक्तो भरत्वाऽ्यं जीवोऽनन्तकालसतीन्दि- 
यसुखं लते, तथा पूरवसत्रोक्तलक्षखश्युभोपयोगेन युक्तः परिणतोऽयमात्मा ( तिरियो बा मासो व देवो व सुदो ) 
तिर्भ्मनुष्यदेवरूपो पूत्वा ( तावदि फालं ) तावत्कालं स्वकीयायुःपर्थन्तं ( लहदि सुहं इंबियं 'विविधं ) इन्दियजं 
विविधं सुखं लमते, इति सुत्रानिभ्रायः ॥ ७० ॥ 

उत्थानिका--च्ागे वताते हैँ कि पूं गाथामे कथित शुभोपयोगके समय जो पुख्यकमं चन्ध जाता 
है उसके उदये दद्रियुख प्राप्त होता है । 

अन्वय-संहित विशेषाथेः--( सुहेण यत्तो दा ) जैसे निश्चय रत्लन्रयमय शद्धोपयोगते युक्त 
आत्मा मुक्त होकर अनन्त कालतक अतीद्रिय सुलको प्राप्त करता है तैसे ही पूसूत्रमे कहे हए शमोपयोगे 
परिणमन करता हा यद त्मा ( िरिथो बा माएुसो वा देवोवा भूदो ) तिर्थच, मनुष्य या देव होकर 
( तौवदि कालं ) अपनी पनी श्मायुपर्यत ( विविधं इंदिथं सुहं लहदि ) नाना भ्रकार इन्द्रियोसे उस्पन्न 
सुखको पाता है 1 यह इसं गाथाका अमभिभ्राय है ॥ ७० ॥ 


भ्रथंवमिन्दियसुलमुरिक्षप्य दुःखस्वे प्रक्षिपति-- 


सोक्खं सहाषसिद्धं एलिथि सुराणं पि सिदधमुवदैसे । 
त देहदेवणट्ा रमति षिसणएसु र्मेमु ॥ ७१॥ 
सौख्यं स्वभावसिद्धं नास्ति सुराणां अपि सिद्धं उपदेशे | 
ते देदषेदनार्ताः रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ७१ ॥ 


इन्द्रियसुखभाजनेषु हि प्रधाना दिवौकसः, तेषामपि स्वाभाविकं न खलु सुखमस्ति 


प्रत्युत तेषां स्वाभाविकं दुःखमेवावलोक्यते । यतस्ते पञ्चेद्दियात्मकणरी रपिशाचपीडयां 
स्वा शगुमपातस्थानीयान्मनोकज्ञविषयानभिपंतन्ति १ ७१.॥ 


॥ ॥ गाधो ५६ ) ; ्ोशचश्रतवन्द्र सूरि जयतेनावार कृत टीका ५ १६४ 
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अव्‌, इसप्रकार इन्द्रिय-युखको उटाकर दुःख-रूपमे उरते ह ( अर्थाद्‌ इन्द्रिय -सुख 
परमाथेसे दुःख ही हे, यह बतलाते है)-- 


अन्वयाथ-[ उपदसे सिद्धं ] उपदेश से ( भागम) सिद्ध है फि [ सुराणां अपि 1 देवों 

के भी [ स्वभावसिद्धं ] स्वमा सिदध [ सौख्यं ] सुख ( आस्मा से उत्पन्न होने बाला घती- 

न्दिय सुख ) [ नास्ति ] नहीं है । [ ते ] वे [ देषवेदनार्ताः ] ( प॑चेन्द्रियमय ) देदकी बेदना 
से पीडित हुवे [ रम्ेषु विषयेषु ] रम्य ( मनोहर ) विषयों मे [ रमन्ते ] रमते है । 

` दीका--इम्दरय-सुखके माजन ( पात्रों ) मे प्रधान देव ह । उनके भी वास्तवमे सवा. 

भाधिके सुख नहीं ६, उलटा उनके स्वाभाविक दुख ही देखा जाता है, क्योकि. वे पचेन्दियारमकः 

शरीर सूपी पिचाश को पीड़ा फे परवश हुए, पवत से गिरकर मरने के समान मनोहर इन्द्रिय 


विषयों मे पतन करते है ( पडते है )॥ ७१॥ 
श्री जयसेताचा्यं ृत-दीका 


श्रय पुर्वोक्तमिन्धियसुखं निश्चयनयेन दुःलमेवेत्युपदिशति,-- | 
( सोक्लं सहाचसिद्ध' ) रागायुपाधिरषटितं चिदानन्वेकस्वमवेनोपादानकार मूतेन सिद्धभुत्पन्नं यत्स्वाभावि- 
कसुखं तत्स्वमावसिद्ध' भण्यते । तच्च ( णत्थि सुराणंपि ) भ्रास्तां मनरष्यादीनां सुखं देवेन््रादीनामपि नात्ति 
( सिद्धभुवदेसे ) इति स्िद्मुपदिष्टमुपदेशे परमागमे । ( ते देहवेदणत्ता रमति विसएसु रम्मेस्‌, ) तथासूतसुखामावात्ते 
देवादयो देहवेदनार्ताः पौडिताः कर्वायताः सन्तो रमन्ते विषयेषु रम्यामासेष्विति 1 8 
श्रय विस्तरः--प्रघोमागे सप्तनरकस्थानीयमहाऽनपरभरसारितयुखे, कोखचतुष्के तु क्ोधमानमायालोमस्था- 
नीथसर्पचवुष्कप्रसारितवदने देहस्यानीयमहान्धकूपे पतितः सत्र कश्चित्‌ पुरुषविशेषः, संसारस्थानोयमहारण्येः मिथ्या 
स्वादिक्ुमारगे नष्टः पतितः सनु मृत्युस्थानीयहस्तिभयेनायुष्कमेस्थानीये साटिकविकेषे श्ुक्लकृष्पक्षस्थानीयशुक्लकृष्ण- 
भूषकद्यखेद्यमानमुते व्याविस्यानोयमधुमक्षिकावेष्टिते लग्नस्तेनव हस्तिना हन्यमाने सति चिषयसुलस्थानीयमधुविन्दु- 
सुस्वादेन यथा सुकं मन्यते, तथा संसारघुलगर । पूर्वोक्तमोक्षयुखं वु तद्विपरीतमिति तात्पर्यम्‌ ५-७१ ॥ 
उत्थानिका--आगे श्याचायै दिखाते है कि पू्ंगाथा मे जिं दद्रिय खुल बतलाया दहै वह सुख 


निश्वयनयसे सुख नदी ई, दुःखल्पदी है । ˆ 
रेभ 


भेवचनधोर [ माया ७१-०द्‌ } 


ष 





अन्वय सेदित बिरोषार्थः--सनुष्यादिकोंके सुखकी तो बात ही क्या है ( सुराणंपि ) देवों व इन्द्रो 
भी ( स्ावसिदं सोकं ) स्वभावसे सिं सुख अथात्‌ रागद्ं पादिकी उपाधिसे रदित चिदानन्दंमई एक 
स्वसावरूप उपादानकारणएसे उतपन्न होनेवाला जो स्वाभाविक अतद्विय सुल दै सो ( णत्थि ) सल नदीं 
हेला है । ( उवदेसे छिदं ) यद परमागमके उपदेशम उपदेश करिया गथा दै । ठेस अतींद्रि सुखको न 
पाकर (ते देहेदरुट्टा ) ये देवादिक शरीरकी वेदनासे पीड़ित दते हृए ( रम्मे विसये रंति ? रम- 
सीक दीखनेवाले इन्द्रिय विषयो रमण करते है । 

इसका विस्तार यहं है कि-संसारका सुख इस तरका दै कि जसे कोर पुरुष किसी वनमें हो, शाथी 

उसके पे दौड़े, वह घवङ़ाकर रेसे धृक्त पर चद्‌ जावे जिसके नीचे महा श्चजगर गल फाड़ बेटा दो व 
चार कोनोमे चार साप यख फौलाए बैठे हो । श्नौर वह पुरुष उसे क्रूपमे लगे हए टृ रकी शाखाको पकड 
कर लटक जावे जिसकी जड़फो सफेद शरीर काले चृहे काट रहे ह तथा उस इत्तमे मधु मक्लियोका चत्ता 
लगा हयो जितंकी मक््ियां उसे शरीरम चिपट री ह, दह्याथी धरृकको टक्कर पर टक्कर माररहादोरेषी 
विपत्ति में पड़ा हुत्रा यदि वहं धुके छत्तसे गिररी इई मधुवू (दके स्वादको लेता हुता पनेको सुखी 
माने, तो उसकी मूखैता है क्योकिं बह शीर ही दूपमें पड़कर मरणको प्राप्त करेगा, यद दृष्टां रेते है कि यद 
संसाररूपी महा वन है जिप्मे मिथ्यादशंन आदि इमागंमें पड़ा इमा कोई जीव मरणरूपी दायके भयसे 
त्रासित होता हरा फिसी मनुष्यलोक को प्राप्न हो जिसंके नीचे सावां नरक रूपी अलगर दो व क्रोध 
सोन माया लोभरूप चार सपं चार फोनोमे बैडे हो, जीव यु कूमेरूपी शाखामे लटक जावे जिसं शाला 
की इको शुक्रल कृष्एपत्तल्पी चहे निरंतर कार रहै दो व उधके शरीरें मधुमक्सियोके समान अनेक रोग 
लग रहे कं तथा मरण रूपी दाथी खड़ा दो जर वह सधुकी वृ दके समान इन्द्रिय विषयके सुख शे मोगता 
हा अपनेको खुली माने, सो उसको अज्ञानता दै । विपुल दुःखका घर है । देसा संसारिक सुख 
स्थागने योभ्थ है, जबकि सोक्तका सुख आपत्ति-रषटित स्वाधीन तथा अविनाशी है, इसंक्तिये महण करने योग्य 
है, यद्द्‌ तात्पयं है 1 ५१ ॥ 

प्रथेवमिच्ियसुखस्य दुःखतायां युक्त्यावतारितायामिच्ियसुलसाधनीभूतपुण्यनिवतंक- , 
खुमोपयोगस्य दुःलसाघनीभरूतपापनिर्वेतेकाशुभोपयोगविशेषादविशेषत्वमवतारयति-- 


एरणारयत्तिरियकुरा जन्ति जदि देहसंभवं दश्च \ 
ह सो सुहो व असुहे उवश्योगो हदि जीवाणं \। ७२ ॥ 


[ गाथा ७२ ] 


(~न ~ 


भो श्रमृतवन्द्रसूरि तथा जयसेनाचाये छत टीका ` १५ 


~~~ ^~ 4 ~ निनि ^ ९-५.*. ^ 





नरनारकतियंकूसुराः मजन्ति यदि देहमंमवं दुःखं । 
कथं स शुभः वा श्रशुमेः उपयोगः मवति जीवानाम्‌ ॥ ७२॥ 


यदि शुभोपयोगजन्यसमुदीरपुण्यसंपदस्तरिदशादयोऽशुभोपयोगजन्यपर्यागतपातकापदो 
वा नारकादयश्च, उभयेऽपि स्वाभाविकसुखाभावादविशेषेण पञ्चेद्दरियात्मकशरीरप्रस्ययं 
दुःखमेवानुभवन्ति । ततः परमार्थतः शुभाशुभोपयोगयोः पृथक्त्वग्यवस्था नावतिष्ठते ॥[७२॥ 

इस प्रकार इन्द्रिय-एुखकी दुःख-रूपता प्रगट करके अव इन्द्रिय-सुखके साधनभूत पुण्य 
को उत्पन्न करने वाले शमोपयोग तथा दुःखके साधनभूत पापको उत्पन्ने करने वाले अरंशेमोपे- 
योगकी ्रिशेषता को ( यानी-दोनोमे इल अन्तर नदीं है, इस बातको › प्रगट करते हैः- 

्न्वयारथ-[ नरनारकतिरयकूसराः ] सदुप्य, नारकी, तिय॑च श्चौर्‌ देव ( समी ) [ यदि 
जो [ देदसंमवं ] देहोत्प्न ८ पांच इन्दरियमयी शरीर से उत्पन्न होनेवाले ) [ दख ] दुःख क्षो 
[ भन॑ति ] श्रतुमव करते ह॑तो [ जीवानां ] जीरो [ सः उपयोगः ] बह उपयोग [ शुभः 
चा शअरश॒मः ] शम श्रौर शशभ एेसे दो प्रकारका [ कथं भवति ] केसे है ( हो सक्ता है ) 
( अर्थात्‌ नदीं हो सकता है ) । 

टीक--यदि शुभोपयोगजन्य उदयगत पुण्यकी सम्पत्तिवाले देवादिक, ( शुभोपयोगसे 
उत्पन्न हुए पुश्यके उदयसे प्राप्त होनेवाली छऋद्धिवाले देव इत्यादिक ), तथा श्रश्चमोपयोग- 
जन्य उदयागत पापक श्रापदावालते नरकादिक दोनों हो स्वामाविक सुफे अभाव (कै कारण) 
से अविशेष रूपसे ( चिना अन्तर कै समानरूप से › पचेन्दरियारमक शरीर के कारण से होने 
बात दृःफो ही अनुमब करते है, तो शस ( कारण ) से परमाथ से शम शरीरं अशुभ उपयोग 
की भिननपने की व्यवस्था नहीं उती है ॥ ७२ ॥ 

श्री जयतेनाचार्य-कत टीका 
कषय पूवेरक्तप्रकारेख श्युमोपयोगसाध्यस्येन्वरियसुखस्य निश्चयेन इःखत्वं शात्वा तत्साधकशयुमोपयोस्याप्यश्चुमोष- 


योगेन सहं समानत्वं व्यवस्योपयति,-- 
( शरणारयतिरियुरा भजंति जदि देहसंमवं इषलं ) सहनातौन्वियामूर्तसदगिनवेकलर्षसं धास्तैषसमेवं १ । 


१७२ भ्रवथनसार | गाथा ५२-७३ | 


सुखमलममानाः सन्तो नरनारकतिरयंकसुरा यदि चेदयिकेषेख ॒पूर्वोक्तपरमा्थसुखाष्विलक्षणं पञ्चेद्धियात्मकशरीरोत्यन्च 
निश्चयनयेन दुःखमेव भजन्ते सेवन्ते ( किह सो सुहो उ भ्रसुहो उवश्रोगो हवदि जीवां ) व्यवहारेण विकषेषेपि निश्च- 
येन सः प्रसिद्धः शुद्धोपयोगाद्धिलक्षरः श्युसाश्युमोपयोगः कथं सिघ्नत्वं लमते ? न कथमपीति मावः ॥ ७२५ 
एवं रवततन्त्रणाथाचतुष्टयेन प्रथमस्थलं गतम । 
उत्थानिका--्ागे पूवं कहे प्रमाण शुमोपयोगसे दोनेवाले इन्द्रिय सुखको निश्वयते दुःखरूप 
जानकर, मात्र उसं इन्द्रिथ-सुखके साधक एेले शुभोपयोगको मी श्र्ुभोपयोगकी संमानतामें स्थापित करते है । 
श्नन्वय-सदहित विशेषाथः-८ जदि ) जो ( ररणारथतिरिथसुरा ) मदुप्य, नारकी, पष नौर 
देव स््राभाविक शती्रिय अमूर्तिंक संदा अ्ानन्दमड जो सचा सुल है उसंको नहो प्राप अर्थात्‌ श्रद्धान करते 
ह ( देह संभवं दुक्लं भज॑ति ) पूवम कहे हए निश्वय सुखसे विलक्तण पचेन्दरियमई शरीरसे षत्पन्न ई 
पीडाको ही निश्चयसे सेवते दै तो ( जीवाणं सो स॒हो ब अदो उवश्मोगो किध वदि ) ठेसे जीवक ढो 
पयोगसे विलक्तण वे शुम या अशुभ उपयोग व्यवहारसे भिन्न दोनेपर भी निश्वयसे किस तरद भिन्नताको 
रख संक्ता दै ¶ अर्थात्‌ किसी भी तरद भिन्न नदीं है । मिथ्यादृष्टि जीवका शुम व चभ उपयोग एकरूप 
दीहै॥५७९॥ , ् 
इस तरं स्वत्त॑त्र चार गाणाश्मोंसे प्रथम स्थत पूणं इश्रा । ॥ 


श्रथ शुभोपयोगजन्यं फलव्पुण्यं विशेषेण दूषणथंमम्युपगम्योत्थापयत्ति- 


कुलिसाउहचक्करधरां सुदोवश्रोगप्पगेहि भोगेहि । 
देहादीणं विद्धि करेति सुदिदा इवाभिरदा ॥ ७२ ॥ 
इलिशायुधचक्रधराः शुमोपयोगार्मकैः भोगैः । 
देहादीनां बृद्धि इन्त खखिताः इव अभिरताः ॥ ७३ ॥ 


यतो हि शक्राश्चक्रिएदच स्वेच्छोपगत्भोगिः शरीरादीन्‌ पुष्णन्तस्तेष्‌ दुष्टशोरित 
इव जलौकसोऽस्यन्तमासक्ताः सुखिता . इव प्रतिभासन्ते । ततः शुभोपयोगजन्यानि फल- 
घन्ति पुण्यात्यवलो्यन्ते ॥ ७३ ॥ 


[ गाथा ७३ ] शी ्मृतवन्द्र सूरि तथा जयसेनाचा्ं कृत टीका १५६ 


न 
क दस, 








(जसे श्द्रिय-सुख को दुःखरूप ओौर्‌ शुमोपयोग को अशुमोपएयोग के समान यतायां है 
दसी भकार ) अ शुभोपयोग-जन्य फलवाे पुएयको विशेष रूपसे दृपण दैनेके लिये (इस 
गाथाम उस पुण्यके अस्तित्वको ) स्वीकार करके (अरगलौ गाथाम उसको ) खण्डन करते है 

अन्वया्थ॑-- ( क्योंकि ) [ इलिशायुधचक्रराः ] नजधर ( हन्द ) अर चक्रधर ८ चक्र- 
वतीं ) [ शुभोपयोगात्सङ्ैः. मोः ] शुभोपयोगमूलक ( पुर्योके फल सूप ) मगो के दवारा 
[ देहादीनां ] देहादि की [ इद्धि डर्बन्ति ] ष्टि करते है ओर [ अभिरताः ] ( इष प्रकार ) 
मोगों मे रत होते हए [ खिताः इव ] सखी-जेपं भासित हिते है ( इसक्तिये पुण्य व्रि्यमान 

वश्य हैँ )| 

टीका--क्योफि वास्तव मे इन्द्र रौर वक्रथतीं, अपनी इच्छानुसार प्राप्र भोगोके दारा 
शरीरादिको पष्ट करते हए, ( तथा ) जैसे गोके ( जोक ) दूषित रक्तमे अत्यन्त आसक्त 
वतंतीं हृद सुखौ -जैरी भासित दोती है, उनकी तरह उन ८ पुण्य-जन्य भोगों ) मे त्यन्त 
आसक्त वर्त॑ते हए, खली-जैसे म।सित होते है । इस कारणसे शुभोपयोगजन्य फलवाले पणय 
दिखा देते है ( श्र्थात्‌ णुमोपयोग का श्रस्तितव श्रवश्य है ) किन्तुः-- ॥ ७३ ॥ 


श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका- 


श्य पुण्यानि देवेन््रचक्नव्यादिपदं श्रयच्छन्ति इति पुवं भर्ंसां करोति । किमयं । तत्फलाधारेणाप्रे ¶ृष्णो- 
त्पत्तिरूपदुःखदशेनार्थम्‌,- 

देवे््राश्चक्रव्तिनदच कर्तारः श्युभोपयोगजन्यमोगैः हृत्वा विषुवं रास्येख देहपरिवारादीनां वद्ध कुवन्ति । 
कयं भूताः सन्तः । सुखिता दवाभिरता भ्रासक्ता इति । 

क्रयमन्राथंः--यत्यरमातिशयत्रप्तिसमुत्पादकं विषयतूष्णाविच्छि्िकारकं च स्वामाविकसुखं तदलममाना ` 
दुष्टशोएिते जलशरुका वासक्ताः सुखाभासेन देहादीनां श्रद्ध शवंन्ति । ततो ज्ञायते तेषा स्वाभाविकं सुलं 
नास्तीति ॥ ७३ ॥ 

उत्थानिका-अगे उयवहारनय से पुर्यकरमम देवेन्द्र चक्रवर्ती श्रादिके पद्‌ देते है इसंक्िये उनकी 

प्रशसा करते है, सो इसत्तिये बताते दहै छि श्नागे इन्दं उत्तम फलोके घ्राधारसे मिध्यादटियोके ठष्णाकी , 
उतपत्तिरूप दुःख दिशायां जायगा । 


१७४ भ्रबचनसोार [ साथा ७३-७४ ] 
दिनि नि मि कितिति 
्न्वय संहित विशेपार्थ--( कुलिसाउदहचक्षधरा ) देवेन्द्र, चक्रवती ्रादिक ( सुहिदा इव अरभि- 
रदा ) मानों सुखी है रेसे आसक्त होते इए अर्थात्‌ श्रद्धा करते हए ( सदोवच्रोगप्पगेदिं भोगे ) शभोप- 
योगके द्वारा पैदा हृष व प्राप्त हए भोगोंसे विक्रिया करत इए ( देदादीणं ) शरीर परिवार च्रादिी (षिद्ध 
करेति ) बढती करते है । 
यां यह्‌ र्थ है छि जो परम श्रतिशयरूप ठृष्तिको देनेवाला विषयोकी दृष्णाको नाश करनेवाला 
स्वाभाविक सुख है उसकी श्रद्धा न करते हृए जीव, जैसे जोक विकारवाले खूलमे आसक्त दो जाती हैँ वैसे 
अशक्त होकर सुखामाखेमे सुख जानते हुए देह आदिकी दृदधि करते है । इससे यह जाना जाता है फि उन 
इद्र व चक्रवर्ती रादि बडे पुर्यवान जीवोके भी स्वामाचिक सुख की श्रद्धा नहीं है ॥ ५३ ॥ 


प्रथैव पभ्युपगतानां पुण्यानां दुःलबीजहेवुत्वमुन्धावयत्ति- 


जदि संति हि पुरणणि य परिणामसमुन्मवाणि पिषिहाणि ! 
जंएयंतति विसयतर्टं जीबाणं दबदंताणं ॥ ७४ ॥ 


यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसष्ुदभवानि तिषिधानि । 
जनयन्ति विषयतृष्णां जीवानां देवतान्तानाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि नार्मवं शुभोपयोगपरिणामृतसमुत्पत्तीन्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि वियन्ते इत्य- 
भ्युपगम्यते, तदा तानि सुधाशनानप्यवधि कृत्वा समस्तसं सारिणां विषयत्ृष्णामवश्यमेव 
समुत्पादयन्ति । न खलु वृष्णामन्तरेण दष्टशोणित इव जल्‌कानां समस्तसंसारिणां विषयेषु 
प्रृत्तिरवलोक्यते । अवलोक्यते च सा । ततोऽस्तु पुण्यानां दृष्णायतनत्वमबाधितमेव ।(७४॥ 
भ्रव, इस प्रकार स्वौकार्‌ किये गये पुण्यो फै दुःखके बौीजरूप-हेतुपने को (न्याय से } 
प्रगट करते है 
अन्ययाथे-[ यदि हि ] ( पूर्वोक्त प्रकारसे ) जो [ परिणामसषद्भवानि ] ( शुमोपयोग 
रूप.) परिणामों से उत्पन्न होनेवाजे [ विविधानि पुण्यानि ] अनेक भ्रकारफे पुण्य [ संति ] 
ह ( वे पुण्य ) [ देवास्तानां जीवानां ] देगें तक कै जीरो [ विपयदृष्णां ] विषय तृष्णाको 
[ जनयन्ति ] उखन्न करते है । । 


[ गायो ७४ 1] श्री ्मृतचन्दर सूरि तथा जयसेनाचायै कृत दीका १७४ 
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रौका--यदि इस प्रकार शुभोपयोग परिणामों से की है उत्पत्ति लिन्दोने ८ उत्पन्न होने 
पल ) ठेस अनेक प्रकार के पुण्य विद्यमान है, यह स्वीकार किया है तो वे ( पुय › देवों 
तकके समस्त संसारियों कै भिपय-तष्णाको ( अवश्य ही उरपन्न करते है ( यह भौ स्वीकार 
करना पड़ेगा ) । वास्तव मे तृष्णा कै चिना दूषित रक्त में जोकों ( गोंचों ) कौ तरह, समस्त 
संसारियों कौ भिपरयो मे प्रृत्ति दिखाई न दे, षिन्तु वह (प्रबृत्ति ) तो दिखा देती है, इ 
कारण से पु्योके दण्णा कौ स्थापना अराधि ही है ( शर्थात्‌ पुय वृष्णा के घर है, यह 
अविरोध सूपसे सिद्ध होतार) ॥७४॥ 


श्री जयत्तेनाचार्य-कत रका- 


भय पण्यानि जीवस्य विषयतृष्छामुत्पादयन्तीति प्रतिपादयति,-- 

( जदि संति हि पृण्छाणि य ) यदि चेन्निदचयेन पुण्ययापरहितपरमात्मनो विपरीतानि -पुण्यानि सन्ति 1 
पुनरपि किविकषिष्टानि 1 ( परिणामसमरुम्मवाशि ) निविकारस्वमंवित्तिविलक्षणश्युभपरिणामसमुद्धवानि ( विवि- 
हशि ) स्वफीयानन्तभेदेन बहुविधानि । तदा तानि करि श्ुवेन्ति। ( जणयंति विसयतण्ं ) जनयन्ति 1 फां । 
निपयतरृष्णां । केषां । ( जीवां देवदंताणं ) दष्टशुतानुभरुतमोगाकाङक्लाडपनिदानवन्धप्रभूतिनानामनोरयहेयरूपवि- 
कल्पजालरहितपरमसमाधिसमृत्पन्नसुलाम्‌ तरूपां सर्वात्मप्रदशेषु परमा ह्वादोत्पत्तिमूतामेफाकारपरभसभरसीभावरूपां 
विषयाकाडक्षाग्निजनितपरपमदाह्चिनाश्षिकां स्वरूपतृप्तिमलममानानां देवन््भरभृतिवहिमु लसंसारिजीवानामिति । 

इदमत्र तात्पयेमू--यदि तथाविधा विषयतष्णा नास्ति तहि इष्टक्ञोरिते जलमूुका इव कथं ते विषयेषु 
प्रवृत्ति कुर्वन्ति । कुर्घन्ति चेतु पुण्यानि च्रं ष्ोलादकत्वेन दुःलकारणानि इति ज्ञायन्ते ॥ ७४ ॥ 

उत्थानिका--आगे कदते हैँ किं पुस्यकमं मिथ्यादृष्टि जीवोमें विपयकी ठृष्णाको पैदा कर देते हैः- 
अन्वय--संष्टित विशेषाथं--{ जदि हि ) यद्यपि निश्चय करफे ( परिणामसेमूच्भवाणि ) विकार 

रदित स्वसंवेदन भावसे विलक्षण शुभ परिणामोके द्वारा पैदा होनेवाले ( विविद्ाणि पुण्णाणि संति ) 
प्रपते श्लन्तमेदसे साना तरषटके तथा पुख्य ब पापसे रदित परमार्मासे विपरीत पुख्य क्म होते है तथापि 
वे ( देवदंताणं जीवाणं ) देवता तकके जीवोके भीतर ८ विसयतर्ं ) विषयोकी चांहको ( जणयंति) पदा 
कर देते है । ये पुण्य कभ उन देवेन्द्र प्रादि वद्टिभु ली जीवोंके भीत्तर विषयी दृष्णा बदा देते है ! जिन्दने 
देखे, सुने, श्रनुभूत भोगोकीं इच्छारूप निदान चन्धको श्रादि लेकर नाना प्रकारके मनोरथरूप विकल्पे 
जालोसे रदित जो परम संमाधि उससे उत्पन्न जो सुखाण्रतरूप तथा .संवं खात्माके प्रदेशमे परम आन्हाद्‌ 
को पैदा, करनेवाली एक श्राकार सरूप परम समस्सी स्वम चौर विषयोंकी इच्छारूप्‌ अग्ने पदा - 
. होनेवाली जो परमदाह उप्रको शांत करनेवाली पेषी अपने श्वरूपमें चभ्तिको महीं पराप्त किया हे । 


१७६ भरषचनसौर [ माथाऽ४-५५ 
तात्पयं यद है फि जो ठेसी विपर्योकी दृष्णा न होते तो गंदे रुधिरमे जाकी आसंक्तिकरी तरह 
कौन विपयभोगोें प्रवृत्ति करे ? चर जव वे बह्िमू'ली जीव प्रवृत्ति फरते देखे जोते दै तव अवश्य यह्‌ 
मालूम होता है  पुख्यकम ठेते जीवोकफे दष्णोको पैदा कर दैनेसे दुःखका कारण है ॥ ७४ ॥ 


अथ पृण्यस्य हुःखनीजविजयमाघोषयति-- 


` तै पुण उदिण्णतण्हा दुहिदा तरहाहिं विसयसोक्खाणि । 
इच्न्ति अणम्वंति व आमरणं दुक्खपंतत्ता ॥ ७५ ॥ 


ते पनः उ दीर्तृष्णाः दुखिताः वृष्ाभिः विपयतौख्यानि । 
इच्छन्ति अनुभवन्ति च आमरणं दृःखसंतप्ताः ॥ ७५ ॥ 
प्रथ ते पृनस्विदशावसानाः कत्स्नसंसारिणः समूदीणेदरष्णाः पुण्यनिवेतिताभिरपि 

दृष्णाभिदु :खनीजतयाऽत्यन्तदुःखिताः सन्तो मृगदरष्णाभ्य इवास्भांसि विषयेभ्यः सौख्या- 
न्यभिलषन्ति । तदू दुःलसन्तातापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान्‌ जलायुका इव, 
तावद्यावत्‌ क्षयं यान्ति | यथा हि जलायुकास्दृष्णानीजेनं विजयमानेन इुःखाड कुरेण 
कमतः समाक्रम्यमाणा दुष्टकोलालमभिलषन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश््चाप्रलयात्‌ किलक्ष्यन्ते । 
एवममी अपि पृण्यशालिनः पापशालिन इव तृष्णाबीजेन विजयमनेन दुःखाड कुरेण 
क्रमतः समाक्रम्थमाणा विषयानभिलषन्ठस्तानेवानुभवन्तश्चाप्रलयात्‌ः- .विलदयन्ते । अतः 
पुण्यानि सुलामासस्य दुःखस्यैव साधनानि स्युः ॥ ७५॥ 


भय ( निरतिशय , भुरुय कै दुख बीन-रूप विजय छो घोषित करते है-- 

अन्वयाथं-- पुनः ] नौर फिर [ उदीरणृभ्णाः ते ] जिनके ष्णा उदय हुईं है, देसे जीष 
[ दष्णाभिः दुःखिता ] वष्णाश्ों कै दवारा दुखी होते हृए [ धिषय-सौरयानि इच्छन्ति ] पिषयो 
को चाहते है [ च ] ओर [ दुःखघन्तप्ा; ] खों व संतप्त होते हद ( दुख दाह को सहन 
न करते इए ) [ आमरणं ] मरण पयेन्त ( उन विषयों को ) [ अजुमव॑ति ] मोगतेदै। ` 

टीका-- अषु जिनके, वृष्णा. उदय इई है ठेस देवयन्त वे समसत संसारो जीव.धुए्यसे ` 
रची हुईं होने पर भी दशके धौजमूत -द्ष्णाशरोके हारा श्रस्यन्त दृी हति हए, मृग-त्ष्णां 


[ ग्राथां ५४ पि भशचजतचनद्र सूरि तथा श्रो जयसेनाचायं कृत दीका ६५९ 





से जल प्राप्तिकी इच्छाकी भांति, विपयोसे सुखको चाहते है । (जैसे हरिण मृग-दृष्णासे जल 

प्राप्ति की इच्छा कर दृखौ होता है" वैसे ही सं्॑रारी जीव षिपयोमे सुखी ख्च्छा करके दली 

होते दै, क्योंकि विषयों मे सुख नदीं है, किन्तु आङ्लता सूप दुःख दी ह ) । उस ( ष्णा ) 

कै दुःखरूप संतापकै बेगको सहन न कर सकनेसे, जोंकके भांति, विषयोको तव तक भोगते ३ 
जथ तके फिं मरणको प्राप्त नदीं हो जाते । ॥ 

( गाथाकरा अथं समाप्त हो चुका ` अथ गाथाके भावको ठीकाकार स्वयं स्पष्ट करते है )- 

लेसे जोक (गोच ), वास्तवमे तृष्णा जिसक्रा वीज है ओौर जो ठृष्णा विजयशील है, 

से दुःखां्र से क्रमशः व्याप्त होती हुई दूषित रक्तको चती है, ्ौर उसीको पीती इई मरं ` 

पयन्त दुःखको पातत है । उसी प्रफार ये (निरतिशय) पुणयशल्ती जीव भी पापशाली जीव्रोकी , 

भानि, तृष्णा जिका बीज है ओर ज। भिजयक्रो प्राप्त है, एसे दुखांङरके दवारा क्रमशः: व्याप्त : 
होते हए विषयों को चाहते हुए भौर उनको - भोगते हए मरण-पयन्त दुःख पाते है । 


इस कारण से ( मिरतिशय ) पुण्य सुखभास रूप दुःखका दी साधन है । 
विरेषार्थ--गाथा ४७४ में अन्थकार स्वयं ुण्यका एल अरित पद दै" एेषा कह अक ई । 
इस गाथा मे निरतिशय पुण्यकरा कथन है, जो फि मोगोकी वांछा से क्रिया जाता है। 


श्री जयसेनाचाय कव टीका- 


ध्य पुण्यानि दुःखकारणानीति पूरवोक्तमेवा्थं विजञेषेण समथंयतिः,-- 

( ते पुण उदिण्णतण्डा ) सशनचयुद्धत्मत्रप्तेरमावात्त निखिलसंसारिजीवाः पुनरुदीरण॑तृष्णाः; सन्तः ( इहिदा 
तरण्ाहि ) स्वसंवित्तिसमूत्यत्षपारमाथिकसुखाभावात्पू्वक्तितृष्णासिदुः खिताः सन्तः । कि कुवन्ति । ( विसयसोक्लाणि 
दच्छंति निधिषययरमात्मसुखादिलक्षरणानि विषयसुखानि इच्छन्ति । न केवलमिच्छन्ति ( श्रणुभवंति थ ) भनुम- 
वन्ति च । कि प्॑न्तशर । ( श्रामरणं ) मरणपर्यन्तं । कथंभुताः । ( इक्लसंतत्ता ) दुःखसंतप्ता इति । 

श्रयमन्रार्थः--यथा तष्णोदे केण प्रेरिताः जलौकसः कीलालमभिलषन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्चामरणं इःखिता 
सवन्ति, तया निजश्चुदधात्मघंवित्तिपरार्‌ भुला जीवा रपि मृगतृष्णाभ्योऽम्भांसीव विषयानमिलषन्तस्तथंवानुमवन्त. 
इचामरणं दुःखिता भवन्ति । ततं एतदायातं तृष्णातङ्धोत्पादकत्वेन पुण्यानि वस्तुतो दरःलकारणानि इति ॥ ७५.१ इ 
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१७८ भवचनसोर [ माया ५५७६] 
^ ० > 9 व क्क 


उत्थानिका--आगे पु्यकमे भिध्यारष्टि जीचोके लिये दुःखके कारण द, इस दी पूरके मावो 
विशेष करके संम्थंन करते है । 

्न्वय.संहित विशेषा्थ-( पुण ) तथा फिर ( ते ) बे अज्ञानी सवं संखारी जीव ( उदिर्ण- 
तडा ) स्वाभाविक शुद्ध आत्मा में दृप्तिकरो न पाकर दृष्णाको उठाए हए ( तण्डिं ददा ) स्वसंबेद्‌- 
नसते उत्पन्न जो पारमार्थिक सुख उसकी श्रदधाके अमावस अनेक प्रकारङी ठृष्णएप्ते दुःखी होते हए व (आम- 
रणं दुक्खसंतत्ता ) मरणपर्यत दुःखोसे संतापित रहते हए ( विषयसोक्लानि ) विपयोसे रदित परमात्माके 
सुलसे विलक्षण विषयके सुलोको ( इच्छंति ) चाहते रते है ( अणुदवंति य › श्रौर भोगते रहते है । 

यहां यह अथं है कि जैसे तृष्णाकी तीत्रतासे प्रेरित होकर जोक जंतु खराव रुधिरकी इच्छा करता 
है तथा उसको पीतता है, इसतरह करतीहुई जोक मरणपर्थत दुःखी रहती है चर्थात्‌ खराव रुधिर पति पीने 
उसका मरण ्टो जाता है परन्तु उसकी चृष्णा नदीं भिटसी, तेसे अपने शद आस्माके श्नलुभवको न पानेबाज्ञ 
चर्थात्‌ भद्धा न करनेवाले जीव भी, जैसे मृग ठृषातुर होकर वारवार भांडललीमे जल जान जाता है, परन्तु 
तृषा न बुकाकर दुःखी क्षी रता है, इसी तरह जीव विषयोंको चादते तथा अनुभव करते हृए भरणपर्थत 
दुःखी रहते है । इसंसे यद्‌ सिद इरा कि अज्ञानी जीवोमे दष्णारूपी रोगको पैदा करनेके कारण्से 
पुर्यकमं वास्तवभें दुःखका दी कारण है ॥ ७५॥ 


श्रथ पनरपि पृण्यजन्यस्येन्दरियसुखस्य बहुधा दुःलत्वमुद्योतयति-- 


` ` सपरं बराधासदियं विच्छिगणं वंधकरणं विसमं । 
जं इंदियेहि लद्धं तं सोक्खं दुक्छमेव तहा ॥ ७६ ॥ 
` सपरं घाधासहितं विच्छिन्नं बन्धकारणं विपभम्‌ | 
यत्‌ इन्द्रियैः सन्धं तत्सौख्यं दुःखं एव तथा }) ७६ ॥ 
सपरत्वात्‌ वाधासहितत्वात्‌ विच्छिन्नत्वात्‌ बधकारणात्वात्‌ विषमत्वाच्च पृण्यजन्यस- 
पीन्द्रियसुखं दुःखमेव स्यात्‌ । सपरं ॒हि सत्‌ परप्रत्ययस्वात्‌ पराधीनतया, वाधाहितं 


हि सदशनोदन्याघ्रृषस्यादिभिस्ष्णाव्यक्तिभिस्पेतत्वात्‌ श्रत्यन्ताकुलर्तया, विच्छिन्न हि 
सदसद् द्योदयप्रच्यावितसद योदयश्रवृत्ततयाऽनुभवत्वादुद्धतविपक्षतेया, बन्धकारणं हि सष्टि- 


[ गाया ७६ ] श्रमृतचन्द्र सूरि-$ृत टीका १५६ 





पयोपभोगमार्गानूलग्न रागादिदोषसेनानुसारसंगच्छेमानघनकमं पांसुपटलर ददकंदु.सहतया, 
विषमं हि सदभिनरृद्धिपरिहाणिपरिणतत्वादत्यन्तविसंष्टुलत या च दुःखमेव भवतति! अथैवं 
पुण्यमपि पापवेद्‌ दुःखसाधनमायातम्‌ | ७६ ॥ 

अव फिर मी पुण्यजन्य इन्द्रिय सुखे अनेक प्रकोरसे दुःखपते को प्रगट करते हैः- 

अन्वयाथ--] यत्‌ ] जौ [इन्द्रियः ल्धं] इन्द्रियेति प्रप होता है [ तत्‌ सूयं ] बह सुख 
( १) [ सपरं ] पर सम्बल्ध-युक्त ( पराधीन ) (२) [ षाधा सहितं ] बाधा सहित, (३) 
[ विच्छिन्नं ] विच्छिन्न, (६) [ वंधकारणं ] बर॑षका कारण, (४) [ विपसं ] ओर विषम है, 
[तथा] इस प्रकार [ दुःख एव ] बह दृख हीं है | 

सीका--पर-सम्बन्ध-युक्त होने से, ( २ ) बाघा-सहित होने से, (३ ) विच्छिन्न होनेसे 
( ४ ) बन्धक्रा कारण होनेसे, रौर (५ ) बिषम होनेसे पुण्य-जन्य भौ इन्द्रिय सुख दुख सपर 
हीहै। 

( गाथका अर्थं पूरा हयो चुका } अव उसके भावको स्वयं ठीकाकार स्पष्ट करते है )-- 

( १ ) (रके सम्बन्ध वाला होता हुश्रा पराश्रयता के कारण पराधीनता से, (२) 
श्वाधा सहित स्ता हा भोजन, पानी श्रौर मेथुन आदि ष्णा कौ अरगटताश्रं से युक्त हने 
ङे कारण अस्वन्त आङ्लता से, (३) विच्छिन्न होता हु श्रघ्ात्ा वेदनीय का उदय जिसे 
चुत कर देता ह, ेते साताबेदनीय के उद्य की प्रवतेतासे अमत्र मे आनेके रण विपत्‌ 
ङी उत्पत्निवाल्ला होनेसे ८ ४) "व॑ष का कारणः होता हया, विषय-उपमोग्‌ कै मागं मं ल्मी 
हई रागादि दोषों कौ सेना के अनुसार बन्धवाले वन-कमं-समूद कै कारण परिणाम मेँ (एल 
समय मेँ ) दुःसह ( दुःखे सहने येोम्य ) होनसे ओर (४) (मिषम' हता इभा विषेष बृद्धि 
ञ्रौर दिशेष हामि मे परिणत होनेकै कारण अत्यन्त अर्थिरतासे ( इन्द्रिय सुख ) दुःखं हीहै। 
जबकि रेभा हे (इन्द्रिय छख दुख ही है) तो पुण्य भी पापकी भांति दुःख के सांथत-पनेको 


परापर हुश्रा | ( दुःखका साधून दौ सिद्ध भा.) । 


१८४ भरवेचनेसेरि ` [ माथा ७६ ] 
(कक कदलकः 


श्री जयसेनाचार्य-छत रीका- 


श्रथ पुनरपि पुण्योत्पन्नप्ये न्दरियुखरय बहुधा दुःखत्वं पकालयति,-- 

{ सपरं } सह्‌ परद्रव्यपेक्षया वतेते सपरं मवतीन्धियसुखं, पारमाथिकसुखं तु परद्रव्यनिरयेक्षत्वादात्माधीनं 
भवति 1 ( बाधासहियं }). तीनर्ुधावृष्टाद्नेकवाधासहितत्वाद्राघासहितमिन्रियुखं, निजात्मदुखं तु पूर्योक्तसमस्तवा- 
धारहितत्वादव्याबाघं । ( विच्छि्णं ) प्रतिपक्षमुतासातोदयेन सहितत्वादिच्छिन्न सान्तरितं भवतीद्धियसुखं, श्रती- 
श्वियसुखं वु प्रत्पिक्षसूतासातोदयामावात्निरन्तरं । ( बंधकारणं ) दृषटभुतानुभूतमोगाकाड्षाप्रभृत्यनेकापध्यानवकेन 
भाषिनरकादिदुःलोतपादकक्मबन्धोत्पादकः्वादूबन्धका ररमती न््रिसूखं तु सर्वापध्यानरहितत्वादबन्धकारं । (विसमं) 
विगतः शमः परमोपकशमो यत्र तद्विपममत्रुप्िकरं हानिचृद्धिसहितत्वादया विमं, श्रतीच्ियसुखं तु परमतृप्तिकरं हानि- 
धृदधिरहितं च । { जं इंदियेहि लद्ध' तं सोश्लं इष्लमेव तहा ) यदिन्दियेलभ्बं संसारसुखं तत्सृखं यथा पूर्वोक्तपठ्च- 
विदेषराविशिष्टं मवति तथव दुःखमेवेत्यमिभ्रायः ॥ ७६ ॥ 

एवं पुण्यानि जीवस्य ॒तृष्णोत्पादकत्वेन दुःखकारणानि भवन्तीति कथनसूपेर द्वितीयस्यले गायाचतुध्टयं 
गतस्‌ । 

उस्थानिका--्मागे फिर मो पुख्यसे उलश्न जो इन्द्रियसुख होता दै उसंको बहुत प्रकारसे दुःल- 
रूप प्रकाश करते है- 

, शरन्वय-सदित विशेषाथ--( जं ) जो संसारीक सुख ( इदि लड ) पाचों दृतरियोके हारा प्राप्त 
होता दै ( तं सोकं ) बह सुख ( सपरं ) परद्रव्यकी अपेत्तासे होता है इसंक्तिये पराधीन दै, जब किं पारः 
मार्थिक सुल परद्रव्य अपेक्ता न रलनेसे ्रात्माके च्धीन यानी-स्वाधीन है । इन्द्रिययुख ८ वाधासंहिदं ) 
तीन्र चधा तृषा रादि अनेक रोगोका संहारी है, जब कि ात्मीक सुख संव वाघाश्मोसे रहित नेसे 
अन्यावाध दै । इन्द्रिय सुख ( विच््छिर्णं ) सताका विरोधी जो असाता बेदनीयक्षमं उसके उदय संहित 
होनेसे नाशवंत तथा श्नन्तरं संहित ोनेवाला हैः जव किं श्रतीन्द्रिय खख साताके उदयक्ते न होनेसे 
निरन्तर संद विना अन्तर पड़े व नाश हुए रदनेवाला दै । इन्द्रिय सुख ( बन्धकारणं › देखे, सने, अञुभव 
कयि हए भोरगोकी इच्छाको ्रादि लेकर नेक खोटे ्यानके च्रधीन दोनेसे भविष्ये नरक श्रादिके दुःखों 
को पेदा फरनेवाले कर्मबन्धो बाधने वाला है शर्थात्‌ कर्मबंधका कारण ह, जबकि अतीद्रिय सुख सवं 
श्रपष्यानांसे शून्य ्ोनेके कारणसे बंधका कारण नदीं है । तथा ( विसमं ) यह्‌ इन्द्ियसुख परम उपशम 

` या शांतमावघे रदित दष्तिकारी नही है अथवा हानि दृद्धिरूप दोनेसे एकसा नही चलता किन्तु विषमं है 
जव करि अतीद्विय सुल परस दृप्तिकारी श्रौर दानि बृशसि रदित दै, ( तथा दुक्खमेव ) इसलिये यष्ट इद्रिय 


क 


छख पांच विशेषण सदित नेसे दुःखसूप ष्टी हैः पेखा अभिप्राय है ॥ ७६ ॥ 


[ गाथा ७७ | श्रमृतचन्द्रसरि तथा कृत टीका ˆ १५१ 





इख तरह ( मिथ्यादृष्टि ) जीवके भीतर दृष्णा पैश्ा करनेका रि.मित्त दोतते यद पुण्यकर्म दुःखका 
कारण है, ठेखा कहते हए दूसरे स्थलमें चार गाथां पूणं हुई । 


. अथ पुण्यपापयोरविशेषदवं निदिचन्वनुपसंहरति-- 


ए हि मरुणदि जो एवं एल विसेसोतति पुरणपापाणं । 
हडदि घोरमपारं संसारं मोदसंचरणो ॥ ७७ ॥ 

न हि मन्यते यः एवं नास्ति विशेषः इति पुण्यपापयोः 

रिण्डति षोरं पारं संसारं मोदरसंदछन्नः ॥ ७७ ॥ 


एवमूक्तक्रमेण शुभाुभोपयोगदैतमिव सुखदुःखद्वैतमिव च न खनु परमार्थतः पुण्यपा- 
पदं तमवतिष्ठते, उमयत्राप्यनात्मध्मत्वाविशेषत्वात्‌ । यरतु पुनरनयोः कल्याणकालायस- 
` निगलयोरिवाहङ्कारिकं विशेषमभिमन्यमानोऽहमिच्द्रदादिसपदां निदानमिति निभैरतरं 
वर्मानुरागमवलम्बते स खलूपरक्तचित्तमित्तितया तिरस्छृतशुद्धोपयोगशक्तिरासंसारं शारी 
दुःखमेवानुभवति ॥ ७७ ॥ 
शव, पण्य श्रौर पाप के श्रविशेषपन को ( अन्तर न होनेपनेको-- समानता को ) 
निश्वय करते हुए ( इस विषय का ) उपसंहर करते द 
अन्ययार्थ--[ एवं ] इस प्रकार [ पुण्यपापयोः ] पर्य शौर पापम [ विशेषः नास्ति | 
ञ्नन्तर नहीं है [ इति ] इस बातको [यः] जा [न मन्यते ] नदीं मानता है [ भोदसंबन्नः ] 
वह मोदसे आच्छादित (भिथ्या अरमिप्राय से युक्व ) होता हरा [ घोरं अपारं संसारं |] घोर 
पार ( अन्तरदित ) संघार को ( मेँ ) [ दिण्डति । परिभ्रमण केता है । 
टीका यो पूोक्त प्रकार से शमाशम उपयोग के दैत की भांति, अर सुखदःखके द्ेतकी 
मति, परमार्थं से पुण्यपाप का ` दैत नहीं टिकता है कयोकषि दोनो मे हौ अनात्मपमत्व कौ 


१८२ प्रवचनसार [ ग्राथा ५७ } 

दिनि र 5 ् 
विशेषता (समानता ) है। ( दोनों श्रात्माके धमं नहीं है) (मा होने प्रमी) जो उन 
दोनों मे, सुवणं ओर लोहे की वेध्ये की भांति, अकारिक अन्तर मानता हुश्ा) ( पुण्य ) 
अहमिन्द्र पद्‌ आदि सम्पदाश्नों का हतु है, इस कारण से श्रस्यन्त गाढ धमाचुराग को ( शुम 
परिणामको (श्राय करता है । वह वास्तव मं चित्तभूमि के उपरक्त होने के (मनके गाढ 
रागी हो जाने से ) जिसने शुद्धोपयोग शक्तिका तिरस्कार किया है ेसा वतेता हुआ, संसार्‌- 
पर्यन्त शारीरिक दुःखको ही भोगता है ॥ ७७ ॥ 





श्री जयसेनाचा्थ-क्त टीका-- 


श्रथ निश्चयेन पुण्यपापयोधिश्ञेषो नास्तीति कथयन पुण्यपापयोरव्यास्यानमुपसंहरति,-- 

(णहि सण्णदि जो एवं ) न हि सन्यते य एवं । {कि । ( शत्य विसेसोत्ति पृण्णपावाणं ) पुण्यपापयोनि" 
श्चयेन विशेषो नास्ति ! स कि करोति ! ( हिंडदि घोरभपारं संसारं ) हिण्डति अमति । कं । संसारं । कथंभूतं । 
घोरं श्रपारं चासन्यपेक्षया । कथंशरतः ! ( मोहसंदण्णो ) सोह्रच्छादित इति । 

तथाहि-्रष्यपुण्यपापयोव्येवटारे भेदः, भमावपुण्यपापयोस्तत्फलमूतसुखदुःखयोश्रा्युद्धनिश्चयेन मेदः, शुद- 
निष्चयेन तु शवुद्धात्मनोऽमिन्नत्वा-ङदो नास्ति । एवं श्ुद्धनयेन पुण्यपापयोरभेदं योसौ न मन्यते स देवेन््रचक्रव्तिवल- 
देववासुदेवकामदेवादिपदनिमित्तं निदानवम्धेन पुण्यभिच्छन्नि्मोहि्ुद्धाव्मतत्वविपरीतदक्षंनचारित्रमोहप्रच्छादितः सुवर- 
लोहनिगडटयसमानयुण्यपापद्यवद्धः सनु सं्ाररहितश्चुद्धात्मनो विपरीतं संसारं भ्रमतीत्यर्थः ॥ ७७ ॥ 

उत्थानिका--आगे निश्वयसे पुण्य पापमें कोई विशेष नष्ट है ठेसा कहकर फिर इसी व्याख्यानं 
को संकोचते दै 

अन्वय खदित विशेषाथं-( पुख्णपाबाणं णत्थि विसेसोत्ति ) पुण्य पापकमेमे निश्वयसे मेद्‌ 
नहो है (जो एवं ण हि मर्णदि ) जो कोई इस तरह नही मानता है ( मोहसं हरणो ) वह मोहकर्मसे 
आच्छादित जीव ८ घोरं अपारं संखोरं ठिंडदिं ) भयानक ओर श्रमन्यकी अपेन्तासे अपार संसेासमे श्रमण 
करता है । 

विशेष यह्‌ है किं द्रग्यपुख्य श्रौर द्रव्य पापमें व्यवहार नयसे भेद है, भाज पुर्य श्रौर भाव पापमे 
तथा पुर्यके फल रूप सुख चौर दुःखमे अशुद्ध निश्चयनयसे भे है । परंतु शुद्ध निश्चयनथके ये द्रभ्य पुण्य 
पापादिक संब शुध आत्माके स्वमावसे भिन्न दहै, इसंक्तिये इन पुण्य पापोमे कोई मेद नदीं है । इस तरदं 
श निश्चयनयसे पुख्य व पापकी एकताको जो कोद नदीं मानता है बह इन्द्र, चक्रवती, बलदेव, नारायण, 
कामदेवं आदिक पदौके निमित्त निदान-बन्धसे पुर्यो चादता हा मो रहित शुद्र, आात्मतन्त्वसे विपरीत 


[ गाया ७) श्रौ श्मृतचन्द्‌ सूरि कृत टीका १८३ 
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दशमो तथा चारित्र मोदसे ढका हृश्रा सौने नौर लोदेकी दो वेडियोंके समान पुण्य पाप दोनोसे बंधा 
हृश्ा संसार रदित शु दात्मासे विपरीत संतारमें श्रमण छरता है ॥ ७ ॥ 


म्रथवमवधारितश्युभाशयुभोपणेगाविशेषः समस्तमपि रागद्रेषद्रं तमपहासयन्नशेषदुःख- 
क्षयाय सुनिरिचतमनाः जुद्धोपयोगमधिमसति-- 


एवं विदिदत्थो जो दन्वेषु ए रागमेदि दोसं बा । 

उवश्रोगविमुदो सो खवेदि दैहुर्मवं दुक्खं ॥ ७८ ॥ 
एवं विदितार्थः यः द्रव्येषु न रागं एति द्वेषं बा । 
उपयोगविशुद्धः सः क्षपयति देहोद्भधं दुःखम्‌ ॥ ७८ ॥ 


यो हि नाम शुभानामशुभानां च भावानामविशेषदशंनेन सम्यक्‌ परिच्छिननवस्तुस्वरूपंः 
स्वपरविभागावस्थितेषु समग्रेषु ससमग्रप्यायेषु द्रव्येषु रागं दे षं चाशेषमेव परिवर्जयति स 
किलैकान्तेनोपयोगविन्ुद्धतया परित्यक्तपरद्रव्यालम्बनोऽग्निरिवय {पिण्डादननुष्ठितायरसारः 
परचण्डवनधातस्थानीयं शारीरं इः क्षपयत्ति, ततो ममायमेवेकः शरणं चुद्धोपयोगः ।॥७८।) 

श्व इस प्रकार शुम गौर ब्रशुम उपयोग की अविशेषा अवधारितं करके समस्त ही राग 
देप देतो दूर करते हए समपूं दःखको चय करने फ लिये मने दद निश्चय करने बाला - 
जीर शुद्धोपयोग मे निवासन करता है, शुद्धोपयोग कौ शरण लेता है ॑ 

अरनध्यार्थः--[ एवं ] इस प्रकार [ विदितार्थः ] जानलिया है पदाथं को भिसने [ यः ] 
टेषाजो जीव [ द्र्येषु ] नयो मे [ रागं वा द्वेषं ] राग अथवा द्वेषको [ न एति ] परा नी 
होता है, [ उपयोगव्रिशुदधः | उष्योग से विशुद्ध [ सः ] वह जीव | देहोद्मवं दुःखं ] ( पच- 
न्दरिय सहित ) देह से ठत्पन्न हए दुःखको [ चपयति ] नाश कर देता है । 

दीका--शुम श्र अशुभ भावोके अविशेष दशन से ( समानता क॑ शद्धासे ) सम्यक्‌ 
रकार से जान लिया है ष्ठ के सरूप कौ निसने.देसा जो जीव वास्तव मे स्व रौर पर ` 
षे तो पिभभों , म. रहने वेले. तथा. (अपनी ) समस्त पयय सहित { वृतेनेवाहेः) शेस, . 


पवचनसोर [भाया ७३1 


-सलान्ानान करका 
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समस्त द्रव्यो मे राम श्रौरष्टपको-सम्पूण को हो ( सवथा ) छोड देता है, षह जीव वास्त 

मे, एकान्त से उपयोग की विशुद्धता ( सरवंथा शुद्धोपयोगी होने ) से जिसने पर्‌ द्रन्यकरा 
६ 0 

त्रालस्बन छोड दिया ३, एसा वतेता हश्रा-लोहके गोलेमे से लोहके सारका अयुप्ररण न करने 

वाज्ली अग्निक साति प्रचंड घनके आधात समान शारोरिक दुःखक्ना कय करता है । (जपे 

अग्नि लोहके गोक्तमे से लोहे सत्व को धारण नदीं करती इसलिये अग्नि पर प्रचंड षनके 

प्रहार नं शेते, इसौ प्रकार १२-द्रन्यका आलम्बन न करने बाजे आत्मा को शारीरिक दुःख 

का वेदन नदीं होता ) इस कारणसे मेरे यही एक शुद्धोप्योग शरण है ॥ ७८ ॥ 





श्री जयसेनाचार्य-कत टीका- 


ग्रयैवं शयुभाञुभयोः समानत्वपरिज्ञानेन निदिचितयुद्धात्मतत्त्वः सनु दुःलक्षयाय शुद्धोपयोगाचुष्ठानं स्वौकरोति,- 

( एवं विदिदत्यो जो ) एवं चिदानन्देकस्वभावं परमात्मतत्त्वमेवोपादेयमन्यदकेषं हेयमिति हैयोपदेयपरिओेनिन 
विदिताथंतच्वो भत्वा यः ( दव्वेसु ख रागमेदि दोसं वा ) निजश्चुद्धात्मदरन्यादन्येपु युमाञ्युमसवंगरव्येषु रागं वान 
गच्छति ( उवभ्रोगविसुद्धो सो ) रागादिरहितश्चुदधात्मानुभूतिलक्षरेन शुद्धोपयोगेन विचयुद्धः सनु सः ८ सवेदि देदुम्मवं 
दुक्खं ) तप्तलोहपिण्डस्थानोयदेहाडु्धवं, भ्रनाक्ुलत्वलक्षरपारमायिकचुखाद्विलक्षणं परमाक्ुलत्वोत्पादकं लोहुपिण्डरहि- 
तोऽग्निरिव घनघातपरस्परास्यानीयदेह्रहितो भूत्वा शारीरं दुःखं क्षपयतीत्यमिप्रायः ॥ ७८ ॥ . 

एवमुपसंरहारुपेए तृतीयस्यले गायाद्रयं यतमु । 

इति श्ुमाश्ुममुटर्वनिरासा्थं याथादश्चकपर्थन्तं स्यलचयसमुदायेन ( प्रयमज्ञानरुष्ठिका ) समाप्ता । 

उत्थानिका --इस तरह निश्चय लयसे शुम तथा अशुभ उपयोगका ससान जानकर निल्वय'शुद्या- 

त्मतस्व होता हु्रा संसारके दुःखोके च्षयके लिये शुद्धोपयोगके साधनो स्वीकार करता है, ठेस कहते है ! 

अन्वय घटित विशोषाथ--( एवं विदिदेव्यो जो ) इसे तरह चिदानन्दमई एक स्वभावरूप परमात्म- , 
तत्व शो उपादेय तथा इखंके सिवाय अन्य संवंको देय जान करके देयोपादेयके यथार्थ ज्ञानसे तत्तव स्वंरूपका 
ज्ञाता शेकर जो कोई (दत्रे ण गमेदि दोसं वा ) अपने शुद्ध आत्मद्रन्यसे अन्य शुभ तथा श्शुभ सवं 
द्रव्योमे रागद्वेष नहं करता है । ८ सो उपश्नोगवियुद्यो ) बद रागादिसे रहित शुदढात्म अनुभवभद लक्षण 
वाले शुद्धोपयोगसे विशुद्ध होता हु्रा ( देहुक्मवं दुःखं खवेदि ) देदके संथोगसे उत्पन्न दुःखका नाश करता 
है। अर्थात्‌ यद शरीर गर्मलोदेके पिण्ड समान है ! उसे उरग दुःखका जो निराकुलता लक्तणम निश्चय 
सले बिलक्त ण दै जरं बडी भारी आङ्कलताको पैदा करने बाला दै, वह संयमी आत्मा लोदपिंडते रदित 
अग्निक संमानं अनेक चोका स्थान जो शरीर उससे रिव होता हा नाश कर देता है यह अभि- 
भायै ॥ ७८ ॥ 

इसं तरह संहेप करते हर तीसरे स्यलमें दो गाथारं पूं हर । उपर लिखित प्रमाण शुभ तथा. 

सगुः ग्रहां दूर कतकेततिये, दश गायत नोन्‌ स्थलोङ सगुदुायते पडी क्ञानसंड्कियतं दः: 


। ९ कर 





[ माथा ७६ ] धी श्रभ्रतचन्द्रसूरि छत दीक १६५ 





अथ यदि सवेसावच्योगमतीत्य चरितरभुपस्थितोऽपि शुभोपयोगानुद्त्तिवशतया मोहा- 
दीन्नोन्मूलयामि, ततः कुतो मे शुद्धात्मलाभ इति सर्वारम्भेणोत्तिष्ठते- 


चत्ता पावारंभं सयुदटटिदो वा सुहम्मि वरियम्हि। 


ए जहदि जदि मोहादी ए लहदि सो अप्यगं सुदध' ॥७६॥ 
त्यक्त्वा पापारंभं सदुत्थतः वा शुमे चरसि । 
न जहाति यदि मोदहादीन्‌ न लमते स ्रात्सक शृद्धम्‌ || ७६ ॥ 


यः खलु समस्तसाव्ययोगप्रस्याख्यानलक्षणं परमसामायिकं नाम चारित्रं प्रतिज्ञायापि- 
शुभोपयोगवृ्था--टकाभिसारिकयेवाभिसा्यंमाणो न॒ मोहुवाहिनी विधेयतामवकिरत्ति स 
किल समासन्नमहादुःखसङ्कुटः कथमात्मानमविष्लुतं लभते । श्रतो मया मोहवाहिनौीविज- 
याय वद्धा क्षेयम्‌ 1 ७९ ॥ 


गव सर्वसावच ८ सर्वं पाप) योगको छोडकर, चारित्र अङ्गीकार किया हो तो मी, यदि, 
मै, शुभोषयोग परिणति के वश के कारण, मोहादि को उन्मूलन न करू, तो मेरे शुद्ध 
श्रात्मा कालाम्‌ कहांसे होगा १ ( यनौ-नहीं होगा ) इस प्रकार विचार करके ( मोहादि कै 
उन्भूलन फे लिये ) सर्वारम्म ( सवं उचम-सव पुरुपा ) से कविवद्र होता द-- 
अन्वयार्थ-- पापरम्भं ] पाप आरम्भ कों [ त्थक्त्वा ] छोडकर [ शुमे चारिति ] शुम 
चारितरमे [ स्ठत्थितः ] उत हा मी [ यदि ] यदि [ मोहादीन्‌ ] मोह भ्रादिको [ न 
जहाति ] नहीं ्ोडता है तौ [सः] बह [ शुद्धं आत्मकं ] शुद्ध आत्मा का.[ न लमते,] आप्त 
हीं करता। ` 
टीका--जो जीव वास्तव मे समस्त-सोवधय (८ पाप) योगके प्रत्याख्यान ( त्याग ") 
स्वरूप परम सामायिक्र नामक्र चारित्र की प्रतिज्ञा करके मी धूतं अभित्तारिका ( नायक्षा-इनी 
२४ 


१६६ प्रवथनसारे [ गाथा ७६] 





शील-रहित स्री ) छी मांति शुम उपयोग परिणति से अभिसार ( मिरेन ) को प्राप्त होता 
हा ( शुमोप्योग परिणति कै प्रम मे फंता हा ) मोहक सेना कौ वशवतिंता को दूर 
नही कर डरता (तो) जिसे महा-दुःख संकट निकट है, एमा चह निश्चवसे केसे शुद्ध 
आत्माद्धो प्राप्त कर सकता है १ ( नदीं कर सकता ) इस कारण से मेरे दारा मोहको सेना 
पर विलय प्रष्ठ करने कै लिये यह कमर कसी गर है ॥ ७६ ॥ 


श्री जयतेनाचार्यं कत टीक- 


रथ शुमायुमोपयोगनिवृत्तिलक्षर्चुदधोपयोगेन मोक्षो गतीति पूरवभूतरे सरितं 1 श्र तु द्वितीयन्नानकण्ठिक।- 
अ्रारम्मेश्रुदधोषयोगामावे शुद्धात्मानं न लमते, इति तमेवायं व्यतिरेकरूपेण टढयति,-- 

( चत्ता पावारभं ) पूवं गृहवातादिरूपं पापारम्भं त्यमत्वा ( समुद्धिदो वा चुहस्मि चरियम्हि ) सम्यगुपरस्थितो 
चा पुनः । क ! शुमचरिगे (  जहदि जदि मोहद ) न त्यजति यदिचेन्मोहरागद्रं षान्‌ ( ख लदहदि सो श्रप्पगं सुद्ध ) 
न लमते स श्रात्मानं शुद्धमिति । 

इतो विस्तरः--कोपि मोक्षार्थो परमोपेक्षालक्षणं परमसामाधिकं पुर्वं प्रतिज्ञाय पश्चाद्विषयसुखसाधकश्चुमोप- 
योगपरिणत्या मोहितान्तरदङ्खः सनु निविकल्पसमाधिलक्षखपूर्वोक्तसामायिकचारि त्र षमावे सति निर्मोदिषयुधारसतत्वप्रतिपक्ष- 
भतान मोहा दीनन त्यजति यदि चेत्तहि लिनचिद्धसदहशं निजदयुदधात्मानं न लमत इति सुदाय; ॥ ७६ ॥ 

उत्यानिका--आअागे पूरं सूत्रम यह कह चुफे हँ कि शुभ तथा श्चशुभ उपग्रोगसे रदित शड उपयोगसे 
मोत्त होती है । श्रव यहां दूसंरी ज्ञानकंखिकाके व्याख्यानके प्रारंभे शुदधोपयोगके अभावमे वह आत्मा शुद्ध 
शात्मौकं स्वमावको नहीं भराप्त करता है देखा कत हए उसी पले प्रयोजनको व्यतिरेकपनेसे दढ करते है- 

अन्वय-सद्ित विरशेषाथंः--( पावारंभं चत्ता ) पहले गृहमे वासं करना आदि पापके ्ार॑भको 
छोक्कर (वा सुदम्मि चरिथम्मि सु्धिदो ) तथा शम चारित्रे मले्रकार आचरण करता हव्या ( जदि 
मोहादी ख जदि) यदि कोई मोह, राग षादि भावोंको तदी त्यागता है ( सो अप्पगं सुदं ए लहदि ) सौ 
शुढ आलाको नहं पाता है । 

इसका विस्तार यह है कि कोई भी मोक्तका र्थौ पुरुष परम उपेत्ता या वैराग्ये लक्तणको रखने 
वाले परम समायिक करनेकी पूर्वमे प्रतिज्ञा करके पीछे भिषयोंके खले साधनक लिये जो शुभोपयोगकी 
परिरतियां हँ उमे परिएमन करके अंतरगमें मोदी होकर यदि निर्विकल्प समाधि लक्तणमर पूर्वमे कटे हृ 


मोहं रदित शुध श्नास्मतत्वके विरोधी मोह आदिकोको नहीं छोडरा है तो वद जिन या सिके समान पते 
श्नास्मस्वरूपको नहीं पाता है ॥ ५६.॥ 


{ गाथा ७६-१ ] लौ जयसेनाचायं कृत टीका १६७ 


{2 





श्री जयतेनाचा्य-कत टीका | 


श्रथ शरुद्धोषयोगामवि यादृशं जिनसिद्धस्वरूपं न लभते तेव कथयति,-- 

तवर्पजमप्पसिद्धो सुद्धो सस्गापवन्यमर्गकरो । 
छरमराघुरिदमहिदो देको सो लोयसिह्रत्थो ५ ५६-१॥ 

( तवसंजमप्पसिद्धो ) समस्तरागादिपरमावेर्छात्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपनं विनयनं तपः, बहिरगेन््रियभ्राणसं- 
यसबलेन स्वश्ुदधात्मनि संयमनात्तमरसीमावेन परिणमनं संयमः, ताभ्यां सिद्धो जातस्तपःसंयमप्रसिद्धः ( सुखो ) 
छुनाच्ष्टादधदोषरहितः ( स्गापवग्गमसकरो ) स्वर्गः प्रसिद्धः केवलल्ानादयनन्तचतुष्टयलक्षणोऽपवगो मोक्षस्तमोमां 
फरोत्ुपदिशषति स्वर्गापवगेमागंकरः ( भ्रमरापुरिरमहिदो ) तत्पदाभिलाषिभिरमराघुरे्ं मं हितः पूनितोऽमरासुरेश्वम- 
हितः ( देवो सो ) स एवं गुरविशिष्टोऽहंनर देवो मवति । ( लोयसिहरत्थो ) स एव मगवाम्र लोकाप्रक्षिणरस्थः सन 
सिद्धो भवतीति लिनसिद्धस्वरूपं ज्ञातव्य ॥ 

उत्थानिका--्ागे शुद्धोयोगके शअमावमे निसं तर्के जिन व सिद स्वरूपको यद्‌ नह पा 
करता है उसको कहते ह-- | 

्न्वय-संदित विरेषाथः-- ( सो देवो ) वहं देव ( तवंसंजमप्पसिदधो ) संक रागादि परभावों 
की इच्छाके स्यागरूप पने स्वरूपे दीप्तमान शेना ठेस जो तप तथा बादरी इन्द्रिय संयम श्रौर भ्राशि- 
संयमके बलसे अपने श्दधात्मामे स्थिर होकर संमतारसे भावसे परिणएमना जो संयम इन दोनोसे सिदध 
हरा है, ( घुद्धो ) छा आदि अठारह दोषोंसे रदित शद्ध वीतराग है, ( संग्गापवर्गकरो ) स्वगं तथा 
केवलक्नान श्यादि अनंत चतुष्टय लक्तणरूप मोत्त इन दोनोके मागेका उपदेश करनेवाला है, ( च्रमरातुरि- 
दमष्िदो ) उसी पदे इच्छुक स्वगंके व भवनत्रिकके इन्द्रो द्वारा पूजनीय दै, तथा ( लोयसिददरत्थो ) 
लोककर प्र शिखरपर विराजित दै, ठेस जिन सिद्धका स्वरूप जानना योग्य दै ॥ ५६। १ ॥ 


श्री जयसेनाचार्य-कृत टीका- 


श्रय तपित्यंभूतं निर्दोषिपरमाटमानं ये भदुधति मन्यन्ते तेऽक्षयसुखं लमन्त इति प्रननापयति,-- 

तं देवदेवदेवं जदिकरषतहं युत तिलोषस्त । 

। पणमति जे भरुस्वा ते सोक्सं श्रक्सयं जति ॥ ५६-२ ॥ । 

( तं देवदेवदेवं ) देवदेवा सौधर्मन्दभ्रभूतयस्तेषां देव॒ भ्राराध्यो देवदेवदेचस्तं देवदेववेषं, ( जदिवरवसहं ) 
जितिन्वियत्थेन निजशरुद्धात्मनि वत्नपरास्ते यतस्तेषां वरा गरधरदेवादपस्तेम्योऽपि बृषभः प्रधानो यतिवरणुषमस्तं 
त्तिवरबृषभं, ( गुर तिलोयस्स्‌ ) श्रनन्तज्ञानाविगुरगुख स्तमैलोकयस्यापि गुरुस्तं भिलोकगुरं ( परमंति न मस्सा ) 
तमित्थंभूतं भगवन्तं ये सनुष्यावयो द्रव्यमावनमस्काराम्यां प्ररमन्त्याराधयन्ति ( ते सोक्छं ध्क्लयं अंति / ते तदाद्यण- 
नाफलेन परस्पश्याऽक्षयानन्तसौष्यं यान्ति लभन्त इतति सुतरा: ५ ७६-२ ॥ 


शध परकंचनक्तार [ साथा ७६-२। ८०] 
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उत्थानिका--आगे सूचना करते है कि जो कोद इसं प्रकार निर्दोष परमात्माको मानते दैः 
अपनी श्रद्ामें लाति है वे दी अविनाशी श्रात्मीक छुखको पाते है-- 

छ्नन्वय सहित विरोषार्थ-( जे मणुस्सा ) जो कोई भव्य मनुष्य श्रादिक ( तं देवदेवदेवं ) उस 
महादेवको जो देवो देव सौधमं इन्द्र दिका भी देव है चर्यात्‌ उनके द्वारा आराधनाफे योग्य दै, (जदि. 
वरस ) इन्द्रियोके विपर्योको जीतकर अपने शुद्ध श्रात्मामें यतन करनेवाले यतियोमे श्र जो गणधरादिक 
उनमें भी प्रधान है, तथा ( तिलोयस्तं गुरुं ) अनन्तज्ञान आदि महान गुणोके द्वारा जो तीनलोकका भी 
गुरु है, उसे (पणएमंति) द्रव्य श्र भाव नसस्कारके द्वारा प्रणाम करते है तथा पूजते ह ब उसका ध्यान करते 
है ( ते ) वे उसकी सेवाफे फलसे ( ्रक्लयं सोच्लं जति ) परम्परा करके अविनाशी श्रतीन्द्िय सुलको 
पाते है, सौ सूत्रका अर्थं है ।। ५६-२ ॥ ' 

भावा्थ-यदां आचार्यने उपार के लिये यद शित्ता दी है कि जो जैसा भावे सो तैसा होजावै 
अविनाशी श्रनंत अतींद्विय युखका निरंतर लाम श्रात्माकी शुद्ध अ्रवस्थामें होता है । उ श्रवस्थाकी प्राप्ति 
का उपाय यद्यपि सौक्तात्‌ शुोपयो गमे तन्मय होकर निर्विकल्प समाधिम वतन करना है तथापि परम्पराय 
से उसका उपाय अरत श्नौर सिद्ध परमात्मामे श्रद्धा जमाकर उनको नमस्कार करना, पूजन करना, 
स्वति करना आदि है ॥ ५६-२॥ 


अथ कथं मया विजेतव्या मोहवाहिनीस्युपायमालोचयति-- 


जौ जाणएदि अरह॑तं दवत्तयुएत्तपज्जयततेहिं । 
सो जाणएदि अपाणं मोहय खलु जादि तस्स लयं ॥ ८० ॥ ` 
यः जानाति अरहनतं दरन्यत्वगुशत्वपर्ययत्वैः । 
घः जानाति आमानं मोहः खलु याति .तस्य ल्यम्‌ | ८० ॥ 
यो हि नामाहँस्तं द्रव्यत्वगुणत्वपयेयत्वैः परिच्छिनत्ति स खल्वात्मानं परिच्छिनत्ति, 
उभयोरपि निश्चयेनाविरेषात्‌ । अहंतोऽपि पाककाष्ठागतकातंस्वरस्थेव परिस्पष्टमात्म- 
रूपं, ततस्तत्परिच्छेदे सर्वात्मपरिच्छेदः । ततरान्वयो द्रव्य, अन्वयविशेषा गुखः,- अन्वय- 
व्यतिरेकाः पर्यायाः 1 तत्न भगवत्यहति सर्व॑ .विशुद्ध तरिभूमिकसपि स्वमतसा समयभ्ु- 


[गाथा ८० 1] भीश्चमृतचनद्र सूरि कृत टीका [हि । 


"मिअ यस 





त्श्यति । यञ्चेतनोऽयभिःत्यन्वयस्तदुप्रव्य, यच्चान्वयाधितं चैतन्यभिति विशेषणं स गुणः, 
ये चैकसमयमात्रावध्रृतकालपरिमाणततया परस्परपराच््ता । 
द्विवर्तनग्रन्थय इति यावत्‌ | प्रथमस्य च्रिकालमप्येकका 






प्रालम्बे चेतन एवं चै्तन्यमन्तहितं विघ्राय केवलं प्रालम्बमिव केवलमात्मातं परिच्छिन्द- 
तस्तदृत्तरोत्तरक्षणक्षीयमानकतृकमेक्रियाविभासतया निःक्रियं चिन्मात्रं भावमधिगतस्य 
जातस्य मखौरिवाकम्पप्रबृत्तनमंलालोकस्यावद्यमेव निराश्रयतया मोहतमः प्रलीयते । 
यदेवं लब्धो मया मोहवाहिनीविजयोपायः ॥ ८० ॥ 

श्रव कमे मेरे दारा मोहक सेना जीतने योग्य है, इसके उपाय को सोचते है-- 

ञमन्वयार्थः--[ यः ] जो [ अर्तं ] अरहन्त को [ द्रव्यस्वयुणत्वपर्ययतवैः 1 दरव्यपने, 
गुणपमे ओर पर्यायपने द्वारा [ जानाति ] जानता है, [ सः ] बह [ आतमानं ] ( अपने ) 
आमा को [ जानाति ] जानता है रौर [ तस्य मोहः ] उस जीवका मोह [ खलु ] अवश्य 
[ लयं याति ] नाशको प्राप्त होता है । ¢ - 

टौका--जो वास्तव मे अर्हत को द्रव्यरूप से गुणरूप से शौर पयौयरूपसे जानता है 
वृह वास्तव मेँ अपने आत्मको जानता है मर्पोकि दोनों ( अर्हत श्रौर पनी आमा ) मे 
निश्चय से अन्तर महीं ३ ] अरहंतका सूप मौ अन्तिम तावको प्राप सोनेके स्वरूपकी .मांति 
परिस्पष् ( शुद्ध ) आरमाका स्प ( ही ) है, दृष कारण से उनका ( अरहैन्तका ) ज्ञान होने पर्‌ 
सर्वं आर्माका ज्ञान होता है । वहां ( अरहन्त मे ) अन्वय स्प द्रव्य है, अन्वय का विशेषण्‌ 
गुण है, नर अन्धयके व्यतिरेक ( भिन्न भिन्न, रमसे होनेवाली ) पयाये है । वहां वेतः 
विद्ध भगवान्‌ अरहन्त मे ( जीव ) तीनों प्रकार युक्त समयक भौ ( द्रव्य गुंस पर्यायमय 
निज श्रात्मा को भी ) शप मनसे देख लेता है | जो यह चेतन है, यह अन्वय रै धह द्र्य 
ह, जो अन्वय क ` आश्रय रहनेवाला चैतन्य ह, यह मिशेषण है, बह गुण ह, अर नौ एक 
दमये भान्र मर्यादित कालपरिमाण के कारण से परस्पर भिन्न भिन्न अन्यके व्यतिरेक हे 
पये हनो फ्रि चिद्षिवर्वन की ( आत्मा के परिणमन कौ ) प्रन्थियां ( गा ) है । इस 
प्रकार अरत द्रव्य युश परयायका स्वरूप दै । 


भरवचनपोर [ साथा ८० ] 


(क 
(2 र 






अव, ८ १) इस प्रकार त्रैकालिक भी ( त्रिकाल इसी स्वभावको धारण करनेवाली 
अपनी त्माको भी ) एक काल में सम लैनेवाले, ( २ ) लते हए हार मं मोतियोकी 
तरह (जसे सतियो को शलते हुए हारम अन्तगंत माना जाता ह उसी प्रकार चिदूविवतें 
को ( चैतन्य पर्यायों को ) चेतन भे ही अन्तर्भत करे तथा विशेषण बिरशेप्यताङ्री वा्नाका 
अन्तर्धान होनेसे, हारम सफेदी की तरह ( जसे सकषेदीको हार मे अन्तर्हित किया जाता §ै,. 
उसी प्रकार ›) चैतन्य को चेतनम ही अन्तर्हित करके केवल हारी तरह (जसे सोती व 
सकेदी आदिक विकल्पको द्ोडकरं मात्र हारको जानता है, उसी भकार ) केवल आरेमा्नो 
जाननेवाल्े, ( २ ) उसके उत्तर उत्तर कणमे कर्ता-कमं-क्रियाका विभाग नाशको प्राप्त दोजाने 
के निष्छिय चिन्मात्र भावको प्राप्न होनेवाज्त, ( ४) उत्तम मणिक भांति अकम्परूपसे परत 
रा है निर्मल प्रकाश जिसका, एेसे उप्र जीवे अवश्य हौ निराश्रयताकै कारणसे मोहांधकारं 


नष्ट होजावा है । यदि रेता है तो रेरे दारा सोहकी सेनाको जीतने कै लिये उपाय प्राप्त 
करलिया गया ॥ ८० ॥ 


आी जयसेवाचार्य-कत रीक- 


श्रथ “शचत्तापावारभं'* इत्यादि सुत्रेण यदुक्त शुद्धोपयोगासवे मोहादिविनाज्ञो न सदि, मोहादिविनाशा- 
सावेन शुद्धात्लामो न नदति तदथंमेवेदानीमुपायं समालोचयति,-- 
( जो जारदि ररतं ) यः कर्ता जानाति । कं 1 श्हन्तं 1 कंः इत्वा ! ( दल्वत्तगुरत्तपज्जयत्तेहि ) उव्यत्- 


गरत्वपर्यायत्वेः ( सो जाणदि श्रप्पाखं ) स पुरुषोऽ्हत्परिज्ञानात्पश्चादात्मानं जानाति ( मोहो खलु जाइ तस्स लयं } 
तत श्रात्मपरिज्लानात्तस्य मोहो द्शेनमोहो लयं विनाशं यातीति ! 


तद्यया-केवलन्नानादयो यिरेषगुरण, श्रस्तित्वादयः सामान्यगुणाः, परमौदारिकशरीराकारेण यदात्म-परदेश- 
नामवस्यानं स व्यञ्जनपर्यायः, श्रगुर्लधुकगुरषड्बुदधिहानिर्येख प्रतिक्षणं परवतंमाना श्रयंपर्यायाः, एवं लक्षणगुरय- 
्यायाघारभरूतममूतेमसंस्यातप्रदें शुद्चतन्यान्वयङ्पं व्यं चेति, इत्यं सूतं द्रव्यगुरपर्यायस्वरूपं पुवं महंदभिधाने परमा 
त्मनि ज्ञात्वा पश्चाक्षिरिचियनयेन तदैवागमसारपदभूतयाऽव्यात्मसाषया निजज्ुद्धात्ममावनाभिमुखसूपेर सविकल्पस्वसंवेदन- 
ज्ञानेन तथेवागममाषयाघःभवरत्तिकरणपूवंकूरणानिवृकत्तिकररएसं्दशंनमोहक्षपरएसमथंपरिरणासविशेषवलेन पश्चादात्सनि 
योजयति \ तदनन्तरसविकल्पस्वरूपे प्राप्ते, यथा पर्ययस्यानीयसुक्ताफलानि गुणस्थानीयं धवलत्वं चाभिदनयेन हार 
एव, तथा पूर्वोक्तद्न्यगुएपर्यापा भरनेदनयेनात्मेवेति सावयतो दक्शंनमोहान्धकारः भ्रलोयते 1 इति जाबा्थेः ह ८० भ | 


[ गाथा ८०.८१ 1 श्री जयवेनाचाय॑-छ्त दौका ९६१ 


"मि 0 क 


उत्थानिका-च्नागे “चत्तापाचारम्भं ” इत्यादि सूत्रसे जो कषा जा चुका है किं शुद्धोपयोगके 
विना मोह ्रादिका नाश नदीं होता है चनौर मोहादि नाशके विना शुदात्ाका लाम नहीं होता है, उसे 
दी शडात्माके लाभफ़े लिये अब उपाय बताते है-- 
अन्वय-संदित विरोषाथ-( जो ) जो कोद ( श्ररहंतं ) अरत भगवान को ( दव्वत्तएत्तपञ्ज- 
तहिं ) द्रव्यपने, गुणपने, तथा पर्यायपनेका ( जाणदि ) जानठा है ( सो ) बद पुरुष ( अप्पाणं जाणदि ) 
धर्दतके ज्ञानके पीठे पने श्रात्माको जानता है । उषं ्रात्मन्ञानके प्रतापसे ( तस्सं मोटो ) उस पुरुषका 
दशन मो ( खलु लयं जादि ) निश्वयसे चय टो जाता है । । 
इका विस्तार यह है कि अर्हत श्रात्माफे केवलज्ञान आदि विशेषगुण है । अस्तित्व आदि सामान्य 
गुण है । परम श्रौदारिक शरारके श्राकार जो च्ात्माके प्रदेशोंका शेना सा व्यंजन पर्याय हे । अुरुलघु- 
गुण द्वासया छःभकार बृद्धि हानिरूपसे वतेन करनेवाले अथं-पयाय है । इं तरह लक्तणधारी गुण चौर 
पर्यायोके. श्राधारखूप, - अमूर्तीक, असंख्यात प्रदेशी, शद्ध चैतन्यमई अन्वयरूप अर्थात्‌ नित्यस्वरूप अरत 
द्रव्य है । इम तरद्‌ द्रव्य शुण पर्याय स्वरूप श्ररद॑त परमारमाको पदले जानकर फिर नि्वयनयसे उसी 
द्रव्यगुण पर्यायको श्रागमच्ना सारभूत जो श्ध्यास्मभाषा है उसके दारा अपने श त्रात्माकी भावनाके 
सन्मुख होकए श्रर्थात्‌ विकल्प-सहित स्वसंवेदन ज्ञानम परिणएमन करते हए तैसे दी च्ागमकी भाषासे 
अयःकरण, रपू करण, च्निदृत्तिकरण नामके परिणामविरेषोके बलसे जो चिशेष भाव दशंनमो्फे अमाव 
करनेमे संमथं है, श्रपने च्रारमामे जोडा है । उ ऱ पीट निर्विकल्प स्वरूपकी प्राप्ति के लिये जैसे पर्याय 
ख्यते मोतीके दाने, गुणरूपसे सेफेदी श्रादि अभेद नयसे एक हार रूप ही मालुम होते है तेते पूर्वमे कटै 
हए द्रव्य गुण पर्याय अभेद-नयसे आ्रात्मा ही है, इस तरह भावना करते करते दशेनमोदका अंधकार नष्ट 
होजातां ह ।॥ ८० ॥ 


भ्रथवें प्राप्तचिन्तामणेरपि मे प्रमादो दस्युरिति जागति-- 


जीवो ववगदमोहौ उवलद्धी तच्चमष्यणो सम्मं । 
जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहदि सुदं ॥ ८१ ॥ 
जीवः व्यपगतमोहः उपलन्धवान्‌ तच्वं आरमनः सभ्यक्‌ । 
जहाति यदि राग्षौ सः | आत्मानं लभते शद्धम्‌ ॥ ८१ ॥ , 


१६२्‌ भर॑वचनरसौर [ गाथा ८१ ] 
ससल ककल ककष 
एवमुपवरितस्वरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगात्मतत्त्वभुपलभ्यापि यदि नाम 
रागद्वेषौ निम्‌'लयति तदा शुद्धमात्मानमनुभवति । यदि पुनः पुनरपि तावनुवतत्ते तदा 
प्रमादतन्तरतया लण्ठितञुद्धातमतत््वोपलम्भविन्तारत्नोऽन्तस्ताम्यति । प्रतो मया रागदष- 
निषेधायास्यन्तं जागरितन्यम्‌ । ८१ ॥ 
अव, हस प्रकार, प्राप्त कर लिया है चिन्तामणि रन जिसने रेते मेरे भौ प्रमाद चोर ई 
यह विचार कर जागृत रता है- 
अन्वयार्थ--[ व्यपगतमोहः ] द्र हो भया है मोह जिसका नोर [ आत्मनः सम्यक्‌ तसं 
उपलब्धवान्‌ ] आत्मा कै सम्यक्‌ ( वास्तविक ) तत्वको प्राप्त हुभा-नैसा [ जीवः ] 
जीव [ यदि ] जो [ रागदधेपौ ] राग द्वेषको [ जहाति ] छोढता हैत [ सः ] बह [ शध 
परात्मानं ] शद्ध आत्मको [ लभते ] आप्त कर लेता है । 
रीका--इस प्रकार जिस उपायका स्वरूप वणन किया भया है उस उपायके इरा मोहको 
दूर्‌ करके मौ तथा सम्यक्‌ आत्मतत्वको प्राप्त करके भौ यदि ( जौव ) राग द्वेषको निमूल 
करता है तो शुद्र आतसाको अज्ुसब करता है । ओर यदि पुनः पुनः ( राग-देप ) को अनु- 
सरण फरता है, तो प्रमाद की अधीनता से श॒द्धारम-त्ख की प्राप्तिष्य चितमणि-रसन 
लुटभया है जिसका, रेषा वह जीव अन्तरंग मे खेदको प्राप्त होता है । इसलिये युको 
राग देपको द्र करने फै लिये अत्यन्त जागृत रहना चाहिये ॥ ८१॥ 


श्री जयतसेनाचा्यं कत-टीका 


क्रय प्रमादोत्पादकचारिजमोहसंजञश्चौ रोस्तीति मत्वाषपरिल्लानदुषलबन्धस्थ शुद्धाःमचिन्तामरोः रक्षणाय जाग 
तीति कथयति,-- 


( जीवो „). जीवः कर्ता । ¶कि विशिष्टः । ( ववगदमोहो ) श्ुद्धात्मतत्वरचिप्रतिबन्धकविनादितदसं नमोः । 
पुनरपि किविशिष्टः । ( उवलद्धो ) उपलब्धवान्रु ज्ञातवान 1 क । { तच' ) परमानन्देकस्वभावात्मतत्तवं 1 कस्य 
संबन्धि । ( श्रप्पसो ) निजशरुद्धात्मनः । रयं । ( सम्म ) सम्यक्‌ संश्यादिरहितत्वेन ( जहदि जदि रागदोसे ) शुदा" 
त्मानुरतिलक्षणएवीत रागचारितभ्रतिबन्धकौ चारित्रमोहसंौ रागद्रेषौ यदि त्यजति ( सो श्रप्पाणं लहदि सुद्ध ) च 
एड्पनेदरसनजरयवरिएतो जोवः यदुर रस्वभावनात्मानं समते, युक्तो अवतीति 1 ` 


ौ नयसेनाचाय-तं दीका, ._..,.. 


> <~ ~ ~ ~ ~ 


[ मोथा &९] 


~ 2 






फिच पूवं लानकण्डठिकायां '“उवश्रोगविचुद्धो सो खवेदि देदुग्मवं दुक्खं " इत्युक्त, श्रत्र तु “चय ( जह ) दि 
जदि रागदोसे सो श्रप्पाणं लहदि सुद्ध” इति मितम, उमयत्र मोक्षोस्ति फो विशेषः ? प्र्ुत्तरमाह-तन्न शुभाशु- 
मयो निश्चयेन समानत्वं जात्वा परचाच्छुद्धे श्युभरहिते निजस्वरूपे स्थित्वा मोक्षं लसते, तेन काररोन शुमादयुममुढत्व- 
निरासाय ज्ञानकण्ठिका भण्यते । भ्रत्र तु द्रव्यगुणपर्यायं राप्तस्वरूपं ज्ञात्वा पदचात्तवरपे स्वशुदधात्मनिं स्थित्वा मोक्ष 
प्राप्नोति, ततः कारणादियमाप्तात्मभूदत्वनिरासाथं ज्ञानकण्ठिका इत्येतावानर षिेषः ॥ 5१ ॥ 
उत्थानिका--्ागे कहते है कि इस जगतेमे प्रमादेको उत्पन्न करनेवाला चारित्र सोद नामका 
चोर है, णेखा मानकर ्राप्त श्री अरहंत भगवानके स्वरूपे ज्ञोनसे जो शंदात्मारूपी चित्तामणिरटन प्राप्त 
हआ है उसकी रक्ताके क्तिये ज्ञानी जीव जागता रहता है । 
श्नन्वय-सदहित विशेषार्थेः-(बवगदमो्ो जीवो) शुष्यास्म तत्वकी रविके रोधक दर्शन मोको जिसने 
दूरकर दिया है देषा संम्यग्ष्टी आस्मा ( अप्पणो तच्च संम्मं उवलद्धो ) अपने दी शद आत्मके परमा- 
संदमई एक स्वभावरूप तत्त्वको संशय श्रादिसे रदित भले प्रकार जानता ह्या ( जदि रागदोसे जरददि ) 
यदि श्यामा श्चजुभवरूपी लक्तणएको धरनेवाले वीतराग चारित्रे बाधकं चारित्र मो्रूपी रागदध षोको 
छोड देता है ( सो गूं श्रप्पाणं लहदि ) तव वहं निश्चय श्रमेद रनच्रयमें परिणएमन करनेवाला मात्मा 
शुद चुढ एक स्वमावरूप ्आास्माको पराप्त कर लेता दै अथात्‌ मुक्त दोनाता द । 
शंका ज्ञानकंठिकामे ८ उव्ोगविखुदो सो लकेदि देदववभवं दुतं " देखा कदा था यहां “जदि 


जदि रागदोसे सो अप्पाणं लददि सुदं ' एेखा कहा है । दोनोमे दी एक मोक्तकी चात है, इनमे विशेष क्या ह? 
संमाधान--बददां तो शम या अशुभ उपयोगो निर्चयसे सेमान जानकर फिर शमसे रित 


शुद्धोपयोगरूष निज आत्मस्वरूपमें ठर्कर मोक पाता दै, इस कारणएसे शुम अशुभ सम्बन्धी मूढता हटाने 
क लिये ज्ञानकंठिकाको का है । यहां तो द्रव्य, शणः, प्यायोके द्रा श्राप्त अरं तके स्वरूपकौ जानकर 


पी शरपने शद्ध ्ात्माके स्वरूपमें ठहरकर मोच प्राप्त करता है) इषं कारणसे यहां आप्त शौर कंटिकाको 


का है दनां दी विशेष है ॥ ८१ ॥ | 
भावाय- दख गाथामे चाचाथे ने स्पष्ट रूपसे चारित्रकी आवश्यकता को बता दिया है । 


अरथायमेवैको भगवद्धिः स्वयमनुभूयोपदशितो निभश्ेयसस्य पारमाथिकः पन्थां इति 
सति व्यवस्थापयत्ि- 
सव्वेपि य अरहंता तैल विधणेण खविदकम्म॑सा । 


फिच्चा तथोदेसं णिव्बादा ते एमो तसि ॥ ८२ ॥ . 
(२1 


भवष्वनस1र [ गाथा ८२] 





सँ अपि च अहस्त; तेन विधानेन करपितकमांशाः। 

छवा तथोपदेशं निद्रता: ते नमः तेस्यः ॥ ८२॥ 
` यतः  खल्वतीतक्राचानुभूतक्रमप्रहृत्तयः समस्ता अपि भगवन्तस्ती्ंकराः भ्रकारान्तर- 
स्यासंमवादसंभावितद्ैतेनामुनंवेकेन प्रकारेर क्षपणं कर्माशानां स्वयमनुभूय, परमाप्ततया 


परेषामप्यायत्यामिदानीत्वे वा सुमुक्षूरणं तथेव तदुपदिश्य निशश्रेयसमध्याध्रिता; । ततो 
नान्यद्ररमं निर्वाणस्येस्यवधार्येते । श्रलमथवा प्रलपितेन । व्यवस्थिता मतिमंम, नमो 


भगवमडयः ॥ ८२॥ 

अव, ( पूर्वोक्त गाथाश्नों मे वशित यह ही एकं, सगवन्तोके दारा स्व्यं श्रलुभव करके ` 
दिखललाया गया मोकका सचा माग है, इसप्रकार बुद्धिको व्यवस्थित ( निश्चित ) करता है- 

अन्वयार्थः--] स्वं अपि च ) सव ही [ अर्हन्तः ] अरहन्त [तेन पिधानेन ] उसी बिधि 
से [ कपितकरममांशाः ] कमशो का कय करके ( ओर ) [ तथा ] उसी प्रकार [ उपदेशं ङा] 
उपदेशको करफे [ ते निद ताः ] वे निमाणको प्राप्त हुए [ नमः तेम्यः ] उनके लिये नम- 
स्कार हो| 

रीका- क्योकि वास्तव में भृतकालमे क्रमशः हुए सव ही तीथकर भगवान, प्रकारान्तर 
का असमव होनेसे जिभरमे दत संभव नीह, एेसे इस एक ही प्रकारसे कर्मश ॐ तयक 
स्वयं अजुमव करके ( तथा ) प्रम आप्तताके कारण मविभ्य फालमें अथवा इस ८ वतमान ) 
कालम अन्य शुयज्ञ्यों कै भीं इसी प्रकार से उस ( कर्म॑कय ) का उपदेश देकर निःश्रेयस 
( मोत) को प्राप्न हुए । इस कार एसे नि्वाणका अन्य कोई मागं नहीं है यह्‌ निर्वित 
किया जाता है । अथवा, अधिक प्रलायसे बस. हो, मेरी अद्धि व्यवस्थित (सुनिश्चित ) हो गई 
है । भगवन्तो ॐ किये नसस्कार हो ॥ ८२॥ 


श्री जयतेनाचार्य-कत. टीका~ 


भय पूवं बरन्यगुएप्ययंराप्तस्वरूपं विज्ञाय पश्चात्तथाभूते स्वात्मनि स्थित्वा सवेप्यहुन्तो मों गता शति 
स्वमनसि निष्वयं करोति 


 [ माथा ८२ , श्री लयतेनाचायं-ङृत टका १४४ 
# >> ~ सण यसया 
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( उ्वेवि य श्ररहंता ) सवेऽपि चाहन्तः ( तेण विधारेण ) द्रव्यगुरपर्यायैः पुवंमहंत्परिक्ानात्यकष्वा्थाभूत- 
स्वात्मावस्थानस्पेर तेन पुर्वोक्तप्रकारेख ( लविदकम्संसा ).क्षपितकर्मा्ञा विनाक्षितकमेभेदा भूत्वा ( किरा तधोव. 
देसं ) भ्रहो मय्या श्रयमेव निदचयरतनत्रयात्मकशुद्धात्मोपलम्मलक्षणो मोक्षमार्गो नान्य इत्युपदेशं कृत्वा ( शिव्वाश ) 
निदं ता श्रक्षयानन्तसुखेन सप्ता जाताः, ( ते ) ते भगवन्तः । ( मो तेसि ) एवं भोक्षमारभेनिर्ययं क्त्वा भीष्ठुन्द 
( ण्ड ) रन्दाचायेदेवास्तस्मे निजशुद्धात्मानुभूतिस्वरूपमोक्षमार्गाय तदुपदेशकेभ्योऽहु-दघक्च तदुभयस्वरूपाभिलाषिणः 
सन्तो नमोस्तु तेभ्य' इत्यनेन पदेन नमस्कारं कवन्तीत्यभिप्रायः ॥ ८२॥ 


उत्थानिका--आगे च्राचाथं पने मनमे यह निश्चय करके वैसा दी कहते है किं पहले दरव्यं गुण 
पर्या्योके द्वारा श्राप्त श्ररहुतके स्वरूपको जानकर पढे उसी रूप अपने आत्मामं ठहर कर सवं ही अर्हत 
हए मोक्त गए दै-- र 
अन्वय- खदित विशेषाथं-( तेण विधारेण ) इसी बिधानसे जैसा पदले कदा दै कि पूरमे द्रन्य 
गुण, पर्यायोके द्वारा अरह्तोके खरूपको श्रपने श्रात्मामें ठदरकर अर्थात पुनः पुनः श्रात्मध्यान करे 
८ खविदकम्भंसं ) कर्मो$ मेदोंको शय करके ( स्व्वे विय अर्ता) संवे दी अरहंत हुए ८ तधोवदेसं 
कच्चा ) फिर वैसा दी उपदेश करके किं अहो भव्य जीवो ! यदं निश्वय रनत्रयमद शुद्धास्माकी प्राप्ति 
रूपं लक्तणको धरनेवाला मोक्षमार्गं है, दूसखंरो नदीं है, ( ते शिव्वादा ) वे भगवान निदं ् होगण श्र्यात्‌ 
, अतय अनंत सृलसे तृप्त सिद्ध हो गए ( तेसिं णमो ) उनको नमस्कार होहु । श्रीङ्न्दङ्कन्दाचाये देव इसं 
तरह मोक्तमार्मका निश्चय करफे अपने शुद्ध आत्माके अनुभव स्वरूप मोक्तमागंको चौर उसके उपदेशक 
अरक्तोको इन दोनो के स्वरूपकी इच्छा करते हए “नभोस्तु तेभ्यः” इसं पद्से नमस्कार करते है-यद्‌ 
छभिध्राय है॥ ८२॥ 


श्री जयसेनाचाये कत टीका- 


श्रथ रत्नन्नयाराधका एव पुरुषा दानपूजागुरभ्रजञंसानमस्काराहा भवन्ति नान्य इति कथयति,-- 
दतरा पुरता रारुपहारा समग्यचरियत्था । 
पूजासक्षाररिहा दाणस्स य हि ते रमो तेसिं ॥ ८९-१ ॥ 

( दंसणसुद्धा ) निजुधात्मरचिरूपनिर्चयसम्यक्त्वसाधकेन भूढत्रयाविपठजविश्षतिमलरहितेन तत्त्वाथश्रदधान- 
लक्षरिम बनेन शुदा वशोनशुद्धाः ( पुरिसा ) पुरषा जोबाः । पुनरपि कयं भूताः ! ( रारपहाणा ) निरयमरसंभेदन- 
जञानसाधक्षेन वीतरागसवंशप्रणीतपरमागमाम्यासलक्षरन्ञानेन भ्रषानाः समर्थाः भोन्ल्ानभरघानाः । पुनर क्थभूताः । 
( सममाचरियत्था } निधिकारनिक्चलात्ानुमूतिलक्षणनिकष्वयचारि्रसाधकेनाचारादिशासत्रकथितमूलोप्तरगुखानुष्ठा- 
नादिरूपेख चारिजेख समग्राः परिपूर्णः समग्रचारितरस्थाः ( भुनासङ्काररिहा ) देन्पमावलक्षणपूजा गुराप्रकसा 
सत्कारस्तयोरहौ भोग्या मवन्ति \ ( दारस्य हि ) दानस्य च हि स्फुटं ( ते) ते ` पूर्वोक्तरत्नत्रयाभाराः ( रमो 





देक ) नसस्तेस्य इति नमस्कारस्यापि त एव योग्याः ॥ ८२-१॥ 
एवमाप्तात्सस्वरूपदिषये मूढस्वनिरासार्थं गाथासप्तकेन हितोयन्ञानकण्ठिका गत्ता । 


उस्थानिकाः-्मागे वदते हँ कि जो पुरुष रटन्रयके आराधने करनेवलि है वे दौ दान, पूजा, 
णुखाुबादः प्रशंसा रथा रमस्कारके योग्य होते है, तौर को$ नहीं । 
अन्वय संहित बिशेषाथं--(दृसणुद्धा) पने शढ आस्माकी रचि-रूप संमयग्दशंनको साधनेवाले, तीन 
$ 6 
मूढता शादि पच्चीस दोष रदित तत्त्वाथेका शरद्धानरूप लच्तणएके धारौ सम्यण्दशं नसे जो श है ८ णाशप- 
हणा ) उपमा रहित स्वसंवेदन ज्ञानके साधक वीतराग सं्वज्ञसे कहे हुए परमागमके श्रभ्यासेरूप लच्तणएके 
धारी ज्ञानमे जो संमथं है तथा ( समग्गचरियत्था ) विकार रदित निश्चल आ्रात्मानुभूतिके कतदणरूप मिश्वय 
चारिजके सोधनेवाले आचार श्रादि शास्त्रम कहे हए मूलगुण श्नौर उत्तरण क्रियारूप चारित्रे नो 
पूरं है अथात्‌ पूरं चारित्के पालनेवाले ( पुरिसा ) जो लीव ह वे ( पूजजासक्काररिदा ) द्रव्य व मावसूप 
पूजा च ुणोकी प्रशंसारूप सत्कारे योग्य है, ( दाणस्स य दि ) तथा प्रगटपने दानके योग्य है ! ( मो 
तेसं ) उन पूरे कहे हृए रततत्रेके धारि्ोको नमस्कार हो क्योकि षे ही नमस्फारके योग्य है | 
भावाथंः--आचार्यने इसके पष्टलेकी गाथा सच्चे राप्तको नमस्कार करके यहां सच्चे गुरुको 
नमस्कार किया द । ष गायासे बता दिया है श जो सधु निश्चय शौर यवहार रःनन्रयके धारी है उनही 
को अट न्यसे माव सहित पूलना चाहिये, व उनदीकी प्रशंसा करली चादिये । उनदीका पूणं श्ाद्र करना 
चाद्ये तथा उनदहीको दान देना चाये व उनहीको नमस्कार करना चाये । प्रयोजन यह दहै कि उच्चं 
आदशं ही हमारा दितकारी होसक्ता है । उनहीका भाव व आराचरणु हस उपासेकोको न रूप वर्तन करने 
की योग्यताकी प्राप्तके किये प्रेरणा करता है. निर्भय सधु दी सोक्तमाग॑पर चलते हृए भक्तननोंको साक्तात्‌ 
भोक्त्रा मागे पिलाने वाले होते है । जैन गृस्थोका युख्य कतंन्य है फि रेखे सेधुश्ंकी सेवा करे व सोघु- 
पदं धारलेकी चेष्टां उत्साही रहे ॥ ८२। १॥ 


इस तरह आप्त चनौर आार्माके स्वरूपे भूढता या श््ञानताकनो दूर फरनेके लिये सात गाथाश्च 
से दूसरी ज्ञानकंिका पृं की । 


भ्रथ शुद्धात्मलाभपरिपन्थिनो मोहस्य स्वभावं भुमिकारच विभावयति-- 


दव्वादिषएसु मूढो भावो जीवस्स छदि मोहो तति 
खुम्भदि तेणुच्छरणो पा रागं व दोसं वा # ८३॥ 


[ गाथा ५३ ॥ श्री श्रमृतचन्द्र सूरि कृत रौकां ४ १६७ 
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द्रग्यादिकेषु मूढः मावः जीवस्य मवति मोहः इति । 
लुभ्यति तेन अवच्छनः प्राप्य रागं वाद्धषंवा॥८३॥ 

ये हि द्रव्यगुण पर्यायेषु पूवेमुपवणितेषु पी तोन्मत्तकस्येव जीवस्य तत्तवाप्रतिपत्तिलक्षणो 
मृढो भावः स खलु मोहः तेनावच्छ्॑नारमरूपः सन्नयमात्मा परद्रव्यमात्मद्रव्यत्वेन परथुए- 
सात्मगुएतया परपर्यायानात्मपर्यायभावेन प्रतिपद्यमानः प्ररूढद्ढतरसंस्का रतयां परदरन्यमे- 
वाहरहरूपाददानो दग्धेन्दरियाणां रचिवशेनादवैतेऽपि प्रवतितद्वैतो रचितारुचितेषु विषयेषु 
रागद्रेषावृपदिलष्य प्रचुरतराम्भोभाररयाहतः सेतुबन्ध इव दधा विदा्य॑माणो नितरां 
क्षोभमुपेति । श्रतो मोहरागदेषभेदात्तिभूमिको मोहः ॥ ८२ ॥ 

अव, शुद्ारम लाभके लुटेरे मोहकेः स्वमावको श्रौर मेदोंको व्यक्त करते हैः- | 

ञअन्वया्थः--[ जीवस्य ] जीवका [ दरव्यादिकैषु ] द्व्यारिकों मे [ भूढः भावः ) जो मूढ 
भाव अर्थात्‌ अज्ञान भाव है [ इति मोहः मवति ] बह मोह है [ तेन अवच्छनः ] उष मोहसे 
व्याप्त हु्ा ( यह जीव ) [ रामं वा दषं प्राप्य ] राग अथवा देष को प्राप्त करके [जुभ्यति] 
जुच्ध होता है । र | 

टीका पूर्व ( गाथा ८० मेँ) वशित द्रभ्य गुण पर्यायों म ध्रा खाये हुए पुरुप कौ 
भांति जीवक जो त्म अप्रतिपत्ति लक्तण ( बास्तविक स्वरूप की अश्ढारूप ) मूढ माव. 
( अज्ञान्‌ राद) है, गह वास्तव में मोह है ¦ उस मोहसे आच्छादित होगया .है निज रूप 
जिसका, एेसा श्राच्छादित होता हुखा यह ्रात्मा ( १ ) पर-द्र्यकरो श्चारमद्न्य रूपसे, पर- 
गुणको आरम-गुण रूपसे श्नौर पर-परयायकतो आरस-पयाय भावसे सममता हुता. ( अंगी कार 
करता हृशा, ( २ ) श्रतिहूढ दतर संस्कार कै कारण से पर-द्रन्यको ही दिन प्रतिदिन (खदा) 
ग्रहण करताहुओआ, ( ३) ( निन्दनीय ) इनद्ियोकी रुचके बशसे अहत में मी द्वेतरूप प्रवर्तित 
होते हए रुचिकर श्रौर धरुविकर विषयों भं रागद्वेपको करके, अति प्रचुर जल-समूहके वेगसे 
रहार को प्राप्त ( खण्डौ को प्राप्त ) सेतुबन्ध (पुल ) की भांति (रामद्धेषरूप ) दो भार्गो 
खंडित इ, स्यन्त चोगको प्राप्त होता है । इस कारण मोद, राग शौर देप भदे मोह 
तीन्‌ प्रकारका है ॥ ८३ ॥ ध ४ 
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श्री जयसेनाचार्य-कत्त रीका- 


श्रय शरुद्धात्मोपलम्मप्रतिपक्षभ्ुतमोहस्य स्वरूपं भेदाश्च प्रतिपादयति, 

( दव्वादिएु ) श्ुद्धात्मादिदरव्येषु, तेषां दरव्याणामनन्तक्ञानाद्यस्तित्वादिविकेषसामान्यलक्षखगुखेषु, शुदधारमप- 
रिरतिलक्षणसिद्धस्वादिपययिषु च यथासंभवं पूर्वोपर्वाशएितेषु वक्षयमासेपु च ( मूढो मावो एतेषु पूवोक्त्व्यगुणष- 
ययिषु विपरोताभिनिवेशरूपेण तत्त्वसंशषयजनको मूढो भावः ( जीवस्स ॒हवदि सोहोत्ति ) इत्य रुतो भावो जीचस्य 
द्ानमोह्‌ इति मवति । ( लु्मदि तेणच्छण्णो ) तेन॒ दर्शनमोहैनावच्छन्नो भम्पितः सक्नकषुभितात्मततत्वचिष रतेन 
क्षोभेण क्षोभं स्वरूपच्लनं विपर्ययं गच्छति । कि एत्वा । ८ पय्या रागं व दोसं वा ) निविकारश्ुदधात्मनो विपरीत 
मिष्ट निष्टेन्दियविषयेषु हषंविषादरूपं चारित्रमोहसंज्ञ' रागद्धषं वा प्राप्य चेति । श्रनेन किथुक्त' मवति । मोह 
दर्ानमोहो रागद्र ष्टं चारित्रमोहश्चेति चिश्रुमिको मोह इति ५ ०८३ ॥ 

उत्णोनिका--्रागे शुद्ध आत्मके लामके विरोधी मोदके स्वरूप श्रौर भदोंको कहते दै- 

अन्वय~सेदित विशेषाथेः--( दव्वादिषु ) शद चात्मा श्रादि द्रन्योके अनन्त ज्ञानादि व ्रस्तित्व 
आदि विशेष श्रौर सामान्य गुणोभे तथा शुद्र श्रास्माकी परिणतिरूप सिद्धत्व आदि पयायो मे जिनका यथा- 
संभव पहले वणन दो चुका है ब जिनका आगामी वणन करिया जायगा इन सब द्र्य गुण पर्या्योमें विप 
रीत ्मिप्राय रखकर ( मूढो भावो ) तत्वोमें संशयरूप ज्ञान भावक्तो उतपन्न करनेवाला (जीवस्य मोहोत्ति 
हदि › इस संसारी जीवकरे दशेन-मोहनीय-कमं है ( तेणोच्छस्णो ) इसं दशंन-मोहनीय क्ते च्ाच्छा- 
दित ह्म यह जीवे ( रागं चं दोसं वा प्रयया ) चिकार रदित शुद्धात्मासे विपरीत इष्ट अनिष्ट इन्दि्योके 
विषयो हषं विषाद रूपं चारित्र मोदनीय नाम॑ फ रागे ष भावको पाकर ८ खुव्भदि ) रोम रदित आत्म- 
तत्वे विपरीत क्तोभके कारण पने स्वरूपसे चलकर वतंन करता है । इसे कथनमे यह बतलाया गया 
कि दशेन मोदका एक श्रौर चारित्र मोदके भेदं राग, द्वेष दो इन सीन भेदरूप मोह है ॥ ८३॥ 


अथानिष्टकायेकारणत्वममिधाय चरिभूसिकस्यापि मोहस्य क्षयमासूत्रयति- 


मोहेए ब रागेण व दोसेए ब परिशएदस्स जीवस्स । 


जायदि विवि बंधो तम्हा तै संखवहदव्वा ॥ ८ ॥ 
मोहेन वा रागेण घा षेण वा परिणतस्य जीवस्य । 
जायते विविधः बन्धः तस्मात्‌ ते सं्तपयितन्याः ॥ ८४ ॥ 
एवेमस्य तत््वाप्रतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रगेण वौ द्वेषेण वा परिणतस्य 


[ माथा ण्डे ] भौ श्शतचन्द्‌ सूरि-ृत टौका १६६ 
अज ण रर 

तृएपटलावच्छन्चगतंसंगतस्य करेणुङगट्टनीगात्रासक्तस्य प्रतिद्िरददकनोदधतप्रविधावितस्थ 
च सिन्धुरस्येव भवति नाम नानाविधो बन्धः । ततोऽमौ अनिष्टकायंकारिणो मुमुक्षृणा 
मोह रागदरेषाः सम्यग्निमूंलक्राषं कषित्वा क्षपणीयाः ॥ ८४ ॥ 

अब, ( मोह के ) अनिष्ट कार्यके कारण-पनेको कद कर तीन मेद बाले मी मोहक नाश ` 
करनेको त्र द्वारा कहते है-- 

अन्वयाथे--[ वा मोदेन ] शरथवा मोहसे, [ वा रागेण ] अथवा रागसे, [ चा देषेण ] 
अथवा देसे [ परिणतस्य जीवस्य ] परिणत जीवके [ विधिधः बन्धः ] विविध (नाना प्रकार) 
का बन्ध [ जायते ] होता है। [ तस्पात्‌ ] इसलिये [ ते ] वे ( मोह, राग, द्वेष ) [ संच- 
पयितव्याः ] पूतया नाश करने योग्य है| 

रीका--इत्त प्रकार (१) तेखकी अप्रतिपत्ति ( वस्तु-स्वरूपके अज्ञान ) से (२ ) मोहस्ूप 
से श्रथवा रागरूप से रथया देपरूप से परिणत, एेसे इस जीवे ( १) धासके देरपे ठके इए 
खडडेको प्रप्ठ होने बले, (२) हथिनी रूपौ इनी के शरीरम आसक्त, तथा (३) विरोधी 
हाथीको देखकर उत्तेजित होकर ( उसकी ओर ) दौडने वाले हाथी की माति, पिविध प्रकार 
का बन्धं होता है। इतत कारणसे भनि कार्यकरो करनेवाक्ते मोह, राग ओर द्वेष युज दारा 
भले प्रकार जड्मूलसे उखाडकर नाश फरमे चादिये (अर्थात्‌ जिघ प्रक्रारसे उनी सत्ता 
विलङ्गल समाप्त हय जाय, उस प्रकार से नाश करने चाये ) ॥ ८४ ॥ 


श्री जयसेनाचार्य-कत टीकरा- 


, भय दुःखहेतुभरतबन्धस्य कारणभूता राग षमोहा निमूंलनीया इत्याघोषयति,- 
८ मेहि व रेण ब वोसेण व परिरदस्स जीवस्स ) मो्हराग् षपरिणतस्य मोहादिरहितपरमारमस्वरूपप- 
रिरतिच्युतस्य बहि खजीधस्य ( जायदि विवहो घो ) शुद्धोपयोगलक्षणो भावमोक्षस्तद्बलेन जीवप्रदेडाकरमभदेश- 
„ नामत्यन्तविष्लेषो द्रवयमोक्षः, इत्य रुतदरन्यमावमोक्षादविलक्षरः सरवंभरकारोपदियभुतस्वाभाविकसुखविपरीतस्थ नारा 
दिदधः्वस्य कारणभरतो विविधवम्धो जायते । ( तम्हा ते संसवश्दष्वा „ यतो पं मोपरि जीवस्थेत्थंभूतो 
को वति -ततो शागारिरस्तितासध्यानिल ते रकग पमाः सम्यक्‌ कपित्य इति ्तात्ययंस्‌ ` ६४.१४ . 


९०९ परवचनरसार [ गौथा रंषट-त५ ] 
दिनि निर 
उत्थानिका--च्रागे श्रोचायं यह्‌ घोषणा करते है किं इन राग दष मोको जो संक्षारे दुःलेकि 
कारणरूप कर्म॑बधके कारण द, निमूल करना चाहिये । 
श्नन्वय-सहित धिशेषार्थ--( मोहेए व रागेण ब दोसेण वा परिणएदस्सं जीवस्सं ) मोह राग द्र पसे 
वर्वनेवोल्ञे बदहिरास्मा भिथ्यादी जीवके जा मोष्ादि-रदित परमात्माके स्वरूपम परिणमन करनेसे दूर है 
८ विविहो बंधो जायदि ) नाना भकार कर्मोका बंध उतपन्न होता है अरथौत्‌ शद्धौपयोग लक्तएको रखनेवाला 
भाव--मोक्त है, उघं भावमोक्तके बलसे जीवके प्रदेशों से कोक प्रदेशोका विलद्धल चरलग हो जाना 
द्रव्य मोक्त है, इस प्रकार द्रव्य, भाव मोक्तसे विलक्षण तथा संवं तरसे दण करने योग्य स्वाभाविक्र सुखसे 
विपरीत जो नरक ्रादिका दुःख उसंको उद्यमं लानेवाला कर्म--बंध होता है ( तम्दा ते संखवश्दव्वा ) 
इसलिये जबभ्राग द्ध ष मोदमें वतंनेवाले जीवके इस तरहका कमं बंध होता है, नब रागादिसे रहित शुद्ध 
्मात्मध्यानके बलसे इन गदर प मोदका भले प्रकार कय करना योग्य है, यह तातपयं है ॥ ८४ ॥ 


भ्रथामी अमोभिलिङ गे र्पलभ्यो्धवन्त एव निद्युस्भनीया इति विभावयति-- 


अट अजधागहणं करुणाभावो य तिरििमएएषु । 
विसएसु च पसंगो मोदस्सेदाणि लिगाणि ॥ ८५ ॥ 


अथं अयथग्रहणं करुणाभावः च तिर्यडमनुजेषु । 
विषयेषु च प्रसंगः मोहस्य एतानि लिंगानि ॥ ८५ ॥ 
र्थानामयथात्थ्यप्रतिपत्त्या तियेग्मनुष्येषु परक्षाहेष्वपि कारण्यवुद्धया च मोहुमभीष्ट- 
विषयप्रसंगेन रागमनभीष्टविषयाप्रीत्या द्वेषमिति तरिभिलिङ गै रधिगम्य भगिति संभवन्षपि 
त्रिभरूमिकोऽपि मोहौ निहन्तव्यः ॥ ८५ ॥ 
अष, ये (राग, द ष ओर मोह.) इन चिन्दोदारा पहिचान कर, उत्पन्न होते ही नष्ट करने 
योग्य है, यहं प्रगट कते है- भ 
, अन्वया अर्थे अयथाब्रहं ] पदां मे अन्यथा ग्रहण (पदारथोका मिथयास्वरूप ग्रहण 
करना ) [च ] नौर [ तियंड मनुजेषु करुणा मावः 1 तिर्॑चो मलुष्योमें करुणा भाय, [ विषयेषु 
प्रसंगः च ] तथा विपो परसंम ( इष्ट विषयमे प्रीतिं ओर अनिष्ट विष्यामि श्रप्रीति ) [एतानि] 
ये स [ मोस सिीनि ] भेक नदह |: नि रि स वि 1 १ 


[ पाथो =] श्रौ अमृतच॑न्र सूरि तथा जयतेनांचा् छत दीका २०१ 


ठीका-पदार्थो की यथार्थं ( मिथ्या ) प्रतिपत्ति ( जानना श्द्धान ) से तथा जानने 
देखने योग्य तिर्थन्चो, मनुष्यो मे करुणाबुद्धि से मोह मिथ्यात्य को ( जानकर ), इष्ट विषयों 
की प्रीतिसे राग को नौर अनिष्ट चिपर्याकौ श्रप्रीतिसे देषो ( जानकर )-स प्रकार तीन 
लगों से ( तीन प्रकारके मोहको ) पहिचान कर, तत्काल ह-उत्पन्न होते हो तीन प्रकारका 
मोह नष्ट कर देने योग्य दै ॥ ८५ ॥ | 


श्री जयसेनाचाय-क्रत टीका- 


श्रथ स्वकीयस्वकीयलिङ्धः रागे षमोहानु ज्ञात्वा यथासंभवं त एव विनाश्यितव्या इत्युपदिक्नति,-- 

( भरट्‌ठे धरजधागहणं ) शुद्धाःमादिपदडा + यथास्वरूपस्थितेपि लिपरीतामिनिवेशरूपेणायथाग्रहणं ( करणा- 
भावो य ) रुद्धात्मोपलन्धिसक्षएपरमोपेक्षासंयमा्धियरीतः करुणामानो दयापरिरणमश्च श्रथवा व्यवहारेण करुणाया 
श्रमावः । केषु विषयेषु । ( मशुवतिरिएसु ) सदुष्यतियंगजीवेषु, इतति दर्शनमोहचिन्हुं । ( विसयेसु प्रप्पसंगो ) निविष- 
यसुखारवादरहितबहिरात्मजीवानां मनोजामनोज्ञविष्येपु च योसौ प्रकर्षेण सद्धः संसरगस्तं हृष्टा प्रीवयप्रीतिलिङ्धाभ्यां 
चारित्रमोहसं्लौ रागदर षौ च ज्ञायेते विवेकिभिः, ततस्तत्यरिज्ञानानन्तरमेवे निविकारस्वशुद्धात्ममावनया राग षमोहा 


निहन्तस्या इति सूत्रायः ॥ ८५ ॥ 

उत्थानिका--्रागे कहते है कि राग द्रष मोको उनके चिन्दोंखे पदवानकर यथांभव उनका 
` विनाश करना चाहिये । 
छअन्वय-सष्टित विशेषा्थ-( अट्ठ अजधागदणं ) शुद्ध श्रात्मा आदिं पदार्थोकि स्वरूपमे उनका 
जैसा स्वमावं है उसं स्वमावमें उनको रवे हृए मौ विपरीत च्रभिभ्रायसे श्नौरका ओरौर अन्यथा समना 
तथा ( करुणाभावो य तिरि मणुण्सु ) शद्यात्माकी प्रातनिरूप परम उपेक्ता संयमसे विपरीत द्याका 
परिणाम अथवा व्यवहार नयक़्ी अपेन्ञा से तिर्यञ्च मवुष्योमे दयाका अभाव होना दृंशंन मोहकां चिन्ह 
ह ( विसण्सु अप्प॑संगो ) विषय-रदित सुखके स्वादको न पानवाले बहिरात्मा जीवोका इष्ट अनिष्ट इन्द्र्यो 
विषयो जो अधिक संसर्गं रलना क्योकि इसको देखकर विवेकी पुरुष प्रीति च्रभीतिरूप चारित्र मोदके राग 
दष मेदो जानते दै, इसल्लिये ८ मोदस्तेदाणि लिंगाणि ) मोदके ये दी चिन्द दै । र्थात्‌ इन चिन्धको 
जाननेके पी दी विकार-रदित्त अपने शुद्ध आत्माकी भावनाके दारा इन राग द्रष मोहको घात करना 
चाद्ये, एेसौ सृत्रका चरथं हे ॥ ८५॥ , 

भावाथ पर करुणा में जो श्रध्यरवसाय दै उसको श्रयवा करुणाके अ भावको मोदका चिन्द 
हे । श्री छृद्‌ ्राचायं, ने बोध पाड गाथा २५ मे धम्मो द्याविडो' शब्दौ द्वार यहं का है 


२६ 


९०२ प्रवषवनक्ार [ गाथा ८५.८६ ] 


4. ~ 






कि धमं द्या करि विद्ध है, माव पाहुड गाथा १३९ मे सुनि को जीवोंकी रक्ता करनेका पदेश दिया है| 
शील पाहृड गाथा १६ मे जीव-दयाको जीवका स्वभाव बतलाया दै- 
जीवद्या दम सच्चे चचो रियं वंभवेर तंतोसे । 
सम्मद सस खाण त्रो य सीलस्स परिवारो ॥ 
द्र्थात-जीवदया, दम, सत्य, अचौये, जह्यचयै, संतोष, संस्यग्दशंन, ज्ञानः तप ये संब शील ( जीव 
स्वभाव ) के परिवार है । 

श्री वीरसेन स्वामी ते भी धवल परंथमे कहा है- 

"कृरणाए कारणं कम्मं करुणे तति किं ण दुत्तं १ ण, करुणाए जीवसंदावस्सं कम्मजणिदत्तविरो- 
हाद श्रकृरणए कारणं कम्मं वत्तव्वं १ ण एसं दोसो, संजमधादि-कम्माणं फलभावेण तिस्से अन्भुव- 
गसादो 1" 

शंका--करुणाका कारण भूत करुणा कमं हे, यह क्यों नदी कटा ¶ 
समाधान नही, करुणा जीवका स्वभाव है, श्रत एव उसे कर्म-जनित मानने मे बिरोध श्राता है । 
शंका-तो फिर ्रकरुणा का कारण कमं कहना चाद्ये ! 


संमाधान-यह्‌ कोई दोष नदी दै, क्योंकि उसे संयम-घाती कमि फलरूपसे स्वीकार क्रिया गया है । 


ग्रथ मोहक्षपणोपायान्तरमालोचयति-- 


जिएसत्थारो अदं पचक्ादीहिं चञ्फदौ एियमा । 
सीयदि मोहोषचयो तम्हा सत्थं समधिदव्वं ॥ ८६ ॥ 


जिनशास्तरात्‌ भरान्‌ प्रत्यकतादिमिः बुभ्यमानस्य नियमात्‌ | 
क्ीयन्ते मोहोपचयः तस्मात्र शास्त्रं समध्येतच्यम्‌ ।॥ ८६ ॥ 


यत्किल द्रव्यगुणपर्यायस्वभावेनातो ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञानं मोहक्षपणोपायत्वेन 
राक्‌ प्रतिपन्नम्‌ । तत्‌ खलूपायान्तरमिदमपेक्षते । इदं हि विहितप्रथमभूमिकासंक्रमरास्य 
सवज्ञोपक्ञतया सर्वतोऽप्यबाधितं शाब्दं प्रमारमाक्तम्य क्रोडतस्तत्संस्कारस्फुटीकृतविशिष्ट- 
संवेदन गक्तिसंपदःसहृदयहदयानंदोद्भेददाथिना भर्यक्षेणान्येन वा तदवि रोधिना .प्रमाणजातेच 
तत्त्वतः समस्तमपि वस्तुजातं परिच्छिन्दतः क्षीयत एवातत्त्वाभिनिवेशसंस्कारक्रारी मोहो- 
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पचयः 1 श्रत हि मोहक्षपणे परमं शब्दब्रह्मोपासनं मावज्ञानावष्टम्भदीढृतपरिणामेन 
सम्यगधीयमानमूपायान्तरम्‌ ॥ ८६॥ 

रच, मोहक नाशके दूसरे उपाया विचार करते ईैः- 

अन्वयाथे-[ निनशास्त्रात्‌ ] जिन ( जिननद्र दारा प्रणीत ) शासतरसे ] प्रस्यकादिभिः ] 
( तथा ) प्रत्यत्त आदि प्रमाणोसे [ अर्थान्‌ ] पदार्थो" को [ बुध्यमानस्य ] जाननेवाे (पुरुष) 
के [ नियमात्‌ ] नियमे [ मोहोपचयः ] मोह-समूह [ चीयते ] न हो जाता है । [तस्मात्‌] 
इस कारणसे [ शास्त्र ] शास्त्र [ समध्येतन्यं ] सम्यक्‌ प्रकारसे श्रध्ययन करने योग्य है । 

टीका--जो द्रव्य-गुश-पर्याय स्वभाव सूप श्ररदन्तके ज्ञानसे आरमाका वैसा ज्ञान मोह 
चय के उपाय-पनेसे वास्तवे पले ८ श्रस्सीवीं गाथामे ) प्रतिपादित किया गथा है वह उपाय 
वास्तव में इस ( निम्भकलिखित ) उपायान्तर को अपेवित करता है ( उपायान्तर की अपेदा 
रखता है ) । | 

(१) प्रथम भूमिका गमन करनेवाले कै (२) जो सवज्ञ कै दवारा जान कर कहा 
हषा दोनेते स्वे प्रकार से श्रवाधित ह, ठेसे इस शब्द प्रमाण को ( द्रव्य श्रुत भरमाण को ) 
प्राप करे कडा करने बाले कै, (२ ) उसे संस्कारसे प्रगट हदोगं है षिशिष्ट संेदन शक्ति 
रूप सम्पदा जिसके; ८ ४ ) ( धिद्ान-पंडित ) सहरदयजनों के हृदय कौ आनन्दका उद्भेद देने. 
वाले प्रत्यत्त प्रमाण से श्रथवा उससे अविरोधी अन्य प्रमाण समुहसे तत्वतः समस्त वस्तु मात्र 
को जानने वालके, एसे जीवे अतनव अभिनिवेश के संस्कार को, करनेवाला मोहोपचय 


( मोहमूह ) चयको प्राह होता दी है । इस कारण से वास्तवे मोदके चय करने शग्दनक्ष 
की. उत्छृष्ट उपासना ( भर्थात्‌ ) भावज्ञानके अवलस्बन द्वारा दद किये गये परिणामसे सम्यक्‌ 


रकार अभ्यास करना उपायान्तर है । ( अर्थात्‌ जो परिणाम भावज्ञानके अपलम्बनसे च्दीकृत 
हो रसे परिणामसे द्रन्य शुतका अम्यास् करना सो मोहक्य करनेकेलिये उपायान्तर है ) ।८६॥ 
श्री जयसेनाचाय कृत-टीका | 


श्रथ द्रव्यगरपर्यायपरिज्ञानामावे मोहो मवतीति यदुक्त पुवं तव्थमागमास्यासं कारयति, भवा व्रव्यगुरत्वप- 
्यायत्वैरहस्परिज्ञानादात्मपरिजतानं मवतीति यदुक्त, तदात्मपरिज्ञानमिममागमाभ्यासमपेक्षत इति पातनिकाहयं सनसि 
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धृत्वा सुत्रमिदं प्रतिषादयति,- क + | 

( जिखसत्थादो श्रद्‌ पच्चक्खादीहि बुज्छदो रियमा ) जिनशास्ात्काश्च च्छुद्धात्मादिपदार्थानू प्रत्यक्षादिग्रमा- 
रौबुध्यमानस्य जानतो जीवस्य नियमालतिङ्चयात्‌ ! #ि फलं मवति 1 ( खीयदि मोहोवचभ्रो ) इुरभिनिवेशसंस्कारकारी 
मोहोपचयः ८ खीयदि ) क्षीयते प्रलीयते क्षयं याति । ( तस्हा सत्थं समधिदव्वं ) तस्माच्छास्त्रं सम्यगध्येतव्यं पठनी- 


यमिति! 
तद्यया--वीतरागसवेजञे्रणोतशास्त्रावु “एगो मे सस्सदो श्रप्पा इत्यादि परमात्मोपदेशकधुतन्ञानेन तावदा- 


त्मानं जानीते करिड्व्यः, तदनन्तरं विशिष्टाभ्यासवक्ेन परमसमाधिकाले रागादिविकल्परहितमानसम्रतयक्षेण च 
तमेवात्मानं परिच्छिनत्ति । तथेवानुमानेन वा, तथाहि--भ्रन्नैव देहे निश्चयनयेन श्ुदधवुद्धं कस्वभावः परमात्मास्ति 1 
कस्माद्धे तोः 1 निविकारस्वसंवेदनप्रतयक्षत्वात्‌ सुखादिवत्‌ इति, तयेवाव्येपि पदार्थ यथासंमवमागमास्यसवलोत्पद्यभ्र- 
त्यक्चेणानुमानेन वां ज्ञायन्ते ! ततो मोकषर्पथना भव्येनागमास्यासः कर्तव्य इति तात्पर्यम्‌ #॥ ८६ ॥ 


उत्थानिका--आगे यह्‌ पहले कह चुके है कि द्रव्य, गुण पर्यायकरा ज्ञान न होनेसे मोह रहता है 
इसंक्िये अव भराचाये आगमके छम्यासकी प्ररणण करते हैँ अथवा यह्‌ पदले कदा था कि द्रन्यपने, गुपने 
व पर्यायपनेके द्वारा अरदंत भगवानका स्वरूप जाननेसे आत्माका ज्ञान होता है ! देसे आत्मज्ञाने लिये 
अआगमके अभ्यासंकी अपेता है । इसप्रकार दोनों पातनिका्मोको सनमें रखकर श्राचायं सूत्र कहते है-- 
अन्वेय-सदित विशेपाथ-( जिगसंत्यादो ) जिन शास््की निकटतासे ( अटठे ) शद आत्मा 
रादि पदार्थोको ( पचक्लादीटि ) प्रतयत्तश्चादि प्रमाणोके दारा ( बुञ्छदो ) जाननेवाले जीचके (खियमा) 
लियमसे ( मोहोवचयो ) मिथ्या ्रभिप्रायके संस्कारको करनेवाला सोहकर्मका संमूह ( सीयदि „) कय 
शोजाता है ( तम्दा ) इसक्तिये ( संस्थं संमधिद्व्वं ) शासत्रफो अच्छी तरह पटना चाहिये । 
विशेष बह है कि कोद मन्य जीव वीतराग सर्व्ञते करे हुए शासत्रसे "गो मे संस्संदो अप्पा? 
इत्यादि परमात्माके उपदेशक शरुलज्ञानके द्वारा प्रथम ही रपे आत्मके स्वरूपको जानतां है, फिर विशेष 
{भभ्यासंके बशसे परम संमाधिके कालम रागादि विकरपोसे रदित मानस प्रत्यकसे उख हो आत्माका श्रु- 
भव करता है । तेसे दी अनुमानसे भी निरय करता है ! जसे इस दी द्मे निस्वय नयसे शुद्ध बुद्ध एक 
स्वभाव रूप परमात्मा ह क्योकि विार-रहित स्वसंजेदन प्रत्यत से वह इक्त दी तरह जाना जाता है जिसं 
तरह्‌ सुल डल आदिं । तेसे ही अन्य भी पदाथ यथासंभव भ्रागससे उत्पन्न प्रव्यक्तसे वा अ्ननुमानसे जाते 
जासंक्तं है । इसलिये मोत्तके छर्थी पुरुषको आगमका अभ्यासं करना चाय, यंह ' तात्पयं है ॥ ८६ ॥ 
„५ -भावाथ--जिनवाणीमें प्रसिद्ध चारों हौ ्रलुयोरगोका कथन हरएक मुमु्को जानना चाहिये । जितना 
शुक शास््ज्ञान होगा उतना अधिक स्पष्ट ज्ञान दोगा । जितना स्पष्ट ज्ञान दोगा उतना दी निर्मल मनन 
ज नकौ श्ववश्थार्रोको च कर्मोकी रचना को ष लोके 
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स्वरूपो इत्यादि तारतम्य कथनको किया गया है । चरणालुयोगमें सुनि तथा श्रावक्रके चारित्रक भेदोको 
बताकर व्यवद्ारस्चारत्र पैर श्रारूढ किया गया है । द्रन्यायुयोगमे च॑: द्रव्योका स्वरूप बताकर आत्म-दरन्य 
के मनन, मजन व ध्यानका उपाय बताकर निश्चय रलत्लत्रयके पथको दशाया गया है । इन चारो ही प्रकार 
के सैकड़ों भन्थ जिनवाशीमें है-इनका श्रभ्याप्तं सद्‌ा ही उपयोगी है । सम्यक्त्व दोनेके पोल सम्यकचारित्रकी 
पूणता व संम्थग्ञानकी पूण॑ताक़े लिये मी जिनवाणीका श्रभ्यासं कायंकारी है । इसं पवमकालमें तो इसका 
श्मालम्बन हर एक मुमुद्धफे लिये बहत ही आवश्यक है क्योकि यथाथं उपदेषटाओंका सम्बन्ध बहुत दुलंम 
है । जिनवाणीके पठते रहनेषे एक मूढ मद्य भी ज्ञानी हौ जाता है । ्ात्महितके लिये यद अभ्यासं परम 
उपयोगी है । स्वाध्यायके द्वार श्रात्मामें ज्ञान प्रगट होता है, कषायभाव घटता है संसोारसे ममत्व दटता है, 
मो्त भावसे प्रेमं जगता है । इसीके निरन्तर श्नभ्यासंसे मिथ्यात्व क्म चनौर अनंतानुबन्धी कषायका उप- 
शम हो जाता है नौर सम्यग्दशंन पैदा होजाता है । श्री अमृतचंदर च्राचार्थने श्री संमयार कलशमें कदा है 
उभयनयविदसिषध्वतिनि स्यात्पदाके अनवचति रमन्ते ये सयं वानमोहाः । 
पदि समयसार ते प्रऽ्योतिल्वे रनवमनयपक्षान्चुरणमीक्षन्त एव ॥ ' 
भावार्थं --निश्चयनय श्यौर व्यवदारनयके विरोधको मेटनेवाली स्याद्वादसे लक्षित जिनवाणीमें 
जो रमते है वे स्वयं मोहको वमनकर शीघ्र ही परमन्ञान ज्योतिमय शद्धात्माको, जो नया नहीं है नौर न 
किखी नयके पक्से संडन कियो जा सेकता दै, देखते दी है । 
यह स्वाध्याय श्रावक धमं श्रौर मुनि ध्मेके पालनमें भी उपकारी दै । मनको अपने अधीन रखनेभे 
सं्टायक है ।। ८३ ॥ 


अथ कथं जैनेन्द्र शब्दव्रह्मणि किलार्थानां व्यवस्थिरिति विततकंयति-- 


दव्बाणि गुणा तेसिं पञजाया अद्रूसरणया भिया । 
तेसु णणएपन्जयाएं अप्पा दव्बत्ति उवदेसी ॥ ८७ ॥ 
द्रव्याणि गुणाः तेषां पर्यायाः अथंसंज्ञया मणिताः । ` 
` कषु गुणपर्यायाणां आतमा द्रन्यं इति उपदेशः ॥ ८७ ॥ 
द्रव्याणि च गुराक्ष्च पर्यायादच अभिधेयभेदेऽप्यभिधानाभेदेन अर्थाः, त्र गुपर्याया- 


नियत्ति गणपर्यायरयेन्त इति वा अर्थाः द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेयति द्रव्यै राभयभूतं रन्त 
~ 1 । £ ति [ण 
इति वा प्र्था गुणाः द्रव्याणि क्रमपरिणमिनेयति द्रव्य; ऋरमपरिणामेनायन्त इति वा अर्थाः 
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पर्यायाः । यथा हि सुवर्णं पीततादीन्‌ गुणान्‌ कुण्डलादींङच पर्यायानियति तेरयंयाणं वा 
अर्थो द्रव्यस्यानीयं, यथा च सुवणं माश्रयत्वेनेयति तेनाश्रयभूतेनायं माणा वा भ्र्थाः पीत- 
तादयो गुणाः, यथा च सुवणं क्रमपरिणामेनेयति तेन कमपरिणमेनायंमाणा वा अर्था 
कुण्डलादयः पर्यायाः । एवमन्यत्रापि । यथा चैतेषु सुवणं पीततादिगरुणकुण्डलादिपर्यायेषु 
पीततादिदरुणकुण्डलादिपर्यायारणां सुवर्णादपुथरभावात्सुवणमेवात्मा तथा च तेषु द्रव्यगुण- 
प्ययेषु गरुएपर्यायार्णां द्रव्यादपुथरभावादूद्रव्यमेवात्मा ॥ ८७ ॥ 

श्व, जिनेन्द्रफे शब्द बह्ममे पदार्थोकी व्यवस्था ( स्थिति ) किंस प्रकार है, सो विचार 
करते हैः- 

अन्वया्थ- दन्याणि ] द्रव्य [ गुखः ] युण [ तेषां पर्यायाः ] ओौर उन द्रव्यो अर 
योक पर्यायं [ अरथ॑संज्या ] रथं नाससे [ भणिताः ] कटे गये है । उनमे [ गुणपर्यायाणं 
्रारमा द्रव्यं ] गुण पर्यार्योका आमा ८ तदात्मरूप आधार ) द्रव्य है [ इति उपदेशः ] एेसा 
उसदेश है । 

टीका-द्रन्य, गुण ओर पर्याये, अभिधेयमेद होने पर भ अभिधान का च्रभेद होने से, 
थे है [ अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, पर्यायो मे वाच्यका भेद होने पर भी वाचक मेँ भेद न रखें तो 
रथे एेसे एक ह वाचक ( शब्द्‌ ) से ये तीनों कहे जाते है । ] उनम ( उन द्रव्य, गुण 
रौर पर्यायोमें ), जो गुणों को श्रौर पर्यायोंको प्राप्त करते है अथवा जो गुणो रौर पर्यायोको 
्ाप्त करते है त्रथवा जो गुणो ओौर पर्यायोके रा प्राप्त क्य जाते है, ेसे र्थ द्रव्य है! 
जो द्र्योफो अआभ्रय-पनेसे प्राप्त करते है अथवा जो आभ्रयभूत द्रव्यो कै द्वारा प्राप्त कयि 
जाते है, रथ" गुण है! जो द्र्व्योको क्रमपरिणाम से प्राप्ठ करते है, अथवा जो द्रन्योके 
द्वारा कमपरिणामसे भ्राप्त किये नाते है, से र्थ" पर्याय है । 

लेसे वास्तव मेँ जो ( सुवणं ) पीलापन इत्यादि शुणोको श्रौर ङर्डल इत्यादि पर्या्योको 
माप्त करता ह अथवा उनके हारा प्राप्त किया जाता है बह खरं पदार्थ द्रभ्यके स्थान प्र ३। 
जेसे (जो ) सुतरणं को आश्रय-पनेसे प्राप्त करते हे, अथवा च्राभ्रयमूत सुवणंके द्वारा प्राप्त 
भवि जाते है वे पदाथं पीलापन रादि युख है । ओौर जैसे (जो) सुवर्णो कम-परिणाम से 


[ गाथा ८७- छर ्भृतवनद्र सूरि जयसैनाचायं कृत टीका १०७ 











भ्राप्त करती है अथवा सुवर्णके द्वारा उस क्रम परिणामसे प्राप्त की जाती है वे पदार्थ हुणूडल ` 
शादि पर्याये है। इसी प्रकार रन्यत्र भी है (इस दृ्टान्तकी माति सर्व द्रभ्य, गुण, पर्यायो 
भी समना चाहिये )। श्नौर जैसे उन सुवशं, पीलापन इत्यादि गुर भौर इण्डल इत्यादि 
पर्यायोमिं पीलापन आदि गुण श्रौर इण्डल इत्यादि पर्यायोंके सुवणंसे अपृथक्पना दोतेसे, 
सुवणं ही आमा ३, उसी प्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायोमे, गुण-पर्यायोंका आत्मा, द्रव्य से 
शपृथद्पना होनेसे, द्रव्य ही है ।। ८७॥ 


श्री जयत्तेनाचार्य॑-कत दक्र 
श्रय द्रव्यगुरपर्यायाणामयंसंज्ां कथयति,- 


{ खव्वाणि गुणा तेत पज्जाया भदरसण्छया भरिया ,) दन्याणि गणास्तेषां द्रव्याणां पर्यायाश्च तयोप्य्थ॑स- 
ज्ञया मखिताः कथिता श्र्संला मवन्तोत्यर्थः । ( तेसु ) तेषु नरिषु द्रव्यगुरपययिपु मघ्ये ( गुरपज्जयाखं श्रप्या ) 
गुणपर्यायारणं संबन्धी श्रात्मा स्वमावः । कः इति पृष्ठे । ( दश्वत्ति उवदेसो ) द्रव्यमेव स्वमाव इत्युपदेशः, ्रथवा 
द्रव्यस्य कः स्वभाव ? इति पृष्टे गुरपर्यायारामात्मा एव स्वभाव इति 1 


श्रय विस्तरः--श्रनन्तन्ञानमरुलादिगुरानू तथवामूर्तस्वाततीन्व्ियत्वस्िद्धत्वादिपर्यायांश्च इयति गच्छति परिणस- 
त्याक्चयति येन कारेन तस्माद्यो भण्यते । कि । शरुद्धात्म्रव्यभु । तच्छुदधात्मदरव्यमाधारभरुतमियरति गच्छन्ति परिणम 
स्त्याश्रयन्ति येन कारणेन ततोर्था भण्यन्ते । के ते । ज्ञानत्वसिद्त्वादिगुरपर्यायाः । ज्ञानत्वसिद्धस्वादिगुरषर्यायाखा- 
सात्मा स्वभावः ! क इति पृष्टे शुद्धात्मद्रव्यमेव स्वभविः, भ्रयवा शुद्धात्मदरव्यस्य कः स्वभाव इति पृष्टे पूर्वोक्तगुणप- 
याया एव । एवं शेषद्रग्यगुरपर्यायाखामप्यर्थसं्ा बोद्धव्येत्यथः ॥ ८७ ॥ 
उत्थानिका--चागे द्रव्य, गुण पर्या्योको अर्थसंज्ञा है, ठेसा कहते हैः- 
छ्न्वय-सहित विशेषा्थं-( दव्वाणि ) द्रव्य, ( गुणा ) उनके सहभावी गुण च ( तेसिं पन्जाया) 
उन द्रव्योंकी पर्याये ये तीनों दी ( अटसेर्एया ) अर्थक नामसे ( भिया ) कहे गए है । अर्थात्‌ तीनोको 
ही श्र्थं कहते है । ( तेसु ) इन तीन द्रव्य गुण पया्योमेसे ( गुणपञ्जयाणं अप्पा ) अपने गुण श्रौर पर्यायों 
का सम्बन्धी स्वभाव ( दृव्व्ति ) द्रव्य है, ठेखा उपदेश है । अथवा यह भ्रश्न दोनेपर कि द्रव्यका क्या.सव- 
भाव है ९ यदी उत्तर दोगा जो गुण पर्ायोंका चात्मा या आधार दै, वदी द्रव्य दै, वही गुण प्य्योंका 
निजभाव; है । ४ 
विस्तार यह दै कि जिस कारणसे शदधास्मा अनन्त ज्ञान, अनंत सुल.्रादि गु्णोको तेते दी अमू, 
सिंकपना, श्रतीद्भियपना, सिंदपना आदि पर्यायोंको इयति चर्थात परिणमन करता है व श्याश्रयं करता है 


९०६ भ्रवंचनंसौर [ गाथा धऽ) 
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इसलिये शदधारभा द्रव्य अर्थं कहा जाता है । तैसे दी ज्ञिखं करसे ज्ञानपना गुण ओर सिद्धपना आदि 
पयि अपने ्राधारभूल शुद्धात्मा द्रन्यको इयरति अर्थात्‌ परिणमन करती है-्ाश्रय करती दे, इसं लिये बे 
ज्ञानगुण ब सिद्धत्व आदि पययिं भी अथं कही जाती है । ज्ञानपना गुण श्रौर धिद्धयना श्रादि पर्ययोका 
जो कं सर्वस्व है वही उनका निज भाव स्वभाव दै श्रौर वह शुद्धात्मा द्रव्य ही स्वमाव है । अथवा यह्‌ 
प्रश्न किया जाय कि शुद्धारमा प्रन्यका क्या स्वभाव दहै तो कहना होगा कि पूर्वमे कदी हुई गुण श्नोर प्यथिं 
है । जिसं तरह आत्माको अथं संज्ञा जानना उसी तरह अन्य द्रव्योंको व उनके गुण पर्या्योको अर्थं संज्ञा 
है, ठेसा जानना चादिये ॥ ८७ ॥ 


अथैवं मोहक्षपणोपायभूतजिनेरवरोपदेशलाभेऽपि पुरुषकारोऽथेक्रियाकारीति पौरुषं 
व्यापारयति-- | | 
जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलब्भ जोरयहुवदेसं । 
सो सब्धदुक्खमोक्छं पावदि अचिरेण कलेण ॥ ८८ ॥ 
यः मोहरागद्ेषान्‌ निहन्ति उपत्तभ्य जैनं उपदेशम्‌ । 
सः सर्वदुःखमोकतं प्राप्नोति अचिरेण कालेन ॥ ८८ ॥ 
इह हि द्राघीयस्सि सदाजवंजवपथे कथमप्यमु समुपलम्यापि जँनेक्ष्वरं निशिततरवा- 
रिधारापथस्थानीयमुपदेशं य एव मोहरागद्वेषाणाभुपरि दृढतरं निपातयति स एव निखि- 
लदुःखपरिमोक्षं क्षिपरमेवाप्नोति, नापरो व्यापारः करवालपाशिरिव । अत एव सर्वारम्भेर 
सोहक्षपणाथ पुरुषकारे निषीदामि ॥ ठ ॥ 
„ अब, इस प्रकार मोहे चयक उपायभूत जिनेश्वरकै उपदेशकी प्राप्ति होने पर॒ भी पुरुपा 
भ-्रियाकारौ ( परयोजन-भूत क्रिया का करनेवाला ) है, इसलिये पुरुषाथं करते है, 
अन्वयाथ-[ यः ]जो [ जेनं उपदेशं ] जिनेनदरके उपदेभको [ उपलभ्य ] प्राप्त करे 
[ मोहरागद्धेषान्‌ ] मोह, राग, दव पक्षो [ निहति ] इनता है ( नाश करता है) [ सः ] बह 


# न कालेन ] अल्प कालम [ सवःखमोचं ] सव दःखोति छरकारेको [ प्राप्नोति | 
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हठ {> | - | 








रीका--वास्तव मेँ इस श्रति-दीषं संसारमागं मेँ किसी मी प्रकारसे जिनेन्द्र देके इस 
तीद्ण अ्रसिधारा ( तलवार की धार ) समान उपदेशको प्राप्त करके भी, जो कोई मोह राग 
दषे ऊपर श्रतिद्टता-पूवंक हाथ म तलवार लिये हए ( पुरुष ) की भांति प्रहार करता रै 
वही सच दुखोसि छुटकारेफो शीघ्र ही प्राप्त होता है । श्रन्य ( कोई ) उयापार ( प्रयत्न-क्रिया) 
समस्त दुखोसे परिषुक्त नदीं ( करता ) ( जैसे मदुष्यके हाथमे तीचण तलवार होने परं मी 
वेह शश्चुश्रां पर भ्त्यन्त बेग से उसका प्रहार करेतो ही वह शब्रु-सम्बन्धी दुःखसे युक्त होता . 
है, अन्यथा नहीं । इस प्रकार इस अ्ननादि संसारम मेहा. माग्यते जिनेश्वर देवके उपदेश रूपी 
तीण तलवार को प्राप्तकरफेमीनजो जीव मोह रागद्रष स्पी शत्रुश्रों पर अति दढता-पूषेक 
उसका प्रहार करता है वदी सर्व दुःखे शुक्त होता है-अन्यथा नहीं ) । इषलिये सम्पू प्रयत्न 
से मोहका कय करने के लिये भँ पुरुपाथं में स्थित होता ह ॥ ८८ ॥ 


श्री जयतेनाचार्य-कत टीका~ 


धरय इलं मजनोपदेशं लब्ध्वापि य एव मोहरागष षालिहन्ति स एवाशेषदुःलक्षयं भ्रा्नोतीत्यावेदयति,-- 

थ एव मोहुरागदरे षालिहन्ति 1 ¶क कृत्वा । उपलस्य प्राप्य । कम्‌ । जेनोपदेकं, स सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोति । 
फेन । स्तोककालिनेति ) 

तद्यथा--एकेन्दियविकनेन्द्ियपञ्चेन्धियादिदुल मपरम्परया जेनोपदेशं प्राप्य मोहरागदर षविलक्षणं निजश्नुदा- 
समनिदचलानुमूतिलक्षणं निश्ष्चयसम्यकत्वज्ानदवयाविनाभूतं वीतरागचारित्रसंज्ञ' निश्ितखडगं य एव मोहरागदे षान 
रणामुपरि दृढतरं पातयति स एव पार्माथिकानाकरुलत्वलक्षणसुखविलक्षरानां दुःलानां क्षयं करोतीत्ययंः ४ ए ॥ 

एवं द्रव्यगुएपर्यायविषये भुदत्वनिराकरणा्ं गाथाषट्‌केन तृतीयज्ञानकष्ठिका गता । 


उत्थानिका--आागे यह प्रगट करते हैँ कि इसं दुलभ जेनके उपदेश प्राप्र करके भी जो को मोहं 
रागद्र षठो नाश करते है, वे दी सेवं दुःखोका कय फरके निज स्वभाव प्राप करतेरहै। 

्नन्वय-संहित विशेषाथं--( जो ) जो फोर भन्य जीव ( जारुढुवदेसं उवलद्ध ) जनके उपदेशको 
पाकर { मोदरागदोसे शि्दणदि ) ` मोद राग षको नाश करता है ( स ) वहं ( अचिरेण कालेए ) श्रलय- 
फालमे दी ( सव्वदुक्मोक्लं पावदि ) सवं दुःलोँसे इूट जाता है 1 

विरोष यहं है कि जो कोई भव्यजीव एकेन्द्रियते बिकलेद्रियः फिर पंचेद्रिय, फिर मनुष्य होना 
त्यादि दुर्भमपनेकी परम्पराको संमफकर अत्यन्त अटिनतासे प्राप्त दोनेवाले जेन तत्वके उपदेशकरो पाकर 

: ` २७ 


२१०  म्रेवचेनसीर [ माथा चम) 
मो राग द्वं षते विलक्षण श्पने शु दात्माके निश्चल श्रतुभवरूप निश्चय सम्यग्दर्शन श्मौर संम्यम्तनानते 
्रविनाभूत वीतराग चारित्रूपी रीण खड्गको मोह राग द्वेष शतुश्रोके डपर पटकता है वह ही वीर 
पुरुष परमार्थरूप अननाङ्लता लक्षणको रखनेवाले सुखसे चिलण संब दुःखोंका य कर देता है यह चरथ 
है ॥ =< ॥ 


क कि अ 


भावार्थ--आचारयते इसं गाथा्े चारित्र पालनेकी मेरणा की है । तथा वृत्तिकारके भावानुसार 
यष बात संमनी चाये किं मनुष्य जन्मका पाना दी अति कठिन है । निगोद एकेन्द्रियसे उन्नति करते हण 
पंचेन्द्रिय शरीरे आना बड़ा दुर्लभ है । मनुष्य होकर भौ जिनेन्द्र भगवानका सार-उपदेश मित्नना दुलभ 
है । यदि कोई शास््रोका मनन करेगा ओरं गुरूसे संसमेगा तथा अनुभवमें लायेगा तो उसे जिन भगवान 
का उपदेश सम पड़ेगा । भगवानका उपदेश आात्माके श्रु ॐ नाशके किये निश्चय रत्नत्रयरूप स्वात्मा- 
लुभव है । इसीके द्वारा राग ष मोका नाश हदो संकता है । सिवाय इसं खड गके श्नौर किसीमे बल नही 
है जो इन छननादिसे लगे हए आत्मके वैरि्योका नाश कर संक । जो कोई इसं उपदेशका संमम भी लेवे 
परन्तु पुरुषाथं करके स्वात्मानुमव न करे तो वद्‌ कमी भी दुःखोसे चटकर युक्त नीं हो सक्ता । जैस यहां 
आचायंने का है, वेसा हय श्री समयसारजीमे ्रापने इन रागदर प सोके नाशका उपाय इसं गाथासे 
सूचित किया है- 

जो तऋद्भावमिणं निच्चुवजुत्तो मणी तमाचरदि । 

सो सव्व दुश्खमोक्छं एवि श्रविरेण कराले ४ 

मानां --जो कोई सुनि नित्य उद्यमवंत होकर निज श्रात्माकी भावनाको श्राचरण करता है वह 

शीव्र दी सव दुःखोंसे छूट जाता है । ८८ ॥ 


| दसं तरद द्रव्य, गुणः, प्यायके संबन्धं मूढताको दूर करनेके लिये छह गाथाओओंसे तीसरी ज्ञान- 
कंटिका पूणं हई । 


अथ स्वपरविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपणं भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रयतते- 


णाएप्वगमप्पाणं परं च दव्वत्तणादिसंबद्ं । 
जाएदि जदि णिच्चयदो जो सो भोहक्खयं एदि ॥८६॥ 
ज्ञानारमकं श्रात्मानं परं च द्रव्यत्वेन अभिसंबद्धम्‌ ¦ 
जानाति यदि निश्चयतः य; सः मोहय करोति ॥ ८३ ॥ 
य एव स्वकीयेन चतन्यात्मकेन द्रव्यतवेनाभिसंबद्धमात्मानं परं च परकार्येन यथोचितेन 


{[ भाया 


^ ए 
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द्व्यत्वेनाभिसम्बद्धमेव निष्ठचयत्तः परिच्छिनत्ति,स एव सम्यगवाप्तस्वपरविवेकः सकलं मोहं 
क्षपयति । अतः स्वपरविवेकाय प्रयतोऽस्मि ॥ ८९ ॥ 

अन) स्व-प्रफे षिवेक, की (मेद्‌ ज्ञानकी ) सिद्धिसे ही सोहका य हो सकता है । 
इसलिये स्व-पर फे परिभागङी सिद्धिकरे सिये प्रयत्न करते हैः-- 

अन्वयार्थ--[ यः ] जो [ ज्ञानारमकं आरमानं ] ज्ञानमयी (-ज्ञान-स्वकूप ) अपनेको [च] 
शरीर [ परं ] परको [ द्रव्यत्वेन अभिसंबद्धं ] ( निज निज ) द्रन्यस्वसे संबद्ध [ निश्वयतः] 
निश्चय से (जानाति ) जानता है [ सः ] चह [ मोदक्तयं करौति ] मोदके चयको करता है। 

टीका--जो स्वकीय ( अपने ) चैतन्यास्मक्र द्रन्यत्व से भले प्रर संबद्ध ( संयुक्त ) 
अपने फो श्नौर पको परकीय ( दूसरे के ) यथोचित द्र्यत्वसे मले प्रकार संबद्ध दी निस्चय 
से जानता है, स्व-परफे विवेक को प्राप्त बह ही सम्पूरणं मोहको नष्ट करता है । इस कारण से 


स्व-परफे मिषेकं के लिये मै प्रयत्नशीक हं ॥ ८& ॥ 
श्री जयसेनाचार्य-कत ठका- 


श्रय स्वपरात्मयोभेदज्ञानाव्‌ मोक्षो मवतोति भ्रल्लापयति,- 

( खारष्पगमप्याणं परं च दष्वतततसाहिसंबदढ' जादि जदि ) शनात्मकमात्मानं जानाति यदि । कथंभूतं । 
स्वकीयशरु्वेतन्यदरव्यत्वेनाभिसंबद्ध', न केवलमात्मानं । परं ॑च यथोचितचेतनातचेतनपरकीयद्रष्यत्वेनाभिसंगद । 
कस्मात । ( रिच्छयदो ) निश््वयतः निश्वयनयानूकरलं भेदन्ञामाधित्य । ( जो ) यः कर्ता ( सो ) सः ( सोहकलयं 
करुएदि ) निर्मोहिपरमानन्देकस्वमाव-्ुद्धात्मनो विपरोतस्य मोहस्य क्षयं करोत्तीति सूत्रा: ॥ ८६ ॥ 

उल्थानिका--च्रागे सूचित करत कि ्चपने ्ास्मा नौर परे मेद-विज्ञानसे मोका कय होता दै- 

शनन्वय-संहित विरोषार्थः--{ जो ) जो को ( णिच्छयदो ) निश्वय नयक द्वारा भेदज्ञानको श्राश्रय 
करके ( जदि ) यदि ( णाणप्पगप्पाणं परं च दव्वत्तणा्टसंबद्धं जादि ) अपने ज्ोन-स्वरूम श्रातमाको 
श्नपते दी शुद्ध चैतन्य दरन्यसे संम्बेधित तथा अन्य चेतन चरचेतन पदार्थो'को यथायोग्य छरपनेसे भिन्न चेतन 
ञ्चेतन द्रव्यसे संम्ब॑धित जानता दहै था श्रतुमव करता है ( सौ मोहक्लयं णादि ) वदी मोद-रदित परमा- 


नन्द णक खमावरूप शडारमासे विपरीत मोदका य करता दै ॥ ८६ ॥ 


करय सर्वथा स्वपरविवेकिद्धिरागमंतो विधातग्येतयुपसंहरति-- 
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तम्हा जिएमग्गादो यणेहिं आदं परं च दव्वेसु । | 
अभिगन्छदु णिम्पोहं इच्छदि जदि अप्पणो श्रा ॥ ६० 
तस्मात्‌ जिनमार्गात्‌ गुरः श्नोत्मानं परं च द्रव्येषु । 
अभिगच्छतु निर्मोह इच्छति यदि श्रास्मनः आत्मा ॥ ६० ॥ 
इह खल्वागमनिग दितेष्वनन्तेषु गुणेषु कं र्चिदु गुणे रन्ययोगव्यवच्छेदकतया साधारणता- 
मुपादाय विक्षेषणतासुमगते रनन्तायां द्रव्यसंततौ स्वपरविवेकमुपगच्छम्तु फहप्रहाराप्रव्ण- 
बुद्धयो लब्धवर्णः तथाहि-यदिदं सदकारणतया, सवतः सि ढमन्तबहिर्मुखप्रकाशशालित्तया 
स्वपरपरिच्छैदकं मदीयं मम नाम चैतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीयं वा 
द्रव्यमन्यदपहाय ममात्मन्येव वतेमानेनार्मोयमार्मानं सकल।त्रकालकलितध्नौव्य द्रव्य 
जानामि । एवं पृथक््ववृत्तस्वलक्षे द्रग्यमन्थदपहाय तस्मिन्नेव च वतमानः सकला्रकाल- 
कलितध्रौव्यं द्रव्यमाकाशं धमेमधर्म कालं पुदुगलमात्मान्तरं च निश्चिनोमि । ततो नाह- 
माकाशं न धर्मो नाधर्मो तच कालोन पुद्गलो नात्मार्तरं च भवाभि, यतोऽमीष्वेकाप- 
वरकप्रबोधितानेकदीपयप्रकाशेष्विव, संभयावस्थितेष्वपि मच्चैतन्यं स्वरूपादप्रच्युतमेव मां 
पूयगवगमयति । एवमस्य निहिचतस्वपरविवेकस्यात्मनो न खलु विकारकारिणो सोहाडः कु रस्य 
प्रादुर्भूतिः स्यात्‌ ॥ ९० ॥ 
श्व, सवर प्रकारसे ख-परके विवेक की सिद्धि पगमे करने योग्य है, इस प्रकार उपसंहार 
करते हैः-- 
६ । 
अत्वय।थ- तस्मात्‌ ] इस कारण से ( क्योकि स्व-परफे बिक दारा मोहका नाश हो 
सकता है इस कारणसे ) [ यदि ] जो [ आत्मा ] आत्मा [ आमनः ] अपनी [ निम ] 
निर्भोहता [ इच्छति ] चाहता है तो [जिनमार्गात्‌ ] जिन मार्शसे ( जिन गमस ) | द्रव्येषु 
(च ) दरनयो मेँ से [ गैः ] ( बिष ) गणक दारा [ श्रारमानं प्रं च ] स्व अर प्रको 
[ अभिगच्छतु ] जानो ] ६ = इ 
टोका--मोहका चय करनेके प्रति श्रमि्ुख बुध-जन इस जगतमे निश्चयसे आगमे 
थित अनन्त गुणोमसे विन्दं गुणोके दारा-जो गुण न्य (द्रव्य ) कै साथ योग (सम्बध) 
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रित होने से साधारणता को धारण करे विशेषस्य को प्राप्र हए है, उनके द्वारा-अनन्त 
द्रन्य-परस्परा मेँ स्व-प्रके विवेक. को प्राप्त करो ८ मोहका घय करे फे इच्छुक पंडित जन 
भागम-कथित अनन्त गुणे से असाधारण लक्तणभूत गुणक द्वारा अनन्त द्रव्य-परम्परा मे 
“यह स्वद्रव्य है शरोर यह पर द्रव्य है" ठेस मिवेक करो ), जो कि इस प्रकार हैः-- ` 
सत्‌ श्रौर अकारण होनेसे सतःसिद्ध, अन्तु ख भौर वदिं ल प्रकाशवाला होनेसे स्व- 
पर का ज्ञायक, एेसा जो यह मेरे साथ संबन्धवाला मेरा चैतन्य है तथा जो ( चतन्य ) समान- 
जातीय श्रथवा श्रसमान-जातीय अन्य द्रव्यको छोड़कर मेरे आत्मा मेँ ही दता है, उस 
( चैतन्य ) क द्वारा मै अपने श्रारमाको सकल त्रिकाल मे प्रस्व का धारक दन्य जानता है 
इस प्रकार पृथक्‌ रूपसे वतेनेवाले स्वलक्षणोके दवारा जो अन्य द्रव्यको छोडकर उसी द्रव्यमे 
वर्तते है उनके द्वारा-आकाश, धर, अधर्मे, काल, पुद्गल श्रौर अन्य ्आरमाको सकल त्रिकाल 
म शरुवर्व-धारक दरन्यके रूपमे निश्चित करता हं (जैसे चैतन्य लकरके दवारा आंमाको ध्रुव 
द्रव्यके रूपमे जाना, उसी प्रकार श्रवगादहैतुत्व, गतिहेतुतय, इत्यादि लक्तणोसे जो फ .स्वलक्तण- 
भूत द्रव्ये अनतिरिक्त न्य द्रयोमे नहीं पाये जाते उनके द्ारा-आकाश धर्मास्तिकाय इत्यादि 
को सिन भिन्न ध्रुव दरव्योकै रूपमे जानता हं ) । इसलिये न मँ आकाश्‌ ह न धरम हं, न श्रध 
हं, न काल हं, न पुद्गल हं, शरीर न आत्मान्तर ( श्न्य आत्मा ) हू क्योकि मकान कै एकं 
ही कमरे मे जलाये गये . अनेक दीपको के प्रकार्ोकी भांति, इकटठे ( एक केत्रामगाही ) 
रहनेबाले द्रग्योमे मी मेरा चैतन्य, निजस्वरूपे अच्युत ही रहता हुमा, सको पथक्‌ जनाता 
( प्रगट करता ) है। इस प्रकार निश्चित किया है स्व-परका विवेक भिसने-से ईस आ्रातमाकै 
वास्तव मे निकार को उत्पन्न करने बाते मोहांडुर का प्रादुर्भाव नहीं होता ॥ ६० ॥ 


श्री जयसेनाचायं कत टीका- 
रय पुवसुते यदुक्त स्वपरभेदविन्ानं तदागमतः सिद्धचतीति भतिपादयति,-- 


( तमहा जिणमग्मादो ) यस्मादेवं भरितं पुवं स्वपरभेदविक्ञानाद ` मोहक्षयो भवति, तस्मात्कारणाग्जिनमा- 
गास्निनागमाद्‌ ( गुखेहि ) गुखः ( भ्रादं ) प्ात्मानं, न केवलमात्मानं , परं च परदव्यं च । केषु मध्ये । ( दव्येमु ) 
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युद्धात्मादिषडद्रव्यमध्येषु ( श्रमिगच्छदु ) श्रभिगच्छतु जानातु यदि। कि। ( सिम्मोहं इच्छदि जदि) निर्मोहिमाद- 
मिच्छति यदिचेतृ ! स कः । ( श्रष्या ) श्राट्मा । कस्य संबम्वित्वेन ( श्रष्पणो ) भ्रात्मन इति 1 

तथाहि- यदिदं सम चैतन्यं स्वपर्रफाश्चकं तेनाहं कर्ता शुद्ानदर्शनमावं स्वकीयमात्मानं जानामि, परं च 
पुश्गलादिपठ्चद्रव्यरुपं देषजीवान्तरं च पररूपेण जानामि, ततः काररदेकापवरकभ्रबोधितानेकप्रदीपप्रकादोष्वेव 
संभ्ुयावस्थितेष्वपि सवदरव्येपु मम सहजशुदधविदानन्द॑कस्वमावस्य केनापि सह मोहो नास्तीत्यमिभ्रायः ॥ ६० ॥ 

एवं स्वपरपरिज्ञानविषये सुढत्वनिरासायं गायाद्रयेन चतुथं्ञानकण्ठिका गता ! इति पञ्चविक्षतिगायाभिर्ञा- 
नकण्ठिकाचवुष्टयाभिघानो द्वितीयोऽधिकारः समाप्तः । 

उत्थानिका--आगे पूवं सूर्म जिस स्व-परके भेद-विज्ञानकी बात कही है, व मेद्‌-विज्ञान 
जिन-अआगमके द्रा सिद्ध हो सकता है, एेसा कहते है-- 
अन्वरय-सहित विशेषा्थः--८ तम्दा ) क्योकि पले यद कह चुके हैँ मिः स्वपरसे भेद्‌-विज्ञानसे 

मोका क्षय होता है इसलिये ८ जिणमम्गादो ) जिन-आआगमसे ( दव्वेसु ) शद्यात्मा श्नादि छः द्रव्योके 
मध्यमे ( गुणः ) उन उनके गुणे द्वारा ( आदं परं च ) ्रास्माफो श्नौर परदरज्यको ८ श्रभिगच्छदु ) 
जाने, ( जदि ) यदि ( अप्पा ) आत्मा (श्रप्पणो) अपने भीतर ८ शिम्मोष्ं ) मोह्‌-रहित भावको (इच्छदि) 
चाहता है 1 

विशेष यह है कि जो यह मेरा -चैतन्य भाव ्पनेको श्नौर पेरको प्रकाशमान करनेवाला है उसी 
करके मे शद ्ञानदर्शन भावको अपना नात्मा रूप जानता हँ तथा पर जो पुद्गल श्रादि पांच द्रव्य 
तथा अपने जीवके सिवाय न्य सवं जीव ह, उन सबको पररूपसे जानता ह । इसं कारणएते जैसे एक घरमे 
जलते हुए नेक दीपकोंका प्रफाश है किन्तु सनका प्रकाश अलग श्रलग है । इस ही तरह संव रन्यो भीतर 
मे मेरा स्न शड चिदानन्दमय एक स्वभाव अलग दै उसका किसीके साथ मोह नदीं है, यह भिप्राय है ६२ 

इसं तरद स्व-परके ज्ञानमे मूढताको हटाते हृए दो गाथाश्मोके द्वारा चौथी ज्ञानकंठिका पृं हई । 

दसं तरह पच्चीसे गाथा्रोके द्वारा ल्ञानकठिका का चतुष्टय नामका दूसरा अधिकार पूणं हुश्रा । 


श्रथ जिनोदिताथश्रद्धानमन्तरेण ध्मलाभो न भवतीति प्रतकंयति- 


स॒त्तासंबद्धेदे सपिसेसे जो हि णेव सामरणे । 


सद्दहदि ए सो समणो तत्तो धम्मो ए संभवदि ॥ ६१॥ 
सत्तासम्बद्धाच्‌ एताच्‌ सथिशेषान्‌ यः हि नैव श्रामण्ये | 
भरद्धघापि न सः श्रमणः ततः धर्मः न संमति ॥ ६१ ॥ ' 


{मोथा ६१] श्रौ अमृतचन्द्र सूरि तंथो जयसेनाचायै कृत दकं ९१४ 


क श स 





` ग्रो हि नामैतानि साडश्यास्तिस्वेन सामास्यमनुत्रजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनादिलष्टवि- 
शेषाणि द्रव्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्दन्नश्चहुधानो वा एवमेव श्रामण्येनात्मानं दमयति 
स खलुन नाम श्रमणः। यतस्ततोऽपरिच्छित्तरेणुकनककरिका विशेषाद्‌ लिधावकात्कनक- 
लाभ इव निरूपरागात्मतत्त्वोपलम्भलक्षणो धर्मोपलम्भो न संभरूतिमनुभवति ॥ ९१॥ 


ब, जिनेन्द्रफे के हए पदाथि भद्धान विना धर्म॑लाम नदीं होता, यह न्यायपूर्वक 
विचार करते है- 

दरन्वया्थ--[ य; श्रामण्ये ] जो श्रमण श्रवस्था मे [ एतास्‌ सत्तासंद्धान्‌ सविशेषान्‌ ] 
इन सत्ता-संयुक्त सविशेष पदार्थो [ न एव शरद्धाति ] भद्रान नहीं करता [ सः | वह 
[ श्रमणः न ] भ्रमण नदीं है [ ततः ] उस ( श्रमणाभासपने ) से [ ध्मः न संभवति ] धमं 

का उद्भव नहीं होता है | 

` टीका-जो (जीव) सादृश्य अस्तितवसे समानताको धारण करते हुए भी स्वरूप अस्तित्व 
से विशेप-युक्त इन द्रव्योंको स्व-परफे भेदसे नदीं जानता हु श्रीर्‌ भद्धान नदीं करता हा, 
यो ही ( ज्ञान श्रद्धानके विना ) मात्र ्रमणता से ( द्र्य मुनितस्व से ) आत्मको ( अपने को) 
दमन करता है, बह वास्तव में श्रमण नहीं है | क्योकि लैत रेत श्नौर स्रण-कणों मे मेद्‌ 
ज्ञात न होने पर, मात्र धूलके ( रेतकै) घोनेसे स्वणंका उद्‌ मव नदीं होता, इसी प्रफार स्व-पर 
का मेद्‌ ज्ञान न होनेसे, मात्र श्रमणामासपने से निरूपराग ( निर्विकार ) आरमतख को उप- 
लब्धि ( प्रा्षि ) लकणवाला धर्मलाम का भी उद्भव नदीं होता ॥ ६१ ॥ 


श्री जयसेनाचार्य-ङत टीका- 


श्रथ निर्दोषिपरमात्मप्रणोतपदा्थंद्धानमन्तरेण श्रमणो न भवति, तस्मच्छुद्धोपयोगलक्षणधर्मोपि न संमव- 
तीति निध्िनोत्ति,- 

( सत्तासंब॑धे ) महासत्तासंबन्धेन सहितान्‌ ( एदे ) एताव पूरवोक्तय्युदधजीवादिपदार्थान्‌ 1 पुनरपि कि विकि. 
टा । ( सविसेसे ) विेषसत्तावान्तरसत्तास्वकीयस्वरूपसत्ता तया सहितान ( जोह रेव सामण्णो सहृहदि ) यः 
कर्ता दरव्यश्चामण्ये स्थितोपि न श्रदतते हि स्फुटं ( ए सो समणो ) निजच्युदात्मरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वयुवंकपरमसामा- 
यिकसंयमलक्षरश्रामण्यामावात्व भ्रमरो न भवति । हत्यंभूतभावश्ामण्यासावातु ( तत्तो धम्मो ण संमवदि ) तस्मा. 
एूर्ोक्त्रव्यभमरात्सकाकाक्िवपरगुद्ाएमानुपुतिलक्षणषर्मोपि, न `संमरवतीति त्रे, ४.६१ ॥ 


६१६ क्रव॑चनेशषं ` [माथा ६९.६२ | 
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उत्थानिका--ागे यह्‌ निश्वय करते है कि दोषरदित अरहंत परमात्मा द्वारा कहे हृए पदा्थोके 
्नद्धानके विना कोई भ्रमण या साधु नदं हो सकता है । रेखे श्रद्रारहित सोधुमें शुढोपयोग लक्तणको रखने 
वाला धमं भी संभव नदीं दै- 
श्नन्वय-संदित विशेषा्य--( जो ) जो कोद जीव ( दि ) निश्वयसे ( सासण्णे ) द्रव्य रूपतते साघु 
श्रवस्थामे विराजमान होकर भी ( सत्तासंबधे सेविसेसे ) महा सेत्ताके सबंधरूप सामान्य श्ररितस्व संहित 
तथा विशेष सत्ता या अवान्तर संत्ता या श्यपने स्वरूपकी संत्ता सित विशेष श्स्तिन्तव सहित ( एदे ) इन 
पमे कटे हए शद्ध जीव रादि पदार्थोको ( ण संदहदिं ) नदी रान करता है ( सो संमणो ए ) बद्‌ 
श्पने शुद्ध श्रात्माकी रुचि रूप निश्चय सम्यग्दशं नपू्वंक परम सामायिक संयम लक्तषणको रखनेवाले साघु- 
पनेके विना भावसाधु नदीं है, इस तरद भावसोधुपनेके श्रभावसरे ( तत्तो धम्मो ण संमवदि ) उसं पूर्गोक्त 
द्रव्यघाधुसे वीतणग शुदात्मातुभव लक्तणको धरनेवाला धमं भी नहीं पालन दो सकता है, यह सूत्रका 
चर्थं है ॥ ६१॥ 


ग्रथ 'उवसंपयामि सम्मं जत्तो शिमव्वाणसंपत्ती" इति प्रतिज्ञाय "्चारित्तं खलु धम्मो 
धम्मोजोसो समो त्ति शिद्द्रो" इति साम्यस्य धर्मत्वं निश्चित्य 'परिणमदि जेण द्वं 
तक्कालं तम्मय त्ति पण्णत्तं, तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मणेयन्वोः इति यदात्मनो 
धमेत्त्वमासृत्रयितुमुपक्रान्तं, यतप्रसिद्धये च 'धम्मेण परिणदप्पा भ्रप्पा जदि सुद्धसंपभोगजुदो 
पावदि रशिष्वाणयुहं' इति निर्वाणिसुखसाधनशुद्धोपयोगोऽधिकर्तुमारन्धः, चुभाशुभोपयोगौ 
च विरोधिनौ निध्वंस्तौ, शुद्धोपयो"स्वरूपं चोपवणितं, तस्प्रसादजौ चात्मनो ज्ञानानन्दौ 
सहनौ समुद्योतयता संवेदन-स्वरूपं सुखस्वरूपं च प्रपञ्चितम्‌ । 

तदधुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य परमनिःस्पृहुमात्मतम्तां पारमेश्वरी- 


अ्रचृत्तिमभ्युपगतः कत्त्यतामवाप्य नितान्तमनाक्रुलो भत्वा प्रलीनभेदवासनोन्मेषः स्वयं 
साक्षाद्धमं एवास्मीत्यवतिष्ठते- 


जो णिददमोहदिदरी आगमङसलो विरागचरियग्ि । 
अबुद्धो मह्या धम्मो त्ति षिसेसिदो समणो ॥ ६२ ॥ 


यो निहतमोहदष्टिरागमङगल्लो विरागचरिते । 
भ्युत्थित' मदीरमः धमे इति विशेषितः धरमणः ॥ ६२ ॥ 


| गाया ६२] 1 भां अमृतचन्दरसूरि व दीका । ९९१५. 





यदयं स्वयमात्मा धर्मो भवति स खलु मनोरथ एव, तस्य त्वेका बहिमोदिदष्टरेव 
विहन्ती । सा चागमकौशलेनात्मज्ञानेन च निहता, नात्र मम पुनभविमापत्स्यते । ततो 
वीतरागचारित्रसृच्ितावतारो ममाय नात्मा स्वयं धर्मौ भूत्वा निरस्तसमस्तप्रत्यूहृतया नित्यमेव 
` निष्कम्प एवावतिष्ठते ! अलमति विस्तरेण । स्वस्ति स्याद्वादमुद्रिताय जैनेन्द्रायै शब्दब्रह्मणे 
स्वस्ति तन्मलायात्मतत्त्वोपलम्भाय च, यतस्रसादादुदुश्रन्थितो भगित्येवासंसारबद्धो मोह- 
ग्रन्थि : । वस्ति च परमवोतरागचारित्रात्मने बुद्धोपयोगाय, यत्प्रसादादयमात्मा स्वयमेव 
धर्मो भूतः ॥ ९२॥ 


“८उुपृस॑पचे साम्यं यतो निर्वाणसंप्राप्निः, इतस प्रकार ( पांचवीं गाथा में ) अ्तिज्ञा करके 
“चारित्रं खलल घर्मः, धर्म; यः तत्‌ साम्यं इति निर्दिष्ट! इस प्रकार ( सातां गाथा मे.) .प्ाम्यके 
धर्म-पनको निध्वित करे, "परिणमति येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयं इति प्रह्प्तं, तस्मात्‌ धम- 
परिणतः आरमा ध्मः मन्तव्यः इस प्रकार ( आटखत्रीं गाथा मे ) जो आात्माका धम॑त्व कहना 
्ारम्म किया -ज्ौर जिसकी सिद्धि ॐ लिये “धमेण परिणतारमा आतमा यदि शृदधसंग्रयोगगतः 
प्राप्नोति निर्बाशसुखं" इस प्रकार ( भ्यारहवा गाथाम ) निर्वास सुखका साधन शुद्धोप्योग 
कथन करतेके लिये प्रारम्म किया, विरोधी शम श्रशम उपयोर्गोको नष्ट किया (हेय चताया), 
शदधोपयोग के स्वरूपो (चौदहवी गाथाम) वशेन किया, उस (शुदधोपयोग) कै प्रसादसे उत्पन्न 
होने बाजे भात्माके सहनः ज्ञान ओर आनन्द को समफाते हुवे ज्ञानक स्वरूपका ( गाथा २१ 
से ५२ तक) ओर युखके स्वरूपका ( गाथा ५३ से ६८ तक) विस्तार रिया, उसको 
( श्रात्माके धर्मत्वको ) च्व किसी भी प्रकार थद्धोषयोगके प्रसाद से (गाथा ७८ से &१ तक) 
सिद्ध करके, परम निः्ण आात्मदप्त परमेश्वरी प्रहृत्तिको प्राप्त हीते इ कृतृत्यताको प्राप्त 

, करके, अ्रसयन्त अनाङल होकर, जिनके मेदधासना ( विक्रन्प परिणाम ) ॐ प्रगत प्रलय 
हुआ है रेस होते.हृए उरते है । भव ( ाचा्यदेव .) मँ स्वयं साचात्‌ धमं ही हु" इस प्रकारं 
रहते है ( रसे भावम निश्वल-स्थिर होते है) 
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अन्वयार्थ--[ यः ] जो [ निहतमोषटष्टिः ] जिसकी मोदद्ष्टि नष्ट हो गद है ( सम्यग्दषटि 
है) [ आगम-इशलः ] आगम भँ इशल है ( सम्यन्ञानी है । ओर [ विरागचरिते 
्रभ्युत्थितः ] जो वीतराग चारित्रमे आरूढ है, [ महामा श्रमणः ] ( वह ) महारसा श्रमण 
[ धर्मः इति विशेषितः ] “धर्म” इस नामसे विशेषित किया गया है ( अर्थात्‌ वह धम ही है 
रीका--जो यह आस्मा स्वयं धमे होता ३, चह ` वास्तवे मनोरथ ही है । उसके (भारा 
के या सनोरथ के) तो विध्न डालने बाली एर ८ मात्र ) चहि्मोदद्टि ( बिष ख मोटि ) 
ही है, श्रौर बह ( मोद-दृष्टि ) आगम-कौशल्य ( आगम मे इुशलता ) से तथा आ्मज्ञानसे 
नष्ट हो चुकी है । इसलिये अग्र वह मेरे पुनः उत्पन्न महीं होगी । इसलिये वीतराग चारित्र 
सूपसे प्रगटता को प्राप्त ( वीतराग चारित्ररूप पर्याय मे परिणत › मेरा य श्राटमा, स्वयं धमं 
होकर, समस्त रिध्नोंका नाश हो जनेसे, सदा निष्कम्प ही रहता है । 
अधिक विस्तार से.वस हौ । जयन्त वर्तो स्वाद्षाद ` घुद्धित जैनेन्द्र-शब्द-व्रह् श्रौर 
जयवन्त तों शब्द -ब्रहमभरूलक आत्मत्छोपलन्धि, किं जिसके प्रसदसे श्रनादि संप्रारसे बंधी 
हुई मोदग्रन्थि तत्काल ही चयूट ग्र है । श्रीर्‌ जयवस्त बतो प्रम वीतराग चारित्र स्वपः 
श॒द्धोपयाग, कि जिसके प्रसाद्‌ से यह आत्मा स्वयमेव धर्मं हुच्ा है ॥ ६२ ॥ 
कलश ( मन्दाक्राता छन्द ) 
आमा धमः स्वयमिति मवन्‌ प्राप्य शुदधोपयोभं, 
नित्यानन्दप्रसरसरसं ज्ञानतखे निरौय । 
्राप्स्यस्युच्चैरविचलतया निश्रकम्पप्रकाशां 
स्फ्जञज्योतिःसहजविलसदूरतनदौपस्य लदमीं | ५ ॥ 
अन्वयः--इति शुद्धोपयोयं प्राप्य आत्मा स्वयं धर्मः मधन नित्यानन्दप्रसरसर संज्ञानतत्चे 
उच्चः अविचललतया स्फजेज्म्योतिःसहलविलपद्रतनदीपस्यं निःप्रकम्पप्रकाशां सरमीं प्राप्स्यति 
अन्दयाथे- इति ] इस प्रकार [ शदधोपयोगं ] शुदरोप्योग को [ प्राप्य ] प्राप्त करके 
[आत्मा ] आत्मा [ स्वयं ] स्वयं [ रमः भवन्‌ ] धर्म होता हुषा ( अर्थात्‌ स्वथं धर्मरूप 


[गाथा ६२] श्री ्मृतचन्द्रसूरि तथा जयंसेनाचाय-कत टको २१६ 





परिणत होता हुआ ) [ निस्यानन्दभ्रसरसरसं ज्ञानत्वे ] निस्य आनन्दकै प्रसार से सरस 
( शाश्वत अ्रानन्द कै प्रसार से रस-युक्त ) ज्ञान तच मे ( लीन होकर ) [ उच्चैः श्रभिवल- 
तया ] अत्यन्त अ्रविचलता के फारण [ स्फूर्जज्ञ्योतिः-सहजविल्षसद्ररनदीपस्य ] दैदीप्यमान 
शरोर सदजरूप से विलपित ८ स्वमाधरसे ही प्रकाशित ) रस्नदीपक कौ [ निष्कंय-पकाशं ] 
निष्कंपप्रकाशमय [ लच्मीं ] शोभा को [ प्राप्स्यति ] पाता है ( अर्थात्‌ रतनदीपक कौ माति 
स्वमाव से ही निष्कंपतया श्र्यन्त भ्रकाशित होता जानता रहता है ) । 
कलश 
निश्विस्याटमन्यधिकृतमिति ज्ञानतच्छं यथावत्‌ 
तस्सिद्धयर्थं प्रशमविपयं ज्ञेयतन्छं बुशुतसुः । 
सर्घानर्थाच्‌ कल्लयति शुणद्रव्यपर्याययुक्तया 
प्रादुभूतिन भेवति यथो जातु मोहंदुरस्यं ॥ ६ ॥ 
ञन्वयः--आरमनि श्रधिकृतं ज्ञानत्वं इति यथात्‌ निश्वस्य तत्तिद्धथथं प्रशमधिषयं 
ज्ञेयतखं बुशुरमुः सर्वान्‌ अर्थान्‌ द्रव्यगुणएपया युक्त्या यथा कलयति येम मोहादरस्य जातु प्रादु- 
भूतिःन मवति। 
वयोथं--[ अ्ारमनि श्रधि्कतं ] श्रारमा रपी अधिकरण ( तआश्रय ) मे रहनेवलि ज्ञान- 
तस्वफो [ इति ] इस प्रकार [ यथावत्‌ निरिचस्य ] यथारथतेया निश्चय करके, [ स्सिदधधयं | 
उसकी सिद्धिके लिये ( केबलज्ञान प्रगट करने कै किये ) [ प्रशमचिषयं ] प्रशमके लचयसे 
( उपशम प्राप करने ऊ हतु से ) [ ज्ञेयत्वं बुशससुः ] ज्ञेय तेस्वको जाननेका इच्छुक ( जीष) 
[ सर्वान्‌ अर्थान्‌ ] सब पदार्थो को [ द्रल्ययुणपर्याययुक्तया ] दरव्य-गुण-पर्याय संहित [ यथा | 
इस भ्रकारसे [ कलयति .] जीनता है [ येने" ]( कि ) जिससे [ भोहांङरस्य ] मोर कौ 
[ जीति ] कमी किंचित्‌ मत्रि भौ [ प्रादुभू तिः न मवति ] उत्पत्ति नदीं होती । - 
इसे श्रकार भी प्रवचनसार -जी शास्रकी श्रीमत्‌ अमृतचन्द्र आचायं देव पिरचित त्व 
दीपिका नामक टीकामे जञानतत्व-अज्ञापन नामक पहला श्रुतसछन्य समाध दी । 
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२२० भरैवचैनस।र [ गाथा "धर्‌ ] 
[1५2 4 


श्रौ ज्यसेनाचार्य-कृत टीका-- 


श्रथ "'उवसंपथामि सस्मं” इत्यादि नमस्कारगाथायां यत्प्रतिज्ञातं, त दनम्तरं “चारित्तं खलु धम्मो" इत्यादि- 
तेण चारित्रस्य घर्॑तवं व्यवस्थापितं, श्रथ "परिणमदि जेण दव्वं'” इत्यादि्ु्रेात्मनो धरमतवं मरितमित्यादि । 
तस्स शु्ोपयोगग्रसादास्परसाध्येदानीं निश्चयरत्नत्रयपरित श्रार्मेव धमं इत्यवतिष्ठते । भ्रयवा द्वितीयपाततनिकशा- 
सम्यक्त्वासावे भमरो न भवति तस्माद्‌ भमणादधरमोपि न मवति, तहि कथं श्रमरो मवति ? इति पृष्टे प्रत्युत्तरं 
प्रयन्छनु जानाधिकारमुपसंहरति,-- 

( जो शिहदमोहदिही ) तत्त्वाय दानलक्षणव्यवहा रसम्यवत्वोत्पन्नेन निजशुदधात्मश्चिरूपेण निद्वयसम्य- 
कतेन परिणतस्वालिहतमोहदर्टिदिष्वं सितदर्छनमोहो यः । पुनश्च रूपः ! ( भ्रागमक्सलो ) निर्दोषिपरमात्मग्रणीत- 
परमागमाभ्यासेन निर्पाधिस्वसंवेदनक्नानदुश्षलत्वादागमकक्चल श्रागसप्रवीखः । पुनक्च र रुपः । ( विरागचरियम्ह 


भ्युहटिदो ) ब्रतसमितिगुप्त्यादिनहिरङ्धचारित्ानुष्टानवशेन स्वशुदधा्मनि निश्चलपरिरतिरूपवीतरागचारित्रपरिण- 
तत्वात्‌ परमवीतरागघारित समभ्यगस्युत्थितः उद्यतः । पुनरपि कथंभूतः । ( महष्पा ) मोक्षलक्षरमहा्थसाधकंत्वेन 
महात्मा ( घम्मोतति विसेसिदो समणो ) जीवितमरणलाभालाभादिसमतासावनापरिणतात्मा स श्रम एवाभेदनुयेन 
धमे इति विरोषितो मोहक्षोमविहीनात्मपरिखामरूपो निश्चयधर्मो मरित इत्यथः ॥ ६२ ॥ 


उत्थानिका--श्रागे चार्यं महाराजने पदली नमस्कारी गाथामे “उवसंपयामि संम्मं ” श्यादिमें 
जो प्रतिन्ना की थी । उसंफे पीले “वारितं खलु धम्मो” इत्यादि सुत्रसे चारित्रक धमंपना भ्यवस्शापित किया 
था तथा ““परिणमदि जेण दव्वं'" इत्यादि सुत्रसे श्रात्माके धमेथना का था इत्याि सो सब शदयोपयोगके 
भरसोदसे साधने योग्य है । अव यह फते हँ कि निश्वयरत्नत्रयमे परिणमन करता हृश्रा श्रात्मा दी धसं 
है । अथवा दूसरी पातनिका यह्‌ है फि संम्यक्त्वके विना मुनि नहीं होता है, ठेते मिथ्या श्रमणसे धर्मं 
सिद्ध नह होना दै, तव किर विसे तरह श्रमण होता है ठेस प्रश्न होनेपर उत्तर देते हए इस ज्ञानाधिकार ` 
फो संकोच करते है । । 
` अन्वय संत विशेषाथं-( जो संमणो ) जो सधु ( शिहदंमोदिद्ी ) तत्वार्थ श्रद्धानरूष व्यव 
हार सेयक्तवके दयाय उतपन्न जिश्चय सेम्यग्दशं नमे परिणएमन करनेसे दशन मोहको नाश कर चुका दै, (खा- 
गमङ्सेलो 9 निर्दोष .परमात्मासे कहे हृष परमागमके शरभ्यासंसे उपाधि रदित स्वसंवेदन ज्ञानकी चतुराई 
से श्रागमज्ञानमें प्रवीण दै, ( विरागचरियम्मि श्रस्सुद्धिदो ,) व्रत, समिति, गुपि श्रादि बारी चारित्रके 
सोधनके ॥ वशसे अपने शदधात्मामे निश्चल परिणमनरूप' वीतराग चारित्रे वर्ने द्वारा परम वीतराग 
न प) ध महप्पा ) मोत्त रूपं महा ुरुषाथंको सौधनेके कारण मात्मा है 
वाता शग ह शद्‌ नयसे मोह त परा, लाभ, श्रलाम श्रादिमें सेमताकी मावनामें परिएमन कृरने " 
काभ रदित श्रात्माका परिणामरूप निश्चय धम का गया हे ॥ ६२॥ 


[ गाया ६२]. श्री जयसेनाचाये-कत दीका २२१ 


दि अकि लिन निरि निनि निदि नियर 


श्री जयसेनाचारय कृत-दटीका 
भर्थवंभूतनिक्चयरत्नत्रयपरिरतमहातपोधनस्य योसौ सक्ति फरोति तस्य फलं दजञयति- 


जो तं दिष्ट तुटो श्रषसुदटित्ता करेदि सक्षारं । 
वंदणरमं्णादिहिं तत्तो सो धम्ममादि्यदि ॥ ६२-१॥ 


(जो तं दिहा वुद्धौ ) यो भन्यवरपुण्डरीको निरुपरागश्चुद्धात्मोपलस्मलक्षणनिश्वयधमंपरिरतं पर्वुध्रोकतं 
मुनीश्वरं ृष्रा तुष्टो नि्ेरगुणानुरागेण संतुष्टः सन 1 कि करोति । ( श्रबशुषटित्ता करेदि सङ्कार ) म्रभ्युत्थानं कृत्वा 
मोक्षसाधकसम्यक्त्वादिगुखानां सत्कारं प्रशंसां करोति ( वंदणणमंसणादिहि तत्तो सो धम्ममावियदि ) ““तवसिद्धे 
णयसिद्धे" इत्यादि वंदना मण्यते, नमोस्िविति नमस्कारो मण्यते, तत्मभूतिभक्तिविशेषेः तस्माद्यतिवरात्स मध्यः 
पुण्यमादत्ते पुण्यं गृह्णाति इत्यथः ॥ ६२-१ ॥ 


त्थानिका--श्रागे रसे निश्चय रतनन्नयमें परिणएमन फरनेनाले महा मुनिकी जो को भक्ति करतो 
है उसके फलको दिखति है- 
अन्वंय-संहित विरोषार्थ-^ जो तं दद्रा तद्रो ) जो कोई भन्योमें प्रधान वीतराग शुश्यत्माफे 
श्मुभवरूप निश्चय धमेमे परिणमनेवाले पूवे सेत्रमे कहे हए सुनीश्वरको देखकर पूणं गुणोमें अनुरागमाव 
से संतोषी नी हं्ा ( अद्मुद्धित्ता ) उठकर ( वंदणणमंसणादि्हिं सक्कारं करेदि ) “तव सिंदधे एयसिदधे" 
इत्यादि वंदना तथा “नमोस्तु” रूप नमस्कार इत्यादि भक्तिविशेषोके द्वारा सेत्कार या प्रशंसा करता है 
(सो तत्तो धम्ममादियदि ) सो भव्य उसे यत्तिवरफे निमित्तसे धमं प्राप्त करता है ॥ ६२।१॥ 


खी जयसेनाचार्य-कत टीका-- 


प्रथ तेन पुण्येन भवान्तरे क फलं मवतीति प्रतिपादयति -- 


ते णरा व तिरिच्छा देवि वा मारुतिं गदि पथ्या । 
विहविस्सरियेहि सया संग्यणमरोरहा होति ॥ £२-२॥ 


८ तेर खथ व तिरिजष्छां ) तेन पु्वक्तपुण्येनात्र वतंमानमवे नरा वा तियन्चो वा (दैविवा माति गदि 
पय्या ) भवान्तरे दवीं वा मानुषीं वा गति प्राप्य ( विहविस्सियेहि सया संयुण्मणोरहा होति ) राजाभिराजस्य. 


९२२ परवचनसोार [ गाथा ६२-२ ] 
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सावण्यसौभाग्यपूत्रकलत्ादिपरिपुरं विभुतिविमवो भण्यते, ्राक्ञाफलमेश्वयं भण्यते, ताम्यां विसवंश्वर्याभ्यां संपुरंमनो- 
रथा भवन्तीति । तदेव पुण्यं मोगादिनिदानर हितत्वेन यदि सम्य्त्वपवंकं मवति तहि तेन परम्परया मोक्षं लभते 
इति भावार्थः ॥ ६२-२ # 

इति श्रीजयसेनाचायं-तायां तात्पयेवृत्तौ पूरबोक्तप्रकारेर “एस सुराुरमप्र्तदवंदियं  इतीमां गाया. 
मादि कत्वा ्वासघ्ततिगायानिः शुदधोपयोगाधिकारः, तदनन्तरं 'देवजषिगुरुपुजासु"" हइरथादि पञ्चविशतिगायासिर्जा- 
नकण्ठिकाचतु्टयाभिषानो द्वितीयोऽधिकारः ततश्च “सत्तासंचंधेदे"" इत्यादि सम्यक्त्वकथनरूपेर प्रथमा गाथा, रत्नत्र- 
याधारपुरुषस्य ध्मः सम्मवतीति ““जो रिहदमोहदिद्धी"" त्यादि द्वितीया चेति स्वतन्नगाथाद्रयम्‌, सस्य निश्चयम 
भं्ञतपोधनस्य योसौ भक्ति फरोति तत्फलकथनेन “जो तं दिट्रा"" इत्यादि गायाद्वयम्‌ 1 इत्यधिकार-दयेन पृषर्भतगा- 
थाचतुष्टयसहितेनेकोत्तरशतगाथाभि- ज्ञानतत्वप्रतिपादक-~नामा प्रथमो मश्धिकारः समाप्तः ॥ १॥ 


उस्थानिका--्ागे कहते है किं उसे पुण्यसे परभवसे क्या फल होता हैः-- 


छन्वय-संहित विशेषाथं-( तेण ) उस पूेमे कहे हए पुख्यसे ( णरा वा तिरिच्छा ) वसंमानके 
मनुष्य या तिर्थच ( देवि वा माणुसिं गदिं -पथ्या ) मरकर अन्यभवमें देव या मयुष्यकी गतिक पाकर 
( विहविस्सरियेददिं सथा शंपुरुणमणोरहा होंति ) राजाधिराज-संवंधी रूप, सुन्दरता, सोभाग्य, पुत्रः सत्री 
श्रादिसे पूणं विभूति तथा ्ज्नारूप रेश्वयंसे खफलं मनोरथ होते दै । वदी पुण्य थदि भोगोके निदान 
विना सम्यक्‌ दुर्शन-पूवंक दता है तो उसं पुख्यसे परम्परा सोक्तकी प्राप्ति दती है । यह भावार्थं हे ॥६२।९ 

इसे प्रकार श्री जयसेनाचार्य छत तात्पये-दृत्ति टीकामें पूर्वमे कटे भमाण “एस खरारमणएुसिंद- 
वंदिरथ'' इस गाथाको आदि लेकर ७२ बहत्तर गाथा्योमे शदधोपयोगका अधिकार है, फिर ""देवदजदि गुरु 
पूलाछ" इत्यादि पच्चीसं गाथार्योसे क्ञानकंठिका चतुष्टय नामका दूसरा अधिकार है फिर “संत्तासंबेदेदे" 
इत्यादि सम्यकूद्शंनका कथन करते हए प्रथम गाथा, तथा रस्न्नयके धारी पुरुषके दी धर्मं संभव है, देषा 
कते हए “जो शिषद॑मोददिदी ' इत्यादि दुस्षरी गाथा है, इसं तरह दो स्वत्तत्र गाथां है । उसं निश्चय 
धमेधारी तपस्वीकी जो कोद भक्ति करता है उसंका फल कते हए “जो तं दिद्वा" इस सरह दो श्चधिकारो 
से व प्रथक्‌ चार गाथाशोसे, संब एकसौएक गाथाश्नोंसे यह ज्ञानतत्त्वभतिपादक नामक- 


प्रथम्‌ महा-अधिकार समाप | 





ज्ञयतस-प्रज्नापन 


क 4 © श 
ग्रथ ज्ञेयतत्तवप्रजञापनं, तत्र पदाथंस्य सम्यग््रव्यशुणपर्यायस्वरूपमूपवणेयति- 


मलयो खज्ञ दव्वम्ो दव्वाणि युएप्पगाणि भणिदाणि । 
तेहि पुणो पञजाया पञ्जयमूढा हि परसमया ॥६३॥ 


र्थ; खलु द्रन्यमयो द्रव्याशि गुणात्मकानि मणितानि । 
तस्तु पुनः पर्यायाः पर्ययमूढा हि परसमयाः ॥ ६३॥ 


इह किल यः करचन परिच्छियमानः पदाथः स सवं एव विस्तारायतसामान्यस- 
मुदायात्मनाः द्रभ्येखाभिनिश्र त्त्वादद्रव्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरेकाश्चयविस्तारविशेषारम- 
कौं रौ रभिनिचर तत्वादुगरुणातमकानि । पर्यायास्तु पुनरायतविक्ेषात्मका उक्तलक्षरद्रव्यै- 
रपि गणै रप्यभिनिृं ्तत्वादुद्रव्यात्मका अपि गुणात्मका अपि । तत्रानेकद्रव्यात्मकंक्यप्रति- 
 पत्तिनिबन्धनो द्रग्यपर्यायः । स॒ द्विविधः, समानजातीयोऽसमानजातीयक्च । तन्न समान- 
जातोयो न।म यथा अनेकपुद्‌¶लात्मको द्रचशएुकस्त्यशक इत्यादि, असमानजातीयो नाम 
यथा जीवपुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यादि । गणद्रारेणायतानैक्यभ्रतिपत्तिनिबन्धनो 
गुणपर््रायः । सोऽपि द्विविधः स्वभावपर्यायोः विभावपर्यायङ्च । तत्र स्वभावपर्यायो नाम 
समस्तद्रव्याणामाल्मीयात्मीयायुरुलघुगुणद्रारेण प्रतिसमयसमुदीयमानषट्स्थानपतितब- 
द्विहानिनानास्वानुभूतिः, विभावपर्यायो नाम. रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरप्रर्थयवतेमा- 
नपूरवोत्तरावस्थावतीणंतारतम्योपदशितस्व भावविरेषनकस्वापत्तिः । भ्रयेदं ₹ष्टान्तिन' 
दरहयति--यथैव हि सवं एव पटोऽवस्थायिना विस्तारसामान्यसमुदायेनामिधावताऽऽयत- 
सामान्यसमूदायेन चाभिनिरववत्येमानस्तन्मय- एव, तथेव हि सर्वं एवः पदार्थोऽव्स्थायिना 
विस्तारसामान्यसभुदायेनाभिघावनाऽऽयतसामान्यसमुदायेन च द्रव्यनाम्नाभिनिवेत्त्यंमानो 
्रस्यमय एव.। यथैव च पटेऽवस्थायी विस्तारस।मान्यसमुदायोऽभिधावन्नायतसाम्नान्यसमूु-- 
दारो, वाप्गुैरसिनिवेत्य॑मानो गुणेम्यः.पृथगनुपलस्भादगुंणात्मक एते, । तर्येव चः्पदा्थेष्व- 
वस्यायो विस्तारसामान्यसमुदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसतमुदायो वा द्रन्यनाभा" रते रभिः 


४२४ भवंचनसोर 
निर्वत्यंमानो गुणेभ्यः पृथगनुपलम्भाद्गुखात्मके एव । तथैव च पदारथेष्ववस्थायौ विस्तार- 
सामान्यसमुदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसमुदायो वा दव्यनामा गुशैरमिनिर्वत्य॑मानो 
गुेभ्यः पृथगनुपलम्भादृगुणात्मक एव । यथेव ॒चानेकपटात्मको द्विपटिका निपदि- 
केति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चनेकपुद्गलात्मको दचणुकस्त्यण॒क इति , 
समानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथव चनेककौशेयककार्पासिमयपटात्मको द्विपरिक्रात्रिपटिके- 
त्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथव चनेकजीवपुद्‌ गलात्मको देवो मनुष्य इत्यसमान- 
जातीयो द्रव्यप्भायः । यथेव च क्वचित्पटे स्थृलात्मीयागुरुलघृगुणदारेण कालक्मइृत्तेन 
नानाविधेन परिणमनान्नानात्वप्र्तिपत्तिगु णार्मकः स्वभावपययिः, तथेव च समस्तेष्वपि 
द्रव्येषु सूक्ष्मातमीयात्मीयागुरुलघुगुणद्रारेण प्रतिसमयसमुदीयमानषट्स्थानपतितब्ृदिहानि- 
नानास्वानुभूतिः गुणात्मकः स्वमावपर्यायः । यथैव च पटे रूपादीनां स्वपरप्रस्ययप्रवतंमा- 
नपूर्वोत्तरावस्थावतीणंतारतभ्योपदशितस्वभावविशेषनेकत्वापत्तिगुं णात्मको विभावपर्यगयः, 
तथेव च समस्तेष्वपि द्रभ्येषु रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरप्रत्यथपरवतं मानपूर्वोत्तरावस्था- 
वतीणंता रतम्योपदशितस्वभावशेषानेकत्वापत्तिगु ात्मकोविभावपर्यायः ` इयं हि सवे- 
पदार्थानां द्रव्यगुरपर्यायस्वभावप्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था साधीयसी, न पुनरितरा । 
यतो हि बहवोऽपि पर्यायमात्रमेवावन्ञम्न्य तत्त्वप्रतिपत्तिलक्षणं मोहमुपगच्छन्तः परसमया 
भवन्ति ॥ ६३ ॥ । 

अव ज्ञेयत्धका प्रजञापन करते है, अर्थात्‌ ज्ञेयतसव बतलाते है । उसमे ( प्रथम ही ) 
पदाथेके दरन्यगुणपर्यायके सम्यक्‌ ( यथार्थं) स्वरूपका वर्णन करते है-- 

अन्वयार्थः--[ अथे; खलु ] पदारथ वास्तषमे [ द्रभ्यमयःो| द्रन्यस्वरूप है, [ द्रव्यारि ] 
द्रव्यं .[ गुणामङानि ] गुणात्मक [ भशितानि ] कहे गये हैः [ तैः तु पुनः ] रौर द्रव्य 
तथा गुणस [ पर्यायाः ] पर्याय होती है । [ पर्यायभूढा; हि 1] पर्यायमूढं जोव [ प्रसमयाः ] 
परससय (मिथ्यादृष्टि) है | , । 

टोका--इस विश्वमे घास्तवमें जो . कोई जाननेमे आनेवाला पदार्थ है, वह समस्त ही 
विस्तारसामान्यसुदायात्म ( गुणरमक अर्थात्‌ युका समूह ) श्नौर आयतसामान्यसुदा- 
पातक ( ्रममात्री पयाया -परयर्योका समूह ) द्रव्ये रचित दोनेसे द्रभ्यमय है अर्थात्‌ 
द्रव्य दै । ओर द्भ्य एकः जिनका , आश्रय है रेसे विस्तार पिशेषस्वरूप गुणे रवित 
होनेसे, णतम. ¡ . - नि अ 


. [ माथा ६३] 





क 


"गाथा ६३ ] शी असृतवनद्र सूरि शत दीका २९४ 


सि सखि सि थि. 





भ्रोर पर्याये जो कि श्रायतविशेष ` स्वरूप है, -जिऩ लचण ( उपर ) कहै गये है एेसे 
रन्योसे, तथा जिनके लक्तण उपर कटे गये एेसे ुणोसे रचित होनेसे-दरन्यारमक मी ह तथा 
गुणात्मक भी है । उन्म, अनेक द्रव्यास्भक एफताकौ प्रतिपत्तिी ( ज्ञान करानेकी ) कारण- 
भूत द्रन्यवर्याय है | वह दो प्रकार है। (१) समान जातीष श्रौर (२) असमानजतींय। 
उसमे ८ १ ) समान जातीय वह है,-जैसे अनेक पुद्गलारसक द्विक त्रिश्चणुक इत्यादि 
( २ ) असमानजतीय वह है, नेसे फि जीव पुदुगल्तास्मक देव, मचुष्य इत्यादि । युण द्वारा 
आयतरूप अनेकता कौ प्रतिपत्ति कारणभूत गुणपयीय है । बह भी दो प्रकार है । (१) ` 
स्वमाचपर्याय, श्मौर ८२) पिमवपर्याय | उस्न, समस्त द्रज्योके अपने अपने अगुरुलघुगुण 
हारा प्रतिस्तमय प्रगट होनेवाल्तौ पटुस्थानपत्तित हानिवरद्धिरूप अनेकतवकी अनुभूति स्वभाष- 
पर्याय है, (२) रूपादिके य ज्ञानादिके स्व परके कारण भ्रवतंमान पूर्वोत्तर अवस्थामे होने 
वले तारतम्यके कारण देखनेमे श्रानेवान्ते स्वभाव विशेपरूप अनेकर्व से श्रा पड़ने बाली 
विभावपर्याय है | 

श्रव यह ( पूर्बोक्त ) कथन द्टान्तसे खड करते हैः- 

लैसे सम्पू पट अवस्थायी ( स्थिर ) विस्तारसामान्य सुदायसे ( चौड़ाई से › श्नौर 
दीडते ८ वते, प्रवादशूप कल-क्मसे चरते हुये) आायतपामान्यसण्दायसे ८ लम्भारईसे ) रचित 
होता हुश्रा-तन्मय ही है, इसी प्रकार सबही पदां द्र्य नामक श्रवस्थायी विस्तारसामान्य- 
सदायसे श्रौर दौडते हुये आायतसामान्यसथुदायसे रचित होता हभ द्रन्यमय ही है । भरर जैसे 
पटे, श्रघस्थायी धिस्तारसामान्य््ुदाय या दौड़ते हुये आयतसामान्यसषुदाय (रूप पट) गुणे 
रचित होता हुआ शुणोसे प्रथक्‌ नदीं प्राप होनेसे गणात्मक ही है, उस ही प्रकार से पदार्थोमे 
श्रवस्थायी विस्तारसासान्यसश्दाय या दौडता हृश्ा श्रायतसामान्यसय्रुदाय-जिसका नाम प्रभ्यः 
है वह-गुणोसे रचित होता इ गुणोसे पृथक्‌ नदीं प्राप होनिसे गुणास्मक दीं है । रौर जसे 
नेक पटारमक (एकसे अधिक यस्तो निमित्त) दिपटिक,+- तरिपरिक समानजातीय द्रन्यपर्याय 

‰--सव उपादान श्रौर पर निमित्त है । +---दिपरिक-दो थानोंको जोड़कर ( सीकर ) बनाया गया एक 
वर्त्र (यदि दोनों थान एक ही जातिके हों तो समनजातीय ्न्यपर्याय कहलात( है, भ्रौर यदि दो थान भिन्न जाति 
के हो ( जैसे एक रेकशषभी भौर इतरा इतो ) तो धकषतानजातीय प्रव्यपर्याय कहूलाता है । ( 
२४ 


् ॥ ॥, र 


६२६ भ्रषचेनसोर | माया ६३ ] 





है, उभी प्रकार अनेक पुद्गलार्मक द्विखणुक, नि्शुक आदि समानजातीय द्रन्यप्यीय है, जोर 
ससे अनेक रेशमी चौर ती पटो बने हए द्विपटिक, त्रिपटिक एसी अश्षमानजातीय द्रन्व- 
पर्याय है, उसी प्रकार अनेक जीघ्र पुद्गलार्मक देव, मनुष्य एश चसमानजातीय दन्य पर्याय 
है । जैसे कभी पटमें रपत स्थुल अगुरुलघुगुण ढारा कालक्रससे प्रवमान अने प्रकाररूपसे 
परिमित होनेके कारण अनेकत्वकी अ्रतिपत्तिरूप गुणारमू स्वमावपर्याय है, उस प्रकार 
सभस्त द्रग्योमे अपने अपने चदम्‌ शअरगुर्तधुगुण दारा प्रतिस्रमय प्रगट होने वाली षट्‌ स्थान- 
पतित हानिवद्धिरूप अनेकत्वङी अलुभूति रप ( नाना-पनक्रा ज्ञान करानेवालौ ) युणान्मक 
स्थमावपर्याय है, ओर जसे पटमे स्व-परफे कारण रूपादिकके अ्रघतेमान पूर्वोत्तर अवस्थामं 
होनैवाज्ञे तारतम्य से दिखलये हये स्व माचविशेष अनेकत्व से श्रापडनेहूप गुणारमक विभाव 
पर्याय ३, उसी प्रकार समस्त द्रन्योमे, रूपादि या ज्ञानादिके स्व-परके कारण प्रवर्तं सान पूर्दोत्तर 
अधस्थामे होनेवल्े तारतम्य से दिखलाये हुये स्वभावविशेष से अनेकपने से आपडने स्य 
गुणास्क बिभाव-पर्याय है | 


चास्तवमे यह, सवं पदार्थोकै द्रव्यगणपर्यायस्वभावकी प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था भली 
उत्तम्‌-पूण-योग्य है, श न्य कोई नदी, क्योदिः इ -तसे ( जीव ) पर्यायमात्र दे अदम्बन करके 


तच्च केण अप्रतिपात जिप्का लक्षण है, एेसे मोहको प्राप्त होते हए परसमय (सिथ्याद्षटि ) होते 
₹ | ६३1 


श्री जयसेनाचार्य~कत टीका-- 


इतः ऊष् “सत्तासवचेदे” इत्यादि गायासुजेर पुवं संक्षेपेण यद्रयास्यातं सम्यग्दक्षने तस्येदानीं विष्यभूतप- 
दाथन्याख्यानद्वारेण जनयोद्शाधिकजतश्रमितगायापर्यन्तं चिस्तरव्यास्यानं करोति ! श्वथवा दितीयपातनिका-पूवं 
यद्वधाल्यातं ज्ञानं तस्य शोयपरुतपरार्थाद कथयति 1 तन्न जयोदशाधिकक्तगाथासु सध्ये भरयमस्ताचत्‌ “'तम्हा तर्स 
रामाइ इमां चाघामर्णद कृत्वा पाठक्रमे परुचन्रिशदृगाथापर्धन्तं सामान्यसेयष्यास्यानं, तदनन्तरं “दत्वं जीवम. 


3 
जीवं" इत्यादयेकोनदिहतिगायापर्यन्तं चिजञेषरोयव्थपट्यानं भयानन्तरं ““सदेर्सहि समरणे लोगो" इत्यादि भगायाश्क. 


पयन्तं सामान्यमेदमावना, ततश्च "श्रत्यि्तशिच्िदस्स हि" इत्याद्य कपञ्चाशद्गाथापयंन्तं विशेयभेदमावना चेति, 
द्वितयमहर्त्यफारे सथुदायपासनिरूी 1 


[ माथा ३} श्री जयसेनाचायं कृत टीका २२७ 





येदान सामान्यसेयव्यादयानमध्ये प्रथमा नमस्कारगाथा, द्वितीयः द्रव्यगुखयर्यायव्यास्यानगाया, तृतीया 
स्व्रमथपरसमयनिरूपणगाथा, चतुर्थी द्रव्यस्य सत्तादिलक्षरात्रयसुवनगाथा चेति पीठिकामिधाने प्रथमस्थते स्वतन््- 
गाणचवुष्टयं । तवनन्तरं “सम्मावो हि सहावो” इत्याविगायाचतुषटयप्न्तं सत्तालक्षणव्यार्यानमुख्यत्वं, तदनन्तरं 
“ण मनो भंगविहीणो"” इत्यादिगाथात्रयषयेन्तमुत्पादम्ययौव्यलक्षएफथनमुखयता, ततश्च "पाडुभ्मवदि य श्रण्णो' 
इत्यादि गाधाद्रयेन दव्यपर्याय-निरूपरमुख्यता । श्रथानन्तरं “स हवदि नदि सव्वं इत्यादि गाथपचचतुष्ट्येन सत्ता. 
द्व्ययो रभेदविषये गदित कथयति, तदनन्तरं “जो खलु वन्वसहाप्नो” इत्यादि सत्तादरव्ययोगुं शगुणिकथनेन प्रथम गाया,. 
व्येण सह्‌ गुएपर्याययोरमेवभरख्यत्वेन “णत्थि गुणोत्ति य कोड" इत्यादि द्वितीया चेति स्वतन्वगायाद्ये, तदनन्तरं 
द्रव्यस्य द्रव्यायिकनयेन सदुत्पादो मवति, पर्या्याथिनयेनासदित्यादिकथनखूपेएा "एवं विहं" इतिप्रभृति याथाचतुष्टयं 
ततश्च "प्रस्थित्ति य शत्याद्ये कसुजेण नयसप्तभद्च्याद्यानमिति समुदयेन चतुविश्चतिगायाभिरष्टभिः स्यतत व्यनि- 
रयं करोति । तद्यथा--श्रय सम्यक्त्वं कथयति; 


तमहा तस्स रमाह" कच्चा सिच्च॑पि तिम्मणो होज्ज । 
वोच्ामि संगहादो परमटविणिच्छयाधिगमं 
तस्मात्‌ चस्य नमस्यां छ्ृत्वा, नित्यं रपि तन्मत्ता भूत्वा । 
वक्त्यामि संग्रहात्‌ परमार्थविनिश्वयाधिगमम्‌ सम्यक्त्वं | 


( तम्हा तस्स माह किल्चा ) यस्मात्सम्यक््वं विना मणो न वति तस्मात्कारणात्तस्य सम्यक्चारिन्रयु- 
क्तस्य धूरवीक्ततपोधनस्य मनस्यां नमसिक्रयां नमस्कारं कृत्वा ( शिच्चं पि तम्मणो होज्ज ) नित्यमपि तद्गतमना 
भूत्वा( वोच्छामि ) वक्ष्याम्यहं फर्ता ( संगहादो ) संग्रहात्सक्षेपात्संक्षेपात्सकाशातु ! {किं । ( परमटरूविरिच्छयाधिगमं ) 
परमाय विनिश्चयाधिगम' सम्यक्त्वमिति परमाथं विनिश्रयाचिगमक्षब्देन सम्यक्त्वं कथं मण्यत इति चेतु-परभोऽधं 
परमार्थः शुद्धं कस्वमावः परमात्मा, परमास्य विशेषे संश्षयादि रहितत्वेन निश्चयः परमायेनिह्वयरूपोऽधिगमः 
क्षङ्ाद्यष्टदोषरहितश्च यः परमाय तोऽर्थावबोधो यस्मात्सम्यक्त्वात्ततु परमां विनिष्ष्वयाधिगमं \ घ्या परमाथंविनि- 
क्वयोऽनेकान्तात्मकपदा्ंसमूहस्तस्याधिगमो यस्मादिति ॥ ६२-१ ५ 

श्रय पदायंस्य द्व्यगररापर्यायस्वरूपं निरूपयति, 

( श्रस्यो खलु दव्वमभ्ो } भर्यो ज्ञानविषयन्रुतः पदाथः खचु स्फुट द्रव्यमयो मवति । कस्माद्‌ । तियंक्सामा- 

` न्योदर््वतासासान्यलक्षरेन द्रव्येरा निष्पन्चत्वात्‌ । तियं क्षसामान्योदृध्वं तासामान्यलक्षणं कथ्यते-एककाले नानाष्यक्ति 
गतोन्वयस्तियेकसामान्यं म्यते, तश्र दृष्टान्तो यथा-नानासिढजीवेषु सिद्धोऽयं सिदोऽवमित्यनुयताकारः सिदभातिध्र- 
व्ययः । नानाकालेष्वेकव्यक्तिगतोन्वय ऊव्व॑तासामान्यं भण्यते । तत्र हृष्टास्तः यया-य एव केवलन्नानोष्पत्तिक्षरो 
मुक्तात्मा दटित्तीयादिक्षरोष्वपि स एधैतिप्रतीतिः, श्रयवा नाना गोक्षरीरेषु गौरयं गौरयमिति गोजातिप्रतीतिस्तिर्यक्षसा- 
मान्यं 1 यर्यव चंकस्मितु पुरषे नालक्घमाराद्यवस्यासु स एवायं देवदत इतिश्रत्यय अभ्वेतातामास्यम्‌ । 


९२० भबचनलतारं [गाथा ९३ 1 
अ ०992 अ नीम 
(८ दब्वारि गुणप्पगाणि सणिदाणि „) द्रव्याणि गुात्सकानि भरितानि, भन्वथिनो गुर भ्रथवा सहभ्रुवो 


गुखा इति गुखलक्षणं । यथा श्ननन्तन्ञानसुखादिविकेषगररोभ्यस्तथेवागरलघुकादिसासाग्यगरोरयश्चारभित्वादगुरुत्मकं 
मवति सिद्धजीवद्रव्यं, तथव स्वकीयविङेएसामान्यगुखेम्यः सकाशादर्भिश्नरवावु सवंद्रन्यासि गुरु एत्मकानि मवन्ति । 


( तहि पुणो पज्जाया ) तैः पूरवोक्तलक्षरोद्े व्यगुणंश्च पर्याया भवन्ति, ष्यत्तिरेकिणः पर्याया, श्रवा रमभुव 
पर्याया इति पर्यायलक्षणं ! यथैकस्मिन्‌ भुक्तात्मदरव्ये किल्चद्ूनचरमक्षरीराकारगतिमागंरविलक्षणसिद्धगतिपर्याय 
तथागुरुलघुकगुरषड बृद्धिहानिरूपाः साधारणस्वमावगुरपर्यायाद्च, तथा सर्वद्रष्टेषु स्वमावद्रव्यपर्यायाः स्वजातीययि- 
भावदरन्यपर्यायाश्च, तथव स्वमावविभावगुरपर्यायाश्च ` जेति प्रत्यसहाघ्नो"' हइत्यादिगायायां, तथेव "सादा जीवा- 
दीया" इत्यादिगाथायां च पञ्चास्तिकाये पूर्वं कथितक्तमेण यथासंभवं ज्ञातव्याः । 


( पज्जयमूढा हि परसमया ) यस्मादित्थंमूतद्रव्यगुखप्ययपरिलानम्‌ढा श्रयवा नारफादिपर्यायरूपो न॒ मवास्य- 
मिति भेदविन्ञ(नमूढाद्च परसमया मिथ्याहृष्टयो वन्तीति । तस्मादियं पारमेश्वरी द्रव्यगुणपर्यायन्याल्या समीचीना 
भद्रा भवतीत्यभिप्रायः ॥ ६३ ॥ 

आगे इस द्वितीय अधिकारकी सूची लिखते है-- 

इसके श्यागे “ संन्ता संधेदे '" इत्यादि गाथा संत्रसे जो पृ॑मे सं्तेपसे सम्यग्दर्शंलका व्याख्यान 
किया था उसीको यदं त्रिषयमूत पदार्थोके व्याख्यानके द्वारा एकसौ तेरह गाथा्रोंमे विस्तारसे व्याख्यान 
करते ह । अथवो दूसरी पातनिका यह है कि पूवं मे जिसं ` ज्ञानका व्याख्यान किया था उसी ज्ञानके द्वारा 
लाननेयोग्य पदार्थोको श्रव कहते है । यदा इन एकसौ तेरह गाथाश्ोंके मध्यमे पटले टी "तम्हा तस्सं णमो" 
दसं गाथाको श्ादि लेकर पाठके क्रमसे ३५ पेतीसं गाथां तक समान्य ज्ञेय पदार्थका व्याख्यान है । 
उसंके पीले “ दल्वं जीवसजीवं ” इ्यादि १६ उगनीस गाथाश्नों तक विशेष ज्ञेय पदार्थका व्याख्यान है । 
उखे पीछे “ संपदेसेदिं संमग्गो लोगो "° इ्यादि राट गाथाध्मों तक सामान्य भेदकी भावना है फिर 
“ श्रत्थित्तणिच्छिदस्स दि ” इत्यादि ५९ इक्यावन गाथाश्रोंतक विशेष भेदकी भावना है । दसं तरदं 
इस दूरे चधिकारमें समुदाय पातनिका है| 

अव यदा सामान्य ज्ञेयके व्याख्यानमें पले ष्टी नमस्कार गाथा है फिर द्रव्य गुण पर्यायकी न्या- 
ख्यान गाथा है । तीसरी स्वसंमय परससयकनो कहनेवाली गाथा है । चौथी द्रन्यकी सत्ता श्चादि तीन 
लक्तणको सुचना करनेवाली गाथा है, इसं तरह पीरिका नासर पदले स्थलमे स्वरत॑त्ररूपसे गाथाए चार है । 
उसके पीले “ सन्भावो हिं संहावो " इत्यादि चार गाथाश्नों तक संत्ताके लच्तणफे व्याख्यानकी मुरूयता है 
फिर “ ण सवो भंगविदीणो" इत्यादि तीन गाथाश्रों तफ उत्पाद व्यय धौव्य लक्तणके कथनकी मुख्यत्ता 
हे फिर ' पाड्ब्मदि य अरणो " इत्यादि दो गाथाश्रोसे द्रज्यकी पर्यायके निरूपणकी मुख्यता है । फिर 
५“ ए हवदि जदि संदभ्वं " इत्यादि चार गाथाश्रोंसे सत्ता ओौर इन्यका अभेद्‌ है इसं संम्बन्धमे युक्तिको 
षते है । फिर “ जो खलु दन्वसदा्रो " इत्यादि सत्ता चौरः द्रभ्यमे गुण गुणी संम्बन्ध है एेखा कहते हृष 
प्ली गाथा, दरन्यके साथ गुण श्रौर पायोंका भेद ह दमे मुख्यतासे « एतथ गुणोत्ति य कोई ” इत्यादि 


॥ 


चथा :६३] श्री जयसेनाचाये-कृत टीषो फी भाषां २२६ 
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दूसरी एसी दो स्वतत॑त्र माथा है । फिर द्रव्यका द्रव्यार्थिकं नयसे सेत्तका उपाद्‌ दोता ह इत्यादि कथन 
करते हए « एवं विं ” इत्यादि गाथां चार दै । फिर ५ त्रत्थित्ति य ” इत्यादि एक सुत्रसे संपरमंगीका 
व्याख्यान है । इस तरह सयुदायसे चौवीसं गाथा धसे न्नौर खाठ स्थलोसे द्रन्यका निणेय करते दै । 

श्मागे संम्यक्त्वफो कहते हैः-- 


छ्नन्वय-संहित विशेषार्थः--क्यो कि संम्यग्दशंनके विना साधु नदीं होता है ( वमा ) इस कारण्से 
( तर्ष ) उसं सम्यक्व सदत सम्यक्चारित्रसे युक्त पूवम के हुए साधुको (एमाईं किचा) नमस्कार करके 
( शिपि तं मणो होञ्ज ) तथा रस्य ही उन साधुर मे मनको धारण करके ( परमदूविखिच्छयाधिगमं ) ` 
परमाथ जो एक शद्ध बुद्ध एक स्वभाव रू१ परमात्मा है उसंको विशेष करके संशय श्रादिसे रहित निश्चय 
करानेवाल्ते संस्यक्त्वको शर्थात्‌ जिसं सम्यक्तवसे शंका श्रादि आठ दोष ररित वास्तवे जो अथंका ज्ञान 
होता है उसं संम्यक्त्वको ्रथवा अनेक धर्मरूप पदा्थे-समूहका अधिगम जिससे दोता दै एेसे कथनको 
( संगहादो) संततेपसे ( बोच्छामि ) करहुगा । 


उस्थानिका--चागे पदा्थके द्रन्य रुण पर्याय स्वरूपको कहते हैः-- 

छअन्वय-संदित विरेषा्थं-( खलु ) निश्चये ( श्रस्थो ) ज्ञानका विषयभूत पदां ( द्व्वमश्नो } 
द्रव्यमय होता है । क्योकि वह पदाथ तिरयक्‌-सामान्य तथा ऊ्व॑ता सामान्यमय द्रन्यसे निष्पन्न होता है 
अर्थात्‌ उषम तिथैक सामान्य च्मौर उध्व॑ता सामान्य रूप दरन्यका लक्तए पाया जाता है । इन दो प्रकारके 
सामान्या स्वरूप देखा है -एक दी समयमे नाना व्यक्तियोमे पाया जानेवाला जो अन्वय उसको तिक्‌ 
सामान्य कहते है । यहां यह दृत है कि जैसे नाना प्रकार सिद जीवेम यदं सिद्ध है देस जोड़ रूप एक 
तर्के स्वमावको रखनेवाला सिंद्धकी जातिका विश्वास दै-इस एक जातिपनेको तिथ्‌ सामान्य कहते है 
तथा भिन्न २ सभ्ये एक दी व्यक्तिका एक॒ तरहका ज्ञान शेना सो उध्वंता सामान्य कहा जाता है । यां 
यह टा है रि जैसे जो कोई केवलज्ञानकी उतपत्तिके.संमय मुक्तात्मा दै दूसरे तीसरे आदि समरयोसे भी 
वदी ह, ठेस प्रतीति होना सो उध्व॑ता सामान्य दै । अथवा दोनों समान्यके दो दूसरे दृष्टा है-जेसे नाना 
गो शरीरोमे यह गौ है, यह गौ है एसी गो-जातिकी प्रतीति होना सो तियंक्सामान्य है । तथा जो कोई 
पुरुष बालःकुमारादि अवस्थां था सो ही यद देवदत्त है रेखा विश्वासं सो उ्व॑ता सामान्य है । 

( द्ञ्बाणि ) द्रव्य घब ( शुणप्पगाणि ) शुखमदई ( भणिदाि ) कहै गण है । जो द्रव्यके साथ 
श्नन्वयदप रहे अर्थात्‌ उसंफे साथ साथ बतं वे शण कोते है-रेखा युका लक्षण है । जैसे सिद जीव द्रव्य 
है, सो अनन्तज्ञाने सुस आदि विरोष गुणोंसे तथा च्रणुरलघुक छादि सामान्य गुणस भिन्न है-अर्थात्‌ 
ये सामान्य विशेष गुण सिद आ्रारमाके साथ संदा पार नति दै, तेसे दी सवं दरभ्य अपने २ सामान्य विशेष 
गुणोंसे मिनन है, इसलिये संव द्रव्य गुणरूप देते है । 


२३० - : भरव्षनसार ` ` [ गाया स्द्ष्थ] | 

क ककर क क 
( पुणो ) तथा ( तेदिं पञ्जाया ) उन्हौ पूवम कहे हृए लक्तण स्वरूप द्र्य व गुणे पर्याये ती 

हे । जो एक दूसरेखे भिन्न अथवा क्रम क्रमसे हों, उनको पर्याय कहते दै, यद पर्यायका लक्तए दै । जैसे एक 1 
सिद्ध भगवानरूपी द्रव्ये अंतिम शरीरसे ङु कम श्राकारमयी, गति मागणासे विलद्तण किंदधगति रूप 
दर्मीय है तथा च्गुरुलघु शणमे षट्गुणी दद्धि तथा हानिरूप साधारण स्वाभाविक गुण पारे, स्वजातीय 
विभाव द्व्य पर्याये ससे ही स्वामाचिकः श्मौरं वैभाविक गुण पर्याये दोती है । “ जेसिं श्रस्िसदाश्नो " 
इत्यादि गाथामे तथा “ भावा जीवादीया " इ्यादि गाथाम श्री पंचास्तिकायके भीतर पटले कथन किया 
गया है सो वहांसे यथाक्त॑मवं जान लेना योभ्य है । । 

( पञ्जय मूढा ) जो इस प्रकारं द्रव्य गुख प्यायके ज्ञानसे मृदु है थवा सँ नारकी ऋदि पर्यायरूम 
सर्वथा नहीं ह इस भेद॑विज्ञानको श्रथवा अनेकान्तको न सममकर अज्ञानी दह वे ( दि ) वास्तवमे (परसं- 
मया ) परात्मवादी मिध्यादषटी है । इसलिये यदी जिनेन्द्र परमेश्वरी करी हृद समीचीन द्रन्यगुख प्याय 
की व्याख्या कल्याणकारी है, यह श्रभिप्राय है ॥ ६३॥ 


अथानुषद्किकीभिमामेव स्वसमयपरसमयन्यवस्थां प्रतिष्ठाप्योपसंहरति-- 


जे पञ्जयेसु णिरदा जषा परसमयिग त्ति णिदि । 


आआदसहावम्मि विदा ते सगसमया युणेदव्वा ॥ ६४॥ 


ये पर्यायेषु निरता जीवाः परसमयिका इति निर्दि्टाः। 
्ारमस्वभावे स्थितास्ते स्वकसमया ज्ञातव्याः ॥६५॥ 


ये ललु जीवपुद्गलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्ययं सकलाविद्यानामेकमूलसुपगता 
यथोदितात्मस्वभावसंभावनक्लीबास्तस्मिन्ेवाशक्तिमुपत्रजन्ति, ते खलूच्छलितनिरंलैका- 
न्तषटष्टयो मनुष्य एवाहमेष ममेवेतन्मनुष्यशरीरमित्यहङ्कारममकाराभ्यां विप्रलम्यमाना 
अविचलितचेतनाविलासमात्रादात्मव्यवहारात्‌ प्रच्युत्य करोडीकृतसमस्तक्रियाकुटुम्बकं मनु- 
ष्यव्यवहारमाश्नित्य रज्यन्तो द्विषन्तश्च परद्रव्येण कमणा संगतत्वात्प रसमया जायन्ते । 
ये तु पुनरसंकीणं्रव्यगुरापर्यायसुस्थितं भगवंतमास्मनः स्वभावं सकलविद्यानामेकमूलमू- 
पगम्य यथोदितात्मस्वभावसंमावनसमथेतया पर्यायमा्ाशक्तिमत्यस्यात्मनः स्वभाव एव 
स्थितिमासूत्रयन्ति, ते खलु सहजविजर्मितानेकान्तदृष्टभ्रक्षपितसमस्तैकान्तद्ष्टिपरिगरहग्रहौ 


[ माथा ध्४] 


क 
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मनुष्यादिगतिषु तद्विग्रहेषु चाविहिताहङ्कारममकारा भ्रनेकापवरकसंवारितरल्नप्रदीपमिवै- 
करूप्मेवात्मानमुपलभमाना, भ्रविचलितचेतनाग्लासमात्रमात्मव्यवहारमुररीकृत्य `क्रोडी- 
कृतसमस्तक्रियाकूटुम्बकं मनुष्यव्यवहारमनाश्रयन्तो विश्रान्त रागद्वेषोन्मेषतया परममौदासी- 
त्यमवलंबमाना निरस्तप्तमस्तपरद्रव्यसंगतितया स्वद्रव्येणैव केवलेन संगतत्वात्स्वसमया 
जायन्ते । अतः स्वसमय एवात्मनस्ततत्वम्‌ ॥ ९४ ॥ 


श्रव॒ आसुष॑गिक रेसी यह ही स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था (मेद ) निश्चित करके 
(उसका ) उपसंहार करते है-- 

ञअस्वयार्थः-- ये जीवाः ] जो जीव [ पर्यायेषु निरताः ] ( विभाव ) पर्यायो लीन है 
[ परसमयिकाः इति निर्दिशः ] उन्हं पर-समय कदा गया है [ ्ातमस्पमावे स्थिताः ] जो 
जीव आआरमस्वमावमे स्थित है [ ते ] पे [ स्वकमय; ज्ञातभ्याः ] स्व-समय जानने योग्य है । 

टीका--जो ८ १ ) जीवयुद्‌गलात्मक असमानजातीय द्रम्यपर्यायका, जो सकल अ्रविधा- 
शरक ( मिध्या-ज्ञानकी ) एकं जड़ है, आश्रय करते हँ ( २ ) यथोक्त आत्मस्वमावकी 
संमावना ( अनुभव ) करने नपसक है, ( ३ ) उस ( प्याय ) मे दी आसक्ति को प्रप्त है, वे 
( १) जिनकी निर्मल एकान्तदष्ट उच्छती है, ( २ ) "यह तँ मलुप्य हौ हं, मेण ही यह 
मनुष्य शरीर है' इस प्रकार अदंकार-ममकारसे ठगाये हये, ( ३) अविचक्ितचेतनाचिलास- 
मात्र आत्मन्यवहारसे च्युत होकर (४) जिसमे समस्त क्रिया-कलापको चातीसे लगाया 
जाता है रेमे मनुष्यन्यवह।रका आश्रय करके, ( ४ ) रागी-ेषौ होते इए) (६) पर-दरव्यरूप 
कर्मके साथ संगतिके कारण वास्तवमें परसमय होते है (अर्थात्‌ परसमयहूप परिमित होते है। 

जो, ( १ ) असंकीणं पर से भिन्न द्रव्य गुण-परयायोंसे सुस्थित मगवान आत्मके सवमाव 
का, जो सकल विधाश्रोका एक सूल है, आश्रय करके, (२) यथोक्त आत्स्वमावकी संभा- 
वनाम ( अभव मेँ ) समरथ हनेसे ( ३) पर्यायमात्र की श्रासक्तिको छोड़ कके, आत्माके 
सवभूवमे ही स्थिति कते, (लीन होते है ), बे ( 4.) नितहोने सहनः विसित. अनेकाः. 


९३२ परवष्चनसरि { गाया ६४ ] 
न निकर 


दृष्टिसे समस्त एकान्तरे .परिग्रह्ये आग्रह प्रीण ( नष्ट ) कर दिये है, ( २ ) मडुष्यादि 
गतिम रौर उन मतियोके शरीरो अरहंकार-ममकार न करके, अनेक कचो (कमरों ) मे 
मुचारित रत्नदीपककी माति एकरूप ही ्रा्माको उपलब्व्‌ ( श्रुभव ) करते हुये, ( ३) 
ग्पिचलितचेतनाविलासमात्र आ्रात्मव्यवहारको अरंगीकार करे) ८ ४ ) जिसमें समस्त क्रिया- 
कलापसे भेट की जाती है एसे मञुष्यज्यवहार का आश्रय नहीं करते हुवे, ( ५ ) रागदरेपकी 
प्रगटता रुक जानेस, परम उदासीनताका ्रालंवन लेते हुये, (६ ) समस्त परद्रन्योंकी संगति 
दूर करदेनेसे, मात्र स्द्रन्यके साथ ही संगति होनेसे, घास्तवमें स्वसमय दोते है, अर्थात्‌ 
स्वसमयरूप परिणमित होते है । इसक्लिये स्वसमय ही आत्माका तत्व है । 


( नोट-प्रसमय कै कथन मे जो बात जिस नम्बर पर की गई है, स््तमय फे कथन 
मे उसके सापे नम्र पर टीक उसके विपरीत बात दिखलाई गई रै । इसी बातका ध्यान ` 
दिलाने के लिये भाषा टीका मे नम्बर डालते गये र ।) ॥ ६४ ॥ 


श्री जय॒सेनाचार्य-कत ¦ठीका- 


श्रथ प्रसंगायातां परसमयस्वसमयन्यवस्थां फथयति,-- 

(जे पञज्ज्येसु शिरदा जीवा ) थे पययिषु निरताः जीवाः ( परसमधिगत्ति शि्टा ) ते परसमया इति 
निविष्टः कथिताः । तयाहि-मनुष्यादिपय्यिरूपोऽहमित्यहङ्ारो भण्यते, भनुष्यादिक्षरीरं तच्छरीराधारोत्पन्नपठचे- 
न्वियविषयसुखस्वरूपं च ममेति मभकारो भण्यते, ताभ्यां परिणताः ममकाराहङ्ाररहितपरमच॑तम्यचमतकारपरिण- 
तेश्च्युता ये ते कर्मोदयजनितपरपययिनिरतत्वात्परसमया मिथ्यारष्टयो भण्यन्ते । 

(आदसहावस्मि विदा) ये पुनरात्मस्वरूपे स्थितास्ते ( सगस्तमया मुणोदश्वा) स्वसमया मन्तव्या ज्ञातम्या इति 
तद्यथा--भ्रनेकापवरकसंचारितेकरत्नप्रदीप इवानेकदारीरेष्वप्येकोहमिति टदढसंरकारेण निजञुद्धात्मनि स्थिताये ते 
कर्मोदयजनितपर्यायपरिरतिरहितत्वात्स्वसमया मवन्तीत्यर्थः ॥ ९४ ॥ 


उत्थानिका--अगे यहां प्रसंग पाकर परखेमय शोर स्वसमयकी व्यवस्था वताते हैः- 

अन्वय-संदित विशेषाथः--( जे जीवा ) जो जीव ( पञ्जयेष्ु णिरद्‌ा › पर्यावोंमे लबलीन दै । 
श्रथोत्‌ जिनको पयांयके अतिरिक्त द्रव्य सामान्य का बोध नदीं है ८ परसमयिगत्ति णिद्ा ) प॑रसंमयरूप 
पदे गदनद । विस्तार यदै कि मै मनुल्य, पु, देव, नारी इत्यादे पर्याय रूप हौ हू, इं माधो श्र 
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कार कहते दै । यह्‌ मनुष्य श्रादि शरीर तथा उस शरीरॐे श्राधारसे उतपन्न परचेन्दियोके विषय रूप सुख 
मेरे स्वभाव है इस भावको ममकार कदते है । जो अन्नानी ममार श्नौर अहंकारसे रदित परम चैतन्य 
चमत्कारी परिणएत्िसे अनभिज्ञ इन अदंकार ममकार भावोसे परिणेमन करते है वे जीव कमेक उद्यसे 
उत्पन्न परपर्यायमें सवथा लीन होने कारणसे परंसंमय कटे जाते है । 

(श्रादसटावम्मि ठिदा ) जो ज्ञानी अपने ्ास्माके स्वभावमें ठरे हृ है ८ ते.संगसंमया यणे 
दन्वा ) वे स्वसमयरूप जानने चाददिये । विस्तार यद है ॐ जैते एक रत्न-दीपक अनेक प्रकारक घरि 
घुमाए जानेपर भी एक रतन-रूप ही है, इसी तरह अनेक शरी्योमे धूमते रहने पर भी मै एक वदी श्रात्म- 
द्रव्य ह, दसं तर दढ संस्कारे द्वारा जो श्रपने शदधात्मामिं ठरते है वे कमेकि उदयते होनेवाली मनुष्य 
धर्यायमे परिणति से रहित श्रथौत्‌ रागद्वेष न करते हए स्वसंमयरूप दोते है, ठे श्रं है ॥ ६४॥ 


अथ द्रव्यलक्षणमुपलक्षयति-- 


अपरिच्चत्तसहापेएुष्पादग्बयधुवत्तसंबदं । 

गुएवं च सपञ्जायं जं तं दव्वं ति वुच्चति ॥६५॥ 
श्रपरित्यक्तस्वभावेनोरपादन्ययनुवत्वसद्धम्‌ । 
गुशवच्च सपर्यायं यत्तदुद्रन्यमिति नुषन्ति ॥ ६५ ॥ 


इहं खलु यदना रन्धस्वभावभेदमुत्पादव्ययधवयत्रयेण, गुपर्यायद्वयेन च यल्लक्ष्यते तदू- 
द्रव्यम्‌ । तत्र टि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्थान्वयः, अस्तित्वं टि वक्ष्यति द्विविधं, स्वल्पा- 
स्तत्वं सादश्यास्तित्वं चेति । तत्रोत्पादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रच्यवनं, प्रौव्यमवस्थितिः । गुणा 
विस्तारविशेषाः ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌ । तत्रासितित्वं नास्तित्वमेकत्वम- 
न्यर्वं द्रभ्यत्वं पर्यायत्वं स्वंगतत्वमसव गतत्वं सप्रदेशत्वमप्रदेशत्वं मृतेत्वममूतेत्वं सक्रियत्व- 
म॒क्रियस्वं चेतनत्वमचेतनत्वं कत्‌ स्वमकतु त्वं भोक्तृत्वमभोक्तृत्वसगुरुलघुत्वं चेत्यादयः 
सामान्यगुणाः । अवगाहहेतुस्वं गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्वं वतं नायत्तनत्वं रूपादिमत्ता 
चेतनत्वमित्यादयो विशेषगुणाः । पर्याया भ्रायततविकशेषाः, ते पूरवमेवोक्ताङ्चहुविधाः। न च 


३०. 





 तैरुत्पादादिभिशं रपयविर्वा सह द्रव्यं लक्ष्यलक्षणएभेदेऽपि स्वरूपभेदगुपत्रजति, स्वरूपत 
एव द्रव्यस्य तथाविघत्वादुत्तरीयवत्‌ । यथां खलृत्तरीयमुपात्तमलिनावस्थंप्रक्षालितममला- 
,वस्थंयोत्पद्यमानं तेनोरपादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमूपत्रजति, स्वरूपत्त एव 
तथाविधत्वमवलम्बते ! तथा द्रव्यमपि समुपात्तप्राक्तनावस्थं समुचितबहिर द्गसाधनसच्चि- 
-धिसद्धावे विचिव्रबहुतरावस्थानं ` स्वरूपकं करणसामथ्यंस्व मावेनातर ङ्गं साघनतामुपागते- 
-नानुग्रही तचत्त रावस्थयोस्प्मानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न चः तेन सह स्वरूपभेदमुपन्नजति, 
स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलस्बते । यथा च तदेवोत्तरीयमसलावस्थयोर्पद्यमानं मलिना- 
वस्थया व्ययमानं तेनं व्ययेन लक्षयते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपन्र जति, स्वरूपत्‌ एवं 
तथाविधस्वमवलम्बते । तथा तदेव द्रव्यभप्यत्तरावस्थयोत्प्यमानं प्राक्तनावस्थंया ` व्ययम्यनं 
तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपत्र जति, स्वरूपत एव -तथाविधत्वमव- 
लम्बते । यथ॑व च तदेवोत्तरीयमेककालममलावस्थयोत्पद्यमानं मलिनावस्यया व्ययमानम- 
वस्थायिन्योत्तरीयस्वावस्थयाःध्रौग्यमालम्बमानं ध्रौव्येणा लक्षयते । न च तेन सह रवरूपभे- 
दमूपन्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथ॑व तदेव द्रव्यमप्येककालमृत्त रावस्थयो- 
त्प्मानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रन्यरवावस्थया प्रौव्यमा लम्बमानं ध्रौव्ये- 
रा लक्ष्यते न च तेन सह स्वरूपभेदमुपन्नजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च 
तदेवोत्तरीयं विस्तारषिशेषत्मक॑गु णँ लक्ष्यते । न च तैः सह स्वेरूपभेदमुपन्रजति, स्वरू- 
पत्त एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमपि विस्तारविशेषात्मकैगु रौ लक्ष्यते } न 
ष्च तं; सह्‌ स्वरूपभेदमुपत्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते। यथैव च तदेवोत्तरी- 
यमायतविशेषात्मकः पर्यायवतिभिस्तन्छुभिलेक्ष्यते । न च॒ तैः सह स्वरूपभेदमपत्रजति, 
स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथव तदेव द्रव्यमप्यायतविशेषात्मकैः प्यविंलक्ष्यते । . 
न च तं; सह्‌ स्वरूपभेदमुपत्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते ॥ ९४ ॥ 


अव द्रन्यका लक्तण बतलाते हैः-- . 

परन्ययाथंः--| अरपरित्यक्तस्वमावेन }. स्वमावको छोड. धिना [ यत्‌ 1 जो [ उत्पादव्य- 
यपुवत्वसब्रद्धम्‌ |. उत्पाद-व्यय-धौन्य- संयुक्त है [ च ] तथा [ गुणवत्‌ सपर्यायं ] गुणयुक्त 
भोर पयायसदितं ह, [ तत्‌ ] उसे [ दरन्यम्‌ इति ] श्रल्य' एेसा [ षन्ति ] कहते है । 


[ गाथा ६५] भो चरृतचन्द्र सूरि-कत टीख ८ २३४. | 





. -टौका--यदां (इस विश्वमे ) वास्तव मेँ जो, सभावभेद्‌ फिये तिना उत्पाद-व्यय-धरौठपः 
त्रयस श्रौर गुण पर्यायदवयसे लबित होता है, वह द्रव्य है । इनमेसे ( सभाव, उत्पद्‌, 
धौव्य गुण रौर पर्यायमे से ) वास्तव मे दरन्यकरा स्वभाव अरस्तिरवसामान्यरूपर अन्वय >4 है, 
यस्तिर्वको तो दो प्रकारका आगे कर्दगेः-१-स्वरूप भसितित्व; २-सोदश्य-अस्तितवः। उत्पाद, 
प्रादु ( प्रगट होना-उतपन्न होना ) है, व्यप, प्रच्युति ८ नष्ट होना ) ह, घरौन्यं, अवस्थिति 
( रिक्ना) है, गु, बिस्तार-चिशेप है । बे सामान्य-विशेषात्मक # होनेते दो प्रकारक है । ` 
इनमे; ` अस्तिस्व, 'नासितितथ, एकर, अन्यत्वं, पर्यायत, सर्वगतत्व, शनसर्वगतत्व भक्तस्य, 
अगुरुलघुर्व इत्यादि सामान्यगुण है । श्रवगाह-हेतुस्व, गतिनिमित्तता,स्थितिकारणस, वर्तना- ` 
यतन, सूपादिमत्य, चेतनत्व इत्यादि विशेप गृण ह । पर्याय श्रायत) विशेष है । वे पूव ही 
(८६३ बीं गाथाकी ` टीका्मे ) की गई चार प्रकारकी है । | | 
द्व्यकरा ` उन उस्पांदादिके साथ अथवा गुंणपर्यायकि साथ लदय लपण भेद होने पर भी ` 
स्वरूप मेद नदीं है ( सत्ता मेद नहीं है) स्वरूप्से ही द्रव्य वेसा होने से ( अर्थात्‌ द्रव्यं ही 
स्वयं उत्पादिष्प तथा गणपर्यायरूप परिणमन फरता है, इस कारण स्वरूप मेद नहीं है), वस्त्र 
कै समान । । 
जसे मलिन श्रयस्थाको प्राप्त वस्र, धोनेषर निर्मल अवस्थासे उत्पन्न होता हुमा उस 
उत्पादशूप चित होता (देखा जाता ) है, किन्तु उसका उस उत्पादक साथ स्वरूप मेद 
८ सत्ता भेद ) नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है (-सर्थात्‌ स्तरयं उत्पादरूपसे ही परिणत है ), उसी - 
प्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त कौ रै एेसा द्रव्य भी-जो कि उचित बहिरंग साधनोके सानि- ` 
ध्य के सद्भावे अनेक प्रकारकी बहुतसी अवस्थाय करता है-अन्तरंगसाधनभूत+- स्वरूपकतां: 
१९--प्रस्तित्वसामान्यरूप भ्रन्वय है, है, है, एसा एकरूप साव द्रग्यका स्वमाव है । भर्थावु विहेष-पयर्यति 
निरपेक्ष धारावाही सामान्य स्वरूप । ( भ्रन्वय-एकरूपता, साटश्यमाव । ) ४--जो गुख एकपे भ्रधिक प्रव्यो भें षाया 
जाय वह्‌ सामान्य है । जो मान एक ही द्रव्य भें.पाया जाय बह विशेष है 1 : ॥ 
1---व्यमे मिजमे.ही स्वसूपकर्ता श्रौर स्वरूपकररण होनेकौ सामथ्यं, £ गर्‌ सामथ्यस्बरूप स्वभाव ही - 


इ्मषने परिरमनमें ( भरथस्थान्तर करनेभे ) भन्तरंण साधन है । 





८४४९ 


२३ भवचनसार [ गाथा ६५१ 

सयका कक ककर ककष 
श्रौर स्वरूपकरणके सामथ्यरूय स्वभावत अनुगृहीत ( सहित ) हु्ा अचस्थासे उत्पन्न होता 
हुभ्रा, उत्पादसूप लक्ित होता (देखा जाता ) है, किन्तु उसका उम उत्पादके साथ स्वरूपभेद 
( सत्ता मेद ) नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा ३ । 

नौर जैसे वही वस्र निभंल अपस्थासे उत्पन्न होता हुश्रा जर मलिन अवस्थासे व्यक्तो 
प्राप्त होता हुञ्रा उस ज्ययुसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस व्ययकर साथ स्वरूपभेद महीं 
है, स्वरूपे ही वैसा है, उसी प्रकार वही द्रव्य भौ उत्तर श्रवस्थासे उत्पन्न होता हआ शौर 
पूरं अवस्थासे व्ययको प्राप होता इशरा उस व्ययते लित होता है, परन्तु उसका उस्‌ व्यये 
साथ स्वरूपभेद नदीं है, बह स्वरूपे ही वैसा है । 

ओौरं जैसे वही वस्त्र एक ही समयमे निर्मल श्रवस्था से उत्पन्न होता हया, लिन 
अवस्थसे व्ययको प्राप्त होता हश्रा श्रौर दिकनेषाली वस्त्रस्व-्रवस्थासे धव रहता हमा 
धीन्यमे लदित होता दै, परन्तु उपा उस धन्यके साथ स्वरूपभेद नदीं है, स्वरूपसे ह वेसा 
है, इसी प्रकार वही द्रव्य भी एकहौ ससय उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हया, पूवं वस्थासे 
व्यय होता हरा, नीर टिकनेवालती द्रव्यत्व अवस्थासे धरुच रहता द्रा प्रौन्यसे लित होता 
है । िन्तु उसका उस धौव्यकरे साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपे ही वेसा है । 

र जेसे वही वसत विस्तारविशेषस्वरूप ८ शुक्लस्वादि ) गुणोंसे लकवित होता है, किन्तु 
उसका उन गुणोके साथ स्वर पमेद नदीं है, स्वरूप्से हो वैसा है, इसी प्रकार वही द्रन्य मी 
विर्तारबिशेषस्वरूप गुणेसे लित होता है, किन्तु उसका उन गुणोके साथ स्वरूप मेद नही 
है, चह स्वसूपसे ही वैसा है । भ्र जैसे बही वस्त्र आायतविशेषरूप पर्यायवतीं (पर्यायस्थानीय) 
तंतु्रोसे सलचित होता है, किन्तु उसका उन तंतुशनोफे साथ स्वरूपभेद नहीं रै, वह स्वरूपे 
ही वेसा है ! उसी प्रकार्‌ वही देव्य भी आयतविशेष्स्वरूप प्यायसे लददित होता है, परन्तु 
| उसका उन पययोके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वस्पसे हौ वसा है ॥ ६५ ॥ 


[गाथा ६५ ] भी लयेनाचायै-छृत टका ` २३७ 





श्री जयतेनाचार्य-कत टीका 


प्रथ द्रन्यस्य सत्तादिलक्षएात्रयं सुचयति, 


( भ्रपरिच्त्तसहावं ) ध्रपरित्यक्तस्वभावमस्तित्वेन सहाभिर्नं ८ उष्पादव्वयधुवत्तसंयुत्तं ) उत्पावन्ययधव्यैः 
सह संयुक्त ( गुणवं च सपज्जायं , गुखवत्यर्यायसहितं च ( जं } यरित्थंभतं सत्तादिलक्षरश्रयत्तयुक्त' ( तं दन्वत्ति 
बरज्चंति ) तं ्रन्यभिति बरुवस्ति सर्वज्ञः । 

इदं द्रन्यमृत्पादग्ययध्रौग्येगु खययायेश्च सह लकष्यलक्षरमेदे श्रपि सति सत्तामेवं न गच्छति । तहि कि करोति! 
स्वहूपतेव तथाविधत्वमवलम्बते । कोऽथः । उत्पादल्ययप्नोग्यस्वरूयं गुरुपर्यायरूपं च परिरमति शुद्धात्मवदेव 1. 

। तथाहि--ेवलज्ञानोत्पत्तिभ्रस्तावे शुद्ात्मरूपपरिच्छित्तिनिश्चलानुभूतिरूपकारएसमयसारपर्थायस्य विनाशे 
सति श्रुद्त्मोपलम्मव्यक्तिरूपकायंसमयसारस्योत्पादः काररासमयसारस्य व्ययस्तडुमयाधारभ्ुतपरमात्मदच्यत्वैन श्रव्यं 
च । तथानन्तज्ञानादिगुणाः, गतिमागंराविपक्ष्रुततिद्धगतिः, हन्धियमागेाविपक्षूतातीन्दरियत्वारिलक्षणाः श्ुद्धपः 
यायाश्च भवन्तीति । यया शुद्सत्तया सहामिश्च' परमात्मदरभ्यं पुवक्तोत्पादन्ययप्नोन्येयुं पयश्च सह संशालक्षणभ्‌- 
योजनादिभेवेपि सति तैः सह्‌ सत्तादिभेवं न करोति, स्वरूपत एव. तथाविधत्वमवलम्बते । तथाविधत्वं कोः ? उत्पा- 


दन्पयप्नौन्यगुरापर्यायस्वरूपेख परिरामन्ति, तथा सवंद्रव्याशि स्वकीयस्वकीययथोवितोत्पादन्ययघ्रौव्यैस्तयेव्‌ गुरपः 
ययश्च सह्‌ यद्यपि संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभिभेदं फ्वंन्ति तथापि सत्तास्वसूपेरा भेवं न कुवंन्ति, स्वभावत एव तथावि- 
घत्वमवलम्बते । तथाविषत्वं कोऽथः ? उत्पारन्ययारिस्वरूपेख परिणमन्ति । भ्रयवा यथा वस्त्रं निभेलपर्यायिरोत्पन्नं 
मलिनपययिरा षिनष्टं तदुमयाधार्रूतवस्त्रर्पेण घ्‌ वमविनश्वर, तथेव ॒शरुवलवरणदिगुखनवजीरादिपर्यायसहितं च 
त्‌ तैरत्पादव्ययप्रौव्यैस्तथंव च स्वकीयगुणएपययिः सह॒ संज्ञादिभेदेपि सति सत्तारूपेए भेदं न करोति । तहि छि. 
करोति । स्वरूपत एवोत्पादादिरूपेख परिरोमत्ति, तथा सर्वद्रव्यारीत्यभिप्रायः ॥ ६* ॥ 

एवं नमस्कारगाया प्रव्यगुखषपययिकथनगाया स्वसमयपरप्रमयनिरूपरगाथा सत्तादिलक्षर्रयसुचनगाया चेति 
स्वतरत्रगायाचतुष्येन पीठिकामिषानं प्रथमस्यलं गतम्‌ 1 । 


उत्थानिका-्रागे द्रव्यका लक्षण सत्ता आादि तीनरूप है ठेसा सवित. करते है-- 

श्न्वय~सदित विरोषा्थं-( जत्‌ ). जो ( श्रपरि्त्तसक्षावेण ). अभिन्न स्वभाव .रूपसे रहता है. . 
श्र्थात्‌ श्रपने श्रस्तित्व या सेत्‌ स्वभावसे भिन्न नदीं है, ( उप्पादन्वयरघुवत्तसे त्तं ) उत्पाद, व्यय शौर 
रौच्य सहित है । ( गणवं च सपञ्जायं ) गणवान श्ोकर पर्थाय-सदित्‌ दै, इसं तरह संत्ता.श्चादि तीं 
लक्णोको रखनेवाला है ८ तं दन्वत्ति ) उसंको द्रव्य एेसा ( बुच्चंति ) स॑व्च मगवान कते हे । 


धह द्रव्य उत्पाद व्यय धोव्य तथा गुण पर्यायोके साथ लतय रौर लक्तणकी छपेक्ता भेदं रूपे 
होने पर भी संत्ताके भेदको नष्टौ रखता है । जिघका लक्षण या स्वरूप कष्टा जाय वह ल्य है । च्चीर.जो. 
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उसका विरेष स्वरूप है चह लकण दै । तब यहं द्रव्य च्या करता है १ श्रपने स्वरूपसे टी उसं-विधपनेको 
द्मालंबन करता दहै! इसका भाव यह है कि यह्‌ द्रव्य शुद्धास्माकी तरह उत्पाद्‌ ज्य ध्न्य स्वरूप तथा 
शुणपर्याय रूप परिएमन करता है, 

दैवलज्ञानकी उत्पत्तिके समयमे शुड च्नार्माके स्वरूप ज्ञानमद निश्चल श्चजुभवरूप कारण सेमयसार 
रूप पर्यायका विनाश दते हए शुद्धाव्माका लाभ या उसकी प्रगटता रूप काये-संमयसारका उत्पाद था 
जन्म होता है मौर इन दोनों पर्यायोके आधार रूप परमाम द्रव्यकी चपेक्तासे ध्रचपना या स्थिरपना रहता- 
है ! तथा उसे परमात्माके अनंत नादि गुण दते है । गति मायंखसे विपरीत सिद्ध गति ब इन्द्रियं माग- 
रसे विपरीत अततीद्रियपना रादि लक्तणकी रखनेवाली शुद्ध पशरय होती है अर्थात्‌ वह्‌ परमास्म्रग्य 
जैसे अपनी शुध संत्तासे भिन्न नदीं है, एक दहै, पूवम कहे हुए उत्पाद व्यय धौन्य स्वभावेति तथा रुण 
प्यायसे संज्ञा लक्तण भ्रयोजन आदिकी श्रपेक्तासे भेद्‌ रूप होनेपर भी उनके साथ संत्ता आदिकं भेदको 
नदीं रखता है, स्वरूपसे दी उसी प्रकारपनेको धारण करता है श्र्थात््‌ उसाद्‌ व्यय धोव्य रूपं तथा गुण- 
पर्याय स्वरूप रूप परिणमन करता है तैसे ही संव दरज्य ्रपने अपने यथायोग्य उत्पाद व्यय धौन्यपनेसे 
तथा गुण पर्यायोके साथ यद्यपि संज्ञा लक्तण प्रयोजन आदिकी छपेन्ता भेद रखते है तथापि सत्ता स्वरूपसे 
भेद नदी रखते है, स्वभावसे ही न प्रकार-रूपपतेको श्रालस्बन करते है, श्र्थात्‌ उत्पाद व्यय प्रौच्य 

स्वरूपं था गुणपर्याय-स्वरूप परिणमन करते है । 


अथवा जैसे वस्त्र जब स्वच्छं किया जाता है तव अपनी निर्मल प्यायसे पैदा होता है, मलिन 
पयोयते नष्ट होता है । श्रौर इन दोनोंके ्राधार रूप वस्त्र स्वभावसे ध्रुव या श्रविनाशौ है तैसे ही श्रपने 
शी श्वेतादिगुण तथा मलिन यथा स्वच्छं पर्यायोके साथ संका आदिकी पत्ता भेदं होनेपर भी संतता रूपसे 
भेद नदीं रखता है, तब क्या करता है १ स्वकूपसे दी उत्पाद श्रादि रूपसे प॑रिणमन करता है, ससे ष्टी सवं 
द्रव्य परिणमन करते है यह श्भिप्राय है ॥ ६५॥ 
भावा्थं-इसं गाथामें भ्रावा्यने द्रव्यके तीन लक्षण बताए है । संतरूप, उत्पाद व्यय धौ्यरूप 
श्रौर शुएपरयाय रूप । चमेद्की अपेता द्रव्य जैसे अपने स॑त्‌ स्वमावसे एक दै वैसे बह उत्पाद व्यय प्रौन्य 
या गुण पर्यायोंसे एक है, मेदकी अपेत्ता वद जैसे संतपनेको रखता है वैसे चह ९ त्पादिको रखता है ॥ ६५॥ 
इसं तरह नमस्कार गाथा, द्रन्य गुण पर्याय कथन गाथा, स्वसंमय परसंमय निरूपण गाथो, संत्तादि 
लक्तएत्रय-घुचन गाथा, इस तरद स्वतंत्र चार गाथाश्ोसे पीठिका नामका पद्ूला स्थल पूरं हुश्ना । 


अथ क्रमेणास्त्वं द्विविधमभिदधाति स्वरूपारितित्वं सादरयास्तिस्वं चेति तत्रेदं स्वरू- 
पास्तित्वाभिघानम्‌- < ` = 0 


[ मोथाध्द) 


क 
















भो अभरैतचन्द्रसूि व टीका ५ । 





सञ्मावो हि सहायो शणेहिं सपञ्जएहिं चिति । 
दग्बस्स स्वकालं उष्पादग्बयधुवततेहिं ॥६६॥ 
सद्भावो हि स्वमावो गुरः स्वफपयेयेरिवतरः । 
रम्यस्य सर्व॑कालयुत्पादभ्ययधुषस्वैः ॥६६॥ 


~ ~~~ ~ --~-~ 


अस्तित्वं हि किल द्रव्यस्य स्वभावः, तत्पुनरन्यसाधननि रपेक्षत्वादन्नन्ततया -हेतुक- 
यैकरूपया वृत्या नित्यप्रवृत्तत्वाद्विभावधमेवैलक्षण्याच्च, भावभाववः्ावाच्ानात्वेऽपि प्रदेशभे- 
दाभावादुदरन्येण सरैकत्वमवलम्बमानं द्रव्यस्य स्वमाव एव कथं न भवेत्‌ । ततत द्रव्यान्तराणा- 
मिव दरव्यगरुएवर्यायाणां न प्रत्येकं परिसमाप्यते । यतो हि परस्परसाधितसिद्धियुक्तत्वात्तेषामं- 
स्तित्वमे कमेव, कातंस्वरवत्‌ । यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कातै- 
स्वरात्‌ पृथगनुपलम्यमानेः, कटः करणाधिकरणख्पेण पीततादिगुणानां कुण्डलादिपर्यायाणां 
च स्वरूपमूपादाय प्रवतंमानभरवरत्तियुक्तस्य, कातंस्व रास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तेः पीतता- 
दिगुणैः करुण्डलादिपर्यायेर्व यदस्तित्व, कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षत्रेण 
वा. कालेन वा भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलभ्यमानैः कतृ करणाधिकरणरूपेण गणानां पर्या- 
याणां च स्वरूपमपादाय प्रवेतं मानप्रवृत्तिथुक्तस्य, द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुकतैर्गृणंः 
पर्यायैश्च यदस्तितवं. द्रव्यस्य स स्वभावः। यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन 
वा षपीततादिगुखेभ्यः कण्डलादिपर्यायश्च पृथगनुपलम्यमानस्य कठं करणाधिकरणर्पेण 
कातंस्वरस्वरूपमूपादाय प्रवर्तमानप्रृत्तियुक्तैः पीततादिगरुणैः कुण्डलादिपर्याययेस्च निष्मा- 
दितकनिष्पत्तिथुक्तस्य कातैस्वरस्य मूलसराधनतया तैनिष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः, तथा 
द्रव्येण वाक्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा गुणेभ्यः पर्यायैम्यदच पथगनुपलम्यमानस्य 
कतृ करणाधिक्षरणसूपेण प्रग्यस्वरूपमुपादाय प्रवतं मानदृत्तियुक्तैगूसौः पर्ययैश्च निष्पा- 
दितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैनिष्पादितं थदसितित्वं स स्वभावः । किंच- 
यथा हिद्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेनवा भावेन वा कातंस्वरात्पृथगनुपलभ्यमानः, 
कतकरंणाधिक्रणरूपे कुण्डलाङ्गदपीतताचूत्पादन्ययघ्रौन्याणां स्वरूपमुपादाय श्रवते 
मालभ्वृत्तियुक्तस्य, कातंस्व रास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तः कुण्डला द्गदपीतताद.त्पा- . 


अ 


दव्ययघ्नौगपैर्यदस्तित्वं कतंस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रभ्येणवा क्षेत्रेण वा कालेन वा 
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भावेन वा द्रव्याघ्पृथगनुपलस्यमानैः कवं करणाधिकरणसूपेणोत्पादव्ययध्रौव्याणां 
स्वरूपमपादाय प्रवतंमानप्रवृत्तियुक्तस्य, द्रव्यास्तित्वेन निष्पादिनिष्पत्तियुक्तेरुत्पादन्यय- 
ध्रौग्येयंदस्तित्वं द्रव्यस्य स स्वभावः । यथावी द्रव्येण वाकेत्रेण वा कालेन वा भवेन 
वा कुण्डलाद्ध दपीतताच्‌ त्पादब्धयध्रौम्ेस्यः पथगनुपलभ्यमानस्य करत करणाधिकरण- 
रपेण कतंस्वरस्वरूपमुपादाय प्रवतं मानप्रबत्तियुक्तः कुण्डला द्गदपीत्ततादयुत्पादन्ययध्रौव्यै- 
निष्यादितनिष्पतियुक्तस्य, कातंस्वरस्य मूलक्ाधनतया तैनिष्पादितं यदस्तिस्वं स स्वभावः 
तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कलेन वा भावेन वोत्पादव्ययध्रौच्येभ्यः पृथगनुपलभ्यमानस्य 
कतृ करणाधिकरणसूपेण द्रव्यस्वरूपमृपादाय प्रवर्तम।नप्रदत्तियवतरुत्पादनग्ययध्रौव्यैनि- 
ष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मृलसाधनतथा तंनिष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः ॥९६॥ 


प्रचर ्रनुक्रमते दो प्रफारका असितित्व कहते है । स्वकूप-अरस्तित्व रौर साट श्य-भस्तित्व 
इनसे यह स्वरूपास्तित्यका कथन है 

अन्वयाथः-- [ चित्रैः युशेः ] अनेक प्रकार कै गुण तथा [ चित्रैः स्वकपर्यायैः ] अ्रनेक 
प्रकारकी अपनी प्यायसे [ उत्पादन्ययधरुवत्वैः ] शर उत्पाद व्यय धौन्यसे [ सवकं ] 
सवेकालमें [द्रव्यस्य सद्भावः ] द्रन्यका जो अस्तित्व है [ हि ] बह वास्तवमें [ स्वभावः ] 
स्वभाव है। 

टीकाः--श्रस्तित्व वास्तवमं द्रन्यका स्वभाव है, ओर वह ( श्रसतित्व ) ८ १ ) अन्य 
साधनसे निरपेक्ष होनेके कारणसे, ( २ ) अनादि-श्ननन्त, शरहेतुक, एकरूप ृत्तिसे सदा ही 

प्रदत्त दीने कारणसे, ( २ ) पिभावधमंसे विल्लक्षण होनेसे, ( ४ ) भाव अरौर भापवानताके 

>८ भाषसे अनेकत्व होने पर भी प्रदेशमेद न होनेसे, द्रन्यके स्थ एकत्वको धारण करता हमरा 
द्रव्यका स्वभाव ही क्योँनहो १ ( अवश्य हषे ) वह ्रसितित्व, जैसे भिन्न-भिन्न दर्योमे 
प्रत्येके समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार द्रन्य-गुण-पर्याय मे भ्रस्येकमें समाप्त नहीं ह्यो जता, 
क्योकि वास्तवे परस्पर म साधित सिद्धि ( युक्त होनेसे ) अर्थात्‌ द्रव्य गुण ज्र पर्याय एकं 
दूसरेसे परस्पर सिद्धं होते है इसलिये+--यदि एक नहो तो दूसरे दौ भौ सिद्ध नदीं होते 
इसलिये ) उनका इसलिये ) उनका रसित एक दौ है, सुवणंकी भांति । _ एक ही है, सुवशेकौ भांति । 


गाथा ६६ | 1] भ्र मृतचन्द्र सूरि-ृत दीका २४१ 





जैसे वास्तव मे, दरव्य-यत्र-काल-भावं से सुवणं से प्रथक्‌ न प्राप्त होने वाते तथा सुवं 
कै अ्रसितत्व से बने हुये पौतत्वादि गुणो नीर कुण्डलादि पर्यायोके दवारा लो असितत्य. है वह 
( अस्तित्व ), कर्ता-करणे-श्नपिक्रण रूपसे पीतत्वादि गुणों ओर इण्डलादि पयो्ोके स्वस्पर 
को धारण रके प्रवतंमान सुवर्ण का स्वभाव ई । उसी प्रकार वास्तव मे, द्रन्य-पैत्र-काल् 
मावते एथकं प्राप्त न ` होने वाते तथा द्रव्ये अस्तित्व .से बने हुये गुणां भोर पर्यायो द्रा 
जो श्रसितित्व है, वह॒ (अ्रस्तिरव ), कर्ता-करण-अधिकरण सूपसे गुणक भीर पर्यायो 
म्बूपको धारण करके प्रवर्तसान प्रवृत्ति-युक्त द्रव्या स्वभाव है । 

(दरव्यसे, चेत्रसे, कालसे या मावसे सुवर्श॑से. भिन्न न दिखाई देनेवाले पीतत्यादिक ओर 
कणडलादिकका जो अस्तित्व है बह सुवणेका हो अस्तिरव है, क्योकि पौतत्वादिकके शरीर इण्ड- 
सादिकके स्वरूपश्नो सुवं दी धारण करता ३, इएक्तिये .सुवणंके अस्तिरयसे ही पौततवादिककी 
नौर इण्डलादि की निष्प्ति-सिद्धि होती ३, उवं न हो तो पीतस्वादिक श्रौर इुण्डलादिक 
भीन इसी अकार द्रव्यते, चैत्रसे, कालसे या मावसे भिन्न-नदीं दिखाई देनेवाले. गुणं 
नौर्‌ परयायोंका जो रस्ति ई बह द्रव्यका ही भस्तितव है, कयो गुणों रौर पयायोके स्वरूपो 
द्रव्य ही शरारण -करता ३, इसलिये द्रव्ये अस्तित्वसे ही गुणोको शरीर प्यायोकी निष्पत्ति 
होती है, द्रव्यन ष तो-गुण श्रौर प्याय मीनं; षा अस्तित्व द्रन्यका स्वभाव है| ) 

अथव्‌], सैसे द्रव्यते, -े्रसे, कालसे या भावे पीतत्वादि गुणि पनीर ङष्डलादि पयां 
योते श्रथक. प्राप्त नहीं होने बाले तथा कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे" सुबणकै स्वरूपको 
धारण करद प्रवर्वमान पीतत्वादि गणो ओर इण्डलादि पयोयोसे निष्पन्न होनेवाले सुवणका, 
भलसाधन रूपसे उनसे ( पीतत्वादि गुणों रर इणडलारदि पर्थी्योसि ) निष्य्न हरा अस्तिरेव 
स्वभाव है, इसी प्रकार दल्यते, देव्से, कालप, मा मावस युए भ्रीर प्यायसे जो पृथक 
नक्ष रिखाई देने बाजे तथा कर्ती-रण-अयिश्रणरूपते द्वयक म्बरूपको धारण करै प्रयते- 
मान गणो ओर पर्यायो निष्पन्न होने वलि द्रव्या, मूलसाधनरूपते उनसे ( गुणो श्रौर्‌ 
र्यो से ) निष्पन्न दुभा ` ञजस्वितव स्वमा है । 

~ द 


( पीतत्वादिकसे शौर इण्डलादिकसे भिन्न न दिखाई देनेवाले सुबरणेका सिति है वह ध । 
पीतत्यादिक श्रौर ण्डलादिकका ही -अस्तिरय रै, क्योकि सुवशके. स्वरूपको पीततवादिक ` | 
ञौर इण्डलादिक ही धारण. करते है, इसलिये पीतत्वादिक अर इणडलादिकके अस्तित्वसे ` 
ही सुवशंकी निष्पत्ति होती है । पीतत्वादिक ओर कुण्डलादिकं नहो तो सुवे भीनहो,।. 
इसी प्रकार गुणोंसे चौर पर्या्योसे भिन्न न दिखाई देनेषाले द्रन्यकों अस्तित्व है वहं गुणो शरीरः 
प्याया हय शरसितत्व है, क्योकि द्रव्य स्वरूपो शण ओर पर्यायं ही धारणं करती है, इ~ - 
लिये गण श्रौर पर्यायोके अस्तित्वपे ` ही द्रव्यंकी निष्पत्ति होती है । यदि गण नौर प्याय न. 
हो तोद्व्यभीनहो। रेषा अस्तित्व, द्रव्यका स्वभाव है।) | न 

( लिष प्रकार द्रव्यका. अर गुण पर्यायका एकही अस्तित्व है, ठेसा सुव णके दशन्त-पूक ` 
समाया, उसी प्रकार अवे सुवणके च्टान्त-पूवेक एेसा बताया जा रहा है कि द्रव्या च्रीर्‌ ` 
उत्पाद्‌-भ्यय-धोन्यका भौ एक ही अ्रस्तितव है । ) | ध 

लेसे बास्तवमे द्रव्यसे, चेत्रसे, कालसे, या भावसे सुवशंसे प्रथक नहीं प्राप्त होने वाले तथा. 
सुवर्फे अस्तित्वे घने हये इणडलादिके उत्पाद, बाजूबंधादिके व्यय अरं पीतत्वादिङ भ्रौव्य' 
से जो श्रस्तिस्व है, बह ( अस्तित्व), कर्ता-करण-अधिकरशरूपसे इण्डलादि कै उस्पादको 
वाजूंधादिकै व्ययके च्रौर पीतत्वादिङ घरीन्य कै स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान प्रृ्तियुक्तं ` 
सवणा स्वभाव है । इष प्रकार द्रन्यते जो श्रस्तित्व है, चंह ८ श्रस्तित्य ), कर्ता-करण- `. 
अधिकरण रूपसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यके स्वरूपको धारण करके .प्रवतंमान द्रव्या स्वभाव ह। 

( द्रग्यते, केत्रसे, कालसे या मावसे द्रव्यसे भिन्न दिखाई न देनेवासे उत्पाद, व्यय श्मौर ` 


धौन्य का जो श्रस्तितव है बह द्रव्या ही शरस्तित्व है, क्योफि उत्पाद्‌, ज्यय ओर प्रौच््षे ' 
सरूप को द्रव्य ही धारण करता है, इसलिये, द्रग्ये असितत्वसे ही उत्पाद, ग्यय शरीर 
-भौव्यकी निष्पत्ति होती है । यदि द्रव्य नदो तो उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रोव्यभीनहों। रेषा. 
अस्तित्व. द्न्यका ;स्वमाव्र है 1, - ( 
अथवा, जे द्रव्यते, केसे, कालसे, या भावसे इण्डलादिङ उत्पादसे बाजू्बधादिकै व्यय 
से योर्‌ पौतत्वादिके ध्रौ्यते 'पथक. नहीं पराप होने बाते तथा कर्ता-करण-अधिकरण -रूपसे 


[ गाथा ६६] श्री श्रमृतचन्द्रः सूरि लयसेनाचाये तथा इत टोका २४३ 





सुबरे स्वरूपको धारण करे भरवर्तमान इुण्डलादिके उत्पादसे, बाचव॑धादिे व्ययसे रौर पीव- 

स्वादिक भौन्यसे निष्पन्न होनेषाले सुबर्यका, मूलसाधनरूप उनसे (इण्डलादिके उत्पादसे, बान्‌- 
बंधादिके भ्ययमे पीतत्वादिके धन्ये निष्पन्न हरा जो अस्तित्व है, वह (अस्तित्व ) स्वभाव 
है । इसी प्रकार द्रव्यते, क्से, काले या भावसे उत्पाद्‌-व्यय-ध्रौव्यसे पृथक नहीं ्राप्त 
होने चाले तथा कर्ता-करण-अधिकरणरू पसे द्रव्ये स्वस्पफो धारणं करे प्रवतमान उत्पाद 
न्यय-धौव्यसे . निष्पन्न होनेवाजे द्रव्या, मल साधनपनेसे उनसे ८ उत्पाद्‌-व्यय-धौव्य से ) 
निष्पन्न हुश्ा जो श्रस्तिख है, वह ( श्रस्तिस्वः) स्वभाव है। ""“ 

( उत्पादसे, व्ययसे चर धरौव्यसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रनयक्रा अस्तित्व वह 
उत्पाद, व्यय श्रौर धोव्यक्रा ही अस्ति्वः है, कथोकषि द्रव्यके स्वरूपकौ उत्पाद, व्यय श्नौर 
भ्रौव्य ही धारण करते है, इसलिये उत्पाद-व्यय श्रौर धरौव्यके अस्तित्वसे दी द्रन्यकी निष्पचचि 
होती है । यदि उत्पाद-ग्यय-ध्रौन्यनदहोंतोद्रव्यमीन दहो । रेखा अस्तित्व वह अरस्तिरब 
द्रग्यका स्वभाव है । ॥ 8६ ॥ 


श्री जयतेनाचार्य-कत टीकरा~ 


भ्रथ प्रथमं तावत्स्वरूपास्तित्वं प्रतिपादयति-- 

( घम्मावो हि ) स्वभावः स्वरूपं मवति हि स्ट । फः कर्ता । ( सहावो ) सद्धावः शुद्सत्ता शुद्धस्त्वं । 
कस्य स्वमावो भवति । ( दज्वस्स „) मुक्तात्मदरव्यस्य, तच्च स्वरूपास्तित्वं यथा मुक्तात्मनः सकाशात्पुथरशरूतानां पुद्ग- 
लादि.पञ्चदरन्धारं शेषजीवनं च भिन्नं सवति न च तथा । कैः सह्‌ । ( युहि सह पज्जएहि ) केषलज्ञानादिगुणेः 
किचिदूनचरमशरीराकारादिस्वकीयपयिशच सह । कथंभूतः । ( चित्तेहि ) सिद्धगतित्वमतीन्धियत्वमकायत्वमयोगत्वम- 
वेदत्वमित्यादिबषटमेदमिन्न॑नं केवलं गुरपर्यायेः सह भिन्नं भवति । ( उप्पादग्वयधुवत्तेहि ) शुद्धात्म्राप्तिरूपसोक्षप- 
यायस्योत्यादो रागादिविकत्परहितप रमसमाषिरूपभोक्षमागंपर्यायस्य व्ययस्तथा सोकषप्ार्गाधारभूतान्वयद्रन्यत्वलक्षणं 
धनौभ्यं चेस्युक्तलक्षणोत्पादग्ययप्नौभ्यंश्च सह मिन्नं न - मवति, । कथं । ( सम्बकालं ) स्वंकालपयन्तं यथा मवति । 
कस्मातैः सह भिन्नं न भवतीति चेदु । यतः कारणाषयुरपर्यायोऽस्तिस्वेनोत्वादव्ययघ्नोव्यास्तित्वेन च कुं सतेन चटा 
ह्मदन्वास्तित्वं साध्यते, श्ुद्धात्मद्रन्यास्तित्वेष च गुरपययोत्यादन्ययघ्रौग्यास्तित्वं साध्यत इति । 

तदथ्चथा--यथा स्वंकोयद्रन्यशे्नरकालमाववैः सुवर्णादमिन्नानां पीतत्वादिगुराकुष्डलादिपर्यायारां संबन्धि यद- 
स्वत्वं स एव सुवखंस्य सद्भावः, तथा स्वकीयद्न्यदोत्रकालमावेः परमात्मद्रन्यादनिन्नानां केवलज्ञानादिगुरकिठ्वटु 


ध," अनकन्षीर ` ` ' /:  , , शनो ५६) 





-नचरमश सेरादिप्यावारं संबन्धि यदस्तिरवं स एव ुक्तात्मदरव्यस्य सद्यः । यथो स्वकीयदव्यक्षत्रकालभावेः पीत- ` 
त्वादिगुणङ्कण्डलादिपययिभ्यः सकाक्ञादभिन्नस्य सुवरंस्यं सम्बन्धि यदस्तित्वं स एव पीतत्वादिगुरकुष्डलादिपर्यायणं _ 
स्वभावो मवति, तथा स्वकीयदरव्यक्षेत्नकालमावंः केवलक्ञानादिगुखकिलिचदूनचरमश्चरीराकारषयपिभ्यः सकश्षादमि- ` 
समस्य मुपतातमद्रव्यस्य संबन्धि यदस्तित्वं स॒ एव केवलक्लानाविगुरकिल््वदरूनवरमक्षरोराकारपर्यायाणं स्वमावो `" 
ज्ञातव्यः: । श्रथेदानीभुस्पादव्ययघ्न्यारामपि द्रव्येण सहाभिन्नास्तिसवं कथ्यते । थथा स्वक्षोयदरन्यादिचतुषटयेन सुवर्णा. ' 
दमिल्नानां कटकपर्थायोरपादकङ्धरएपर्यायविनाश्षसुवरंत्वलक्षखध्रौन्यारां संबन्धि य॑दस्तित्वं . स एव. सुवणसद्धावः, तथा ` 
स्वद्व्यादिचतुषटयेन परमारमद्रन्यादभिन्नानां मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमार्भपययिव्ययतदुमयाधारमतपरमःत्मदरन्यत्वलक्षणा- .' 
ध्रौव्या संबन्धि यदस्तित्वं स एव" मुक्तात्मद्रव्यस्वभावः 1. यथा स्वद्रन्यादिचतुश्टयेन कटकपययिोत्पादकङ्ुरापयाय- 
व्धयेयसुवरणंत्वलक्षणधरोन्पेभ्यः सकालागर्ित्रस्य सुवंशय. संबन्धि यदरितित्वं स एव कटकपययोत्पादकङ्एपर्याय- . 
व्ययतदुमयाधारभरूतसुवणंत्वलक्षखध्रौव्यासां सद्भावः, तथा स्वद्रन्यारितुष्टयेनः मोक्षपययिोत्पादमोक्षमोागपर्यायव्यय. 
तदुभयाधारभूतमुषतात्मद्व्येत्वलक्षरःधोव्येभ्यः सकाशादभिन्षस्य परमात्मद्रव्यस्य संबन्धि यदस्तित्वं स एव भोक्षपर्या. . 
योत्पादमोक्षमागेपर्यायिन्यथतदुमयाधारमुतमुक्तत्मद्रव्यत्वलएध्रीन्याणां स्वमाव इति. । एवं यषा ` मुक्तात्मद्रव्य॒स्य ` । 
स्वकीयगुखपर्यायोसखादव्ययप्रौन्येः सह्‌ स्वरूपास्तित्वाभिधानमयान्तरास्तित्वमभिन्तं . व्यस्थापितं,. तथव समस्तशेषद्र- । 
व्याणामपि व्यवस्थापनीयमित्य्थः ॥ ९६ ॥ | 
“ "` " ` उत्थानिका--च्ागे च्रस्तित्व-या ` संत्के दोः प्रकार श्रस्तित्वमेसे स्वरूप अस्तित्वको बताते दै-- . 
वय सदत विशेषार्थ-( चित्तेदिं गुणे सगपञ्जदं ). नाना प्रकारके छने गुण श्रौर शरपनी 
पर्यायोके साथ सिद्ध जीवकी अपेक्ता से अपने केवलज्ञान च्रादि गुण तथा अ्रंत्तिम शरीरसे ङं 
कम श्राकारशूप चपनी पर्याय तथा सिद्ध 'गततिपना. अरतीन्दरियपंना, कायरदहितपना, योगरहिततपना, वेदरराहित. `. 
पना दइप्यादि नाना प्रकारकी अपनी श्रवस्थाश्रोके साथ श्नौर ( उप्पादन्वयधुवंत्तहिं ) उत्पाद ञ्यय ध्रौज्यपने 
के साथ सिद्ध जीवकी अपेता से शुद्ध ्रात्माकी प्रापि रूप मोत्त पर्यायका' उत्पाद्‌, रागद्धेषादि विक- 
ल्पोसे रित परमसमाधि रूप'मोक्तमागंकी पर्यायका व्यये ` तथा मोक्तमागं शौर मोक्षे श्रगधारभूत चले 
आनेवाले द्रज्यपनेक। लक्तणरूप ध्रौव्यपना इन तीन प्रकार उत्पाद व्यय ध्रौन्यके सथ "८ देज्वस्सं ) दरन्यका 
श्रथोतमुक्तात्मा रूपी दरव्यका ( सव्वकालं ) संव कालभे श्र्थात्‌ सदी ही ( सेश्भावो ) शद. ्रस्तिखं दै 
या उसकी शद संत्ता है" (हि ) सो की जिश्चय करफे ( संहावो ) उसका निज भाव या.मिज रूप है, वरयोकिं ` 
मुक्तात्मा इनके साथ अभिन्न है इसका हेतुं यह है कि शुण प्ययिोके शरित्त्वसे तथा उत्पाद्‌.ग्ययं धरौर्यः 
पेनेके असिवसे दी "शद आत्भा द्रव्यकां शरस साधो जातो है न्नर शद श्रौत्माके दरभ्यकै श्र॑स्तित्वसे , 
ण पयायका श्नौर उत्पाद व्यय ्रोत्यपनेका' ्रस्तितवं साधाः जातां है। `". । द =, 
| करसं तरह परस्पर संधा जता है सो बति ईै-जैसे युवक पातपना श्नादि गण तथा कडँ ` . 
शादि पयोयोका जो सुवण द्रन्य'त्रं काल भावकी शरपेततां सुव॑णंसे भिन्न नही है, जौ श्रस्ति्व है वं 
खबणकां अपना चस्ति दै या सद्भाव है । तैसे दी मुक्तास्माके ` केवलज्ञान आदि गु शौर -श्र॑तिम 
शारीरसे ` वं कम॑ आकारं शादि ` पर्था्ोका जो" युक्तात्मा द्रव्य केन कालं माकी श्पे्ञा परमात्म , ` 
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द्रव्यसे भिन्न नदी है, जो श्ररितचतव है बही मुक्तास्मा द्रव्यका .चपना श्रस्तिच्व या संदूभाव है । श्नौर जैसे 
सवणके पीतपना श्रादि गुण श्नौर डल श्रादि पयायोके साथ जो सुवणं श्रपने द्रन्य केत काल भावोकी 
प्पेक्ता अभिन्न दै, उसं सुवशंका जो श्मस्विन्त है वही पीतपना आदि गुख तथा कु'डल आदि प्य्योंका 
असितत्त्व या निज भाव है) तेसे ही मुक्तात्माके केवलज्ञान श्रादि गुण रौर अंतिम शरीरसे कुं कम 
श्राकार चादि पयोयोंक साथ जो मुक्तात्मा श्नपने द्रव्य केत काल भावोफी पेक्ता श्रभिन्न है उस मुक्तात्मा 
का जो ्रसितन्तव है वही केवलज्ञानादि गुण तथा च्रंतिम शरीरसे छख कम शकार शादि पर्यायोका 
श्मस्तितव या निज्ञभाव जानना वाद्ये । अव उत्पाद व्यय ध्रौन्यका भी द्रञ्यके साथ जो अभिन्न श्रस्विन्तव 
है उसको कहते है । जसे सुवणं द्रव्य केत काल भावकी चपेक्ता सुवणंसे अभिन्न कटकं पर्यायका उत्पाव्‌ 
श्नौर कंकण पर्यायका विनाश तथा सुबणंपतेका ध्रौव्य इनका जो श्रसितचतव है वही सुवणंका अस्तित्व व 
उसं शा निज भाव या स्वल्प है । तैसे ही परमात्मारे द्रव्य क्ते कोल मावकी ऋअपेन्ञा परमास्मासे प्रभिन्न 
मोक पर्यायका उत्पाद श्रौर मोकषमागं पर्यायका यय तथा इन दोनोंके आधारभूत परमात्म -द्रन्यपनेका 
प्रौढ्य इनका जो अस्तित्व है वही मुक्तात्मा द्रव्यका असितत्तव या उका निजभाव या स्वरूप है । श्रौर 
जैसे पने द्रव्य कत्र काल भावी अपेत्ता कटक पर्यायका उत्पाद्‌ रौर केकण्‌ पर्यायका व्यय तथा इन 
दोनोके श्राधारभूत सुव्ण॑पनेका धौव्य इनके साय श्रभिन्न जो सुवणं उसका जो श्रसितिस्व है बही कटक 
पर्यायका उत्पाद, कंकर पर्यायका व्यय तथा इन दोनोके ्राधारभूत सुबणपना रूप धौव्य इनका श्चसितत्त्व 
या लिजभाव या स्वरूप है । तसे ह्यो श्रपने द्रव्य क्तेत्र काल भावकी चपेत्ता मोत पर्याया उत्पाद्‌, श्रौर 
मोक्तमागं प्यायका व्यय तथा दोनोके शआाधारभूत युक्तात्मा द्रज्यपनारूप प्रौन्य इनके साथ अभिन्न जो 
परमातमा द्व्य उसका जो श्रस्तित्व दै वदी मोक्त पयौयका उदपाद्‌, सोत्तमा पर्यायका व्यय तथा इन 
दौनके श्राधारभूत मुक्तात्मा द्रन्यरूप धवय इनका अस्तित्व या निजभाव या स्वरूप दै । इस तरह जसे 
युक्तात्मा द्रव्या श्पने ही रुण पर्यय श्रौर उत्पाद >्यय धौज्यके साय स्वरूपका असत्त्व या अवान्तर 
श्नस्तित्तव अभिन्न स्थापित किया गया है तेसे हौ शेष सबं द्र्वयोका भो स्वरूप-श्स्तित्तव या च्नवान्तर 
नस्तित स्थापित करना चाषे । इषं गाथाका यह रथं है । 
भावार्थ--इस गाथाम आचायैने स्वरूप-अस्तित्तवं या अवान्तर-संत्ताका स्वरूप बताया है । हरएक 
द्रथ्य ्रपने श्रखंड जितने प्रदेरशोको लिये दै चाहे वह एक प्रदेश दो व नेक, वह द्रव्य उतने प्रदेशोके साथ 
अपनी सं्ताको दूसरे द्रन्यसे प्रथक्‌ रता है । सथा उसकी इसं अवान्तर था थक्‌ सत्तामे दी गणपाय 
पना या उत्पाद व्यय धौव्य रहते है । लिसंका माव यह है कि जहां प्रव्यका अस्तित्व है वदी उसके गुण- 
पर्याय ह व वदं उसंफे उत्पादं व्यय भौन्य । इन तीन लक्तणोकी श्रभिन्नता दैः एकता दै । ये तीनों लक्तण 
्रव्यमे अविनाभावी हे, न कोई द्रव्य कमी च्रपनी संत्ताको छोढता दै, न गुणपरयायोसे रदित होता है, न 
उद वयय प्रोव्यक स्यागतो दै । र्ये हसमय द्रव्ये ये तीनों दी लण्‌ पाए जत द । ह द्रव्य 


स्वभाव है ॥ ६६ ॥ 
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इदं तु साद्श्यास्तित्वाभिधानमस्तीति कथयति- 


इह विविहलक्खणाणं लक्खएमेगं सदिति सव्वगयं । 
उवदिसदा खल धम्मं जिएवरवसदेए परणएत्त ॥६७॥ 


इह पिविधलक्षणानां लक्तणमेकं सदिति स्ेगतम्‌ । 
उपदिशता खलु धमं जिनवरघ्रपमेण भ्र्ञ्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 


इह किल प्रपड्चितवैचिव्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्याश्रत्य इत्तेन प्रतिद्रव्यं सीमानमासूत्र- 
यता विशेषलक्षणभूतेन च स्वरूपास्तित्वेन लक्ष्यमाणानाम॑पि सवद्रव्याणामस्तमितवेचित्य- 
प्रपञ्चं प्रतय वृत्तं प्रतिद्रव्यमासूत्रितं सीमानं भिम्दस्सदिति स्वेगतं सामान्यलक्षणाभूतं 
सादद्यास्तित्वमेकं खल्ववनोद्धव्यम्‌ । एवं सदित्यभिधानं सदिति परिच्छेदनं च सर्वर्थिप- 
रामशि स्यात्‌ । यदि पुनरिदमेव न स्यात्तदा किचित्सदिति किचिदसदिति किचित्सच्चा- 
सच्चेति किचिदवाच्यमिति च स्यात्‌ 1 तत्तु विप्रतिषिद्धमेव प्रसाध्यं चैतदनोकष्वत्‌ । थथा 
हि बहूनां बहुविधानामनोकहानामात्मीयस्यात्मीयस्य विशेषलक्षणभ्रुतस्य स्वरूपास्तित्व- 
स्यावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वं, सामान्यलक्षण-भूतेन साच्दयोइासिनानोकहत्वेनोत्थापितमे- 
कत्वं तिरियति । तथा बहूनां बहुविधानां द्रव्याणामात्मीयस्यास्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य 
स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वं, सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्य दधासिना सदित्यस्य 
भवेनोत्थापितमेकर्वं तिरियति । यथा च तेषामनोकहानां सामान्यलक्षणभूतेन साद्दयो द्धा- 
सिनानोकहत्वेनोस्थापितेनेकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्ट- 
म्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वमुच्चकास्ति, तथा स्द्रव्याणामपि सामान्यलक्षणभूतेन सार्श्योद्धा- 
सिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितेनेकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्व- 
स्यावष्टम्मेनोत्तिष्ठन्नानात्वमुच्चकास्ति ॥ ९७ ॥ 


अब सादश्य-अस्तित्वका कथन करते है :-- 


अन्वयायंः-- धमं ] धर्मका [ उपदिशता ] उपदेश करने वाज्ञे [ भिनवरइपभेश ] 
जिनवरदरषभके दारा [ इह ] शख बिश्वमे [ विविधलक्तणानां ] षिबिष लक्षण बाजे ( भिन्न 
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भिन्त स्वरूपास्तित्वव ले सर्व ) दरग्योका [ खलु ] वास्तव मे [ सत्‌ इति ] “सत्‌' एेषा | सरव 
गतं ] सर्वगत ( सबं व्यापनेवाला , [एक लकणं] एक लक्षण [ प्हप्तम्‌ ] कहा गया है । 
टोकाः--वास्तवमे इस विश्वमे, बिचिघ्रताको विस्तारित करते हुये ( विविधता-अने- 
केत्थको दिखाते हये ), अन्य द्रग्योंसे व्या्रृत ( भिन्न ) रहकर प्रवतंमान, शरीर प्रत्येक द्रव्यक्ी 
सौमाको बाधते हुवे, एसे धिशेषलक्षणमभूत स्वरूपास्तितवसे लित भौ सवे द्रव्योंकी, विचि- 
त्रताके विस्तारको अस्त करता हुता, सवं द्रव्यो प्रत्त होकर रहनेवाला, ओर भत्येक द्रव्य 
की वंधी हुई सीमाको मेदता ८ तोडता ) हुशरा, "सत्‌" एेसा जो सर्वगत सामान्यलच्चणभूत 
एक सादृश्यास्तित्व है, वह ही वास्तवमे एक ही जानने योग्य है । इस प्रकार सत्‌" एेसा 
कथन. नौर ^सव्‌' एेसा ज्ञान सं पदार्थोका परामशे ( स्परश-ग्रहण ) करनेवाला है । यदि वद 
ेसा ८ सर्वपदार्थपरामशीं ) न हो तो कोई पदार्थं सत्‌, कोई असत्‌, कोई सत्‌ तथा असत्‌ ओर 
कोई श्रवाच्य होना चाद्ये, किन्तु पतो निषिद्ध ही है, ओर यह ( "सतर" एेसा कथन 
श्रीर्‌ ज्ञानक सर्बपदाथेपरामशीं दोनेकी बात ) तो सिद्ध हो सकती. है, बृषी माति । 
` जैसे वास्तव मे बहुतसे ओर अनेकं प्रकारके बो ो अपने अपने विशेषलक्तणभूत स्व- 
रूपासितिसखके अचलम्बनसे उत्थित होते ( खड़े होते ) अनेकत्वको, सामान्य लक्तणभूत 
साद्श्यदशंक बृक्षसरसे उत्थित होता एकत्व तिरोहित ८ अदृश्य) कर देता है, इसप्रकार 
बहुतसे शरीर अनेक प्रकारके द्रव्योंको अपने पने विशेष लक्तणभूत स्वरूपासितित्वके अव- 
लमभ्बनसे उत्थित होते अनेकत्वको, साभान्यलक्तणभूत सारश्यदशंक सत्‌" पनेसे ( ^सत' एसे 
भावसे, अस्तितवसे, है-पनेसे ) उस्थित होता एकत तिरोहित करं देता है । चनौर जैसे उन 
वृ्ठोके विषयमे सामान्यलक्षणएभूत सादश्यदशंक इृचचत्यसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित 
होता है तो भी, ( अपने अपने ) विशेषलक्तणभूत स्वरूपास्तिर्वके अवलम्बनसे उत्थित इरा 
ञअनेकरव स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, ( चना रहता है, नष्ट नहीं होता ), दसौ प्रकार सवं 
दरव्यकि विषय मेँ भी सामान्यलक्तणभूत सादश्यद्रशेक 'सत्‌'पनेसे उत्थित होते ` एकत्वसे 
तिरोहिव होने पर भी, (श्रपने अपने ) विशेषलच्तणभूव स्वरूपास्तित्वके अवसम्बनसे उत्थित्‌ 


हु -अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशंमान रहता है ॥ ६७ ॥ ` 


२४६ भ्वचनर्घरि ~ `[.गाया.९७ | 





श्री जयसेनाचार्य-कत टीका-- 


श्रथ साहश्यास्तित्वश्षग्दाभिषेयां सहासत्तां प्र्तापयति,- 

( इह विविहल्लर1रं ) इह लोके प्त्येकसत्ताभिधानेन स्वरूवास्तित्वेन विविधलक्षरानां मिक्नलक्षणनां 
चेतनाचेतनमूर्तामूतंपदार्थानां ( लक्खरमेगं तु ) एकमखण्डलक्षणं मवति । कि कतर ( सविति ) स्वं सदिति मकस. 
ताशरूपं । क्रिविशषिष्टं । ( सञ्वगयं ) संकरव्यतिकरपरिहाररूपस्वजात्यविरोचेन शुदधसंग्रहनयेन सवं गतं स्व॑षदांष्या- 
पकं । इदं केनोक्त' । ( उवदिसदा लु धम्मं निणवरवसहेख पण्णत्तं ) धमं वस्तुस्वभावसप्रहभुपविशशता खचु सुरं 
जिनवरवृषभेख भ्रज्ञप्तसिति । 

तद्यथा--यथा सवं भुक्तत्मनः सन्तील्युकते सति परमान्दकतक्षरसुखामुतरसास्वादमरितावस्यलोकाकाकाप्रभि- 
तशचुद्ासंस्येयातमभ्रवेशेस्तथा फिल्िदुनचरमश्चरीराकारादिपययिंश्च संकरन्यतिकरपरिहाररूपजात्िभेदेन भिन्नानामपि 


सर्वेषां सिद्धजीवानां ग्रहणं मवति, तथा “स्वं सत्‌" इत्युषते संग्रहुनयेन सर्वंपदाथनिां ग्रहणं मवति । श्रथवा सेनेयं 
वनभिदमित्युक्ते अरश्वहस्त्यादिपदार्थानिां निम्बास्नादिवृक्षाणां स्वकीयस्वकीयजातिभेदभिक्नानां युगपदब्रहरं भवति, तथी 
सवं सदित्युक्ते सति साहश्यसत्तासिधानेन महासत्तारूपेख शुद्धसंप्रहनयेन सर्वपदार्थानां स्वजात्यविरोधेन ग्रहणं भवतीः 
त्यथः ॥ ६७१ 

उत्थानिका-श्रागे सादृश्य ्रस्तित््वं शष्दसे कहे जानेवाली सदाखत्ताका वर्णन करते है-- 

गाथा्थ--( इहं ) इस लोकम ( विविद्टलक्खणाणं ) नाना प्रकार भिन्न २ लंक्तणए रखनेवाले पद्‌ा- 
थका ( एगं ) एक ८ सखंव्वगयं ) सवं पदार्थोमिं व्यापक ( लक्लणं ) लक्तण ( संदित्ति ) सत्‌ एसां (धम्म) 
वस्तुके स्वभावको ८ उवदिसंदा ) उपदेश करनेवाले ( जिणएवरवसदेण ) श्री वृषभ जिनेद्रने .( खलुः) 
प्रगर रूपसे ( पर्णत्तं ) का है । । 

टीकाथं--इसं, जगतमं भिन्न २ लन्तणको रखनेवाले चेतन श्र चेतन मूतं अमतं श्रनेक पदार्थं है 
उनमेखे प्रत्येक पदाथंकी संनता या स्वरूपास्तित्व भिन्न रहै तो भी इन सवका एक संड सेकव्यापक 
लक्तणए भी है । यद लक्षण मिलाप व भिन्नताके बिकल्पसे रद्वित अपनी २ जातिमे विरोध न पडने देनेवाल 
शद संग्रह नयसे सव॑ पदार्थोमिं व्यापक एक सत्‌ रूप है या मासत्ता रूप है ेसा वस्तु स्वमार्वो$ संगरहको 
उपदेश करनेवाले श्री तीथकर भगवान्‌ते प्रगटरूषसे वर्णन किया है । 

इसं भकारः--जेखे “संवे युक्तात्मा द, पेखा एदा जानते सथं दी सिद्धोका एकं सोथ थण ष्टो जाता 
है । यद्यपि वे संव सिद्ध परमानंद॑म॑द एक लक्षण वाले सुखाश्त रसं स्वादसे भरे हए अपने २ शुद्ध लोका- 
काश प्रमाण च्रसंख्यात म्रदेशोको अपेक्ता तथा श्रपने २ अंतिम शरीरसे फिचित्‌ ऊन पर्यायकी श्रपेत्ता मिश् 
व भिन्नताके चिकस्पसे रेहित अपनी अपनी जातिके मेदसे भिन्न ह तो भी एक स्ता लक्तणकी अपेक्ता 
उन सब घिद्धोका अण होजाता है । वैसे ही ' सर्वं सत्‌ देसा कहनेपर संम नयते सवं पदार्थोका ग्रहण 
हो नाता दै । श्रवा यद्‌ -सेना दै, ठेला कदनेपर अपनी २ -जातिसे भिन्त घोडे, शाथी शादि पदार्थो 


+ गाया ६५.६८ ) श्री जयसेनाचायं तथा श्री श्नभृतचन्दरकषरि कृत टौका २४६ 


छर शठ 





भिन्नता है तो मी सवका एक कालमें रहण दोजाता है, ्रथवा यह वन दै, देखा कहनेपर अपनी २ जाततसे 
भिन्न निम्ब, श्रान्र चादि बृक्तोकी भिन्नता हैतो भी सब दृ्लोका एक कालमे प्रण हो जाता है । तेसे दी 
सवं सत्‌ ेसे सदश सत्ता ककेपर मासंत्ता रूपसे शद्ध संह नयकी चपेक्ता सकं दी पदार्थोका.बिना 
उनकी जातिषे विरोधके एक साथ महण होजाता है, एेसा चरथं है ॥ ६७॥ 


` श्रथ द्रव्येदरेन्यान्तरस्यारम्भं द्रन्यादर्थान्तरस्वं च सत्तायाः प्रतिहन्ति-- 


द्व्वं सहाबिसिद्धं सदिति जिषा तच्चदो समकश्खादा । 
सिद्धं तध अ्रागमदो ेच्डदि जो सो हि परसमश्मो ॥€ना 


द्रव्यं स्थभावसिद्धं सदिति जिनास्त्छतः समाख्यातवन्तः | 
सिद्धं तथा आगमतो नेच्छति यः स हि परसभयः ॥ ६८ ॥ 


न खलु द्रवयेद्रंव्यान्तराणामारम्भः, सवंद्रन्याणां स्वभावसिद्धत्वात्‌ । स्वभावसिद्धत्वं 
तु तेषामनादिनिधनत्वात्‌ । अनादिनिधनं हि न साधनान्तरमपेक्षते । गुणएपर्यायात्मानमा- 
त्मनः स्वभावमेव मलसाधनमूपा राय स्वयमेव सिद्धसिदधिमद्‌भूतं वतते । यत्तु द्रव्यैरांरभ्यते 
न तद्द्रव्यास्तरं कादाचित्कस्वात्‌ स पर्यायः । द्वण कादिवन्मनुष्यादिवच्च | द्रव्यं पुनरन- 
वधि त्रिसमयावस्थायि न तश स्यात्‌ । अथंवं यथा सिद्धः स्वभावत एवं द्रव्यं तथा सदि- 
त्यपि तत्स्वभावत एव सिद्धभित्यवधार्यताम्‌ । सत्तात्मनत्मनः स्वभावेन निष्पत्ननिष्पत्ति- 
मद्धावयुक्तत्वात्‌ । न च द्रव्यादर्थान्तरभरता सत्तौपपत्तिमभिप्रपद्यते, यतस्तत्समवायात्तत्स- 
दिति स्थात्‌ । सतः सत्तायाहच न तावद्युतसिद्धत्वेनार्थान्तिरव्वं, तयोदेण्डदण्डिवद्युतसिद्धस्या- . 
दर्शनात्‌ ) अयुतसिद्धत्वेनापि न तदुपद्यते । इहेदमितिप्रतीतेरुपद्यत इति चेत्‌ किनिबन्धना ` 
हीहेदमिति प्रतीतिः । भेदनिबन्धनेतिचेत्‌ को नाम भेदः । प्रादेशिक श्रताद्धाविको वा 1. 
न तावस्प्रादेशिकः पूवमेव युतसिद्धत्वस्यापसारणात्‌ । भरत द्धाविकद्चेत्‌ उपपन्न एव 
यदुदरव्यं तन्न गुण इति वचनात्‌ । श्रयं सु न॒सखल्वेकान्तनेहेदमितिप्रतीतेनि बन्धनं, स्वयमे- 
वोन्मग्ननिमग्नत्वात्‌ । तथाहि--यदेव पयथिरणाप्यते द्रव्यं तदेव गणएवदिदं द्रव्यमयमस्य 
शणः, ुभ्रमि्दमुत्तरीयमयमस्य शुभ्रो गुण इत्यादिवदनभाविको भेद उन्मज्जति । यदा 

३२ ` | 


ध भवचनसार [ गाभा धप ] 





तु द्र्येणार्प्यते द्रव्यं तदास्तमितसमस्तगुणवासनोन्मेषस्य तथाविधं द्रव्यमेव शुभ्रभुत्तरीय- 
मित्यादिवलमपश्यतः समूल एवाताद्धाविको भेदो गिंमज्जति । एवं हि भेदे निमज्जति 
तल्रत्यया प्रतीतिनिमज्जति । तस्यां निमज्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वं निमज्जति । 
ततः समस्तमपि द्रन्यमेवैकं भूत्वावतिष्ठते । यदा तु भेद उन्मज्जति, तस्मिननुन्मञ्जति 
तत्प्रत्यया प्रतोतिरुन्मञ्जति । तस्यामुन्मज्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्ति रत्वमून्मञ्जति । 
तदापि तत्प्ययत्वेनोन्मज्जञ्जलराशेजंलकल्लोल इव द्रव्यान्न व्यतिरिक्त स्यात्‌ एवं सति 
स्वथमेव सदूद्रव्यं भवति । यस्त्वेवं नेच्छति स खेलु परस्मय एव द्रष्टव्यः ॥ ९८ ॥ 


अव, द्रन्योसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका श्रौर द्रग्यसे सत्ताका अर्थान्तरत्व ( अन्य 
भिन्न पदार्थं ) होनेका खण्डन करते दै । ८ श्र्थात्‌ ठेसा निर्वि करते है कि किसी द्रव्यते 
अस्य द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती श्रौर द्रव्यसे असितित्व कोई पथक्‌ पदार्थं नहीं है )-- 

अन्वयाथः-[ दरव्यं ] द्रव्य [ स्वमाव-सिद्धं ] स्वमावरते सिद्ध शौर [ सत्‌ इति | 
(स्वमावसे ही ) "सद्‌ है, रेषा [ जिनाः ] जिनेन्द्रदेषने [ तप्यतः ] यथार्थतः [ समाख्यात 
चन्तः ] कहा है, [ तथा ] इस प्रकार [ आगमतः ] आगमे [ सिद्ध' ) सिद्ध है, [ यः] 
जो [ न इच्छति ] ( इसको ) नहीं मानता [ सः ] बह [ हि ] वास्तवमें [ परसमयः ] पर- 
समय है | 

रीकाः--यास्तवमं द्रव्ये दरन्यान्तरोंफौ उत्पत्ति नहीं होती, क्योकि सर्व दरन्योके स्वभाव- 
सिद्धपना है ( सवे द्रव्य, पर-द्रन्यकी श्रपे्ता विना, अपने स्वभाव से द्ये सिद्ध है ) उनकी- 
स्वभावरिद्धता ती उनकी अनादिनिधतासे है, क्योकि अनादिनिधन अम्य साधनकी अपेता 
नहं रखता । बह ( द्रभ्य ) गुएपर्यायात्मक अपने स्वभावकेो ही-जो फि मूलसाधन है, धारण 
करके स्वयमेव सिद्ध श्रौर्‌ भिद्धिवाला हु वर्तता है | 

जो द्रन्योसे उत्पन्न होता है वह तो द्वेन्यान्तर नदीं है, ( किन्तु ) कादाचित्कता (अनि- 
स्यता ) फै हीने से चह पर्याय है, जँंसे-द्ि्रणुक इत्यादि तथा मलुष्य इत्यादि । द्रव्य तो अन- 


यथि ( मयाद्‌ रहिव ) त्रिसमय-अवस्थायी ( त्रिकालस्थायी ) है, ( इसलिये ) वैसा ( कादा- 
वित्क-चणिङ-्रनित्य ) नहीं ह । | ` 


[ माया ६४८ | भौ अमृतचन्द्रसूरि हत शको २४१ 





भव इस प्रकार-जेपे द्रन्य स्वमावसे ही सिद्ध है उसी प्रकार ८ वह ) श्‌ हैः एेसा भी 
वह स्वमावसे ही सिद्ध ह, रेखा निशंय हो, क्योकि सत्तात्मक एते अपने स्वमावसे निष्पन्न 
, निष्पत्तिमत्‌ माववाला है (-द्रभ्यका सत्‌ है' रेस माव द्रव्ये सत्तस्वरूप स्वभावका ही षना 
हुश्ा है) | 
हन्यते अर्थान्तरभूत सत्ता की उत्पत्ति नदीं है, फि जिसके समवायसे चह द्रव्य सत्‌" 
हो । ( इसीको स्पष्ट समफाते ह ) - 


प्रथम तो सत्वे (द्रव्यकरे ) श्रौर सत्ताके युतसिद्धता से ्र्थान्तरत्व नहीं है, क्योकि 
दण्ड ओ्रौर॒दश्डीक्री भांति उनके संबधे युतसिद्धता दिखाई नदीं देती । ८ दृक्र ) श्रयुत- 
पिद्धतासे मी वह ( धर्थान्तरत्व ) नही बनता । (ईस्मे यह है' ( अर्थात्‌ द्रव्यमें सत्ता है ) 
एसी प्रतीति होती है इसलिये वह षन सकता है,-रेा कहा जाय तो ( पूते है कि ) शमे 
यह है, ठेसी प्रतीति किसके आश्रय ( कारण ) से होती है १ यदि ेसा कहा जाय कि भेदके 
आश्रये ( अर्थात्‌ द्रव्य श्रौर सत्तमे मेद होनेसे › होती है तो, वह कौनसा भेद है १ प्रदे- 
शिक्र या अतादूभाविक ? प्रादेशिक तो है नदी, क्योक्रि युतसिद्धस्वका पहले ही निषेष कर 
दिया गय। है, शओ्रौर यदि अतादूभाविक कहा जाय तो बह उपपन्न ( ठीक ) हौ है, क्योकि 
णेसा ( शास्त्रका ) वचन है कफि “जो द्रव्य है बह ुण नहीं है ।' परन्तु (यहां यह भी '्यानमे 
रखना कि) यह अताद्भाविक मेद 'एकान्तसे इसमे यह है' एेसी ` प्रतीतिका आश्रय (कारण) नहीं 
ह, क्यो कि बह स्वयमेव उन्मग्न (प्रगट) शौर निमग्न (गौण) होता है । वह इस प्रकार हैः-ज 
द्भ्यो पर्यायकरी धरुख्यतासे (दृष्टि) से सख्य क्रिया जाता है (र्यायारथिक नयते देखा जाय) तव 
ही -/शुक्ल यह वस्त्र है, यह इसका शक्लतव गुण है" इत्यादि की भांति, शुणवाला यह द्रव्य है, 
. यह इसका गुण है" इस प्रकार अता-दभाधिक मेद उन्मग्न होता है,परन्तु जब द्रभ्यको द्रन्यकी ख्य 
तासे (ट) से ख्य फिया जाता है (्न्याधिक नयसे देखा जाता ), तब जिसके समस्त गुणवा- 
सनांके उन्मेष (्रगटता) अस्त हो मथी है, ठेते उस जीवके~“शक्लवस्तर ही है" इ्यादिकी भांति- 
"देषा द्रव्य द है, इसप्रकार देखने वालेके समूल ही अताद्भाविक भेद निमग्नं (गौण) होताः है। 


२५२ व्रव्वनस्तार ` , [यथाकम] 





इस प्रकार वास्तव्मे मेदे निमग्न होने पर उपे आ्रा्रयते ( कारणसे ) होने बालौ प्रतीति 
निमग्न होती है। उसके निमग्न होने पर ्रयुतसिद्धत्वजनित शर्थान्तरलर निमग्न होतां है, ` 
इसलिये समस्त हौ एकः द्रव्य ही होकर रहता है । श्रौर जग्र मेद्‌ उन्मग्न होता हे, उसके 
उन्पग्न होते पर उसके श्राश्रय (कारण ) से होने बाली प्रतीति उन्मण्न होती है, उसके 
उन्मग्न तेप अरयुतसिद्धसजनित अर्थान्ररव .उन्मग्न होता. हैत भी वह ( सत्‌ ) द्रवयक्गे " 
पर्याथर्पसे उन्मग्न होनेसे-- जैसे जलर।शिसे जलतरगे व्यतिरिक्त नदीं है ( अर्थात्‌ सथदरसे ` 
तरंगे अरल्लग नहीं है ) उसी प्रकार द्रव्यते व्यतिरिक्त नदीं होता| ध 

एषा होनेसे (यह निश्चित हुश्मा कि द्रव्य स्वयमेव सत्‌ है। जो एेभा नदीं मानता 
~ वह वास्तवे ।परसमयः ( मिथ्यादृष्टि.) ही मानना ॥ &८ ॥ 


श्री जयसेनाचार्य कत टीका- 


श्रथ यथा दभ्यं स्वमावसिद्ध' तथा सदपि स्वभावत एवेत्याख्याति,-- 

( द्वं सहावसिद्ध ) द्रव्यं परमात्मद्रव्यं स्वभावसिद्ध मवति । कस्मात्‌ । भ्रनाचयनन्तेन-परहैतुनिरपेक्षेण 
‡ स्वतःरिद्धेन केवलकज्ञानादिगुरधघारभरतेन सदानन्देकरूपसुखसुघारसपरमसमरसी मावपरितसर्वशु्धात्मग्रदेशमरिता- 
वस्थेन शुद्धोपादानभरतेन स्वकीयस्वमावेन निष्पक्षत्वातु । यच्च स्वभावसिद्धं न मवति तदुद्रव्यमपि न॒ सवति'। दयणु- , 


कादिपुद्गलस्कम्बपर्यायवत्‌ = मनुष्याविजीवपर्यायवच्च । ( सदिति ) यया स्वादतः सिद्ध" तद्द्भ्यं तथा सदिति `` 
सत्तालक्षणमपि स्वभावत एव सवि, न च नसिरतसताससवायात्‌ । श्रथवा यया द्रव्यं स्वमावतः सिदध तथा तस्म , 
योसौ सत्तागुणः सोपि स्वमावसिद्ध एव { कस्मादिति चेदु । सत्ताद्रन्ययोः संज्ञालक्षरप्रयोजनादिभेदेपि दण्डदण्डिव 
द्डि्नष्रदेशमावात्‌ 1 इदं के कथितवन्तः ! ( निखा तज्चदो समक्वादा ) जिनः ` कर्तारः तत्वतः सस्यगार्यातवैन्त 
कथितवम्तः ( सिद्ध" तह भागमदो „ सन्तानापिक्षया द्रव्याथिकनयेनानादिनिधनागमादपि तथा सड. (रोच्छदिभो 
सो हि परसमध्रो ) नेच्छति न मन्यते य इदं यस्तुस्वसूपं स हि रफुरं परमयो भिष्याष्टिभवति ! एवं यथा परमा 
त्म्यं स्वमावतः सिद्धमवबोद्धव्यं तथा सवद्रव्याणोति । भ्त दरव्यं केनापि पुरुषेण न॒ क्रियते । सत्तागुरोपि द्रष्या 
दितो नस्तीत्य्भिप्रायः ॥ ९८ ॥ । 


उत्थानिका-आअागे यह कहते है किं जैसे दरन्य स्वमावसे सिद्ध है वैसे ही संत्‌ भी स्वभाव्रसे सिद हे-- 


गाथाथ--( द्ञ्रं ) द्रव्य ( सद्ावसिदधं ) स्वभावसे सिद्ध है ( सदिति › सत्‌ सी खभाव सिद्ध 

पेता ( लिणा ) जिनेनद्रोने ( तच्चदा ) तस्त्वसे ( समक्लादो ) कदा है ( तघ ) ससे ही ( श्रागमदो ) 
अआगमसे ( सिद ) सिं है ( जो ) जो कोई ( शेच्छदि ) नह मानता है ( सौ हि परसमश्नो ) वही भंग 

'टरूपसे परसंमुयरूप है । 


[गाथा ६८.६६ ] श्री जयसेनाचायं तथा अ्चन्दसूरि "कृत टेको २४३ 





टीकाथ-यदां परमारम-द्रज्य पर घटाकर कहते है कि परमारमाष्पी द्रभ्य समावते सिद है क्योकि 
परमात्मा अनादि शच्रनन्त, विना न्य कारणो शी ्रपेत्तोके चपने स्वतः-सिद्र केवलक्ञानादि गुणेके आआधा- 
रभून है, संदा आ्ानन्द्मई सुखाषतरूपी परम समरसी मावमे परिणमन करते हए सवं शद आत्मम्रदेशोसे 
भरपूर है तथा शुद्ध उपादान रूपसे श्रपने टी स्वभावसे उत्पन्न है । जो संत्‌ स्वरूप स्वभावसे सिद नहीं 
होता है वह द्रव्य भी नहीं होता है। जसे द्विक रादि पुद्गलस्कंधकी पर्याय व मनुष्यादि जीवपर्याय । 
जैसे द्रव्य स्वभावसे सिदध है वेषे उसंकी सत्ता मी स्वभावसे सि है, सत्ता किसी भिन्न सत्ताफे सेमवायसे 
नष्टौ हृदे दै । क्योकि संत्ता श्नौर द्रभ्यमें ज्ञा, लक्तण, प्रयोजनादिसे भद्‌ दोनेपर भी जैसे दंड रौर दंडी 
पुरुषके प्रदेशोका भेद ॒है, ेखी प्रदेशों की भिन्नता सत्ता नौर द्रग्यमें नहीं है। इस बातको तीर्थकरों ते 
भले प्रकार वणंन कंय है । तथा यष्टी बातत सन्तानकी अपेता द्रव्यार्थिक नयसे श्ननादि अनंत श्रागमसे 
भी तिद है। जो पेखा वस्तुका खरूप नदीं स्वीकार करता है वद्‌ मिथ्यादृष्टी है । इसं तरह जैसा परमात्म 
द्रव्य स्वभावसे सिद है तेसे दी सर्वं द्रव्योको स्वभावसे सिद्ध जानना चाहिये द्रव्यको किसी पुरूषने रचा 
नहीं है जौरं न द्रन्यका संत्ता गुण षी द्रन्यसे भिन्न है, इसं गाथाका यह्‌ चरभिम्राय है ॥ ६८ ॥ 


भ्रथोत्पादन्ययध्रीव्यात्मकत्वेऽपि सदुद्रव्यं भवतीति विभावयत्ति- 


सदषटटिदं सहाये दम्ब दम्बस्सं जो हि परिणामो । 
अल्यसु सो सहायो ठिदिसंमवणाससंबदो ॥६६॥ 


सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यस्य यो हिं परिणामः । 
अर्थेषु ख स्वभावः स्थितिसंभवनाशसंबद्धः ॥ ६& ॥ 


इह हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानत्वान्सदिति द्रव्यम्‌ । स्वभावस्तु द्रव्यस्य ध्रौव्योत्पा- 
दोच्छेदैक्यात्मकपरिणामः । यथैव हि द्रन्यवास्तुनः सामस्त्येनेकस्यापि विष्कम्मक्तमप्रवृत्ति- 
वर्तिनः सूक्ष्मांशाः प्रदेशाः, तथैव हि द्रव्यश्त्तेः सामस्त्येनेकस्यापि भ्रवाहक्रम्रदृत्तिवतिनः 
सृक्ष्मांशाः परिणामा; । यथा च प्रदेशानां परस्परव्यत्तिरेकनिबन्धनो विष्कम्मक्रमः, तथा 
परिणामानां परम्पर^व्यत्तिरेकनिवन्धनः प्रवाहक्रमः । यथेव च ते प्रदेशाः स्वस्थाने स्वरू- 
पपूवरूपाभ्यामुत्पस्नोच्छन्नत्वात्सवत्र परस्प रानुस्यूतिसूतरितेकवास्वुतयानुत्पन्नप्रलीनत्वाच्च 
संमूतिसंहारध्रौग्यात्मकमात्मानं धारयन्ति, तथैव ते परिणामाः स्वावसरे स्वरूपपुवंरूपा- 


२४४ ्रैव्नसर [मौषा स्र] 





॥। 


भ्यामूत्न्नोच्छन्नत्वात्सवेत्र पररपरानुस्यतिसूत्रितेकप्रवाहतयानुस्पन्नप्रलीनत्वाच्च संभत्ति- 
संहारध्रौव्यार्मकमात्मानं धारयन्ति । यथैव च य एव हि पू्प्रदेशोच्छेदनात्मको वास्तुसी- 
मास्तः स एव हि तदुत्तरोत्पादात्मकः, स॒ एव च परस्परानुस्मूतिसुतितेकवास्तुतयातदुभ- 
यात्मक इति । तथैवं य एव हि पूवेपरिणामोच्छेदार्मकः प्रवाहसीमान्तः स॒ `एव हि 
तदुत्तरोतपादार्मकः, स एव च परस्परानुस्युतिसूचितैकप्रवाहतया तदुभयात्मक इति एवमस्य 
स्वभावत एव त्रिलक्षणायां परिणामपदढतौ इुलेलितस्य स्वभावानतिक्रमात्तिलक्षणमेव 
सतत्वमनुमोदनीयम्‌ मुक्ताफलदामवत्‌ । यथव हि परिगृही तदाधिस्नि प्रलम्बमाने मुक्ताफल- 
दामनि समस्तेष्वपि स्वधामसूच्चकासत्यु मुक्ताफलेष॒त्तरोत्तरेषु धामसूत्तरोत्तरमुक्ताफला- 
नामुदयनाप्पूर्ेपुवमूक्ताफलानामनुदयनात्‌ स्वंत्रापि परस्परानुस्यूतिसूत्रकस्य सूच्रकस्याव- 
स्थानात्त्रैलक्षण्यं भ्रसिद्धिमवतरत्ति, तथैव हि परिशृहीतनिर्यव्ृत्तिनिवते माने द्रव्ये समरते- 
ऽ्वपि स्वावपरेषूच्चकासत्सु परिणामेषृत्तरोत्तरेष्ववसरेष्‌ तत रोत्तरपरिणामानासुदयनासपूवं- 
पूवेपरिणामानामनुदयनात्‌ सर्वत्रापि परस्परानुस्यृतिसू्रकस्य प्रवाहुस्यावस्थानात्रै लक्ष्यं 
प्रसिद्धिमवतरति ॥ ९९॥ 
अव, यह बतलाते है कि उत्पाद्-व्यय-ध्रौन्योत्मक होनेपर भी द्रव्य सत्‌ हैः- 
न्वयाथं-- स्वभावे ] स्वभावमें [ अनवस्थितं ] अवस्थित [ सत्‌ ] सत्‌ [ द्रव्यं ] दव्य 
है, [ द्रम्यस्य ] द्रव्या [ अर्थेषु ] गुणपर्यायों मेँ [ यः हि ] जो [ स्थितिसंभवनाशसंबद्धः 1 
+ सहित [ परिणामः ] परिणाम है [ सः ] वह [ स्वभावः ] उसका स्वभाव 
टीका--यहां ( विश्वमे ) वास्तवे स्वभावमं नित्य अवस्थित होनेसे सत्‌ द्रव्य है। 
स्वभाव द्रव्यका भौव्य-उत्पाद-चिनाशकी एकतास्वरूप परिणाम है । जसे दन्य बास्तुके +पम- 
ग्रतया ८ अषणडतासे ) एक होनेपर भौ, विस्तारक्रमकी प्रदत्त मे बरतने बाले खदम्‌ श्र॑श 
परदेश है, इसौप्रकार द्रव्यकी धत्ति ८ द्रव्य परिणति, द्रव्य प्रवाह ) कै, समग्रतया एक.होनेपर 
मौ, ्वादकरमकौ प्डृत्तमे बतनेषाला छदम अंश परिणाम है । जसे प्रदेशोकि परस्पर व्यतिरेकं 
कै कारण से हीनेवाला विष्कस्म क्रम है, उसी प्रकार परिणामों ॐ परस्पर ग्यतिरेकके कारण 
से होनेवाला प्रवाहक्रम है । 


-{--्रग्यका वास्तु-्व्यका स्व-विस्तार, द्श्यका स्व क्षेत्र, वरष्यका स्व-प्राक्ञार, दज्यका स्व-दल्‌ । (वास्तु 
धर, निबासस्यान, प्राभय, भमि ) ) 


[ गाथा ६६ श्रौ असुतचनद्र सूरि छत टीका २५ 
अ 
जसे वे प्रदेश श्रपने स्थानमें स्व-रूपसे उत्पन्न श्नौर पूर्व-रूपसे विनष्ट होनेसे वथा सर्वत्र 
प्रस्पर श्रयुस्यूतिसे रचित एकवास्तुपनसे उ सुत्पन्न-अविनष् होनेसे उत्पत्ति संहार-प्रौव्यात्मक 
अपने स्वरूप को धारण करते है, उसी प्रकार वे परिणाम अपने अवसरमें स्वरूपे उत्पन्न 


दमौर पू्-रूपसे विन” होनेसे तथा सवत्र परस्पर श्रतुस्युतिसे रचित एप्रवाहपनेसे श्रवुत्पन्न 
अचिनष्ट होनेसे उत्पत्ति संहार-्रौन्यारमक अपने स्वरूपको धारण करते है | र जसे जो 
पूवे प्रदेशके विनाश रूप वस्तुका सीमान्त है, वही उसके वादक प्रदेशका उत्पाद स्वरूप है 
तथा बही परस्पर श्रनुस्यूतिसे रचित एक वास्तुत्वसे दोनों ८ उत्णाद्‌-व्यय › स्वरूप नदीं है 
( ध्रुव है ) इसी प्रकार जो ही पूवं परिणामक विनाशरूप प्रवाहका प्षीमान्त है, वही उसके 
वादक परिणामे उत्पादस्वरूप है, तथा वही प्रस्पर अनुस्युतिसे रचित एकप्रवाहस्वसे दोनों 
८ उत्पाद -भ्यय ) स्वरूप नदीं है ( ध्रुव है )। 

इस प्रकार स्वभावसे ही त्रिलक्षण परिणाम पद्वतिमें ( परिणामोंकौ परम्परामे ) प्रयत॑मान 
द्रव्य स्वभाचका अतिक्रम नहीं करता, इसलिये सच्चको त्रिलकषण ही अनुमोदित करना चाये 
मोति्योके हारकी भांति । 

जेसे-जिसने ( अष्टक ) म्बा प्रण की है रेसे लटकते हुये मोतियोके हरमे, अपने 
छ्मपने स्थानो प्रकाशित होते हये समस्त मोतियोमे, अ्रगले-अगजते स्थानों श्रगले-अगले 
मोती रग सेते है इसलिये, रौर पहले-पटरेके मोती प्रगट नहीं होते इसलिये, तथा सर्वत्र 
परस्पर अलुस्यूतिका रचयिता छत्र अवस्थित होनेसे, प्रिलकणतव प्रधिद्धि को प्राप्त होता है । 
इसीप्रकार जिसने निर्य्ति ग्रहणकी है एेसे रचित ( परिणमित ) होते हुये समस्त परिणामो 
म श्रगज्ञे-अगल्े अवसरों पर्‌ अगते परिणाम परगट होते है इसलिये, भ्र पहले-पहलेके परि- 
शाम नहीं प्रगट होते ह इसलिये, तथा सर्वत्र परस्पर श्रलुस्युति रचनेवाला प्रवाह अवस्थित 
होनेसे, त्रिलचत्व प्रसिद्धि प्रप्त होती है ।। ६8 ॥ । 


श्री जयसेनाचाय॑-कृत दीका- 


्रथोतपादव्ययप्नोव्यत्वे सति सत्तैव द्रवयं वतीति प्रलापयति,-- ` 
{ स्वगं सहावे द्वं ) द्वयं मुक्तासमद्रभ्यं मवति । कि कत .1 सदिति" श्ुदचेतनःच्वयरूपमस्तटिं 4 {क 


२५६ । भव्नसार - [ गाया ६६ ] 





दिश्षिष्टं । श्रवस्थितं ! क ! स्वभावे 1 स्वमावं कथयति--( दन्वस्त जो हि .परिरामो ) तस्य परमात्मदरग्यस्य 
संबन्धी हि स्फुटं यः परिणामः । केषु विषयेषु । ( श्रत्येसु ) परमात्मपदायस्य घमेत्वादभेदनयेनार्था भण्यन्ते । के ते । 
केवलक्नानादिगुखाः सिदधत्वादिपर्यायाश्च, तेष्वर्थेषु विषयेषु योसौ परिणामः । ( सो सहाभ्रो ) केवलज्ञानादिगुरासिद- 
त्वादिपर्यायरूपस्तस्य परमा्मद्रठ्यस्य स्वभावो भवति ! स च कथंसुतः । ( ठिदिसंभवरणातसंबेधो ) स्वात्मप्राप्तिरूप- 
मोक्षपर्यायस्य संभवस्तस्मिम्नेव क्षणे परमागममाषयंकत्ववितकं विचारहितीयद्युक्लभ्यानसंजञस्य शुद्धोषादानभूतस्य समस्त. 
रागादिविकल्पोपापिरहितस्वसंवेदनज्ञानपर्यायस्य नाशस्तस्मिन्नेव समये तदुमयाधारश्रुतपरभात्मद्रग्यस्य स्थितिरित्यु- 
क्लक्षणोत्पादव्ययध्रौग्यनयेर संबन्धो भवतीति । एवमुत्पादन्ययश्नौन्यत्रयेरंकसमये यद्यपि पयर्या{यिकनयेन परमत. 
द्रव्यं परिणतं, तथापि द्रन्याथिकनयेन सत्तालक्षणमेव भवति 1 (च्रिलक्षरामपि सत्सत्तालक्षणं कथं भण्यत इति बेत्‌ 
"“उत्पादन्ययप्रौन्ययुक्त सतू" इति वचनातु । यथेदं परमात्मद्रग्यमेकसमयेनोत्पादन्ययघ्नो्यंः परिरातमेद सत्तातक्षं 
सण्यते, तथा सनेद्रव्याणौत्य्थः ॥ € ¶ 

एवं स्वरूपसत्तार्पेण प्रथमगाया, महासत्तार्पेण द्वितीया, यथा न्यं स्वतःसिद्ध' तथा सत्तागुणोपीति कथनेन 
तृतीया, उत्पादन्ययप्रौव्यत्वेपि सत्तेव दरव्यं मण्यत इति कथनेन चतुर्योति गाथाचुष्टयेन सत्तालक्षणविवरमुस्यतया 
द्ितीयस्यलं गतम । 


उत्यानिका--आगे कहते ह फ उत्पाद्‌ व्यय ध्रीन्य रूप होते हए संता दी द्रज्य स्वरूप है श्रथवा 
द्रव्य सत्‌ स्वरूप है- 
गाथाथे-( संहावे ) स्वभावमें ( अवह्टियं ) रा हा ( सत्‌ ) सत्‌ ( दृण्वं ) द्रव्य है । (दृष्वर्घ) 
्रन्थका ( अत्थेसु ) गुण पयायोमे ( जो ) जो ( ठिदिसंभवणासंसंबद्धो ) भौज्य, उत्पाद्‌ उ्यय सेष्टित परि 
णाम है (सो ) चह ( हि) दी ( संहावो ) स्वभाव है। 
टीका्थं-स्वमावमें तिष्ठा इश्रा शुद.चेतनाका अन्वयरूप ( बराबर ) असितस्त्व परमात्मा द्रव्य 
है । उस परमास्मा द्रज्यका श्चपते केबलज्ञानादि शुण शौर सिद्धत्व ( यहां रहं तपनेसं मतलब है ) श्यादिं 
पर्थायोमे अपने श्रात्माकी प्राप्ति रूप उत्पाद्‌ उसी ही समयमे परमागमफी भाषासे एकत्ववितकं अवीचार 
रुप दूसरे शुक्ल ध्यानका या शुद्ध उपादानरूप सवं रागादिके विकल्पकी उपाधिसे रदित स्वसंवेदन ज्ञान 
पयांयका नाश तथा उसी संमय इन दोनों उत्पाद व्ययके प्राधाररप परमात्म दरन्यका स्थिति इसं तरह 
उपाद व्यय प्रीन्य संम्बन्धी जो परिणाम है वदी निश्वयसे उखं परमात्म द्रव्यका केवलङ्ञानादि गुएवा 
सित्व रादि पयायरूप स्वमाव है । गख पयाय द्रन्के स्वभाव दै इसलिये उनको अथं कहते है । इस वरह 
उत्पाद्‌ व्यय धौव्य इन तीन स्वभाव॑से एक समयमे यद्यपि पर्यायार्थिक नयसे परमास्म द्रव्य परिणमन करते 
है तथापि दरव्यार्थिक नयसे संत्ता लक रूपी है । तीन लक्तण रूप होते हए भी संत्ता लक्तण क्यों षते है ! 
इसका समाधान यद दै कि सत्ता उत्पद्‌ व्यय धौन्य स्वरूप दै । जैसा का है ५ ऽप्पादन्ययपरौरययुत 
सत्‌ ” जेसे यह्‌ परमात्म दरज्य एक समयमे ही उत्पाद व्यय धौन्यसे परिणमन करता हृश्रा ही सत्ता लक्षण 
का नाता है तेखे दी . सत्रं द्रज्योका स्वमाव है यह चरथं है ॥ ६६ ॥ | 
दसं तरह स्वरूप सत्ताफो कदते हद प्रथम गाथा, महासत्ताको कते हए दूसरी गाथा, जेसे द्रव्य 
स्वतःस दै खे उसकी सत्ता गुण भी स्वतः सिद्ध है एेला कदत हर रीक्षरी गाथा, उत्पाद व्यय धौव्यं 


सूप होते हुए भी संत्ता हीशो दरभ्य कहते हृष चौथी गाथा इं तरह चार गाधाश्रोके दारा सत्ता लक्णके, 
न्याल्यानकी मुख्यता करके दूषरा स्थल पूणं हुभ्ा) 


[ शोथा १९७ श्रौ श्रतचनद्र सूि-कृत टका (८ 





प्रथोत्पादग्ययधीव्याणां परस्पराविनाभावं खदयति- 


ण भवो मंगविहीणो मगो वा एलि संभवविहीणो । 
रप्पादो वि य मभंगो ए विणा धोव्वेण ्रत्येण-॥१००॥ `, 


न मवो भङ्गविहीनो भ्ल वा नास्ति संभवविहीनः 
उत्पादोऽपि च भङ्गो न विना ध्रौन्येणार्थेन ॥१००॥ 


न खलु सः संहारमन्तरेण, न संहारो वा सगंमन्तरेण, न सृष्टिसंहारौ स्थितिमन्तरेण, 
न स्थितिः स्गेसहारमन्तरेण । य एव हि सैः स एव संहारः, य एव संहारः स एव सगः, 
यावेव सभेसहारौ सेव स्थितिः, यव स्थितिस्तावेव सगंसंहाराविति । तथाहि-य एव 
कुम्भस्य सभ; स एव मृत्तिण्डस्य संहारः, भावस्य भावान्तरा भावस्वमवेनावभासनात्‌ । य 
एव च मृत्तिण्डस्य संहारः, स एव कुम्भस्य सगः, अभावस्य भावान्त रभावस्वभावेनावमा- 
सनात्‌ । यौ च कुम्भपिण्डयोः स्गसंहारौ सैव मृत्तिकायाः स्थितिः, व्यतिरेकमुखेन वान्वयस्य 
प्रकाशनात । यंव च मृत्तिकायाः स्थितिस्तविव कुम्भपिण्डयोः सगेसंहारौ, व्यतिरेकाणाम- 
न्वयानतिक्रमणात्‌ 1 यदि पुनर्नेदमेवगि ष्येत तदाच्यः सर्गोऽन्यः संहारः जन्या स्थित्तिरित्यायाति 
तथा सति हि केवलं सर्गं मृगयमाणस्य कुम्भस्योत्पादनकारराभावादभ वनिरेव भवेत्‌, भ्रस- 
दूत्पाद एव वा । तत्र कुम्भस्याभवनौ सर्वेषामेत्र भावानामभवनिरेव भवेत्‌ | अ्रसदुत्पादे वा 
व्योमप्रसवादीनामप्युत्पादः स्यात्‌ ] तथा केवलं संहारमारभमाणस्य मृतिपिण्डस्य संहारकारणा- 
भावादसंहरणिरेव भवेत्‌, सडुच्छेद एव वा । त्न मूतिपण्डस्यासंहरणौ सर्वेषामेव भावानामसं- 
हं ररिरेव भवेत्‌ । सदुच्छेदे वा संविदादीनामष्युच्छेदः रयात्‌ । तथा केवलां स्थितिमुपगच्छ- 
न्त्या मृत्तिकाया व्यतिरेकाकरान्तस्थत्यन्वयाभावादस्थानिरेष भवेत्‌, क्षशिकनित्यत्वमेव वा । 
तत्र मृत्तिकाया अस्थानौ सर्वेपामेव भाकानामस्थानिरेव भवेत्‌ । च णिकनित्यत्वे वा चित्तक्षणा- 


नामि नित्यत्थं स्थात्‌ ¡ तत उत्तरोत्तरव्यतिरेकाणां सगेण पूव॑पूवेग्यतिरेकाणां सहारंणान्व- 
गरस्यावस्थानेनाषिनाभूतमु्योतमाननि विघ्नं लक्षण्यलाच्छंनं द्रग्यमवर्यमयुमन्तन्यम्‌ ॥१००॥ 


५ ॥ ड । ५ 





यन्ः- ताद्वन उरयाद, च्ययद्े दिना नदी होत र्‌ व्यय्‌, उत्पादक जखन 
, 


छे चनि चीं दाद, चन्‌ धाव्य, उन्पाद्‌ वथा 


दत्ता तथ! उत्पाद ऋष्‌ ज्य, (स्थात (र 
व्यये द्रिना चह इति) 


( अर्थाद्‌ मात्र अन्यमावकते अमावस्य स्दमाक्ने भरकाित्‌ दै-दिखाट्‌ देता है । ) अर्‌ चो 
मृततिकछा-पिण्डच्छा न्यय ई जद इम्मा उन्यादं ई, क्योकि अमादक्ा सान्तर मत्रश्मःदरे 
अवमाद्यर दै, { अयात्‌ च्चय अन्यमाचके उत्पादस्य सवभावम प्रकाशित ह्‌!) 
श्नौर्‌ जो जम्मा उरपाद्‌ अर्‌ पिरच व्यव ह द्धी सचिन प्रौव्य ड, स्यो व्यहि- 

रेकोङि द्या दी उन्दवच्छ प्र्राशन ह] चौर जो एत्ति प्रीन्य ह चदय इम्मच्छ उनयाद 
चरर तिपिएडका व्यय ड च्योङि न्यतिरेटौ ॐ अन्वयक् उल्लंवन नदीं ३ ! ओर यदि रेवा 
न नाना चाय तो देता सिद्ध योगा कि उत्पाद अन्य है, न्यय्‌ अन्य ई, प्रौन्य अन्य ईं ! {अत 
चीनं एवद्‌ प्रथ्‌ है, ेसा मानने असंग आजायगा 1 › रेन्रा दोचे एर - च्या दोप आदः 
है, नो सस्ते है )-- 

कदत उयद्‌-अन्वेयदको इम्मक (व्यव चीर प्रौव्यते सिद्न सात्र त्तो जाननेबाहे 
न्यत्तिका कम्म), उच्फादनेद्ध (टन्पचिक) अररका अमरा होने, उत्पचि ह नष भित्तगी 
श्य चनन इ उत्पद्‌ दोगा) र्‌ बह, {१५3३ वदि ऊम्धरी उत्यि डोमी तो 
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समस्त ही भार्यो की उत्पत्ति ही न होगी । (अर्थात्‌ चै इम्भ की उसपत्ति नही 
होगी, उसी प्रकार विश्व के किसी भौ द्रव्य में किसी मी माव का उत्पाद नदी होगा, 
यह दोष आयया ) अथवा (२ ) यदि असत्‌ का उत्पाद होवे तो आकाश कै पुष्य 
इस्यादि का भी उत्पाद होगा, ( अर्थात्‌ शून्य मेँ से पदार्थं उत्पन्न होने लगेगे,--यह दोष 
श्रायगा |) 

शरीर, केवत ग्ययको आरम्भ करने बाज्ते ( उत्पाद शौर धौव्यसे रहित केवल व्यय करने 
को उद्यत ) यृत्पिण्डका, व्ययके कारणक्रा अभाव होनेसे, म्यय हौ नहीं होगा, श्रथचा सत्‌का 
ही उच्छेद. होगा । वहां, ( १ ) यदि मृव्पिण्डका व्यय न होगा तो समस्त ही भारवोक्रा व्यय 
ही नहीं होगा, ( अर्थात्‌ सैसे गृत्तिकापिण्डका व्यय नीं होगा उसी प्रकार विश्वके किसी मौ 
रवये किसी भी भायका व्यय ही नहीं दोगा,-यह दोप चाया ), श्रथवा ( यदि सत्का 
उच्छेद होगा तो चैतस्य इस्यादिका भी उच्छेद हौ जायगा) ( भर्थात्‌ समस्त द्र््योका सम्पू 
नाश दो जायगा,-यह दोप श्रायगा। ) । 

प्नौर केवल धरौग्यको प्रा करनेको जानेवाली मृत्तिका का, ग्यतिरेक सित धरौव्यका, 
-छन्धयक्रा (मृत्तिश्षा का ) अमाव होने, धोव्य ही नीं होगा, अथवा किकको ही नित्यत्व 
भाजायगा । वहां (१) शत्तिकाका धौन्यत्व न हो तो समस्त दी भार्वोका प्रौव्य ही नहीं 
होगा, ( शर्थात्‌ यदि मिद्ध ध्रुव न रहे तो मिट्ीको ही भांति विश्वका कोई भी दन्य भुव ही 
नहीं रहेगा,-यह दोष आयगा । ) अथवा (२ ) यदि क्षशिकका नित्यत्व हो तो चित्तके 
चणिक-भावोका भी नित्यत्व होगा, (अर्थात्‌ मनका प्रत्येक विकल्प मौ तरंकालिक भ्रुव होजाय 
यह दोष श्रायेगा ! ) 

इसलिये उत्तर उत्तर व्यतिरेकी उत्यत्तिफे साथ, पूरं पूं व्यतिरेकोफे संहारे साथ ओर 
अन्वयके अबस्थान ८ धौव्य ) के साथ अभिनामाववाला, जिसका निर्विघ्न ( श्रवाधित.) 


बिलवणतारूप वि प्रकाशमान है, ठा द्य अवर्य मानने योम्य है ॥ १०० ॥ 


[ गाथा {०० ] 





श 


शरी जयसेनाचा् कृत-टीका 


भ्रयोतादन्ययश्नीव्याणां परस्परतातेश्षतवं दकेयत्ि-- 
( ख नगो भंगविहीणो ) निर्योषपरमात्मरचिरूपसम्यक्त्वपर्यायस्य भव उत्पादः, तद्िपरीतमिय्यात्वपर्यायस्य 


भद्ध चिना न सठति । कस्मात्‌ 1 उपादनकारणामावाव्‌, मृततिण्डमङ्कामावे घटोत्पाद इव 1 द्ितीयं च कारणं 
लिध्यात्वपर्या्रभङ्कस्य सम्यवत्वपर्यायल्पेरण प्रतिसासनात्‌ \ तदपि कस्सातू । “नावान्तरस्वमावरूपो सवत्यभावः' 
इति वचनात्‌ । घटोत्पादल्पेण मृतियिण्डमङ्गः हव । यदि पुनमिण्यात्वपर्यायभद्धस्य सम्यषत्वोपादानकाररमूतस्यामा- 
वेऽपि शरुात्मानुर तिरचिरूपसम्य्त्वस्योत्पादो स्वति, तह्य -पादानकारणरदितानां हपुष्पादीनामप्यत्पाधो मव्तु?न 
च तथा । ( भगो वा रस्थि संमवविहीरो ) परद्व्योपादेयरूपमिथ्यात्वस्य र द्ग नास्ति । फथंर्‌तः । पूर्वोक्तसम्यवस्व- 
पर्यायं मवर हितः । कस्मादिति चेत्‌ । स्कार मावत्‌ , घटौत्पादामावे मृत्पिण्डस्येव । ्टितीयं च कारं सम्यक्व 
पययोष्वादस्य भिश्यात्वपर्यायामावसूपेण दनात्‌ । तदपि कस्मात्‌ । पर्यायस्य पर्यायास्त रा मावहूपत्वाद्‌, घटपर्यायस्य 
मृत्िपिण्डामावरूपेणेव । यदि पुनः ` सम्थक्त्वोत्पादनिरपेक्षो भवति निध्यात्वपर्यायामावस्तहिभ्रमाव एव न स्यात्‌ ) 
कस्मात्‌ । श्रप्ावकारणामावादिति, घटोत्य।दामावे मृतपण्डाभावस्थ हव । ८ उप्पादोवि य भगोर विणा दन्वेण 
प्रत्थेण „ परमात्मशचिरूपसम्यवत्वस्योत्पादस्तद्विप रीतमिथ्यात्वस्य भङ्गो वा नास्ति । कं चिना । तदुमयाधारभ्रतपर- 
सात्मरूपद्रव्यपवार्थं विना । दासमात्‌ । द्रव्याभावे स्ययोत्पादामावान्मृ्तिकादरस्यामावे घटोत्यादमुरिपण्डम्धाभावदिति.\ 
यथा सम्यक्त्वभिथ्यात्वप्ययद्वये परस्परसापेक्षसुत्पादादित्रयं दशितं तथा सर्वद्न्यपययिपु द्रष्टव्यमित्यर्यः ॥ १०० ॥ 


उत्थानिका--ऋगे उत्पाद्‌ व्यय ध्रौन्य इन तीनोमे परस्पर अपेक्तापना है, पेखा दिखलाते है- 
गाथा्थं-( मंग विद्ीणो भवो ए ) व्यये विना उपीद नहीं होता है (वा ) तथा ( संमबचिहीणो 
भंगो णत्थि ) उत्पाद्करे चिना भंग या ग्यय नही होता (य) ओर ({उप्पादो वि) उत्पाद तथा (भंगो) 
ञ्यय ( धोध्येण श्रये विणा ण ) धौन्य पदार्थफे विना नहीं होते । 


टीका्थं--निर्दोष परमात्माकी रूचिरुपं सम्यक्त्व अवस्थाका उत्पाद स॑म्यक्त्वते विपरीत मिथ्यात्व 
पर्यायके नाशक विना नहं होता है क्यो कि उपादान कारणएके अभावसे ` कायं नहीं यन सकेगा । जब उपा- 
दान कारण होगा तब ही कायं होसक्ता है । जेते भिरे गिडका नाश इए विना घडा नहीं पदा होसक्ता 
है। मिद्रीका पिंड उपादान कारण है। दृखरः कारण यह है किं जो मिथ्यात्व पर्यायका नाश है वदी 
संम्यक्त्वकी पययका प्रतिभासं दै क्योंकि एेसा सिद्धांतका वचन दै कि ५“भावान्तरस्वभावरूपो भवत्यमभावः 
न्य भाच.रूप स्वभाव ही च्रमाव होता है अर्थात्‌ रभाव नहीं होता~छ्न्य्‌ श्रवस्थारूप.परिणमना ददी 
श्रमाव है जंसे घटका उत्पन्न होना दी सिद्रीके पिडका भंग है । यदि मिथ्यात्व पर्यायक्ते प॑गरूप सम्यक्त्वे 
उपादान कारणके अमा्र्मे भी शुद्धात्माको श्जुभूतिकी रु चिरूप सम्यक्त्वका-उत्पाद्‌ शा जावे ता उपादाय 
कारणसे रदित आकाशके पूष्योका मी उसादं हो जावे सो देखा तदा हयो संक्ता है । इसीतरह पर-दरन्य. उपा- 
देय ई-प्राह्य है, से मिथ्यारवका नाश पृवमें कहे हृए सेम्यक्रव पर्यायके उपाद्‌ विया नदीं होता है क्योकि 


` {मीया ९१००१०१ ] शरी लयसेनाचा्यं तथा चयृतचनद्र सूरि इत टीका २६१ 
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भंगके कारणएका अमाव दोनेसे भंग नदौ बनेगा ससे घटकी उत्पत्तिके श्भावमे सिद्रीऱे पिडका नाश नं 
वनेगा । दूसरा कारण यद्‌ है किं सम्यक्त्व रूप पयायकी उत्पत्ति मिथ्यात्वं रूप पर्यायके श्रमाव रूप दी 
देखने मे श्मादी है क्योकि एक पर्यायका न्य पर्यायमे पलटना होता है । जसे घट पर्यायकी उसयत्ति मिहीके 
पिंडके श्रमाव रूपसे दी होती है । यदि संम्यक्त्वशी उत्पत्तिफी छपेक्ताके विना सिथ्यात्व पर्यायका अभाव 
होता ह, देषा माना जाय तो मिथ्यात्वे पर्यायका अभावो ही नही सक्ता क्योकि अभावके कारणका 
ध्रमाव है र्यात्‌ उत्पाद नदीं है । जसे घटकी उत्यत्तिके विना भिद्टीके पिंडका च्रभाव नहीं हयो सक्ता इसी 
तरह परमात्माद रुविरूप सम्यक्स्वक्ा उत्पाद तथा उसंसे विपरीत मिथ्यात्व पयायका नाश ये दोनों बातें 
इन दोनोकं आधारभूत परमात्म-रूप द्रव्य पदारथंके विना नदीं होतीं । क्योकि द्रव्यके अभावमें ज्य श्नौर 
उत्पादका च्भाव है । मिद रम्यके अमाव होने पर न घटकी उत्पत्ति होती है, न सिद्धीके पिडका मंग होता 
है । जैसे सम्यक्त्व श्नौर भिभ्यास्व पर्याय दो नेमे परस्पर ऋ्पेत्तापना है पेष सममकर दी उत्पाद्‌ व्यय 
प्ीव्य तीनों दिखल्वाए गप है इसी. तरह सवं द्रन्यकी पया्योमें देख लेना व विचार लेना चादिये, ठेसा अर्थं 
है ॥ १००॥ 


ग्रथोत्पादादीनां द्रग्यादर्थान्तरत्वं संहरति- 


उष्पादह्वदिभेगा विञ्ज॑ते प्ज्जएमु पञ्जाया । ` 
दय्वे हि संति णिदं तम्हा दव्बं यदि सव्वं ॥१०१॥ 


उत्पादस्थितिभङ्का षि्न्ते प्ययिषु पर्यायाः । 
रवये हि सन्ति नियतं तस्मादुद्रव्यं भवति स्म्‌ ॥१०१॥ 


उस्वादन्ययध्नौग्धाणि हि पर्ययानालम्बन्ते, ते पुनः पर्याया द्रन्यमालम्बन्ते । ततः 
्मस्तमप्येतदेकमेव द्रष्यं न पुन्ेव्यान्तरम्‌ । दरव्यं हि तावत्पर्याये रालम्ब्यते । समरुदायिनः 
समुदायात्मकत्वात्‌ पादपवत्‌ । यथा हि समुदायी पादपः स्कन्धमूलशाखलसिमृदायार्मकः 
स्कन्धमलशाखाभिरालम्बित एव प्रतिभाति, तथा समुदायि द्रव्यं पय यसमुदायात्मकं पर्या 
वैरालम्बितमेव प्रतिमावि ।. पर्मायास्तूस्पादन्ययघ्नौग्य रालम्ब्यन्ते उत्पादन्यय प्रौव्यारामे- 
शधभेत्वात्‌ बीजांकुरपादपत्ववत्‌ । यथा किलां शिनः पादपस्य नीरजकुरपादपत्वलक्षणा- 
स्मयोऽशा मद्खोत्पाद--प्नौव्यलक्षं रात्मधरमं रलम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति; त्थांशिनो 
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द्रव्यस्योच्छिद्यमानोत्पद्यमानावतिष्ठमानभावलक्षणास्त्रयोऽशा भद्धोत्पादध्रौव्यलक्षरौरा- 
त्मधर्मेरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि पुनर्भ॑ङ्गोत्पादध्रौव्याणि द्रव्यस्यवेष्यन्ते त्तद। 
समग्रमेव विप्लवते । तथाहि भंगे तावत्‌ क्षणभङ्खकटाक्षितानामेकक्षण प्व सर्वद्रव्याणां 


संहरणाद््रग्यशून्यत्तावतारः सदृच्छेदो वा । उत्पादे तु प्रतिसमयोर्पादमद्रिताना प्रत्येक द्रभ्या- 
ामानस्त्यमसदुत्पादो वा । ध्रौव्ये तु करमभुवां भावानामभावादूद्रव्यस्याभावः क्षणिकत्वं 


वा | अत उत्पादन्ययध्रौव्यैरालम्ब्यन्तां पर्यायाः पयैहच द्रन्यमालम्ब्यतां, येन समस्तमप्ये- 
तदेकमेव द्रव्यं भवति ॥१०१॥ 


अरब, उत्पादादिका द्रन्यसे अर्थान्तरत्वको नष्ट करते है, ( अर्थात्‌ यह सिद्ध करते है फि 
उत्पादन्यय-धौव्य द्रव्यते पृथक्‌ पदार्थं नदीं है); 

अन्वयाथः-[ उत्पाद्-स्थिति-मज्ञाः ] उत्पाद, धौन्य शरीर व्यय [ पर्यायेषु ] पर्यायोमे 
( अंशो मे ) [ विधन्त ] रहते ह [ हि ] निश्वय से [ पर्यायाः ] पर्याये [ द्रच्ये हि सन्ति ] द्रव्य 
भ होती है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ नियतं ] नियमसे [ सवं ] बह सव ( उत्पाद्‌-व्यय-ध्रीम्य ) 
[ द्न्यं मवति 1 द्रव्य है। 

ठीका--उस्पाद, व्यय श्रौर धौन्य वास्तवे पर्यायो ( श्रंशों ) को आलम्बन करते है 
शरोर वे पर्यायं द्रन्यको श्रालम्बन करती है, इसलिये यह सव द्रव्य ही है, द्रव्यान्तर नदीं (उत्पाद 
न्यय-धोग्य द्रन्यसे एथक पदाथ नहीं है ) 


वास्तव मे प्रथम तो द्रव्य प्यायोके ( अंशो ) कै द्वारा आक्लस्वित किया जाता है, क्योकि 
सञ्ुदायी ( स्चदायवाच्‌ ) सथ्रुदायस्वरूप होता है, वृचफी भांति जसे सथुदायी इक, स्कंध 
मूल श्र शालां का सयुदायसवशूप होनेसे स्वध, मूल ओर शाखा््ोसे आलम्बित दी 
प्रतिभासित होता है ( दिखाई देता है ), इसदी प्रकार सथुदायी द्रव्य, पर्यायोंका स्ुदायस्व- 

दोनेसे पयायो दारा आलम्बित हयी प्रतिमापित होता दै । ( अर्थात्‌ जैसे स्कं, मूल शौर 
शाखायें इृक्ाभित ही ईै--ष्कसे भिन्न पद\थरूप नहीं है, उसी प्रकार पर्यायं द्रव्याधित ही 
है--द्रन्यसे भिन्न पदार्थरूप नहीं ह । ) 


शन्त 
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श्नीर पयाये उत्पाद्‌-व्यय-धोव्यके द््‌।रा आन्ञम्बित है ( अर्थाद्‌ उत्पाद्‌-वयय-ध्रौव्य पर्या- 
याधित है ) क्योकि उत्याद्‌-व्यय ध्रौन्य के श्रंश-धर्मपना है, बज, अंकुर ओर इषत्वकी 
मांति । जैसे स॑ंशौदत्तके बीन इक्षतवस्वहूप तीन भ्रंश, व्यय-उत्पाद्‌-घ्रौग्यस्वरूप निज धर्मौसे 
्आ्स्वित एक सथ ही भासित दोते है, उसी प्रकार अ्रंशौ-द्रव्यके, नष्ट होता हुशरा माव, 
उत्पन्न होता हुश्रा भाव, चनौर श्रवर्थित रहने वाल्ला भाव-यह ह लक्षण जिनके ठेस तीनों 
अंश व्यय-उलाद्-ध्रौग्यस््रूप निजधमोके दारा आलम्बित एक साथ हो भासित होते है । 
किन्तु यदि द्रव्यक्रा ही ( १ ) ग्यय, (२) उत्पाद नौर (३) प्रौव्य माना जाय तो सारी गड़्- 
वड़ी होजायमी । यथा-( १ ) अकेले, यदि द्रन्यका ही व्यय माना जाय, तो चणमंगसे सकषित 
समस्त द्र्व्योका एक चणम ही >पय हो जानेस द्रभ्यशुून्यता ्आाजायगी, अथवा स्का उच्छेदं 
हौज।यगा | ( यदि द्रभ्यका दी उत्पाद माना जःय) तो समय-समय प्र होनेवाले उत्पादक 
द्वारा चिन्दित द्र््योको अनन्तता भ्राजायगी । ( अर्थात्‌ समय-समयपर होनेवाल्ला उत्पाद 
जिपतका चिह्न हो एेसा प्रत्येक द्र्य अनन्त द्रन्यत्वको प्राप्त छ्ेजायगा) अथवा श्रसतूका उत्पाद 
हो जायगा, (३) यदि द्रव्यक्रा ही ध्रोन्य माना जाय तो क्रमशः होनेवाज्ते मावो अभावके 
कारण द्रव्यक्रा रभाव हो जायगा, अथवा कच्षणिकत्व श्राजायगा | 

इसलिये उर्पाद-व्यय-ध्रोव्यक्रे दारा पर्यायं आज्लम्बित दों, रीर पर्यायोके दवारा द्रव्य 
श्रालम्वित हो, कि जिससे यह सव एक ही द्रन्य हता है ॥ १०१॥ 


श्री जयतेनाचार्य-कत टीका-- 


ध्रयोत्पादव्ययप्नौन्याणि द्र्येण सह परस्प राधारावेयमावत्वादन्वयदरव्याथिकनयेन द्रव्यमेव मवतीत्युपदिशति,- 
( उष्पादष्टिदिभंगा ) विश्ुढल्ानदशंनस्वमावात्मतत्त्वनिविकारस्वसंवेदनशानरूपेरोत्यादस्तस्मिन्नेव क्षणे 
स्वसंवेदनन्ञानविलक्षरा्तानपर्यायस्पेण द्धः, तदुमयाधारात्मद्रन्यत्वावस्थारूपेण स्थितिरितयुक्तलक्षणास्त्रयो सङ्धाः 
कर्तारः ( विज्जंते ) विद्यन्ते तिष्ठन्ति । फेषु । ( पन्जएश ) सम्थकतवपुवंकनिविकारस्वसंवेदनज्ञानपययि तावदुत्पाद- 
स्तिष्ठति स्वक्तवेदनन्नानधिलक्षणाज्ञानपययिर्पेरा भंगस्तदुमयाघारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपपययिर ध््व्यं चेतयुक्तलक्षण- 
स्वक्ञोयस्कीयपयपिपु- ( पज्जाया दध्वं हि संति) ते चोक्तलक्षर्ञानास्तानतदुमयाधारात्मदवयेत्वविस्यारुपपर्याया हि 
-स्फुटं ण्यं सम्ति ( शियवं ) निश्चितं भदेशाभिदेपि स्वकीयस्वकीयसंज्ञातक्षणभ्रयोजनादिभेदेन ( तम्हा द्वं हवि 
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स्वं ) यतो निश्रयाधारावेवमावेन तिष्ठन्त्युत्पादादयस्तस्मात्कारणादुत्पादादितरयं स्वसंवेदनज्ञानादिपर्ययित्रयं चान्वय 
्रव्याथिकमयेन सकं द्रव्यं मवति । पूर्वोक्तोत्पादादित्रयस्य तथव स्वसंवेदनज्ञानादिपर्यायन्रयस्य चानुगताकारेणान्वय- 
सूयेण यदयारभुतं तदन्वयद्रव्यं मण्यते, तद्विषयो यस्य स मवत्यन्वयद्रेव्ययिकनयः । यथेदं सानाजानपर्यायद्ये भंगतरयं 


व्याद्यार्तं तथापि सवेद्रव्यपरययिषु यथासंभवं ज्ञातव्यनित्यनिभ्रायः || १०१ ॥ 


उत्थानिका--ागे यह्‌ वताते हैँ फि उत्पाद उ्यय धौन्यका द्रव्यके साथ परस्पर आधार श्राधेय 
भाव है इसलिये अन्वयरूप द्रव्यार्थिक नयसे वे द्रव्य दी है- 

गायाथं-( उप्पादद्धिदिमंगा ) उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौन्य ८ पञ्जएटु ) पर्यायोमे (बिज्जंते) रहते है! 
( पञ्जाया ) पर्यायं { छिदं हि ) निश्चयते दी ८ दंव्वं ) द्रन्यते ( संतति ) रहती दै । ( सम्हा ) इषं कारण 
खे ( संब्वं , वे संब पर्याये ( दण्वं ) द्रव्य ( हवदि ) है । 

टीकार्थ--( बृत्तिकार संम्यग्दशन पर्यायका टृष्टांत देखकर बताते हैँ कि ) विशुद्ध ज्ञान दशन 

स्भावरूप आत्मतत्वक्रा निर्विकार स्त्रसंवेदन ज्ञानरूपसे उत्पाद्‌, उसी दी समयमे खसंवेदन ज्ञानसे 
विल्तण अज्ञान पर्यायरूपसे व्यय तथा इन दोनीका आधारभूत आत्मद्रन्यपने री अवस्था रूपसे प्रोच्य 
फेसे ये तीनों दी भेद पर्या्योमे रहते है अर्थात्‌ सम्यक्त्-पूंक निविंकार स्वसंवेदन कान पयायसे उत्याद्‌ है 
तथा स्वसंवेदन-रदित अज्ञान पर्यायरूपसे ज्यय तथा इन दोनोका च्नाधारंरूपं ्रार्म॑दरन्यपनेकी अवस्था 
रूपसे धरौन्य श्रपनी अपनी पर्यायोमें रहते ह । श्रौर ये ऊपर कहे हृए लक्तण संदित जो ज्ञान, च्ज्ञान श्रौर 
इन दोनोंका आधाररूप आात्म-द्रन्यपना एेखी ये पर्यायं निश्वय करके अपने २ संज्ञा लन्तण प्रयोजन श्रादि 
के मेदसे भेदरूप दै तथापि च्रात्माके प्रदेशोमे होनेसे अभेदरूप है इसलिये जव निश्चयसे ये उत्पाद व्यय 
भ्रीन्य आधार राधेय भावसे द्रव्यमें रहते है तब यह स्वसंवेदन ज्ञान आदि पर्यायरूप उत्पाद व्यय धरौव्य 
तीनों अन्वय द्रन्यार्थिक नयसे द्रव्य ह । पूरवेकथित उत्पाद आदि चीनोका ससे ही स्वसंवेदन ज्ञान आदि 
तीनो पयायोका ्रनुगत आकारसे व अनन्वय रूपसे जो आधारं हो सो अन्वय द्रव्य कहलाता है ¡ अन्वय 
द्रव्य जिसका विपय हो उसको अन्वय द्रभ्यार्थिक नय कहते है । जैसे यहां ज्ञान श्रज्ञान पर्यायोमे चीन मेद 
कहे गए तैसे ही स॑ दरन्यकी पर्यायोमे यथासंमव जान लेना चाष्ट यह च्चभिघ्राय है 1} १०१ ॥ 


` अथोत्पादादीनां क्षरभेदमुदस्य द्रव्यत्वं द्ोतयत्ि- 


समवेदं खु दभ्वं संभवटिदिणाससरिणदटं हि । 
 एकम्मि चेव सपये तन्हा. द्भव चु तचिदयं ॥१०२॥ 
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न भवति । यक््च स्थितिक्षणः स॒खलूमयोरन्तरालदुलंलितत्वाज्जन्मक्षणो नाशक्षणए्च 
न भवति ' यश्च नाशक्षणः स॒ तूत्पद्यावस्थाय च नश्यतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणश्च न 
भवति । इत्युत्पादादीनां वितक्यंमाणः क्षणभेदो हृदयभूमिमवतरति । श्रवतरत्येवं यदि 
द्रव्यमात्मनेवोत्पद्यते भ्रात्मन वावतिष्ठते आत्मनैव नश््यतीत्यभ्युपगम्यते । तत्त॒ नाम्युपग- 
तम्‌ । प्यायाणामेवोत्पादादयः कुतः क्षणभेदः। तथाहि-यथा कुलालदण्डचक्रचीवरारो- 
प्यमाणसंर्कारसन्निधौ य एव वधं मानस्य जन्मक्षणः स एव मृतिण्डस्य नाशक्षणः स एव 
च कोटिद्रयाधिरूढस्य मृत्तिक्रात्वस्य स्थितिक्षणः । तथा ्रन्तर ङ्गनहिरङ्गसाधनारोप्यमाण- 
संस्कारसच्चिधौ य एवोत्तरपर्यायस्य जन्मक्षणः स॒ एव प्राक्तनपर्यायस्य नाशक्षणः स एव 
च कोटिद्रयाधिरूढस्य द्रव्यत्वस्य स्थितिक्षणः । यथा च वधेमानमृत्पिण्डमृत्तिकात्वेषु प्रत्ये- 
कवर्तीन्यप्यूर्पा दव्ययध्रौग्यासि त्रिस्वभावस्पशिन्यां मृत्तिकायां सामस्त्येनैकसमय एवावलो- 
क्यन्ते, तथा उत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यिप्युत्पादन्ययध्रौन्याि चिस्वभावस्प- 
शिनि द्रव्ये सामस्त्येनैकसमय एवावलोक्यन्ते । यथैव च वधं मानपिण्डमृत्तिकात्ववर्तन्मु- 
स्मादन्ययध्रौव्यासि मृत्तिकैव न वस्त्वन्तरं, तथेवोत्तरपराक्तनपर्यायद्रग्यतववर्तन्थप्युत्पादव्य- 
यध्रौग्यासि द्रव्यमेव न खलत्वर्थान्तरम्‌ ॥ १०२॥ 

गरब उत्पादादिकों के समय-मेदको निरादत करके, ( उनके ) द्रव्यपनेको (एक ही द्भ्य 
है ) प्रगट करते हैः- । 

अन्धयथैः-] द्रव्य ] द्र्य [ एकस्मिन्‌ च एव समये ] एक ही समये [ संम्स्थिति- 
नाशसंकञितार्थः ] उत्पाद, प्ौन्य शौर व्यय नामक अर्क साथ [ खलु | बास्तवरम 
[ समेतं ] एकमेक है, [ तस्मात्‌ ] इश्रलिये [ तत्‌ त्रितयं ] यहं त्रितय [ खल | वास्तवमं 
[ द्रघ्यं ] द्रव्य है। 

टीकाः--( प्रथम शंका उपस्थित की जाती हैः- ) यं, ( विश्रमे ) वस्तुक १ व 
चण ह वह जन्ते ही व्याक होनेसे स्थिति श्नौर न।शक्ण नहीं ह, ( यई ध्यर्‌ हो होता 
ह ), जो स्थितिस्‌ है वह दोनो अन्तरालमे ( उरपाद्चण ओर नाशचयके पच ) दृढतया 
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रदता है, इसलिये (वद ) जन्म्तण श्रौर नाशक्तण नहीं है, षह, वस्तु उत्पन्न होकर शरीर 
स्थिर रहकर फिर नाशको प्राप होती है इषकलिये,-जन्पचण श्रीर स्थिति्तण नदीं है,-इस 
प्रकार तर्ब-पूर्वक विचार करने पर उत्पादादिका क्षणमेद ह्यभूमिमे अवतरित होता है 
( अर्थाद्‌ उत्पाद, व्यय रौर प्रौव्यक्रा समय भिक-मितन्न होता है, एक नदीं होता,-इसप्रकारकी 
चात हृदयम जमती है 1 ) 

( यहां उपरोक्त शंकाका समाधान करिया जाता हैः-- ) इस प्रकार उत्पादादिका कशभेद्‌ 
हदयभूमिमें तभी उतर सकता है जघ कि यह माना जाय किं द्रव्य स्वयं ही उत्पन्न होता है, स्वयं 
ही धुव रहताहै ओौर स्वयं ही नाशको प्राप्न होता है। किन्तु रेसातो माना नहीं गयाहै 
( क्योकि यह स्वीकार ओ्रौर सिद्ध किया गया दै कि ) पर्यायोके उत्पाद चादि है, ( तत्र फिर ) 
वहां त्णभेद्‌ कहां सै हयो सकता है १ यह सममाते है-- 

जैसे कुम्हार, दण्ड, चक्र अर्‌ चीवरसे श्रारोपित किये जानेषाज्ञे संस्फारकी उपस्थितम 
जो वर्धमान ( षड़ा ) का जन्म॑कण होता है बही सृत्तिकापिण्डका नाशक्षण होता है, श्रीर्‌ बही 
दोनों कोटियो (उत्पाद्-न्यय ) में रहने वाले सृतिकासवका स्थितिक्षण होता है, इरी प्रकार 

ञनन्तरंग (उपादान ) ओर बहिरंग ८ निभित्त ) साधनौसे आरोपित किये जानेषाले संस्कारोकी 
` उपस्थितिमे, जो उत्तरपर्यायका जनम्मक्तण होता है वदी पूवे-पर्यायका नाशक्तर होवा है, भौर 
बही दोनों कोियों ( उत्पाद्‌-व्यय ) में रहनेवलि द्रव्यरवका स्थितिक्षण होता है । 

भ्रौर जैसे रामपातर्मे, सत्तिकापिण्डमे शौर सृतिकात्वमे प्रस्येक मे ( क्रमशः ) २तते हय 
मी उत्पाद, व्यय श्रौर प्रोन्य त्रिस्वभाधस्यशीं मृत्तिकामे सम्पू॑तय। ( समी. एकत्रित ) एक 
समयमे ही देखे जाते है, इसीप्रकार उत्तर-पर्यायमे, श्रौर पूवेपर्यायमे, ओर द्रव्यत्धमे प्रत्येके 
(कर परः ) प्रवतंमान होनेपर भी उत्पाद) व्यय श्रौर प्रौचय त्रिस्वभावस्पशीं दरव्यम सम्पू्ख॑तया 
( तीनां प्रकतरित) एक समयमे ही देखे जाते है । 

ओर जैसे रामपात्र) शूतिकापिण्ड तथा यृत्तिकात्वमे प्रव्त॑मान उत्पाद, ष्यय श्रौर धौग्य 
मिह्ठी दौ है, अन्य, अन्य वस्तु नहीं है, उसी प्रकार उ्तर-परयाय, पूर्व -परयाय अर द्रव्यत्वे 
भवतम उद्‌) व्यय ओर धौव्य द्रव्य दहो है, अन्य पद्‌थं नहीं ॥ १०२ ॥ 


[माथा १०२ ] श्री जयतेनाचाये -छत टीका २६७ 





श्री जयतेनाचार्य-कत टीका 


प्रथोत्पादादीनां पुनरपि प्रकारान्तरेण द्रव्येण सहाभेदं समर्थयति समयभेदं च निराकरोति,-- 

( समवेदं खलु दण्वं ) समवेतमेकोभरुतमभिन्ल भवति खलु स्फुटं । †क । ध्रातप्द्रव्यं 1 कैः सह्‌ ( संमवल्दिरा- 
ससण्िदहु हि ) सम्यक्त्वज्ञानपूर्वकनिश्चलनिविकारनिजात्मानुभतिलक्षरवीतरागचारिनत्रपययि णोत्पादः तथव रागादि- 
पर्व्येकत्वपरिरतिरूपचारित्रपययिण नाक्ञस्तदुमयाधारात्मद्रग्यत्वावस्थारूपपययिण स्थित्तिरित्युक्तसक्षणएसंज्ञित्वोत्पा- 
दन्ययध्नव्येः सह । तहि कि बौदधूमतवद्धिन्नमिन्नसमये रयं सविष्यति 1 नवं । ( एकम्मि चेव समये ) श्रंगुलिद्रव्यस्य 
बक्रपर्यायवत्संसारिजीवस्य भरणकाले ऋलुंगतिवव्‌ क्षीरकषायचरमसमये केवलज्नानोस्यत्तिददयो गिचरमस्षमये मोक्षव- 
च्चेतयेकस्मिन्समय एव । ( तम्हा दव्वं घु तत्तिदयं ) यस्मात्पुवोक्तिप्रकारेरौकसमये भंगज्रयेख परिणमति तस्मात्संना- 
लक्षरभ्रयोजनादिभेदेपि प्रदेशानामभेदात्नयमपि खु स्फुटं द्रव्यं मवति । यथेदं चारित्राचारित्रपययिद्रये भंगत्रयमभेदेन 
बश्ितं तथा सर्वद्रव्यपयेपिष्ववबोदग्यमित्यथंः ॥ १०२ ॥ 

एवमुत्पादन्ययप्रौन्यरूपलस्ररन्याहयानमूख्य॑तया गाथात्रयेख व्ृतीयस्थलं गतम्‌ । 

'उत्थानिका--श्ागे फिर मी उत्पाद्‌ ग्यय धौग्यका अन्य प्रकारले द्रन्यके साथ अभेद दिखति है श्नौर 
उत्पाद ग्यय प्रौग्यकौ समयभेद नहीं है, ठेसा बताते है व जो संमयमेद्‌ माने उसे निराकरए करते है या 
खण्डन करते है-- 

गाथा्थं--( द्वं ) द्रव्य ( खलु ) निश्वयसे ( एकन्मि चेव समये ) एक ही संमयमें परिणमन 
करनेवाले ( संमवटिदिणांसरिणिदद् हि ) उत्पाद स्थिति व नाशक भावस (संमवेदं ) एक रूप है अथात्‌ 
चमभिन्न है ( दम्दा ) इसलिये ८ दध्वं ) दरभ्य ( सखु ) भगः रूपसे ( तत्तिद्यं ) उन तीन रूप है । 

, टीका्थ--आस्मा . नामा द्रभ्य ज्र संम्यण्दशेन श्रौर संम्यग््ान पूवक निश्चल श्रौर विकार~रदित 
श्रपते श्रारमाके श्रनुमदमय लक्तणवाते वीतराग चारित्रकी श्रवस्थासे उत्पन्न होता है श्र्थांत्‌ जव सम्य- 
गट्टी श्नौर ज्ञानी आत्मामे ब्रीतराग चारत्रकी पर्यायका उत्पाद होता है तब ही रागादिक्ूप पर्यायका 
जो परद्रन्योकि साथ एकता करके परिणमन कर रदा था, नाश दता है शरीर उसी वक्तं इनं दोनों उत्पाद 

। श्रातं यसे धौग्यपना है । इस तरद्‌ वह्‌ श्रासद्रव्य श्चपने 
द्नीर व्ययके च्राधाररूप श्रा ्रम्यकी वस्थारूप पयायसे ध्र? वि 
टा खत्पाद्‌ व्यय धौग्यकी पर्याये एक रूप दै था अभि दै । यदी बात निर्चयसं & 1 € 

यमे विन्त ४ दी समयमे शोती है । जैसे जव भंगुलीको टेढा किा 
यदमतकी तरह भिन्न २ समयमे नदीं होती दें किन्तु ८क दं समयम हात नव 21 इ हय 
जवि तब एक हौ समयमे टेदेपनेकी उत्पत्ति श्नौर खीधेपलका नाश तथा व भर्व स 
जब कोई संसारी लीव मरण करके ऋजगतिसे एक दी समयम नाता दै व 
ने जीवपनेसे बियमान है हौ । ससे ही जव हीरकपाय नाम 
श ली ह दत्त ्ोती है तव दी अज्ञानयर्थायका नाश होता दै 
के बारह गुणस्थानके ्न्तिम समयम कवलज्ञानक' = 
छन्त ती तब 
तथा बीतरागी आस्माकी स्थि ह दी । इसी दरद जब अयोगी केवलीके अन्त संमयमे मोक दती दै 


२६४ अबर्धनत्सरं ॥§ गाथा १०२१० ] 
ककरकाककछकककाकककककडकाउन्ककलन्र्छककऊखककण्छकन्छर्ककछ्कककर्कर्कककछकन्ककलजकन्कककन्ककककक्कसन्ककककय 


जिस समय मोक्त प्ययका उपाद्‌ है तब दी चोददवें गुणस्थानदी पर्यायका नाश दै तथा दोनों हो श्रव- 
सथाच्नोमि जरासमा धुषस्प है दी । इस तरह एक हौ समयमे उत्याद्‌ व्यय धरौभ्य सिद्ध होते है । संज्ञा 
लक्षण, प्रयोजन आदिसे मेद षोते हृए मी प्रदेशो की अपेक्ता अभेद है, इसंलिये द्रव्य प्रगट रूपसे ऽत्पाद्‌ 
ग्यय धरय स्वरूप है । ससे यहां आस्मामे चारितरपर्यायकी उस्पत्ति श्रौर श्रचारितरपर्यायका नाश सेमभाते 
हृए तीनों ही भंग श्रभेद्पने दिलाए्‌ गण है, देसे दी सवं द्रव्योकी पर्याोमिं भी जानना चाये । पेल अथं 
है ॥ १०२ ॥ 

हस तर उत्पाद व्यय ध्रीव्य रूप द्रव्यका लक्तण है । इसं व्याल्यानकी युख्यताक़े तीत गाथाश्रोमि 
तीसरा स्थल पूणं हुश्रा । 


अथ द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौन्याण्यनेकद्रव्यपर्यायद्ारेण चिन्तयति 


पाडबमवदि य अरणो पञ्जाश्रो पञ्जश्मो वयदि अरणो । 
दब्बस्स तं पि दभ्वं णेव पणं ए उष्परणएं ।॥१०३॥ 


प्रदुमवति चान्यः पर्यायः पर्यायो व्येति अन्यः | 
द्रभ्यस्य तदपि द्रभ्यं नैव प्रणष्टं नोत्पन्नम्‌ ॥१०३॥ 
इह हि यथा किलेकस्त्यणुकः समनजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायो ` विनश्यत्यन्यश्चतुरशुकः 
प्रजायते, ते तु वरयश्चत्वारो वा पुद्गला भ्रविनष्टानुत्पच्चा एवावतिष्ठन्ते । तथा सर्वेऽपि 
समानजातोया द्रग्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि द्रव्याणि स्वविनष्टा- 
नुस्पक्नान्येवावतिष्ठन्ते । यथा चैको मनुष्यत्वलक्षणोऽसमानजातीयो द्रव्यपययो विनश्यत्य- 
न्यस्त्िदशत्वलक्षणः प्रजायते तौ च जीवपुदूगलौ श्रविनष्टानुत्पन्नवेवावतिष्ठेते, तथा 
 स्वैऽप्यसमानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि स्ववि- 
नेष्टानूत्पन्नान्येवावत्तिष्ठन्ते । एवमात्मना ध्रुवाणि द्रव्यपर्यायद्रारेणोच्पादव्ययी भूतान्युत्पा- 
दव्ययध्रौन्याशि द्रव्ारि भवन्ति ॥१०३॥ 
अव, द्रग्यकरे उत्पाद्-व्यय-धौव्यको श्रनेक ( एकसे अधिक › द्रव्योसि होनेगाती पर्याय 
हारा विचार करते है 
अन्वया द्रभ्यस्य ] `दरव्यकी [ अन्यः पर्यायः ] न्य द्रव्य पर्याय | प्रादुर्भवति 






उत्यन्न होती है [ च ] ओर [अन्यः पर्यायः ] को अन्य द्र्य पर्याय | वयेति ] "नष्ट होती 
- है, [ तदपि ] ष्रि मौ [द्रव्यं ] द्रव्य [ प्रण न ९९] तृतोनष्टहोवारै, | सौनं न ] 
न उतपन्न हता हं । (ह तो द्रन्यपने से धुव रहता रैप. . , ध ४ 

टीकाः यहां विश्वे) वास्तवमें जैमे एक नि-अयुकोःयजातोयिनयपयाम 
विनष्ट होती रै ओर दूसरी चतुरएएक ८ समानजातीय अनेकद्रग्यपर्याय ) उस्पन्न होती है, 
परन्तु वे तीन या चार्‌ पुग ( परमाणु ) तो विनष्ट ओौर अरतुतयन्न ही रहते है ( ध्रुव है) 
इसी प्रकार सवहौ समानजातीय द्रभ्यपर्याये विनष्ट होती है, किन्तु समानजारीय दन्य तो 
विन शरीर अनुत्पन्न ही रहते है ( धुव है) । 

भौर, जेसे एक मनुप्यत्वस्वरूप असमानजातीय द्रव्य-पर्याय विनष्ट रोरी है श्नौर दूमरी 
देषत्वस्वरूप ( समानजातीय द्रन्यपर्याय ) उत्पन्न होती है, परन्तु वे जीव पुद्गल तो 
अविनष्ट श्रीर्‌ असुत्पन्न ही रहते दै, इती प्रकार सव ही श्रसमानजाठीय द्व्य-पर्याये पिनष्ट 
होती है अर उत्पन्न होती है, परन्तु असमान-जातीय द्रव्य तो अरविनष्ट शौर ्रुखन्न ही 
रदते है । 

इ प्रकार स्वतः (द्र्यत्वेन ) धच अर द्व्य-पर्यायों द्वारा उत्पाद्-व्ययरूप द्रव्य उत्पाद 
व्यय-धरीव्य है ॥ १०३ ॥ 


श्री जयतप्तेनाचार्य कत टका 


भ्रय द्रव्यपययिरोत्पादन्ययप्रौन्यासि दरेयति,-- 

( षाडब्मववि य ) प्रादुर्भवति च जायते ( श्रण्छो ) श्रन्यैः कथ्िदपूवनिन्तज्ञानयुलादिगुणास्पव सुतः शावव- 
तिकः! सकः। ( पज्जभ्नो ) परमात्माचाप्तिरूपः स्वमावद्रव्यपर्यायः ( पज्ज्नो वयदि श्रण्णो ) पर्यायो व्येति 
विनश्यति । कथंशूतः । प्न्य: पूर्वोक्तमोक्पर्यायािन्नो निर्चयरत्न्यात्मकनिविकतल्पसमाविरूपस्येव सोक्षपरयपयस्यो- 
पादानकारणमूतः । कस्य संबन्धी पर्यायः । ( दव्वस् ) परमात्मद्रन्यस्य ( तंपि दल्वं ) तदपि परभात्मद्रव्यं ( रेव 
य णहु ख उप्पण्णां ) शुदधदरन्यायिकनयेन नेव सष्ट' न चोत्पल्तमू । 

- मथव संसारिजीवापेक्षया देवादिरूपो विमावद्रन्यपयायो जायतते मनुष्यादिरूपो विनयति तदेद जीवद्रभ्यं 
निश्चयेन न चोत्पन्नः न च विनष्टं, पुदृगलद्रव्यं वा दरषरणकादिस्कन्धरूपस्वनातीयविभावद्रव्यपर्योधारां विनाशोत्पादिपि 
निश्चयेन न चोखन्न' न च विनष्टमिति ‹ तलः स्थितं येतः कारणादुत्पादव्ययघ्रौन्धल्पेख द्रव्यपर्यायाां लिनाशौत्पा- 
देपि.दन्यस्य विनाको नास्ति, तततः कारणाद्न्यपरयायः श्रपि उव्यां मवन्तीत्यनिश्रायः ॥ १०३५ 


२७० भ्रषधनसार [ माथा १०३-१०४ † 





उत्थानिका--आगे दयं बारको टिखलाते है कि द्रव्यमें पर्यायोंकी ्रपे्ता उत्पाद्‌ व्यय धौव्य ह-- 
गाथार्थ--( दघ्वस्सं ) द्रव्यकी ८( अर्णो पज्जाश्रो ) अन्य कोड पर्याय ( पाड्ब्मवदि ) प्रगट 
होती है (थ ) नौर ८ च्रण्णो पञजाश्नो ) अन्य कोई पूवं पर्याय ( वयदि ) न होती है ८ तपि ) तौभी 
( द्भ्व ) द्रव्य ( णेव पणर ण उष्पर्णं ) न तो नाश हमा है श्मौर न उत्पन्न ह्श्राहै। 


टीका्थ--शद आत्मा द्रन्यके जब . कोई अपूर्वं नौर अनन्त ज्ञान सुल चादि शुणोंकी स्थान तथा 
अविनाशी परमात्म-स्वरूपकी प्राप्निरूप स्वभाव द्रन्य-पर्याय अथवा मोक्त-श्नवस्था प्रगट होती है तब इसं 
मोक्त-पर्यायसे भिन्न तथा निश्चय रटनत्रयमदई निर्विकल्प समाधिरूप मोक्ञ पथांयकी उपादान कारणरूप पूवं 
पर्याय नाश होती दहै । तथापि वह परमात्मा द्रव्य शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी पेन्ञा न नष्ट होता है न उत्पन्न 


होता है। 

थवा संसारी जीवकी छपेत्ता जब देव आदि रूप विभाव-द्रव्य-पयाय उत्पन्न होती है तब 
मनुष्य आदिरूप पर्याय नष्ट होती है । तथा वह जोच द्रव्य निश्चयसे न उपजा दै, न विनष्ट है । इसी तरह 
पुद्गल द्रभ्यपर जब विचार करिया जाय तो मालूम होगा कि दो अणुक स्कंध, चार चुका स्कं आदि 
सकन्धरूप स्वजातीय विभाव-द्रन्य पर्याय जब कोई उत्पन्न होती दै तब पूर्वं पयायको नाश करके ही पैदा 
शोती है। तो भौ पुद्गल द्रन्य निश्वयसे न उपजता दै न नष्ट होता है । इससे यद्‌ सिद्ध हुश्रा कि उत्पाद्‌ 
व्यय ध्रौव्यरूप ोनेके कारण द्रव्यकी पर्थायोका नाश श्रौर उत्पाद होने पर भी द्रन्यका नाश नह होता 
है । इसं हेतुसे द्रन्य-पर्यायें भी द्रव्य लक्तण होती है, एेसा अभिप्राय है ॥१०३ ॥ 


अथ द्रन्यस्योत्पादव्ययघ्रौन्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति- 


परिणमदि सयं दब्बं युणदो य युणंतरं सदवििटं । 
तम्हा गुणपज्जाया भणिया पुण दग्वमेव त्ति ॥१०४॥ 
परिणमति स्वयं द्रन्यं गुणतश्च गुणान्तरं सद्विशिष्टम्‌ । 
तस्माद्‌ गुणपयाया भणिताः पुनः द्रन्यमेतेति ॥१०४॥ 
एकद्रव्यपर्याया हि गुणपर्यायाः, गुणपर्यायाणामेकद्रव्यस्वात्‌ । एक द्रव्यत्वं हि तेषां 
सहकारफलवत्‌ । यथा किल सहकारफलं स्वयमेव हरितभावात्‌ पाण्डभावं परिणसन्पूर्वो- 
तरथ्रषृत्तहरितपाण्डमावाभ्यामनुभूतात्मसत्ताकं हरितपाण्डभावाम्यां सममविशिष्टसत्ताक- 


तयैकमेव वस्तु न वस्त्वन्तरं, तथा द्रव्यं स्वयमेव पूर्वावस्थावस्थितगुणादृत्तरावस्थावस्थि. 
तगुणं परिणमल्पूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुखाभ्यां ताभ्यामनुभूतात्मसत्ताकं पूर्वोत्तिरावस्थावःः 


[ ग्रथि १०४] श्रौ असृतचन्दरसूरि-श्ृत ठीक २७१ 
णनी 

स्थितगरुणास्यां सममविशिष्टसत्ताकतयैकमेव द्रव्यं न द्रव्यान्तरम्‌ 1 यथैव चोत्पद्यमानं 
पाण्ड्मवेन, व्ययमानं हूरितमावेनावतिष्ठमानं सहकारफलप्वेनोरपादव्ययध्रौव्याण्येकवस्तु- 
पर्यायदारेण सहकारफलं तथेवोत्पद्यमानमृत्तरावस्थावस्थितगुणोन, न्ययमानं पूर्वावस्थाव- 
स्थितगुखेनावतिष्ठमानं दरव्यत्वगुणेनोत्पादव्ययध्रौव्याण्येकद्रग्यपर्यायद्वारण द्रव्यं मवत्ति १०४५] 

श्र, द्रव्यके उतस्पाद्-व्यय-प्रोव्य एक पर्याये हारो विचार करते है- 

अन्वयाथेः--[ सदविशिष्टं ] सत्‌ से अभिन्न [ द्रभ्यं स्वयं ] द्रन्य खयं ही [ युतः 
गुणान्तरं ] गुशसे गुणान्तररूप ( एक गुणपर्याय से अन्यगुण पर्याय सूप ) [ परिणमते ] 
परिणमता ३, (द्रव्यकरी सत्ता गुण पर्यायोकी सत्तके साथ शअ्रभिशिट अ्रमिन्न-एक ही रहती है ) 
[ तसमात्‌ पुनः ] श्रौर इस कारणसे [ गुणपर्यायाः ] गुणपर्यायं [ द्रभ्यम्‌ एष ] द्रव्य ही है 
[ इति भणिताः ] एेसा कहा गया है | 

टीका-जो एक द्रव्यकी पर्यायं है बह वास्तवमे गुण-पर्यायं है, क्योंकि गुणपया्योके एक 

द्रव्यत्व है । उनका द्रव्यत्व आम्रफलकी माति है । जसे आभ्रफज् सयं ही हरितमावसे पीतमा- 

शूप परिणत होता हा, प्रथम ओर पश्चात्‌ प्रवतंमान हरि तमाव ओर पीतमाधके द्वारा अपनी 
सत्ताका अरनुमव करता है, इसलिये हरितमाव ओर पीतभावके साथ अभिन्न सत्तावाल्ला होनेसे 
एकर ही वस्तु है, श्रन्य वस्तु नही, इसी प्रकार द्रव्य स्वयं ही पूवं अवम्थामे अ्रवरिथत गुरमें 
से उत्तर अ्रवस्थामें श्रवस्थित गुखरूप परिणत होता हुशा, पूवं ओर उत्तर अवस्था अवस्थित 
उन गुणक दारा अपनौ सत्ताका ब्रजुभव करता है, शसलिये पूवं श्रार उत्तर अवस्था अवस्थित 
गुणोके साथ अभिन्न सत्तावाला होनेसे एक ही द्रव्य है द्रन्यान्तर्‌ नदीं है (अन्व द्रव्य नहीं है) । 

नौर, जैसे पीतमावसे उत्पन्न होता है, हरितमावसे न्ट होता है, श्रौर आभ्रफलरूपते 
स्थिर रहता है, इसलिये आभ्रफल एक वस्तुकी पायक दवारा उत्पाद्‌-व्यय-प्रौव्य रूप है, उपी 
रकार उत्तर श्रयस्थामे अवरिथत गुणसे उत्पन्न, पूवं अवस्थामे अवस्थित गुरसे नष्ट ओर 
द्रव्यत्व गुणसे स्थिर होनेसे द्रव्य एक द्र्यपर्यायकरे दवारा उत्पाद्‌-व्यय-प्रीन्य रूप है ॥ १०४॥ 


श्री जयतसेनाचाय-छ्ृत टीका- 


च्रय दरव्यस्योत्पाद्व्ययध्रोव्याविगुरयर्यायमुखयत्वेन प्रतिपादयति, 
( परिएमदि सयं दञ्वं ) परिणमति स्वयं स्ववतेवोपादानका रतां जौवदरव्यं कतु ) कं परितमति । 


२५६१ भरवरवेनसररि [ गाया १०४ | 


(1 





( गुखो य॒ गुणंतरं ) निरुपरागस्वसंवेदनगुएात्केवलज्ञानोत्पत्तिवीजभ्रुतात्सकाशात्सकलविमलकेवलज्ञानगुराम्तरं । 
कथंभूतं सत्परिणमति । ८ सदविसिडुः ) स्वी यस्वरूपत्वाच्चिदर पास्तित्वादविशिष्टममिन्न' 1 ( तम्हा गुरापज्जाया 
भरिया पुरा दन्वमेवेति ) तस्मात्कारणान्न केवलं पुर्सुत्रोदिताः द्रव्यपर्यायाः द्रव्यं मवन्ति, गुखर्पपर्याया गुरपर्याया 
भण्यन्ते तेपि द्रव्यमेव्र मवन्ति 1 श्रयवा संसारिजीवद्रव्यं मतिस्मृत्यादिविमावगुणं त्यक्त्वा शुतज्ञानादिविमावगुरणन्तरं 
परिणमति, पुदगलदरव्धं वा पूर्वोक्तशुक्लवरणादिगुणं त्यक्त्वा रक्तादिगुखान्तरं परिणमति हरितयुखं त्यक्त्वा पाण्डुरगु- 
रान्तरमाघ्नफलमिवेति सावार; ४ १०४ ॥ 

एवं स्वभादविभावरूपा द्रव्यपर्याया गुरपर्ययाश्च नयविभागेन द्रव्यलक्षणं भवन्ति इतिकथनमुरयतया गाया- 
दयेन चतुथं स्थलं गतम्‌ । 

उत्थानिका--श्च गि द्रन्यके उत्पाद्‌ व्यय धौन्य सवरूपको शुख पर्यायकी युख्यतासे वतात है । 

गाथाथ-( संद्विसिं दरु ) अपनी पंत्तासे अभिन्न ( दव्वं ) द्रव्य ( गुणदो ) एक गुखसे ( गणंतर) 
अन्य गुणरूप ( षयं ) स्वयं आप दही ( परिणमदि ) . परिणमन कर जाता है । (तमहा ) इस कारणते 
(य पुण ) ही तव ( गुणपस्जाया ) गुणोकी पयाये ( न्मेवेत्ति ) द्रव्य ही है फेसी (भणिया ) कदी 
जाती है । । 

टीका्--एक जीव द्रव्य अपने चैतन्य स्वरूपंसे भिन्न रहकर पने दही उपादान कारणएसे आपी 
केवलज्ञानकी उत्पत्तिका वीज जो वीतराग स््रसंवेदन गुणरूप अवसथा उसको छोड़कर सवं प्रकार से 
निर्मल केवल््ञान गुणकी अवस्याको परिणमन कर जाता है इस कारणसे जो गुखकी पर्याये होती है वे 
भौ द्रव्य दी है, पूवं सूत्रमे कहे प्रमाण केवल द्रव्य-प्ययिं दी रभ्य नहीं है अथवा संसारी-जीव-दरन्य मतिं 
स्छृति आदिं विभाव ज्ञान रुणकी चवस्थाको छोडकर श्रुतज्ञानादि विभाव ज्ञान गुणरूप अवस्थाको परि- 
मन कर जाता है रे होकर मी जीषे द्रह्य ही है ! अथवा पुद्गल द्रव्य श्रपने पहलेके सफेद वणं रादि 
गुण पयाये छोड़कर लाल श्रादि गुण प्यायमें परिणएमन करता है एेखा होकर भी पुद्गल द्रव्य ही है । 
अथवा आमा फल श्रपने हरे गुणको छोडकर वणंगुणकी पीत पर्यायमे परिणएमन कर जाता है तो भी 
श्रात्र फल दही है । इसं तरह यह भाव है किं गुणी पर्यायं भी द्रव्य ही हैँ ॥ १०४ 

इस तरह स्वमावरूप या विमावरूप द्रन्यकी पययिं तथा गुणोकी पर्यायं नयकी अपेक्तासे द्रव्यका 
लक्तण है । पेसे कथनकी सुख्यतासे दो गाथाच्रोसे चौथा स्थल पूणं हुमा । 


प्रय सत्ताद्रव्ययोरनर्थान्तरत्वे युक्तमुपत्थस्यति - 
ए इवदि जदि सदव्वं असदुधुवं वदि तं कटं दब्बं । 
छदि पुणो. अण्णं बा तम्हा द्वं सयं सत्ता ॥ १०५ ॥ 


गाथं १०४ | भी अशत सूरि-कतर्दका २७६ 





श्रथ सत्तद्रन्ययोरनर्थान्तरतवे युक्तिमुपन्यस्यति-- 
ए इवदि जदि सदं असदधुष्वं वदि तं कटं द्यं । 
वदि पुणो अरणं वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥१०५॥ 


न मवति यदि सदुद्रव्यमसद्भुचं मवति तत्कथं द्रव्यम्‌ । 
भवति पुनरन्यद्दा तस्माद्‌ द्रव्यं स्दयं सत्ता ॥१०१५॥ 


यदि हि द्रव्यं स्वरूपत एव सच्च स्यात्तदा द्वितयी गतिः असद्वा भवति, सत्तातः पृथग्वा 
भवति । तत्रास ्वदृध्रौव्यस्यासंभवादारमानमधघारयदृद्रव्यमेवास्तं गच्छेत्‌ । सत्तात्तः पृथग्भ- 
वत्‌ सत्तामन्तरेणात्मानं घारयत्तावन्मातप्रयोजनां सत्तामेवास्तं गमयेत्‌ । स्वरूपतस्तु सद्ध- 
वद्‌ प्रौन्यस्य संभवादात्मानं घारयदूद्रव्यमुद्गच्छेत ' सत्तातोऽपृथग्भूत्वा चात्मानं धारयत्ता- 
वन्मात्रप्रयोजनां सत्तासुदगमयेत्‌ । ततः स्वयमेव द्रव्यं सत्त्वेनाम्युपगन्तव्यं, भावभाववतो- 
रपृथक्त्वेनान्यत्वात्‌ ॥१०५॥ . 

श्व, सत्ता ओर द्रव्ये अभिन्नपने मे ( प्रदेशमेद न होने मे ) युक्ति उपस्थित करते दैः 

अन्वयाथेः--[ यदि ] यदि [ दरव्यं ] द्रव्य [ सद्‌ न मवति ] ( स्थसूपसे ही ) सत्‌ न हो 
तो- १) [ धवं असत्‌ भवति ] निश्चित असत्‌ होगा, [ तत्‌ कथं द्रव्यं ] ( जो असत्‌ होगा ) 
वह द्रव्य कँसे दो सकता है १ ( अर्थात्‌ नदीं हो सकता ) [ पुनः वाः ] अथवा ( यदि असत्‌ 
नदो) तो (२) [अन्यत्‌ भवति ] बह सत्तसि अन्य [ प्रथक्‌ ] होगा १ (सोमौकेतेहो 
सकता है १ ) [ तस्मात्‌ ] इपलिये [ द्रव्यं स्वयं ] द्र्य खयं ही [ सत्ता ] सत्ता रूप है । 

टीकाः--पदि द्रव्य स्वरूपम दी सत्‌ नटो तो उष्षीदो गति यहर्दमी कि वह (१) 
शसत्‌ होगा, अथवा (२) सत्तासे प्रथक्‌ होगा । उन्मेस यदि अघत्‌ होगा तो, धरौव्यके च्रसं- 
भव होनेसे स्वय॑छो स्थिर न रखता हुश्ा द्रव्य ही सोप हो जायगा, ओर ( २ ) यदि सत्तासे 
पथक्‌ होगा तो सत्ताके विना मी अपनी सत्ता रखता हा, इतने ( द्रन्यको सत्ता रखने ) 
मान्न प्रयोजन वाली सत्ताका लोप कर देगा । 

+--सत्ताका कायं इतना ही ह कि वह्‌ देग्यको विद्यमान रखे \ यदि द्रव्यं सत्तासे भिन्न रश्कर मौ 
स्थिर शै तो फिर षत्ताका भ्पोजन ही नहीं रहता, भ्र्थातृ सत्ताके प्रभावका भ्रसग भ्राजाय ! 
१४ 


२७ ्र्बचनर्खीर “ ` [गाया १०४] 





सरूप्से ही सत्‌ होवा हुश्रा ८ १) धरीन्यकरे सदूभावके कारण स्वको स्थिर रखता 
शरा, दरभ्य उदित होता है, ( अर्थात्‌ सिद्ध होता है ), रौर ( २ ) सत्तासे प्रथक्‌, रहकर (न्य) 
स्वयंको स्थिर ( विध्यमान) रखता हुश्रा, इतने ही मात्र प्रयोजनवाली सत्ताको उदित (सिद्ध) 
करता है। 

इसलिये द्रव्य स्वयं द्यी सत्व ( सन्ता ) ूपसे स्वीकार करना चाहिये । क्योकि माव 
ञ्ौर भाववान्‌ ( द्रव्य) का पृथक्त्व द्यारा अन्यत्व है ( प्रदेश मेद न होते हये संजञा-संख्या 
लक्षण श्रादि द्वारा अन्यत्व रै ॥ १०५ ॥ 


श्री जयसेना चार्थ-कत टीका- 


श्रथ सत्तादरन्ययोरमेदविषये पुनरपि भ्रकारान्तरेण युक्त दशेयति,- 

( ख हवदि जदि सव्वं ) परमचंतन्यप्रकाक्षस्येर स्वरूपेण स्वरूपसत्तास्तित्वगुरोेन यदि चेत्‌ सन्न मवति । 
{क क्रं । परमास्मद्र्यं तदा ( श्रषद्ध.वं होदि ) श्रसदविद्यमानं भवति ध्‌ वं निष्रिचतं । श्रविद्यमानं सत्‌ ( तं कहूं 
दध्वं ) तत्परमात्मद्रभ्यं कथं भवति ? िन्तु नैव । स च प्रत्यक्षविरोधः । कस्मात्‌ । स्वसंवेदनज्ञानेन गम्यमानत्वात्‌ । 
भ्रथाविचारितंरमणीयन्यायेन स्तागुणामावेप्यस्तीति चेतु तन्न॒ विचा्यते-यदि फेवलज्ञानददश्नगुराविनाभतस्वकीय- 
स्वरूपातस्तित्वात्पृथगमरता तिष्ठति तदा स्वरूपास्तित्वं नास्ति स्वरूपास्तित्वामावे द्रभ्यमपि नास्ति । थवा स्वकीयस्व- 
रूपास्तित्वात्षं्ञालक्षणभ्रयोजनादिभेदेपि प्रदेशरूपेरणाभिन्नं तिष्ठति तदा संमतमेव । श्रत्रावसरे सौगतमतानुसारी 
कश्िचिदाह-सिद्धपर्यायसत्तार्पेण श्ुदधात्म्रवयमुपचारेणास्ति, न च मुख्यधृत्येति, ! परिहारमाह--सिद्धपर्यायोपादा" 
नकारणभुतपरमात्द्रव्यामावे सिदधपर्यायसत्तेव न संमवति वृक्षामावे फलमिव । श्रत्र प्रस्तावे नैयायिक्मतानुसारी 
कदिचदाह--( हवदि पुो भ्रण्णं वा ) तत्परमात्मद्रव्यं मवति पुनः किन्तु सत्तायाः सकाशादन्यद्डिस्नं मवति पश्चा- 
स्सत्तासभवायात्स्भूवति । भाचार्याः परिहारमाहुः-- सत्तासमवायात्पुवं म्यं सदसद्वा ? यदि सत्तदा सत्तासमवायो 
वृथा पूरवमेवास्तिरंवं तिष्ठति, श्रथासत्तहि खपुष्पवदविद्यमानद्रश्येर सह॒ कथं सत्तासमवायं करोति, करोतीति 
चेत्तहि सपष्पेणापि सह सत्ताकरं समवायं करोतु न च तथा ! ( तम्हा द्वं सयं सत्ता ) तस्मादमेदनयेन शुटचेतन्य- 


स्वरूपसत्तव परभात्सद्रव्यं मवतीति । यथेदं परमात्मदरन्येए सह शरुदधचेतनासत्ताया श्रमेदग्याख्यानं कृतं तथा स्वेषां . 
चेतनाचेतनद्रव्याणां स्वकीयस्वकीयसत्तया सहामेदभ्यास्यानं क्ंग्यमित्यसिप्राथः ॥ १०५ ४ 


उत्थानिका--्ागे संतता चनौर द्रन्यका अभेद है इसं सम्बन्धमे फिर भी अन्य प्रकारसे युक्ति 


दिखलाते है-- 


गाथाथ--( जदि ) यदि ( सदव्वं ) संत्तारूपं द्रव्य (ण हवदि ) नदीं येवे तो ( तं दब्बं 
असंदूभुवं कथं दवदि ) वह द्र्य निश्वयसे श्रसत्तारूप होता हच्रा छिस तर हो संकता है ( बा.पुरो 
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श्रण्णुं वदि 9 अथवा फिर वहं द्रव्य संत्तासे भिन्न दो जावे क्योंकि ये दोना बाते नदी हो सकतीं ( रम्दा 
द्वं सेयं संत्ता इसलिये द्रज्यं स्वयं सत्ता-स्वरूप है । 

टीकार्थं-( यहां बृत्तिकार परमात्मरन्यपर घटाकर कहते है । ) यद्र वह परमात्म द्रभ्य परम- 
चैतन्य श्रकाशमई स्वरूपसे व अयने स्वरूप सत्ताके अस्तित्व गुणसे संत्‌ रूप न होवे तव वह निश्वयसे 
नीं त्ता हृश्रा किस तर परमात्म द्रव्य होसके ¶ चघर्थात्‌ परमात्म द्रव्य ही न होवे । यह बात प्रत्यत्तसे 
विरोध रूप है, क्योकि स्वसंवेदन ज्ञानसे अनुमवयें श्राता है । यदि दोई विना धरिषारे फेला माने कि 
सं्तासे द्रव्य जुदा है सो उसकी ्रयत्तासे, यदि द्रभ्य संत्ता गुणे अरमावमें मी रहता है देखा माना जावे 
तो क्या २ दोष श्रा्गेगे उसका विचार करिया जाता है । यदि केवलज्ञान, केवलदशंन गुणोके साथ श्रवश्य 
रहनेवाले पने स्वरूपकी सत्तासे जुदा ही द्रव्य ठहर संकता है, ठेसा माना जावे तो जन उसंफे स्वरूपका 
श्रसित्तर नदी है तव श्रपने स्वरूपकी सत्ताके विना द्रव्य नदं रह संकता श्र्थात्‌ द्रन्यका ही श्रभाव मानना 
पडेगा । यवा यदि पेखा माना जाता है कि श्रपने २ स्वरूपके ्स्तित्वसे सना सौर द्रव्यमे संज्ञा, लक्षण 
तथां भ्रयोजनादिकी ्रयेक्ला भेद होते हृए मी प्रदेशोकी चपेत्ता भिन्नता नदं है--एकता है, ठब तो हमको 
भी संम्भत है क्योंकि द्रन्यका पेखा दी स्वरूप दै , 

इस श्रवसेर पर बौद्धमटके अनुसार कहनेवाला तकं करता है कि ठेसा मानना चाष्टिये फ सिद 
पर्यायकी सत्तारूपसे द्रभ्य उपारमात्र है, सुख्यतासे नहीं है । इसका समाधान श्राचोयं करते है कि यदि 
सिद्ध पर्यायका उपादान कारणरूपं परमातमा द्रव्यका अभाव शोगा तो सिं पयायकी सत्ता दी गी संभव 
है । जैसे षृक्तफे विना फलका होना सम्भव नदी दै । 

इसी प्रस्तावे नैयायिक मतके श्नुसार कदनेवाला कता दै क्रि परमात्मा द्रन्यहै किंतु वदं 
सत्तासे भिन्न रहता ह, पीले सत्ताके समवाय ( संबन्ध ) से वद्‌ सत्‌ होता दै । ्राचायं इस पर प्रति-शंका 
करते है कि संत्ताके समवाय के पू द्रव्य संत दै था श्रसत्‌ है १ यदि सत्‌ है तो सत्ताका सम॑वाय दथा है 
क्योकि द्रव्य पषलेसे टौ अपने अस्तित्वमें है । यदि संत्ताके संमवायसे पले द्रव्य नदीं था तव श्राकाश 
पुष्पकी तरह श्वियमान उसं द्रन्यके साथ किस तरद संत्ताका समवाय होगा ! यदि कदो कि सत्ता 
का संमवाय ष्टो जावेगो तव फिर आकाश पुष्पके साथ भी संत्ताका संमवाय हो जावेगा, परन्तु पेसा ह 
नीं है । शसंलिए अभेद नयसे शुद्ध-स्वरूपकी सत्तारूप दी परमात्म द्रव्यके साथ शुद्ध चेतना स्वरूप संन्ता 
का श्रभेद व्याख्यान किया गया तैसे दी संभ चेतन द्र्व्योका पनी २ संत्तासे श्रमेद्‌ व्याख्यान करना 
चाये ।-रते ही अचेतन द्र्व्योकां पनी सन्तासे अभेद है, पेखा सममना चाद्ये ॥ १०५ ॥ 


अथ पृथक्त्वान्यत्वलक्षणमुन्मुद्रयति-- 


२५६ भवेचमसीरं . ` -[ गाथी १०६] 





पविमत्तपदेसततं पुधत्तमिदि सासषणं हि वीरस्स । 
अरणएत्तमतग्भावो ए तञ्भवं होदि कथें ॥१०६॥ 


ग्रविमक्तप्रदेशस्वं परथक्त्मिति शासनं हि वीरस्य | 
अन्यत्वमतद्धाबो न तद्धवत्‌ मदति कथमेकम्‌ ॥१०६॥ 


प्रवि भक्तप्रदेशत्वं हि प्रथक्त्वस्य लक्षणम्‌ । तत्त॒ सत्ताद्रव्ययोनं संभाव्यते, गुणगुरिनोः 
प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात्‌ शुक्लोत्तरीयवत्‌ । तथाहि-यथा य एव शुक्लस्य गुणस्य प्रदे- 
शास्त एवोत्त रीयस्यं गुरिन इति तयोनं प्रदेशविभागः, तथा य एव॒ सत्ताया गुणस्य प्रदे- 
शास्त एव द्रव्यस्य गुरिन इति तयोनं प्रदेशविभागः | एवमपि तयो रन्यत्वमस्ति तल्लक्ष- 
रस्ावात्‌ । म्रतद्धावो ह्यन्यत्वस्य लक्षणं, तत्तु सत्ताद्रव्ययोविद्यत एव गुरागुखिनोस्तदू- 
भावस्याभावात्‌ रुक्लोत्तरीयवदेव । तथाटहि--यथा यः किलैकचक्षुरि न्द्िय-विषय- 
मपद् मानः समप्तेतरेन्दिधग्रामगोचरमतिक्रान्तः शुक्लो गुणो भवति, न खलु तदखिलेन्ि- 
यग्रामगोचरो भतमृत्तरीयं भवति, यच्च किलाखिलेन्दरियग्रामगोरीभूतमूत्तरीयं भवति, न खलु 
स॒एकचक्ुरिन्द्रियविषय मापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचरमतिक्रान्तः शुक्लो यणो 
भवतोति तयोस्तदावस्याभावः। त्थाया किलाधित्य वत्नी निग खेकगुणसमुदिता 
विशेषणं विधायिका इत्तिस्वरूपा च सत्ता भवति, न खलु तदनाश्ित्य वत्ति गुणवदने- 
केगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूप्रं च द्रव्यं मवति यत्त॒ किलानाधित्य 
वति गुणवदनेकशुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं बर्तिमरस्वरूपं च द्रव्यं भवतति, न खलु 
साध्ित्य वत्तिनो निगु णोकथुखसगुदिता विशेषणं विधायिका बृचिस्वह्या च सच्चा 
भवतीति तयोस्तःदावस्याभावः। अत एव च सत्ताद्रव्ययोः कथंचिदनर्थान्तरत्वेऽपि सर्व॑ 
थेकत्वं न शङ्कनीय, तद्भावो हय कत्वस्य लक्षणम्‌ । यत्त न ॒त्वद्धिमाग्यते तक्कथमेकं 
स्यात्‌ । श्रपि तु गुणएणुणिरूपेणानेकमेवेत्यथंः ॥१०९॥ . ` 

अव, पृथक्स्वका श्रौर श्रन्यत्वका लक्षण स्पष्ट करते हैः-- ; 

सन्वयाथः-| प्रविमक्तदेशत्वं ] विभक्तम्रदेशत्व ( भिन्न मिन्न प्रदेशपना ) [ पृथक्त्वं ] 
पृथक्त्व ह, [ इति हि -] ेसा निश्चित .[ बौरस्य शासनं ] बीरका- उपदेश है । [-श्रतद्ावः ] 
सतद्धाच ( उसरूप न होना ) [ अन्यत्व है । ( क्योकि ) [ न तत्‌ मषत्‌ ] जो उसखूपन दो 
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वह [ कथं एकम्‌ ] एक केसे दो सकता है ! (कथंचित्‌ संज्ञा-संर्या-लक्षण आदिकी अपेता 
सत्ता द्रन्यरूप नहीं है ओर द्रव्य सत्तारूप नहीं है, इसलिये वे एक नहीं है । अर्थात्‌ दोनोमिं 
तद्धाव नहीं ३, अतद्भाम है | ) [नि 

टीकाः--षिभक्त ( भिन्न ) प्रदेशस्व पृथक्त्वका लक्षण है । वह तो सत्ता अर द्रव्ये 
संम नहीं है, क्योकि गुण भौर गुणौमे विभक्तप्रदेशत्यका ्रमाव होता है,-शुक्लत्व रौर 
यस्त्रकी भांति । वह इस प्रकार रै क्षिं जसे-जो ही शुक्लत्वे गुणक प्रदेश हवे ही केस्नरकै 
-गणीके (प्रदेश ) है, इसलिये उनमें प्रदेशमेद नदीं है, इसी प्रकार जो ही सत्तके-गुणके 
( प्रदेश ) हवे दही द्रव्य्ने-गुके है, इमल्िये उनम परदेशमेद नदीं है। | 

रेखा सोनेपर भौ उनमें ( सत्ता अर द्रव्ये ) अन्यल्व है, क्योकि (उनमें ) अन्यत्वे 
लक्षणा सद्भाव है । अतद्धाव अन्यत्वका लक्ण द ¦ वह ( तद्भाव ) तो सत्ता ओ, दव्य 
केही, कर्योफि गुण ओरं गुणीके तदुभाषका श्रभाव होता है -शक्लत्व शरोर वस्त्रक 
भांति | वह इसप्रकार है भिः-जेसे जो निश्चयसे एक चज्ुइन्द्रियकरे विषयमे अनेवाला अर 
ञ्-य स इन्द्रियो समूहो गोचर न होनेगाज्ञा शक्लत्व गुण है बह समस्त इन्द्रियसमूदको 
गोचर होनेवालला वस्त्र नीं है ओर जो समस्त इन्द्रिय--षमूदको गोचर होने 
वाला वस्त्र है वह॒ एक चल्ुन्द्रियके विषयमे अने वाल्ला तथा अन्य समस्त इन्दरियोकि 
समूहो गोचर न दोनेवाला शुक्लस्य गुण नहीं दै । इसलिये उनके सदूमावका अमाव है 
इसी प्रकार, किसके ( द्र्यकरे ) आश्रय रहने बाली, निगुण (जिनके आश्रय अर्य गुण नही) 
एक गुणक बनी हुई, पिरोपणरूप, विधायक ओर इततिस्वरूप ( अस्ति रूप ) जो सत्ता है 
वह किसके पराश्रये पिना रहनेवाला, गुशवाला, अनेक शुणंसि निभित, विशेष्य, विधीय- 
मान ( अस्तस्य वाला ) सररप द्रव्य नहीं है, तथा जो किषीके आ्रयके विना रहनेवाला, 
गुणधाला, अनेक गुणोसे निर्मित, विशेष्य, विधीयमान शौर इृततिमानस्वर्प द्भ्य है बह 
किसके आधित रहनेबा्ी, निगुण, एकं गुणस निभित, विशेषण, विधायकं शौर व्तिसवरूप 
सत्ता नहीं है, इसलिये उनके तद्मावका अमाव है । इस कारणसे ही, सत्ता ओर द्रव्यके 
कथंचित्‌ अनर्थान्तरत्व (अभि्नपदाथेत्य, अनन्यपदारथत्व ) है, तथापि उनके सर्वा एकत्व 
होमा, एेषी . शंका नहीं करनी चाय । क्योकि तद्‌भाव एकलवका सक्तस है । जो उसरूप 
्ञात नहीं होता, चह (सर्वथा) एक कैसे हो सकता है १ ( नदीं हो सकता )। परन्तु वह गुण 
नीर गुणीरूपसे घनेक दी दै, यहं श्रथं है ॥ १०६ ॥ ४ ५ 


२७८ ~ प्रैवचनसार | [ माथा १०६ 





श्री जयसेनाचा्यं फत~टीका 


श्रय पृथवत्दलक्षणं किमन्यत्वलक्षणं च किमिति प्षटे प्रत्युत्तरं ददाति, | 

( पविमत्तपदेसततं पुथततं ) परथत्ववं मवति पृथक्त्वाभिषधानो भवति । किविक्िष्टं ? भकष विमक्तपदेशतव 
भिप्रदेदात्वं । किवत ! दण्डदण्डिवतु । इत्थम्भूतं प्रथं युद्धात्मद्रव्यश्ुद्धसत्तागुखयोनं घटते, कस्माद्धेतो्मिसप्रदेशा- , 
मावातृ ] कयोरिव ? श्ुक्लवस्तरशयुवलगुरयोरिव ( इदि सासणं हि वीरस्स ). इति शासनभुपदेशच प्राज्ञे ति । कस्य } 
वीरस्य वीराभिधानान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्य ( श्रण्णत्तं ) तथापि श्रदेशाभिदेऽपि भुक्तात्म्रगयशुद्धसत्तागुएयो रन्यत्वं- 
{मन्नत्वं मवति । कथम्मतं । ( श्रतञ्मावो ) भ्रतद्धूावरूपं संज्ञालक्षणभ्रयोजनादिभेदस्वमावम्‌ । यथा ्रदेदारूपेणाभे , 
दस्तथा संज्ञादिलक्षणरूपे णाप्यभेदो भवतु को दोष इति चेत्‌ । नेवम्‌ । ( ख॒ तम्मवं होदि ) तन्मुक्तारमदष्यं शुद्धातमः 
सत्तागुखोेन सह प्रदेशाभेदेऽपि सं्ञादिरूपेण तन्मयं न भवति ( कहमेक्ष ) तन्मयत्वं हि कि्लंकलत्वलक्षणं संज्ञादिशूपेग : 
तन्मयं त्वमावमेकत्वं किन्तु नानात्वमेव । यथेदं भुक्तात्मदरन्ये ्देजञाभेदेऽपि संज्ञारिश्पेख नानात्वं कथितं तथैव सवद्र- 
ग्यां स्वक्षीयस्वकीयस्वरूपास्तित्वगुखोन सह ज्ञातष्यमित्थर्थः ॥ १०६ ॥ 


उत्थानिक्ा-श्रागे श्राचायं प्रथक्त्व चौर अन्यस्वका लक्तण कहते है-- 


गाथाथे-( पविभनत्तपदेसनत्तं ) जिसमे प्रदेशोंकी श्पेत्ता श्रत्यन्त भिन्नता हो ( पुथतमिदि ) वह 
णत्व है पेसी ( वीरस्स हिं सासं ) श्री महावीरं भगवानकी राज्ञा है । ( श्रतब्भोवो ) स्वरूपकी, 
एकता का न होना ( अरण्णत्तम्‌ ) अन्यत्व है । ( तव्मवं ए ( ये'सत्ता श्रौ द्रव्य एक स्वरूप नहीं है ` 
( कथमेगं भवदि ) तव कंसं तरह दोनों एक हो संकते है । ~ ५ 

टीकाथ-जहां प्रदेशोकी चपेक्ञा एक दृसरेमे अत्यन्त जुदायगी हो छर्थात्‌ प्रदेश भिन्न भिश्च 
जैसे दण्ड श्रौर दण्डीमें भिन्नता है । इसको प्रथक्त्वनामक्ा मेद कहते है । इसं तर्का प्रथक््व या जुदा- ` 
पना शद्ध आत्मद्रन्यका शद सत्ता शुणके साय नहीं सिड होता है .क्योंकि इनके परस्परं प्रदेश भिन्न २ 
नदीं है । जो द्रव्ये प्रदेश है वे ही सत्ताके प्रदेश है । जेते शुक्ल वस्त्र नौर शुक्ल गुणका स्वरूप भद दै ` 
परन्तु प्रदेश भेद नदीं है रसे गुणौ भ्रौर गुणके भिन्न २ न्दी होते । रेते श्रीवीर नामके अंतिम तीथकर. 
परम देवकी चाज्ञा है । जहां संज्ञा लक्तण प्रयोजन श्रादिसे परस्पर स्वरूपकी एकता नदीं है वां अन्यत्व ` 
नामका मेद्‌ है ठेस अन्यत्व था भिन्नपना मुक्तात्मा दरन्य शौर उपक शुद्ध सत्ता णुणमे हे । यदि को कदे 
कि जेस सत्ता श्नौर न्यम प्रदेशों पेक्षा अभेद है वैते संननादि लक्तण रूपसे भी अभेद टो; ेखा मानने. 
सेक्या दोष होगा | १ इसका समाधान करते है किरेसा वस्तु स्वरूप नहीं है । बह मुक्तात्मा द्र्य शुद्ध. 
अपने सत्ता गुणके साय भदेशोकी चपेक्ञा अभेद होते हए भी संश्च श्रादिके दवारा सत्ता नौर द्रव्य.तस्भ$ 
नहीं हे । तन्मय दोना दी निश्चये एकताका लक्तण है कितु संज्ाद रूपते एकता रभाव है । खत्ता... 


गाया १०७] , श्री अश्रृतचन्द्र सूरि--ङत टीका १२५६ 





चरौर दरव्यम नानापना है । जैसे यहां मृक्तास्मा दरव्यमे प्रदेशो ॐ अभेद शेन पर भी संज्ञादि रूपसे नाना- 
पना कदा गया ह तैसे हयी सवं द्रव्योंका अपने अपने स्वरूप, सत्ता गुणके खाथ नानापना ज्ञानना चाये 
पे अर्थं हे ॥ १०६॥ 


अथातद्धावमूदाहृत्य प्रथयति- 


सदभ्वं सच गुणो सच्चेव य पञ्ज ति वि्यारो । 

जो खलु तस्स अभावो सो तदभावो अततम्भावो ॥१०७।॥ 
सद्द्रन्यं सच्च गुणः सच्चैव च पर्याय इति विस्तारः । 
यः लु तस्याभावः स तदभावोऽतद्मावः ॥१०७ 


यथा खल्वेकं मृक्ताफललग्दाम, हार इति सूत्रमिति मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तीर्यते, 
तथैकं. द्रव्यं द्रभ्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेधा विस्तीर्यते । यथा चैकस्य मुक्ताफलस- 
ग्दाम्नः शुक्लो गणः शुक्लो हारः शुक्लं सूत्रं शुक्लं सुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तायेते, तथै- 
कस्य द्रव्यस्य सत्तागुणः सदूद्रव्यं सद्गुणः सत्पर्याय इति वेधा विस्तार्यते । यथा चैकस्मिन्‌ 
मुक्ताफलखग्दाम्नि यः शुक्लो गुणः स न हारो न सूत्रं न मुक्ताफलं) यह्व हारः सूत्रं मुक्ता- 
फलं वा स न शुक्लो गृण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्धावोऽन्यत्वनि- 
बन्धनभूतः। तथैकस्मिन्‌ द्रव्ये यः सत्तागृणस्तन्न द्रव्यं नान्यो गुणौ न पर्यायो यच्च द्रन्य- 
मन्यो गणः पर्यायो वा स न सत्ताग्‌ण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स ॒तदमावलक्षणोऽत- 
दूभावोऽन्यत्वनिबन्धनभूतः ॥१०७॥ 

श्रव, अ्तदूभावको उदाहरणपू्वंक स्पष्ट बततते ईैः-- 

अन्वयार्थः] सत्रवयं ] 'सतद्रन्यः [ सत्‌ च ग॒णः ] सत्यु" [ च ] श्र [ सत्‌ 
च एव पर्यायः ] त्‌ पर्यायः [ इति ] इस प्रकार [ विस्तारः ] (सत्तायुणका ) विस्तार है। 
( उनमें परस्पर ) [यः खलु ] जो वास्त्र [ तस्य अभावः ] उसका ( उसरूप दोनेका ) 


श्माव है (अर्थात्‌ सता सर्वथा: द््यस्स, अन्यःशुलहप या पर्यायस्य होनेङ्ा अमः श्रीर्‌. .\ ` 


दे५० भरवचेनसा॑र [ गाया १०७ | 





इसी प्रकार द्रव्या अनन्य गुणका या पर्याय का सवथा सत्‌ होनेका भ्रमाव हे ) [ सः ] बह 
[ तदभावः ] उसका श्रमाव [ श्रतदूमावः ] अ्रतदभाव है । 

टीकाः--जेसे एक मोतियोकी माला हारफे रूपमे घत्च ( पागा ) के रूपमे चौर मोतीके 
रूपमे रेते तीन प्रकारसे विस्तारित की जाती है, उसी प्रकार एक्‌ द्रव्य-द्रन्यके रूपमे, गुणक 
रूपमे शौर पर्यायके रूपमे -देसे तीन प्रकारसे षिस्तारित किया जाता है । 

छोर जैसे एक मोतियोकौ सालका श॒क्लत्व गुण शक्ल हार, शक्ल धागा, अर शुक्ल 
मोती,-यों तीन प्रकारसे विस्तारित फिया जाता है, उसौप्रकार एक द्रव्या सत्तागुण-सत्‌ 
रभ्य, सत्शु, अर सतुपर्याय,-यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है । 

श्नौर जैसे एक मोति्ोकी मालाम जो शक्लत्वगुण है बह हार नदीं है, धागा नकी है 
यां मोती नहीं है, अर जो हार, धागा या मोतौ है बह शुक्लत्व गुण नहीं है,-इस प्रकार 
एक दृसरेमं जो “उसका अमाव" ( अर्थात्‌ ^तद्रप होनेका अभाव" है ) वह -तद्‌-अमाव' लश 
वाला शतद्‌माब' है, जो फि अन्यत्वका कारण है । इसी प्रकार एक द्रव्ये जो सत्तागुण है 
वह द्र्य नहीं है, न्य गुण नहीं है, या पर्याय नही है, चौर जो द्रव्य धन्य गुण या पर्याय है 
वह सत्तागुण नहीं है, ईस प्रकार एक दूरम जो "उसका भ्रमाव ८ श्र्थात्‌ त्रप होनेका 
श्ममाव' ह ) बह 'तद्-अमाष' लक्षण बाला “तद्भाव जो ॐ अन्यत्वका कारण रै १०७ 


श्री जयतेनाचार्य-कत टीका-- 


भ्रथातवं विशेषे वचिस्तायं कथयत्तिः 

( सदग्वं सञ्च गुणो सच्चेव य पज्जश्रोत्ति वित्यारो ) सद्रन्यं संश्च गुणः संश्च॑व पर्याय शति सत्तगुणस्थ 
द्रव्यगुखपययिपु विस्तारः ! 

तथाहि--घथा मुक्ताफलहारे सत्तागुणस्थानीयो योऽसौ शुक्लगुणः स प्रदेशषाभेदेन {क क सण्यते 1 शुष्लो हार 
इति शवलं सूत्रमिति शुक्लं गुक्ताफलमिति मण्यते, यश्च हारः सूत्र भक्ताफलं वा तैस्त्रिभिः प्रदेश्ाभेदेन श्लो गुणे 
मण्यत इति तद्भावस्य लक्षमिदं । तद्धावस्येति कोथः । हारसुत्रमुक्ताफलानां शुष्लगुरोन सह तन्मयत्वं प्रदेशानिन्न. 
त्वमिति तथा शुक्तात्मपदा्थे योऽसौ शुद्धसत्तागुः स प्रदेशभेदेन †क कि भण्यते सत्तालक्षणः परमात्मपदायं इतिं 
सत्तालक्षणः केवलन्ञानादिगुख एति, घत्तालक्षरः सिद्धपर्थाय इति भण्यते । यध्च परमात्मपदा्थः केवलज्ानादिगर 
सिदस्वपर्यीय इति तंत तिभिः शुढस्ताग्‌ सो अश्यत इति तद्भूमव॑स्य तक्षरमिदस्‌ । 


[गाया .‰ ०७ ) भ्रौ जयतेनाचायं -छृत दीक २६१ 
द णण ष्क स ~ 

तदमावस्येति कोऽर्थः । परमात्मप ग्थंकेवलज्ञानादिगुसिद्धत्वपर्यायारां श्ुद्धसत्तागरखेन संज्ञादिभेदेपि भदेश 
स्तन्मयत्वमपि ( जो खलु तस्त भ्रमावो } यस्तस्य पूर्वोक्तलक्षएतदूमावस्य खचु स्फुटं संज्ञादिभेदविवक्षापाभमावः 
( सो तदभावो ) स पूर्वोक्तलक्षणस्तदभावो भण्यते । स च तदभावः कि सण्यते ? ( “श्रतव्प्रावो"" ) तदमावस्तन्म- 
यत्वं । किञ्चातदभावः संज्ञाला प्रयोजनादिभेदः इत्यथः 1 । | 

तद्चथा--यथा मुक्ताफलहरे योऽसौ शु्लगुणस्तद्वाचकेन शुक्लमित्यक्षर्येन हारो वाच्यो न भवति सूत्र' वा 
मुक्ताफलं वा, हारसूत्रमुक्ताफलशब्देइच शुव्लगुो वाच्यो न भवति । एवं परस्परं प्रदेशाभेदेऽपि योऽत संज्ञादिभेदः 
सतस्य ूर्वोक्तलक्षणएतद्ुमावस्यामावस्तदूमावो मण्यते । स च तदु मावः पुनरपि छ भण्यते । श्रतद्‌मावः .संततालक्षरप्र- 
योजनादिभेद इति । तथा सुक्तजीवे योऽसौ शुढसत्तागु णस्तद्वाचकेन सत्ताशब्देन मुक्तजीवो वाच्यो न मदति केवलक्ञा- 
नादिगुखो वा सिद्धपर्यायो वा मुक्तजीवकेवलज्ञानादिगुरखुसिद्धपयर्थिंश्च शुदधसत्तागुखो वाच्यो न मवति । इत्येवं परस्परं 
्देहाभेदेऽपि योऽसौ संनादिभेदः संस्तस्य ूर्वोकितिलक्षणएतदूमादस्यामावस्तदमावो मण्यते । स च तदभावः पुनरपि 
सण्यते ? श्र॑तद्मावः संज्ञालक्षशप्रयोजनादिभेद इत्यर्थः । यथात्र शुद्धात्मनि श्ुदधसत्तागुरोन सहाभेदः स्यापितस्तथा 
यथासम्भवं सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्य इत्यमिभ्रायः ॥ १०७ ॥ । 








` ` ` उस्यामिका--अ्ागे अन्यत्तवका विशेष विस्तारे साथ कथन करते दै- 
 गाथा्थ-( सदव्वं ) सत्तारूष द्रन्य है । ( सच गुणो ) च्रौर सत्तारूप गुण दै, ८ संच्चेव पञ्न- 
शरोत्ति ) तथा संत्तारूप पयौय दै, ठेसा ( विस्थारो ) सत्ताका विस्तार है । ( खलु ) निश््वय करके ८ तस्घं 
श्रभावो ) जो उस संत्ताक्ा परस्पर भ्रमाव है ( घो तदभावो ) वह्‌ उसक्रा अमावरूप ( श्रकत्मावो ) 
्न्यत्व है । । 

टीकार्थ-ज्ञेसे मोततीके हारम सत्ता गुणकी जगहपर जो उमे सफेदीका गुण दै सो प्रदेशोकी 
छपेत्ता एकरूप है तो मी उलको भेद करफे इस तरद कते हँ किं यद सफेद दार दै, यद्‌ सफेद सूत है, 
यह सफेद मोती है तथा जो हार सूत या मोती है इन तीनोंके साथ प्रदेशोका भेद न होते हुए सफेद गुण 
कहा जाता है यह एकता था तन्मयपनाका लक्तण है । तत्‌-अमावका क्या मथ है! हार सूत तथा मोती 
फा शुक्ल गुणके साथ तन्मयपना या प्रदेशोका अभिपन्नपना यहं अर्थं है । तैसे युक्त-आत्मा नासके पदाथमे 
लो को$ शुड सत्ता गुण है बह परदेशोके अमद देते हए इस तरद कदा जाता दै--सत्ता लक्षण परमात्मा 
पदार्थ, सत्ता लक्षण केवलक्ञानादि गुण, संत्तालकण सिद पर्याय । जो कोई परमाम पदार्थं व केवल- 
ज्ञानादि गुण ब पर्याय है इन तीनोके साथ शद सत्ता युख का जाता है, यह तद्व या एकताका लक्तण 
५  तद्भावका क्या भरयोजन है ? परमात्मा पदाथ, फेवलक्ञानादि गुण, सिद्धत्व पर्याय इन तीनोंका 
शध सत्ता नामा शुके साय संज्ञा संख्या लक्ञ अ्रयोजनकी चरपेत्ता मेद्‌ होते हृष भी अरर पदेशोकी 
शरपे्ता तन्मयपना होते इए मी, निश्चय कणे जो इस तदूभाव या एकताका संज्ञा संख्या रादि -धपेत्ताते 

"+, 
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परस्पर श्रभाव है उको तद्भाव या उक्त एकताका च्रभाव या तद्भाव या ऋअन्यस्व कते है । इसं 
अन्यत्त्वा संज्ञा लक्तण प्रयोजनादिकी चपे्ाजो स्वप है उप्को दृत देकर वताति है । 

जैसे मोतीऱ द्वारम जो कोई शक्ल गुण ह उघका वाचक जो शुश्ल नामका दो अत्तरका शब्द्‌ है 
उत शब्दसे हारः या सत्र या मोती कोई याच्य नहीं है अर्थात्‌ शुक्ल शब्दे हार, सुत्र या मोतीका ज्ञान 
नदी दवेता है केवल सफेद गुणका ज्ञान होता है इसी तरह हार, सत या सोती शब्दोपि शुक्त नदीं कहा 
जाता है। इस तस्‌ द्वार, लत तथा मोतीके पाथ शुक्ल गुणका प्रदेशोंकी अपेता छभेद या एञ्तत्व हीनेपर 
भीजोसंज्ञा श्रादिका मेद्‌ है वह्‌ मेद पले कहे हए तद्भाव या तन्मयपनेका श्रमावरूप श्र्द्धाव हैया 
शरन्यत््व है अर्थात्‌ संज्ञा लतण प्रयोजन श्रादिका मेद्‌ है! तैते मक्त जीवमे जो कोई शद्ध सत्तागुण ह 
उसको कदने बाले सत्ता शब्दसे मुक्त जीव नदी का जाता, न केवलज्ञानादि गुण कहे जाते, न सिद्ध पर्याय 
कटी जाती ह । श्रौर न मुक्त जीव केवलज्ञानादि गुण या सिद प्यायसे शुद्ध सत्ता गुण कह, जाता है । 
इस तरह सत्ता गुणका रुक्त जीवादिके साथ परस्पर भ्रदेशभेद्‌ न दते हए भी जो संज्ञा ्रादिकृत भेद है 
वह भेद उस पूर्वमे कै हुए तद्भाव या तन्मयपनेके लक्तणसे रदित अतद्‌भाव या अन्यत्त कहा जाना है । 
अर्थात्‌ संज्ञा लकण प्रयोजन ्रादि-छृत मेद्‌ है, रे्ा अथं दै । जैसे यकं शुद्धात्मने श॒ सत्ता शुणके साथ 
च्रभेद्‌ स्थागित किया गया, तैसे टी यथा-संमव सवं द्रव्योमे जानना चाये, यद्‌ अभिप्राय है--चर्थात्‌ 
ात्माका श्नौर सत्ताका प्रदेशवी छपे ता अभेद है, सात्र संज्ञादि स्वरूपकी श्रपेक्ता मेद्‌ था च्.यत्व है । 
एेसा टौ छन्य द्रव्योमे संसमना ॥ १०७॥ 


रथ सवेथाऽभावलक्षणत्वमतद्धावस्य निषेधयति- 
जं द्वं तरण गुणो जौ वि युणो सो ए तच्चमल्थादो । 
एसो हि अ्रतभ्भाषो णेव अ्रभावो ति णिदिटर ॥१०८॥ 
यदृद्रव्यं तन्न गुणो योऽपि गुणः स न तच्वमर्थात्‌ । 
एष ह्यतद्धावी नेव भ्रमाव इति निर्दिष्टः ॥१०८॥ 


एकसिनन्द्रव्ये यद्द्रव्यं गुणो न तद्धवति,यो गराः स द्रव्यं न भवतीत्येवं यद्‌ द्रव्यस्य गण- 
स्पेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेण तेनाभवनं सोऽतनदधावः । एतावतं वान्यत्वव्यवहारसिद्ध नं पुनद्र- 
व्यस्यामावो गृणो.गुणरयामावो द्रव्यमित्येवंलक्षणोऽमावोऽतद्धाष, एवं सत्येकदरव्यस्थानेकस्व- 
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मुभयशून्यत्वमपोहरूपत्वं वा स्यात्‌ । तथाहि--यथा खलु चेतनद्रव्यस्याभावोऽचेतनद्रव्य- 
मचेतनद्रव्पस्या मावरचेतनद्रव्यमिति तयो रनेकत्वं, तथा द्रव्यश्यामावो गुणो गृणस्थाभावो 
द्रव्यभित्येकस्यापि दग्यस्यानेकत्वं स्यात्‌ । यथा सुवर्ण॑स्याभावे सू्व॑णात्वस्याभावः, 
सुव णंत्वस्याभावे सुवणं स्थाभाव इत्युभयसून्यत्वं, तथा द्रव्यस्यपभावे गुणरयाभावो गुणरया- 
भवि द्रव्यस्याभाव इ्युभयशुन्यत्वं स्यात्‌ । यथा पटामावमात्र एव घटो घटाभावमात्र 
एव पट इत्युभयोरपोहसूपत्वं तथा द्रव्याभावमात्र एव गणो गुणाभावमात्र एवे द्रव्यमित्य 
चराप्यपोहृरूपतवं रयात्‌ । ततो द्रव्यगुण योरेव स्वमशून्यत्वमनपोहत्वं चेच्छता यथोदित 
एवात दधावोऽम्युषगन्तव्यः ॥ १०८] 
छव, सर्वथा रभाव श्रतदूभावका लक्षण है, इसका निषेध करते हैः- 

अन्दयाथेः--] अर्थात्‌ ] स्वरूपपेक्लासे [ यत्‌ द्रव्यं ] जो द्रव्य है [ तत्‌ न गुणः ] वह 
गुण नद्यं है, [ यः-अपि गुणः] रीर जो गुणै [ सःन स्नव] वह द्रव्य नहीं है। [एः 
टि अर्द्‌ मावः ] यह ही वास्तवे अतदूमाव्र है, [ न ए अमत्र: ] ( सर्वथा ) अभास्प ही 
( अरतद्माव › नदीं है, [ इति निर्दिष्टः ] इस प्रकारसे ( जिनेन्द्र देव द्वारा ) निदेश क्रिया 
गया है । 

रीकाः--एक द्रव्ये जो द्रव्य दै वह गुण नहीं है, जो गुण है बह द्रव्य नहीं है--इस 
प्रकार जो द्रव्यकां गुणरू१से अथवा गुणका द्रम्यह्पसे न होना दै, चह अतद्भाव है । इतनेसे 
ही श्र्यसर व्यव्हार ८ अ्न्यत्वरूप व्यवक्षार ) सिद्ध होता ई । ( परन्तु ) द्रव्यक्रा अमाच गुण 
ह, गुणका अमाव द्रष्य है,-ेसे लकणप्राला अमाव अतद्माथ नहीं है । यदि पसादो तो 
( १-) एक द्रन्यको अनेकर्व ( अनेक द्रन्यपना ) ्राजयगा) ( २) उभयश्चूल्यता ( दो्नक्रा 
अमाव (से जाया, ) अथवा( ३) अपोदरूपता (एक दूसरे अभाव- मात्र होना) श्रा जा- 
यगी । इसी को सममाते है- ता: 

( १ ) लैमर अचेतनद्रव्यङा अमाच चेठन द्र्य ह ( र ) चचेतनद्रव्यका अमाय चेतन द्रव्य 
३, -इस प्रकार उनके अनेकत्व (दव्व) ह, उसी प्रकार दभ्या अमाव गु, ( श्रौ ) युका 
अमाव द्रव्य है-हस प्रकार एक द्रव्यके भी अकरकलतव ब्राजायगा । ( रथाद द्रवयकरे एक 
होनेपर भी, द्रव्य सदयं एक प्रथ द्रव्य होजायग। शरीर उसके गुणो से प्रत्येक. गुण पृथक 
पृथक द्रव्य बन जायेगे, धस प्रकार एक द्रव्ये अनेक. द्रन्य बन जायगे ) | 
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(२) ञे दवद अभाव होने पर सुवरतवङा अमाव होजाता है, शौर छुवशेत्वका 
श्रावं होनेधर्‌ सुदर्शका ऋभावदोजाता है -इम प्रकार उभयशू-यत्व होजाता ह, उसौप्रकार 
द्रव्या अमद होलप्र गुरुका श्रभाव श्रम युणका अमाव हानप्र द्रन्यका अमष्य होजायगा, 
ह्म प्रकार उभयशू यता हाज यमौ । ( अर्थात्‌ द्रव्य तथा गुण दोनौके श्रमावकरा प्रसंग 
श्राजायगा ) | 

(३) जसे पटामादमात्र ही षट है, षटामावमात्र ही एट है, ( रथात्‌ चस्तरके केवल 
छरभाव जितनाही धट है, श्र घटका केवल अमाव जितना ही वस्त्र है }--इसभ्रकार दोनों 
के श्रपोहरूपता है, उसी प्रकार द्रव्यामावमात्र ही गुण अर गुखामावमात्र ही द्रव्य होगा, 
दस प्रकार इसमे मी ( द्रन्य-गुणमे मी ) अपोहरूपता जायगी, (धर्थात्‌ केवल नकारर्प्ता 
का प्रसंग आाजायमा। । 

इसलिये द्र्य शओरौर गुणक! एकत्व, अश यत्व रीर श्चनपोहत्द चाहनेवालेको यथोक्त ही 
तद्भाव मानना चाहिये ॥ १०८ ॥ 


श्री जयसेनाचा्य-छत टीक- 


भ्रय गुखगुखिनोः प्रदेशभेदनिषेधेन तमेव संज्नादिमेदसरूपमतद्ुमावं द्रदथति.-- 

( जं दध्वं तण्ड गुणे ) यद्रव्यं स न गुणः यन्पुक्तजीवप्रग्यं स शुद्धः सन गुणो न मयति । मुक्तनीवद्रन्ये- 
शब्देन शरुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवतीत्यर्थः 1 ( जोवि गुणो सो र तच्चमत्थादो ) योऽपि गुरः स न तत्वं द्रव्यमयंतः 
परमायेतः, यः शुदसत्तागुएाः अ मुक्तात्मद्रन्यं न सवति शुद्धसाशब्देन मुक्तान्मद्रन्यं वाच्यं न मठतीतयेः ! ( एसो 
हिं शरत्तव्माचो ) एष उक्तलक्षणो हि स्फुटमतद्रूमाचः । उक्तलक्षण इति कोऽथः ) गुरगुखिनोः संज्ादिभेदेऽपि प्रदक्षभे- 
दामावः ({ ेव श्रसावोि रशिद्िह्ौ ) नेवामाव इति निष्ठः । नव श्रमाव इति फोऽ्थंः ? यथा सत्तावाचकशब्देन 
मुक्तारमद्रव्यं वाच्यं न मवति तथा यदि सत्ताप्रदेहरपि सत्तागुणात्सकाश्ञादिमिन्नं मवति तदा यथा जीवप्रदेशेस्यः पुद्ग- 
लद्रन्यं भिन्नं सद्रव्धान्तरं भवति तथा सत्तागुणप्रवेशेभ्यो भुक्तजीवद्रव्यं सत्तागुरणादभिन्नं सत्पृयग्दन्धान्तरं प्राप्नोति 
एवं क सिद्धं । सत्ताग्‌ णरूपं पृथ्दव्यं मुक्तात्मद्ध्यं च परथमिति द्व्यदयं जातं, न च तथा । द्वितीयं च इूषरं 
भाप्नोति-यचा सुवशत्दगु एभ्देशेस्यो भिन्नस्य सुवरंस्याभावस्तथं व सवरं परदेभ्यो भिन्नस्य सुवरंत्वगुरस्याप्य मावः, 
तथा प्त्तागुरोप्ेञस्यो भिन्नस्य मुक्तनीवद्रव्यस्थामावस्तथंव मुक्तनीवद्रव्यप्रे्ेम्यो भिन्नस्य सत्त(ग्‌ शस्याप्यमावः 
इयुमयरून्यत्वं प्रप्नोति । ययेदं मुक्तनौवदरन्ये संलादिमेदभिन्नस्यातदूमावस्तस्य सत्तागुरोन सह प्रदेशामेदन्याख्यानं 
कृतं तथा सवद्रभ्येषु ययासम्मवं ्ञातन्यमित्ययः ॥ १०८ ॥ 


[ माथा १०८ 1 श्री जयसेनाचायं कृत टौका २८४ 


एषं द्रन्पस्यास्तित्वकथनरू्पेण प्रथमयाथा पृथयत्वलक्षरात्ावविधानान्यत्वलक्षणयोः कथनेन द्वितीया सं्नाल- 
क्षसभ्रयोजनादिभेदरूपस्यातदूमावस्य विचररस्पेण तृतोया तस्येव हढीकरणार्थं च चतुर्थी दरव्यगुखयोरमेदविषये 
युदवितकयनभुख्यतया गायाचलुष्टयेन पंचमस्यलं गतम्‌ । 


उत्यानिका--ोर भौ गृण ओौर णमे देश मेद नद है परन्ु संञा छृत मेद है इसं तरह 
प्र"यत्वफो टद्‌ करते है 
गाथाथ--( जं द्वं ) जो द्रव्य हे (तरण गुणो) व गुण नदी है (जो विगुणो) जो निश्चये गुण 
है ( सो अस्थादो ए ठं ) चह स्वरूपके भेदे रज्य नहं है (एसो हि अतव्भावो ) रेवा ही स्वरूप मेदरूप 
श्न्यत्व है ( शेव प्रमावोत्ति ) निल्वयसे सवंथा अभाव नदीं है पेता ( शिद्िद्रो) सर्वकञद्रारा कदा गया है । 
टीकार्थ-जो द्रव्य है सो स्वरूपसे गुण र हीं है । जो मुक्त जीव द्रव्य है वह शुद्ध सत्तागुण नह है 
उस मुक्त जीव द्रव्य शब्द॑से शद सत्ता गुण वाच्य नदो दता है अर्थात्‌ नहीं कदा जाता है । जो गुण है 
वह वास्तव में द्रव्य नक्ष होता) । 
इसी तरह जो शद्ध सन्ता गुण दै वह परमा्थंसे युक्तातसद्रन्य नदीं होता दै । शरुड सत्ता शब्द॑से 
मुक्तात्मा द्रव्य नहं बदा जाता । यदी अरतद्भावका लक्तण दै । इस तरद गुर ओर गुणे स्वरूपकी 
च्रपेक्ता या संज्ञाद्िकी श्यपेक्ना मेद है तोभी प्रदेशोंका भेद नीं दै । इसंसे सवंथा एकका दूसंरेमे अमाव 
नहो है एषा संवंज्ञ भगवान ने कहा है । यदि गु रमे गुणका सवरथा अभाव माना जवे लौ क्या २ दोष 
` होंगे उनको संमाति है । जते सत्ता नामके वाचक शब्दे मुक्तारमा द्रव्य वाच्य नदीं होता तसे यदि 
सन्ता पदेशे भी सत्तागुणके सुक्तातम--्रभ्य भिन्न दोजावे तब जैसे जीवे प्रदेशो पुद्गल द्रव्य भिन्न 
होता हृश्रा न्य द्रव्य है तैसे सत्ता गुएके प्रदेशोंसे सत्तागुणसे सक्त जीव द्रव्य भिन्न होता हृ जदा दी 
दूसरा द्रव्य प्राप्त ह्जावे । तव यद तिद्ध होया कि सत्तागुण रूप जुदा द्रव्य शौर मुक्तात्मा द्रव्य जुदा 
सं तरद दो द्रव्य हो जायेंगे! सो रेषा वस्यु स्वह्प नो है । इसफे सिवाय दूसरा दूषण य्‌ भप्त दोगा 
कि जसे छवणंपना नामा रुएके देशोंसे सुवण भिन्न होता इश्चा अभावरूप होजायगा तसे ही सुवणं 
्रव्यके प्रदेशोसे सुवणंपना गुण भिन्न होता हृश्ा श्रमाव रूप दोजायगा तैसे सत्तागुणके परदेशोसे मुक्त 
जीवद्रव्य भिन्न होता हुच्ा अमावरूप दोजायगा, ससे दी मुक्त जीव द्रन्यके प्रदेशोंसे सत्ता गुण भिन्न होता 
मों (- 
हश श्रभावरूप दो जायगा, इस तरद दौ नोंका शून्यपना प्राप्त हौ जायगा । इसं तरद गुणी आर गुणका 
[५ न 1 ४ भेदसे 
सवथा भेद मानने से दोप श्रा त्ावेगे । जैसे जदा सूक्तं जीव द्रन्यमे संतता गुणएके साथ संज्ञा आदिक भेव्‌से 
छन्यपना है किन्तु परेशोकी चरपेत्ता अपेद या एकपना है रेखा व्याख्यान किया गया है तेसे दी सवं द्रव्यो 
मे यथासंभव जान लेना चाये, ठेसा चरथं है ॥ शन 
इस तरह द्रव्यक्रे अस्तित्वको कथन करते हए ्रथस गथा, पृथकत्व लक्षण नौर रतद्‌भावःरूप 
शछन्यत्व लक्षणको कहते हए दूसरी, संज्ञा लक्ण॒ मयोजनादिसे मद्रूप ्रतदूभावको कते हट तीसंरी, 
उसरीफो दद करनेके लिये चौथी । इस तरदं द्रव्य श्मौर गुणमें अभेद दहै इ विषयमे युक्ति हारा कथनकी 
मुख्यतासे चार गाथाश्नोसे पांचवां स्थल पूण हा । 


२८६ भ्रवचनसार [ गाथा १०६ | 


दक क कठ रक कथे 





प्रथ सत्तादरव्ययोगु णगुणि भावं साघयति-- 


जो खलु दव्वसहावो परिणामो सो गुणो सदविसिद्रो । 
सदवद्टिदं सहाबे दब त्ति जिणोवदेसोयं ॥१०६॥ 


यः खलु द्र्यस्वभावेः परिणामः स गुणः सदविशिष्टः। 
सदवस्थितं स्वमावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोऽयम्‌ ॥१०६॥ 


द्रव्यं हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानत्वात्सदिति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ | स्वभावस्तु 
द्रव्यस्य परिणामोऽ्भिहतः। य एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः, स एव सदविशिष्टो 
गरुण इतीह साध्यते । यदेव हि द्रव्यस्वरूपध्रत्तिभूतमस्तित्वं द्रव्यप्रधानानर्देशात्सदिति संश- 
न्यते तदविश्िष्टगुणभूत एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः द्रव्यद्त्तेहि तिकोटिसमयस्प- 
शिन्याः प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनादूद्रव्यस्वभावभरूत एव तावत्परिणासः। स 
त्वसतित्वभूतद्रव्यषत्त्यात्मकत्वात्सदविशिष्टो द्रव्यविधायको गुण एवेति सत्ताद्रन्ययोग्ं एगू- 
सिभावः सिद्धयति ॥१०९॥ 

पव, सत्ता श्रौर द्र्यक्रा गुणगुशित्व सिद्ध करते है-- 

अन्वयाथेः--[ यः सलु ] जो वास्तवमे [ द्रव्यस्वभावः परिणामः 1] द्रव्यका स्वमावभूत 
( उत्पादन्ययधरोग्यात्मक ) परिणाम है [ सः ] वह [ सदविशिष्टः गुणः ] 'सत्‌'से श्रविशिष्ट 
( सत्तासे अभिन्न , गुण हे । [ स्वभावे अवस्थितं ] (स्व मावे अवस्थित ८ होनेसे ) [ द्रव्यं ] 
द्रव्य [ सत्‌ ] सद्‌ है--[ इति अयं जिनोपदेशः ] ेषा यद जिनेन्द्र भगवान्‌ का उपदेश है । 

टीकाः द्रव्य, स्वभावे नित्य श्रवस्थित होनेसे, सत्‌ है,-रेसा पदे ( 8& वीं गाथाम) 
प्रतिपादित किया गया है, भौर ( वहां ) स्वभाव तो द्न्यका परिणाम कहा गया है । यं 
यह सिद्ध क्रिया जा र६। हैकिजो ही द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वह ही "सत्‌ से अवि 
शिष्ट ( अस्तिस्वसे ्रभिन्न, )-गुण है । 

जो द्रव्ये स्वरूपका वृत्तिभूत अस्तित्व द्रग्यप्रघान कथनके द्रा "सत्‌, शब्दसे का 
जाता है, उससे अविशिष्ट ( उस श्रस्तितसे अनन्य ) गुणभूव ही द्रव्य स्वभादभूत प्रिणाम्‌ 


[ गथा १०६] श्री ्यृतचनद्रसूरि तथाजयसेनाचा्य-ङृत टीका २६७ 
कक 


है, क्योकि द्रन्यी धत्ति ( अस्तित्व ) तीन प्रकारके समयकरो ( भूत, भविष्यत, वतमान 
कालक्रो ) सित करती है, ( ओर ) प्रति उस उस स्वमावरूप परिणमन करनेके कारण 
रन्यका स्वमावभूत परिणाम है। शौर वह (उत्पाद-व्यय-ध्रौन्यास्मक परिणाम ) अरस्तित्वभूत 
्रव्यकरो वृत्ति स्वरूप होनेसे, “सत्‌, से चरधिशिषट, द्रव्यविधायक (द्रव्या रचयिता ) गुण दी 
है । इस प्रकार सत्ता ओर द्रव्यङा गुए-गुणी है ॥ १०६ ॥ 


श्री जयत्तनाचार्य-कत दीका- 


श्रय सत्ता गुणो मवति द्रव्यं च गुणी मवतीति प्रतिषादयति,- 

( जो सलु दब्वसहाश्रो परिणामो ) यः खलु स्फुटं द्रव्यस्य स्वमावश्रुतः परिणामः पंचेश्धियविषयानुभवरूप- 
मनोन्धापारोत्पन्नसमस्तमनो रथरूपविकत्पजालामावे सति यश्चिदानम्देकानुमुतिरूपः स्वस्थमावस्तस्योत्पादः, पुर्वक्तिबि- 
कल्पजालविनाक्षो व्ययः, तदुमयाधारभ्‌तं जीवत्वं ध्रोठ्यमित्युक्तलक्षणोत्पादन्ययध्नीव्यात्मकजीवद्रल्यस्य स्वभावभृतो 
योऽत, परिणामः ( सो गुखो ) स गुणो मनति स परिणामः । कथम्भूतः सन्युरो मवति 1 ( सदविसिडो ) सतोऽस्ति- 
स्वादविक्षिष्टोऽभिन्नस्तदुत्पःदादिश्रयं तिष्ठत्यस्तिरवं चेफं तिश्टत्यस्तिर्वेन सह कथमभिन्नो भवतीतिचेतु । ““उत्पादव्यय- 
प्नौग्ययुश्तं सतु" इति वचनात्‌ । एवं स्ति सत्तैव गुणो मवतीत्यर्थः 1 इति गुणब्याख्यानं गतम । ( सदवद्टिवं सहावे 
दञ्वत्ति ) सृदवस्थितं स्वमावे द्रव्यमिति द्रव्यं परमात्मद्रव्यं । छि कतं । सदिति । केन । ध्रभेदनयेन । कथम्भूतं । 
सत्‌ भ्रवस्थिततं । क । उत्पारन्ययध्रोज्यात्मकस्वभावे ( निखणोववेसोयं ) श्रयं जिनोपदेश्च इति “सदवद्विदं सहावे दण्वं 
दण्वसस जो ह परिणामो" इत्याविपूर्वसुत्रो यदुक्तं तदेवेदं व्परार्यानं, गुखकथनं पुनरधिकमिति तात्वयंमू । यथेदं जीव- 
द्रव्ये गुणगुखिनोर्यास्यानं हृतं तथा स्ेद्रग्येपु ज्ञातव्यमिति ॥ १०६ ५ 

उत्थािका--्ागे कदते है कि संत्ता गुण है श्रौ द्रभ्य गुणी है । 

गाथा्थ--( खलु ) निश्वयसे ( जो दल्वसदावो परिणामो ) जो द्रेभ्यका सखभावमई उत्पाद्‌ व्यय 
धौन्यरूप परिणाम दहै ( सो संदविसिद्रो गुणो ) सो सत्तासे अभिन्न गुण है । ( सद्व अवदं दरष्वत्ति 
सत्‌ ) जो अस्तित्व स्वभावमें तिष्ठता दै, वहं द्र्य है ( जिणोवदे्ोयं ) देल श्री जिनेनद्रका उपदेश दै । 

टीकार्थ--जव श्रासामें पंचेद्रिथके विषयोंके अजुमवरूप मनके व्यापारसे पेदा दोनेवाले संव सनो- 


रथ रूप विक्पजालोंका अमाव हो जाता दै, तब चिदानंद्‌ मात्रकी अनुभूति रूप जो जात्मामें ठहरा 
हृश्मा भाव है उसका उपाद्‌ होता है, ओर पूवे कहे हुए विकल्पजालका नाश सौ व्यय दै, तथा इसं 


खस्पाद्‌ श्नौर व्यय दोनोंका बाधार रूप जीवपना प्रौव्य है । इसं तरह त्रयलक्एवाले उत्पाद्‌ व्यय ध्रौन्य 
स्वरूप जीव द्रव्यका जो को$ स्वभावभूत परिणाम दहै वदी सत्तसे अभिन्न गुण है । जीवमें उतपोदादि तीन 
हप परिणमन है सौ ही संतरण है जैसा कटा है “उस्पाद्न्ययघ्रौन्यययुक्तं सेत” । ेसा होने पर यद सिद 
खा फि सत्ता ह दरव्यका-शुण है.। इ' तरद संतता रखका व्या्यान किया गया ! परमात्मा द्रन्य.अभेद्‌ं ` ` 


॥ ~ ^ ५ 
सधम परषचनसार ४ [ गाथा १०३-१०४ | 


सः , 





नयसे अपने उत्पाद व्यय धौन्यरूप स्वभावमें तिष्ठा हृष्मा संत्‌ दै, फेसा श्री जिनेन्द्रका उपदेश है । “सदव. 
दिदं संहावे दन्वं द्न्वस्छ जौ ह परिणामो" इत्यादि निन्यासवे गाथामें जो कक्षा था वदी यहां कदा गया है । 
मात्र गुरका कथन क्रिया गया दै, यह तात्पयं है । जेस जौव द्रव्यमे धुण श्रौर॒गुखीका व्याख्यान क्रय 
है गया वैसा सवं द्रन्यमे जानना चाद्ये । १०६॥ । 


अथ गुणगुशिनोर्नानात्वमूपहन्ति- 


एयि गुणो त्ति ब कोर पञ्जाओोत्तीह वा पणा दब्बं । 
दव्वत्तं पुणमाबो तम्हा दब्बं सयं सत्ता ॥११०॥ 


नास्ति गुण इति घा कर्चित्‌ पर्याय इतीह वा विना दरम्यमू । 
द्रव्यत्वं पुनमावस्वस्ाद्‌ दर्यं स्वयं सत्ता ॥११०॥ 

न खलु द्रव्यात्पुथग्भूतो गुण इति वा पर्याय इति वा कद्िचिदपि स्थात्‌ । यथा सुवरणा- 
तपृथभूतं तघ्पीतत्वादिकमिति वा तत्करण्डलत्वादिकमिति वा । श्रथ तस्य तु द्रव्यस्य स्वरू. 
पच्त्तिभूतमस्तित्वाख्यं यदू दरव्यत्वं स खलु तइावाख्यो गुण एव भवन्‌ कि हि द्रव्यात्पृथग््रु- 
तत्वेन वतते । न वततत एव । तहि द्रव्यं सत्ताऽतु, स्वयमेव ॥११०॥ न 

अध, गुणो अनेकत्वका ( परदेश भेद्‌ सदित भिन्न भिज पदार्थ होनेका ) खण्डन करते. 


1 | 


अन्व याथ इह ] इस विश्वमे [ द्रव्यं चिना ] द्व्यके बिना ( द्रभ्य-से प्रदेश मेद 
सहित पृथक ) [ गुण इति ] गुण देष [ त्रा ] अथा [ पर्याय रेस [ करिचत्‌ ] कोई 
पदाथं [ नास्ति ] नहीं है [ पुनः ] ओर [ द्रव्यत्वं ] अस्तित्व [ भावः ] स्वमावभूत गुरहै, 
[ तस्मात्‌ ] इस्रिये [ द्रव्यं ] द्रभ्य [ स्वयं ] अही [ सत्ता ] अरितित्व रूप सत्ता है | 

रीकाः--वास्तवमे द्रन्से परथग्भूत (प्रदेश मेद शूष) एेमा गुण या एेसी पर्याय कोश भी 
नही ह, जते-सवर्यसे प्रथग्भूत उसका पीलापन आदि या उका दछ्रुडलल्वादि नही होता। 
थ, उस दरभ्यके स्वरूप कौ दत्तिभूत जो, अस्तित्व नामसे कहा जानेवाला, द्रव्यत्व है ` 


वह वास्तव में पके (भाव, नामे कदा जानेवाला गुख ही होता हुवा कया उस द्रव्यते 
पथकरूपसे रहता है १ (नहीं ही रहता) । तव फिर दरन्य खयमेव सतता हो ॥ ११० | ` ` 


[ गथा ६९०१११1. _ _ घी कमसैनाचार्यं हृत दौका । ` १८ 





श्री जयसेनाचार्य-रत टीक-- 


श्रथ गुणपर्थाथास्यां व्रत्यस्यामेदं दशेयति, 


( सत्य \) नास्ति न विदयते । स फः । ( गुणोत्ति य कोई ) युख इति कश्चितृ 1 न्‌ केवलं गुणः ८ पन्नाप्रो- 
तीह वा ) पर्यायो वेतीहु । कथं । ( विखा ) विना । कि विना । ( दन्वं ) द्रव्यसिदानीं न्यं फथ्यते ( रव्वत्तं पुण 
सावो ) द्रभ्यत्वमस्तित्वं । तस्पुनः कर भण्यते । भावः । कोऽ्यंः । उत्पादन्ययध्रीव्यात्मकसद्धावः ( तम्हा द्वं सयं 
सत्ता.) .तस्मादभेदनयेन सत्ता स्वयमेव द्रव्यं मवतीति । तद्यथा--मुक्षतात्मद्रव्ये परमाचाप्तिरूपो मोक्षपर्यायः केवल- 
ज्ञानादिरूपो गुरसमुहेश्च येन कारणेन तदद्रयमपि परमात्मद्रन्यं चिना नास्ति न विधते 4 फस्मास्प्रेशाभेरादिति उत्पा- 
दग्ययध्नौग्यात्मकञुद्धसत्तारूपं मुकतात्मद्रन्धं मवति । तस्मादभेदेन सत्त॑व द्रव्यमितेयथंः । यथा सुक्ताच्मद्रव्ये गुणप्या- 


याभ्यां सहाभेदन्याख्यानं एतं तथा यथासम्भवं स्व॑द्रव्येपु जातन्यमिति ॥ ११० ॥ 

एवं गुणगुरिव्यास्यानरूपेणा प्रथमगाथा द्रव्यस्य गुणपर्यायाभ्यां सह्‌ भेदो नास्तीति फथनस्पेण द्वितीया चेति 
स्वतन्त्रगायाद्रयेन षष्ठस्यलं गतम्‌ । । 

उत्थानिका-श्रागे गुण श्नौर पर्यायो द्रभ्यका श्रभेद दिखलाते है- 

गाथार्थ--( इह ) इसं जगतमे ८ दञ्वं विणा ) द्रभ्यके विना कोड ( शुणोत्ति व पञ्जाश्रोत्ति णतिय ) 
न को$ गुण होता है न कोई पर्याय होती है ( पुण दध्वत्तं भावो ) तथा द्रन्यपना या उत्पाद्‌ व्यय प्रौग्य 

रूपसे परिणएमनपना द्रन्यका स्वभाव है ( तम्दा दन्वं सयं संत्ता ) इसलिये द्रव्य स्वयं सत्ता रूपं है। 

टीकार्थ-युक्तात्मा द्रन्यमे केवलज्ञानादि रूप गुणोंके संमूह तथा परमपदकी प्राप्ति रूप मोक पयाय 
ये दोन ही परमातमा द्रभ्यके विना नही पाए जति क्योकि रुण शौर पर्यार्योका द्रभ्यके प्रदेशोसे भेद नदीं 
है किन्तु एकन्त्व है तथां सुक्तासमा द्र्य उत्पाद्‌ व्यय ध्रौग्यमई शुद्ध सततास्वरूप है । इसलिये अभेदनयसे 
सत्तादी द्रभ्यहै या द्रन्य्ी सत्ता है। जैसे गुक्तातमा द्रन्यमे गुणपयोयोके सथ अमेद्‌ व्याख्यान क्रिया 
तेसे यथाक्तम्भव संव द्र्व्योमें जान लेना चाये ॥ १९० ॥ 

इस. तरद शण श्नौर गुणीका व्याख्यान करते हृए प्रथम गाथा तथा द्रव्यका अपने गुण व पर्यायोसे 
मेद्‌ नदं है ठेसा फदते हृए दूसरी गाथा इस तर सतत्र दो गाथाश्रोसे छडा स्थल पृं हृच्रा । 


अथ द्रव्यस्य सदुत्पादासदुत्पादयोरविरोधं साधयति-- 
एवंवि संहाषे दव्वं दब्बत्यपञ्जयस्थेह । 


सदसम्मावणिबद्ध'पाहुम्भावं सदा लमदि ॥१११॥ 
न क व. 


२६० प्रव्वनघोर ` [ गाया १६१ ) । 
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एवंविधं स्वभावे द्रव्यं द्रव्याथेपर्यायार्थाभ्याम्‌ 1 
सदसद्धावनिबद्ध' प्रादुमा्ं सदा लमते ॥१११॥ 

एवमेतचयथोदितप्रकारसाकल्याकलङ्कलाञ्छनमनादिनि धनं सत्स्वभावे प्रादुर्भावमास्क- 
न्दति द्रव्यम्‌ । सतु प्रादभ दन्यस्य द्रव्याभिधेयतायां सदधावनिबद्ध एव स्यात्‌ । पर्या- 
याभिधेयतायां तव्वसन्धावनिबद्ध एव । तथाहि-यदा द्रव्यमेवाभिधीयते न पर्यायास्तदा 
प्रभवावसान्वजिताभिययौगपदप्रवृत्ताभिदरग्यनिष्पादिकासिरम्वयशक्तिभिः प्रभवावसानला- 
ञ्छनाः क्रमप्रवृत्ताः पर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः सं्ामतो द्रव्यस्य सद्भावः 
निबद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवत्‌। तथाहि--यदा हेमवाभिधोयते नाङ्खदादयः -पर्याथास्तदा 
हेमसमानजी विताभियौगपद्प्रषृत्ताभिहंमनिष्पादिकाभि रन्वयशक्तिभिरङ्खद दिपर्यायसभ्नन- 
जीविताः क्रमप्रवरत्ता अङ्कदाद्विपययिनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो हेम्नः 
सद्धावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । यदा तु पर्याया एवामिधीयन्ते न द्रव्यं तदा प्रभवावसानला- ` 
ञ्छनाभिः क्रमप्रवृत्तामिः पर्यायनिष्पादिकाभिव्यंतिरेकव्यक्तिमिस्ताभिस्तामिः प्रभवावसा- 
नवजिता यौगपद्यप्रदृत्ता द्रग्यनिष्पादिका अन्वयशक्तीः संक्रामतो द्रव्यस्यास्द्धावनिबद्धः एव 
्रादुर्मावः हेमवदेव । तथाहि--यदाङ्कदादिपर्याया एवाभिघीयन्ते न हेम तदाद्धदादिपर्था- 
थसमानजीविताभिः क्रमप्रवृत्ताभिरङ्गदादिपर्याय निष्पादिकाभिव्यंतिरेकव्यक्तिभिस्ताभि- 
स्ताभिर्हमसमानजीविता यौगपचप्रइृत्ता हेमनिष्पादिका अन्वयशवतीः संक्रामतो हिम्नोऽस- . 
द्धावनिबद्ध एव प्रादुर्मावः । श्रथ पर्यायाभिधेयतायामप्यसदुत्पत्तौ पर्यायनिष्पादिकास्तासता ` 
व्यतिरेकन्यक्तयो यौगप प्रहृत्तिमासाचान्वयशवितत्वमापन्नाः पर्ययान्‌ द्रवीकुवु :, तथाङ्ख- 
दादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्ताभिस्ताभिन्यतिरेकव्यकतिभि्योगपचप्रवृत्तिमासाद्याम्वयशवित - 
त्वमापन्नाभिरगंदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन्‌ । द्रव्याभिधेयतायामपि संदुत्पत्तौ द्रव्यनि- 
प्पादिका श्रन्वयशक्तयः क्रमभ्रबृत्तिमासाद् . तत्तद्यतिरेकम्यकितित्वमापन्ना द्रव्यं-पर्यायी- ` 
कु; । तथा हेमनिष्पादिकाभि रन्वयशवितभिः क्रमग्रबत्तिमासाद्च तत्तद्रचतिरेकमापन्नाभि- 
हमांगदादिपर्यायमात्री क्रियेत । ततो द्रव्याथदिशात्सदुत्पादः ` पर्यायाथदिशादसत्‌ इत्यन- ` 
तयम्‌ ॥९१९१॥ 


म्‌, द्रव्ये पत्‌-उत्पाद न्नौर असत्‌-उत्याद होनेमे अिरोध सिद्ध रते हैः-- 


| [ माथा १९९१ ] श्री थगृतचन्द्र सूरि-ृत दीका २६१ 





क 


। श्न्वयाथेः--[ एवं विधं द्रव्यं ] रेषा ( पूर्वोक्तं ) द्व्य [ स्वभावे ] स्वभावमें [ द्रन्या- 
थपर्यायार्थाम्यां 1 द्रज्या्थिक चौर पर्यायाथिक नर्थोकौ अपेक्तति [ सद्द मावनिषद् प्रादु | 
सदूभावसंद्ध शौर असद्भावसम्बरदध उत्पादको [ सदा लमते ] सदा प्राप्न करता है । 

ठीकाः--इस प्रफार यह यथोचित (पूर्वकथित ) सरवभरकारसे निर्दोष लक्णवाक्ला अना- 
दिनिधन द्रव्य सतस्वमावमे उत्पादक प्राप्त द्योता है । द्रम्यकरा यह उत्पाद दरन्याथिक्र नयक 
शरपेला सद्भावसंबद्ध ही है श्नौर पर्यायाथिक नयकी अपेता अ्रसदभावसबदध ही है । इसे स्पष्ट 
समफाति है- 

लघ द्रभ्य ही कहा जाता है, पर्यायं नहीं, तथ उस्पचि-चिनाशसे रदित, युगपद्‌ प्रवतेमान 
्रष्यक्रो उत्पन्न करनेवारी श्न्वयशक्तियोकि ( गुणोके ) द्रा, उत्पत्तिविनाशलक्चणएवासौ! 
करमशः प्रवस॑मान, पयायोकी उत्पादक उन-उन व्यतिरकव्यक्तिरयोको प्राप होनेवाले दरन्यके 
सद्भावं ही उत्पाद है, उवर्की माति । जैसे--मव एवं ही कहा जाता ह, वानू्य 
श्रि पर्याय नदीं, तत्र सुवणं जितनी स्थायी, युगेपत्‌ ्रव्तमान, सुबर्णकी उत्पादक अन्वय- 
शक्तियकि द्वारा, बाजूबंध इत्यादि पर्याय जितनी स्थायी, क्रमशः प्रवतेमान, बालुव॑ध इत्यादि 
प्ययो्षी उत्पादक उन उन व्यतिरेक व्यक्तिोको पा होनेबाले खवणंके सद्ावसंमदध ही 
उर्पाद है । ८ जो द्रव्य पूं पर्याय मे था, बह ही अगस पर्यायक्ो प्रप्र हवा ३, इस श्रपेचासे 
सका उत्याद है ) | 

नीरं जब पर्याये ही कही जाती है, द्र्य नही, तथ उत्पत्ति-विनाश जिनका सचण है 
देसी, करमशः प्रवर्तमानः, पर्यायोक्तो उतपन्न करनेवाली उन उन व्यतिरेकव्यक्तियोके द्वारा, 
उत्थसि-विनाश रहित, युगपत्‌ अवतेमान द्वयक उत्पदक अन्वयशक्तियोको प्राप्न होनेवाले 
्रवयङ़े असद्भावसंवद्ध ही उत्पाद्‌ है, सुवशंकौ ही भांति । यथा--जब चानुरव॑धादि पर्ययं दी 
कौ जाती ३, सुवणं नही, तवर बाजू इत्यादि पर्याय जितनी टिकनेवाली, कमश; 
परर्तमान, बानुव॑ध इत्यादि पयायोको उत्पादक उन उन व्यतिरेकन्यक्तियोके हारा, सुवणं 

[जनी टिकनेवाली, युगपद्‌ रवर्मान, उुवशंकी उत्पादक शन्धयशक्तिरयोको प्राप्त सुवर्णे 
अरसदुभावयुक्त ही उत्पाद दै । ( निर पर्यु शरव नरह &, इस शपे से असत्‌ का 
इत्याद रै।) 





२६२ ध्र्ेषनदोरं [ गाथा १९९1 





ञव, पर्यायोकी श्रमिधेयता ( श्पेकता ) के समय मी, असत्‌-उस्पादमे परयायोको उत्पन्न 
करनेवाली वे वे व्यतिरेक व्यक्तया, युगपत्‌ प्रवृत्ति प्राप्त कफे अन्वय्‌ शक्तित्वकेो प्राप्त 
होती इई, पर्य्योको, द्रव्य करती है ( पर्यायोकी विवक्तके समय भौ व्यतिरेकव्यकिता अन्वय- 
शक्िरूप बनती हुई पर्यर्योको, द्रन्यरूप करती ह ), जसे वाजुवर॑ध शादि पयौर्योको उत्पन्न 
करनेवाली वे-वे व्यत्िरेकन्यक्तियां, युगपत्‌ प्रवृत्ति प्राप्त करके अन्वयशक्तित्वको प्राप्ठ करती 
हुई, बाजुूबन्ध इत्यादि पर्यायोको, सुवणं करती है । द्रव्यी अमिधेयताके समय मी, सत्‌ 
उत्पादक अन्वयशक्तियां, कऋरमप्रबृत्तिको प्राप्त करफै उस उस च्यतिरेकन्यक्तित्यको प्राप्त 
होती हुई, द्रव्यक्टो पर्यायरूप करती है, तैसे सुवणंकी उत्पादक श्रन्वयशकितियां कमप्रडृत्ति 
प्राप्त कफे उस उस व्यतिरेकत्वको प्राप्त होती हुई सुचर्ैको चाजूवंधादि पर्णायमात्रहूप करती 


है । 


अतः द्रन्यार्थिक्र कथनसे सत्‌-उत्पादं है,-यह बात अनवद्य (निर्दोष, अवाध्य ) हे ॥१११॥ 
(८ नोटः--इनको स्वयं ग्रन्थकार आगे स्पष्ट करते है । ) 


श्री जयतेनाचा्य-ङत रीका 


प्रय न्यस्य द्रव्यायिकपर्यायाथिकनयाम्यां सदरष्पादासदुरपादौ दश्ंयति,- 

( एवं विहुसभ्मावे ) एवं विघसद्धावे सत्तालक्षखयुत्पादन्ययध्रीन्यलक्षणं गुखप्ययलभरं दरव्यं चेत्येवं धिधधूर्वो- 
तसम्टूवे, श्रयवा ८ एवं विहं सहावे ) एति पाठान्तरभ 1 तत्रैवं विधं पूर्वोक्तलक्षणं स्वकोयसद्धावे स्थितं । {5 । 
( दन्वं ) द्रव्यं कं । कर करोति ! ( सदा लहदि ) सदा सर्व॑कालं लभते । कि क्म॑तापन्नं । ( पादृन्मावं ) परादरु- 
मर्विभुत्पादं । कथम्भूतं । ( सदप्तन्मावखिबद्ध' ) सदावनिबद्धमस्धावनिबद्ध च । कार्यां कृत्वा । ( उन्वत्यपज्ज- 
यर्त्येहि ) उरत्याथिकपर्यायायिकनयास्याभिति 1 तयाहि--यथा यदा कालि दरन्याथिकनयेन विवक्षा क्रियते यदेव कटक- 
पययि सुशं तदेव कङ्करएपर्यायि नान्यदिति, तदा कालि सद्धावनिबद्ध एवोरपादः 1 कस्मादिति चेत्‌ ? दव्यस्य दरन्यरू- 
पेणाविनषटत्वात्‌ । यदा पुनः पर्याथविवक्षा क्रियते कटकपर्यायात्‌ सकाद्चादल्यो यः क्ुरपर्ययः सुवं सस्बन्धौ स॒ एव 
च मवति 1 तदा पुनरसदत्पादः कस्म।दिति चेतु ? पूर्वपर्यायस्य विनष्टत्वात्‌ । तथा यदा द्रष्यायिकनयचिवक्षा क्रियते 
य एव पूर्वं गृहुस्थावस्थायामेवमेवं गृहव्यापारं एतवानु पश्चाञ्नितदीक्षां गृहीत्वा स एवेदानीं रामादिकेवलीयुरषो निश्चय. 
रत्नत्रयाटमकपरमात्मध्यानेनानन्तसुखामततूप्तो जातः, न चान्य इति ! तदा सद्धूावनिबद्ध एवोत्पादः । कस्मादिति 
चेतु ! पुरषत्वेनाविनष्टत्वात्‌ + यदा तु पर्यायनयविवक्षा क्रियते 1 पूवं सरागाचस्थायाः सकाश्लादन्योऽपं भरतसतगरराम- 
पाण्डवादिकेवलिपुरुषारां सम्बन्धी निरुपमरागपरमार्मपर्यायः स एव न भवति ! तदा पुनरसद्मावनिषद्ध एवोत्पादः । 
कस्मादिति चेतु । पूरवपर्यायादन्पत्वादिति । यथेदं जीवदरश्ये सदुत्पादासदुत्पादन्यास्यानं शृतं तथा सर्वदर्येषु यथास- 


म्भवं ज्ञातन्यनिति ६११११ ॥ 


गाथा १११-११२९ ] श्री जय सेनाचाय तथा अग्रतचन्द्रसूरि-कृत टीका २६९३ 






उत्यानिका--च्रागे द्रन्यका दरज्यार्थिक नयसे सं उत्पाद शौर पर्यायार्थिक न्यसे असंत्‌ उत्यादं 

दिखलाते ६ 
गाथाथे-( एवं विहं ) इसं॒तरदके ( सद्टावे ) स्वभाव रखते हृ ( द्व्वं ) दरज्य ( दृन्वसथ 

पञ्जयत्थेहिं , दनयोर्थिंक रौर पर्यायार्थिक नयक अपेकाते ( सदसन्भावशिवद्ं ) पेद्‌भावरूप न्नौर ्रसदू- 
भाव रूप ( पाड्न्मावं ) उत्पादने ( सदा लद ) सदा दी प्राप्त होता रहता है । । 

टोकाथः-जसे सुवणं दरव्यम जितं समय द्रव्यार्थिक नयकी विवक्ता की जाती है अर्थात्‌ द्रव्यकी 
श्रपे्तासे विचार भिया जाता है, उक्त समय ही कटक रूप पर्यायमे जो सुवणं है बही सुघणं उसकी ककण 
पर्यायमे है- दूसरा नदीं है । इं श्रवसरपर सद्माव उत्पाद दी है वरथो कि द्र्य अपने द्रव्यरूपसे नष्ट नहीं 
हम किन्तु बराबर बना रहा : श्रौर जव पर्याय सात्री पेन्तासे विचार किया जाता दै तब सुवंणंकी 
जो पले कटकरूप पर्याय थी उससे अब वरतमानकी कर्ण रूप प्रथय भिन्न दी है । दसं चरवसंर पर असत्‌ 
उत्पाद है क्योकि पूर्वं पर्याय न्ट दोग मर नई पर्याय पैदा इई । वैसे दयी यदि द्रव्यार्थिक नयके द्वारा 
बिचार किया जावे तो जो श्रार्मा पहले गृष्स्थ अवस्थामे जो जो गृहका व्यापार करता था वदी पीछे जिन- 
दीक्ता लेकर निश्चय रतनत्रय मई परमात्माके ध्यानसे अनन्त सुलामृतमें तृप्र रामचंद्र खादि केवली पुरुष 
हमा श्नन्य को$ नी -यद् सतत्‌ उपाद्‌ है । क्योकि पुरुषकी पेक्षा न्ट नदीं इया । चौर जब पर्यायार्थिक 
नयकी च्पेक्ता की जाती है तव पष्ठी जो सराग-अवस्था थी उससे यह्‌ भरत, सगर, रामचंद्र, पांडने 
श्नादि केवली पुरुषोकी जो वीतराग परमात्म-पर्याय है सो न्य है" वदी नहीं है-यद ्स॑त्‌ उस्पाद्‌ है। 
क्यो पर्व पर्यायसे यद्‌ अन्य पर्याय है । जैसे यहां जीव द्रव्यमे सत्त उत्पाद श्रोर अघत्‌ उत्पादक भ्या- 
खप्रान किया गया वैता संतरे द्रन्योमे यथासंमवं जान केना चाहिये ।। १११॥ 


अथ सदुत्पादमनन्यत्वेन निश्िनोति-- 


जीवो भवं भविस्सदि एरोऽमरो वा परो भवीय पणो । 
करं दव्बततं पजहदि ए जहं अण्णो कं होदि ॥११२] 
ज्ीचो भवन्‌ मिष्यति नरोऽमरो बा परो भूखा पुनः। 
कि द्रव्यत्वं प्रजहाति न जददल्यः कथं मवति ॥११२॥ 


द्रव्यं हि तावदद्रव्य्वभूतामन्वयशक्ति नित्यमप्यपरित्यजद्धवति सदेव । यस्तु द्रव्यस्य. 
पर्यायभूताया व्यतिरेकन्यक्त प्रादुर्भावः, तस्मि्पि द्रव्यत्व श्रताया भ्रन्वयशकते रप्रच्यवनात्‌ 
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द्रव्यमनन्यदेव । ततोऽनन्यत्वेन निश्चीयते द्रग्यस्य सदुत्पादः । तथाहि--जौवो द्रव्यं भव- 
शा रकतिर्यगमनुष्यदेवसि द्धत्वानामन्थतमेन पययिण॒ द्रव्यस्य पर्यायदुल लितदत्तित्वादवश्यमेव 
भविष्यति । स दहि सूत्वा च तेन किद्रव्यत्वभतामन्वयशक्तिमुज्मति, नोज्छत्ति । यदि 
नोञ्फति कथमन्यो नाम स्यात्‌, येन प्रकटितत्रिको टिसत्ताकः स एव न स्यात्‌ ॥११२॥ 

ञव ( सर्वं पर्यायो द्भ्य अनन्य है अर्थात्‌ द्र्य वह ही रहता हैः इम्िये उसके सत्‌ 
उत्पाद है,-इसप्रकार ) सत्‌-उरपादको अनन्यत्वकरे द्वारा निश्चित करते ह :- 

ञन्वयार्थ--[ जीवः ] जीव [मवन्‌ ] परिशमित होता हरा [ नरः ] मचुष्य, [अमरः] 
देव [ वा ] अथवा [ परः ] प्रन्य ( त्ियेच, नारी या सिद्ध ) [ मविष्यति ] होगा, [पुनः] 
परन्तु [ भूत्वा ] मनुष्य देवादि होकर [ फि ] क्या वह [ द्रव्यत्वं प्र तदाति | द्रग्यत्वको चोड 
देता है १[ न हद्‌ ] नद्य ोडता हुञ्रा वह [ अन्यः कथं भवति † अन्य कैसे हो सकता 
है १ ( रथात्‌ वह अन्य नही, वहका चह है ) | 

टीकाः--प्रथम्‌ तो दन्य, द्रन्यत्वभूत अन्वयशक्तिको कभी भी न छोड़ता हभ, सत्‌ ही 
है । दरन्यके जो पर्यायमूत व्यतिरेकच्यक्तिका उस्पाद्‌ होता है, उक्तम भी द्रव्यत्वभूत अन्वय- 
शक्तिका अच्युनपना होनेसे, द्र्य अनन्य ही है, (चर्यात्‌ उप्त उत्पादे मी अन्वयशक्ति 
ञ्रपतित-अविनष्ट-निश्चल होनेसे द्रव्य बह ही है, अन्य नदीं । ) इलिये अनन्यत्वके दरा 
द्व्यकरे सत्‌-उत्पाद निश्चित होता है, ( अर्थात्‌ उपरोक्त फथनादुसार द्रव्यका द्रग्यापेततासे, 
अनन्यत्व होनेसे, उसफे सत्‌-उत्पाद्‌ है,-रेसा श्चनन्यत्के द्वारा सिद्ध होरा है । ) 

जेतेः--द्रन्यका विचित्र पर्यायोमे व्यापार होनेकै कारणत, जीष, द्रव्य होता इुश्रा, नार- 
केतव, तियंचत्, मदुष्यव, देवत्व श्रौर सिद्धत्वमसे क्रिस एक पर्यायरूप अवश्य ही ( परि- 
एत ) होगा । ( परन्तु) बह जीव उस पर्यायूप होकर क्या द्रन्यत्वभूत अन्वयशकिति को 
छोड़ देता है १ नहीं छोडता यदि नहं छोडता है तो वह अन्य कसे हयो सकता है, कि निसते 
्रिकोटि सत्ता ( तीन प्रकारफी सत्त, तरंकालि श्ररितर्य ) जिसके प्रगट है रेसा बह.(जीव) 
पह ही न हो १ ( अथात्‌ तीनों कालम विमान हं जीव अन्य नदीं, वह ही है । ).1१२॥ 


[गावा ११२११२३] भ्रौ जयसेनाचाय श्मृतचन्दर सूरि--ङृत टीका ` ९६५ 





शरी जयतेनाचार्य-कत ठीका- 


भ्रथं पूर्वोक्तमेव सदृत्पादं दरन्धादनित्त्वेन विवृखोति,- 

( जीवो ) जीवः कर्ता ( मवं ) वनु परिणमव्‌ सन्‌ ( भविस्सदि ) भविष्यति तावत्‌ ! कि {कि सविष्यति । 
निविकारशुद्धोषयोगविलक्षणाभ्यां शुमाञ्ुमोषयोगास्यां परिणम्य ( खरोऽमसे वा परो ) नरो देवो परस्तियंङ्नारः 
करूपो वा निविकारशु्धोपयोगेन सिद्धो वा सविष्यति ( नीय पणो ) एवं पूर्ोक्तभकारेण पुनभेवीय प्रुत्वापि । 
भ्रयवा द्वितीयज्याख्यानं । सवन वतंमानकालविक्षया सविष्यति साविकालपिक्षया स्वा सुतकालपपेक्षया चेति कालत्रये 
चेवं भुत्वापि ( †क वन्वत्तं पजहदि ) †§ प्रव्यत्वं परित्यजति ( ख जहदि ) द्र्व्याथिकनयेन द्रश्यत्वं नं त्यजति द्न्या- 
दूभिश्नो न मवति 1 ( प्रण्णो कहं वदि ) भ्रन्यो भिक्नः कथं मवति ? किन्तु द्रग्यान्वयश्षक्ति-ल्पेरा सदुमावनिवद्धौ- 
व्पादः स एवेति दव्यादमिन इति भावार्थः ॥११२॥ 

उत्थानिका--्रागे पले कदा हच्रा सेत्‌ ६त्याद्‌ द्रव्यसे अभिन्न है रेस खुलासा करते ईै- 

गाथाथं-( जवो ) यद्‌ ्ास्मा ( भवं ) परिणमन करता हुता ८ णएरोऽमरो वा परो ) मनुष्यः 
देव या अन्य कोद ( भविस्सदि ) शोवेगा ( पुणो भनीय ) तथा इसं तरह होकर ( किं दञ्वत्तं पजददि ) 
क्या वह्‌ श्चपने द्रत्यपनेको छोड़ बेठेगा १ ( ण जहं ्रस्णो कहं होदि ) नदं घोडता ह्या व मिन्न कैसे 
होवेगा १ अथौन द्रग्यपनेसे छन्य नदीं होगा । 

टीकार्थ-यद्‌ परिणमन स्वभाव जीव विकार रदित शुद्धोपयोगसे विलत शुम या अशम उपः 
योगसे परिणएमन करफे मनुष्य, देव, पशु या नारकी थवा निर्विकार शुद्धोपयोगमें परिणसमन करके सिद्ध 
ह्य जावेगा । इसं प्रकार होकग्के भी थवा वतमान कालमे होत हृच्मा माविकालमें होगा वं भूतकालमें 
हुखा था इतं तरह रनों कालम पर्यर्योको बदलता हृश्ना भी क्या पने दरग्यपनेको छोड देता दै १ द्रव्या- 
रिक नयसे द्रव्यपनेको कमी नदीं छोडता है तव अपनी अनेक भिन्न २ पयाये दूसरा केसे दो सकता दे! 
शरात्‌ दूसरा नदीं होता कतु दरन्यको अम्वयरूप शकतिसे सद्भावं उत्पादरूप बही अपने द्रभ्यसे अभिन्न दै 


यह भावार्थ है ॥ ११२1 
जथासदतादमग्यस्वेन निरिचिनोति- 
मएवो ए होदि देवो देवो बा माएसो ष सिद्धो बा। 
एवं अहोऽजमाणो अएरणभावं कथं लहदि ॥११२॥ 


मनुजो न मवति देवो देवो घा महुषो चा सिद्धो चा । 
एवममवजनन्यमावचं कथं लमते । ११२ ॥ 


२६६ ्र्वचनसारं ` [गंगा ११६ | 





पर्याया हि पर्यायभूताया ब्रार्मग्यतिरेकन्यक्तेः काल एव स्वात्ततोऽन्यकालेषु मव- 
न््यसन्त एव । यश्च पर्थायारां द्रव्यत्वभूतयान्वयशत्वयानुस्यूतः क्रमानुपाती सकाले प्रादु- 
भावः तसिमत्पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः पूरवैमसत्तवात्पर्याया अन्य एव । तततः 
पर्यायाणामन्यत्वेन निश्चोयते पर्यायस्वरूपकतर क रणाधिकरण भूतत्वेन पययिभ्योऽपृथग्भूतस्य 
्रव्यस्यासदुत्पादः । तथाहि--न हि मनुजस्तिदशो वा सिद्धोवास्यात्‌ न हि त्रिदशो 
मनुजो वा सिद्धो वा स्यात्‌ । एवमसन्‌ कथमनन्यो नाम स्यात्‌ येनान्य एव न स्यात्‌ । 
येन च निष्यद्यमानमनुजादिपर्यायं जायमानवलयादिविकारं काञ्चनमिव जीवद्रग्यमपि ्रति- 
पदमन्यन्न स्यात्‌ ॥ ११३ ॥ 

अव्‌, असत्‌-उत्पादको अन्यस्वकै द्वारा निरिचित करते है- 

अन्वयाथः--[ मलुजः ] मनुष्य [ देवः न भवति ] देष नही है, [ वा ] अथवा [ देवः] 
देव [ मादुषः वा सिद्धः वा] मनुष्य या सिद्ध नदीं है, [ एवं अमचन्‌ ] इस प्रकार ( मदुष्य 
देवादिक या देव, मयुभ्यादिक ) न होता हा [ अनन्यभावं कथं लभते ] अनन्यभावको 
कैसे प्राप्त हो सकता है ! 

टीका-पर्यये, पर्यायभूत स्वन्यतिरेकव्यक्तिके कालमे ही सत्‌ ( विधमान ) हेनेसे, 
उससे अन्य कालम असत्‌ ( अविचपान ) ही है । पर्यायोंका द्रव्यत्वभूत अन्वयशकितके साथ 
गु था हु्रा ( एकरूपतासै युक्त ) जो क्रमानुपाती (-क्रमादुसार › स्वकालमें उत्पाद येता है, 
उमे, पर्यायभूत स्वव्यतिरेव्यनितका पहले रसत्व होनेसे, पर्याये अन्य ह । इसकिये पर्या- 
योक अन्यताके दारा, पर्यायोके स्वरूपका कर्ता, करण ओर अधिकरण होनेसे पर्या्योसि 
अपृथक्‌भूत द्रन्यका श्रसतर्‌-उस्पाद्‌ निश्चित होता है । 

लेसेः-मनुष्य, देव या सिद्ध नहीं है, ओर देष, मञुप्य या सिद्ध नहीं है, रेखा न होता 
हरा अनन्य ( बहका वहो ) कसे हो सकता है, कि जिससे अन्य हीन हो श्रौर जिससे 
जिसके मनुष्यादि पर्यायं उत्पन्न होती है टेसा जीव द्रव्य भी,-जिसकी कंकणादिक पर्याये उत्पन्न 
होती ठेते सुशंको भांति-पद-पद्‌ पर (प्रति पर्याय प्र ) श्रन्य न.हों १ ( अर्थाद्‌ अन्य ही 
दोगा ) ॥ ११३ ॥ 


[गाथा ११२ -११४ । 


शौ लयदेनााय -कत सेक २६५ 
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धी जयतसेनाचायं कत-दीका 


भय द्रव्यस्यासटूत्वादं पुवपर्यायारन्यत्वेन निश्चिनोति, 

( मशणवो ख हैवदि देवो ) भ्राकुलत्वोस्पादकमनुजः देवादिविभावपर्यायविलक्षणमनाकुलत्वरूपस्वमावपरिण- 
तिलक्षणं परमात्मप्व्यं यद्यपि निश्चयेन सनुष्यपययि देवपययि च समानं तथापि मनुजो देवो न मवति \ कस्मादेवप- 
्यायकालि ससुष्यपर्यायस्यानुपलम्माव्‌ । (देवो वा माणो व सिद्धो वा) देवो वा सनुष्यौ नं मवत्ति स्वात्मोपलन्धि- 
रूपसिद्धपर्यायो वा न मवति । करुमात्‌ । पर्यायाणां परस्परं भिस्षकालत्वात्‌ , सुवशेदरव्ये कुण्डलादिपर्यायाणामिव ॥ 
( एवं भ्रहोज्जमाणो ) एवममवन्न्‌ (श्रणष्णमावं कहं लहदि ) प्रनन्य मावभेकत्वं कथं लमते ? न कथमपि । तत 
एतावदायाति भ्रसद्‌भावनिवदधो्पादः पुवंपर्यायाद्भिन्नो मवतीति ॥११३॥ 


उत्थानिका--आगे द्रन्यके अ्षत्‌ उत्पादको पूवं प्यायसे भिन्न निश्चय करते है- 

गाथा्थे-( मणुग्रो ) मनुष्य ("देवो ण होदि ) देव नही होता है । ( वा देवो ) अथवा देव 
(मानुसो व सिंद्धोवा) मठुष्य यासि नदीं दता है! (एवं घदोञ्जं माणो ,) पेसा नदीं होते पर भी 
( श्रणस्णमावं कथं लद ) एकपनेको कैसे प्राप्त हो सक्ता है! 

दीका्थ--च्माकुलता-जनक देव मनुष्यादि पर्थाथोसे विलक्तण तथा निराङ्ु-सखरूप अपने स्वभाव 
मे परिणमन रूप लक्लणको धरनेवाला परमात्मा द्र्य ययय निश्चये मनुष्यपर्यायमें तथा देवपर्यायमें 
समान है तथापि मनुष्य देव नदीं होता है क्योकि देव पर्थाथके कालमें मनुष्य पर्यायकी प्राप्ति नदीं है 
मनुष्व पर्यायके कालमें देष पर्यायकी-तथा निज-अात्म-उपलब्धिरूप सिद्ध प्यायकी प्राप्ति नदीं है, क्योकि 
पर्यायोंका परस्पर भिन्न २ काल है। जपे सुवणं द्रन्यमें कुरडल कंकण आदि पयारयोका भिन्न २ काल है । 
दस तरह एक पर्यायरूप द्रव्य दृसंरे-रूप न होता हा एकपनेको कैसे प्राप्त होसेक्ता है ¶ किसी भी तर्‌ 
्राप्त.नषौ हो सकता । इसंसे यद्‌ सिद हृश्मा कि श्सदूभाव उत्पाद या संत्‌ रूप उत्पाद पूवं २ प्यायसे 
भिन्न दोता है ॥ ९९२ ॥ । 


अथैकद्रग्यस्यान्यस्वानन्यत्वविभ्रतिषेधमुद्धुनोति- 


 दव्वष्टिण सव्वं दब्बं तं पञजयद्टिएण पुणो । 


हदि य अ्रण्णएमणर्णं तक्षाले तम्मयत्तादो ॥११४॥ 
३८ 


९६६ भरव्नसीर - , - ` [ गाथाः १९४ ] 





द्रव्याथिकेन स्वं द्रभ्यं तत्पर्यायाथिकरेन पुनः। 
मवति चान्यदनन्यत्तत्कासे तन्मयत्व।त्‌ ॥११४॥ 


सर्व्॑य हि वस्तुनः सामान्यविरेषात्मकत्वात्तत्स्वरूपमृत्पश्यतांः यथाक्रमं सामान्यवि- 
शेषौ परिच्छिन्दती दे किल चक्षुषी, द्रव्याधिकं पर्यायाथिकं चेति } तत्र पर्यायाधिकमेका- 
स्तनि मीलितं विधाय केवलोन्मीलितेन हनव्याथिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतियेडः मनु- 
ष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मकेषु विशेषेषु व्यवस्थितं जीवसामान्यमेकमलोकयतामनवलोकितवि-. 
शेषाणां तत्सर्वजीवद्रव्यमिति प्रतिमाति । यदा" तु द्रव्याथिकमेकान्तनिमीलितं केव॑लोन्मी- 
लितेन पर्यायाथिकेनावलोक्यते तदा जीवद्रव्ये व्यस्थितान्नारकतिर्थगमनुष्यदेवसिडत्वपर्या- 
यात्मकान्‌ विरोषाननेकानवलोकयतामनवलोकितसामान्यानामन्यदन्यत्परतिभात्ति, द्रव्यस्य 
तत्तद्धिशेषकाले तत्तद्विरेषेभ्यस्तन्मयस्वेनानन्यत्वात्‌ गणवृणपणं दारुमयहव्यवाहग्त्‌ ] यदा 
तुते उभे श्रपि द्रव्याथिकपर्यायाथिके तुल्यकालोन्मीलिते विधाय तत दतक्चावलोक्यते तदा 
नारकति्यंड मनुष्यदेवसिद्धत्वपययिषु व्यवस्थितं जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यवस्थिता 
नारकति्यैगमनुष्यदेवसिद्वत्वपर्यायात्मका -वि्ेषाइच तुल्यकालमेवाव लोक्यन्ते । 'तवरैकचक्षु 
रवलोकनमेकदेशावलोकनं, द्विचक्षुरवलोकनं सर्वावलोकनं । ततः सर्वावलोकने द्रव्यस्यान्य+ 
त्वानन्यत्वं च न विप्रतिषिध्यते ॥११४॥ । क" 


अव, एकं ही द्रव्ये चन्यत्व शरोर अनन्यत्व होनेमे जो व्रिरोध ई, उसे द्र करते ह । 
८. अर्थात्‌ उसमे बिरोध नदीं आता, यदहं बतलाते है ) | 

न्वयाथः-[ द्रव्याथिकेन ] द्रन्या्थिक नयते [ तत्‌ सर्वं ] वह सव [ द्रव्यं ] द्रव्य है; 
[ पुनः च ] रौर फिर [ पर्यायथिकेन ] पर्यायार्थिकं नयसे ( वह सथ ) [ श्रन्यत्‌ ] अन्य-अन्य ` 
है, क्योंकि [ तत्काले तन्मयत्वात्‌ ] उस सभय ( द्रन्य, पर्यायोसे ) तन्मय होने कारण से 
[ अनन्यत्‌ ] ( द्रव्य, परयाणे ) अनन्य है । । 

रौकाः-- वास्तवं समी चस्तुके सामान्यविशेपात्मकपना होनेसे, स्के स्वरूपको देखने 
वालके क्रमशः ( १ ) सामान्य चनौर (२) विशेषको जाननेवाली दो आंखें है ( १) द्व्या- 
धिका चर (२) पर्यायार्थिक | | 





, ` इनसे प्यायाथिक चेच्ुको सर्वथा बन्द फरक, जव मात्र खुली इई द्रन्याथिक चज्ञके 
दारा देखा जाता है, तव नारकत्व, तिर्थ॑चत्व, मदुष्यत्व, देवत्य श्नौर सिद्धत्व -परयायस्वरूपं 
धिशेपोमे रहनेवा्ते एक जीचसामान्यको देखनेवाले जीवक बह सव 'जीव द्रव्य है' एेा मासित 
होता है । जव, द्रग्याथिक चज्धको सर्वथा बन्द्‌ करे, मात्र खुली इई पर्यायाथिक चज 
हमरा देखा जाता है; उस समय जीवद्रन्यमे रहने बाले नारकरव, तिर्यचरव मनुष्यत्व, देवत्व 
प्नौर सिद्धत्व पर्याय स्वरूप अनेक विशेषोको देखनेवाजे शौर सामान्यो न देखने बाले जीरो 
कै ( बह जीव द्रव्य ) श्न्य-अन्य भासित होता है, ककि द्रव्यकरा उन-उन विशेपोके समय 
मे उन-उन विशे्षोसे तन्मयपने से श्रनन्यपना है, कण्डे, घास, पत्ते यर काष्ठमय अग्निक 
भांति । ( जते षास, लकड़ी इत्यादिक अभिनि उ्-उस समय धासमय, लकड़ीमय इत्यादि 
होनेसे घास लकड़ी इत्यादिसे अनन्य है, उसी प्रकार द्रव्य उन-उन पर्यायरूप विशेरषोके समय 
न्मय होनेसे उनसे अनन्य ₹ै, पृथक्‌ नहीं है । ) जम, उन द्रन्याथिक शरोर पर्यायाथिक-दोनों 
आलोको एक ही कालम खोलकर, उसके ओर इसके ८ अर्थात्‌ द्रव्याथिक तथा पर्यायाथिक 
चशे › दवारा देखा जाता है तव नारक, तिर्यचत्व सलुष्यन्व, देवत्व अर सिद्धत्व पर्यायोमिं 
रहने बाला जीवसामान्य तथा जीवसामान्यमे रहनेवा्ते नारकत्व, ति्॑चतव, देवत्व रौर 
सिद्धस्वपर्याय स्वरूप विशेष एक कालम ही ( एक ही साथ ) दिखाई देते है । 
वहां एष श्रांसे देखना एक देश श्रवललोकन है यौर दोनों आंखो देखना सर्वावलोकन 
( सम्पूरं अवलोकन ) ह । इसलिये सर्वाबलोकनमे द्रभ्यके अन्यत्व श्रौर अनन्यत्व पिरोधको 
प्राप्त नदीं होते ॥ ११४॥ 


श्री जयसेनाचा्य-कृत टीका- 


परवेकदरव्यस्य पर्याविस्सहानन्यत्वाभिषानमेकत्वमन्यत्वाभिषानमनेकत्वं च नयविमागेन दक्षयेति, श्रयवा पूर्वोक्त 
सद्धावनिबडासद्भूवमुत्पाददरयं प्रकारान्तरेण समथंयति,-- 

( हवदि ) मवति । कि क्त । ८ सव्वं दल्वं ) सवं विवक्षिताविवक्षितजीवद्रन्यं । {फिविज्िष्टं मवति 1 
( श्रणण्णं ) भरनन्यममिस्लमेकं तन्मयमिति । केन सह । तेन नारकतियंग्मनुष्यदेवरूपचिभावपर्यायसमूहेन केवलज्ञानाय्- 
नन्तवतुष्टयकक्तिर्पलिद्धेषययिरा च । केन इत्वा । ( दग्वर्ियेस ) शुदधान्वयदरन्याथिकनयेन । फस्मात्‌ । कुण्टलादि- 
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चथयिषु भुवशंस्येव भेदाभावात्‌ ( तं पञ्जयद्वियेख पुरो ) तदूद्रव्यं पर्यायाधिकनयेन पुनः भ्रन्यद्भितमनेकं पयिः सह 
परथग्मवति । कस्मादिति चेत्‌ । ( तक्काते तम्मयत्तादो ) तृराग्निकाष्ठाग्निपन्राग्निवत्‌ स्वकीयपर्यायः सह तत्काते 
तम्पयत्वादिति । एतावता किमुक्त भवति ! द्रव्याधिकनयेन यदा वस्तुपरोक्षा क्रियते तदा पर्यीयसन्तानरूपेर सर्वं- 
पर्यायकदम्बकं द्रव्यमेव प्रतिभाति । यवा तु पर्याथनयविवक्षा कियते तडा द्रव्यमपि ;पर्यायस्पेण भिन्नं भिन्ने प्रति- 
भाति । यदा च परस्परतापञ्षया नयद्येन युगपत्समीक्ष्यते, तदं कत्वमनेवत्वं च युगपतेप्रतिभातीति । ययेदं जीवदरन्ये 
व्थाङ्ानं कृतं तथा सवंद्रन्येषु यथासम्भवं ज्ञातत्यमित्यथंः 1] ११४॥ 

एवं सदुत्पादकथनेन प्रथमा सदुत्पादविरेषविवरणसूपेण द्वितीया तथंवासदुत्यादविशेषविवरणस्पेर त्रुतीया 

द्रभ्यपर्याययोरेक्तत्वानेकत्वध्रतिपादनेन चतुर्थीति सदुत्पादासदत्पादव्याख्यानमुख्यतया गायथाचतुषटयेन सप्तमस्थलं गतम्‌ । 
उत्थानिका--्ारे एक द्रव्यका अपनी पर्यायोके साथ छअनन्यत्व नामका एकत्व है तथा श्न्यत्व 

नामका रनेकत्व है एेसा नथोकी श्रपे्ता दिखलताते दै । अथवा पूवंमे कहे गए सद्भाव -उस्पाद्‌ श्नौर श्रस- 
दूभाव-उत्पादको एक साथ शम्य प्रकारे दिखति है- 

गाथार्थ--( दब्वद्िएण ) द्रन्यार्थिक नयसे ( तं सव्वं ) वह संब ( दन्वं ) द्र्य ( श्रणर्णं ) श्नन्य 
नही दैवी है { पुणो ) परंतु ( पञ्जयद्धिएण ) पर्यायार्थिक नयते ( र्णं य ) श्न्य भी ( वदिं ) है 
क्थोकि ( तक्काले तम्मयत्तादो ) उस काले द्रव्य अपनी पर्याय से तन्मय हो रहा है । 

टीकाथ--शदध अन्वय रूप द्रव्यार्थिक नयसे यदि विचार किया जाय तो विवक्तित श्नननिवषित सवं 
ही जीव नामा द्रभ्य अपनी नारक, तिर्यच, मनुष्य, देव रूप विभाव पर्य्योंके साथ तथा केवलज्ञान दशन 
सुल वीयं रूप श्रनन्त चतुष्टय शक्ति रूप मिद्ध पर्यायके साथ न्य श्चन्य लीं है किन्तु तन्मय है-एक है । 
जैते कुण्डल ककण ॒श्रदि पर्यायोमे सुवर्ण॑का मेद्‌ नदीं है । वदी सुवणं है । परन्तु यदि पयायकी छपेन्तासे 
बिचार किया जावे तो च्रपनी अनेक पर्या्यो$ साथ वह द्रव्य भिन्न भिन्न दी है, क्योकि जेसे च्रग्नि वृण 
की च्नग्नि, काष्ठकी श्नमि, पत्री ्रम्नि रूप से भिन्न मिन्न है, अपनी पर्यायोके साथ उसे समय तन्मय 
है । इससे यह बात कदी गई कि जब द्रव्यार्थिक नयसे वस्तुकी परोक्ता की जोती है तव पर्यारयोमें सन्तान 
रूपसे सत्र पयायोंका संपू द्रभ्य ही प्रगट हदोा है । परन्तु जब प्यायार्थिक नयदी विवक्ता की जाती है तब 
पयीय रूपे वहो द्रव्य सिन्न भिन्न सलकता है । श्मौर जव परस्पर च्रपे्तासे दोनों नर्योके द्वारा एक 
हौ काल विचार किया जाता है तब वह्‌ द्रव्य एक दी साथ एक रूप श्रौर अनेक रूप मालूम होता है 
जसे यां जीव द्रव्ये संम्बन्धमें व्याख्यान किया गया है केसे संब द्रव्योके यथासंभव जान लेना चाहिये, 
यह्‌ श्रं है ॥ ११४॥ 


ग्रथ सवेविप्रतिषेधनिषेधिकां सप्तभंगीमवतारयति- 
अत्थि त्ति य एति त्ति य हवदि अव॒त्तव्वमिदि पुणो दवं । 
पञयेण दु केण वि तदुमयमादिट्मरणं बा ॥११५॥ 


[ माथा १९५] 
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अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तन्यभिति पुनद्रव्यमू । 
पर्यायेण तु केनचित्‌ तदुभयमादिष्टमन्यद्वा ॥११५॥ 
स्यादर्त्येव १ स्यान्नास्त्येव २ स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादस्तिनास्त्येव ४ स्यादस्त्यवक्त- 
व्यमेव ५ स्यान्नास्त्यवक्तव्यमेव ६ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यमेव ७, स्वरूपेण १ पररूपेण 
२ स्वपररूपयौगपद्येन ३ स्वपररूपक्रमेण ४ स्वरूपस्वपररूपयौगपद्याम्यां ५ पररूरस्वपर- 
रूपयौगपद्याम्यां ६ स्वरूपपररूपस्वपरलरूपयौगपये रादिश्यमानध्य स्वरूपेण सतः, परश्पे- 
रसतः, स्वपररूपाभ्यां युगपद्रक्तुमशक्यस्य, स्वपररूपाभ्यां च्रमेण सतोऽसतश्च, स्वरूप- 
स्वपररूपयौगपद्याभ्यां सतो वक्तुमशक्यस्य च, पररूपस्वपररूपयौगपद्याम्यामसतो वक्तु- 
मशक्परस्य च, स्वरूपपररूपस्वपररूपयौगपचंः सतोऽसतो ववतुमशक्यरय चानन्तघर्म॑णो 
द्रव्यस्य ककं धर्ममाश्रित्य विवक्षिताविवक्षितविधिप्रतिषेघभ्यामवतरन्ती सप्तभंगिकंवकार- 
वि नान्तमश्वान्तसमुच्चायंमाण॒स्यात्कारामोघमन्त्रेपदेन समस्तमपि विप्रतिषेधविषमोहमुद- 
स्यति ॥११५॥ 
दव, समस्त चिरोधोको दूर करनेवालौ सप्त्॑गी प्रगट करते ई-- 
अन्वयार्थः दरव्यं ] द्रव्य [ केनचित्‌ पर्यायेण तु ] किसी पर्याये तो [ ्रस्ति-ईति 
च ] अस्तिः [ नास्ति इति च ] ( फिसी प्यायते ) "नास्ति! [ पुनः ] श्रौर [ अवक्तव्यम्‌ 
इति भवति ] ( क्षिसी पर्याये ) श्वक्तम्य' है, [ तदुभयं | ( शौर किसी पर्याये ) असिति 
नास्ति (दोनों सूप ) [ वा ] श्रथवा [ अन्यत आदिष्टम्‌ ] ( किसी प्यायसे ) अन्य ( तीन 


मंगरूप ) कहा गया है | | 

रीकाः-- द्रव्य ८ १ ) स्वरूपोपेक्ासे (स्यात्‌ श्रस्ति ही' ( २ ) पररूपकी अपेक्तासे (स्यात्‌ 
नास्ति ही, ( २) स्वरूप-पररूपकी युगपत्‌ अपेक्ासे (स्यात्‌ अवक्तव्य ही" ( एक हौ साथ 
रज्य स्वरूप-पररूपसे नहीं कहा जा सकता, अतः अवक्तव्य है ) ( ४ ) स्वरूप-पररूपके करम 
की श्ेकासे स्यात्‌ ्रसित-नास्ति ही! ( ५ ) स्वरूपकी शौर स्वरूप-पररूपकौ युगपत्‌ अपेका 
से “म्यात्‌ श्रस्ति-रवक्तव्य ही" ( ६ ) पररूपकी श्र स्वरूपपररूपकौ युगपत्‌ अपेक्तासे “स्यात्‌ 
नास्वि.अवक्तन्य ही" शौर (७ › स्वरूपक्री, पररूपकी तथा स्वरूप-पररूपकौ युगपद्‌ अपेता 
से ^स्यात्‌ श्रसिति-नास्ति-अवक्तन्य ही' है । 


(कक 


३०२ ` श्रबभनसौर [ साया ११५} 





( १ ) जो स्वरूपे सत्‌ है, ( २) जो पररूपसे सत्‌ है, ( ३ ) जिसका स्वरूप श्रौर 
प्रह्पसे युगपत्‌ भथन अशक्य है, ( ४ ) जो सरूपसे ओर पररूपसे क्रमाः 'सत्‌ श्रौर असत 
है (५) जो स्वरूपसे श्रौर स्वरूप-पररूपसे युगयत्‌ “सत्‌ शरोर अवक्तन्य' है; (६ ) जो 
पररूपे, श्रौर सखरूपपरसूयसे युगपत्‌ “ग्रस त्‌ अौर अदक्तन्य' है; तथा (७) जो स्वरूपसे-पर-खप 
मनर स्वरूपपररूपसे युगयत्‌ “सत्‌ असत्‌ शरीर अवक्तव्य है,-एेसे अनन्त धर्मोधाल्ते कथनीय 
द्रव्ये एफ एक धर्मक आश्रय लेकर पिवदित रूप विधि-निपेधके दवारा प्रगट होनेचाल्त 
सप्तभेगी सतत सम्यक्तया उच्चारित स्यात्कार रूपी असौष सत्र पदके दवारा एव) कार्‌ 
( एकान्त › रहनेवाल्ते समस्तं विरोध-विपके मोहको दूर करणो है ॥ ११५ ॥ 


श्री जयतेनाचा्य-कत टीका- 


श्रथ समत्तदुरनेयेकान्तरूपविवादनिषेधिकां नयसप्तमङ्खीं विस्तारयति,- 


{ श्रत्थित्ति य } स्यादस्त्येव । स्यादिति कोऽथः कथं चित्कोऽ्ंः । विवक्षितप्रकारेख स्वद्रष्यादिचतुष्टयेन । 
तच्चतुष्टयं.शुद्धनीवविपये कथ्यते । शरुद्धगुरपर्यायाधारशरुतं श्ुद्धात्मद्रव्थं दरव्यं भण्यते, लोकाकाश्चपरमिताः शुद्ासंश्येय- 
प्रदेशाः क्षोत्न' मण्यते, वतेमानश्ुदधपर्यायरूपपरिरतो वतंमानसमयः कालो मण्यते, शुद्धचेतन्यं भावद्चेत्यु्तलक्षणद्रग्या- 
दिचतुष्ट्येन इति प्रथमसङ्खः १। ( एत्थित्ति य } स्यान्नास्त्येव स्यादित्ति कोऽथः कथंचिष्िवक्ित्रकारेश परद्रव्या- 
दिचदुष्ट्येन ( हवदि ) मवति २1 फयम्भूतं । ( भ्रवत्तन्वमिति ) स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादिति कोऽथः ? कयंचिद्धि- 
वक्षितभरकारेख युगपत्स्वपरद्रन्यादिचतुष्टयेन स्यादस्ति स्यान्नास्ति, स्यादवक्तन्यं, स्यादस्तिनास्ति, स्यादस्त्येवावक्तन्यम्‌, 
स्थाघ्नास्त्येवावक्तव्यं स्यादत्तिनास्त्यवक्तन्यम्‌ } ( “पुरो'' ) पुनः इत्यंसुतं । {क भवति । ( दन्वं ) परमात्मदरव्यं 
कतु । पुनरपि कथम्भतं भवति । ( तद्धमयं ) स्यादस्तिनास्त्येव । स्यादिति कोऽथः ? कथं चिद्धिवक्षितश्रकारेण क्रमेण 
स्वपरद्रन्यादिचतुष्टयेन ४। कथम्भूतं सदिस्थमित्थं मवति! ( श्रादिडु ) श्रादिष्ट विवक्षितं सतु । केन कृत्वा । 
८ पज्जायैण इ ) पययिण तु प्रनोत्तररूपनयविभागेन तु । कथम्भूतेन । ( केणवि „) केनापि विवक्षितेन नंगमादिनय- 
स्पेण ( श्रण्णं वा ) श्रन्यदा संयोगमङ्कन्रयस्येण ! तत्कथ्यते--स्यादस्त्येवावक्तव्यं स्वद्रभ्यादिचतुष्टयेन युगयत्स्वपर- 
द्व्यादिचतुष्टयेन च ५। स्याघ्नास्स्येवावक्तव्यं वरदरव्यादिचतुष्टयेन युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुश्टयेन च ६ । स्यादस्तिना- 
स्स्येवायक्तव्यं कमेण स्वपरद्रन्यादिचतुष्टयेन युगपर्स्वप रदरव्यादिचतुष्टयेन च ७। पूर्वं पठ-चास्तिकाये स्यादस्तीत्यादि- 
भमारचक्येन भ्रमारसप्तमङ्घ व्याख्याता, श्त्र तु स्यादस्त्येव यदेवकारग्रहं तन्नयसप्तमद्खीलापनायंमिति भावाः 1 
यथेदं सप्तम्गोव्याख्यानं शुद्धारमद्रव्ये द्षितं तथा यथासम्मवं सर्व॑पदा्ेषु द्रष्टव्यमिति ४ १११५ ॥ 
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श्री जयतेनाचार्य-कत | 
एवं नयसप्तमङ्खी व्पारपानगाययाष्टमस्थलं गतम्‌ 1 


एवं पूर्वक्तिप्रकारेण प्रथमा नमस्कारगाया, रवयगुखपर्यायकयनस्े, तया, सवमपरसम पावनेन 
तृत्तीया, त्रन्यस्य सत्तादिलक्षणत्रयसुचनरूपेण चतुथोति, स्वतन््रगाथाचनुष्टयेन पौिकपस थननम्न्तिरसत्ताकय- 
नरूपेण प्रथमा महूासत्ताक्पेण द्वितीया, यथा द्रव्यं स्वभावसिद्ध' तथा सत्तागुरोऽपीति कथनल्पेण तृतीया, उत्पादन्य- 
यपनीन्यत्वेऽपि सत्तंव दरव्यं भवतीति कथनेन चतुर्थीति गायाचतुष्टयेन सत्तालक्षणविवरणमुस्यता । तदनन्तरमुत्पादन्य- 
यप्नीन्यलक्षखविवरणमुस्यत्वेन गाथात्रयं, तदनन्तरं द्रन्यपर्यायकथनेन गुपययिकयनेन च गाथादरयं, ततश्च द्रव्यस्या- 
स्तित्वस्यापनारूपेख प्रथमा, पृथत्ववलक्षरस्यात-दावासिघान्यस्वलक्षणस्य च कथनरूपेण द्वितीया, संज्ञालक्षणप्रयोज- 
नादिसेदरूपस्यातदुमावस्य विवरणरूपेण तृतीया, तस्यव टढीकरणार्थं चतुर्थो ति गाथाचतुष्टयेन सत्ताद्रव्ययोरमेदविषये 
युपितकथनमुख्यता । तदनन्तरं सत्ताद्रन्ययोगुं गुखिकयनेन प्रथमा, गणपर्यायारां व्ये सहामेदकथनेन द्वितीया 
चेति स्वतन्त्रगाथाद्रयं । तदनन्तरं व्रव्यस्थ सदरत्पादासद्ुत्दयोः सामान्यन्याख्यानेन विशेषण्यास्यानेन च गाथाचतुष्टयं, 
ततश्च सप्तसङ्कीकयनेन गाथा चेति समुदायेन चतुविंक्षत्तिगाथाभिरष्टभिः स्थलः सामान्यजेयन्याख्यानमध्ये सामा- 
ल्यद्रन्यप्ररूपणं समाप्तम्‌ । । 

, श्रतः.परं तत्नैव सामान्यद्रव्यनिरं यमध्ये सामान्धभनेदमावनाभरुस्यत्वेनकादश्चगायापर्न्तं व्याख्यानं करोति । तत्र 
क्रमेण पञ्चस्थानानि मवन्ति । प्रथमस्तावदातिक्नन्याख्यानाभिप्रायेख सांख्यैकान्तनिराकरशं, श्रथवा शुद्धनि्वयन- 
येन कर्मफलं सवति, न च शुद्धात्मस्वरूपमिति तस्यं वाधिफारसुत्रस्य विवरणाथं "कम्मं खामसमक्ं'" इत्यादिपाठ- 
परमेण गाया चतुष्टय, ततः परं रागादिपरिणाम एव द्रव्यकम्मंफारणत्वादमावकम्मं भण्यत इति परिणाममुख्यत्वेन 
“रावा फम्ममलिमसो"' हत्यादिसूत्रहय, तदनन्तरं कमं फलचेतना कर्मचेतना ज्ञानचेतनेति च्रिविघचेतनाप्रतिपादनरूपेण 
"“परिणमदि चेदणाए'' इत्याविसुत्रदमय' तदनन्तरं शुद्धात्मभेदमावनाफलं कथयन्‌ सन्‌ ""कत्ताकरणं'* इत्यादेकसु्रेरो- 
पसंहरति \ एवं मेदभावनाधिकारे स्थलपञ्चकेन समुदायपाननिश् । 


. . -उत्थानिका--घागे संब खोदी नयोके एकान्त रूप विवाद्को मेटनेवाली संप्तभंगी लयका , व्रिस्तार. 
त व दंठवं ) द्रव्य ( केणएवि पञ्जा शण ) किसी एक प्यायसे ( दुः ) तो ( अस्थित्ति ) अस्ति 
हूपही ह.( य ) श्रौर.फिसी एक पयायसे ( एत्यित्ति य ) नारित रूप दी है तथा किसी एक पयायते (च- 
 वन्तव्वमिदि ( वक्तव्य रूप ही ( हवदि ) होता दै । ( पुणो तदुभयम्‌ ) तथा छिसी एक प्यायसे अरित , 
नास्ति दोनों रूप दी है ८ चा श्रस्णं ) अथवा किंसी चरपेक्ासे न्य तीन रूप रस्ति एवं अवक्तव्य, नास्त 
एवं श्नवक्तव्य तथा श्रसिति नास्ति एवं अवक्तव्य रूप (्रादि्म्‌ ) कदा गया हे । । | । | 

टीकार्थ-यहां स्याद्रादका कथन है, स्यात्का अथं कथंचित्‌ है, अर्थात्‌ किसी एक चपेक्तासे, वादका 
शरथ-कयन करना हे । वृत्तिकार यदं शद्ध जीवे सम्बन्धमें स्याद्वादका या सुप्तमंगका प्रयोग करके बताते ` 
हे । श॒ जी द्रन्य अपने ही स्दरवय, सवरेत्र सवेकाल, स्वभावके चतुष्टयी श्रेत स्यात्‌ सस्तिरप.ही , 


१०५ 
१ 
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& अर्थात्‌ जीवम अस्तिपना दै । शद्ध गुण तथा पययिका ्राधारभूत जो शुध चास्मदरन्य है बड सदरन्य 
है, लोकाकाश प्रमाण शु असंख्यात प्रदेश दै सो स्वक्तेव कडा जाता है । वतमान द पयायमें परिणमन 
करता इच्ना वतंमान संमय सकरा कदा नाता है । शद्ध चैतन्य यह्‌ स्वभाव दै । इघं तरह स्द्रन्यादि 
चतुष्टयकी अपेन्ता शुद्ध जीव है श्रथवा शुद्ध जीवमें अस्तित्व स्वभाव है । यह स्यात्‌ अस्ति एव प्रथम भंग 
है तथा पर-दरल्र, परेत्र, पर-काल व परभाव रूप परद्रव्यादि चतुष्टथकी छेत्ता नास्तिरूपदही है । 
अर्थात्‌ शु जीवने पने सिवाय सव द्रव्यो द्रव्यादि चतुष्ट्यका अमाव दै । यह्‌ स्यात्‌ नारित एव 
दूसरा ंग है । एक समयमे दी जीव द्रव्य करिंसी छपेत्तासे अस्तिरूप दी दै व छली च्रपे्तासे नास्ति रूप 
ही है तथापि वचनोंसे एक समयमे कटा नहीं जा सकता इसंसे अवक्तव्य ही हे । यह तीसंरा स्यात्‌ अरचक्तव्य 
एव भंग है । वह परमारम द्रव्य स्वद्रव्यादि चतुषटयकी चपेन्ता असिति ₹प है, परःद्रन्यादिं चतुष्टयकी श्रपे्ता 
नास्ति रूप है, ठेस कमस कहते हए अस्तिनासिति स्वरूप दी है यह चौथा स्यात्‌ अरसितिनासिति एव भंग है । 
इस तर प्रश्नोत्तर रूप नय विभागसे जैसे ये चार संग इए तेते तीन भंग श्नौर है जिनको संयोगी कहते 
है । स्व द्रव्यादि चतुष्टयी अपेन्ना अस्ति ही है परन्तु एक संमयमें खद्रन्यादिकी अपेन्ता शरस श्रौर प्र 
द्रव्यादिकी चपेक्ता नारित ने पर भी अवक्तव्य है यह पांचवां मंग है । पर उन्यादिकी चपेत्ता नास्ति 
रूप ही है परन्तु एक समयमे स्व-पर.द्रन्यादिकी चपेक्ता च्रस्तिनास्ति होने पर भी श्चवक्तव्य है इससे स्यात्‌ 
नास्ति एवं अवक्तव्य है यह छठा भंग है । क्रपरसे कहते हए स्वद्रश्यादिंकी अपेत्ता अस्ति रूप दी है तथा प्र 
द्रव्यादिकी चरपेक्ता न।स्ति रूप ही है तथापि एक संभयमे छ्रस्तिनास्ति रूप कहा नदीं कहा जा सकता इससे 
स्यात्‌ अस्तिनास्ति एवं श्चवक्तन्य रूप है, यह सातां भंग है । पदे पंचास्तिकाय प्रथमं स्थात्‌ अरित 


इत्यादि प्रमाण वाक्यसे प्रमाण संप्तभंगीका व्याख्यान करिया गया, यदं स्यात्‌ अस्ति एवके दारा जो एवका 
हण किया गया है बह नय-सप्तभंगीके बतानेके लिये किया गया है । जैसे यहां शुद्ध आतम द्रव्ये संप्त- 
भंगी नय॑करा व्याख्यान फिया गया तैसे यथासंभवं सब पदार्थोमिं जान लेना चाहिये ॥ ११५ ॥ 

इस तरह सप्तभंगीके व्यार्यानकी गाथाके द्वारा आठवां स्थल पणं हुमा । 


इस तरह जेसा पहले कह चुके है पले एक नमसकार गाथा की, फिर द्रव्य शुण पर्थायको 
कथन करते इए दृष्ठरी कदी, फिर स्वघमयको दिखलाते हए तीसरी, फिर द्रन्यके सत्ता आदि तीन लक्षण 
होते है इसी सू घना करते हृए चौथी, इसं तरह स्वतंत्र गाथा चारे पीठिका कही । इसके पदे अवान्तरं 
खत्ताको कहते इए पहली, महासत्ताको कते दूसरी, जैत द्रन्य खमावसे सिद है वैसे सत्ता गुण भी 
है ठेषा कदते हष तरी, उपाद्‌ व्यय भौग्यपना होते इद भी सत्ता ही द्रव्य है रेषा कहते हए चौथो, इष 
तरह चार गाथाओंसे सत्ताका लक्तण गुख्यतासे कदा गया । फिर उत्पाद्‌ व्यय ध्रौन्य -लक्षणक्ञा कते हए 
गाथा तीन, तथा द्रव्य पर्याथको कते हए ब गुर पर्यायक्ठो कहते हए गाथा दौ, पिर द्रन्यके खस्तित्वको 
स्थापन करते इर पहली, पथर््व लकणध।री चतद्भाव नाम लक्ञ ण हो कते इ दूसरो, संञा लक 
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भ्रयोजनादि- भेद्‌ रूप श्तद्भाव॑को कहते हए तीसरी, उसको ही दृढ करनेके लिये चौथी, इसं तरद गाथा 
चारसे. सत्ता चौर उ्रन्यमें अभेद है, इसको युक्तपू्ंक कदा गया । इसफे पीले सत्ता युण है, ्रव्य.गुखी है 
रेखा कते हुए प्ली, ण पथार्योका द्रव्यके साथ मेद है देखा कहते हुए दृखरी पेली स्तत्र गाथां 
दो है । फिर द्रव्ये सत्‌ उत्पाद, असत्‌ उस्पादका सामान्य तथा विरोष व्याख्यान करते हृए गाथां चार 
है । फिर सप्तभंगीको कहते हए गाथा एक है, इसं तरह समुदायसे चोवीषं गाथाश्रोके द्रवाय श्रा स्थलोसे 
सामान्य ज्ञेयके व्याख्यानमे सामान्य द्रज्यका वेन पूणं हृश्रा । 

-इसके शश्रागे इसी दी सामान्य द्रन्यके निणेयके मध्यमे सामान्य भेदकी भावनाकी मुख्यता कर 
ग्यारह गाथाश्नों तक व्याख्यान करते है । इसमे क्रमसे पांच स्थान है । पले वार्तिंकके व्याख्याने च्रभि- 
भ्रायते सांस्यके एकांतका खंडन दै । च्रथवा शुद्ध निश्चयनयसे फल कमैरूप है, शद्धार्माका स्वरूप नहीं है 
ठेसी गाथा एक है । फिर इसी अधिकार सृत्रके वणेनके लिये “फम्मं णाम समकखं ” दस्यादि पाठ-क्रमसे 


्वार गाथाणएं है । दक्तके जागे रागादि परिणाम ददी द्भ्य कर्मके कारण है इसलिये भाव कमे कहे जाति है । 
इस तरह: परिणामकी युख्यतासे “रादा कम्म मल्िमसो"' इत्यादि सूत्र दो है । फिर कर्मफल चेतना, कमं 
वेतना, ज्ञान चेतना दस तरह तीन प्रकार चेतनाओो कहते इए “परिणमदि चेदणाए"' इत्यादि तीन. सूत्र 
है । फिर शद्धात्माकी भद्‌ भावनाका फल कहते हुए ““कत्ताकरणं"' इत्यादि एक सुत्र्मे उपसंहार है या 
संकोच है--दस तरह भेद भावनाॐ़े श्रधिकारमे पांच स्थलसे सयुदाय पातनिका है । ` 
प्रथ निर्घायंमारत्वेनोदाहरणीकृतस्य जीवस्य मनुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलत्वेना- 
त्त्वं योतयति- 
एसो त्ति एत्थि कोहं ए एत्थ करिया सहावणिव्बत्ता । 
करिया हि एसि अफला धम्मो जदि एिष्फलौ परमो ॥११६। 
एष्‌ इति नास्ति कश्चिन्न नास्ति क्रिया स्वभावनिव्रत्ता। 
क्रिया हि नास्त्यफला धर्मो यदि निष्फलः परमः ॥११६॥ 


इह हि संसारिणो जीवम्यानाद्विकर्मपुद्गलोपाधिसन्िधिप्रत्ययप्वतेमानप्रति्नणएविव- 
तनस्य क्रिया किल स्वभावनिनरंततैवास्ति , ततस्तस्य मनुष्यादिपर्यिषु न _कश्चनाप्येष 
एवेति टङ्कोत्कीरणोऽस्ति, तेषां पूरवपूर्वोपमरदप्रृ्तक्रियाफलत्वेनोत्तरोत्तरोपमद्येमानत्वात्‌ 
फलमभिलष्येत वा मोहसंवलनाविलयनात्‌ क्रियायाः । क्रिया हि तावच्चेतनस्य पूर्वोत्तरद- 
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शाविशिष्टचैतन्यपरिरामात्मिका । सा पुनरणोरण्वन्तरसंगतस्य परिणतिरिवात्मनो सोहु- 
संवल्ितस्य दयशुकका्यस्येव मनुष्यादिका्येस्य निष्पादकःवात्सफलैव । सैव मोहसंव लनवि- 
लयने पून णोरुच्छिन्नाण्वन्तरसंगमस्य परिणतिरिव दचणुककायंस्येव मनुष्यादिकाययंस्या- 
निष्पादकत्वात्‌ परमद्रव्यस्व भावभरततया परमधमास्या भवत्यफलैव ॥१६६॥ 

ञ्य, जिसका निर्धार करना है, इसकिये जिसे उदाहरण रूप ब्रनाया गया है ेसे जौवकी 
सनुप्यादि पर्यये क्रियाकी फल है इसलिये उनका अन्यत्व ( एक पर्याया दरी पर्यायसे 
भिन्नपना › प्रकाशित करते है-- 

अन्वयाथेः--[ एषः इति करिचत्‌ नात्ति ] यह पर्याय टंकोत्कीरं अविनाशी है, ( नर 
नारकादि पर्यायो मे ) रेकी कोई पर्याय नहीं है ( अर्थात्‌ नर-नारकादि पर्यायो में टंकोच्कीरं 
अविनाशी रहनेवालौ कोई पर्याय नहीं है ) [ स्वमाव-निश्तता क्रिया नास्ति न ] ( संसारी 
जीवकरे ) रागादि अशुद्ध विभावकूप स्वभाव से उत्पन्न होनेवाती क्रिया न हो, रेस मी नही 
है ( अर्थात्‌ संसारी जीवफे रागादि विभावरूप स्वभावसे उत्पतन हाने वाली राग-दरेषमय 
क्रिया श्रवश्य होती ही है) [ यदि] यदि [ परमः ध्मः निष्फलः ] ( वीतराग भावरूप ) 
उत्छृ् धर्मं ( नर-नारकादि उत्पन्न करने सूप ) फर से रहित द ( वीतराग रूप धर्म नर 
नारक आदि पर्याय उत्सन्न नहीं कर सकता है ) तो मी [ क्रिया हि श्रफला नास्ति ] (रागादि 
परिरति सूप ) क्रिया अवश्य ही ( नर्‌-नारकादि -पर्याय उत्पन्न करने सूप ›) फल से रदित 
नहीं है ( घर्थात्‌ रागादिरूप क्रिया अवश्य ही नर-नारक रादि पर्याय उत्पन्न करती ३ ) । 

टीकायां (इस विश्वमे), अनारिकर्मपु्गलकौ उपाधिक्े सन्निधि प्रस्यय (निभित्त कारण) 
से होनेवाल्ा प्रतिकण पिपरिणमन जिसके होता रहता है, एसे संसारी जीवी करिया वास्तवे 
स्वमाच-निष्यन्न ही है, इसलिये उसके मसुष्यादि पर्यायो मेँ से कोई भी पर्याय ष्य ही! ह 
णेसी रंकोत्कीणं नही है, श्यो कि पे पर्याये, पूर्व -पूं पर्यायोके नाशम प्रव्तमान क्रियाकी 
फलरूप होनेसे, उत्तर-उत्तर (अगली-श्रगली) पर्याये दारा नष्ट होती ह । मोहे साथ मिलन 
( मिभितता , का नाश न हृरा होनेसे, क्रियाका फलन तो मानना चाहिये । क्रिया चेतनकी 

पत्तर दशासे विशिष्ट ( विशेषित ) चेत्य परिणाम खरूप है ' जैसे-द्‌परे अणुक साय युक्त 


[ माथा ११६] शी भ्रगृतचन्द्रसरि जयसेनाचाथं च टीका ३०७ 
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अशुक परिणति दहिथशुक कायी निष्पादक है, उसी प्रकार मो्के साथ मिलित आत्माकी 
परिणति मलुष्यादि कायक निष्पादक दोनेसे, ह ( क्रिया ) फलवाली ही है । जसे द्भरे 
अणुक साथका संबंध जिसका नष्ट दोगा है रेतसे अशी परिणति दि-अदयुक्क कार्यी निभा- 
दक नीं है, उतीप्रकार मोदके साथ मिलक नाश होनेपर द्रवयक्री ,परमस्मावभूत होनेसे 
(रमधम नापसे कही जने बाली वही क्रिय), म॒नुष्यादि कायक्री निष्पादक म होने, अ्रफल 
ही है। 

नोटः--इस गाथाम नर-नारक आदि पर्यार्योक्री उत्यत्ति का ही फलत माना गथा है | 
चकि संसारी जीवके रागादिक भाव विना प्रयस्‌ के स्वतः उत्पन्न होते रहते है अतः रागा- 
दिक भावको यहां स्वभाव कहा है ॥ ११६ ॥ 


श्री जयतेनाचा्यं कत ठीका-- 


तद्यथा--घ्रेथ नरकादिपर्यायाः कमधिीनत्वेन विनदवरत्वादिति धुदढनिशष्नयनयेन जीवस्वरूपं न॒ भवतीति 
भेदमावनां कथयति, 

( एसोत्ति त्यि कोई ) रङ्कोत्की शंज्ञायकेकस्वमावपरमातमद्रव्यवेत्संसतारे मनुष्यादिपययि पु मध्ये सर्वदैवैक 
एकरूप. एव नित्यः कोऽपि नास्ति । तहि मनुष्यादिपर्यायनिवं लिका संसारक्िया सापि न मविभ्यति ? ( ण णत्थि 
किरिथा ).न नासति -क्रिया सिध्यात्वर(गादिपरिणतिस्तंसारः कमे ति यावत्‌ इति पर्यायनामनचतुष्टयूपा भियास्त्येव 1 
घा च कथम्भूता । (८ समावसिन्वत्ता ) शुद्धात्मस्वमावाद्विपरोतापि नरनारुकादिविमावपर्यायन्वमावेन निषत्ता! 
तहि कि निष्ला मविश्यति । ( किरिया हि खत्थि भ्रफला ) क्रिया हि नास्त्यफला सा मिथ्यात्वरायादिपरिरतिल्या. 
क्रिया यशचप्यनन्तसुखादिगुरात्मकमोक्षकायः प्रति निष्फला तथापि नानाद्ुःलदायकस्वकीयकायं मुतमनुष्यादिपर्यायनिर्व- 
तंकत्वात्सफलेति मनुष्यादिपर्यायनिष्पत्तिरेवास्याः फलं । कथं ज्ञायत इति चेतु ? ( “धम्मो जदि रिप्फलो परमो ) 
धर्मो यदि निष्फलः परमः नीरागपरमात्मोपलस्मपरिणतिरूपः श्रागममाषया परमयथाख्यातचारित्ररूपो वा योऽसौ 
परमो धमः, स केवलज्ानाधमन्तवतुष्टयग्यकितिरूपस्य कायं समयसारस्योत्पादकःवात्सफलोऽपि नरनारकादिपर्यायकार- 
रभरतं लानावरणादिकमबन्धं नोत्पादयति, ततः कारणान्निष्फलः । ततो ज्ञायते नरनारकादिसंसारकायं भिभ्यात्व- 
रागादिक्रियायाः. फलमिति । भ्रथवास्य सुतस्य द्वितीयभ्यास्यनें क्ियते--यथा शुद्नयेन रागादिविमयेन न परिणमः- 
त्यय' जौवस्तथेवाशुदनयेनापि न परिणमतीति % यदुं साश्येन तम्निराकृतं ) कथमिति चेतु ? भ्रशुटधनये न भिश्या- 
स्वरागादिधिमावपरिरतजीवानां नरनारकािपर्यायपरिरतिवक्षेनादिति । एवं प्रथमस्थले सुत्तगाथा गता ४११६॥ 





% ख पुस्तके “परिरमति राादिमावैन जीवः सस्ये न यदुक्तं” इति दर्तते । 
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उत्थानिक्ा-श्रागे कते है कि नारकं श्नोदि पर्याय कर्मे अधीन दै दसंसि नाशव॑त दहै ।.इस कारण ` . 
शुद्र निश्चयसे ये नारकादि पयां जीवका स्वरूप नौ है, ठेसी .भेद्‌.भावनाको कहते हैः-- ^... 9 
गाथाथं-( एोत्ति णत्थि कोट ) कोद भी मनुष्यादि पर्याय पेषी नदीं जो.नित्य दो (ण. 
स्टावशिष्वत्ता फिरिया शत्थि ) ओर रागादि. विभाव स्वभावते दोनेवाली श्छियानदहोतीदोपेसाभी 
नहीं है अर्थात्‌ रागादि रूप क्रिया भी अवश्य है । ( किरिया हि श्रफल्ला त्थि ) यह्‌ रागादि रूप क्रिया 
निश्चयसे विना फलके नदीं होती है अर्थात्‌ मनुष्यादि ` पर्यारूप फलको देती है (जदि परमो धम्मो 
शिषप्पलो ) किन्तु उच्छृ वीतराग धमं मनुष्यादि पर्यायरूप फल देनेसे रित है । | 
टीकाथं-जेसे टंकोस्कीण ( टंकीसे उकेरेके समान च्रभिट ) ज्ञाता दृटा एक स्वभाव रूप परमात्मा ` 
द्रव्य नित्य है वैसे इस संसारे मदुष्य आदि. पर्यायोमेसे कोई भी पर्याय देखी नहो है जो नित्ये ` 
तब क्या सनुष्यादि पर्या्थोको उस्पन्न करनेवाली संसारकी क्रिया भी नहौं है १ इसके. उत्तरमे कहते है कि . 
मिथ्याद्शेन व रागद्भ पादिकी परिरति रूप सा्षारिकि क्रियान होती दयो, रेखा नहो है! ये मनुष्यादि 
चारों गतियां क्योकि क्म ८ कार्यं ) दै इसलिये इनको उत्पन्न करनेवान्नी रा^गदि क्रिया ्रवश्य है । यह 
क्रिया शद्धारमा स्वभावसे विपरीत होनेसे नर नारकादि विभाव पयांयके स्वभावसे उतपन्न हुई है । तब 
क्या यद्‌ रागादि क्रिया निष्फल रहेगी १ भिथ्यात्व रागादि परिणतिरूप क्रियौ यथपि श्ननन्त सुखादि 
गुणमई मे(क्तके कायको पेदा करनेके लिये निष्फल है तथापि नाना भ्रकारफे दःलोको देनेवाल स्व-काये- 
भूतं मनुष्याद्‌ पर्यायक्रो पदा `कणनेके कारण फल सद्टित है, निष्फल नष्टौ है-इसं रागादि क्रियाका फल 
व॒ष्यादि प्यांयको' उपनत करना दै । य॒ वोत कैसे मालूम दोती है"! इ्ंके उत्तरमे कहते दै कि यंयपिं `, 
वीतराग परमात्मांङी प्राप्तम परिणमन करनेवाली क्रिया, जिखको श्रागमकी भाषास परम यथाख्मात । 
चारित्र रूप परंमध्मे हते है, केवलज्ञानादि श्ननन्त चतुष्टयुकी प्रगटता रूप कार्य-संमयसारकी उत्पन्न , 
फरनेके कारण फल खदित है तथापि नर नारफ श्मादि पर्यायोके कारणरूप ज्ञानावरणादिं कम॑वंधको नदीं 
पेदा.करती दै इषंलिये निष्फल दै । इसे यह ज्ञात्‌ दोतता दै. कर नरनारफ दि -सासारिक कायं भिथ्यात 
रागादि क्रियाके फल है । , ४ 
छरथवा इस -सत्रका दूसंस ' व्याख्यान . किया, जाता है-जैसे शुद्धः निश्वयनयते -यह जीवःरागादिं 
विभाव भैवोँसे नद : परिणएमन करता है तेखे ही अशुद्ध नयते . मी ` नष्टौ परिणमन-करता है फेसा.जोः. 
सांख्यमत कता है उसका निपेध इसं गाथासें हे, क्योकि श्रशयडनयसे जो जीवं मिथ्यात्वं व रागादि विभा 
बोम परिणएमनं करते है उन्दीको नर नारक आदि परयौयोंकी प्रान्ति.है, रेल देवा जावा है । ` र 


प्रथ मनुष्यादिपर्थायाणा -जीवस्य क्रियाफलत्वंःज्यनक्ति--~ 


[ गोधा १९७] ' 
-कककरटककवधयकसऊक वशकरः 


कम्मं णाम्षमकषखं समावमध अप्पणो सहावेष । 
अभिभूय एरं तिरय ेरहयं बा सुरं ङणदि ॥१९७॥ 


¢ 


कमं न मसमाख्यं स्वमावमथारमनः स्वभावेन | 
अभिभूय नरं तियंशच' नेरयिकषं बा सुरं करोति ॥११७॥ । 
„ क्रिया-खल्तरातमना प्राप्यस्वात्कम, तन्नमिततप्राप्तपरिणामः पुदूगलोऽपि कमे, तत्का- 
ये मूता मनुष्यादिपर्याया जीवस्य क्रियाया मूलकारणभूतायाः प्रवृत्तत्वात्‌ क्रियाफलमेव 
स्युः । क्रियाऽमातरे पृद्गलानां क्मत्वाभावात्तत्कार्य॑मूतानां तेषामभावात्‌ । अ्रथ कथं तेः 
कमणः कार्यंभावमायान्ति, कर्म॑स्वभावेन ओीवस्वभावमभिभूय क्रियमाणत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ 1 
तथाहि-- यथा खलु ज्योतिः-स्वभावेन तैलस्वभावमभिभूय क्रियमाणः प्रदीपो ज्योतिःकायं 
तथा कृमेस्वभावेन जीवस्वभावमभिभूय क्रियमाा मनुष्यादिपर्यायाः क्म॑कायेम्‌ ॥११७]॥ 
श्रव, जीये, मलुष्यादि पर्यायोका क्रियाका फलयपना होना व्यक्त करते हैः-- 
श्रन्वयाथः--[ श्रथ ] अव, [ नामसमाख्यं कर्मं ] नामः संत्ञावाला छम [ स्वरमावेन ] 
प्राने स्वभावसे [ आ्रारप्रनः स्वमावं अभिभूय ] जीवके स्वभाचका परामव करके, [ नरं 
तिर्यञ्चं नैरयिकं वा सुरं ) मदुष्य, तिय॑च, नारक श्रथवा देव (इन पर्यायो ) को [ करोति ] 
करा है। न ॥ 
टीकाः--क्रिया वास्तवे आत्मके द्वारा प्राप्य होनेसे कमं है, ( अर्थात्‌ श्ात्मा क्रिया 
को पर्त करता है इसलिये वास्तवे क्रिया ही आत्माक। कमे है 1) उसके निभित्तस प्रिण- 
मन ( द्रव्यकमरूप) को प्राप्त होता हरा पुद्गल मौ कम्‌ है । उप्त ( पुदूगलकसं ) कौ 
कारथभूत मलुप्यादि पय, मूत्तकारणभूत जीवौ नियाधे भ्रवत॑मान होनेसे, क्रियाफल ही है 
क्योकि-क्रिमाके अभावे पुद्गल वमत्वका अभाव होनेसे, उस ( पुद्भल कमं ) कौ काय- 
भूत मलुष्यादि परय्योका श्रभाव होता है । ` ` ष । 
४ 61 ह असुष्यादि पर्याये कर्मके कारय कैसे दै १८ सो कहते रै ) याकि पा 
कर्मस्वभादके द्वारा, जीवक स्वमादका परामव करक, को जाती ह र त । व 
उ्योति (लौः) के  स्वभावके. दारा. तेलक स्वसायका प्रामच करके किया जनेबाला दीप्‌ 


ज्योतिका कार्यं ३, उसी प्रकार कमसवभावकरे द्वारा जीवक स्वमावका पराम करके कौ जाने- 


घाती सरडुभ्यादिःपययि. कर्मके, काय. दै + ११७ ॥ : ' ` ' 


भी अस्ृतवबदरसूरि-हृत दौका ३०४. 
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३१० अबनसोार [ याथा {१५-११८ | 





श्री जयतेनाचार्य-ङत टीका 


क्रथ मनुष्यादिपर्यायाः कमेजतिता इति विशेषेण व्यक्तीकरोति, 

८ कम्मं ) कमंरहितपरमारमनो विलक्षणं कमे कतुं ; क विश्शिष्ट । ({ णाम्तमक्वं ) निर्नामनिगेत्रपुक्ता- 
त्मनो विपरीतं नामेति सम्यगाख्या संञा यस्य तदवति नामसमा्यं, नामकमेत्यर्थः । ( सहावं ) श्ुदवुदधं कपरमात्म- 
स्वभावं ८ श्रह ) श्रथ ८ श्रप्परणे सहावेण ) श्रात्मीयेन ज्ञानावरग्णादिस्वकीयस्वमवेन करणमूतेन ( प्रभिभय ) 
तिरक्छरत्य प्रच्छाद्य तं पूवोक्तमात्मस्वमावं । पश्चातक करोति । ( एर तिरिथं रेरहयं वा सुरं कदि ) नरतियं- 
ग्नारकसुररूपं करोतीति 1 श्रयमत्रा्थः--यथाग्निः कर्ता तेलस्वमावं कम्मेतापक्षमभिमूय तिरस्कृत्य वर्त्याधारेण दीष 
क्षिखारूपेण परिणमयति, तथा कर्माग्निः कर्ता तैलस्यानीयं शुदधात्मस्वमावं तिरस्कृत्य वतिस्थानीयश्चरी राधारेण वीष- 
क्षिखास्थानीयनरनारकादिपर्यायरूपेख परिणमयति । ततो जायते सनुष्यादिपर्यायाः निश्रयनयेन कमंजनिता 
इति ॥ ११७ ॥ 

उस्थानिका--अआगे इसी सुच्रका विशेष कते हुए बतति है कि ये मनुष्य रादि पराये कमङि 
द्वारा पैदा होती है 

गाथा्थ-{ अध ) तथा ( शामसमक्लं कम्मं ) नाम नासका कमे ( सदावेण ) शपते कमं स्वभाव 
से ( श्रपणे सभावं ) श्रात्माके स्वमावको ( अभिभूय ) दककर ( रं तिरयं रेरदयं वा सुरं कणदि ) 
उसे मनुष्य, तिर्यच, नारी या देवरूप कर देवा है । 

ठटीकार्थः--कर्मोसि रदित परमात्मासे विलक्तण ठेसा कस जिसकी भले प्रकार नाम संशा की गहै, 
अर्थात्‌ नाम कमं जो नामरदित, गोत्र-रहित परमात्मासे विपरीत्त है, श्चपने दी संहमावी ज्ञानावरणादि 
कमेक स्वभावसे शुद्धलुद एक परमात्मस्वभावको आच्छादन कर उसे नर, नारक, तिर्थच था देवरूप कर 
देता है । 

यौ यट अथं है-जैसे अग्नि क्ता होक, तेलक स्वभावको तिरस्कार कर ब्तीके श्राधारसे उख 
तेलको दीपककी शिखारूपमें परिणमन कर देती है सेस कर्मरूपी अग्नि कर्ता होकर तेलके स्थानमे शुड 
अआत्माके स्वभावको तिरस्कार करके बत्तीके समान शरीरके श्राधारसे उसे दोपककी शिलाके समान नर, 
नारकादिं पयार्योके रूपसे परिणमन कर देती है । इससे जाना जाता है किं मनुष्य श्चादि पर्याये निश्वयसे 
कमं-जनित है ॥ १९७॥ 


भथ कुतो मनुष्यादिपययिषु जीवस्य स्वभावाभिभवो भवतीति निर्घारयति-- 


एरणारयतिरियसुरा जीवा खलु णामकम्मणिग्बत्त । 
ए हि ते लढसहावा परिणममाणा सकम्माणि ॥११८॥ 


गाया ११६ ] श्री धरृतचन्द्र सूरि--ङृव दीका ३९११ 





नरनारकतिर्यकूसुरा जीधाः खलु नामकर्मनिव्र्ताः । 
न हि ते लन्धस्वमावाः परिणममानाः स्वकर्माणि ॥११८॥ 


अमी मनष्यादयः पर्याया नामकमनि् ताः सन्ति तावत्‌ | न पुनरेतावतापि तत्र 
जीवस्य स्वभावाभिभवोऽस्ति । यथा कनकबद्धमाणिक्यकङ्कणषु माणिक्यस्य । यत्तत्र नैव 
जीवः स्वभावभरुपलभते तत्‌ स्वकमम॑परिणमनात्‌ पयःपुरवत्‌ । यथा खलु पथःपुरः प्रदेशस्वा- 
'दाभ्यां पिचुमन्दचन्दनादिवनराजीं परिणमन्न द्रव्यत्वस्वादुस्वस्वभा 4 मूपलभते, तथात्मापि 
प्रदेशभावाभ्यां कमेपरिणामनान्नामतत्वनिरूपरागविशुद्धिमत्तवस्वभावभूपलभते ॥११८॥ 


अव यह निरय करते है कि मलुष्यायि पर्यायोमे जीवके स्वभावकां पराभव किस कारण 
से होता है १:- 

अन्वयार्थः--[ नरनारकतिरवूसुराः जीवाः ] मलु्य, नारक, तिर्यच च्रौर देवरूप जीव 
[ खलु ] बास्तवभे [ नामकर्म-निष ताः ] नामकर्मसे निष्पन्न है । [ हि ] वास्तवभे [ ते ] 
वे जीव [ स्वकर्माणि ] अने अपने उपाजजित कर्मरूप [ परिणममानाः ] परिणत होते दए 
[ न क्न्धस्वमाव्‌।; ] ( चिदानन्दं ) स्वभावको प्राप्त नीं होते । 

टीकाः प्रथम तो यः मनुष्यादि पर्यायं नामकर्मसे निष्पन्न है, किन्तु इतनेसे भी वहां 
(उन पर्यायो) जीवके स्व भावका पराभव नदीं है, जंसे-सुवशंमे जडे हये माणिकवाले कंकणोमे 
माणिकके स्वभावका पराभव नहीं होता । जो वहां (उन पर्यायो) जीव स्वभावको प्राप्त नहीं 
करता (अनुभव नदीं करता), सो स्वकरमरूप परिणमित होनेसे है, पानीके पूर (धाद) की मांति । 
जैसे-पानीका पूर प्रदेशसे श्रौर स्वादसे निम्ब-चन्दनादि वनराजिरू¶ (नीम, चन्दन इत्यादि 
फी लम्बी पंकितरूप) परिणमित होता हरा (आपने) द्रवस्य (तरलता, बहना) चौर स्वादु- 
स्वरूप (स्व।दिष्टपना) स्वमावको प्राप्त नदीं करता, उसौप्रकार्‌ आत्मा भी प्रदेशसे श्रीर्‌ मावसे 
स्वकर्मरूप परिणमित दोनेसे ( अपने ) असूर्य अर निरपराग-विशुद्धिमत्वरूप स्वभावको 
प्राप्त नहीं करता ॥ ११८ ॥ । 


३१२ भरगचंनसोर ,, ` [ गयां ११८ | 





भरी जयसेनाचार्य-कत टरीका- 


प्रय नरनारकादिवययिषु कथं जीवस्य स्वभावा्भिमवो जातस्तत्र क्रि जीवास।व इति प्रष्ने ? पल्यत्तरं 


ददाति,- 

( णरणारयतिरियसुरा जीवा ) नरनारकतियंसुरनामानो जीवाः सन्ति तावद्‌ ( खलु ) स्फुटं । कथ- 
स्मृताः । ( खामकम्मखिषव्वत्ता ) नरनारकादिस्वकीयस्वकीयनामकर्मा निरताः ( सहि ते लद्धसहावा ) किन्तु 
यथा भाशिक्यबद्धभुवणंकङ्कखेपु मारिक्यस्य हि मुख्यता नास्ति, तथा ते जीवाश्िदानन्देकश्चुद्धात्मस्वमावमलममानाः 

सन्तो लब्धस्वमावा न भवन्ति, तेन काररोन स्वमावामिमवो भण्यते, न च जीधासावः। कथम्मूताः सन्तो लम्धस्व- 
भावा न भवन्ति । ( परिरममाणा सकम्माणि } स्वकीयोदयागतक्माणि युखडुःखरूपेण परिरममान। इति 
श्यमन्रायेः--यथा वृक्षसेचनविषये जल्रवाहृ्वस्दनादिवनराजिखूपेण परिणतः सन्स्वकीयकोमलश्ीतलनिमेलस्वमावं 
न लमते, तथायं जीवोऽपि वृक्षस्थानीयकर्मोदयपरिणतः सन्परमाह्वादेकलक्षणयुखाम्‌तास्दादनैमेटयादिस्वकीयगुखसमूहं 
न लमत इति ॥ ११८ ॥ 


उत्थानिका--ञ्मागे शिष्यने प्रश्न किया कि सरनारकादि पर्यायोमें किंस तर जीवक स्वभावका 
तिरस्कार इष्या है । क्या जौवका माव होगया है १ इसका समाधान आचाय कसते है- 
टीकाथं--( णरणारयतिरियञुरा ) सनुष्य, नारकी, तिर्यच ओर देव प्यायमें तिष्ठनेवले ( जीवा ) 
जीव ( खलु ) प्रगटपने ( णाम कम्मणिषव्वत्ता ) नाम कम॑ दारा उन गति्योमें रचे ( जीवा ) जीवी 
( णरणारयतिरियघुरा ) मनुष्य, नारकी, तिर्थच श्रौर देव पर्यायं ( खल्व) प्रगटपने ( एम कम्भिभ्वत्ता ) 
नाम कमं द्वारा स्वी है । इसं कारण (ते ) वे जीव ( संकम्माणि परिणममाणा ) अपने २ कमकि उद्यमे 
परिणमन करते हुए ( लद स्टयावा ए हि ) अप॑ने सवभावको तिश्चयसे नदीं प्राप्त कोते है । 
टीका्थः-जीव नर, नारक, तिर्यच, देव इन चार परगट गतिरूप होता है, क्योंकि ये गतिया अपने 
श्रपने नर नारकादि नाम कर्मके द्वारा स्वी गई है । वे अपने २ उदय-प्राप्त कमोकि अनुसार खख तथा दुःखको 
भोगते हए अपने चिदानंदमद एक शुद्ध आत्म-स्वभावको नृदीं पाते है । जैसे माणिक-जडित सुवणं-कंकण 
मे माणिककी मुख्यता नदं है, उक्ती तरह इन नर नारकादि पर्यायोमे जीव-स्वभावका-तिरस्कार है । इ्षसे 
जीवकां प्रभाव नहीं हो जाता हे । 
इसका यहं भाव दै जैसे जलका प्रवाह वृत्ोके सीचनेमे परिणमन करता हु्ा चंदन व नीम 
श्रादिं वनके वृन्तोमें जाकर उन रूप मीठा, कडवा, सुगन्धित, दुर्गधित योता हृश्मा श्रपने-नलके कोमल, 
शीतल, नमल स्वभावको नदीं रखता है, इसी तरह यद्‌ जीव भी वुत्तो स्थानम फमेकि उदये अनुसार 


परिणमन करता हश्रा परमानन्द्रूप एक लकणमय सुखामृतका स्वाद्‌ तथा निसैलता शादि श्चपने निज 
गुणोको नहीं भाप फरता है ॥ ११८ ॥ ९ क 


ए > 
[ गाया ११६ ] 
रिज िषटिकियििकिियिषिरयिििमि्िि 





अथ जीवस्य द्रव्यत्वेनावस्थितत्वेऽपि पययिरनवस्थितत्वं योतयति- 


जायदिं णेव ए एस्सदि खणभंगसमुम्भषे जणे कोई । 
जो हि भयो सो विलश्मो संभवविलयत्ति ते णाणा ॥११६॥ 


जायते नैव न नश्यति क्षणमङ्गसशुदधवे जने करित । 
यो हि भवः स विलयः संभवविसयाविति तौ नाना ॥११६॥ 


इहं तावन्न करिचज्जायते न भ्रियते च । प्रथ च मनृष्यदेवतियंडः नारकात्मको जीव- 
लोकः प्रतिक्षणापरिणाभित्वादुत्संगितक्षणमंगोत्पादः ! न च विप्रतिषिद्धमेतत्‌, संभवविल- 
ययोरेकलत्वनानात्वाम्याम्‌ । यदा खलु भंगोत्पादथोरेकत्वं तदा पूर्वपक्षः, यदा तु नानात्वं 
तदोत्तरः ' तथाहि--यथा य एव घटस्तदेव कुण्डमित्युक्ते घटकुण्डस्वरूपयोरेकत्वासंभवा- 
तदुभयाधारभूता मृत्तिका संभवति, तथा य एव संभवः स एव विलय इत्युक्ते संभवविल- 
यस्वरूपयोरेकत्वासंभवात्तदुभयाधारभूतं ध्ौष्यं संभवत्ति । ततो देवादिपययि संभवति मनू- 
ष्यादिपर्याये विलीयमाने च य एव संभवः स एव विलय इति कृत्वा तदुभयाधारभूतं 
प्रौग्यवङ गीवद्रव्यं संभाव्यत एव । ततः स्वेदा द्रव्यत्वेन जीवष्टद्कोर्की णोऽवतिष्ठते 1 
अपि च यथाञन्यो वटोऽन्यतकुण्डमित्युक्ते तदुभयाधारभरूताया मृत्तिकाया ग्रन्यत्वासंभवात्‌ 
घटकुण्डस्वरूपे संभवतः, तथान्यः संभवोऽन्यो विलय इल्युक्ते तदुभयाधारभरतस्य ध्रौव्य- 
स्यान्यत्वासंभवात्संभवविलयस्वसूपे संभव तः । ततो देवादिपययि संभवति मनुष्यादिपययि 
विलीयमने चान्यः संभवोऽस्यो विलय इति कृत्वा संभव विलयवन्तौ देवादिमनुष्यादिपर्यायौ 
संभाव्यते । ततः प्रतिक्षणं पर्यायं जीविोऽनव स्थितः |॥११९॥ 

श्वर, जीवक, द्रव्यरूपसे अवस्थिता ( धौष्य वई का थद ही) दने पर मी पर्यायो 
श्ननवस्थितता ( श्रधौम्यपना, भिन्न-मिन्नपना, नानापना ) प्रकाशते ह -- 

अन्वयार्थः--[ चण-भद्गस्ुद्‌ मवे जने ] प्रतिचण उत्पाद श्रौर विनाशवा्े जोव लोके 
[ कश्चत्‌ ] कोई (मी जीव ) [ न एव जायते ] ( द्रव्यपनेसे ) न उद्पन्न ही होता है, चौर 
न ` ई ६ 
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[ न नश्यति ] न नष्ट होता है, ( करयोक्रिं ) [ हिं ] निश्चयसे [ यः भवः सः विलयः ] जो 
( जीव ) उत्पाद रूप है वही विनाशद्ूप है, ( चिन्त ) [ संभवविलयौ इवि तौ नाना ] उत्पाद 
तथा धिनाश, रेष वे दोनो ( पर्याय ) नाना ( मिन्न-मिन्न, मेद रूप ) है । 

टीकाः--प्रथम तो यहां न कोई ( जीव ) जन्म लेता है रौर न मरता है, (अर्थात्‌ इस 
लोकम कोई जीव नतो उत्पन्न होताहैश्रौर न नाशको प्रप्र होता है), (रेता होने पर 
भौ ) ममुष्य-देव-तिय॑च-नारकात्मक जीवलोक, प्रतिक्षण परिणामी होनेसे, ्षण-्षणम होने 
चाज्ते विनाश श्रौर उत्पाद से भी सहित दै । 

यह विरोधक्रो (भी) प्राप्न नहीं दता, क्योकि उद्मष भ्रौर विलयक्ा एकत्व श्रौर 
शरनेकस्व है । जव उद्भव श्रौर विलय्घा एकत्य है तवर पूर्व॑पत है, ओर जव अनेकत्व है तव 
उत्तरपक है । ८ शर्थात्‌-जथ्र उस्याद शौर बिनाशके एकरवकी अपेक्ता ली जाय तव यह पतत 
फलित होता है कि-^न तो जीच उत्पन्न होता है थोर न नष्ट होता है, रौर जव उत्पाद्‌ तथा 
विनाश्के श्रनेकत्वी अपेक्षा ली जाय तव प्रतिक्षण होनेवाज्ञे चिनाश श्चौर उत्पादका पच 
फलित होता है 1 ) वह दस प्रकार हैः- 

जसेः-- जो षडा है बहो दूडा है" एसा कहे नानेपर, षडे ज्रौर कंडे सवरूपका एकत्व 
असम्भवं होनेसे, उन दोर्नोकी आधारभूत मि प्रगट होती है, उती प्रकार "जो उत्पाद है 
वदी चिनाश ३" एेसा कटे जानेपर, उत्पाद ओर वषिनाशके स्वरूपका एकत्व श्सम्भव होनेसे 
उन दोनोंका भ्राधारभूत धन्य प्रगट होता है, इसलिये देवादि पर्यायकरे उत्पन्न होने मरौर 
मलुष्यादि पर्याये न्ट होने प्र, “जो उत्पाद है वही विलय है" देता माननेसे ८ इष अपेक्ासे) 
उन दोनोंका आधारभूत ध्रौन्यवाला जीवद्रव्य प्रगट होता ही है (लच्य मे आता है ) । इस- 
लिये सर्वदा द्रव्यपतेसे जीव टंकोत्कीर रहता रै । | 

भोर फिर, जते--अन्य षडा है भौर अन्य कूड है रेता कहे जानेषर, उन दोरनोकी 
आधारभूत सिड्ोका अन्यत्व ( मिन्न-मिन्नपना ) असंभव होनेके कारण षडेका श्रौर ङ्‌'डेका 
( दो्नोा भिन्न भिन्न ) स्वरूप प्रगट होता है, उसी प्रकार “अन्य उत्पाद .हे शनौर श्न्य 
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भ्यय द, देषा कहा जानेपर, उन दोनो शराधारभूत धौव्यका अन्यत्व असमव होनेसे, उत्पाद 
श्रीर्‌ न्ययका स्परूप प्रगट होता है, इसलिये देवादि पर्याये उत्पन्न होनेपर अर मञुप्यादिः 
पर्यायकरे नष्ट होनेप्र न्य उस्पाद है श्नौर ्रन्य व्यय ह' एसा मानते ते ( इस श्रपेक्तासे ), 
उत्पाद्‌ रीर व्ययवालौ देवादिपर्याय श्रौर मतुष्यादिपर्याय प्रगट होती है (सयम आती है) | 
इसल्तिये जी प्रतिषण पर्यायांसे अनवस्थित ( मेद सूप ) है ॥ ११६ ॥ 


भी जयसेनाबार्य-कृत टीका-- 


शरभ जीवस्य दरन्येर नित्यत्वेऽपि पर्यायेण विनहवरत्वं दशंयति,-- 

( जायदि ेव ख शस्सदि ) जायते नेव न नदयति दरव्याथिकणयेन । क । ( खरभंगसमुर्मवे भरो कोई ) 
क्षणमङ्गसमूद्धवे जने कोऽपि । क्षणं क्षणं भति मङ्गसमुद्धवो यत्र सम्मचति क्षरमद्घसमुद्धवस्तस्मिर्क्षणमङ्कसमुद्धमे 
विनश्वरे पर्यायायिकनयेन जने लोके जगति कंषविदपि, तस्मान्नंव जायते न चोत्पद्यत इति हतु बदति ( जो हि 
भवो सो विलो ) पर्यायाधथिकूनयेन यो हि भवस्सर एव विलयो यतः कारणावु । तथाहि--मुक्तात्मनां य एवं सकल- 
विमलकेवललानादिषूपेण मोक्षपयपयिण मव उत्पादः स एव निहवयरलत्नत्रयात्मकुनिहययमोक्षमागे पर्यये विलयो 


विनाशस्तौ च सोक्षपर्मायमोक्षमागेप्ययौ कायंकारणसूपेण भिन्नौ, तदुमयाघारभूतं यत्परमात्मप्रन्पं तदेव मुत्पिण्डघटा- 
भारमूतमुत्तिकाद्रन्यवतु मनुष्यपर्ययदेवपर्यायाघारमूतसंस्ारिजोवदव्यवद्वा । क्षणनंगसगुदभवे हेतु; कथ्यते । ( संभववि- 
लप्रोत्ति तै रदा ) प्म्मवविलयौ दवाविति तौ नाना भित्तौ यतः कारात्ततः पर्यायायिकनयेन भंगोत्पारौ 1 


तथाहि--य एव पूर्वितमोक्षपर्यायस्योर्पारो मोक्षमारगपर्यायस्य विनाश्चस्तावेव निन्नौ न च तदाघारमूततपरमात्द्र- 
व्यमिति 1 ततो श्चायते प्रज्यामिकनयेन नित्यत्वेऽपि पर्याधल्पेण विनाशोऽस्तीति ¶ १६९ १ 

उरथानिका--धागे कते है कि द्रभ्यकी श्पेन्ञा जीव नित्य है तथापिं पर्यायकी अपेक्ता विनाशीक 
या श्रनि है- 

गाथा्थं-( खणभंगसमुम्भवे जणे ) पर्यायर्थिक नयसे तषण-क्णमे नाश च उत्पन्न होतां दै ठेते लोक 
म ( कोई रेव जायदि ण शस्सदि ) द्रवयार्थिक नयसे फोदै जीव न सो उस्पन्न होता है प्नौरन नाश दोला 
है । कारण ( जो हि भवो सो बिलश्नो ) जो निश्चये उत्पत्ति रूपं है वही नाश रूप है । ८ ते संभव विल- 
यत्ति णासा ) वे उत्पाद क्नौर नाश भिन्न २६। 

टाका्- कण कषणम जहां पर्यायार्थिक नयसे श्वस्थाका नाशा व इत्पाद्‌ होता है ठेसे इसं लोके 
को मौ जीवं द्रन्यार्थिक नयसे न नया वरदा होता दे, न पुराना नाश द्ोता दै । सका कारण यड्‌ हैक 
पर्यायदी श्रपेक्ञा जो निश्यसे उपज है वदी नारा होय है । जैसे युक्त श्रातमाश्रोका जो द सवं प्रकार 
नमल केव ज्ञानादि मोककी श्नवस्यासे उत्न्न होना ह सो दी मिरचय रत्ननभमद निरय मोक 
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मार्मक्री प्यायकी शरपेक्ता विनाश होना है । वे मोक्त प्याय श्रौर मोक मागं पयाय यथपि काव श्नौर 
कारण रूपसे परस्पर भिन्न २ है तथापि इन पर्यया श्राधार ङ्प जो परमात्मा द्रन्य है सो वही है अन्य 
नदीं है । अथवा चैते भिदे पिंडे नाश होते हए श्नौर घटके बनते हृए इन दोनोंकी श्राधारभूत भिद 
वही है ! अथवा मनुष्य पर्यायको नष्ट होकर देव पर्यायको पाते हए इन दोनोंका ्राधार रूप संसारी जीव 
द्र्य वही है । पर्यायार्थिक नयसे विचार करे तो वे उत्पाद श्रौर व्यय परस्पर भिन्न २ है । जैसे पहली की 
इई बातमें जो कोई मोक्ञ-अवस्थाका उत्पाद है तथां मो्तमागैकी पर्यायका नाश है ये दोनो ही एक नहीं 
है किन्तु भिन्न २है। यद्यपि इन दोनोंका आधारहूप परमास्म-द्रन्य भिन्न नदीं है अर्थात्‌ वदी एक है-दससे 
यद्‌ जाता है किं द्रव्यार्थिक नयक द्रन्यमे नित्यपना हते हुए भी पर्यायकी अपेक्ता नाश हे ॥ ११६॥ 


अथ जीवस्यानवस्थितस्वहेतुमु्ोसयति-- 


तम्हा दु.एत्थि कोई सहावषमह्टिदो ति संसारे । 
संसारो पुण फिरिया संसरमाएस्स दब्वस्स ॥१२०॥ 


तस्मात्त नास्ति करिचत्‌ स्वभावससवस्थित इति संसारे | 
सक्षारः पनः क्रिया संपरतो द्रव्यस्य | १२०॥ 
यतः खलु जीवो द्रग्यत्वेनावस्थितोऽपि पर्यायै रनवस्थितः, ततः प्रतीयते न करिविदपि 
संसारे स्वभावेनावस्थित इति । यच्चात्रानवस्थितत्वं तत्र संसार एव हेतुः 1 तस्य मनुभ्या- 
विपर्यायात्मकस्वात्‌ स्वरूपेणैव तथाविधत्वात्‌ । अथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्त- 
रदशापरित्यागोपा दानात्म्कः क्रियास्यः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम्‌ ॥१२०॥ 
अच्‌, जीवी अनवस्थितताक्ा हतु प्रगट करते हैः 
अन्वयाथंः--[ तस्मात्‌ त॒ ] इसलिये [संसारे] संसारम [ स्वमावसमवस्थितः इति ] 
स्यभावसे अनृरिथित एसी [ करिचत्‌ नास्ति ] कोई ( वस्तु ) नी है, ( अर्थाद्‌ संसारम क्रिसी 
भी बस्तुका स्वभाव केवल एकरूप रहना नहीं है). [ पुनः ] ओर ( जो [ संसरतो द्रव्यस्य] 
( चारों गतियोमे ) भ्रमण फरनेवाले ( नीच .) द्रन्यकौ [ क्रिया ] ( अन्य अन्य अवस्था सूप) 
परिणति है, ( बहीः) [ संसारः ] संसार है। 





टीकाः-- क्योकि चास्तवमे जीव द्रव्यत्वसे अवस्थित होनेपर भौ प्यायसे अनघस्थित 
ह, इससे यह प्रतीत होता है कि संसारमे कोई भौ ( वस्तु ) स्वभाव्रसे शरवस्थित नी है 
(-अर्थात्‌ किसीका स्वभाव केवर अविचल-एङरूग रहना नहीं है ) ओर यहां ( इस संसारमे) 
जो अनवस्थिता है उसमे संसार ठी हेतु है, क्योकि उसके (संसारके ) मलुष्यादि-पर्यात्मक- 
पना है, कारण कि वह सशार रूप्से ही वैसा ( श्ननघस्थित ) है | ( अर्थात्‌ संसार का स्वरूप 
हौ पेत्ता है। ) श्रव, परिणमन करते हुये द्रग्यक्रा जो पूरे दशाक्रा परित्याग तथा उचर 
दशका ग्रहण रूप क्रिया नामक परिणाम है, बह ही संसारका स्वरूप है ॥ १२० ॥ 


श्री जयतेनाचार्य-कत यका- 


प्रथ विनरश्वरत्वे फारणमुपन्यस्यति, भ्रयवा प्रथमस्वतेऽधिकारस्ेण मनुष्यादिपर्यायारां कमंजनितत्वेन 
यद्धिनश्वरत्वं मुचितं तदेव गाथात्रयेण विशेषेण व्याख्यातमिदानीं तस्योपसंह्रमाह- 


( तम्हा इ णत्थि कोई सहावसमवह्टिवोत्ति ) तस्मान्नास्ति फश्चित्स्वभावसमवस्थित इति । यस्मात्पुवोक्तिप्रका- 
रेण मनुष्यादिपर्यायारणां विनश््वरत्वव्याख्यानं कृतं तस्मादेव ज्ञायते परमानन्दकलक्षरपरमचतन्यचमतकारपरिरतशचु- 
द्ात्मस्वमाववदवस्थितो नित्यः कोऽपि नास्ति । क । ( संसारे ) निस्ंसारशुदधात्मनो विपरीते संसारे । संसारस्वषूपं 
कथयति--( संसारो परण किरिया ) संसारः पुनः क्रिया निष्कियिनिविकल्पश्चुद्धात्मपरिरतेविसहशा मनुष्यादिविभाव- 


पर्यायपरिरतिरूषा क्रिया चंसारस्वरूपं । सा च कस्य भवतति । ( संसरमाणस्त जीवस्स ) विश्ुदज्ञानदशेनस्वभावमु- 
क्तात्मनो विलक्षणस्य संसरतः परिभ्रमतः संसारिजीवस्येति । ततः स्थितं मनुष्यादिपर्यायात्मकः संसार एव विनदव- 
रत्वे कारणमिति ॥ १२० ॥ 

एवं शुद्धात्मनो भिन्नानां क्मंजनितमनुष्यादिपययिाणां यिनर्वरत्वकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन दितीयस्थलं 
न । त † ॥ स = इ 
। उत्थानिका--अगे इस विनाश स्वप जगतके किये कारण क्या है उको संेपमे कहते है अथवा 
पदले स्थलमें अधिकार सूत्रसे जो यद सृचित किया था किं सनुष्यादि पययिं ऊ्मोके उद्यसे हुई ह इससे 
विनाशीक है इसी ही बोाततको -तीन गाथाश्रोसे विशेष करके व्याख्यान किया गया अव उसको संकोचते 
हए कहते दै- । | 

गाथार्थ--( तम्हा दु ) इसी कारणएसे ८ संसारे ) इसं संसारमे ( कोई संावसमवद्टिदोत्ति एत्थ ) 
कोई वस्तु स्वमावसे स्थिर नदीं है । ( पुण) तथा ८ संसरमाणस्स दव्वस्सं ) भ्रमण करते हुए जीव द्रभ्यकी 
( क्रिया ) क्रिमा (संसारो ) संसार दै । 


३१८ प्रवचनसार [ गाभा १२०-१९१ ] 





टीको्थः--जैसा पले कह चुके है कि मनुष्यादि पर्यायं नाशवन्त है इसी कारणसे यद्‌ बात जानी 
जाती है फि जैसे परमानन्दमर एक लक्ञणधारी परम चैतन्यके चमत्काररूप परिणत शुद्धारम स्वभाव स्थिर 
है, वैखा को$ भी जीव पदाथं इस घं घार-रदित शद्धास्मासे विपरीत संसारमे श्रवस्थित नित्य नं है । 
तथा विशद ज्ञान दशंन स्वभावकरे धारी मृक्तात्मासे विलक्षण संसारम श्रमण करते हए इस संसारी जीव 
कीजो क्रिया रष्टित रौर विकल्प रहित शुदात्माकी परिणतिसे विरुढ मयुष्यादिं रूप विभाव पर्यायमे 
प्रिणएमन रूप क्रिया दहै सो ही क्सारका स्वरूप है । इससे यह सिंड हा कि मयुष्यादि पर्यायस्वरूप 
संसार टी जगतके नाशमे कारण है ॥ १२० ॥ 


दसं तरह शुद्ात्मासे भिन्न कर्मोसि उत्पन्न सदुष्यादि पर्याय नाशकत है इस कथनकी युल्यतासे 
चार गाथान्नोके हारा दुसरा स्थल पूणं ह्या । 


श्रथ परिणामात्मके संसारे कुतः पुद्गलश्लेषो येन तस्य॒ मनुष्यादिपर्यायार्मकत्वमि- 
त्यत्र समाधानमुपवणंयति- 


रादा कम्ममलिमसो परिणामं लहदि कम्मसंज॒तं । 
तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्ा कम्मं तु परिणामो ॥१२१॥ 


आस्मा कमंमलीमसः परिणामं लमते ऊर्मसंयुक्तम्‌ । 
तदः रिलष्यति कमं तस्मात्‌ कमं तु परिणामः ॥१२१॥ 


यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स॒ एव द्रव्यकमेश्चेषटेतुः । 
ध्रथ तथाविधपरिणामस्यापि को हेतुः, द्रव्यकमं हेतुः तस्य, द्रव्यकमं संयुक्तत्वेनेवोपलम्भात्‌ | 
एवं सतीतरेतराश्रयदोषः न हि । अनादिप्रसिदध्रव्यकर्माभिसंबद्धत्यात्मनः मराक्तनद्रव्यकम- 
स्तत्र हेतुतवेनोपादानात्‌ एवं कायैकारणभूतनवपुराणद्रन्यकर्मत्वादात्मनस्तथाविधपरि- 
णामो द्रव्यकर्मेव । तथात्मा चाटमपरिणामकठु स्वाद्‌ दरव्यकर्मकरताप्युपचा रात्‌ । १२१ ॥ 


अब, परिणमनस्वरूप संसारम किस कारणसे पुद्गला संबंध होता ` है-किं जिससे उसके 
८ संसारके ) मयुष्यादि पयायात्मकपना होता है १-इसका यहां समाधान करते हैः-- 


[ गाथा १२९ श्री चसचन््रसूरि नयसेनाचायं छव दीका ३९४ 


(~ 2 





९ भ पम १ व 

अन्वयाथः-] कर्ममलीससः आतमा ] करमसे मलिन शरास्मा [ कर्मसंयुक्त' परिणामं ] 
कसयत परिणामको (दरन्यकरमके संयोगसे होनेवाले शरशुद्ध परिणामो ) [ समते म्र 
करता है, [ ततः ] उसे [ कमं रिलप्यति ] कर्मं चिपक जाता है ( द्रव्य कर्मा बंध होता 
है ), [ तस्मात्‌ तु ] इसकिये [ परिणामः कमं ] परिणाम कर्म है | [र 

टीकाः संसार' नामक जो यह आरमाका तथागरिध ( उस प्रकारका ) परिणाम हे बही 
दरग्यकसं के चिपकनेका ( बन्ध का ) हेतु है । अब, उस प्रकारके परिणामका हेतु कौन है १ 
( इसके उत्तरम कहते है कि ) द्रव्यकमं उसका हेतु ३, क्योकि द्रव्यक्र्मकी % संयुक्ततासे 
ही षह ( अ्रशद्ध परिणाम ) कर्म है । 

(८ शंकाः-) रेषा दोनेसे इतरेतराश्रयदोष>‹ आयग्‌।, सयोकि अनादिषिदध द्रन्यकर्मके 
साथ संबद्ध आत्माका जो पू्का द्रव्यकर्म+- है उसका वदां हेतरूपसे ग्रहण ८ स्वीकार ) 
क्रिया गया है| | 

इसप्रकार नवीन दरन्यकमं जिसका कार्यभत है अर पुराना द्रव्यकर्म जिसका कारणभूत 
है, एेषा श्रारमाका तथाविध परिणाम होनेसे, वह उपचारसे द्रव्यकर्म ही र, श्रौर त्मा मी 
श्रपते परिणमका कर्ता सौ उपचारसे है ॥ १२१ ॥ 


श्री जयसेनाचार्य-कत टीका- 


प्रथ पंसारस्य काररं श्ञानावरणादि द्रव्यकमं तस्य तु फारशणं भिण्यात्वरागादिपरिणाम इत्यावेवयति,-- 
( श्रादा } निशोषिपरमात्मा निश्चयेन शुद्धं कस्वमावोऽपि व्यवहारेखानादिकमेबन्धववात्‌ ( कभ्मसति- 





--द्रन्यकमंफे संयोगसे ही श्रश्चुद्ध परिणाम होति है, दव्यकमेके विना वे फभी नहीं होते । इसलिये 
व्यक भ्रट परिणामा कारण है । >८--एक भ्रसिद्ध बातको सिद्ध करनेके लिये दुसरी भ्रसिद्ध चातका श्राय 
लिया जाय, भ्नौर फिर उस इसरी बातको तिद्ध करनेके लियं पहलीका प्राय लिया नाय,--सो प्स तकं -दोषमो 
इतरेतरा यदोष कहा जाता है । 

द्रव्यक्रमंफा कारण श्रधयुदध परिणाम कहा है, फिर उस श्रश्युदध परिणाम के कारणके संबंधे यु जनेषरः, 
उसका कारण पुनः ' द्रव्यकर्म ॒कहा है, शसतिये शंकाकारको शंका होती है फि इस बाते इतरेतराश्रय दोष श्राता 
है -+---नधीन द्रग्यकमंका कारण श्रश्ुदध भ्ात्मपरिणाम है श्रौर उस रुद्ध भ्रालम-परिभानका कारण नहका 

जहो ( नवोन ) व्यक जहौ किन्तु पहतेका (पुराना) प्रषयकेमं है, इतये हंसे इतरेराभ्नय दोव नही प्रात । 


६२० ्ब्नसारं [ गाभा ११५ | 





मसो ) क्ममलीमसो भेवति ! तथा भवन्त्‌ कि करोति । ( परिणामं लहदि ) परिणामं लमते । कथम्परुतं 1 (कम्म. 
संगतं ) फर्म रहितपरमात्मनो विसहशकमेसंयुक्त' मिश्यात्वरागादिविभानपरिणामं ( तत्तो सिलिसदि कम्मं ) ततः 


परिरपमाद्‌ क्षिलिष्यति वध्नाति } {कि । कमं । यदि पुननिमंलविवेकज्योतिःपरिखामेन परिरामति तदा तु कमं सश्चति 
( तम्हा कम्मं तु परिणामो ) तस्मादु कर्मं तु परिणामः । यस्माद्रागादिपरिणासेन कर्म बध्नाति, तस्माद्रागादिवि- 
कल्पखूपो मावकर्मस्थानीयः सरागपरिणाम एव कर्मकारणत्वादुपचारेण कर्मेति मण्यते ! ततः स्वितं रागादिपरिणामः 

कर्मबन्धकारमिति ५१२११ 

उथानिका-श्ागे रहते हैँ किं संसारा कारण ज्ञानाचरण शादि द्रव्य कमं है नौर इसं द्रव्य कमं 
ऊ बंधका कारण मिथ्यादर्शंन ब राग च्रादि रूप परिणाम है-- 

गाथाथः--( रादा कम्ममलिमसो ) आत्मा द्र्य कर्मेसि अनादि कालसे मैला है इपलिये ( कम्म 
संजुत्तं परिणणमं ) मिथ्यात्व आदि भाव-~कमं रूप परिणामो ( लहदि ) प्राप्र होता है । ( तत्तो ) उस 
मिथ्यात्व ्आादिं परिणाससे ( कम्मं सिलिसदि ) पुद्गल कमं जीवके साथ बंध जाता है ८ तम्हा ) इसलिये 
( परिणामो ) मिध्यात्व व रागादि रूप परिणाम (कम्भं तु ) ही माव कमं है अर्थात्‌ द्रज्य कतके बन्धका 
कारण है) 

टीका्थ-निश्चय नयसे यह दोष-रदित परमात्मा शद बुद्ध एक्‌ स्वभाव वाला होनेपर भी व्यवहार 
नयसे अन,दि कम बन्धके कारण कमेखि मला दरदा दै । इसंलिथे क्म रित परमारमासे विरुढ कमं. 
सित मिथ्यात्वं व रागादि परिणोसको प्राप्त होता दै-इस परिणाससे द्रन्य करमो बांधता है । नौर जब 
निर्मल भेद-विज्ञानकी ज्योतिरूप परिणाममे परिखमता दै तव कमपि ट जाता ह, स्योकरि रागदेष श्रादि 
परिणामसे कमं बंधता ह । इसलिये राग आदि विकल्परूप जो भाव कम या सराग परिणामहै सो ही द्रन्य 
कर्मोका कारण होनेसे उप॑चारसे कमं कलाता है । इससे यद सिं हा कि राग चादि परिणाम हौ कं 
बंधका कारण है ॥ १२९१॥ 


मथ परमार्थादात्मनो द्रव्यकर्माकदरत्वमूद्योतयति-- 
परिणामो सयमादा सा पुण किरिय त्ति होदि जीवमया । 


फिरिया कम्म ति मदा तम्हा कम्मस्स ए द कत्ता ॥१२२॥ 


परिणामः स्वयमात्मा सा पुनः क्रियेति भवति जीवमयी | 
„किया कर्मेति मृता तपत्कर्मणो न दु करवा ॥ १२२ ॥ 


शाभा १२२ 1. क्षी चमृतवन्द्र सूरि-कृत. टीका ६२१ 





म्रात्मपरिणामो हि तावत्स्वयमात्मैव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकवृं त्वेन परिणा- 
मादनन्यत्वात्‌ 1, यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा जीवमय्येव क्रिया, सवदव्याणां 
परिणामलक्षणक्रिषाया भ्राटममयत्वाम्युपगमात्‌ । या च क्रिया सा पुनरार्मना स्वतन्त्रेण. 
प्राप्यत्वात्क्मं । ततस्तस्य परमार्थादात्मा श्राष्मपरिणामात्मकस्य भावकरमंण एव कर्ता 
न तु पृदूगलपरिणामात्मकस्य द्रव्यकमंणः । अथ द्रन्यक्मणः कः कर्तेति चेत्‌ । पुद्गलपरि- 
रामो हि तावत्स्वयं पुद्गल एव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकवर त्वेन परिणामादन- ,, 
न्यत्वात्‌ । यदव तस्य तथाविधः परिणामः सा पृद्गलमय्येव क्रिया, सवेद्रव्याणां 
परिणामलक्षणक्रियाया आर्ममयत्वाभ्युपगमात्‌'। या च क्रिया सा पुनः पृदूगलेन स्वत- 
त्रेण प्राप्यत्वात्कमं । ततस्तस्य परमार्थात्‌ पुद्गलात्मा भ्रात्मपरिणामात्मकस्य द्रव्यकरभेण 
एव कर्ता, न त्व।रमपरिणामात्मकस्य भावकमणः । तत श्रात्मात्मस्वरूपेण परिणमति 
न पुद्गलस्वरूपेण परिणमति ॥ १२२॥ 


शव, परमार्थसे आत्मके द्रन्यकर्मक्रा अकत सव प्रकाशित करते है ( निश्चये शात्मा 
द्रव्यकर्मका कर्ता नदीं है-रेसा प्रगट करते है )- 
` श्न्वयार्थः-[ परिणामः ] परिणाम [ स्वयम्‌ ] स्वयं [ आस्मा ] आस्मा है, [ सा 
पुनः ] मरौर चह [ जीवमयी क्रिया इति भवति ] जीघमय क्रिया है, [ क्रिया ] क्रियाको 
[ कर्मं इति मता ] कर्म॑ माना गया है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये आत्मा [कर्मणः कर्ता तु न ] 
द्रव्य कर्मका कर्ता तो नहीं है। 


सकाः प्रथम तो आरमाका परिणाम वास्तवमे स्वयं आत्मा दहम है, क्योकि परिणामी 
परिणाम कै स्वरूपा कर्तापना होनेसे, अनन्यपना है । जो उस (आत्मा ) का तथाविष 
परिणाम ३, वह जीवमयी ष्टी क्रिया है, क्योकि सरव द्रव्योकी परिणामलक्तण बाली क्रिया 
शरात्ममयता (निजमयता ) से स्वीकार की गर है लो ( जीवमयी ) क्रिया है, वह श्रा्माक 
द्वारा स्वर्तत्रतया प्राप्य - होनेसे, कमं है । इसलिये प्रमथसे आहमा श्रपने प्रिणामस्वसूप 
भावकर्मका ही कर्ता है, किन्तु पुद्गंलपरिणामस्वरूग द्रन्यकमका नही 
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अय यहां यह प्रशन होता है फि ^(. जीव माधकरमेका ही कत्ता, है तव फिर ) द्रव्यकर्म 
का कर्ता कौन है १ ( स्सका उत्तर इस प्रकार हैः--) एथम ठौ पुटमलका परिणाम वास्तव 
मे स्वयं पुद्गल ही ३, कोक्रि परिणामी के, प्रिंशासक्े स्वरूपा कर्तापना होनेसे अ्रनन्य- 
पना ह | जो उस (पुद्गज्त ) का तथाविध परिणाम है, चह पद्‌ गलमयी ही क्रिया है, क्योकि 
सर द्रव्यो परिणामस्वरूप प्रिया निजमय होती है, यह स्वरीकार फिया गया है । जो ( पद्‌- 
गलमयो ) क्रिया है, बह पुद्गले द्वारा स्वतंतरतया प्राप्य होनेसे, कभ है ! इसलिये प्रमथसे 
पुदृगल श्रपते परिणामस्वरूपं उस द्रव्यकर्मका हौ कत्ता है, किन्तु आरमाके परिणामस्वरूप 
भावकमेका नदष | 

इससे ( यह समना चाये कि ) आमा आत्मस्वरूप परिणमित होता है, पुद्गलस्व- 
षप परिणमित नदीं होता ॥ १२२॥ म 


श्री जयतेनाचार्य-ऊत रीक्र- 


प्रथात्मा निश्चयेन स्वक्ीयपरिशामस्यव कर्ता, न च द्रव्यकर्म इति प्रतिपादयति । श्रथवा द्वितीयपातनिका~ 
्युष्टररिणानिक्परममार प्राहेण शुद्धनयेन यथेवाकर्ता तथेवाञुदधनयेनापि सास्येन यदुक्त तस्षिषेधाथंमात्सनो बन्धनौ. 
क्षसविद्धच्यं कथं चित्परिणामित्वं व्यदस्थापयतीति पातनिकाद्रयं मनति सप्रधायं सुत्रमिदं निरूपयति,-- 

("परिणामो क्षथमादा ) परिणामः स्वयमात्मा श्रालपरिएामस्तावदात्मैव । कस्मात्परिणामपरिणएाभिनोस्त- 
न्मयत्वात्‌ ( सा पुख पि.रियत्ति कदि ) सा पुनः क्रियेति मवति स च परिणामः शिया परिरत्तिरिति मवति + कथ 
स्मूता । ( जीवमया ) जीवेन निच ्त्वान्जोदमयी ( किरिया कम्मत्ति सदा ) जीचेन स्वतन्नेख स्वाधीनेन श्रुद्ाश्ुद्धो- 
पादानकारणभरुतेन प्राप्यत्वात्सा क्रिया कर्मेति मता संनता । कर्मशब्देना् यदेव चिद्रूपं जीवाद्भिन्न' मावकर्मसंल' 
निश्चवयक्मं तदेव ्राह्य । तस्येव कर्ता जीवः ( तम्हा कम्मस्व ख दु फत्ता ) तस्माङ्ढव्यकर्मसो न कर्तेति । श्रतैतदा- 
याति-यद्पि थंचितु परिणामित्वे सति जीनस्य कत्र त्वं जातं तथापि तिञ्चयेन स्वकीयपरिरामानानेव कर्ता पुद्ग- 
लकर्मरणां व्यवहारेणेति । तत्र तु यदा शुद्धोपादानकाररस्पेा शुदधोपयोगेन परिणमति तदा मोक्षं साधयति, भ्रुदधो- 
पादानफारसोन तु बन्धमिति । पुदगलोऽपि जीववन्निश्चयेन स्वकीयपरिामानामेव कर्ता जीवपरिणामानां व्यवहारे. 
रेति ॥१२२१ 


एवं रापादिषरिरणामाः कर्मवन्धव्सारशं तेषामेव कर्ता जव इतिकधतेभुश्थतया गाथाष्टयेन सृतीवस्थलं गतस 1 
इत्थानिका-्नागे क्त ह कि निश्चये यह्‌ श्रात्म। शपे दी परिणामका करता है, द्व्य कर्मो 


फा कता नहीं है । श्रवा द्री उत्थानिका यद्‌ ₹ कि शुद्ध पारिखाभिङ परम मावको ग्रस करनेवाली 


[ गाथा १२२-१२६ ] श्वो जयसेनाचायं अभृतचन्द्र सूरि-कृठ टीकां ३२३ 





द्धनयसे जसे यष्ट जीव अक्ता है वैसे ही अशुद्ध निश्चय न्यसे मी सांख्य मतके कटे अनुसार जीव 
श्रता है । इसं बातके निषेधके लिये तथा श्रास्माके बन्ध व मोक्ञ संद्ध करनेके लिये किसी अपेन्ञा परि- 
णामीपना है रेस स्थापित करते ह । इसंतरद्‌ दो उत्थानिका मनमें रखकर शआ्ागेका सूत्र ्राचार्थकडते है 
गाथार्थ-( परिणामो संयम्‌ आदा) जो परिणामया भावदैसो स्वयं ्रात्माहै (पुणसषा 
किरियत्ति दोद ) तथा वही परिणाम क्रिया है । ( जीवमयी ) क्यों, वह क्रिया जीवक दवारा की गई ह 
इसलिये जीवमयी है (किरिथा कम्मत्ति मदा) तथा जो क्रिशरा है उसीको जीवका कमं देखा माना है (तम्दा 
कम्मस्स ण दु कत्ता ) इसलिये यद्‌ चात्मा द्रन्य कर्मेका कर्ता नहीं है । 
टीकार्थ--आत्माका जो परिणाम होता है बह ्रात्सादी दहै क्थोंकि परिणाम श्नौर परिणामी 
तन्मय होते है। इस परिणामो दी करिया कदते है क्योकि यह परिणाम जीवसे उत्पन्न हा है । जो 
क्रिया जीवने स्वाधीनतासे शुद्ध या अशु उपादान कारण रूपसे प्राप्त की है वह क्रिया जीवका कर्म है 
यह सम्मत है । यहां कर्मं शब्द॑ंसे जीवसे भिन्न चैतन्य कमेको लेना चाये । इसको भाव कम या निश्चय 
कमं भी कहते है । इस कारण यह श्नात्मा द्रव्य कर्मकरा कर्ता नदीं है । यहां यद सिद्ध ह्या कि यद्यपि 
जीव कथंचित्‌ परिणामी है इसे जीवे कतापना दै तथापि निश्वयसे यद जीव अपने परिणामक ही 
कर्त है, व्यवहार मात्रसे दी पुद्गल कर्मोका कर्ता है । इनमेसे भी जब यह जीव शुद्ध उपादान रूपसे शदधो- 
पयोग रूपसे पैरिणमन करता है तब मोक्षको साधता है भौर जब श्रशुद्ध उपादान रूपसे परिणमता है 
तब बन्धको सौाधता है । इसी तरद पुद्गल भी जीचके समान निश्चयसे श्रपने परिणा्मोका दी कर्ता है । 
व्यवदारसे जीवके परिणा्भोकरा कत्ता है, एसा जानना ॥ १२२ ॥ 
` इस तरह रागादि भाव कर्मबंधके कारण दै उन्दौका क्ता जीव है, इषं कथनक्गी मुल्यतासे दो 
गाभा्थेमिं ठीसंरा स्थल पूणं हृ । 


श्रथ किं तस्स्वरूपं येनात्मा परिणमतीति तदविदयतति- 


परिणमदि चेदणाए भादा पुण चेदणा तिधामिमदा । 


सा पण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥ १२२ ॥ 


परिणमति चेतनया आत्मा पुनः चेतना त्रिधामिमता | 
सा पुनः ज्ञाने कर्मणि फले बा कर्मणो भणिता ॥ १२३॥ 
यतो हि नाम चैतन्यमात्मनः स्वधमेग्यापकत्वं, ततश्चेतनेवारमनः स्वरूपं तया खल्वा- 
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त्मा परिणमति । यः कद्चनाप्यात्मनः परिणामः स सर्वोऽपि चेतनां श इति 
तात्पर्यम्‌ । चेतना पूनर्ञानकमकम॑ फलत्वेन त्रेधा । तत्न ज्ञानपरिएतिर्ञानचेतना, क्मंपरि- 
रातिः क्मचेतना, कमेफलपरिणतिः क्मंफलचेतना ॥ १२३ ॥ 

अव, यह कहते है फि बह कौनसा स्वरूप दै जिसूप श्रात्मा परिणतित होता ह! भ 

अन्वयार्थः] श्रास्मा ] आत्मा { चेतनया ] चेतनारूपसे [ परिणमति ] परिणमित 
होता है। [ पुनः ] श्नौर [ चेतना [ त्रिधा अभिमता ] तीन प्रकारसे मानी ग है [ पुनः] 
शरीर [ सा] बह [ ज्ञाने] ज्ञानसंवंथी, [ कमणि ] कमेसंवरयी [ वा ] श्रथवा [ कमणः फले] 
कर्मफल संधी [ मणिता ] कही गर है ¦ 

टीकाः--क्योंक्रि चैतन्य आत्माका स्वधमे न्यापकत्व # है, इसलिये चेतना ही आ्रा्माक्रा 
रवरूप है, उसरूप ८ चेतनाहूप ) वास्तधरमे आरसा परिणमित होती है । आरमाका जो इख 
मौ परिणाम हो वह सव ही वेतना का उनल्लेषन नदीं करता, ( अर्थात्‌ आतमाका के भौ 
परिणाम चेतनाको िचित्मात्र मौ नीं छोडता-विना चेतनाक्रे विल्ल्ल नदीं होता )-यद 
तात्पयं है । रौर चेतना ज्ञानरूप, कर्मरूप ओर कमंफलरूपसे तीन प्रकारकौ है । उसमें ज्ञन- 
परिणति ज्ञानचेतना, कम परिणति कर्मचेतना शौर ऊमफलपरिणएति क्मफलचेतना रै ॥१२३॥ 


श्री जयसेनाचायं कृत-टीका 


श्रथ येन परिणामेनात्मा परिणमति तं परिखां कथयति, 


( परिणमदि चेदखाए श्रादा ) परिरमति चेतनया करणपूतया । स फः । धात्मा । यः कोऽप्यात्मनः श्ुदा- 
श्रुधपरिखामः स सर्वोऽपि चेतनां न त्यजति इत्यभिप्रायः । ( पुण चेदा तिधासिमदा सा ) सा चेतना पुनस्तिघा- 


भिमता । कुतर रत्र । ( खो „ क्ञानविषये ( कम्मे ) कर्मविषये ( फलम्मि वा ) फले वा । कस्य फते । ( कस्मणो) 


कमं रः ( मरिद ) भरिता कथितेति । ज्ञानपरिणएतिः ज्ञानचेतना भ्रमरं वक्ष्यमाणा, क्मंपरिरतिः कमं चेतना, 
कमं फलपरि रतिः कमं फलचेतनेति सावार्थंः; ॥१२३१ 


उत्यानिका--ागे कहते है फ जिस परिणामसे श्रात्मा परिणमन करता है वह्‌ परिणाम क्या है- 
गाथाथे-( रादा ) आत्मा ( चेद्णाए ) चेतनाके स्वभाव रूपसे ( परिणमदि ) परिणसन्‌ 


--स्वधर्मव्यापकत्व~-निजधमरिं व्यापकपना । ~ 
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करता है ( पुण ) तथा ( चेदणा तिधा अमिमदा ) चह चेतना तीन प्रकर मानी गई है । ( पुण ) अर्थात्‌ 
( सा ) वह चेतना ( णाणे ) ज्ञानफे सम्बन्धमे ( कम्मे ) कम्मं या कार्थके सम्बम्धमें ८ वा कम्मणो फलम्मि 
तथा कमोकि फलमें ( भणिदा ) कदी गई है । 

टीकाथं-हरपएक नात्मा चेतनापनेसे परिणमन करता रहता है अर्थात्‌ जो कोई भी श्रात्माका शध 
या अद परिणाम है वद सवं ही परिणाम चेतनाको नदीं छ्ोड़ता है । बह चेतना जब ज्ञानको निषय 
कंरती है रथात्‌ ज्ञानकी .परिणतिमे वसन करती है तब उतको ज्ञानचेतना कहते है । जब वह चेतना किसी 
फम॑के करनेमे उपयुक्त है तब उसे कमं चेतना श्नौर जन वहं करमोफि फल की तरफ परिणमन कर रदी है 
तव उसंको कमंफलवेतना क्ते है । इसं तरह चेतना तीन प्रकारकी होती है ॥ १२३ ॥ 


ग्रथ ज्ञानकर्मकमंफलस्वरूपमुपवणंयति- 
णाणं अटूवियप्पो कम्मं जीवेए जं समारदं । 


तमणेगविदं भणिदं फलं ति सोक्छं व दुक्खं बा ॥ ९२४ ॥ 
ज्ञानम्थविकल्पः कम जीवेन यत्समारन्धम्‌। 
तदनेकविधं भणितं फलमिति सौख्यं वा दुःखं वा ॥ १२४ ॥ 
श्रथं विकल्पस्तावत्‌ ज्ञानम्‌ । तत कः खल्वर्थं, स्वपरविभागेनावरिथतं विश्व, 
विकल्पस्तदाकारावभासनम्‌ | यस्तु मुकररन्दहुदयामोग इव युगपदवभासमानस्वपराकारो- 
थंविकल्पस्तद्‌ ज्ञानम्‌ । त्रियमाणमात्मना कमे, क्रियमाणः खल्वात्मा प्रतिकणं तेन तेन 
भावेन भवता यः तद्धावःस एव कर्मात्मिना प्राप्यत्वात्‌ 1 तत्त्वेकविधमपि द्रव्यक्मोपाधि- 
स्निधिसद्धावासद्धावाभ्यामनेकविधम्‌ । तस्य कमणो यन्चिष्पादयं सुखदुःखं तत्कमंफलम्‌ । 
तत्र द्रव्यकर्मोपाधिसान्निध्यासद्धावात्कमं तस्य फलमनाकुलत्वलक्षणं प्रकृतिभूतं सौख्यं, 
यत्तु द्रव्यकर्मोपाधिसाल्िध्यसद्धावात्कमं तस्य फलं सौस्यलक्षणाभावाद्विकृतिभूतं दुःखम्‌ । 
एनं ज्ञानकमंकमंफलस्वरूपनिक््चयः ।॥ १२४ ॥ 
व ज्ञान, क्म श्रौर कर्मसलका स्वरूप वणेन करते है -- 
अन्वयार्थः-[ अर्थविकल्पः ] अर्थं विकल्प ( अर्थात्‌ स्व-पर पदारथेकर भिन्नता पूवक 
युगपदु अवभासन ) [ ज्ञानं ] ज्ञान .दै, [ जीवेन ] जीवक इारा [-यत्‌ समारन्धं ] जो किया 
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जा रहा हो बह [ कर्म ] कर्म है, [ तत्‌ श्रनेकबिधं ] वह॒ कमं नेक प्रकारका है, [ सौख्यं 
या दुःखं वा ] सुख ्रथवा दुःख [ एलं इति भरितम्‌ ] कमफल कहा गया है । 

टीकाः प्रथम तो, अर्थबिकल्प ज्ञान रै) वहां, अर्थं क्या है? स्व-परके विभागपूरवंक 
श्रवस्थित विश्व अर्थं ८ समस्त पदार्थ ) ह । उसके आकरारोका अवसासन ८ प्रकाशित होना ) 
विकल्प है । अर दर्षरके निजविस्तारकी भांति ( अर्थात्‌ जैसे दपेणके निज विस्तारे स 
शरीर पर आकार एकी साथ प्रकाशित होते है; उसी प्रकार ) जिसमें एक ही साथ स्व-परा- 
कार अ्नवमासित होते है, ेसा अथे-विकन्प ज्ञान है । 

जो ्रास्माके द्वारा किया जाता है वह क्मंदै। क्रिया करती हू अस्मा वास्तवे 
भरति कण उन उन मावश्ूप होती है। जो बह भाव है वही, आत्मके ह्वार प्राप्य होनेसे, 
कमं है | ब्रह ( कर्म ) एक प्रकारका होनेयर मी द्रव्यक्रर्महूप उपाधिकौ निकटतकरे सद्भाव 
श्रौर सद्‌ मावे कारण अनेक प्रकारका है । 

श्रव कर्मसे उत्पन्न क्षिया जानेवाला एुल-दुःख कमफल है । वहा, द्रव्यकरमंरूप उपाधि 
की निकटता के असदूमावके कारण जो कमं होता ३, उसका एतत अनाङलत्यलचण प्रकृति 
( स्वभाव ) भूत-सुख है, नौर दन्यकरमरूप उपाधिङधी निकटताके सद्भावे कारण जो कर्म होता 
है, उसका फल विङ्ृति-( विकार ) भूत दुःख है, क्योकि पदां सुखके लक्षणका अभाव है । 

इस अकार ज्ञान, क्म ओर क्ंरलके स्वरूप निरिचित हये ॥ १२४॥ 


आ जयतेनाचायं इत रीका- 


भ्रय ज्ानक्तमं क्म फलरूपेण तिषा वेतनं जिकेषेग विष्ारयति,-- 

( खाणं श्रटूवियप्पं ) जञानं मत्यादिभेदेनाष्टविकल्पं मवति ! धरभबा पाठान्तरं ( णां ध्रटूविबप्पो ) ल्षानम्ं- 
विकहपः तथाह्यथः परमात्मादिपदाभं श्रनन्तज्चानसुखादिश्पोऽहसिति, रागाच्यासवास्तु मतो सिप्ना इति स्वपराकाराब- 
मसेनादशं इवायंपरिच्छित्तिपतमर्थो विकल्पः विकल्पलक्षणमुच्यते । स॒ एव ज्ञानं ज्ञानचेतनेति । ८ कम्म भोवेश जं 
समारद्धं ) कमं जीवेन यत्समारम्धं बुदधिपूवेकमनोचचनकायग्यापारक्पेण जीवेन यत्सम्बङ्कतु मारण्धं तत्कमं भण्यते 1 
संव कमं चेतनेति ( तमरोगविहं भियं ) तच्च कमं श्ुमाशयुमशुद्धोपयोगरेदेनानेकविधं भिविषं भरि तमिरानौ फलचे- 
तना कथ्यते-( फलंति सोक्ं च दुःखं वा) फलमिति सुखं च दुःखं घा विषयोनुरागरूपं यदशुमोपयोगलक्षणं कम तस्य 
फलमाकरुलत्वोत्यादकं नारकादिदुःशं, यञ्च घर्मानुरारूपं शुमोपयोगनस्षणं कमं तस्व कलं अश्रवरर्यादिपञ्जेन्दियमो- 


[ गथा १९४-१२५ ] 


[त 1 ॐ 
जयसेनाचायं द शका 1 ज 
श्री -कृत टौका ३९५ 
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श्‌ , तर ॥ ध व ॥\ 

तुभवरूपं, तच्चाुदनिक्चयेन सुखमप्याक्रुलोस्पादकत्वातु शुदनिश्चयेन इमेव ॥ यच्च रागादिविकल्यरहितरदधोप- 
योगपरि णतिरूपं कमं तस्य फलमनाकूुलत्वोत्पादक न \एवं 9 व 

1 । ह ; 
रूपं ज्ञातव्यम्‌ ॥ १२४ ॥ 4. न 
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उत्थानिका--्मागे तीन प्रश्र ज्ञानचेतना, कमचेतना तथा कममफलचेतनाके सवरूपका विरोष 
विचार करते है- 
गाथाथः--( णाणं ्द्रुवियप्मं ) ज्ञान सति आ्ादिके मेदसे श्याठ प्रकारका है । अथवा ( अटनि 
यप्पो ) पदार्थो$ जानने मे समर्थं जो विफ़ल्प है ( णाणं ) वहं ज्ञान या ज्ञानचेतना है । { जीवेणं जं 
समारषं कस्मं ) जीवे द्याया जो प्रारम्भ किया हुश्रा के है ( तमणेकविधं भिदं ) वहं अनेक प्रकारका 
कहा गया है-इस कर्मकीं चेतना सो कमंचेतना है ( त्रा सोख्खं व दुक्लं फलत्ति ) तथा सुल या दुःखरूपं 
फलम चेतना सो कममंफल-चेतना है । | 
र टीकार्थ--ज्ञानक्ो अर्थका विफ़रप कहते है--ज्ि्तका भ्रथोजन यह है कि क्ञान अपने श्रीर्‌ परके 
श्राकारको फलकाने वाले दप॑णके समान स्वपर पदार्थो जाननेमे समथ है । बह ज्ञान इसं तरद्‌ जानता 
है फ अननतक्ञान सुखादिरूप म परमात्मा पदां हं तथा रागादि भालवको आदि लेकर सवं पुद्गलादि 
द्रव्य मुमसे भिन्न द । इसी श्र्े-विकल्पफो ज्ञान चेतना कहते है । इसे जीवने पनी बुद्धिपू्वंक मन वचन. 
कायक्न व्यापार रूपसे जो ङ करना प्रारम्भ किभ्ा दो उक्तको कम कदते है । यदी क्मै-चेतना है। सो . 
कर्मचेतना शुमोपयोग, श्रशुमोषयोग श्रौर शदधोपयोगके भेदसे सीन भ्रकास्की कदी गई ह! सुख तथा दुःख 
को कर्मका फल कहते है उसको मलुमव करना सो कर्मफल चेतना ह । बिपयाचुराग रूपं जो अशुभोपयोग 
लक्षण कर्म है उसका फलं अति द्ाङ्लताको पैदा करनेवाला नारक ्रादिका दुःख है । धर्मानुराग रूप 
जो श॒मोपयोग लक्तण कर्म है उसका फल चक्रवती "दिके पंचेद्रियोके भोगोंका भोगना है । यदपि इसको 
श्रशुदध निश्चय नयते सुख कहते है तथापि यह्‌ आङ्घु्तताको उतयन्न करनेवाला होनेते श निश्चय नयते 
दुःखी द । श्रौर जो रागादि रदित शटदोपयोगमें परिणमत रूप करम ह उ्षका फलं अनाङुतताको पेदा 
करनेबाला- परपानंदमई एक रूप सुबश्रतका स्वादं है । इं तरद ज्ञानचेतना, कमेचेतना चनौर कम॑फल- 
चेतनाका स्वरूप जानना चादिये ॥ १२४ ॥ 


ग्रथ ज्ञानक्मकमफलान्यात्मत्वेन निदिचिनोति- $ 
प्या परिणामप्पा परिणामो णएकम्मफलभावी । . 
` . तम्हा एणं कम्मं फलं च रादा यले्वो ॥ १२५॥._ 
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शारा परिणामात्मा परिणामो ज्ञानकर्मफलमाी । 
तस्मात्‌ ज्ञानं कर्म एलं चारमा ज्ञातव्यः ॥१२५॥ 

आत्मा हि तावत्परिणामात्मैव, परिणामः स्वयमात्मेति स्वयसुक्तत्वात्‌ । परिणामस्तु 
चेतनात्मकत्वेन ज्ञानं कमं कर्मफलं वा भवितु शीलः, तन्मयत्वाच्चेतनायाः । ततो. ज्ञानं 
कमं कममफलं चात्मैव । एवं हि शुददरव्यनिरूपणायां परद्रन्यसंपर्कासंभवत्पर्यायाणां 
द्रव्यान्तःप्रलयाच्च शुद्धद्रव्य एवात्मावतिष्ठते ॥१२५॥ 

शरव ज्ञान, कर्मं ज्नौर कम॑फलशो ्रातमारूपसे निरिचित करते हैः- 

अन्वयार्थः आत्मा परिणामात्मा ] श्राह्मा परिणाम स्वभाव बाली है, [ परिणामः] 
परिणाम [ ज्ञानकर्मपलमावी ] ज्ञानरूप, कम॑रूप ओर कमंफलरूप होता है, [ तस्मात्‌ ] इस- 
तिये [ ज्ञानं, कर्म, एलं च ] ज्ञान, कर्म॑ ओर कर्मफल [ राता जञ।तन्यः ] . आत्म-स्वरूप 
समने चाहिये । 

टीकाः--प्रथम तो श्रात्मा वास्तषमे परिणामस्वरूप हय है, क्योक्षि परिणाम स्वयं . 
्रातमा है, एेसा ( १२२ वीं गाथाम भगवत्‌ इम्दङन्दा चायं देवने ) स्वयं कहा है । परिणाम 
तो चेतनास्वरूप होनेसे ज्ञान, कभ ओर करमलरूप होनेफे स्वमाववाला है, क्थोकि चेतना 
तन्मय ( ज्ञानमय, कर्ममय श्रथवा कर्मफलमय ) होती है । इसलिये ज्ञान, करम श्रौर कर्मफल 
आत्मा ही है। 

इसौ प्रकार पास्ते श॒द्ध॒द्रव्यके निरूपमे, परद्रन्यके सम्पकं ( संबंध ) का असंभव 
होनेसे श्रौर॒परयायोंका द्रन्यके मीतर प्रलीन ( लोप ) हो जानेसे, ्रात्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता 
है ॥ १२५॥ 

श्वी जयतेनाचा्य-कत रीका 


प्रय ज्ञानकमंकमे फएलान्यनेदनयेनात्मेव भवतीति अज्ञापयति,-- 

( श्रष्पा परिणामप्पा ) श्रात्मा मवति । कथम्भूतः । परिणामात्मा परिखाभस्वमावः । करमादिति चेतु ? 
““परिणामो सथमादा'" इति पुं स्वयमेव मरितत्वातु । परिणामः कथ्यते ( परिणामो णाणकम्मफलभमावी ) परि 
रामो मवति । किविशिषटः । जानकम्मेफएलमावी जानकमेकमेफसस्येर भवितु" शील इत्यथः ( तम्हा ) तस्मादेष 
मात्रात्‌ ( रां ) पुरोत शानयेत। (कम्मं ) तजैवोकरंलक्षरा कर्मवेतनी ( फलं च ) पर्वोकतलक्षण- 


[ गीथा १२५-१२६ 1 श्री अग्तचनद्रसूरि तथा जयसेनाचाय-ङृत टका ३२६. 
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फलचेतना च ( श्रादा भुखेवन्भे -) इयं चेतना न्िविघाप्यभेदनयेनात्मैव मन्तव्यो ज्ञातेन्य इति । एतावता किमुक्त 
मवति । त्रिविधचेतनापरिामेन परिणामी सन्नात्मा । कि करोति । निश्चयरलनत्रयात्मकश्ुदधपरिखामेन मोक्ष" साध 
यति, शुभाद्युभास्यां पुनजन्धमपि ॥ १२५॥ 

एवं त्रिविघचेतनाकथनमुस्यतया गाथात्रयेख चतु्ंस्थलमू 1 


उत्थानिका--्ागे कते है कि यद्‌ आत्मा ही अभेद नयसे ज्ञानचेतना, कमम॑चेतना तथा कर्मफल- 
चेतनारूप दोजाता है । 
¢ क 
गाथाथं--( अप्पा परिणामप्पा ) आत्मा परिणाम-ष्वभावी है । ( परिणामो णाणकम्मफल- 


भावी ) परिणाम ज्ञानरूप कम्म॑रूप व कम्मेफल रूप होजाता है ८ तम्दा ) इसलिये ( श्रादा ) भ्रात्मा 
( णाणं कस्सं.च फलं ) ज्ञानरूप कर्मरूप व कम-फल्त रूप ( युणेदब्वो ) जानना चाद्धिये । 

टीकाथं--आात्मा प॑रिणएमनस्वभाव है, यदहं वात पहले दी "परिणामो सयमादा “" इस गाथामें कदी 
चुकी है । उसी परिणमन स्वभावमें यह्‌ शक्ति दै कि श्रासमाका माव ज्ञानचेतना रूप, कमं चेतनारूप व 
कर्मफलचेतनारूप हो जावे । इसलिये ज्ञान, क्म, क्मफलचेतना इन तीन प्रकार चैतनारूप अमेद्‌ नयसे 
श्रात्माको दी जानना चाये । इस कथनसे यह अभिप्राय प्रगट किया गय है ि यह्‌ आत्मा तीन प्रकार 
चेतनाकं परिणामोंसे परिणमन करता हमा निश्चय रत्नत्रयमई शु परिणामस मोक्तका सधन करता है । 
तथा शुभ श्नौरः अशुभ परिणामोंसे बंधको साधता है 1 ६२५.॥ 


इं तरह तीन प्रकार चेतनाॐ कथनकी मुख्यतासे चौथा स्थल पृं इश्या । 


भ्रथैवमात्मनो ज्ञेयतामापन्नस्य शुद्धत्वनिइचयात्‌ ज्ञानततत्वसिद्धौ शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भो 
भवतीति तमभिनन्दन्‌ द्रन्यसामस्यवणनामुपसंहरति- 


कत्ता करणं कम्मं फलं च अपप ति एिच्छिदौ समणो । 
परिणमदि णेव अरणं जदि अप्पाणं लहदि सुद्ध ॥१२६॥ 
कर्ता करणं कम कमफल चास्मेति निरिचतः श्रमणः । 
परिणति नैवान्यथ्रदि आत्मानं लमते शुद्धम्‌ ॥। १२६ ॥ 
यो हि नामैवं कर्तारं.करणं कर्मं कर्मफलं चार्मानमेव निरिचत्य न खलु परद्रव्य 


परिणमति स एव विश्रान्तपरद्रग्यसंपकं द्रग्पान्तःप्रलीनपर्यायं च शुद्धमारमानमुपलमते, न 
पुनरन्यः । तथाहि--यदा नामानादिप्रसिद्धपौद्गलिककमेबन्धनोपाधिसंनिषिप्रधावितोपरा- 


गर॑जितात्मबृत्तिजपापुष्यसंनिधिध्रधावितोप राग तितारमचृत्तिः स्फटिरमणिरिव परारो- 
४२ 


दैः ~ ` प्रेषन ` † मोयौ १२६) 





पितविकारोऽहमासं संसारी तदापि न नाम मम कोऽप्यासीत्‌, तदाप्यहमेक एवोपरक्तचि- 
रस्वभावेन स्वतन्वः कर्तासम्‌, श्रहुमेक एवोपरक्तचिरस्वमावेन साधकतमः करणमासम्‌, 
प्रहमेक एवोपरक्तचित्परिणमनस्वभावेनात्मना प्राप्यः कर्मासिम्‌, अहमेक एव चोपरक्तचि- 
त्परिणमनस्वभावस्य निष्पाद्यं सौख्यं विपयेस्तलक्षणं दुःखाख्यं कमंफलमासम्‌ । इदानीं 
पूनरनादिग्रसिद्धपौद्गलिककमबन्यनोपाधिसन्निधिष्वं सविस्पुरितसुषिशुद्धसहजात्मब्त्तिजंपा- 
पुष्पसंनिधिध्वं सविस्फुरितसुविशुदधसहजारपवृत्तिः स्फटिकमणिरिव विश्चान्तपरारोपितचि- 
कारोऽहमेकान्तेनार्मि ममुः, इदानीमपिन नाष भम कोऽप्यस्ति, इदानीमप्यहमेक 
एव सुविशुदधचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तास्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धचित्स्वमावेन साध. 
कतमः करणमसिमि, श्रहमेक एव च सुधिशुद्धचित्परिणमनस्वभावेनात्मना प्राप्यः कर्मास्मि, 
ग्रहमेक एव च सुविशुदधचित्परिणामनस्वभावस्य निष्पा्यमनाक्रुलत्वलक्णं सौख्णस्यं 
क्मफलमरस्मि । एवमस्य बन्धपद्धतौ मोक्षपद्धतौ चास्मानमेकमेव भावयतः परमाणोरि- 
वैक्वभावनोम्मुखस्य परद्रव्यपरिणतिनं जातु जायते । परमाशुरिवभावितैकत्वश्च परेण. 
नो संपुच्यते । तततः परद्रव्यासंपुक्तस्वात्सुविशुदधो भवति । कवरं करणकर्मकर्मफलानि चात्म. 
त्वेन भावयन्‌ पयवयिनं संकी्थते ततः पर्यायासंगोणं त्वाच्च सुविशद्धो भवतीति \,६१२९॥ 
5 श्रव, इस प्रकार ज्ञेयत्वको प्राक्च श्रात्साके, शुद्धताके निश्वयसे, ज्ञानतत्वरी सिद्धि होने 
पर, शुद्ध श्रारमतत्वकी उपलब्धि (प्राप्ति ) होती है, इस प्रकार उसका अभिनन्दन करते 
हुये ( अर्थात्‌ आरमाकी शदताफे निणंयकी प्रशंसा करते हुये ) द्रव्यषामान्यके पर्णनका उप- 
संहार करते ह 

अन्वयार्थः--[ कर्ता करणं कमं करम॑फलं च आत्मा ] कर्ता-करण-कर्म-कर्मफल आत्मा 
है' [ इति निरिचितः ] एेसा निद्वय करता हुश्रा [ श्रमणः ] यनि [ यदि ] यदि | अन्यत्‌ ] 
चन्यरूप [ न एवं परिणमति ] एरिशिमति नहीं हो तो बह [ शुद्धं आत्मानं ] शद्ध आरमाको 
[ लभते ] प्राप्त करता है 


टीकाः जो पुरुष इस प्रकार "कर्ता-करण-कमे-कमफलत भारा हय है यह निश्चय करक 
वास्तघ्े परद्रन्यरूप परिशमित नदीं हाता, जिसका परद्रन्यफे साथ पुपकं सक गया है. श्नौर 
निसो पयाये द्भ्य मीत प्रलीन ह मई दै ेसा बही पुर्प शुद्धारमाको प्राप्त करता ह 
सन्य कोद नहीं । । 


1 ॥ 1 


[ गाव १२६ ] भौ असतचनदरसूरि-शत दीका | २३१ 





इसौको स्पष्टतया समभाते है--“ जय॒ अनादिषिद्ध पौद्गलिक कर्मकी वंधनूप उपा- 
-धिकौ निकटतासे उत्पन्न हये उपराग ८ उपाधिक्रे अनुरूप विकारी भाव ) के दवारा जिसकी 
रुपपरिणति रंजित ८ विषृत ) थी, एसा भै-जपाङकुमफी निकटतासे उत्पन्न हुये उपराग 
( लालिमा ) से जिसकी स्वपरिणति रंजित ( रंगी हई ) हो एसे स्फटिक मणिकी सां ति-परके 
दारा ्रारोपित विकार-बाल्ला होनेसे संसारी ( चन्ञानी ) था, तव मी (श्रज्ञनदशामे सी ) 
वास्तवे मेरा कोई मी (संधी) नहींथा। त्वमी मैं अकेलाही कर्ताथा, क्योकि 
श्केला हयी उपरक्त ( विदत ) चैतन्यरूप स्वमाव्ते स्वतंत्र था ( अर्थाद्‌ स्वाधीनतया कर्ता 
था), भै अकेला ही करण था, क्योकि गे अकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभावकै दारा 
साधकतम ( उत्कृएक्ाधन ) था, मै श्रकेला ही कर्मं था, क्योकि मँ अकेला हो उपरक्त चैतन्य 
दूय परिणमित होनेके स्वमावके कारण, आत्मासे प्राप्य था, श्रौर मै अकेला ही उपरक्त 
चैतन्य परिणिाषरप स्वमावसे निणन्न तथा सुखसे विपरीत लकणवाला दुःख नासक कर्मफल 
स्मथा। 

अर, जपादुसुमकी निकटताके नाशते जिसफो सुविशुद्धं सहज स्वपरिरति प्रगट हुई हो 
रेकी स्फटिकमणिकी मांति- श्ननादिसिद्ध पौद्गलिक कमं कौ न्धनरूप उपाधिकी निकटता ` 
के नाशसे जिसकी मबिशद्ध सादजिक ( स्वाभाविक ) स्वपरिणति प्रगट हृदं है तथा जिसका 
परक दवारा आरोपित विकार रुक गया है, रेवा म एकान्ततः ठं (केवल मोका ) 
शव सी ( शुद्ध दशामे.ज्ञानदशामे भी ) चास्त्रे मेरा कोई मौ नहीं है । अव मी मं अकैला 
ही कर्ता ह क्योकि मे अकेला ही घुविशुद्ध चैतस्य रूप समासे स्वतन्त्र हं, ( अरात्‌ खा- 
धीनवया करता हं ), म अकेला ही करण ह, ककि मै अकेला ही सुविशुद्धचेतन्यरुप स्वभाव 
ते साथकतम ह, म अक्षता ही कर द, क्योकि मे अकेला द सुविशुद्ध चैवन्य परिणमित होने 
के स्वमावक्े कारण आत्मासि प्राप्य ह, ओर भै अकेला दी :बिशुद चैतन्य परिणामूप 
स्वमावसे निघन्न रथा भनाडलता लदणवाल शुख' नामक कमफल है । 

इस प्रकार वंधमार्मम वथा .मोचमगंमे आमा श्रकेला ही है, दस प्रकार भनेवाले तथा 


४३२ प्रचनतार [ गाथा ९९६] 


चथ - 





परमाणो भांति एक्त्यकी भावनाके उन्द्ुख पुरुपके परद्रन्यरूप परिशणति-किचित्‌ मौ नही 
होती । परमाणुकी साति एकतवको मानेषाला पुरुष परकै साथ संबद्ध नहीं होता । इसलिये 
परद्रव्ये साथ असंबद्धताके कारण वह सुबिशुद्ध होता है । कर्ता, करण, क्म तथा कर्मफल 
को आत्मारूपसे ( अभेद दृष्टिसे ) भाता ह्र, वह पुरुष पर्यायोसे संकीणं ( खंडित ) नही 
होता इसलिये-परयायोक दयार संकरं न होनेसे बह सुविशुद्ध होता है ॥ १२६ ॥ 


श्री जयसेनाचाय-कृत टीका- 


प्रथ सामान्यञेयाधिक्रारसमाप्तौ पूरगोक्तमेदमावनाय)ः शुद्धात्मप्राप्तिरूपं फलं दक्ञयति,-- 

( कत्ता ) स्वतन्त्रः स्थाधीनः कर्ता साधको निष्पादकोऽस्मि सवामि । स कः। ८ भरष्प्ि ) श्रात्मेति । 
्रात्मेति कोऽथः । श्रटमिति । कथम्भूतः । एकः । कस्याः साधकः 1 निमेलात्मानुमूतेः । किविशचिषटः । निविकारपरम- 
चेतन्यपरिणामेन परिणतः सत्र ( करणं ) श्रतिकयेन साधकं साधकतमं करणमुपकरणं करणकारकमहमेक एवास्मि 
भवामि । कस्याः साधकं । सहजशचुद्धपरमात्मानुभूतेः । केन कृत्वा । रागादि विकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानपरिरतिवलेन 
( कम्मं 9 शुद्धवुदेकस्व मावेन परमात्मना प्राप्यं व्याप्यमहमेक एव कमंकारकमस्मि ! एलं च श्ुदज्ञानदशेनस्वमावपर- 
मत्मनः साध्यं निष्पाद्य निजश (त्मसचिपरिच्छित्तिनिश्चलानुूतिरूपाभेदरस्नत्रयात्मकपरमसमाधिसमुतपक्षसुखामतरसा- 
स्वादपरिएतिरूपमहमेक एव फलं चास्मि ( शिच्छिदो ) एवमुक्तप्रकारेण निश्चितमतिः सन्‌ ( समणो ) सुखदुःखजी- 
वितमरणक्ञत्र्‌ सित्रादिसमतामावनापरिएतः भमः परमयुनिः (८ परिणमदि रेव भ्रष्णं जदि ) परिरमति नैवान्यं 
रागादिपरिणाम' यदिचेतु ? ( श्रप्पाणं लहदि सुद्ध ) तदात्मानं सावकर्मदरव्यकर्मनोकर्मरहितस्वेन शरु शुदबुदक- 
स्वभावं लमते प्राप्नोति इत्यमिभ्रायो मगवतां शर्रन्दकुर्दाचायंदेवानाम्‌ ॥ १२६ ॥ 


उत्थानिका-अगे संमान्य ज्ञेय श्रधिकारकी समाप्ति करते हुए पष्टते कही हदं भेदन्ञानकी 
भावनाका फल शुदातमाकी प्राप्ति है, पेखा दिललाते ह-- 
गाथा्थः--( कत्ता, करणं, कस्म फलं च अप्पत्ति ) कर्ता, करण, कर्म तथा फल श्चात्मा टी ह, णसा 
( रिच्छिदो ) निश्चय फरनेवाला ( समणो ) श्रमण या मुनि ( जदि ) यदि ( श्रण्णं ) अन्य रूप (णेव 
परिणमदि „ नहीं परिणमन करता है तो ( सुदं ्रप्पाणं लहदि ) शद अत्मीक स्वरूपको पाता हे । 
टीकार्थ-ै एक च्रातममा ही स्वाधीन होकर श्रपनो निर्मल आत्मानुभूत्िका च्रपते विकार- 
रक्त परम-चैत्थके परिणामसे परिणमन करता इच्या खाधन करनेवाला ह इससे भे दी कतां हं । तथा 
मे दी रागादि विकल्पोसे रदित श्रपनी स्वसंवेदन ज्ञानकी ` परिणति बलत संदज शुद्ध परमात्माकी 
अनुभू तिका स्राधकतम ह अर्थात्‌ वश्य साधनेवाला ह इ्लिये मै टी करण स्वरूप हँ इसलिये ही 
एड दध एक स्वभावरूप परमात्माङे स्वरूपसे भाति योग्य हँ इसलिये ओँ हा भम॑ हं । तथा ह शद 


. [ साथा १२६ श्रौ जयसेनाचायं . त दीका ३६९ 





जञान-दशन-स्वभावरूप परमास्मासे साधने योग्य श्रपने दी शुदधाःमाकी रुचि, व उसीका ज्ञान व उसोमे 
निश्चल अुभूतिरूप अभेदं रत्नत्रयम परम संमाधिसे पैदा होनेवंले सुलाग्रतरसके आआ्वादमे परिणमन 
रूप ह इससे मै दी फलरूप हँ । इसं तरह निश्वयनयते वुद्धि फो रखनेवाला परम मनि जो खलदुःल, 
जन्भमरण, शु मित्र आदिमे समताकी भावनासे परिणएमन कर रहा है यदि चरपनेसे अन्य रागादि परि- 
णामोमे नदीं परिणएमन करता है तो भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्मसे रदित शद्वुद्ध एक स्वमावरूप आत्मा 
को प्राप्न करता है । पेसा च्रभिप्राय भगवान भनी ऊुःद्न्दाचाये देवका है ।॥ १२६ ॥ 


श्री जयसेनाचार्य-कत टीका- 


एवमेकमुनेस पश्चमस्यलं गतम्‌ । इति सामान्यज्ञे याधिश्ारमध्ये स्थलपंचकेन भेदमावना गता । इत्युक्तप्रकारेण 
“तम्हा तस्स खमा इ” इत्यादि पंचतनिशत्सुश्रैः सामान्यज्ञे याधिकार ॒व्यार्यानं समाप्तम्‌ 1 

इत अ््वमेकोनविशतिगायामिर्जौ बानीद्रग्यादिविवरणरूपेण विशेषज्ञ यव्यास्यानं करोति । तव्राष्टस्यानानि 
भवन्ति । तेष्वादौ जीधानीवत्वकयतेन भ्रथमगाथा, लो कालोकतदफथनेन दितीया, सत्रियनिःक्रियत्वठ्याख्यानेन तृतीया 
चेति । “द्वं जीवमजी वं" इत्यादिगायात्रयेण श्रयमस्यलं, तदनन्तरं ज्ञानादिविशेषगुखानां स्वरूपकयनेन “लगे 
जेहि" इत्यादिगायाद्रयेन प्रथमस्थलम्‌ । भ्रयानन्तर स्ववोयस्वकीयगुखोपलक्षितदरव्याणां निखंयाथं “वण्णरसं'' इत्या- 
दिगाथाश्रयेण तृततीयस्थलष्‌ 1 श्रय पंचास्तिकायकयनमुद्पत्वेन “जीवा पोगलकाया" इत्यादिगायाद्येन चतुथे स्थलमू । 
भ्रतः परं द्रव्याणां लोकाकाश्षमाधार इति कथनेन प्रथपरा, यदेवाकाक्चद्रभ्यस्य प्रदेशलक्षणं तदेव शेषारामिति कथयन. 
रूपेण हितीया चेति, ""्लोयालोएघु"" हइरयादिसुवदयेन पंचभस्यलपू । तदनन्तरं कालद्रन्य्याप्रदेश्षस्वस्थापनरूपेर 
प्रथमा, समयरूपः पर्थायकालः फालाशरूपो दरव्यक्ताल इति कथनसूपेण द्वितीया चेति “समश्रो इ श्रप्पदेसो'' इत्या- 
दिगायाद्वयेन षश्ठस्यलम्‌ । श्रय प्रदेशलक्षणएकथनेन प्रथमा, तदनन्तरं ति्ेकश्रचयोध्वं प्रचयस्वरूपकथनेन द्वितीया चेति, 
"भ्रायाततमखरिविद्ु" इत्यादि्रुत्रयेन सम्तमस्यलम्‌ । तदनन्तरं कालाखरूपदव्यक्षालस्थापनरूपेण “उपपादो 
पम्मंसो” इत्य(दिगाया्रयेणाष्टमस्यलमिति विशेषत याचिकारे तभुदायपातनिका । 

दसं तरह एक सुत्रसे पांचा स्थल पूणं हृश्रा इसं तरह संमान्य ज्ञेयके अधिकारके मध्यमे पांच 
[५ 9, =] गें 
स्थलोस -भेदं भवना कदी गई । उपर कहे प्रभाण ^तम्दा तर्स एमाईं” इत्यादि पतीं सुत्रोके-हारा 
सामान्य सेयाधिकारका व्याख्यान पूणे श्रा । श 
च्नाने उश्नीस गाथाच्रोसे जीव अजीव द्रव्यादिका विवरण करते हुए विशेष ज्ञयका -व्याख्यीन 

करते है । इसंमे श्चाठ स्थान हँ । इन ्नाठमे से पदे स्थले प्रथम दी जीवत्व वं अजीवखको कहते हृष 
पटली गाथा, लोक मौर शलोकपतेको क्ते हुए दूसरी, सक्रिय श्रौर निःक्रियपनेका च करते हुए 
दीश्षरी-इं तरद “दब्बं जीवमजीवं ” इत्यादि तीन गायाश्रसे पहला स्थल है । इसके पीठे ज्ञान च्रादि 
विशेप्र शुका स्वरूप कहते इए ^लिगेदि जि" इत्यादि दो गाथाोते दूस स्थल है । आगे श्मपनेरर 
शुखसे द्रव्य पचाने जाते है इसके निणंयके लिये “ वरुणरसं ” इत्यादि तीन-गाथा्ोसि तीसरा स्थले 


ददे भेवजनसार .[ साया १२६-१२७] 





छ्रागे परंचास्तिकायके कथनी युख्यतासे “जीवा पोग्गल काया" इत्यादि दो गाथान्रोसे चौथा स्थल है । 
इसके पी द्र््योक्ा आधार लोकाकाश है रेखा कहते हृए पहली, जैसा आकाश द्रन्यका प्रदेश लक्षण है 
वैसा ही शेप द्रव्योका है एेसौ कदते हए दूसरी, इसं तरह “लोयालोणएु" इत्यादि दो संते पांचां स्थल 
है । इसके पीथे काल द्रव्यको श््रदेशी स्थापित करते हृए पहली, समयरूप पर्याय काल दै कालारणएरूप 
्रव्यकाय दै ठेस कहते हुए दूसरी, इतर" समच्रो दु च्रप्पदेसो” इत्यादि दो गायथा्ोप्ते छठा स्थल द ! 
श्मागे प्रदेशका लक्षण कदते हए पटली, फिर तियक्‌ प्रचथको कते हए देरी इस तरह ^्ायासंमरु 
सिविद" इप्यादि दो सुत्रोसे सदवां स्थल दै फिर कालाणुको द्रस्टकाल स्थापित करते हए “उप्पादो 
पव्भंसो" इत्यादि तीन गाथाचोसे ्ाठवां स्थल है इस तरह विशेष ज्ञेयके अधिकारमें सुदाय पातनिका है 


अथ द्रव्यविशेषजञापनं तत्र द्रग्यस्य जीवाजोवत्वविशेष निश्चिनोति-- 


द्व्वं जीवमजीवं जीवो पु चेदणोवस्मोगमश्रो । 

पोगलदग्बप्पमुरं अचेदणं हवदि य अज्जीवं ॥१२५७॥ 
द्रव्यं जीवोऽजीगो जीवः पुनश्चेतनापयोगमयः | | 
पुद्गसद्रग्यप्रषुबोऽचेतनो भवति चाजीवः ॥१२७॥ 


इह हि द्रभ्यमे शत्वनिबन्धनभूतं द्रव्यत्वसामान्यमनुज्मदेव तरधिरूढविशेषलक्षणस. 
इावादन्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्वविशेषमूपढौकते । तत्र॒ जीवस्यात्मद्रव्यमेवेका 
व्यक्ति! । अजी बस्य पुनः पुद्गलद्रव्यं धमं द्रव्यसधमंद्रव्यं कालद्रग्यमाकाशद्रव्यं चेति पञ्च 
व्यक्तयः । विशेषलक्षणं जीवस्य चेतनोपयोगमयत्वं, अजीवस्य. पुनरचेतनत्वस्‌ । तत्र॒ यत्र 
स्वधर्मन्यापकस्वार्स्वरूपत्वेन दयोतमानयानपायिन्या भगवत्या संवित्तिरूपया चेतनया 
तस्परिणामलक्षणेन दरव्यव्ृत्तिरू्पेरोपयोगेन च निशं त्त्वमवतीखं परतिभाति स जीवः 
यत्र पुनरूपयोगस्तहचरिताया यथोदितलक्षणायादचेतनाया अभावादू बहिरन्तर्चाचेतनत्वम- 
वतीर्णं प्रतिभाति सोऽजीवः ॥१२७॥ 

अन, द्रव्यविशोषका प्रजञापन करते ह अर्थात्‌ दरन्यविशेषों शो र्यके भेदोको बताते है) 
उसमे ( प्रथम ) द्रव्ये जीवाजीवस्वरूप विशेषका निश्चय करते है, ( अर्थात्‌ द्रन्यके जीव 
सनोर अजीवः-दो - भेद चतलाते ह ) 1 १ । 





= ^ अन्वयाथे- द्रव्यं ] द्रभ्य [ जीचः अजोवः ] जीव्‌ ओरं ्रजीव (एसे दो मेद रूप ) 
है| [ एनः] ओ्रौर ( उसमे ) [ चेतनोपयोगसयः ] चेतन तथा उप्योगमयौ [ जीवः ] जीव 
है [ च भोर [ पुद्गलद्रव्यप्रषुखः अचेतनः ] पद्‌ गल आदिक अचेतन द्रव्य [ अजीवः भवति] 
जीव दहै। 
टौका--यां ( इस विश्वम ) बार्तव मे, एकत्यके कारणभूत द्रव्यरवसामान्यको खोड 
धिना ही, उसमे ८ द्रव्य मं ) रहते बाल्ते विशेयलक्षणोके सद्भावे कारण एक द्सरेसे पथक 
पनेसे, द्रव्य जीवस्वरूपं ओर श्रजीवत्वरूप विशेपताको प्राप्त होता है, उसमे, जीका आत्म- 
रभ्य एक ही मेद है, ओर अजीवक्े पुद्ग् द्रव्य, धर्मदरन्य, अरमद्रन्य, कालद्रज्य, तथा 
भ्राकाशद्रन्य,यह पांच मेद्‌ है । जीवका विशेषलक्षण चेवनोपयोगमयतव ( चेहनामयता श्रौर 
उपयोगमयता ) है, रौर अजीवका अचे तनत्व है। उनमें ( से ) स्वधर्मोमिं व्यापकना होनेसे 
स्वरूपपनेसे प्रकाशित होनेवालौ, अभिनाशिनी, मगवती, ( स्व ) संवेदनरूप चेतना दारा 
तथा चेतनापरिणामत्तक्चण, द्रव्यपरिणतिरूप उपयोगे दारा, जिम निष्यन्नत्व अवतरित 
प्रतिमासित होता है (अर्थात्‌ जो चेतनां तथा उपयोगसे रचा हुवा-वना हुवा है), 
वह जीय है श्रौर जिसमें, उपयोगे साथ रहनेबाली, यथोक्त ( उपर के अनुसार ) 
लक्तणवाल्ली चेतनाका अभाव होनेसे बाहर तथा भीतर अचेतनसव श्रवतरित प्रतिमासित होता 
है, बह अजीव है ।। १२७ ॥ 


श्री जयसेनाचा्य-कत टीका- 


. तचथा-- प्रथ जीदाजीवलक्षणमावेदयति,- 
( इवं जीवमजीवं ) द्रव्यं जीवाजीवलक्षणं सवति ( जीवो पुर चेदणो ) जीवः पुनश्चेतंनः स्वतःसिद्धया ` 
बहिरङ्धकारणनिरपेक्षया वहिरन्तश्च परकाक्चमानया तिल्यरूपया निश्चयेन परमशुद्धचेतनया व्यवहारेख पुनरश्ुद्धचेतनयां 
च युक्तत्वाच्चेतनो मवति । पुनरपि क्रिविशि्टः 1 ( उवश्नोगमघरो ) उपयोगयः भ्रलण्डकपमतिमासमयेन सर्व॑विशुद्धे न 
केवलज्ञानदक्चनलकखेनाथंग्रहणव्यापाररूपेण निश्चयनयेनेत्यम्पतशुदधोपयोगेन, व्यवहारेण पुनमतिज्ञानाद्शुद्धोपयोगेन , 
च निदं ्त्वाक्षिष्पच्चत्वादुपयोगमयः ( पोग्गलदभ्वप्पभुहं भवेदणं हवदि श्रज्जीवं ) पुद्गलद्रव्यप्रमुखमचेतनं ` मवत्य. 
जीवद्रव्यं पुद्गलघर्माधर्माकाशकालसं्ञ द्रव्यपंचकं पुर्वोक्तलनरचेतनया उपयोगस्य चामावादजीवमचेतनं नवती. 
त्यथः ॥ १२७ ॥ ५ । क; 
>." : इत्थानिका--अगे जीव्‌ 'अजीवका लकत॑ण कहते ~ ` * ` ` ` 
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गाथाथैः-( द्वं ) द्रम्य ( जीवमजीवं ) जोव अर अजीव है ( पुण ) ओर ( जीवो ) जीव 
रभ्य ( चेदना उपयोगमश्नो ) चेतना स्वरूप तया ज्ञान दर्शन उपयोगवान दहै ८ य पोग्गलदञ्वप्पशुदं ) श्नौर 
युदगलद्रऽ्य रादि ( श्नचेदणं ) चेतना रदित ( श्रजीवं ) अजीव है । 

दीकार्थः--द्रन्यके दो भेद है-जीव श्नौर श्रजीव, इनमेसे जीव द्रव्य स्वथं सिंध वादरी श्रौर अन्तरङग 
व बाहरमे प्रकाशमान नित्य रूप निश्वयसे प्रम शुद्ध चेतनासे तथा उ्यवहारमें अर्द्ध चेतनासे युक्त होने 
के कारण चेतन स्वरूप है तथा निश्वयन्यसे च्रलंड च एक रूप प्रकाशमान व सत्रं तरसे शद्ध केवलन्नान 
तथा केवल दशन लक्ञएधारी पदार्थ जानने देखनेके व्यापार गुणवाते शद्धोपयोगसे तथा उयवहारनयसे 
मतिज्ञान श्रादि अ्शुद्धोपयोगसे जो वर्तन करता है इस॑से उपयोगमई है । तथा पुद्गल धर्म, श्रधर्म, 
च्राकाश श्रौर काल यह पांच द्रव्य पूवम कदी हइ चेतना तथा उपयोग के अभाव से अजीव है, अचेतन है, 
फेला चरथं है ॥ १२७॥ 


अथ लोकालोकल्वविशेषं निरिचनोति- 


पोगलजीवणिबद्धो षम्माधम्मलिकायकालदहो । 
पटरदि ागासे जौ लोगो सौ सब्बकाले दु ॥१२८॥ 
पुद्गलजीघनिषद्धो धर्माधरमास्तिकायकाल्‌ःद्यः | 
वर्तते आकाशे यो लोकः स सर्वकाले तु ॥१२८॥ 
श्रस्ति हि द्रव्यस्य लोकालोकत्वेन विशेषविशिष्टत्वं स्वलक्षणसदद्धावात्‌ । स्वलक्षणं 
हि लोकस्य षडद्रव्यसमवायास्मकत्वं, अलोकस्य पूनः केवलाकाशात्मकत्वम्‌ | तत्र 
सवद्रव्यव्यापिनि परममहस्याकाश्चे यत्र यावति जीवयपृदूगलौ गतिस्थितिधर्माणौ गत्ति- 
स्थिती आस्कन्दतऽ्तद्गतिस्थितिनिबन्धनभ्रुतौ च धर्माऽधर्मावभिव्याप्यावस्थितौ, 
सवं द्रव्यवतेनानिमित्तभूतकश्च कालो निस्यदुलं लितस्तत्तावदाकाशं रेषाण्यशेषाखि द्रव्याणि 
चेत्यमीषां समवाय आत्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य स लोकः । यत्र यावत्ति पुनराकाशे 
गीवपुद्गलयोगत्तिस्थिती न संभवतो धर्माघमौँ नावस्थिनौ न कालो दुल॑लितस्तावत्केवल- 
माकाशमात्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य सौऽलोकः॥ १२८ ॥ 
भय (र्यके ) लोकालोकलवरूपमेदका निश्चय करते ह :- । - 
अन्वयाथः--[ आकाशे ] आकाशम यः | जो" मग गुद्शरनीचनिषद्धः ]- पुद्गल 





[भयाष्टै]. |. धौ अ॑तंबनद्र सूरि रपा जयसैनाचाये-कव दीक , ७ 
ओर जीवसे संयुक्त रै, तथा [ धर्माधर्मास्तिक्रायकालाठ्यः वर्तते ] धर्मासितकाय अधर्मास्ति- 
काय, ओर कासे सम्रद्ध है, [ सः ] बह [ सर्वके तु | सवेकालमे [ लोकः ] लक है । 
( शेप केवल श्राकाश अज्तोक है । ) 

रीकाः--चास्तवमे द्रव्यके ( आकाशके ), अपने अपने लच्तणफे सद्भाव कै कारण से, 
लोक ओर श्रलोकपने मेदरूप विशेषता है । लोका स्परलक्षण षडद्रन्य-समवराय।स्मफ़र (छह 
द्रन्योकी समुदायत्वरूपता ) >, श्नौर अलोका केवल्त आकाशारपकत्व ( सात्र आकाशस- 
रूपत्व ) है । वहां, सर्वदरव्योमर व्याप्त होने चले परम सहान आकाशमे, जहां जितनेमे, गति 
स्थिति धर्मबाते जीव तथा पुद्गल गति, स्थितिक्ो प्राप होते ह तथा उनकौ (- ती त 
की ) गति, स्थितिमे निमित्तभूत धरम तथा अधमं ( द्रव्य ) व्याप्त होकर रहते है ञरौर सरव 
्रव्योकी वतेनामे निमित्तभूत काल सदां वर्तता रहै बह उतना भ्राक्ाश्‌, शेष समस्त द्भ्य 
उनका सष्ठदाय निषदा स्व-रूपतासे स्वलक्षण है, वह लोक है । जदां जितने अाकाशमें जीव 
तथा पुद्गलकी गति-रिथति नहीं होती, धर्मं तथा अधमं नँ रहते, भौर काल नहीं पाया 
जाता, उतना, केवल आकाश जिंक स्व-रपतसे स्वलंचण है, वह अलोक है ॥ १२२८ ॥ 


प्री जयतेनाचार्य-कत टीकर 


श्रय लोकालौ रक्पैलाशातपदार्यस्य द विध्यंमाद्धाति,-~ 

( पोरगलजोवरिबदडो ) प्रणस्कन्धमेदभिघ्नाः पद्गलास्तावत्तवेवापूर्तातौन्धिय॑सानमयेत्वतिविकारपरमानम्देक- 
सुलमयत्वादिलक्षएा जीवाव्चेश्यम्नरुतजीवपुद्गलेनिवद्धः संबद्धो भूतः पुद्गलजीवनिवद्धः ( घम्भाधम्मतिक्षायङालङ्ो ) 
वर्मारमास्तिकायौ च कालदचं धर्माध्मास्तिकायकालास्तेराब्यो भूतो घर्माधर्मास्तिकायकालाब्यः ( जो ) यः एतेषा 
पंचानाभित्यम्भृतलघुदायो राधिः समहः ( वदद ) चतंते । कस्मिन्‌ 1 ( श्रागाते ) भनन्तानन्ताकाज्द्रव्यस्य ध्यव 
प्तिनि लोकाकान्ञे ( सो लोगो ) स पूर्वोक्तपंचानां सथुदायस्तदाधारभतं लोक्ञाकाशं चेति षडद्रभ्यतमहो लोको सवति १ 
क्र ( सञ्वकाले दु ) स्वेंकलि तु तद्वहिगर तमनन्तानन्ताकाज्ञमलोक इत्यभिप्रायः #॥ १२८ ॥ 

उत्थानिका--यागे लोक श्रौर श्चलोकके भेदसे माकाशा पदार्थे दौ मेर बताते हैः- - 

गाथाथः--( लो ) जितना कत्र ( चायसि ) ईते ्राकाशमें ( पुग्गलजीवणिबद्ो ) पुद्गलं रं 
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जीसे भरा इ तथा ( धन्भाधम्मत्थिकायकालदृढो ) धमांस्तिकाय, श्रधमास्तिकाय, श्रौर कालसे भरा 
हा ( बह्दिं ) वर्तन करता है (सोढु) वह्ीकतेत्र ( सत्वकलते) सेदादही ( लोगो ) लोक है। 

टीका्थः--पुद्गलके दौ भेद ईै-खणु श्नौर स्कथ तथा जीव आ्मूर्विक च्रसीन्दरिय ज्ञानम च्रौर 
निरविक्रार परमानन्द रूप एक सुखम श्रादि लक्ञणोफ धारी है इनसे जितना श्राकाश मरा हृश्या है व 
जिसमें धर्मार्तिकाय. अधमस्तिकाय नौर काल द्रञ्य भी व्यापक हैः इस तरह जो पाचों दरन्योके संमूहको 
रखता हृश्चा वतंता ह वदं इसं अनन्तानन्त श्राकाशके मध्यमे रहनेवाला लोकाकाश है । वास्तवमें श्राकारा 
सित जो इन पांच द्रन्योका आवार है बह दलः दरन्यका समूहृरूप लोफ सदा हो है उफ बाहर श्रनन्तानन्त 
लाली नो ्राकाश दै वई ्रलोकाकाश है, ठेसा अभिप्राय है ॥ १२८ ॥ 


मथ क्रियाभावतद्धावविशेषं निरिचनोति- 


रष्पाददिदिभेगा पोगगलजीवष्यगस्स लोगस्स । 
परिणामा जायंते संघादादो व भेदादो ॥१२६॥ 


उत्पादस्थितिभङ्भाः पुद्गलजीवास्मकस्य लोकस्य | 
परिणामाज्जायन्ते संघाताद्वा भेदात्‌ ॥१२६॥ 
क्रियामावेवत््वेन केवलमाववत्वेन च प्रव्यस्यासिति विदेषः 1 तत्र भाववन्तौ क्रिया 

वन्तौ च पदूगलजीशौ परिणागादुभेदसंघातताभ्यां चोत्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानत्वात्‌ । 
शेषद्रव्याणि तु भाववन्त्येव परिणामादेवोत्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानत्वादिति निदच- 
यः । तत्र परिणाममात्रलक्षणो मावः, परिस्वन्दनलक्षणा क्रिया ] तत्र सर्वाण्यपि द्रव्याणि 
परिणामस्वभावत्वात्‌ परिणामेनोपात्तान्वयव्यतिरेकाण्यवतिष्ठमानोत्पयमानमज्यमानानि 
भाववन्ति भवन्ति । पुदगलास्तु परिश्षन्दस्व मावत्वास्परिस्पन्देन भिन्नाः संघातेन संहताः ` 
पुनभेदेनोस्प्यमानावतिष्ठमान मन्यमानाः क्रियावन्तक््च भवन्ति | तथा जीवा श्रपि परि- 
स्वन्दस्वभावित्वात्परिस्पन्देन वरुतनक्मेनोकमंपुद्गलेभ्ो ` भिन्नास्तैः सह संघातेन संहताः 
पुनमभ्दिनोत्प्यमानावतिष्ठमानमनज्यमानाः क्रियावन्तक्ष्व भवन्ति ॥ १२९॥ 


अध, क्रिया-सूप श्चोर्‌ (माव' सूप जो दर्यके माव है उनकी अपेदासे दन्य भेदं 
निरिचत करते है-- | 


[ गाधा १२९) श्री अ्तचन््रसूरि कृत टौका ३३६ 

, किककककछकदन्डनवण्ककष्ककककनककककन्डकककछकषकपकः न ककककठककककःऊककाडतन्छकफकक नकर कष्डककवन्यन्कछऊकककः 

अन्वया्थः--[ पुद्गलजीबारमकस्य लोकस्य ] पुद्गल-जीवमयी लोके ( शर्थात्‌ जीव 
पद गले ) [ परिणामात्‌ ] परिणमनसे, तथा [ संषातात्‌ वा मेदाद्‌ ]संषात ( मिलने ) 
भोर मेद्‌ ( पृथक्‌ होने ) से [ उरपाद्स्थितिभंगाः ] उत्पाद्‌, प्रौग्य, ओर व्यय [ जायन्ते ] 
होते ह । ( सामथ्ये अर्थाद्‌ परिशेष न्यायसे यई भी सिदध हो नाता है कि शेष चार द्रन्ोके 
केवल परिणमनसे उत्पाद आदि होते है) 

रीकाः--फोर द्रव्य "साव" वाजे तथा (क्रियावाले' होनेसे, ओर कोर द्रथ्य केवल (भाव 
वाले होनेसे, इम शपेक्ताते द्रश्यफे भेद होते हँ । उनमें पुद्गल तथा जीष ( १ ) भाववाज्ञे 
तंथा (२) क्रियावाज्े है, क्योकि (१) परिणाम दवारा, तथा (२) संघातश्नौर भेदके 
द्वारा बे ( जीव पुद्गल ) उत्पन्न होते है, टिकते है खोर नष्ट होते ह । शेष द्रभ्य तो भाववाज्े 
हयी है, क्योकि वे परिणामके दारा दी उत्पन्न होते है, यिकते है, रौर नष्ट हेते है,-एेसा 
निश्चय है 

उसमे, "भाव" परिणाममात्र लपणषाला है, (यर ) "करिया, परिसपंद्‌ ( कम्पन ) लत- 
शवात्ली है । इनमे, समस्त द्र्य माववालते तो ह ही, क्योंकि परिणाम स्वमाववरजते होनेसे परि- 
शाम दवारा-अन्बय ( सह भाषित्व भरुषता ) नौर व्यतिरेको ( क्रम-भावित्व पर्यायो ) को प्राप्त 
होते हये वे उत्पन्न होते है टिकते है ओर नष्ट होते है । पुद्गल तो ( भाववाजे होनके 
श्नतिरिक्त ) क्रियावाले भौ होते रै क्योंकि परिस्पन्द-स्वमाववाले होने से परिस्पंदकरे दरा 
पृथक्‌ पथ्‌ पुद्गल एकत्रित होजानेसे, ओर एकत्रित-मिले हये पुद्गल पुनः पथक्‌ होजा- , 
नेसे बे उरपन शेते रै, टिकते है ओर न्ट होते है । तथा जीव भी ( भाववाजे होनेके अति- 
रिक्त ) -क्रियावाल्े मी होते है, क्योकि परिस्पन्द स्वभागवाले दोनेसे परिसपंदके द्वारा नवीन्‌, 
कर्म -नोक्मरूप भिन्न पुद्गलं फ साथ एकत्रित दोनेसे चौर कम॑-नोकमरूप एकत्रित हुये 
ुदृगलोसि बादमे पथ्‌ दोनेसे, वे जीव उत्पन्न होते द, दिकते दै, भौर न होते ह ॥१२६ ॥ . 


श्वौ जयसेनाचायं त-रीका 


भ्र ्रश्याणां सक्रिवनिःरियस्वेन दं ददांयहीस्येका पातनिका, द्वितीया तु जीवपुद्गलयोर्थ्यञ्जनपर्यायो - 
हौ, नेषदरव्यारां दु भुख्यकृत्त्यायंपर्याप इति व्यवस्थापयति 


४४७ प्रषेचनतारं 1 गाथा १९६} 


क 





( जायदि ) जायते । फे कर्तारः । { उष्पादहिदि॑गा ) उष्वादन्थितिभङ्गाः । कस्य संबन्धिनः । ( लोगस्स ) 
लोकस्य । किं विशिष्टस्य । ( पोग्गलजीवप्पगस्त ) । पुद्गलजीवारमकस्य पुष्यलजीवावित्युपलभरा षडद्रव्यास्सकस्य । 
कस्मात्सकाशात्‌ जायन्ते ? ( परिणामात्‌ ) एकसमयर्वतिनोऽथेपर्यायात्‌ ( संघादादो व मेदागे ) वेदेलमथे पर्यायात्स- 
काशाज्जायन्ते ( जीवपुद्गलानामु्यादादयः संघाताद्रा मेदा व्यञ्जनपर्यायादिष्ययंः ॥ तयाटि--घर्माधिमकिक्चका- 
लानां मुख्यवृन्तयेकसमयदतिनोः्ंपरयाया एव जीवपुद्यलानाम्ंपर्यायस्यञरनपर्यायाद्च । कथमिति चेत्‌ ? प्रतिसमय- 
परिखसतिखूपा श्र्॑पर्याया शण्यन्ते । यदा जीवोऽनेन शरीरेण सह भेदवियोयं त्याग इत्वा भवान्तरश्चरीरेश सह्‌ 
संघातं मेलापक करोति तद! विमावव्यञ्जनपर्यायो भवति, तस्मादेव भवार्तरसंत्रनरात्सप्नियत्वं सण्यते पुङ्गलानां 
त्थ॑व विवक्षितस्दन्धविधटनास्सन्रियत्वेन स्कन्धान्तरसंयोगे सति विरायग्यरजनपर्यायो भवति । मुक्तजीवानां तु 
निकशष्चयरत्नत्रयलक्षलेन परनकारणसमयसारसंज्ञेन निश्चयमोक्षमार्गबलेनायो गिचरमसमये नखकेशान्विह्टाय परमौदारि- 
कशरीरस्य विलीयसानसूपेखा विनाशे सति केवलज्तानाधयनन्तचतुष्टयग्यक्तिलक्षरेन परमकायंसमयसारसूपेरा स्वमाव- 
व्यञ्जनपययिर एत्वा योऽसादुत्पादः सर भेदादेव भवति न संघातात्‌ । कस्मादितिच्तेद ? शरीरान्तरेण सह संबन्धा- 


भावादित्ति भावार्थः ) {६२९ ॥ 
एवं जीवाजोवस्वलोकालोकत्वसप्रिपनिःक्रियत्वकथनक्रमेणा प्रयमस्थले गाथात्रथं गतम्‌ । 
थानिका--्नागे द्रव्यो सक्रिय श्रौर निःक्रिय भेदको दिखलाते ह यह एक पातन्निका ह । 
दुसयो यह दै कि जीव श्चौर पुद्गलमे ्रथ-पर्याय श्नौर व्थंजन-पर्याय दोनों होती है जबकि रोष द्रव्थोमे 


मुख्यतासे चरथपर्याय दती दै, इसको सिद्ध करते है-- 

गाथाथं-{ लोगस्स ) इस छह द्रव्यमहे लोकके ( उप्पादद्विदिभंगा ) उत्पाद्यय प्रौग्यरूपी श्र्थ- 
पर्याय होते है तणा ८ पोग्गलनीवप्पगस्स ) पुद्गलं श्रौर जीवमई लोदके अर्थात्‌ पुद्‌गल श्नौर जीोके 
( परिणाम „) व्यंजन पयोयरूप परिणमन भी ( संघादादो ) संघातसे (व ) था ({ मेदादो › मेदसे 
( जाय॑ते ) होते 

टीक्ार्थः--यद्‌ लोक छंद दरव्यम है । इन सब द्रश्णोमे सतपना होनेसे संमय समय उत्पाद भ्यय 
भ्रीव्यरूप परिणमन हुच्रा करते है इनको शर्थ-पर्याय हरते हँ 1 जीव रौर पुद्‌  लोमिं ॐेवल चर्थ-ण्या ही 
नदीं होत फितु संघात या मेदसे व्यंजन पयाये मी होती हैँ । अर्थात्‌ धमं, श्रधरम, आकाश तथा कालकी, 
मुल्यतासे एक समयवर्ती च्रथं-पर्याये ही होती है तथा जीव श्रौर पुद्‌ गलोके अर्थं -पर्याय श्रौर ज्य॑जन-पर्थाय 
दोनों ्टोती दहै । विसं तरह होती है, सो कते हैँ , जो सेमय मसमय परिणमन रूप श्रवस्था है उसको श्र्थ- 
पर्यय कहते हं । जब यह जीव हस शरीरको त्यागकर भवान्तर शरीरके साथ मिलाप करता है तव विभावं 
म्यंजन पयाय दोती दै । इसी ही कारणसे कि यद जीव एक जन्मसे दूसरे जन्मे जाता है इसको क्रियावान ` 
कहते है । तेसे ही पुद्‌ गलोंकी भी भ्यंलन-यर्याय होतो है | जब कोर विशेष स्कंधसे दूटकर एक पुद्गल 
अपने क्रियावानपनेसे दृमरे स्कधमे सिल जाता है तब वि पाव व्यंजन पर्याय होती है । मक्त जीतोफे स्वभाव 
स्यजन पर्याय किं तरह होती है सो कते हँ । निश्चय रटनत्रयमई परम कारण-संमयसाररुप निश्चय . 
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मोक्तमागके बलसे योगी गुएस्थानके रंत संमयमे नख केशोंको छोडकर परमौदारिक शरीरका विसय 
होता है इस तर्का नाश होते हुए केवलज्ञान आदि नंत चतुष्टयी ग्यक्तिरूप परम कार -संमयसार खूप 
सिद अवस्थाका स्वभावं -व्यंजन-पयायरूप उरपाद्‌ दोता है, यह भेदसे दी दोता है संघातसे नीं दोता है 
क्यो कि सुक्तात्माके न्य शरीरके सम्बन्धका अमाव है ॥ १२६ ॥ 

, इष तरह जीव शौर अजीवपना, लोक नौर अलोकपना, स्रिय निषिक्यपनाको कमसे कहते हृ 
प्रथम स्थलमें तीन गाथाए्‌ समाप्त इई । 


भ्रथ द्रव्यविरोषो गुणविशेषादिति प्रज्ञापयति- 


लिंगे जेहि दव्वं जीवमजीवं च छदि विरुणादं । 
तेऽतेऽभावविधिद्टा सुत्तामुत्ता यणा शेया ॥१३०॥ 
सिभयेद्न्यं जीभोऽ जीवश्च ग्रति विज्ञातम्‌ । 
तेऽतद्धावधिशिष्टा मूर्तामूता गुणा ज्ञेयाः ॥१३०॥ 
द्रव्यमाःत्य परानाश्रयत्वेन वतं मानै लिङ्खघते गम्यते द्रव्यमेतैरिति लिङ्धानि गुणाः। 
ते च यद्द्रव्यं भवति न तद्शुणएा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रग्यं भवतोति द्रग्यादत- 
-दषिन विशिष्टाः सन्तो लिद्धलिद्धिप्रसिद्धौ तत्लिङ्गत्वमुपढौकन्ते । भथ ते द्रव्यस्य 
जीवोऽथमजीवोऽयमित्यादिविशेषमूत्पादषन्ति, स्वयमपि त{्धावषिशिष्टत्वेनोपात्तविशेष- 
त्वात्‌. यतो हि यस्य यस्य द्रव्यस्य यो यः स्परभावस्तस्य तस्य तेन तेन विशिष्टत्वात्तेषा- 
मस्ति विशेषः । श्रत एव च मूर्तानाममूर्तानां च द्रव्याणां मूतंत्वेनाम्‌तेतत्वेन च तद्भावेन 
विशिष्टत्वादिमे मूर्ता गुणा इमे श्रमूरतां इति तेषां विशेषो निर्चेयः ॥१३०॥ 
श्रय यह बतलाते है कि-शगुण-विशेप ८ गुणक मेद ) से द्रन्य-विशेष ( द्रन्यका भेद ). 
होता है- 
अन्वयार्थः यैः लिगैः ] जिन लिंगोसि [दरव्यं ] द्रष्य [ जीवः अजीवः च | जीव 
न्नीर अजीवके रूपमे [ विज्ञातं भवति ] ज्ञात हौता है, [ते ] वे [ अतद्मावविशिशः ] 
ञतद्‌मावसे विशिष्ट ( मूतं गुणका असू्तमे अतद्भाव तथा अमूतेका मतम अतदूभाच).अथवा 


देर्‌ ५, > .' ` श्रवशनसीर . { गाभा १३० 1 
शरतद्मावके दवारा द्रभ्यसे भिन्न ) [मू्तामूर्ताः ] पूर्त-अमूतं [ गुणः ] यण [ जञेयाः ] जानने 
चहिये | 

टीकाः--द्रव्यका आश्रय लेकर श्नौर परे आश्रये बिन। प्रषतमान होनेते जिनक्रे दरा 
द्रव्य !लिगितः ८ चिन्हित ) होता है-पहचाना जात र, रेते लिग गुण है । वे (गुण), जो 
द्रव्यहैवेगुण नीह श्रौरजो गुण है षे द्रव्य नदीं है" इस अपेक्तासे द्रव्ये अतद्‌ भावके 
दारा विशिष्ट (भिन्न) रहते हुये, ल्िगीके रूपमे प्रसिद्धि ( परिचय ) के समय द्रव्यके 
लिगस्वको प्राप्त होते है । अव, पे द्रव्यके-'यह जीव है, यह अजीव है'-ेसे मेद उत्पन्न 
करते है, क्योंकि स्वयं मी, तद्‌ भाव ( जोवस्व-अरजीवस्व माव ) कै दारा शिष्ट (भित्र) 
होनेसे विशेष (मेद ) को प्राप्त है । क्योकि जिपरद्रव्यक्राजो जो स्वमा हो उस उप्तका उष 
सफ -द्वारा विशिष्टत्य होनेसे उने विशेष ( भेद ) द । इसीलिये मूर्तं तथा अमृतं द्न्योका 
भूतत्व अमूरस्वरूप तदूमावके दारा धिशिष्टत्व होनेसे, उनके ईस प्रकरारफे मेद्‌ निश्चित करने 
चाहिये कि "यह मूतं गुण है श्रौर यह अमूतंयु है" ॥ १३० ॥ 


श्री जयतेनाचार्यं छत रीक्- 





श्रय ज्ञानादिविजेषगुरमेदेन द्रव्यभेदमावेदयति,-- 

( लिगेहि जेहि ) लिङ्ग येः सहजशयुद्धपरमचैतन्यविलासरूपंस्तथेवाचेतनेजंडरूपंर्वा लिद्ध श्िन्हैशिेषगुरे्यः 
कररामुतजोविन कत सूतेन ( इवदि विण्णादं ) विशेषेण जातं मवति । ¶क कर्म॑तापन्न' 1 ( दव्वं ) द्रव्यं । कथम्भूतं । 
( जीवमजीवं च „) जीबद्रव्यमजीवद्रव्यं च ( ते मृत्तामुक्ताप्रुखा खेण ) ते तानि पूर्वोक्तवेतनाचेतनलिङ्कानि - मूर्तामूते- 
गुणा शेय। ज्ञातव्याः । तै च कथम्भूताः । ( भ्रतम्मावविसिडा ) श्रतद्धूावविशिषाः । तद्यषा--शुदनीवद्रव्ये ये 
केवलज्ञानाविगुखास्तेषां शुद्धजीवम्देेः सह यदेकत्वमनमिन्तत्वं तन्मयत्वं सं तद्वो मण्यते, तेषामेव गुनां तैः ` वेशः 
सह यदा संज्ञालक्षणप्रथोजनादिभेदः कियते तदा पुनरतद्धावो मण्यते, तेनातद्भावेन संज्ञादिभेदरूपेर स्वकीयस्वकीय- 
द्रव्येण 'सह वि्षिष्टा भिन्ना इति, दितीयब्यास्यानेन पुनः स्वकीयद्रव्येख सह॒ सद्धूवेन तन्मयत्वेनान्यद्रन्यादिनिशिष्टा 
सितता हत्यमिप्रायः ५ १३० ॥ ` ` 

एवं गुणभेदेन दरव्यमेदो ज्ञातन्यः । 

उत्थानिका--अागे ज्ञानादि विशेष गुणोफ भेदसे द्रव्यो भेदको नताते ईैः-- 

गाधा्थं:--( जें लिगेहिं ) जिन चेतन अचेतन लक्षणोसे ( जीवमलीवं द॑व्वं ) जोव श्नौर अजीव 

द्रव्य ( विरूणाद्‌ं वदि ) जाने जते द ( ते ) वे लक्तणए या चन्द ( तम्भावविसिड्धा ) यद्यपि वे लक्तण थां ` 


[ धया १३०१६३१] धी जयसेनाचायं अपतवनद्रसूरि-ृत टीका ३४ 
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चिन्ह सज्ञा च्रादि की चरपे्ता ्रतदुभाव विशिष्ट ( भिन्न) है तथापि भदेश श्रमिन्न ोनेसेउतफे साय 
 तन्मयताको रलनेवाले ह ( सुत्ता्ुता गुणा ) वे चेतन चरर धवेतन पूर्तिक श्रौर श्चप्नक गुणवाले है 
( णेया ) देखा जानना चाहिये । 
टीकायंः--स्वाभाविक शुद्ध परम चैतन्यके चिलासंरूप विशेष गुणोते दरन्य जीम तथा अचेतन या जडरूप 
विशेष गुणोंसे जीव द्रव्य पहचान जाते है । ये चेनन तथा च्रचेनन गुण अपने २ दरव्यसे तन्मय है । जैसे 
शद्ध जीव द्रव्ये जो केवल ज्ञान आदि गुण है उनकी शुद्ध जीत्रके प्रदेशा साय जो एङूता, च्रमिन्नता 
तथा तन्मयता है उसको वदूभाव कदते दै । इषं तरह शद्ध जोव द्रभ्य अपने प्रदेशोंङी अपेता अपने शुद्ध 
गुणोंसे तन्मश्र है परन्तु जब गुणोंका ओर उन प्रदेशोका जहां वे गख पाए जाते है संज्ञा, लक्षणः, प्रयोजन 
श्रादिसे भेद्‌ फिया जाता है तव गुण ॒श्नौर द्रव्यमे शअतदूभावपता या मेदपना भी सिद होता है । द्रव्य 
श्नौर गुण किसी छपेक्ता श्रभेदरूप व किसी चपेत्ता भदरूप दै । चथवा दूरा व्याख्यान यह्‌ है कि जिस 
द्रव्ये जो विशेष गुण है बे-पने दरन्यसे तद्भावरूप या तन्मय है परन्तु अन्य द्रन्योंसे वे अतद्भावरूप 
या भिन्न है । ये चेतन अचेतन मूरपिंफ श्रौर चमूर्तिक.राणवाले है, देखा समना चादिये ॥ १६० ॥ ` 
इस तरह गुणोके भेदसे द्रव्यका भेद जानना चाहिये । 


भ्रथ मूर्तामूरतगरणानां लक्षणसंबन्धमास्याति- 


युत्ता इ दियगेन्फा पौगलदग्वष्पगा अणेगविधा । 
दम्वाएमञुततां शणा असत्ता युणेदग्बा ॥१३१॥ 
मर्ता इन्द्रिग्राह्याः पद्गलदरग्यास्मका अनेकविधाः । 
्रव्याणाममूर्तानां युखा अमूत ज्ञातन्याः ॥१३१॥ 
मर्तानां गुणानाभिन्द्ियम्राह्यत्वं लक्षणम्‌ । अमूर्तानां तदेव विपयस्तम्‌ । ते च मूर्तीः 
पुट्णलदरव्यस्य, तस्वैवेकस्य मूरतस्वात्‌ । अमूराः शेषद्रव्याणां, पुद्गलादन्येषां सवेषामप्य- 
मूतत्वात्‌ ॥१३१॥ 
अभर पूर्तं ओर अमूं शणके लक्षण तथा संबंध ( अर्थात्‌ उनका किन दर्यो साथ संवध 


है, यह ) .कहते हैँ । 
अन्वयार्थः सूताः सूत गुण [ इन्द्रप्रद्यः ] इच्धिय-ग्रद् है [ पद्‌गलद्रव्यात्मक | 


४४४ ्र्व्वनसरं [ माथा ९६१ ] 
नि कि नि निमिति किदिति 


दृग द्रन्यमयी ह तथा [ अनेक-भिधाः ] अनेक प्रकार के है, [ अमूरवानं द्रव्याणां ] अमूं 
्रवयोके [ गुणाः ] गुण [ मूर्तः ज्ञातव्याः ] अभूवं जानना चाये । 
ठटीकाः-मूतं गुणोका लक्षण इश्द्रिग्राह्यस्व है, शौर श्रमूतं यु्णोका उससे विपरीत है, 
( भरात्‌ अभूतं गुण इन्द्रियसि ज्ञात नदीं होते । › रौर मू्तंयुण पु गलद्रन्यक्ष हँ, क्योकि वही 
( पुद्‌ गज्च ही ) एक मूतं है, ओ्रौर॒श्रमूरवस शेष द्रन्योके दै, स्योकि पुद्गलके अतिरिक्त शेष 
द्र्य श्रमूतं है ॥ १३१॥ 
श्री जयतेनाचार्य-कत टीका- 


श्रथ भूर्ताभूतेगरखानां लक्षणं सम्बन्धं च निषूपयति,- 

( भत्ता इ दियगेज्फा ) भर्ता गुरा इन्दियप्राह्या भवन्ति, श्रमुर्ताः पुनरिनवियविषया न मवन्ति इति मूर्तामू- 
वैगुखानामिद्ियानिन्रियविषंयत्वलक्षखमुक्त । इदानीं सूतं गुलाः कस्य सस्बन्विनो भवन्तीति सम्बन्धं कथयति 
( पोगगलदन्वप्पगा भ्ररोयविष्ा ) मृतंगुखाः पुद्गलदरन्यात्मका प्रनेकविधा सवन्ति पद्गलद्रन्यंसम्बन्धिनो सवम्तीत्य्ंः 1 
भमूतंगुणानां संबन्धं प्रतिपादयति ( दभ्वाखमभत्ताणं ) विशुदक्ञानदल्ं नस्वमावं यत्परमात्मदरव्यं तरप्रभृतीनामसूत- 
द्रन्यालां {संबन्धिनो भवन्ति । ते के गुरः । ( श्रमुत्ता ) भरमूर्ताः गुणाः केवलज्ञानादयः इत्ययः । दति भूतमूतिशुखानां 
लक्षणतम्बन्धो ज्ञातव्यो ॥ १३१ ॥ 

एवं ज्ञानादिविहेषगुमेदेन दश्यमेदयो मवतीति कथनस्पेण द्वितीयस्थने गाथाद्रयं गतम्‌ । 

उत्थानिका--च्ागे पूर्तिक ओर अमूर्तिक गुणका लक्षण श्रौर सम्बन्ध कहते है-- 

गाथाथः--( इ दियगेज्ा ) जो इन्द्रियके हण करने योय है ( मृत्ता) वेमूर्तिकदहैवे( शरणे 
गविधा ) अनेक प्रकारके है तथा ( पोगगल-दन्वप्यणा } पुद्गल-दरन्यमयी है । (रभुत्ताणं दन्वाणं ) अमू. 
तिक द्रव्योके (गुणा) गुण ( अत्ता ) चमूर्विक ( मुणेदन्बा ) लाने योग्य है । 

टीकायेः-जो इन्द्रयोके द्वारा रहण करने योग्य हैँ वे भूर्तिक गुण है रौर जो अमूर्ति गुण है वे 
इन्द्रियो दारा चहो भह किये जाति है । इं तरह मूर्तिक गुणोका लक्षण इन्दरियोका विषयपना है जब 
छि श्रमूर्तिक गुणका लक्षण इन्दरियोका विषयपना नदी है । मूर्तिक गुख अनेक प्रकारके पुद्गल द्रव्य 
संस्बन्धी होते हँ तथा अमूर्ति गुण विश ज्ञान दशेन स्वभावधारी परमात्स-द्रव्यको श्रादि लेकर श्मू- 
तिक ्वयोके होते दै । वे अपूर्तिक , श केवलक्षान च्रादि होते द । इख सरह मूतं शौर अमूतं गुणक 
लक्षण चर सम्बन्ध जानने योग्य ह ।। १३१ ॥ 

दसं तरद ज्ञान श्नादि विशेष गुणोके भेदसे दन्थोमे भेदं दोता दै, देषा कहते हए दूसरे स्थले दो 
गाया पृशं दुद 1. , । 


[सथा ष्र्‌] _ शौ भवेद्र सूरि दीक्षा . ६५ 





४५ 
अथ मृतस्य पुद्गलद्रव्यस्य शुणान्‌ गृणति- 


चरणएरसगंधफासा षिञ्जंते पुग्गलस्प सुहुमादो ।- 

पुटवीपरियंत्स्स य सदो सो पोग्गलो चित्तो ॥१३२॥ 

` वर्णरसमंधस्पर्शा षिचन्ते पुद्गलस्य शदमात्‌ । । ध 
पृथिवीपर्मन्वस्य च शब्दः स पुद्गलरिचत्रः ॥ १२२ ॥ 

- - -इन्दियम्राह्याः किल स्पशंरसगन्धवर्णास्तिद्धिषयत्वात्‌, ते चेन्दरियग्राह्यसवव्यक्तिशक्ति- 
वशात्‌ गृह्यमाणा भ्रणृह्यसाणाश्च भ्रा एकद्रग्यारमकसूष्ष्मपर्यायात्परमाणोः, भ्रा अनेकद्र- 
- व्यार्मकस्थूलपर्थायात्पृथिवीस्कन्धाच्च सकलस्यापि पुद्गलस्याविशेषेण विशेषगुरत्वेन 

` विद्यन्ते । ते. च मूतत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवन्तः पुद्मलसधिगमयन्ति 1 शब्दस्यापीच्ि- 
यग्राह्यस्वाद्गुणतवं न खल्वाशङ्धुनीयं, तस्य वै चित्यप्रपस्म्चितवैश्वरूपस्याप्यनेकद्रव्याट्मक- 
पुट्ूगलपर्यायत्वेनाम्युपगम्यमानस्वात्‌ । गुणत्वे वा न तावदमूतंद्रव्यगुणः शब्दः गुणगुणि- 
नोरविभक्तरदेश तवेनकवेदनवेयत्वादमूतंद्रव्यस्यापि शरवणेन्दियविषयत्वापत्तेः । पर्यायल- 
क्षणेनोत्लातगुणलक्षणस्वान्मूतंद्रन्यगुणोऽपि न भवति । पर्यायलक्षणं हि कादाचित्कशवं 
गुणलक्षणं तु निस्यत्वम्‌ । ततः कादाचित्कत्वोत्लातनित्यत्वस्य न शब्दस्यास्ति शत्वम्‌ । 
यत्तु तत्र नित्यत्वं तत्तदारम्भकपुद्गलानां तद्गुणानां च स्पशोदीनामेव न शन्दपर्यायस्येति 
दृढतरं ग्राह्यम्‌ । न च पुद्गलपयायत्वे शब्दस्य पुथिवीस्कन्स्येव स्पशेनादीन्दियविषय- 
स्वम । अपां घ्रासेन्दियाविषयत्वात्‌, ज्योतिषो घ्राणरसनेन्द्ियाविषयस्वात्‌! मरुतो घ्राण- 
रसनवक्षरिनद्रियाविषयत्वाच्च । न चागस्धागन्धरसागन्धरसब णः, एवमपृज्योतिर्मार्तः, 
सर्वुद्गलानां स्पर्शादिचतुष्कोपेतत्वाम्युषगमात्‌ । व्यक्तस्पर्शादि वतुष्कानां च चनदरकान्ता- 
रशियवानामारम्भकंरेव द्ग ्यक्तगन्धाव्यवतगन्धरसाव्यत्तगन्धरसवणौनामपुज्योति- 
रुदरमरूतामारम्भदशेनात्‌ । न च क्वचित्कस्यचित्‌ गुणस्य व्यक्ताग्यक्तत्वं कादाचित्कपरि- 

रामवैचित्यभ्रस्ययं नित्यद्रन्यस्वभावभ्रतिघाताय । ततोऽस्तु शब्दः पुद्गलपर्याय एवेति ॥१३९ 

भरम सूं पुद्गल ्र्क्षे गुण कहते है | 
व. 


३४६ ` भ्रव्नंसर . [ माथा १६२ 1 





अन्वयार्थः-- दमात्‌ एृथिवीपर्वन्तस्य पुद्गलस्य ] छदम ( परमाण › से लेकर समस्त 
ृद्‌गलके [ बररसगंधस्परशौः ] वयं, रस, गं ` शरीर स्पशं ( गुण ) [ विचन्ते ] होते हैः 
[ चित्रः शब्दः ] जो भिविध प्रकारका शब्द्‌ है [ सः ] बह [पुद्गलः] पुद्गल है । ( अर्थात्‌ 
पद गलकी पर्याय है ) । ` । 

टीका, रस, गंध ओर वं इन्द्रियग्राम ई क्योकि वे इनिद्रके विषय है । षे 
इन्द्रिय-ग्राह्यताकी व्यक्ति रौर शंक्तिक वशसे थते ही इन्द्रियो दवारा ग्रहण किये जाते हों 
यान श्षिये जाते हों तथापि वे एक द्रथ्यारमक छम पयोयरूप परमाणु लेकर अनेक द्रन्या- 
स्म स्थ पर्यायरप प्रथ्वीस्कंय तकके समस्त पुदरमलफे शविशेषतया (क्योंकरि कोई भी पुद्गल 
रेषा नदी है जिसमे ये न प्रीये जाये अतः साधारण रूपे या समस्त रूपसे ) विशेषगुणकि 
रूपमे होते है ( क्योकि ये अन्य द्रव्ये नहीं हो सकते, अतः विशेष या असाधारण गुख है । ) 
चनौर वे, मूर्त होनेकै कारणते हो ( पुद्गले अतिरिक्त ) शेष द्रव्यो न होनेसे, पुद्गल्तफो 
वतलाते ह ( उसका ज्ञान कराते दै ) | | 

देसी शंका नहीं करनी चाहिये कि शब्दं भी. इन्द्रिप्राह्य होनेसे गुण होगा, क्योकि 
विचित्रतके दवारा यिश्वरूपत्वको ( अनेकानेक प्रकारत्व को › प्राप्तं उसके ( शब्दके ) अ्रनेक 
्रन्यारमक पुद्‌गल-परयायता सौकार को गई ह ( अर्थात्‌ शम्द पद्‌ गलस्कष की पर्याय है } ) 

यदि शब्दको ( पर्याय न मानकर ) गुण साना जाय, तो बह कयो योग्य नहीं ह, उसंका 
समाधान - | 

प्रथम सो, शब्द्‌ अमूत द्रव्यकर गुण नहीं है, कोकि-गुण-युणौमे अभिन्न-ग्रदेशत्व हनेते 
तथा वे (गुर-गुणी ) ( एकं बेदनसे वे्-एक दी ज्ञानसे ज्ञात होने योग्य ) होनेसे, भूतं 
द्रव्ये मी ्ररेन्द्रियक्ती विषयभुतता अाजायगी । 

„ ( दपर, शब्दे ) पर्याये लक्तणसे गुणका लश उस्थापित ८ खण्डित ) होनेसे, शन्द 
मूतं द्रन्यका गुण मी नही है । प्रयायङा लवण कादाचिन्कत्व ( अनित्यत्व ) है, श्नौर युर 
का सघण नित्यत्व है, इसक्लिये ( शब्दको ) अनित्यते नित्यत्वकै उस्थापित होनेसे (अर्थात्‌, 
शब्द कभी कौ ही होता है, अतः नित्य नहीं है, इसलिये ) शब्द गुण नदीं है । जो वं 
नि्यस्व है, वह उकषको ( शम्दको ) इंसपन्न करनेवाले 'पुद्‌ गलोंका श्नौर उरक सपशादिक 


गुणका ही है, शब्द पर्याया नही,-इसप्र कार अतिषदता पूव ग्रहण करना चहिये 


[ गाथा १३९ ] ओ अरतचन्द्रसूरि तथा जवसेनाचाये -कृत टीका ३४७ 

"कक्कर कर्ण कक ककर मकर क कक कक कठ ्कककक क कककर्ककशठ कक ठ्यनककठकताककसकटठ क्रः 

ग्रौर, “यदि शब्द पुद्‌ गलकी पर्याये हो तो वह पृथ्पीस्कंधकी भांति स्पर्शनादिक इद्वि 
योका भौ विषय होना चाहिये, अर्थात्‌ जैसे पृरथ्यीस्वंधरूप पद्‌ गलपर्याय सर्व इन्द्रियो ज्ञात 
होती है उषी प्रकार ` शब्दरूपपद्गल पर्याय भौ समी इन्द्रियोसे ज्ञात होनी चाहिये” ( ठेा 
तकरं किया जायतो ) एेसा भी नहीं है, क्योकि जल ( पद गलकी पर्याय है, पिर भी ) धारेन्द्रिय 
का विषय नहीं है, अभि प्रणेन्द्रिय तथा रनैन्दरियक्रा विपय नहीं है, ओर वायु घ्राण, 
रसना, तथा चजञुदन्दिंयका विषय नदीं है ( इसलिये नाक तथा जीमसे अग्राह्य है ), श्नौर वायु 
गंध, रष तथा वणं रहित रै ८ इसलिये नाक, जीभ तथा आंखो शरग्राहम है ), क्योकि समी. 
पदगल स्पर्शादि चतुष्कयुक्त ( स्पशं-रस-गंध-वणं युक्त ) स्मौकार-फिये गये ह । क्योकि जिनके 
स्पर्शादितुष्क व्यक्त हैँ ठेते ८ १ ) चन्द्रकान्तमणिको, ( २) अरशिको, रीर ( ३) जौको 
जो पुद्गल उत्पन्न करते है उन्दी द्वारा ( १ ) जिषकौ गंध अव्यक्त है एसे पानीकी, (२) 
जिसकी गंथ॒ तथा रस अव्यक्त है एेसी अग्निकी, श्रौर (२) जिसके गंध, रस तथा वरणं 
अव्यक्त है एेसी उदरबायुकी उत्पत्ति होती देखी जाती है । 

शौर कीं ( किसी पर्यायप ) किसी गुणकी काद्‌ाचिर्क परिणामी विचित्रताके कारण 
होने बालौ व्यक्तता या ्रव्यक्तता नित्य द्रन्यस्वभावका प्रतिघात नदीं करती । ( अर्थात्‌ 
श्रनित्यपरिणामॐ. कारण होनेवाली गुणक प्रगटता भौर अभ्रगटता नित्य द्रन्यस्वभावके साथ 
कद्यं विरोधको श्राप्च नहीं होती । ) इसक्तिये शब्द पदगलकी पर्याय ही है ॥ १३२॥ 


घी जयसेनाचाय॑-हत दीका- 


प्रथ मूर्तपुदगलद्रव्यस्य गुणानविदयति,- 
( वण्टारसगन्धरासा विज्जंते पोग्गलस्त ) वरं रसस्पशंगन्धा विद्यन्ते । कस्य । पुद्गलस्य । कथम्भूताः + 
( सुहुमाो पुढवीपेरि तस्स य ) । 
“पदवी जलं च छाया चडरिंदियविसथकम्मपरमाणु । द्विहभेयं भणियं पोगगलदञ्वं जिणवरेदिं " ॥ 
इति गाथाकथितक्रमेण पेरमाणुलक्तणसुदमभ्वरूपादेः पर्वीस्कन्धलक्तणस्थूलस्वरूपपयन्तस्य च । 
तथाहि--पयानन्तज्ञानादिषतुष्टयं विशेषलक्षसमरूतं यथासम्भवं सव जीवेषु साधारणं तथा वरफदिचतुष्टयं 
विेषलक्षणभरुतं यथासम्मवं सर्वं ुद्गलेषु साधारणम । यथव चानन्त्ानादिषतुष्टयं मुक्तनीवेऽतीन्दियविषयज्ञानमनु 


[ भाथा १३९ 





धयं प्रवचन 





मानगस्यमागमयभ्यं च, तथा शुद्धपरमाणद्रम्ये -वरणादिचतुष्टयमप्यतीच्ियज्ञानविषयमनुमानगम्यमागमयम्यं च । यथा 
बानन्तचतुष्टयस्य संसारिनोवे रागादिस्नेहनिमित्तेन कमं बर्धवशादषुद्धत्वं मवति तथा वर्खादिचतुष्टयस्यापि स्निग्ध. 
रकषगुरानिमित्तेन दध शकादिबन्धावस्थायामशरुद्त्वभु । यथा वानन्तज्ञानादिचतुष्टयस्य रागादिस्तेहरहितश्ुद्धात्मध्यानेन | 
्ुदधत्वं भवति तथा वर्णादिचतुष्टयस्यापि स्निग्धगुणामवि बन्धनेऽसति परमाश्ुद्गलावस्यायां शरुटत्वभिति । ( सहो 
शो पोग्यलो ) यस्तु ्भ्दः स पौदुगलः यथा जीवस्य नरनारकादिविमावपर्यापाः तथायं कन्दः पुद्गलस्य विनावपर्यायो 
तच गुरः । कस्मात्‌ । गुरस्याविनश्वरत्वातु श्रयं च विनश्वरो । नेयायिकमतानुसारी कश्चिष्टदत्याकारगुणोऽयं 
शब्दः । परिहारमाह--श्राकाशगुरत्वे सत्यमूरत्तो मवति । श्रसूतंश्च श्रवशेन्द्रियविषयो न॒ मवति, दश्यते च अयरो- 
न्दरिषविषयत्वं । देषेन्द्ियविषयः कस्मान्न सवतीति चेत्‌--भरन्येन्रियविषयोऽन्येन्व्रियस्य न मवति वस्तुस्वमावादेष 
रसादिविषयववु । पुनरपि कथंभुतः । ( चित्तो ) चित्रः भावात्मरामाषातमकसर्पेश अ नानाप्रकारः । तज “सहो 
संधप्पमवो' इत्यादि गाथायां पंचास्तिकयि व्याश्यातं तिष्टस्यत्रालं प्रसंगेन ॥ १३२ ॥ 

उत्थानिका--श्रागे मूर्तिक पुद्‌ गल द्रव्यके गुणोको कते है- 

गाथार्थं-( सुहृमादो पुढबी परि्॑तस्स। (सूदम परमाणुसे लेकर प्रथ्वी प्त ८ पुग्गलस्सं ) पुद्‌गल 
दरभ्यके ( वण्णएरसंगंधफासा ) वणे, रसं, गंध, स्पशं, ८ विञ्जंते ) बियमान होते है । (य ) श्रौर (सरो) 
शब्द दै ( सो पोग्गलो चित्ता ) वह नाना भ्रकार करा दै रौर पौद्‌ गल्िक है । । 

टीका्थः--पुदूगल " द्रभ्यके विशेष शण, स्पशं रसं गंध वं है । वे पुद्‌ गत सृच्म परमारुसे लेकर 
स्थूल प्रथ्वी स्कंध कूप तकदहै। । 

जैसे इसं गाथाम कषा है- । 

जिनेन्द्र देवने पुट गलको छेद भकार कहा दै, ए्वी,नल, छाया- चार इन्दिथोके विषय, कासंश 
वगणा श्रौर परमाण । . ॥ 

जे सं नीरव श्नन्तजञानादि-चदु्ट-विशेष लघ यथासंभव साधारण है तैसे हो वादि 
अतय रूप विरोष लप्तण यथाोसंस्भव सवं पुद्गलमिं साधारण हे । भोर जैसे श्ननन्त ज्ञानादि चतुष्चय 
यु जीवमे परगट ह सो श्रलोन्द्रिय क्ञानका "विषय है । हमको श्चनुमानसे तथा श्रागम प्रमाणे मान्य है 
ये 
ससे दी शद्ध परमाशुमे वर्णादि-चतुष्टय भ श्रतीन्दिय ज्ञानका विषय है हमको श्नुमानसे तथां श्रागससे 
मान्य है । ५ 1 संसारी जीवमे राग षादि चिकनईरे कारण छर्म होनेके चशसे 
मदत रते ६, तसे दी. स्निग्य इतत शुके निमित्ते दो श्रु. तीन अणु श्रादिकी बंध वस्थामे 
वणाद -चतुषटय भौ श्रशुदधताको रखते दै । जसे रागद्र पादि रष्ित शुद्ध श्रात्माके ध्यानसे इन अनन्तज्ञा- 
नादि-चतुषटयकी शदता दोजाती है तैसे ही यथायोग्य स्निग्ध रुक्त गुणके न होनेपर बर्धन न शेते हए 
९९ पुद्गल प्रमाणक ्रवस्थामे शुद्धता रती है | श्रौर जैसे नरनार श्रादि जीवकी विभाव पर्याय है 


ससे 


ठेसे यह शब्द भी युद गलकौ विमाव पर्याय है, गुण नदौ है क्योकि गख भ्रषिनाशी होता है परन्तु यद 


1 


9 9 ^^ 


दाम्‌ विनारीफ है । यक नैयायिक मतके चनुसार कोई कता दक यह्‌ शब्द श्राकाशका गुण दै, इसका 





[ पाथा १३२-१२३ ] क्री जयसेनाचाये तथा ्रखृतचन्द्रसूरि कृत टीका ३४६. 





खंडन कदते है फ यदि शब्द्‌ आाकाशका गुण हो तो शबद श्मूरतिक हो जावे । जो रमूं बस्तु दै वह कणं 
इन्दरियसे ग्रहण नदं होसंकती श्र यद भ्रव्य्त भगट द कि शब्द्‌ कणं इ्रियका विषय दै । बह वाकी इन्द्रिय 
का विपय क्यों नहीं होता है १ रेकी शंकराका समाधान यह दै कि अन्य इन्द्रियका विपथ अन्य इन्दि द्वारा 
म्रद नहीं किया जासकता, एेषा वस्तुक स्वभाव है । जैसे रसादि विषय रखना इन्द्रिय दिके दै । बद 
शब्द्‌ भाषारूप, प्रायोगिक नौर वैभरसिकरूप अनेक प्रकारा दै जैसा कि पंचासितकायकी “सदो खंधप्प- 
भवो" इस गाथासे समाया है यहां इतना ही कहना वष है ॥ १३२ 1 
भावा्थं--श्री पंचास्तिकाय में भी कदा है- 
सदो संभवो संधो परमाखुसंगसंषादो । 
पुट सु तेसु जायि सदो उप्पादगो शियदो ॥ ५६ १ 
शाब्द स्कधोे दारा पैदा ्ोता है, स्कंथ परमाणु मेलसे बनते ह रौर उन स्कोर परस्पर 
संघद् होनेपर शब्द पैदा होता है । भोषावगं णा के योग्य सूदेम संय जो शब्दके अभ्यंतर कारण ह लोकमे 
हर जगह, हर समय मौजूद दै । जव तालु, ्ोठ श्रादिका व्यापार होता हैया घंटेकी चोट होती हैया 
मेघादिका भिल्लान होवा है तब भाषा वणा योग्य पुद्गल शब्द्‌ रूपमे परिणमन कर जाति दै । निश्वयसे 
भाषा वर्गणा योस्य पुद्गल दी शब्दोंके उत्पन्न करनेवाले दै ॥ १३२ ॥ | 


अथामूर्तानां शेषद्रव्याणां गुणान्‌ गृणाति-- 


आगासस्सवबगाहो धम्महव्वस्स गमणएदेदुततं । 
धम्मेदरदग्बस्स दु शणो पुणो राएकारणएदां ॥ १२२॥ 
कालस्स बटणा से यणोवओओोगो त्ति अणणो भणिदो । 
लेया संखेवादौ यणा हि मृ्तिपदहीणाणं ॥ १३४॥ जगल । 
 अआकाशस्यावगादो धर्भदरन्यस्य गमनहेततवम्‌ । 
धमेतरद्रव्यस्य तु शुणः पुनः स्थानकारंणता ॥९ ३३॥ 
कालस्य वर्दना स्यात्‌ गुण उपयोग इति आरमनो भितः । 


याः संदेषादृशुणा हि सूतिपरदीणानाम्‌ ॥१२४॥ युगर |, 
विश्ेषगुणो हि दुगपत्सवं द्रव्याणां साधारणावगाहहेवुत्वमाकाशस्य, सष्ृतसवषा गम- 
नपरिणामिनां जीवपुद्गलानां गसनहेतुत्वं घस्य, सङ्ृत्सवर्षा स्थानपरिणामिनां जीवपु- 
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द्गलानां स्थानहेतुस्वमधर्मस्य, अरेषशेषद्रन्याणां प्रतिपर्यायं समयच्रत्तिहैतुतवं कालस्य, 
चैतन्यपरिणामो जीवस्य । एवममूर्तानां विशेषगुससक्षेपाधिगमे लिद्धम्‌ । तर्चैककालमेव 
सकलद्रव्यसाधारणावगाहसम्पादनमसर्वंगतत्वादेव शेषद्रव्याणामसंम- दाकाशमधिगमयति | 
तथैकवारमेव गतिपरिणतसमस्तजीवपुदूगलानामालोकाद्‌गमनहैतुत्वमप्रदेशत्वात्कालपुद्‌- 
गलयोः समुद्घातादन्यत्र लोकासंस्येथभागमात्रत्वाज्जीवस्य लोकालोकसीम्नोऽचलितत्वादा- 
काशस्य विरद्धकायंहेतुत्वादधमेस्यासंभवद्धमे मधिगमयति ' तथंकवारमेव स्थितिपरिणतस- 
मस्तजी वपुद्गलानामालोकार्स्थानहैतुत्वमप्रदेशत्वातकालपुद्गलयोः, समुद्‌ घातादन्यत्र लोका 
संख्येयभागमात्रस्वाज्जीवस्य, लोकालोकसीम्नोऽचलितत्वादाकाशस्य, विरुद्धकाययंहेतुत्वाद्ध- 
मस्य चासम्भवदधमंमधिगमयति | तथा अशेषशेषद्रग्याणां प्रतिपर्यायं समयनवृत्तिहैतुत्वं 
कारणान्तरसाध्यत्वात्समयविशिष्टाया वृत्तेः स्वतस्तेषामसभवत्कालमधिग्मयति । तथा 
चैतन्यपरिणामशष्चेतनत्वादेव रोषद्रव्याणामसंभवन्‌ जीवमधिगमयति । -एव गुर विशेषा- 
द्‌ द्रव्यविशेषौऽधिगन्तन्यः। १३३। १३४ 


अव, शेष अमृतं द्रव्योके गुण कहते है-- 

अन्वयाथेः-[ आकाशस्यावगाहः ) आकाशका अवमाह, [ धरमद्रव्यस्य गमनरेतुतवरं ] 
धमंद्न्यका गमनहेतुत [ त॒ पुनः ] श्रौर [ धर्मेतरद्रन्यस्य गुणः ] अधमं द्रन्यकरा गुण 
[ स्थानकारणता 1 स्थानकारणता है । [ कालस्य ] फालका गुण [ बरतैना स्यात्‌ ] वर्तेना है, 
[ आत्मनः गुणः 1] श्रात्मा का गुण [ उपयोगः इति मणितः] उपयोग कहा है । [ मूर्षिप्रही- 
णानां गुणाः हि ]' इस प्रकार अमृतं द्रन्योके युण [ संदेपात्‌ ] संकेपसे [ ज्ञेयाः ] जानने 
चाहिये । 

ठीकाः--युगपत्‌ सर्वदरन्योके साधारण शरवगाहका हेतुत्व ाकाशका विशेष गुण है । 
एक ही साथ गतिरूप परिणभित सवं जीव-पुद्गललोके गमनका हेतुत्व धर्मका विशेष गुण है 
एक ही साथ स्थितिरूप परिणमित सवं जीव-पद गलोके स्थिर होनेका हैतुस्व अर्भका विशे- 
पगुण है ।( कालके अतिरिक्त) शेष॒ समस्त द्र््योकी प्रति-पर्यायमे 'समयष्ृत्तिका हेतुत्व (समय 
समयक्की परिणतिका निमित्तत्व ) कालकां पिशेष गुण है चैतन्यपरिणाम जीवंका विशेष 
गुण है । इसप्रकार अभूतं द्रव्योके निशेष गुणका मंवचिष् ज्ञान होनेपर अभूत द्रन्योंको जानने 


[ गाथा ९३२-३२९ 1 श्री ्मृतचन्द्र सूरि-्त टोका ६५१ 





के सिग ( चिन्ह, लक्षण, साधन ) प्राप्त दोते है, अर्थात्‌ उन उन विशेष गुणोकि दवारा उन उन 
अमूत द्रन्योका ्रस्तित्व ज्ञात होता है-सिद्ध होता है , ( इसीको स्पष्टता-पूर्वंक सममाते दै- 

वहां एक दौ कालम समस्त द्रव्योको साधारण अवगाहका संपादन ( श्रवगाह हेतुत्व 
रूप लिग ) श्राकाशको ज्ञात कराता है, क्योफि शेष द्रश्योके सर्व॑गत-पना न होनेसे उनके 
वहं ८ अवमाह्‌-संपादन ) संभव नदीं है । 

इसी प्रकार एक दही कालम गति-परिणत समस्त जीघ-पुद्गलोको सोक तक गमनका 
हेतुर धर्म॑को ज्ञात कराता ३, भ्योफि काल श्रौर पुद्गल अग्रदेशी है इसलिये उनके बह 
संभव नहीं है, जीव सषुदषातको शछोडकर अन्यत्र सोके श्रसंर्यातवे मागमात्र है, इसलिये 
उसके संमव नदीं है, लोक अल्लोककी सीमा त्रचललिव होनेसे आकाशके बह समव नहीं है, 
शरोर विरुद कार्यक्रा हेतु दोनेसे अधर्मे वह संमव नहीं है । 

¦ कराल रौर पुद्गल एक-प्रदेशी है, इसलिये वे लोक तक गमनम निमित्त नदीं हो 
सकते, जीव सुदुधातको छोड़कर अन्यकाल्मे लोकके ्रसेख्यतवे मागमे ही रहता है, इस- 
लिये बह भी ल्लोक तक गमने निमित्त नदीं हो सकता, यदि आकाश गत्तिमे निमित्त दो तो 
ओव श्नौर पुद्गरलोकी गति अलोक भौ होने लगे, जिससे लोकालोककौ सर्यादादहीन 
रहेगी, इसलिये गति-हेतुस्व थाकाशका भी गुण नहीं ह, अधमे द्रभ्य तो गतिसे धिरुदर-स्थिति 
कार्यम निमित्तभूत है, इसलिये बद भी गतिम निमित्त नदीं हो सकता । इस प्रकार गतिहे- 
तुस्वयुण धर्मनाम द्रच्यका रस्ति बतलाता है ) 

इसी प्रकार एकी कालमें स्थिति-परिशत समस्त जीव-पुद्गलोको लोक तक स्थितिका 
हेतुत्व धरधर्मको ज्ञात कराता है, क्योकि काल श्रीर पुद्गल अग्रदेशी ईँ, इपलिये उनके बह 
संभव नहीं है, जीव सथुद्घातफो छोड़कर अन्यत्र लोके असंख्यात भाग मात्र है, ईसलिये 
ठक वह समव नदी है, लोक श्रीर्‌ अलोककी सीमा श्रचलित होनेसे अकाशे बह संम 
नहीं ह, श्नौर विरुद कार्यका हेतु होनेसे धमे वह संभव नदीं है । 

इसी प्रकार ( कालके अतिरिक्त) शेप समस्त द्रव्ये, प्र्येक पर्यायमे समयघृत्तिका 
हेतुस्य कालको ज्ञात कराता दै, क्योकि उनके, सभयविशिष्टदृत्ति ( समय समय परिणमन ) 
कारणान्तरसे साध्य होनेसे ( अर्थात्‌ उनके समयक विशिष्टपरिणति अन्य कारणसे होती 8 
इसलिये ) स्वतः-डनके वह ( समयडक्त-देठरव ) संमंविव नदीं ह । 


४. 
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इसी प्रकार चैतन्य परिणाम जीवको ज्ञात कराता है, क्योकि वह चेतन "दै, इसलिये शेष 
दर्यो बह संभव नदीं है । इसप्रकार गुण-विशेषसे द्रन्यविशेष जानना चाहिये ॥ १२२-१३४॥ 


श्री जयसेनाचार्य-ङत टदक- 


श्रथाकाशादयमूर्तद्रव्याणां विशेषगुखासप्रतिपाद्यति,-- 

श्राकाक्षस्यावगाहहैतुत्वं, घमं दरभ्यस्य गमनहेवुत्व, ध्मेतरवन्यस्य तु पुनः स्थानकाररता गुखो मवतीति प्रथम- 
गाया गता । काल्य वतेना स्याद्गुणः जानदशेनोपयोगद्वयमित्यात्मनो गुणो सरितः । एवं संकोपादमूर्तदरन्यारं 
गुणाक्ञेया हति 1 

तथाहि--सवद्रव्यारां साधारणमवगाहहेतुत्वं विशेषगुरत्वादेवान्यद्रव्याणामप्तभ्मवत्सदाकादां निश्चिनोति । 
गतिपरिणतसमस्तजीवपुदूगलानामेकसमये साधारणं गमनहैतुत्वं विशेषग्‌ णत्वादेवान्यद्रन्याणामसम्मवत्संदम्म रव्यं 
निश्चिनोति । तथेव च स्थितिपरिणतसमस्तजीवपुदगलानामेकसमये साधारणं स्थितिहितुत्वं विशेषगुरात्वदिवान्यद्रन्या- 
ामसम्मवदधम्मेद्रन्यं निश्चिनोति । सवंद्रन्याणां युगपत्पर्यायपरि णतिहितुस्वं विरेषग्‌ त्वादेवान्यद्रन्थाणामसम्भवत्का- 
लद्रव्यं निश्चिनोति । सर्वंजीवसाधारणं सकलविमलकेवलन्तानदशंनद्रयं विशेषगुंणास्वादेवान्याचेतनपञ्द्रन्याणामतसम्मव- 
त्सच्छुडबुदधेकस्वमावं-परमात्मदरन्यं निश्चिनोति । श्रयमत्रायेः यद्यपि पंचदरन्याशि जीवस्थोपकारं कर्वन्ति, तथापि 
तानि दुःखकारणान्येवेति ज्ञात्वा 1 यवि वाक्षयानन्तसुखादिकारं विशरुदजानवशेनोपयोगस्वमावं परमातमद्रन्यं तदेव 
मनसा ध्येयं वचसा वक्तव्यं कायेन तत्साघकमनुष्ठानं च कर्तभ्यमिति ॥ १३३-१३४ ॥ 


एवं कस्य द्रव्यस्य के वितेषगुणा भवन्तीति कथनस्येण तृतीयस्थे गाथातयं गतम्‌ 1 

उस्थानिका--श्नागे ्राकाश श्नादि अमूत दरन्योके गुणोको बताते हैः-- इ 

गाथाथं-( आगासस्ववगाहो ) च्राकाश द्रन्यकां विशेप गुण सवं द्रव्योको जगह देना रेखा 
अवगाह-हेतुत्व शुणख है, ८ धम्मदव्वस्स गमणदेदुत्तं ) धमं द्रव्यका विशेषगुण नीव पुद्गलोके गमने 
कारण एला गमनहेतुत्तव दै, ( पुणो धस्मेद्रदन्वस्सं ड गुणो ठाणकरारणएदा ) तथा अधमं द्रन्यका विशेष 
गुण जीव पुदुगर्लोको स्थित्तिका कारण स्थानकारणएता दहै, ( कालस्पं वट्रणा से ) काल दरज्यकां विरोष शुर 
सभी वरन्यमे सृय र परिणमनकी भत्ता कोरण वतना दै यौर ८ अप्प गुणोव्रोगोत्ति मणिदो ) 
आत्माका विशेप गुण उपयोग है, ेसा कहा गया है ! ( दि ) निश्वयसे ( मृततिप्पहीणाणं शुणा ) सूतिं 
रदित द्रन्योके विशेष गुण इस तरह ( संखेवादो शेया ) संलेपसे जानने योम्य ह । 

टीकाथं-सवं द्रभ्योकरो सोधारणरूपसे अवगाह देनेका कारणपना अकाशका ही बिशेष शण 
है क्योकि अन्य द्रव्यो यह्‌ गुण असमव है इसलिये सं विशेष गुणसे आकाशका निश्चय ता है | एक 
समयमे गमन करते हुए सवं जीव तथा पुद्गलोको साधारण गमनसे हेपुपना धमं ्रद्यका हौ विशेष गुण 
है क्योकि अन्य द्रन्योमे यह्‌ श्रसंभव्‌ है 1 इसी युणसे धसं द्रन्यका निश्चय होता है । इसी तरह एक सेमय 


म स्थिति करते हए जीव पुगललोको साधारण सथिते सौरणपना अधमं द्रन्यका ही विरोष गुण ई क्योकि 
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न्य द्रव्योमे यह्‌ असम्भव है । इसी गुणस अधमं दरम्यका निश्चय होता है ! एक समयते संव ्रव्योकी 
पयोयोंके परिएमनमें हेतुपना काल द्रन्यका विशेष गुण है क्योकि अन्य द्रन्योमे यह्‌ असम्भव है । इसी 
गुणस काल द्रभ्यका निश्चय होता है । सवं जीरवोमिं साधारण एसा सेवं तरह निर्मल एसा केवलज्ञान शोर 
` केवलदशेन जीव द्रन्यका विशेष गुण दै क्यो अन्य पांच अचेतन द्रव्यो यद्‌ असम्भव है, इसी विशेष 
उपयोग शुरएसे शुद्ध बु एक सवभावं परमात्म-द्रन्यका निश्चय होता है । यां पर यद्‌ प्रयोजन है 
यद्यपि पांच द्र्य जीवका उपकार करते दँ तो मी इनको इुःखका कारण जान करर जो अन्त श्रौर अनन्त 
सुख आदिका कारण विश ज्ञान दशंन-स्वभावरूप परमात्म द्रव्य है उस्तीको दी मनसे ध्याना चाहिये 
वचनसे उसका दी वणन करना चाष्ठिये तथा शरीरसे उसंहीका साधक जो अनुष्ठान या क्रिय। कर्मं है, 
उखको करना चाद्ये ॥ १३३-१३४ ॥ 
च इस तरह किं द्रव्यके क्या विशेष गुण कोते है एेा कहते हए तीसरे स्थलमें तीन गाथाए पूं 
ह 
अथ द्रव्याणां प्रदेशवत्त्वाप्रदेशवत््वविशेषं प्रज्ञापयति-- 


जीवा -पोगगलकाया धम्माऽधम्मा पुणो य आगासं । 
सपदेसेहिं असंखादा एति पदे त्ति कालस्स ॥१२५॥ 
जीवाः पुद्गलकाया धर्माधमेों पुनश्वाकाशम्‌ । 
स्वपरदेशैरसंस्याता न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य ॥१२५॥ 
प्रदेशवन्ति हि जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशानि अनेकग्रदेशवत्त्वात्‌ । प्रदेशः कालाणुः 
्रदेशभात्रत्वात्‌ । श्रस्ति च संवत॑विस्तारयोरपि लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशापरित्यागा- 
ज्जौवस्य, द्रव्येण प्रदेणमात्रत्वादग्रदेशस्वेऽपि द्िप्रदेशादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशपर्यायेणान- 
वधारितप्रदेशतवात्पुद्गलस्य, सकललोकन्याप्यसंख्येयप्रदेशप्रस्ताररूपत्वात्‌ धर्मस्य, सकल- 
लोकन्थाप्यसंख्येयप्रदेशपरस्ताररूपतवादधर्मस्य, सर्वंव्याप्यनन्नप्रदेशप्रस्ताररूपत्वादाकाणशस्य च 
प्रदेशवत्त्वम्‌ । कालाणोस्तु द्रव्येण ्रदेशमात्रत्वासर्यायेण तु परस्परसंपकासंमवादभरदे- 
` शत्वमेवार्ति । ततः कालद्रव्यमग्रदेशं शेषद्रव्याणि प्रदेशवन्ति ॥१३४॥ 
मब, द्रवयोका प्रदेशयस्य ओर अग्रदेशबन्वरूप विशेष ( मेद › बवलाते है -- 
` ४४. 
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अन्वयार्थः] जीवाः ] जीव, [पुद्गलकायाः ] पुदगलक्ाय (पुद्गल-स्कं ), [ धरमा- 
धर्मौ ] धर्म, अधमं [ पुनः च ] ओर [ काशं ] राका ['स्वग्रदेशेः ] स्व्रदेशोको अपेचा 
से [ श्रस॑स्याताः ] श्रस॑ख्यात अर्थात्‌ नेक ( एक से अधिक ग्रदेशवाे ) है, [ इति ] इस 
प्रकार [ कालस्य ] कालके [ प्रदेशाः ] अनेक प्रदेश [ न सन्ति | नदीं है । 

रीका जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, ओर आ्राकाश द्रव्य नेक प्रदेशबाले होनेसे प्रदेश- 
वान्‌ है । कालाणु प्रदेशमात्र ( एक प्रदेशौ ) होनेसे शप्रदेशी है । 

( उपरोक्त चातको स्पष्ट करते हैः) संकोच-भिस्तारफै होने पर भी जीव लोकाकाशतुल्य 
अरसंस्य प्रदेशोको नहीं छोडता, इसलिये वह प्रदेशवान रै । पुद्‌ गल, यथपि द्रव्य अपेचासे 
प्रदेशमात्र ( एकम्रदेशी ) होनेसे अप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशेसि लेकर संख्यात, भ्रसंख्यात 
ञनौर श्ननन्त प्रदेशोबाली पर्यायोंकी रपेक्तासे अनिश्वित प्रदेशवाल्ला होनेसे, प्रदेशघान है । 
सकल लोक-व्यापी श्रसंखय प्रदेशोके विस्तारसूप होनेसे धमं प्रदेशवान है । सकललोक-व्यापी 
असंस्यप्रदेशोक बिस्ताररूप होनेसे अधम द्रव्य प्रदेशवान ३ । सर्व-व्यापी अनन्तप्रदेशोके भिस्तार 
रप होनेसे आकाश श्रदेशवान रहै। कालाशु तो, द्रन्यतः प्रदेशमात्र होनेसे भौर पर्यायतः 
परस्पर संपकं न होनेसे, प्रदेशो है । 


इसलिये कालद्रव्य अप्रदेशी है । ओर शेष द्रव्य प्रदेशवान ह ॥ १ ३५॥ 
धी जयसेनाचायं कृत-टीका ˆ 


श्रय कालद्रग्यं विहाय जीवादिपश्चद्रन्यारामस्तिकायत्वं व्याख्याति, 


( जीवा पुग्गलकाया घम्माघम्मा पुणो य श्रायासं ) जीवाः पुद्गलकायाः घर्माधमों पुनश्चाकाशम्‌ । ( सपदे- 
सेह प्रसंखा । ) एते पंचास्तिकापाः किविक्ि्टाः । स्वप्रदजञोरघंस्येयाः । ग्रन्नासंरयेयभदेश्च शब्देन प्रदेशबहुवं ्राह्यम्‌ । 
तच्च यथसिम्मवं योजनीयम्‌ । तस्य तावत्छंसारावस्थायां विस्तारोपसंहारयोरपि भदीपवत्परदेशानां हानिवुद्धघोरमावा- 
दयवहारेण देहमाेऽपि निश्चयेन लोकाकाशप्रमितासंश्येय्रदेशत्वभू । धर्माधर्मयोः पुनरवस्थितसूपेख लोकाकाकप्र- 
नितास्येयप्रदेशत्व । स्कन्धाकारपरिरतयुद्गलानां तु संख्येयासंस्येयानन्तप्रदेधात्वभू । किन्तु पुर्गलष्याख्यानेन प्रदेश. 
कषब्देन परमाणवो ग्राह्या, न च कषोत्रप्रदेश्षाः । कस्मात्प्‌ दगलानामनस्तप्रदेशक्ोगेऽवस्थानामावादिति । परमारोन्येक्तिरू 
पेणोकभदेशत्वं शक्तिरूपेणोपचारेण बहु्रदेशत्वं च । श्राकाशञस्यानन्ता इति । ( त्थि पदेसत्ति कालस्त ) न सन्ति 
प्रदेशा इति कालस्य । कस्मादुदन्यरूपेलकश्रदेशत्वात्‌ पररपरसम्बन्धामावत्पिर्याधरूमेरापीति ।| १३५ तै 


[-माया ९६३५-१] 





श्री ज्यसेनाचा्यं करत टीका . ३५५ 


उर्थानिका--्ागे काल दन्यको छोडकर जीव रादि पां द्रव्योके चस्तिकायपना है रेखा व्या- 
ल्यान करते है-- 
गाथाथं--( जीवा पोग्गलकाया ) अनन्तानंत जीव श्रौर श्ननेतानन्त पुद्गल ( धम्माऽधम्मा ) एक 
धम॑द्रव्य एक श्वधसंद्रव्य ८ पुणो य श्रायाकतं ) ओर एक श्चाकाशद्रव्य ( देसे ्रसंलादा ) श्चपते प्रदेशी- 
फी गणनाकी श्पेत्ता संख्या~रदित दै, ( काल्स्स एस्थि पदेखत्ति ) काल द्र्यके बहत प्रदेश नदी है । यहां 
भदेश' शब्दसे "बहू- .देशी' मण करना चा्टिये । बद यहां यथासंभव घटित फर केना 
टीकाथे-्र एक जीव संसारी अवस्थामें भ्यवहार नयसे श्रपने भदेशोमे संकोच विस्तार शोनेके 
कारणसे दीपकके भकाशकी तरह अपने प्रदेशोंकी संख्याम फमती व बदृत्ती न होता हुश्रा शरीरके भरमाण 
श्राकार रहता है तोभी निश्वयसे लोकाकाशफे बराबर श्रसंख्यात प्रदेशवाला दै । घमं नौर श्रधसं सदा 
ही स्थित है उनके प्रदेश लोकाकाशके बराबर श्रसंल्यात हैँ! स्कं अवस्थामें परिणमन कयि हए पद्‌ गलं 
के संख्यात, श्रसंख्यात नौर अनंत प्रदेश ते ह, किन्तु पुद्‌ पलक व्याख्यानसें प्रदेश शब्दसे परमाणु दण 
करने योग्य है, कतत्रके परदेश नहीं क्योकि पुद्गलोका स्थान अनन्त श्रदेशवाला तेत्र नदीं है । ( सवं पुद्गल 
श्रसंख्यात प्रदेशबाले लोकाकाशमे ह । उनके स्कं अनेकं जातिके वनते है-संख्यात परमाणु्भीके, असंख्यात 
परमाशुश्ोके तथा श्नं परमाणुः स्कं बनते है वे सुद्दम परिणमनवाले मौ होते है इससे लोकाकाश 
मे सब रद संते है । ) एक पुद्गलके अविभागी परमाणम भरगटरूपसे एक प्देशपना दै, सात्र शक्तिरूपं 
से उपचारसे वहृभदेशीपना है ( क्योकि वे परस्पर भित सकते है ) । आकाशद्रन्यके अनंत प्रदेश है । 
कालद्रन्यके बहुत प्रदेश नौ है । हरण्क कालाएुं कालद्रव्य है सो एक प्रदेश मात्र है । कालाणुश्रोभे 
परमाणुश्ोकी सरह परस्पर सम्बन्ध करे स्कंधकौ अवस्थामे नदलनेकी शक्ति नरद है ॥ १३५ ॥ 
प्रथ तमेवाषं हदयति,-~ 
एदाशि पचदव्वाणि उज्कियक्रालं तु श्र्थिकायत्ति। 
भररंते काया परस बहुष्पदेसार पचयत्तं ॥ १२५१ ॥ 
एतानि पंद्रन्याणि उश्मितकालंतु अस्तिकाया इति । 


भ्यते कायाः पुनः बहुभरदेशानां प्रचयत्वं । १३२५-१ ॥ । । 
( एदाणि पंबदम्वाशिं ) एतानि पवंभुत्रोक्ताति जीवापिषड्रन्याण्येव ( उञ्िय कालं तु ) काल्रस्यं विहाय 
( भरत्थिकायत्ति मम्फते ) भ्रस्तिकायाः पंचास्तिक्षाया इति भण्यन्ते ( काया पृण ¢ कायाः कायशञब्देन पुनः । कि 
सभ्यते । ( बहुप्पदेसाण पचयतं } महूप्रदेशानां सम्बन्ि प्रचयत्वं समूह इति । श्रत्न पंचास्तिकायमध्ये जीवास्तिकाय 


उदादेयस्तत्रापि पंचपरमेषिठपर्यायावस्या तस्यामप्यत्सिद्धावस्या तत्रापि सिद्धावस्था । वस्तुतस्तु रागादिसमस्तविक. 


त्यलालपरिहारकालि सिदनीवसहशा स्वकीयशरुद्ारमावस्येति सावा्थेः ॥ १३५ ॥ 
एवं षजास्तिकायसंकषषपूषनसूपेण चदुषेस्पते गाचाद्यं गतम्‌ । 


६५६ ` प्रवचेनसारं ` [ गाथा १३५.१.१३६ 
कययर 





उत्थानिका--च्रागे उप॑रे दी भावको दद्‌ करते है- - 
गाथाथे--( एदाखि दन्वाणि ) इन दः परव्योम से ( उञ्मिय कालं तु ) काल दरन्यकरो छोडकर , 

( पच श्रस्थि्रायत्ति ) शेष पांच द्रज्य पांच ्रस्तिकाय ह पला ( भस्णंते ) कहा दै ( पुण ) तथा ( बहुप्प- 
देखाण पचयत्तं काया „ बहुत प्रदेशो के समूहो काय कहते दै । ' 

टीकार्थ--इन पांव अरितिमायोके मध्यमे एक जीव अरितकाय दी ग्रहण करने योग्व है । उनमें भी 
छर्हृत, सिद्ध, आचार्यं, उपाध्याय, साघु पाच परमेष्ठीकी अवस्था, इनमेसे भी श्रत श्र सिद्ध अवस्था 
फिर इनमेसे भी यात्र सिद्ध-अरवस्था अदण करनी योग्य है । वास्तवमें तो या निश्वयनयसे तो गद - 
चादि सं विकल्पजालोके व्यागके समयमे सिद्ध जीवे समान शरपना ही शुदधारमा रहण करने योग्य 


है, यह्‌ भाव है ॥ १३५-१॥ | 
ॐ ०७ ् (| । % १५ 
दस प्रकार पांच श्रस्तिकायकी संकेपमे सु चना करते हए चौथे स्थ्रलमें दो गाथाप पूण हृ । 


श्रथ कववामो प्रदेश्ििनोऽप्रदेशाश्चावस्थिता इति प्रज्ञापयत्ति- 


लोगालेगेसु णमो धम्माधम्बेहि आआददो लोगो । 
सैसे पड्च्च कालो जीषा पुण पोगगला सेसा ॥ १३६ ॥ 
लोकालोकयोर्नभो धर्माधर्माभ्यामाततो लोकः| 
शषौ प्रतीत्य कालो जीवाः पुनः पुद्गलाः शेषौ ॥ १३६ ॥ 
भ्राकाशं हि तावत्‌ लोकालोकयोरपि षडद्रव्यसमवायासमवाययो रविभागेन इत्त- 
त्वात्‌ । धर्माघमौं सर्वेत्र लोके तल्निमित्तगमनस्थानानां जीवृपुदगलानां लोकाद्‌ बहिस्तदेक- 
देशे च गमनस्थानासंभवात्‌ । कालोऽपि लोके जीवपुदूसलपरिणामव्यञ्यमानसमयादिप- 
यायत्वात्‌, स तु लोकैकप्रदेश एवाप्रदेशत्वात्‌ । जीवयपुद्गलौ तु युक्तित एव लोके षडद्रव्य- 
समवाथात्मकत्वाल्लोकस्य । किन्तु जीवस्य प्रदेशसंवतेविस्तारधम॑त्वात्‌ पुद्गलस्य बन्ध्‌- 
हेतुभूतस्निरधरूक्षगुणधमेत्वाच्च तदेकदेशसवेलोकनियमो नास्ति कालजीवपृदगलानामित्ये 
कद्रव्यपिक्षया एकदेश अनेकद्रव्यापेक्षया पुनरञ्जनचूणपणसमुदूगकन्थायेन सवंलोक्‌ 
एवेति ॥१३६॥ 


अव, यह्‌ घतच्लात्‌ है किये म्रदेशी प्रर अप्रदेशी द्रव्य कहां रहते हैः ि 
सन्वयाथः-[ नमः ] श्राकाश [ लोकालोकयोः ] लोकालोके है, [ रोकः ] लोक 


[ गाथा १३६ ] धी चश्रतचन्द्र सूरि तथा जयसेनाचाय-छृच टीका ३५७ 





[ धर्मारमाभ्याम्‌ आततः ] धर्मं ओर अधर्मसे व्याप्त ह, [ रपौ प्रतीस्य ] शेष दो द्रव्यो 
( जीव-पदगलको ) प्रतौतिसे [ कालः ] फाल ( लोक्मे तिष्ठ रहा ३, [ एनः 1 श्रौर [ शेपौ ] 
वे शेप दो द्रव्य [ जोवाः पुद्गलाः ] जीव श्नौर पुद्गल ( लोक मे ) है । 
+ टठीका--प्रथम तो, आकाश लोक तथा अलोकसें है, क्योकि वह छह द्रव्योके ससवाय 
शरीर च्रसमवायमे बिना विभागक्षे रहता है ! धमं चौर अधर्मं द्रव्य सर्वत्र लोके है, क्योकि 
उनके निभित्तसे जिनकी गति रौर स्थिति दती है रेते जीच श्नौर पृद्गरलोकी गति या 
स्थिति लोकसे बाहर नदीं होती, शौर न लोके एक-देशमे होती है, ( श्र्थात्‌ लोकमें सर्वत्र 
होतो है) काल मौ लोफमें है, क्योकि जीव ओर पुद्गले परिणामोके दाग ( कालप) 
समयादि पर्यायं व्यक्त होती है, श्नौर वह काल लोके एफ प्रदेशमे है, क्योकि चह चप्रदेशी, 
है । जीव शौर पुद्गल तो युक्तिसे ही लोकमे रै, क्योकि लोक छह द्रव्योका समवायस्वरूप है । 
किन्तु, प्रदेशोंका संकोच विस्तार होना जौवका धर्मं होनेके कारण, श्नौर बंधक हेतुभूत 
रिनभ्ध-रूक गुण पुद्गलतका धर्म होने के आरण जीव ओर पुद्गलका समस्त लोकम या 
उसकै एकप्रदेशमे रहनेका ( कोई ) नियस नहीं है। काल, जौव तथा पुद्गल एक द्रव्यकी 
छपेक्तासे लोकके एकदेशमे रहते है, ओर अनेकं द्रव्योकी श्रपेषासे अंजमचणं (काजल ) से सरी । 
हुई डिधियकरे न्यायातुसार समस्त लोके दौ ह ॥ १३६ ॥ 


. श्री. जयप्तेनाचाये- कत टीका-- - 


भ्रय द्रल्याणां लोकाकारोऽवस्यानमाख्याति,-- 

(सोगालोगेसु खो ) सोकालोकयोरधिकरणसुतयोरं भ प्राकारं कषिष्ठति ( घम्मावम्मेहि प्रादयो लोगो } 
धर्माषर्म्मास्तिकायास्यामाततो व्याप्तो भृतो लोकः .। छ कृत्वा । ( सेसे पडुज्च } शेषो जीवपु दगलौ परतीत्याभित्य 
भ्रयसत्रा्थः-जीवपुद्‌गलौ तावल्लोक तिष्ठतस्तयोर्भतिस्थत्थोः कारणभूत धर्माधिमविपि लोके । (कालो) कालोऽपि 
शेषो जीवपुद्‌ गलो भरतीत्ये लोके । कस्मादिति चेव्‌ ? जीवपुद्गलाभ्यां नवजीरंपरिखत्या ग्यज्यमानसमयवदिकादिष- 
्यायत्वात्‌ । शेषक्षव्देन छ भण्यते ) ( जीवा पर पुर्गला सेसा ) जीवाः पुद्गलादच पनः शेषा भष्यन्त इति ) श्रयमच्र 
मावः--वथा सिद्धा भगवन्तो यथपि निश्चयेन लोकाकाश्चभ्रमितदुदध संख्येये केवलक्ञानादिगुरणधारशरुते स्वकीय- 
स्वकीयमाये तिष्ठम्ति तथापि ग्ववहारेण सोक्षशिलायां तिष्ठन्तीति भण्यन्ते । तथा सवे पदार्या यद्यपि निश्चयेन 


स्वकीयस्वकीयस्वसूमे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण लोकाकाडे तिष्ठन्तीति ॥ नन यद्य्यनन्तजीवदरन्येम्योऽनन्तगुख- 


शन ध्रवचनसीार [ गाभा १३६ ] 

अलक रक क ्वकककककषककककककक्यवछछन्लयदडालचछ 
पुदुभलास्तिष्ठन्ति तथाप्येकदीपप्रकादे बहुदीपप्रकाश्चवद्विकषिष्टादगाहदक्तियोगेनासंश्येयप्रदेशेऽपि लोक्ेऽवस्थानं न 
विध्यते ॥ १३६ ॥ 

उत्थानिका-- आगे द्र्व्योका स्थान लोकाकाशे है, ठेसा बताते है- 

गाथार्थ--( णमो ) च्राकाश द्रव्य ( लोगालोगेखु ) लोक श्रौर श्रलोकङप है ( सेसे पडच्च ) शेष 
जीव पुद्गलको श्माश्चय करके ( लोगो धम्माधम्मेहि ददो ) लोक धमं श्नौर च्धमं द्रव्यते व्याप है तथा 
( कालो ) काल है । ( पुण सेसा जीवा पुग्गला ) श्रौर वे दो शेष द्रव्य जीव श्रौर पुद्भल है । 

टीकार्थ,-लोकाकाश नौर श्रलोकाकाश दोनोका ्रधार एक चाकाश द्रज्य है । इनमेसे जीव 


पुद्‌गलोंकी अपेक्तासे धर्मार्तिकाय श्यधर्मास्तिकाय हैँ जिनसे यह लोकाकाश व्यप्र है । शर्थात्‌ इस लोका- 
काशमें जीव श्रौर पुद्गल भरे है उनदीकी गत्ति रौर र्थितिको क"रण रूप ये धर्म च्रधमं भी लोकम है । 
फाल्ञ भी इन जीव पुद्गलोकी शपेत्ता करफे लोक्षमें ह क्योकि जीव पुद्‌गलकी ई पुराणी अरवस्थाके ्ोने 
से काल द्रञ्यकी समय घड़ी रादि पर्याय प्रगट होती है । तथा जीवर श्रौर पुद्गल ता इसं लोकमें है ही । 

यहां यह भाव है कि जैसे सिद्ध भगवान यद्यपि लोकाकाश रमाण अपने शुढ अक्ंख्यात प्रदेशमे है 
जो प्रदेश केवलज्ञान रादि गुोके श्राधारभूत है तथा श्रपने = स्वभावमे उहरते है तथापि व्यवहार 
नयसे सो्तशिला पर ठरते है, फेला ्राचार्यं कहते है, तसे सवं पदार्थं यद्यपि निश्चयते श्रपने स्वरूपे 
ठषटते है तथापि व्यवद्षार नयसे लोकाकाशमे ठरते है । यं ययपि अनन्त जीव दरन्योंसे छरनन्त गुणे 
पुद्गल है तथापि एक दीपके प्रकाशमें जते बहुतसे दौपकोके प्रकाश संमा जाते है तैसे विरोष अवगादनाकी 
शक्तिके योगसे असंख्यात प्रदेशी लोके ्ी सवे द्र्व्योका स्थान विरोधरूप नदं है ॥ १३६ ॥ 


प्रथ प्रदेशवत्तवाप्रदेशवत्त्वसंभवप्रकारमासूत्रयति- 


जध ते एभपपदेसा तधष्पदेप्ा हवंति सेसाणएं । 
अपदेसो परमाणु तेण पदसुज्मवो भणिदो ॥१३७॥ 


यथा ते नभश्रदेशास्तथा प्रदेशा भवन्ति शेषाणाम्‌ | 
अप्रदेशः परमाणस्तेन प्रदेशोद्बो भरितः ॥१३२७॥ 
सूत्रयिष्यते हि स्वयमाकाशस्य प्रदेशलक्चरणमेकाणव्याप्यत्वमिति । इह तु यथाकाशस्य 


परदेशास्तथा रेषद्रव्याणामिति प्रदेशलक्षणप्रकारकत्वमासूत्यते । ततो यथेकाणुव्याप्येनांशेन 
गण्यमानस्याकाशस्यानन्तां शस्वादनन्तप्रदे शत्वं तथ काणुव्याप्येनांदेन गण्यमानानां धर्माधर्मे 


[ माथा १६७ ] भी श्चषतचनद्रसूरि त टौका ६५६ 





कजीवानामसंख्येयांशत्वात्‌ प्रत्येकमसंस्येयप्रदेशत्वम्‌ । यथा चावस्थितप्रमाणयोधंर्माधमेयो- 
स्तथा संवतं विस्ताराभ्यामनवस्थितप्रमाणस्यापि शुष्काद्रैत्वा्यां चमसा इव जीवस्य 
स्वां गाल्पनहुत्वाभावादसंख्येयभदेशत्वमेव । अमृतेसंबतं विस्तारसिद्धिश्ष्च स्थ लङ़ृशशिशुकू- 
मारशरोरव्यापित्वादस्ति स्वसंवेदनसाध्यैव । पुद्गलस्य तु द्रव्येरौकप्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वे 
यथोदिते सत्यपि द्विभ्रदेशादु्धवहेतुभूततथाविधस्निरधरूक्षगुणपरिणामशक्तिस्वमावास- 
देशोद्धवत्वमस्ति 1 ततः पययिणानेकभ्रदेशत्वस्यापि संभवात्‌ दचादिसंस्येयासंख्येयानन्त- 
परदेशत्वमपि न्याय्यं पुद्गलस्य ॥१३५७॥ | 

अव, यह कहते ह कि प्रदेशवख श्रौर ॒शप्रदेशख किष प्रकारसे संभव है :- 

श्न्वयार्थः--[ यथा ] जसे [ ते नमः-प्रदेशाः ] वे आकाशे प्रदेश है [ तथा ] उसी 
प्रकार [ शेषाणां ] रेष द्रन्योके ( भी ) [ प्रदेशाः भवन्ति 1 प्रदेश है । ( अर्थात्‌ जैसे-आका- 
शाके प्रदेश परमाणुरूपी गजसे नापे जाते रै, उसी प्रकार शेष द्रन्योके प्रदेश सी परमाणुरूपौ 
गजसे नापे जाते है । [ प्रमाणः ] परमाण [ अग्रदेशः ] अम्रदेशी है, [तेन ] उसके दारा 
शरदेशोद्धवः मणितः 1 प्रदेशा का होना कहा ३ | 

टीकाः-( भगवद्‌ इन्दङन्दाचायं ) स्वयं दी ( १४० बे ) घ दारा करेगे क भाका- 
शके प्रदेश का लचण एकाुन्याप्यतेब ( धर्थात्‌ एक परमायुसे व्याप्त दोना ) है। यहां ( इस 
घत्र या गाथामें ) "जिस प्रकार श्राकाशके प्रदेश रै उसी प्रकार शेष द्रव्यो प्रदेश है" इस प्रकार 
भदेशके लचणकी एक-प्रकारता कदी जाती है । इसलिये, एकाणन्याप्य ( जो एक परमाण- 
से व्याप्य हो एेसे ) श्र॑शके द्वारा गिने जाने पर जसे आकाशे अनन्त भ्रंश होनेसे ध्राकाश 
्रनन्त परदेशी है, उसीप्रकार एकषाणुव्याप्य अंशे दवारा गिने जानेपर धसं, अधम, शौर एक 
जीवक श्रसंख्यात अंश होनेसे बे-पस्येक असंख्यातप्रदेशी है । जसे ( संकोच-विस्तार-रहित 
होनेकी अरपेका ) अवस्थित प्रमावातते घं तथा अमं असंख्यातप्रदेशौ है, उसी प्रकार संकोच 
विस्तारे कारण ८ संकोच-विस्तार होनेकी अपेक्षा ) अनवरिथित प्रमाणवाले जोवके-घखे 
गौजे चमडेकी भांति-निन अशोका अल्प्हुर्व नदीं होता ८ संस्यामं प्रदेशोकी हानि-इद्धि 
नदीं होती ) इसलिये असंखयातप्रदेशित्व ही है । 


३६० ्र्वचनसोरं [गांथो १६७] 





( यहां यह प्रश्न हेता है फि अभूतं जीवा संकोच-बिस्तार कैसे संभव दै १ उसका 
समाधान किया जावा है -) 

अमूतंके संकरोच-विस्तारी सिद्धि तो अपने ्रनुमवते ही साध्य है, क्योकि ( सवको 
स्वा्मवसे स्पष्ट है कि ) जीब स्थल तथा इश शरीरमे तथा बालक श्रौर इमारफे शरीरमे 
व्याप्त होता है। ( जीषके जो प्रदेश मोटे शरीरम फले हुये थे, वह ही शरीरके पतले हो 
जाने प्र सि्कड गये । तथा बालक कै शरी रभ जो जीवे प्रदेश सिडे हुयं थे, वह हौ मार 
श्रवस्थाके शीर में फल जाते है । इस प्रकारसे जीवक प्रदेशोका संकोच तथा विस्तार सिद्ध 
होता है| 

पुद्गल तो द्रग्यकी अयेक्ासे एफप्रदेशमात्र होनेसे यथोक्त (पूरवंकथित ) प्रकारसे थप्र- 
देशो है, तथापि दो प्रदेश्रादि ( द्यणुकमादि स्वंधोके हेतभूत तथाबिध ( उस प्रकारके ) 
स्निग्ध श्रौर इतत गुणरूय परिणमित दोनेकी शक्िरूप स्वमावके कारण उस पुद्गलके प्र देशों 
का ( बहु प्रदेशत्वका उद्मव ६ । इसलिये पर्यायतः अनेक प्रदेशित्वकी' मी संमावंना होनेसे 
पुद्गल द्विभदेशत्वसे लेकर संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेशत्व भी न्याययुक्त है १३७ 


श्री जयसेनावार्थ-कत टीका- 


भ्र यदेवाकाल्स्य परमाखष्याप्तक्षे्र प्रदेशलक्षणमुक्त शेषद्रन्यप्रदेकशानां तदेवेति सुचयतिः-- 


( जह ते णहप्पदेसा ) यथा ते प्रसिद्धाः परमाशव्याप्तकषे्नभरमाखाकाजञप्रदेशाः ( तहप्पदेसा हवंति सेसाखं ) 
तैनैवाकालाप्रदेदाप्रमारोन प्रदेशा भवन्ति 1 केषां । शुधबुदधंकस्वमावं यत्परमात्सद्रव्यं तत्प्रभृतिशेषद्रव्याणाम्‌ । ( भरप- 
दसो परमाणु ) श्रश्रदेशो द्वितीयादिप्रदेशरहितो योऽसौ पुदगलपरमाशः ( तेण पदेमुन्मदो मणिदो ) तेन॒ परमाशना 
्रदेशस्योम्धूव उत्पत्ति भरिता । परमाशएन्याप्तक्ेत्र प्रदेशो मवति । त्वग्र विस्तरेण कथयति इह तु भुचितमेव ।६३७1 

एवं पञ्चमस्थले स्वतन्त्रयायाद्रयं गतम्‌ । । 


उत्थानिका-जैसे एक परमाणएुसे व्याप्त केत्रको आकाशका प्रदेश कहते है वेसे दी अन्य द्रव्योके 
परदेश भी होते है, एेखा कहते है-- ` 
गाथा्थं-( जध ) जैसे ( ते एभ्पदेखा ) वह परमाण व्याप कतेत्र आकाशद्रन्यका प्रदेश होता है 
( तधप्पदेसा सेसाणां हवति ) तैसे ही धर्मादि अन्य दरन्योके प्रदेश दोते है । ८ परमाणु. पदेसो ) ए 
व पुद्गल परमाणु अप्रदेशो है ( तेए ) उसं परमाशुसे ( पदेघु्भवो भिदो ) भदेशकी प्रगटता 
~ हात ६ । + । ६.4 ६ 


[गाया १३८] भी जयसेनाचायं तथा श्गृतचन्द्र सूरि -कृत दौका ३६१ 








टीकां एक परमाणु जितने श्राकाश सेत्रको रोकता है उको परदेश कहते हे उस परमाण दो 
आदिं प्रदेश नहीं है । इस प्रदेशकी मापसे आकाशा द्रउ्यी तर्ट॑शुद्ध बुद्ध एक स्वभावं परमात्म द्रव्यको 
रादि लेकर शेष व्र्योके भी भदेश होते है । इनका विस्तारसे कथन सगे करेगे 1 १२७ ॥ 

इसं तरद पांचवें स्थलमें स्वतंत्र दो गाथाए गर । ६ 


अथ कालाणोरप्रदेशत्वमेवेति नियमयति- 


वदिवददो सो वट्टदि पदेसमागासदब्रे॥ १ २५६) 
समयस्तवप्रदेशः भ्रदेशमात्रस्य द्रव्यनातस्य | 
ज्यतिपततः स वतते प्रदेशमाकाशद्रन्यस्य ॥ १३८ ॥ 

भ्रप्रदेश एवे समयो द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वात्‌ न च त्य पुद्गलस्येव पर्यायेणाप्यनेकभ- 


देशत्वं यतस्तस्य निरन्तरं भरस्तारविस्वृतम्रदेशमात्रासंदख्येयद्रव्यस्वेऽपि परस्परसंपर्कासंभवादे- 
कंकमाकाशप्रदेशमभिन्याप्य तस्थुष प्रदेशमात्रस्य परमाणोस्तदभिव्याप्तमेकमाकाशभ्रदेशं 
मन्दगस्या ष्यतिपत्तत एव इत्ति; ॥ १३८॥ 

श्व, यह नियम्‌ बतलाते ह किं कालाणुके अप्र देशत्व ही है' :-- 

अन्वय्थैः--[ समयः तु ] काल तो [ प्रदेशः ] थभ्रदेशी ( एक प्रदेशी ) है, [ प्रे 
शमात्रस्य द्रव्यजातस्य ] प्रदेशमात्र पुद्गल-परमाणु [ आकाशद्रन्यस्य प्रदेशं ] आकाश 
द्रव्ये प्रदेश को [ व्यतिपततः ] संदगतिसे उल्लंघन फर रहा हो तब [ सः वतते ] बह 
(८ काल ) वर्तता ह, अर्थात्‌ निभित्तभूततया परिणमित होता है । 

टीकाः--काल, द्रव्यतः प्रदेशमात्र होनेसे, प्रपरदेशौ ही टै । उसपे ‹ कारके), पुद्गसकौ 
भांति, पर्यायतः भी अनेकप्देशित्व नदीं है, क्योकि उसके परस्पर अन्तरकै विना प्रसतारस्प 
( फते हये › विस्तृत प्रदेशमात्र असंख्यात कालद्रन्स्य होने पर सी, परस्पर संपकं न दोनेसे 
एक एक आकाश्रदेशशनो व्याप्त करके रहनेवाजे कालद्रवयकगी इत्ति तमी होती है ( भर्थत्‌ 

४९ 


३६२ । . अबचतसाोर [ माबा १३८) 





कालाशुकी परिणति तभी निमित्तभूत होती है ) जव प्रदेशमात्र (एक प्रदेशी ) परमाणु उप 
(कालाण॒ ) से व्याप्त एक अकराशप्रदेश शो मन्दगतिते उल्लंघन करता दो । 

मावाथेः--लोकाकाशके अ्रसंख्यातग्रदेश ह । एक एक प्रदेशमे एक एक कालाणु रहा 
डा है । वे काला स्निग्ध-रूकगुके अमावके कारण रत्नोकी राशिकी माति प्रथक्‌ पृथक्‌ 
ही रहते है, 9दगल्त परमारुओंकी भांति परस्पर भिलते नदीं है । 

जब पुदूगल परमाणु आाकराशके एक प्रदेशको मन्दगतिसे उल्लंघन करता है ( श्र्थाव्‌ 
एक प्रदेशसे दृसरं अनन्तर-निकटतम प्रदेश पर मन्दगे जाता हे ) तव उस ( उल्लंधित 
किये जानेबाले ) प्रदेशमे रहने बाक्ञा कालंाणु उसमे निमित्तभूत शूपसे रहता दै । इस प्रकार 
रत्येकं कालाणु १दगल परमारुके एक प्रदेश तक के गमन पयत ही सहकारीरूपसे रहता टै, 
अधिक नी । इससे स्पष्ट होता है कि कालद्रव्य पर्यायतः सी श्रनेक प्रदेशी नहीं है ॥ १३८॥ 


श्री जयतेनाचार्य-कत टीका- 


पय कालदरव्यस्य द्ितीयादिभदेशरहितष्वेनापरेहात्वं श्यवस्थापयति,-- 

( समशो ) समयपर्थायस्थोपादानकारणवात्समयः कालाः (ड) पुनः। सच कथंभरृतः। ( प्रष्यदेसो ) 
्रप्रदेक्षो द्वितीयारिगप्रदेशरदितो मवति । स च छि करोति, ( सो वटवि ) स पुर्वोक्तकालाश्टः परभारोगंतिपरिरतेः 
सहकारित्वेन दत्त॑ते । करय सम्बन्धो योऽसौ परमाः ? ( पदेसमे्तस्स दब्वजादस्त ) ्रदेकशसाश्रपुदगलजातिरूपपर- 
माशु्रव्यस्य । {क बुवः ! ( वदिवददो ) व्यतिपततो मन्दगत्या गच्छतः । कृ प्रति । ( पदेसं ) कालाशन्याप्तमेक- 
प्रदेश । कस्य सम्बन्धिनं ? ( भ्रागसदल्वस्स ) ्राकाशद्रव्यस्येति । तथाहि--कालाश्टरभदेश्चो भवति । कस्मात्‌ 7 
द्भ्येशे क परदकषत्वात्‌ । भ्रयवा यथा स्नेहगुरेन पुद्गलानां परस्परबन्धो सवति तथाविधबन्धासावात्यययिशापि । भ्रय- 


मध्राथेः--यस्मापपुद्गलपरमारणोरेकप्रेशगमनपयंन्तं सहकारित्वं करोति नाधिकं तस्मादेव जलायते सोऽप्येकभ्रदेश 
इति ॥ १३८ 


उत्यानिका--आगे काल द्रव्ये, दो तीन श्रादि परदेश नहं है, मात्र एक प्रदेश है इसीसे वह 
परदेशी है, पेसी व्यवस्था करते है-- | 

गाथाथे-( समश्रो दु अरप्पदेसो ) काल द्रव्य निश्वयसे शर्रदेशी है ( सो ) बह काल द्रभ्य 
(पदेशमेत्स्सं दल्वजादृस्म ) प्रदेश मात्र पुद्गल दरव्यरूप परमाणुके ( च्रागासंदव्वस्सं पदेसम्‌ ) श्नाकाश 
यरे प्रदेशको ( वदिवददो ) उल्लंघन करनेसे ( बहूदि ) वर्तन करता द। 


[ गाथा १३८१३९६) भी जयतसेनाचायं तथा अतबन्द्रसूरि-क ठेका ३६३ 





टीकाथः-संमय नामा पर्यायका उपादान कारण कालाणएु है इससे कालाणुश्े समय कदते है । 
षह काला दो तीन श्रादिं प्रदेशोते रित सात्र एक प्देशवाला है इससे उसको आअप्रदेशी कहते है । वष 
कालारु पुद्गल द्रव्यकी परमाणुकी गतिकी परिणति रूप सहकारी कारणएसे वंन करता है । हर एक 
कालाणुसे हर एक लोकाकाशका प्रदेश व्याप्त है । जब एक परमाणु म॑दगतिसे पेते पासं वालि प्रदेशपर 
जाता दै तब इसंकी गतिके सदायसे काल द्रव्य चतेन करता हृश्ना समय पर्यायको उत्पन्न करता दै । जसे 
दिग्ध क्तं गुणके निमित्ते पुटूगलके परमारुश्रोका परस्पर वन्ध होजाता है इस तरहफा बंध कालाग 
का कभी नीं टो सक्ता इसलिये कालाशुको छप्रदेशी कदते है । यहां यद भाव है कि पुद्गल परमागुका 
एक प्रदेश तक गमन दोना दी स्ट्कारी कार्ण दै, अधिक दृर तक्र जाना संदकारी कारण न्दी है, इसे 
भी ज्ञात होता दै कि कालोाणु द्रव्य एकं प्रदेशकूप दी है ॥ ९३८ ॥ 


अथ कालपदार्थस्य द्रव्यपर्यायौ प्रल्ञापयति- 


वदिवददो तं देसं तस्पम समशो तदो परो एुव्वो । 
जो रलो सो कालो समथ्मो उप्परणएपद सो ॥*१३६॥ 


व्यतिपतवस्तं देशं तरसमः समयस्ततः परः पूवः । 
योऽर्थ; स कालः समय उस्यन्नप्रध्वंसी ॥१३६॥ 


यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्य प्रदेणोऽभिग्पाप्तस्तं प्रदेशं मन्दगत्या- 
तिक्रमतः परमासोस्तस्मदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदा्थसुक्ष्मषृततिरू- 
प्चमयः स तस्य कालपदा्ंस्य पर्यायस्ततः एवं विघात्पर्यायादूर्वोत्त रवृक्तिशृततत्वेन व्यञ्नि- 
तनिस्यत्वे योऽथः तत्तु द्रव्यम्‌ । एवमनुस्पन्नाविभ्वस्तौ द्रव्यसमयः, उत्पननप्रध्वंसी पर्याय- ` 
समयः । अनंशः समयोऽयमाकाशभ्रदेशस्यानंशत्वान्ययानुपपत्तेः । न चैकसमयेन परमाणौ- 
रालोकान्तममनेऽपि समयस्य सांशत्वं विशिष्टगतिपरिणामाद्विशिष्टावगाहपरिणामवत्‌ ॥ 
तथाह्~-यथा विशिष्टावगाहपरिणामादेकपरमाणुपरिमाणोऽनन्तपरमाणुस्कन्वः परमा- 
णोरनंशत्वात्‌ पुनरप्यनन्तां शत्वं न साधयति तथा विशिष्टगत्तिपरिणामादेककालाणग्या- ` 
प्तकाकाशप्रदेशातिक्रमणपरिमाणावच्छिननेनैकसमयेनैकस्माल्लोकान्तादृद्ितीय लोकान्त- 
माक्रामतः परमाणोरसंस्येमाः कालाणवः समयस्यानंशत्वादसंख्येयांशत्वं न्‌ साधयन्ति १३९. 


६६४ परव्धनसार { साथा १३५१ 





अव काल पदार्थ द्रभ्य पर्यायकतो बतलति है :-- 

अन्वयार्थः--[ तं देशं व्यतिपततः ] परमाण एक. आकाशग्रदेशको ( मन्दगतिसे ) 
(जव) उल्लंघन करता है तत्र [तत्समः] उसके बरावर जौ काल ( लगता है ) वह [ समयः] 
(समय, ( पर्याय ) है, [ ततः पूर्वः परः ] उस ( समय ) से पूवं तथा पश्चात्‌ एषा ( नित्य ) 
[ यः अर्थः] जो पदार्थं है [ सः कालः ] बह कालद्रन्य है, [ समयः उस्यन्न्व॑सी ] समय 
रस्पज्ञप्वंसौ है, समय पयय तो उतपन्न होती है भ्नौर नाश होती है।) 

टीकाः-किसी प्रदेशमात्र कालपदार्थके दारा आकाशका जो प्रदेश व्याप्त दो, उस 
मरदेशको जव परमाण मन्दगतिसे उल्लंघन करता है, तथ उस प्रदेशमात्र अतिक्रमण (उल्लंघन) 
कै परिमाण ८ काल ) के बरावर जो कालपदा्थेी घरमच्त्ति ( परिणति) रूप “समय है, वह 
उस काल पदार्थकी पर्याय है । शौर एेसी उस प्यायसे पूर्वक तथा पादकौ इतति रूपसे वित 
होनेसे जिसका नित्यत्व प्रगर होता है,.रेप्ा पदार्थं द्रव्य है । इस, प्रकार द्रव्यपतमय (काल- 
द्रव्य ) अनुत्यन्न-अविनष्ट है शीर पर्यायसमय उत्पन्व॑सी है । यह समय निरंश है, वर्योकि 
यदिणेसान दहो तो आकाशे प्रदेशका निरंशत्व न बने। ॥ 

एक समयमे परमाणुके लोकके अन्त तक जने पर भी, समयके अंश नदीं होते; क्योंकि 
( परमाशके ) विशिष्ट ( विशेष प्रकारके ) अवगाह परिणाम षिशिष्ट मतिपरिणाम होता रै । 
इसे समफाते हैः-जेसे विशिष्ट अवमाहपरिणामके कारण एक प्रमाणे परिमाणके बरावर 
नन्त परमाराका स्कंथ बनता है तथापि वहं स्वध परमागुके अनन्त अशोको सिद्ध नहीं 
परता, क्योकि परमाणु निरंश है, उसी प्रकार जैसे एक कालारासे व्याप्त एक मकाशरदेश 
के अतिक्रमणके सापक्रे यरा्र एक 'समय। मे प्रमाणा चिशिष्टगतिपरिणामफे कारण लोके 
एक छोरसे दुरे छोर तक जाता है तव ( उस परमाशके दारा उन्लंषित होनेवात्े ) असंख्य 
काला समय, के असंख्य ध्रंशोको सिद्ध नदीं ररते, ्योफि 'समय' निरंश है । 


मागथेः--यहां प्रशन होता है फि “जब पद्गल्त-परमाण शीघ्र गतिके दारा एक (समयः 
भे सोकके एक जोरसे दूसरे छोर तक प्च जाता है तव बह चौदह राङु तक आकाश्रदेशों 


[ गाथा १३९ ] कौ श्मृठकद्र सूरि तथा जयतेनाचाये-ृत टीका ३६१ 





म ्रेशिषद्ध जितने कालाणु है उन सबको स्पशं करता है । इसलिये असंख्य कालागुर्ोको 
स्मशं करनेसे "समयः के असंख्य अंश होने चाहिये" १ इतका समाधान यह है :- 
जैसे श्ननन्त प्रमागुशरोका कोई स्केष श्राकाशके एक प्रदेशमे समाक परिमाणमे एक 
परमाणु लितना ही होता है, सो वहं परमाुञ्कि विशेष प्रकारके अवगाहपरिणामके कारण 
ही है, ( परमाम रेसी ही कोई विशिष्ट प्रकारकी अवगादपरिणामकौ शक्ति है" जिसके 
, कारण एेषा होता है, ) इयते कीं पर माके अनन्त श्रंश नदीं होते, इसी प्रकार कोई पर- 
माशु एक समयमे असंरूय कालाग को उल्लंघन करके लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तकः 
पटच जाता है, सो वह परमार धिशेष प्रकारके गतिपरिणामके कारण ही दै, ( पर मागमे 
रेसी हो कोई धिशिष्ट प्रकारके गतिपरिणामङी शक्ति है, भिसफे कारण रेसा होता है, ) 
इससे कहीं 'समय' के असंख्य अंश नहीं होते ॥ १३६ ॥ | 


श्री जयतेनाचार्य-कत टीकर 


प्रय पूर्योक्तकालपदा्ंस्य पर्यायस्वरपंद्रन्यस्वरूपं च प्रतिपादयति,-- 

( चदिवदो ) तस्य ूर्वसुत्रोवितयुद्गलप रमाणोग्यं तिपततो मन्दगत्या गच्छतः । कं कम्मेतापन्नम्‌ ? { तं वेसं) 
तं पुर्बगायोदितं कालाशव्याप्तमाकाशप्रदेशम्‌ ( तस्समे ) तेन कालाशव्याप्तंकश्रदेदापुदरगलपरमाणसन्दगतिगमनेन 
समः समानः सटृशस्तत्समः ( समग्रो ) कालाोशुरव्यस्य सूक्ष्मपर्यायभरुतः समयो व्यवहारकालो भवतीति पर्ययन्या- 
रूपान गतम्‌ । ( तदो परो पव्वो ) तस्मातपर्वोक्तसमयरूपकालपर्यायात्परो माविकालि पूव॑मतीतकाले च ( जो भरत्यो ) 
थः पूरव पर्योयेष्वन्वयसूपेण दत्तपदारथो दरव्यं ( सो कालो ) स कालः कालप्दारथो मवतीति द्रव्यन्याख्यानम्‌ । ( समश्रो 
उष्पण्णयद्धसी ) स पूर्वोक्तपमयपर्यायो यद्यपि पूर्वापरसमयसम्तान पक्षया संख्येयासंश्येयानन्तस्मयो भवति, तथापि 
वत्तमानसमयं भतयुसक्तभव्वंसी । यस्तु पूर्ोक्तदरन्थकालः स त्निकालस्थायित्वेन नित्य इति \ एवं कालस्थ पर्यायस्वर्पं 
द्यस्वरूपं च ज्ञातच्यम्‌ ॥ 

उत्यानिका--्राग पूं कहे हए काल पदार्थ पर्याय स्वरूपको द्मौर द्रव्य स्वरूपको बताते हैः- 

गाथाथः-( तं देसं ) उं काला व्याप चाकाशे प्रदेशपर ( वदिवद्दो ) संद गतिसे जाने 
बाले पुद्गल 'परभाशुको ( तस्सम सम्म ) जो इ काल लगता है उसके समान संमय पर्याय है । (तदो 
परो पुव्बो जो अत्थो ) इख समय पर्यायके श्यागे छ्मौर पले जो पदाथं दै (सो कालो ) वदं काल द्रन्य 
है । ( संमश्नो उप्परुण पदधंसी ) समय पर्याय उत्पन्न होकर नाश दने वाली है। | 

. टीकाथः-जब तक एक पुद्गलक्रा परमाणु मंदगतिसे एक कालागु्याप्त चआकाशके प्देशसे 
दूसरे कालाणु व्याप्ठ ्ाकाश्के प्रदेशपरं धाता है तबतक उसमे जो ल्त लगता है उसके खमान कालाणु 
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्रभ्यकी सदम संमय नामकी पर्याय होती है. यदी व्यवहारकाल दै । कालदरन्यकी प्यायका यहं स्वरूप कं 
गया । इस समय पर्याये उत्पन्न होने पदले जो अपनी पूवं पूं समय पर्यायो श्नन्वय रूपसे बरावर 
चला आरहा है ब आगामी कालमें होनेवाली सेमय पर्यांयोमे अन्वय रूपसे बरावर चला जायगा वह्‌ 
कालद्रव्य नामा पदार्थं है । यद्यपि यह्‌ संमय पयाय पूवंकालकी च्रौर उन्तरकालको समर्थकी संतानकी 
श्यपेक्ता संख्यात श्रसंल्यात तथा छननन्त समय रूप है तथापि वत॑मानकालका संमय उत्पन्न होकर नाश 
दोनेवाला है, किन्तु जो पूवम कहा ह्या द्रन्यकाल है वह तोनों कालोमें स्थायी होनेसे नित्य है इसं तरद 
कालद्रभ्य को पर्यायसरूप ओर द्रग्यस्वरूप जानना योग्य है । 

श्रथवनिन गायाद्येन समयरूपन्यवहारक।लव्याख्यानं क्रियते निश्चयकालन्पाख्यानं तु "उप्पारो पभ्भंसो' इत्यादि 
गाथात्रयेणापे करोति । 

तद्यथा ( समश्नो ) परमायेकालस्य पर्यायश्रुतस्षमयः । ( भ्रवप्पदेसो ) भ्रपगत्रदेशौ दितीयादिप्रदेश्षरहितो 
निरंश इत्यथः । कथं निरंश इति चेव ? ( पदेसमेत्तस्व दवियजादस्स ) प्रदेशभात्रपुदगलद्रन्यस्य सम्बन्धौ योऽसौ 
परमाशः ( वदिवादादो वट्दि ) व्यत्तिपातातु मन्दगतिगमनात्सकाजशात्स परमाणु स्तावदूगमनरूपेख तंते । कं प्रति ? 
( पदेसमागासद वियस्स ) विवकषितंकाकाशप्रदेशं प्रति । इति प्रथमगायान्याख्यानम्‌ । ( वदिवददो तं देस ) स परमा. 
शस्तमाकाषराभ्देशं यदा स्येतिपतितोऽतिक्रा्तो मवति (तस्सम समभ्रो) तेन पुद्गलपर मा मन्दगतिगमनेन समः समानः 
समथो भवतीति निरंशत्वमिति वत्त॑मानसमयो व्याख्यातः । दानीं पवेपरसमयो कययति--( तदो परो पुष्वो ) 
तस्मात्पर्वोक्तवत्तंमानसमयःत्परो मावी कोऽपि समयो भविष्यति पवेमपि कोऽपि गतः ( भरत्थो जो ) एवं यः समय- 
धरयकूपोऽयः ( सो कालो „) सोऽतीतानागतवत्तेमानरूपेर त्निविघन्यवहारकालो भण्यते । ( समभ्रो उप्पष्णपद्धसी ) 
तेषु निषु मध्ये योऽसौ वत्तंमानः स उत्यन्तप्रध्वंसी श्रतीतानागतौ तु संश्येयासंस्येयानन्तसमयावित्यषं; । एवमुक्तलक्षसे 
काले विद्यमानेऽपि परमात्मततत्वमलममानोऽतीतानन्तकालि संसारसागरे अरमितोऽयं जीवो यतस्ततः काररात्तदेष निज- 
परमात्मतस्वं सर्व॑प्रकारोपदेयस्पेण शद्धे यं, स्वसंवेदनज्ञानरूपेण जातव्यमाहारमयर्मथुनपरिग्रहुसं्ास्वरूपप्रभृ तिसमस्त- 
रागादिविमावत्यागेन ध्येयमिति तास्पयेम्‌ ॥ १३९ ॥ 

एवं कालव्यारयानमुख्यत्वेन षष्ठस्थते गाथाद्रयं गतम्‌ । 

अथवा इन दो गाथार्श्रोसे समयरूप ग्यवदार कालका व्याख्यान किया जातं है । निश्चय कालका 
व्याख्यान तो “उप्पादो पव्मंसो" इत्यादि तीन गाथाश्नोंसे आगे करेगे । । 

सौ इस तरह पर दै कि द्वितीयादि प्रदेश र्त निरंश प्रदेशमाच्र पुद गल द्रभ्यरूप परमाणुकी 

म॑देगतिसे किसी विवक्षित एक आकाशके प्रदेश पर जाते हए जो वतत॑न करती है बह निस्वय कालदी 
समय पयय श रित है । यह्‌ पदली गाथाका व्याख्यान है । वहं परमाणु उस श्राकाशके प्रदेशपर जब 
पतन करता दै तव उस पुद्गल परमागुके मन्दगतिसे गमनम जो फाल लगा है उसीके संमान समय है 
इसलिये एक समय अंश रदित है । अर्थात्‌ समय सबसे होट काल है। इर तरह वसमान समय कहा 
गया । अव जगे पीके संमयोको इते ह कि इस पूवे कहे हष वतमान समयसे श्रागे फोई समय दोगा 


[ गाथा १६६-९४० श्री जयतेनाचायं तथा श्गरृतचन्द्र सूरि-त दीका ३९७ 





तथा पूर्वमे कोद समय हो चुका है इं प्रकार श्रतीठ, अनागत, वरतं मानकपते तीन प्रकार व्यवहारकाल 
कदा जाता है । इन तीन्‌ प्रकार संमयोमे जो कोड वर्त॑मानका समय है वह उतपन्न होकर नाश होनेवाला दै 
प्रतीत श्रौर अनागत संख्यात, असंख्यात नौर अनंत समय है । इस तरह स्वरूपके धारी कालके होते हुए 
सी यह्‌ जीव च्रपतते परमात्स~तत्वको नद प्राप्त करता ह्या भूतकी चपेक्ता अनन्तकालसे इसं संसार 
संयुद्रम भ्रमता चला श्राया है इसलिये ही श्रव इसके लिये अपना दी परमाम तत्व सकं तरसे रहण 
करने योग्य मानकर श्रद्धानं करने योग्य है, ब स्वसंवेदन ज्ञानसे जानने योग्य है तथा आहार, मय, मैथुन 
परिग्रह संज्ञाको शादि लेकर सवं रागादि भा्वोको त्यागकर ध्यान करने योग्य है, एेसा तात्पर्यं है ॥१३६॥ 
इसं तरष्ट कालके व्याल्यानकी सुख्यतासे छठे स्थलमें दो गाथाएं पूरं हई । 


मथाकाशस्य प्रदेशलक्षणं सूत्रयति-- 


श्रागासमणएणिदिद आगासपदेससरएया भणिदं । 


सब्येसिं च अणणं सकदि तं देहुमवगासं ॥१४०॥ 
आकाशसणुनिविष्टमाकाशप्रदेशसंज्ञया भणितम्‌ । 
सवेषां चाणुनां शर्कनोति तदातुसवकाशम्‌ ॥१४०॥ 
अकाशस्वकाराव्याप्योऽशः किलाकाशप्रदेणः, स खत्वेकोऽपि रेषपंचद्रव्यप्रदेशानां 

परमसौक्ष्म्यपरिणतानन्तपरमाण स्कन्धानां चावकाशदानसमथं; । अस्ति चाविभागेकद्- 
व्यत्वेऽप्यंशकल्पनमाकाशस्य, सर्वेषाम नामवकाशदानस्यान्यथानुपपत्तेः । यदि पुनराका- 
शस्थांशा न स्थूरिति मतिस्तदाड गुलीयुगलं नभसि प्रसायं निरूप्यतां किमेक क्षेत्रं किमने- 
कम्‌ ? एकं चेत्किमभिल्नांशाविभागेकद्रव्यत्वेन कि वा भिन्नांशाचिभागेकद्रव्यत्तेन ? अभि- 
च्रांशाविभामकंद्रण्यत्वेन चेत्‌ येनशिनैकस्या अडः गुलेः क्षेत्रं तेनशिनेतरस्या ? इत्यन्यतरांशा- 
भावः । एवं द्रया शानामभावादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमाच्रत्वम्‌ । भिन्नांशावि- 
भाेकद्रन्यत्वेन चेत्‌ भवि भागेकद्रव्यस्यांश कल्पनमायातम्‌ । अनेकं चेत्‌ कि सविभागाने- 
कद्रग्यत्वेन कि वाऽविभागैकद्रग्यत्वेन ? सविभागनेकद्रव्यत्वेन चेत्‌ एकद्रव्यल्याकाशस्या- 
नन्तद्रव्यसवं, अवि भागेकद्रब्यस्वेन चेत्‌ -अविभगेकद्रग्यस्यांश् कल्पनमायातम्‌ ॥१४०॥ 


अष्‌, चकाशे परदेश सवण षव दवारा कते दै - . 


३६४६ प्रबचनसा॑र  [ गाथा ९४० | 





अन्वयाथः--] अनिविष्टं आकाशं ] एक परमाणु जितने श्आाकाशमे रहता है उतने 
आकाशको [ श्राकाशग्रदेशसंजञया ] ाकाशम्रदेश' कै नामसे [ सरितम्‌ ] कहा गया दै! 
[च] भ्रौर [ तत्‌ ] बह [ सर्वेषां श्रणुनां ] समरत परमाणु्ोको [ अवकाशं दातु शक्नोति ] 
अवकाश देनेको समर्थं है । 

टीकाः ्ाकाशका एक प्रमागसे व्याप्य श्रंश प्राकाशप्रदेश है । चह एक ( श्राकाश- 
प्रदेश ) भी शेष पांच द्रव्यो प्रदेशोको तथा दरेमतारूपसे परिणमित अनन्त परमाुथोको 
गनौर स्धोको श्रवकाशा देनेमे समर्थं है । आकाश श्रविभाग ( अखंड ) एक द्रव्य होने प्र 
भी, उसके ( प्रदेशरूप ) श्रंशकल्पना है, क्योफि यदि ेषान हो तो सवं परमागुशरंको 
अवकाश देना नदीं बन सकता । 

यदि श्राकाशके श्र॑श नही होते ( अर्थात्‌ श्रंशकल्पना नदीं फी जातौ ), एेसी (किसी 
क्ये ) माञ्यता हो तो आकाशम दो उंगलियां फैलाकर अताश्ये फि (दो उंगलिर्योका एक 
तेत्र है या अनेक १ यदि एकदै तो (प्रश्न होता है किः-), (१) श्राकशा अभिन्न भ्रंशो 
चालला अविभाग एक द्रव्य है, इसणिये दो अंगुलि्योका एक कत्र है या (२) भिन्न अंशोबाल्ला 
अभधिमाग एक द्रष्य है, इसरिये १ ( १ ) यदि काश अभिन्न भरंशबाला अप्रिभाग एक 
रध्य है इसतिये दो अंगुलियों एककषेत्र है" रेषा कषा जाय तो, जो अंश एफ अं गु्तीका 
तेत्र है बही अंश दूरौ अंयुलीका मी है, इसलिये दोनोमे से एक अंशका अभाव होगया 
इस प्रकार दौ इत्यादि ( एकसे अधिक ›) भ्रंशोंका अमाव होनेसे आफाश परमाणकी भांति 
परदेशमात्र सिद्ध॑हुशरा । ( इसलिये यह्‌ तो षटित नदीं होता ), (२) यदि यह का जाय 
कि शआक्राश भिन्न अंशोवाला अविभाग एक द्रव्य है" ( इसलिये दो अंगुलि्योका एष्केत्र 
है) तो (यह योग्यौ है, क्योकि ) अविभाग एक द्रन्यमें श्रंश-फ़ल्पना फलित हई । 

यदि यद्‌ कहा जाय कि ( दो अंगुलियोके ) “अनेक चेत्र है" ( अर्थात्‌ एकसे भधिकदेत्र 
है, एक नहीं ) तो (प्रश्न होता है कि), आकाश सविभाग ( खंडरूप ) अनेक द्रव्य है 
इसक्लिये दो अंगुलियों अनेक कतेत्र ह या (२) आकाशके अविभाग एकद्रव्य होने पर भी 
दो भ्रंगुलियोके अनेक देत्र है १८१) यदि सविभाग अनेक द्रव्य होनेसे साना जाय तो 
काश जो कि एक द्रव्य है उसे अनन्त-दरग्यस्व जायगा, ( इसलिये यह तो घटित नही 
होता ) (२) यदि अविभाग एक्‌ द्रव्य होनेसे माना जाय तो ( यह योम्य ही है, क्योकि ) 
अकिभाग एक द्रव्यते भरंसान्पना एतित दुर ॥ १४० ॥ क 


[ गाया १४० ] श्री जयसेनाचायं कृत दीका 





श्री जयतेनाचार्य-कत दीका 


भ्य पूं यतपुचित प्रदेशस्वरूपं तदिदानीं विवृणोति,- 

( भ्रायासमश्रिविट' ) भकारं श्रणुनिविष्ट पुद्गलपरमाशुग्याप्तमू । ( भ्रायासपदेससण्णया भणिदं ) भाका- 
शप्रदेशक्त्या सरितं कथितम्‌ 1 ( सरवे च श्ररणं ) स्वेषामरनां चकारात्सृक्ष्मस्कन्धानां च ( सङ्कदि तं देदुम- 
वगासं ) शवनोति स॒श्चाकाक्षप्रदेशो वातुमवकाताम्‌ । तस्याफालप्रवेकषस्य यदीत्थं ूतमवकाश दानसामरध्यं न भवति 
तदानन्तानन्तो जीवराक्षिस्तस्मादप्यनन्तगुरपुकष्णलक्ाराश्चिश्चासंस्येयभ्रदेशलोके कथ मवकाशं ल सते । तञ्च विस्तरेण 
पुवं भरितमेव । 

श्रय सतं--प्रवण्डाकालाद्रन्यस्य भ्रदेशविमागः कथं घटते ? परिहारमाहु--चिदानन्दंकस्वमावनिजात्मतस्व- 
पुरमकाप्रचलक्षणसमाधिसंजातनिविकाराह्वपदैकरूपसुलसुधारसास्वाददृप्तमुनियुगलस्यावस्थितन्तेन किमेकमनेकं वा ? 
येक तहि द्रथोरप्येकत्वं प्राप्नोति न च तथा । भिन्न चेत्तदा प्रण्डस्याप्याकाशाद्रव्यप्रदक्षविभागो न पिरुध्यत 
इत्यः ४ १४० ॥ 
उत्थानिका--आगे जिका पहले कथन किया है उस परदेशका स्वरूप कहते हैः- 
गाथा्थः-( च्रणुणिविदू' ्रागासम्‌ ) अविभागी पुद्गलके परमाणुः द्वारा व्याप्त जो च्राकाश 
है उसको ( श्रागासपदेससस्णया ) श्राकाशके प्रदेशकी संज्ञासे ( मणिदं ) कदा गया दै । तथा ( तं ) 
वह्‌ परदेश ( स्वेति च शरणं ) सवं परमाणु तथा सदम स्कधोंको ^ ्वकासं देु' सक्षदि ) जगह देने 
फो समर्थं है। | 
टीकार्थः--एक परमाणुः दाग व्याप्त श्रांकाशके प्रदेशमे यदि इतनी जगह देनेकी शक्ति नष 
होती.कि वृह अन्य परमाणु्चोको व सूदम पदार्योको जगह दे सकता है, सो यह च्नन्तानन्त जीवराशि श्न 
उससे भी अनन्तरुणी पुद्‌ गल राशि फिम तरह अक्ंख्यात प्रदेशी लोकाकाशमें जगद प।तीः इसको विस्तारसे 
पहले कद चुके दै । 
शंकाः--अखंड ्राकाशद्रव्यके भीतर प्रदेशोका वि नाग कैसे सिद्ध दो सकता है ! 
संमाधानः-चिदानन्दमद एक स्वभावरूप निज आरार्मतन्त्वमे परम एकाप्रता लक्षण समाधिसे उत्पन्न 
विकार.रषठित आल्दादमई एक रूप, सुख. अरत रसंके स्वादमें कप्त दो मुनियोंके जोडेका ठदरनेका कतेत्र एक 
हे बा श्रनेक है १ यदि क र स्थान है तव दो सुनियोंका ण्करव ष जायगा, सौ पेखा नदीं है । शरोर यदिं 
उनका तेत्र भिनन.मिन्न है तब श्रखंड श्याकाशकं भी .अदेशोका विमाग करनेमे कोहैविरोध नदी राता है ।१४०। 


प्रथ तियगूध्वेभ्रच यावावेदयति-- 
७ 


"५  पवचनकषीर [ गाथा १४९१ ] 


त अनि 





एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अ्रणंता य । 
द्गवां च पदेसा संति हि समयत्ति कालस्म ॥ १४१ ॥ . 


एको चा द्वौ बहवः संरूयातीतास्ततोऽनन्ताश्च । 
द्रव्याणां च प्रदेशाः सन्ति हि समया इति कालस्य ॥ १४१. ॥ 


प्देशप्रचयो हि तिर्यकू्‌प्रचयः, समयविशिष्टयृत्तिप्रचयस्तदुध्वेप्रचयः । तत्राकाशस्या- 
वस्थितानन्तप्रदेशत्वादवर्माध मयो रवस्थितासंख्येयप्रदेशत्वाज्जीवस्यानवरिथतासंख्येयम्देशतवा- 
त्‌ पुद्गलस्य द्रवयेणानेकप्रदेशत्वशक्तियुवतेकप्रदेशत्वात्पययिण द्विबहुप्रदेशत्वाच्चास्ति ति्॑- 
कप्रचयः । न पुनः कालस्य शक्त्या व्यक्त्या चैकप्रदेशत्वात्‌ । ऊर्वं भ्रचयस्तु, त्रिकोटिस्प- .. 
शित्वेन सांशत्वादुद्रव्यव्त्तेः सवंद्रव्याणामनिवारित एव । अयं तु विशेषः समयविशिष्ट- 
इृत्तिप्रचयः शेषद्रव्याणामूध्वप्रचयः समयप्रचयः एव कालस्योष्वेप्रचयः । शेषद्रव्याणां 
वर्तेहि समयादर्थान्त रभूतरवादस्ति समयविशिष्टलम्‌ । कालचृत्त स्तु स्वतः समयभरुतस्वा- 
तन्नास्ति ॥ १४१ ॥ । 

अपर, ( प्रदेश अपेद ) तियेङ्‌ प्रचय तथा ( काल प्र राद अपेक्षा ) ऊर्वप्रचय वतलति ह 

अन्याथः--| द्रव्याणां च ] द्रव्यक्रि [ हि ] निश्चय से [ एकः ] एक, [ दौ ] दो, 
[ बहवः ] बहुत ( संख्यात ) [ चा ] अथवा [संख्यातीताः] श्रसंखयात [ ततः च ] श्रौर्‌ फिर 
[ अनन्ताः ] अनन्त [ देश: ] ्रदेश [ सन्ति ] है । [ कालस्य ] कालके [ समयाः इति ] 
शमय है । 

, टीकाः ्रदेशो का समूद तिथेकूभरचय श्रौर समयदिशिषट इत्ति ( परायोका ) समूह 

उ्वंप्रचय है । 

वां आकाश श्रषस्थित ( सिथर ) अनन्त प्रदेश बाला है, धर्मं तथा भ्रधर्मं अवस्थित 
असंरुय प्रदेश बाले है, जीव अनवस्थित श्रसंरप्रदेशौ है, नौर पुद्गल द्रज्यतः अनेक -प्रदेशित्वकी -. 
शक्तिसे युक्त एकप्रदेशवाला है तथा पर्यायक्ी अपेक्ञा दो अथवा बहुत ( संख्यात, भरसख्यात, 
अनन्त ) प्रदेशबाला है, इसक्तिये उनके (आकाशादिक फे) तिर्थक्भ्रचय है। परन्तु कालके ` 
तियस्य नही है, कोक बह शक्ति तथा व्यक्ति ( की श्पे्ा ) से एक प्रदेशवाला ह । 


-¶ गाया १४१] ` | सी अृतजनद्र सूरि तथा जयसेनाचाये-कृव टीका ३५१ 





4 ण 


उ्वग्रचय तो सवेद्रव्योके अनिवार्य ही है, करयोकि द्रन्यौ वृति ( परिणति ) तीन 
पकोियोो ८ भूत, वतमान श्रौर भविष्यत्‌-देसे तीनों कालोंको ) स्पशं करती ह, इसलिये 
“शरंशोसे युक्त है ( एक समयकी पर्याय त्रैकालिक परिणतिका एक धंश है ) । परन्तु इतना 
अन्तर है कि समयविशिष्ट वृत्तियोंका प्रचय ( कालको छोड़कर ) रोष द्रर्व्योका उर््वपरचय है. 
ओर समर्योका प्रचय कालद्रन्यका उर्वभ्रचय है, क्योकि शेष दरव्योकी एत्ति समयसे अर्थान्तर 
भूत ( अन्य ) है, इसलिये बह ( इत्ति ) समयते परिशिष्ट ८ विशेषित ) है, ओौर कालद्रन्यकरी. 
वृत्ति तो स्थतः समयभूत दै, इसलिये बह समयविशिष्ट नीं है ॥ १४१॥ 


श्री जयतेनाचाय-कत टीका- 


धरय तिपंकप्रचयोव्‌ द्ेभचयौ निरूपयति,- 
: ( पङ्को व गो बहुगा संखातीदा तदो श्रणंता य ) एको वा द्रौ बहवः संखयातीतास्ततोऽनन्ताश्च 1 ( दल्वाशं 
ख पदेसा संति हि ) कालद्रध्यं विहाय पञ्चवरभ्यारां सम्बम्विन एते प्रदेदा यथासम्मवं सन्ति हि स्फुटम्‌ । ( समयत्ति 
कालस्स ) कालस्य पुनः पूर्वोक्तसंख्योपेताः समयाः सन्तीति । तच्चया-एकाकारपरमसमरसीमावपरिणतपरमानन्देकल- 
क्षणबुलामृतमरितावस्थानां केवलक्ञानादिव्यक्तिरूपानन्तगुणाधारभूतानां लोकाकाराप्रमितश्चुद्धासंश्येयप्रदेशानां सुक्ता- 
स्मपदाये योऽसौ प्रचयः समूहः समुदायो राधिः स । कि {कि भण्यते । तिरयकूप्रचयाः तियेक्सामान्यमिति विस्तारता- 
मान्यमिति श्क्रमानेकान्त इति च मण्यते । स च प्रदेशभचयलक्षणस्तियकूभ्रचयो यथा भुवतात्मद्रवये मरितस्तथा कालं 
विहाय स्वकोयस्वकीयप्रदेशसंख्यानुसारेण शेषदरन्याणां स॒ मवतीति ति्यकचयो व्यास्यातः । प्रतिसमयवतिनां पूर्वा 
तरपर्यायाणां भृकषताफलमालावत्सन्तान क्र प्रचय तयूष्वं चामान्यमित्यायतसामान्यमिति क्रमानेकान्त इति घ 
अण्यते \ स च सर्व द्रव्याणां मवति 1 किन्तु पंचद्रन्याएां सम्बन्धी पूर्वापरपर्यायसन्तानरूपो योऽसा्ुध्व ताप्रचयस्तस्य 
स्वकीयस्वकीयद्रव्यमुपादानकारणम्‌ । कालस्पु भतिसमयं सहकारिकारणं मदति । यस्तु कालस्य समयसन्तानरूप ' 
ऊर्वं ताप्रचयस्तस्य काल एवोपादानकारणं सहकारिकारणं च । कररमातू ? फलस्य सिक्तसमया मावात्पर्याया एव 
समया सवन्तोत्यमिश्रायः ॥ १४१ ॥ 
एवं सप्तमस्यते स्वतन््रगाथादयं गतमु । 
उल्थानिका--ागे तिक्‌ प्रचय चनौर उध्वं प्रचयका निरूपण कलते दः 
गाथार्थः --( दन्बाणं पेखा ) काल द्रव्यके विना पांच द्रव्योकि पदेश ( एको व दुगे च बहुगा 
संलासीदा सदो श्रवा य॒ संति ) ष्क या दो या बहुत, था अर्घ्यात तथा अनन्त यथायोग्य क्ते है , 
( कालस्छ.हि संमयत्ति ) परन्तु निश्चयसे एक देशी काल द्रवयके समय पूोक्त संस्यावाले शेते है । - ॥ 
टीका्थः--मुक्तात्मा पदाथमे एकाकार चं परम समता रसे मावमें परिणमनरूप परमानन्द्‌५ दइ 


एक लक्षण सुलासतसे भरे हष श्नौर केवलक्ञानाद भ्रगटरूप अनन्त गुणके ध्ाधारमूत, लोकाकाश प्रमाण 


व ष्ठ 


२५२ -प्रचचनसंर [ गाथा \४९-१-१४२] 





शद श्रसंख्यात प्रदे्शोका जो प्रचय या समूह या सपरदाय या राशि दै उसको त्तियक्‌ प्रचय, तिय निस्तार 
सामान्य या क्रम शअनेकान्त कते है । यह प्रदेशोंका समुदायरूप तिर्यक्‌ प्रचय जसे सुक्तारमा द्रव्यमे वदा 
गया है तैसे १1लको छोडकर शम्य द्रव्थोमे पते च्रपते प्रदेशोंकी संख्याफे अनुमार दियक्‌-प्रचय होता है 
रेल कथन समना चाहिये । तथा समय संमय वतंनेवाल्ली पूवं श्रौर उत्तर पयारयोकी संन्तानको उध्वं 
प्रचय, उध्वं सामान्य, आयत सामान्य, या कम अनेकान्त कहते हे , जैसे मोतीकी मालामें मोतियोकौ करम 
से गिना जाता है इसी तरद द्रव्यकी संमय समय में होनेवांली प्ययोको क्रमसे गिना जाता है । इन पर्या- 
योके समको उध्वं सामान्य कहते ह । यदे सव द्रव्यो होत्ता है । किन्तु बालके सिवाय पांच द्रव्योकी पूवं 
न्तर पयायोका सन्तान रूप जो उध्वं प्रचय दै उसका उपादान कारण तो श्रपना पना द्रव्य है परंतु 
कालद्रभ्य उनके लिये प्रति समयमे संहकारी कारण है । परंतु जो कालद्र्यका समय सन्तान रूप उध्वं 
प्रचय है उसका कालत ही उपादान कारण है श्रौर काल दी सवारी कार्ण है । क्योकि कालसे भिन्न 
कोई श्रौर समय नदीं है । फालकी जो पय्यिंहै वे दी संमयहै एसा च्रभिप्राय है \४१॥ 


ग्रथ कालपदार्थोध्विश्रचयनिरस्वयत्वमूपहुन्ति- 


उप्पादो पद्धंसो विज्जदि जदि जस्स एकसमयगि । 


समयसस सो वि समञ्नो सभावसमवहटिदो हदि ॥ १४२॥ 
उत्पादः प्रध्वंसो चिदे यदि यस्यैक्समये | 
समयस्य सोऽपि समयः स्वभावससवस्थितो मदति ॥ १४२ ॥ 
समयो हि.समयपदाथेस्य वत््यंशः तस्मिन्‌ केस्याप्यवश््यमुत्पादश्रध्वेसौ संभवतः, पर- 
माणोन्पेतिपातीत्पद्यमानस्वेन कारणपूवत्वात्‌ । ततौ यदि वृत्य शस्यैव, किं यौगपद्येन किं 
क्रमेण, योगपयेन चेत्‌ नास्ति यौगपद्यं समभेकस्य निरुद्धषर्मयोरनवतारात । क्रमेण चेत्‌ 
नास्ति रमः, इत्यं शस्य सूदमतवेन विभागाभावात्‌ ! ततो वृत्तिमान्‌ कोऽप्यवश्यमनुसतेव्यः, 
घ च समयपदाथ एव । तस्य सत्वेकरिपरन्नपि दृत््ंशे समुत्मादपरधवंसौ संभवतः । यी हि 
यस्य वृत्तिमतो यस्मिन्‌ इत्यंशे तदृवृत््यंशविशिष्टत्वेनोरपादः । स एवे तस्यैव वृत्तिमतस्त- 
स्िनेव व्यश पूते दृ्यंशविशिष्टत्वेन प्रध्वंसः । यद्ेवमुत्पादन्ययावेकस्मि्पि वृक्ये 
सभवतः समयपदाथस्य कथं नाम निरम्वयत्वं, यतः रवेत्तरदृत्यंशविशिष्टत्वाभ्यां धुगपदु- 


[ गाधा.१४२ 1 श्री छमृतचन्द्रसुरि छत टीका ३७३ 





पात्तप्रध्वंसोर्पादस्यापि स्व मावेनाप्रध्वस्तानुररन्नत्वादवस्थितत्वमेव न भप्रेत्‌ |. एवमेकस्मिन्‌. 
वृत्तयंशे समयपदार्थस्योत्पादव्ययध्रौव्यवत्त्वं सिद्धम्‌ ॥ १४२-॥ 
अय, कालपदार्थका उर्वप्रचयः निरन्वय है, इवका खंडन करते है 
अन्वयथः--] यदि यस्य समयस्य ] यदि कालका [ एक समये ] एक समर्ये 
[ उत्पादः प्रध्वंसः ] उत्पाद ओर विनाश [ तिचते ] पाया जता है, [ सः ्रपि समयः ] 
तो वह काल भी [ स्वभावसमवस्थितः ] स्वमाबमें अवस्थित ( अविनाशी स्वभावमें स्थिर 
चर्थात्‌ ध्रुव ) [ भ्रति ] होवा है। 

रीकाः-समय काल्त पदार्थः इृ्यंश॒ ( पर्याय ) ह, उस इत्यंशे किसीके मी अवश्य 
उत्पाद तथा विनाश संभवित है, शयोक प्रमाणे श्रतिक्रमणकै दारा ( ससयहूपी वृच्य॑श॒ ) 
उत्पन्न होता है, इसलिये वह कारणपूरवंक है । ( परमार द्वारा एक आकाशप्रदेशका भ॑द- 
गतिसे उल्लंघन करना कारण है, मौर समयरूपी ध्य॑श उस कारणका कायं है, इषलिये 
उसमे किसी पदार्थंका उत्पाद तथा विनाश होना चाहिये । ) 

( “किसी पदा्थके उत्पाद-विनाश रोनेकी क्या आवश्यकता है १ उसके स्थान पर 
बररय॑शको ही उत्पाद-विनाश होते हये माने तो ्या हानि है १ इख तकंका समाधान करते 
है 

। यदि उत्पाद नौर षिनाश बृ्य॑राके ही माने जायं तो, ( प्रशन होता-है किः-) ( १). 
वे युगपत्‌ है या (२) क्रमशः १८१) यदि गपत्‌ कडा जाय तो युगपत्पना घटित 
नदीं ह्येता, क्योकि एक दौ समय एक्क दो विरोधी धमं नदीं होते । ( एक ही समय एकः 
ृर्यंशके, प्रकाश श्रौर अंघकारकी भांति, उत्पाद ओर विनाश-दो विरुद्र धमं नहीं होते । ) 
(२) यदि (क्रमशः कहा जाय तो क्रम नहीं बनता, क्योकि धृर्य॑शके छदम होनेसे उसमे 
विभागका अभाव है । इसलिये ( सपयशूपी इ्यंशके उसाद्‌ तथा विनाश होना अशक्य 
होनेसे ) कोई वृत्तिमान्‌ श्रवश्य दंदना चादिये । वह ( वृत्तिमान्‌ ) काल पदाथं दी है । उसके 
वास्तवरमे एक बृ्य॑शमे मौ उस्पाद श्रौर धिनाश्‌ समव है, क्योकि जिघ इृत्तिमानूे जिस 

बुरय॑श्मे उस वृरय॑शी अपेषासे जो उत्पाद्‌ है, वही, उसी १त्तिसानके उसी शृत्॑शमे पूर्वं ` 


३७४ प्रवचनसारं [गाथा १४२] 
इककककलककककछककककसकरूककककककककयनन्कककन्कककयन्कककायग्कन्ककककककककरन्डर्कककरछकककककन्कलकककच्छककछनककककक 


ृस्यशी शरपे्ासे भिनाश है ) ( शर्थाद्‌--फालपदाथके जिस वतमान पर्यायकी शरपेदपि 
उस्पाद है, वही पूर्व पर्यायकी श्रपेचासे विनाश है । ) 

यदि इस प्रकार उत्पाद शौर विनाश एक द्रसयंशमे संभवित द तो काल पदाथ निरन्वय 
क्से हो सकता है, कि जिसे परं चौर पश्चात्‌ वृच्यंशकी श्रपे्ासे गपत्‌ विनाश श्नौर 
इस्पादको श्राप होता इमा सी स्मावसे अरविनष्ट ओर अनुत्पन्न होनेसे बह ( काल पदाथ). 
अवस्थित न हो १ (श्र्थात्‌ वश्य अवस्थित होगा ) १ ( कल्ल पदार्थके एक इचयंश्मे भौ 
उत्पाद श्नौर विनाश युगपत्‌ होते रै, इसलिये वष्ट निरन्बय अर्थात्‌ खंडित नहीं है, इसलिये 
स्वभावतः अवश्य भुव है । ) 

इस प्रकार एफ इृच्यंशमे कालपदा्थं उत्पाद्‌ व्यय धौन्यवाला है, यह सिद्ध हुमा १४२ 


श्री जयसेनाचा्यं कत टीन्न- 


श्रथ समयघरन्तानरूपस्योध्वं प्रचयस्थान्वयिस्पेणाधारभुतं फालद्रव्यं व्धवस्थापपत्ति,-- 

( उप्पादो पर्भंसो विज्जदि जदि ) उत्पादः प्रघ्वंसो विदयते यदि चेतु । कस्य । ( जस्स ) यस्य॒ कालाणोः १ 
क ? ( एकसमयम्हि ) एकसमये वतेमानसमये ( समयस्त ) समयोत्यादकत्वात्समयः कालाशस्तस्य ८ सोवि समधरो )` 
सोऽपि कालाशः ( सहावसमवदह्टिदो होदि } स्वमावसमवस्थितो मवति । पूरवोक्तमुत्पादभ्रष्वंसदरयं तदाधारभतं कालाश- 
द्रन्यरूपं ्नौन्यमिति ्रयात्मकस्वमावसत्तारि्तिस्वमिति यावत्‌ । तत्र सम्यगवस्थितः स्वभावः समवस्थितो भवति । 
तथाहि--यथागुलिद्रव्ये यस्मिन्नेव वतंमानक्षसे वक्रपरिरामस्योत्पादस्तम्मिन्नेव करो तस्येवागलिव्यस्य पूवज - 
पर्यया प्रध्वंसस्तदाधारभुतांगलिव्रन्यत्वेन ध्रौव्यमिति द्रन्यसिद्धिः । श्रथवा स्वस्वभावरूपसुखेनोत्पादस्तस्मिन्नेव क्षणे 
तस्यं बात्मद्रभ्यस्य पूर्वानुभ्रताकुलत्वदुःखर्पेरा प्रध्वंसस्तदुमयाधारभूतपरमात्मद्रष्यत्वेन ध्नौग्यमिति प्रव्यतिद्धिः । श्रयवा 
मोक्षपर्यायसूपेणोत्यादस्तस्मिन्ने व क्षो रत्नत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमागंपर्यायरूपेण प्रध्वंसस्तदमयाधारपरमात्म्रवयत्वेन 
प्नीन्यमिति ब्रेव्यसिद्धिः । तथा वर्तमानसमयरूपपर्यायेोत्यादस्तस्मिन्नेव क्षरे तस्यव कालाश्रन्यस्य पुवंसमयरूय- 
पययिश भ्रध्वसस्तदुमयाधारभू्तागुलिद्रव्यस्थानोयेन कालाश्‌ ्रन्यरूपेर घ्नौष्यसिति कालद्रव्यसिद्धिरित्यथंः ५१४२॥ 


, उस्थानिका-श्चागे स॑मय-संतानरूप रष्वे -प्रचयका छन्बयी रूपसे श्राधारभूत काल द्रभ्यको 
स्थापन करते है- 

गाथाथं-( जरस समयस्सं ) समयरूप पर्यायो उत्पन्न करनेवाले जिस कालारु ्न्यका ( एक 
संमयस्मि ) एक वतत॑मान समयमे ( जदि ) जो ( ऽप्पादो ) उत्पाद तथा ८ पद्धसो ) नाशं ( विभ्जदि } 


होता है ( सो वि समश्नो ) सो दी काल पदाथ ( सभावसमवद्धिदो वदि ) श्चपने स्वभावमें भले प्रकार 
स्थिर रहता है । 


[ गाया १४२-१४द६ | धी लयसेनाचायं तथां अमृतचन्दरसूरि-ङृत टीका ३० , 
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कवु अ) 


टीका्थ-कालाणएु द्रव्ये पदती समय रूप पर्यायका नाश नई संमयूप पर्यायका उत्पाद्‌ जिसं 
वतमानं समयमे होता है, उसी समय इन दोनों उतपादं श्नौर नाशका आाधाररूप कालाणुरूपं द्र्य धरौन्य 
रदता है । इसं तरह उत्पाद उयय धौव्यरूप त्रयात्मक सवभावम सत्तारूप अस्तित्व इसं काल द्रन्यका 
भलेप्रकार सिद्ध है । भले प्रकार च्वस्थित्त स्वमाव वाला संमवरिथत है । जैसे एक ्ाथकी च्रंगुलीक्रो टेडा 
फरते द्ुएं जित वतमान णमे दी वक्तं अरवस्थाका उतादं हुश्रा है उसी दी कणमे उसी दी श्र॑गुली द्रव्य 
की पदी सीधीपनेकी -पर्यायका नाश श्रा है परंतु इन दोनोंकी ्ाधारभूत श्रंगुली द्रव्य धौव्य है । 
इस तरह द्रव्यफी सिद्धि होती है । अथवा जिघं फिसी च्ातमद्रन्यमे अपने स्वभावमई युलका जिस क्तणमे 
उत्पाद है उसी दी णमे उसके पूवं श्रनुमव दोनेवाल्ते ्राङलता रूप दुःख पर्यायका नाश है परतु इन 
दोनेफि श्राधारभूत परमात्म-द्रन्यका धन्य है । इस तरह दरन्यकी सिद्धि है । अथवा एक श्रात्मद्रभ्यमे 
जिस समय मो्त पर्यायका उत्पाद है उसं॑दी संमय रत्नत्रयमरई मोक्तमार्ग रूप पर्यायक। नाश है परन्तु 
इन दोन श्राधारभूत परमात्मद्रन्यका धौन्य दहै । इस तरह द्रन्यकी सिद्धि है । तैसे दी जिखकाल 
द्रन्यकी जिसं णमे वर्तमान संमयरूप प्यायका उत्पाद है उसी काल द्रन्यकी पूवं समयकी पर्यायका 
ताश है परन्तु इन दोनोके ्नाधाररूप श्रंशुली दरव्यके स्थानसें कालाणु द्रव्य का ध्रौग्य है, इस तरह काल 
द्रन्यकी सिद्धि दै ॥ १४२ ॥ 


प्रथ स्वेशृत्यंशेषु समथपदा्थेस्योरपादग्ययप्रोव्यवतत्वं साधयत्ि-- 


एगम्ि संति समये संभवष्टिदिणससरिणदा अद्र । 
समयस्स सम्बकालं एस हि कालाएसम्भावो ॥ १४३ ॥ 
एकरिमन्‌ सन्ति समये संमवस्थितिनाशसंक्ञिता अर्थाः । 
सभयस्य सर्वकालं एष हि कालाणुसद्धावः ॥ १४३ ॥ 
अस्ति हि समस्तेष्वपि वृ्त्यंशेषु समयपदाथंस्योत्पादग्यप्रौग्यस्वमेकरिमन्‌ वृत्यंशे 
तस्य दनात्‌, उपपत्तिमच्चैतत्‌, विश्ेषास्तित्वस्य सामान्यास्तित्वमन्तरेणानुपत्तेः । अयमेव 
च संमयपदाथेस्य सिद्धयति सद्भावः 1 यदि विशेषसामान्यासितिप्वे सिद्धयतस्तदा ते 
न्रस्तित्वमन्तरेण न सिद्ध यतः कंथचिदपि ॥ १४२ ॥ 
भ्रष, (जैसे एक वृत्य॑शमे काल पदाथ उस्पाद्‌ व्यय सिद्ध किया है, उसी भरकार ) सर्व 
व्यशेम काल पदार्थके उत्पाद्‌-न्यय-धरव्यत्व है, यह सिद्ध करते ईै-- | 
सन्वयार्थः--] एकस्‌ समये ] एक एक समये [ संपस्यति शपतः अर्थाः] . . 


= 


३५९ प्रवचनसौर [ गाथा ९४३ ] 
[कक्कर जन्यन्छन्कन्यन्यन्कन्ककानक-तकन्न्कककरकन्न्,ज्कन्छन्कन्ककककछयण्कज्कनयन्कनककककन्कक र~ + 
उत्पाद, धरय श्नौर व्यय नामक अर्थं [ समयस्य ] कालके [ सर्वकालं ] षदा [ संति ] होते 
है। [ एषः हि ] यही [ काललाणसद्भावः ] कालाणुका सद्भाव है, ( यही कालाश 
श्मसितित्वकी सिद्धि है। ) 

टीकाः काल पदार्थे सभी वृत्यंशोमे उत्पाद, व्यय, प्रौव्य होते है, क्योकि ( १४२ 
चीं माथा जैसा सिद्ध हृश्रा है तदनुसार ) एक वृत्य॑श्मे वे ( उस्पादन्ययधौन्य ) देखे जाते 
है । श्नौर यह योग्य ही है, क्योकि विशेष अरसितित्वकी सामान्य अस्तिस्वके विना, उत्पत्ति नदीं 
हो सक्षती । यदी कालपदार्थङ़े सद्मावकौ धिद्धि है । (कयोफि ) यदि विशेष्‌ थौर सामान्य 
भ्रस्तिख सिद्ध होते है तो बे अस्तित्वके विना किसी भी प्रकारसे सिद्ध नहीं होते ॥ १४३ ॥ 








श्री जयसेनाचायं-छव दीका-- 


श्रथ पूरवोक्तप्रकारेण यथा वतंमानसमये कालद्रव्यस्योत्पादग्ययप्नीव्यत्वं स्थापितम्‌ तथा सवंसमयेष्वस्तीति 
निश्चिनोति, 

( एगम्हि संति समये संमवस्दिासप्तण्छिदा घटा ) एकस्मिन्समये सन्ति विद्यन्ते 1 के । सम्मवस्थितिनाक्ष. 
संक्ञिता भर्थाः धर्माः स्वमावा इति याववु । कस्य सम्बन्धिनः ? ( समयस्स ) समयरूपपर्यायस्योत्पादकत्वातृ समयः 
कालाणुस्तस्य ( सन्वकालं ) यद्य कस्मितू बतंमानसमये सवेदा तयेव ८ एस हि काला सम्मावो }) एष भत्यक्षीभरुतो 
हि स्फुटमुत्पादन्ययन्नौन्यात्मककालाण सद्व इति । तद्यथा-- यया पूर्वमेकसमयोत्पादग्रध्वंसाधारेराग्रुलिदरन्यादि- 
ह्छान्तिन वतंमानसमये कालद्रव्यस्योत्पादव्ययघ्रौज्यरवं स्थापितं तथा सवं समयेषु ज्ञात्व्येसिति । भ्रत्र यद्यप्यतीतानन्त. 
काले दुलं मायाः सवे्रकारोपदेयभूतायाः सिद्धगतेः काललब्धिरूपेण- बहिरङ्खसहकारी भवति कालस्तथापि निश्चयनयेन 
निजश्युद्वात्मतन्त्वसम्यक्‌शभद्धानानुष्ठानसमस्तपरदरग्येच्छानिरोधलक्षणरूपा तपश्चरणरूपा या तु , निहचयचतुधिधाराषना 
सव तत्रोर्पादनकारणं न च कालस्तेन कारणेन स हेय इति सावायथंः ॥१४३॥ 


उस्थानिका--श्ागे यद निश्चय करते 'है कि जते पूवम कहे प्रमा एक वतमान समयमे काल 
द्रव्यक्ता उत्पाद्‌ व्यय धौन्य,सिद्ध किया गया तैसे दी सवं संमर्योमे 'दोता है- 

गाथाथ-( एकभ्मि समये ) एक `संमयमें ( सम॑यस्स ) -कालद्रन्यका ( संभर्वटिदिणाससस्णिदा 
अदा ) उपाद्‌, व्यय श्रौर धत्य स्वभाव ( संति") है ( पसं दि ) निश्चय करके देखा दी ( कालाणु- 
सेष्मावो ) कालाणु दरन्यका स्वभाव (८ संब्बकालं ) सदाकाल रहता है । 


टीका्थः- जसे पदले अंगुली द्रव्य आदिके दृ्टंतसे एक समयमे हो उत्पाद्‌ श्चोर.व्ययका श्राधार 
भूत दोनेसे एक विवक्षित वतंमान समयमे हो काल दरव्यके उत्पाद्‌ ज्यय प्रन्यपना स्थापित किया गया 


तेसा दी सेवे सम्म जानना योग्य दै । यक्षं यह तात्पयं निकाला चाये कि यथपि भूतकाले श्चनन्त 
संम्ोमे दुलभ मोर सन त्दसे गक करनेरयोग्य सिदगत्िकां कालजेभ्िहपते बारी खमस कारण 


| गाथा १४३-१४४] भौ जयतेनाचायं तथा च्रभृतषन्द्रसूरिकृत रका ३७७ 
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फाल है तथापि निश्चय नये श्रपते दी शुढ आत्मके तत्वका सम्यक्‌ धद्धानः ज्ञान श्रौर चारित्र तथा 
सवं परद्रञ्यकी इच्छाक्रा निरोधमडईै लक्तणरूप तपश्चरण इख तरद यह जो निश्चय चार प्रकार आारा- 
धना है यष्टी ऽपादान कारण है, काल उपादान कारण नह है, इससे कालद्रन्य त्यागने योग्य है यह 
सावाथं है ॥ १४३ ॥ 


श्रथ कालपदाथेस्यास्तित्वान्यथानुपपत््या प्रदेशमात्रत्वं साधयति- 


जस्स ए संति पदेसा पदेसमेतं व तच्चदो एदं । 
सुरणं जाए तमल्यं अल्यंतरभूदमत्थीदो ॥ १४४ ॥ 
यस्य न सन्ति प्रदेशः प्रदेशमात्रं वा ततो ज्ञातुम्‌ । 
श्यं जानीहि तम्थमर्थन्त्रभूतमस्तित्वाच्‌ ।। १४४ ॥ 


अस्तित्वं हि तावदुत्पादन्ययध्रौव्येक्यात्मिका इत्ति; । न खलु सा प्रदेशमन्तरेण 
सूत्यभाणा कालस्य संभवति, यतः प्रदेशाभावे इत्तिमदभावः । स तु शून्य एव, भ्रस्तित्व- 
संज्ञाय! ¶ृत्े रथान्तर भूतत्वात्‌ । न च वृत्तिरेव केवला कालो भवितुमहंति, वृ्तेहि वृत्ति- 
मस्तमन्तरेणानुपपत्तेः, उपपत्तौ वां कथमुत्पादन्ययध्रौन्यक्यात्मकत्वम्‌ । अ्रना्नन्तनि-- 
रन्तरानेकांशवशीक्ृतंकात्मकत्वेनं. पूर्वपूर्गा शप्रध्वंसादुत्तरोत्त सांशोत्पादादेकात्मध्रौन्यादिति 
चेत्‌ । नैवम्‌ । यरिमन्नंशे प्रध्वंसोःयस्मिश्चोत्पादस्तयोः सहप्रवृतत्यभावात्‌ कृतस्त्यमक्यम्‌ । 
तथां प्रध्वस्तांशस्य स्वथास्तमितत्वादुत्पद्यमानांशस्य वा संभवितात्मलाभत्वास््र्वंसो- 
त्पादैक्यवततिध्रौव्यमेव कृतस्त्यम्‌ । एवं सति नश्यति तैलक्षण्यं, उल्लसति क्षणभङ्खः, 
अस्तमुपैति नित्यं द्रव्यं, उदीयत्ते क्रणक्षयिणो भावाः । ततस्तत्त्वविप्लवभयात्कर्चिद- 
वश्थमाश्रयभूतो वृत्ते शरं ्िमाननृतंग्यः। स तु प्रदेश एवाप्रदेशस्यान्वयव्यतिरेकानुवि- 
धायिस्वासिद्धेः । एवं पप्रदेशत्वे हि कालस्य कुत एकद्रभ्यनिनन्धनं लोकाकाशतुल्यासंख्ये- 
यप्रदेशस्वं नाभ्युपगम्येतत । पयीयसमयाप्रसिद्धेः । प्रदेशमात्रं हि द्रव्यसमयमतिक्रामतः 
परमाखोः पर्याय्षमयः प्रसिद्धचति । लोकाकशतुल्यासख्येयप्रदेशत्वे तु द्रव्यसमयस्य कुतस्त्या 
तत्सिद्धिः । लोकाकाशतुल्यासंस्येयप्रदेशेकद्रव्यत्वेऽपि तस्यैकं प्रदेशमतिक्रामतः परमाणो- 
स्तत्सिद्धिरिति चेन्नैवं । एकदेशबृत्तेः सवंृत्तित्वविरोधात्‌ । सर्वस्यापि हि कालपदा्ेस्य 
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, यः सूक्ष्मो वृच्यंशः स समयो न तु तदेकदेशस्य । तिर्यकू्रचयस्योध्वेप्रचयत्वप्रसंमाच्च । तथाहि 
प्रथममेकेन प्रदेशेन वतंते ततोऽन्येन ततोऽप्यन्यतरेणेति तियेक्‌्रचयोऽप्यष्वेप्रचयी भुय 
. प्रदेशमातं द्रव्यमवस्थापयति । ततस्तियंक्‌प्रचयस्योध्वैप्रचयत्वमनिच्छता प्रथममेव प्रदेश- 


सात्र कालद्रभ्यं व्यवस्थापयित्तव्यम्‌ ॥ १४४ ॥ 
अव्‌, काल पदारथंका अस्तित्व अन्यथा (शन्यप्रकषारसे ) न्ष बन सकता, इसलिये 


उसका प्रदेशमात्रत्व सिद्ध करते है :- 

अन्वयाथः-- यस्य ] जिस पदार्थे [ प्रदेशाः ] बहुत प्रदेश [ प्रदेशमाघ्रं वा ] अथवा 
एफ प्रदेश भौ [ ततः ] परमाथतः [ ज्ञातुम्‌ न संति ] ज्ञात नदीं होते, [ तं श्रथं ] उस 
पदार्थो [ शल्यं जानीहि ] शुत्य जानो- [ असितत्वात्‌ अर्थान्तरभूतम्‌ ] क्योकि चह अस्ति- 
स्वसे अर्थान्तरभूत ( अन्य ) है । 

टीकाः-- प्रथम तो, असितिस्व उत्पाद, व्यय, नौर धोव्यकी एेक्यूग्रवृत्ति है । दत्रे कही 
इई बह ८ इत्ति ) प्रदेशके बिना ही काले होनी संभव नदीं है, कोक प्रदेशके अमावमें 
बृत्तिमानूका असाव होता है । (श्रौर ) वहतोशू्यहीहै, क्योकि यस्तस्य नामक धृत्तिपे 
अर्थान्तरभूत ( अन्य ) 

छरीर ( यदि यहां यह तकं पिया जाय "मात्र समय पयायष्पद्रत्ति ही माननी चािये 
वृत्तिमान्‌ काला पदाथंकी क्या आवश्यकता है १ तो उसका समाधान इत प्रकार है :-) 
मात्र वत्ति ही काल नहीं हो सकती, क्योकि वुचिमानूके बिना वृत्ति नहीं हो सकठी । यदि 
( यह क! जाय कि पृत्तिमान्‌ कै बिनामी) इत्तिदीस्कतीहैतो, ( प्रश्न होताहेकि 
घृति तो उत्पादध्ययधौग्यकी एकतास्वूप होनी चाहिये, ) अकेली वृत्ति उत्पाद्‌ उ्यय 'धौच्य 
कौ एकनारूप कैसे हो सती है १ यदि यष्ट कषा जाय फि-'्नादि-अनन्त) अनन्तर (परस्पर 
अन्तर्‌ हुये विना एककै बाद एक प्रचतेषान ) अनेक अशोके कारण एकात्मकता ( एक स- 
रूपता ) सेरी है इसलिये, पूर्य पू्वं्॑रंशोका उ्पाद होता है तथा एकास्मकताख्प ध्रौव्य 
रहता है,--दस प्रकार सात्र (ग्री) वृत्ति भौ उरपाद-उ्यय-ध्रऽयकी एकतास्वशूप होसकती 
हैः पेखा नही है) ( भ्थोकि उप्त-अकेल दृते तो ) जिस अशमे नाश है ओर नित अशमे 


[ गाथा १४४]. ` षी अमृतचन्दर सूरि -छ्ृत टीका ३७६ 
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उत्पाद हैवे दो अंशं एक साथ प्रवृत्त नदीं होते, इस्िये ( उत्पाद रौर भ्ययका ) एेक्य 
कसि होसकता र १ ( अर्थात्‌ नहीं हो सकता ) । तथा नष्ट अंशके सर्वथा अस्त होनेसे अर 
उत्पतन होनेषालो श्रंशं अपने स्वरूप को प्राप होनेसे ( अथात्‌ उन्पन्न हरा है, इसलिये दोनो 
भिन्न भिन्न हये, फिर ) नाश अर उत्यादकी एकतामे प्रवतंमान धौन्य कहांसे हो सकता है 
( श्र्थात्‌ नीं हो सकता ) । एेसा होनेपर त्रिलचणता ( उत्पादन्ययप्रौग्यता ) नष्ट होजाती 
है, चणमंगुरता ( बौदधसम्मत क्षणतिनाश ) उल्लसित हो उठता है, नित्य द्रभ्य अस्त हो 
जाता है, श्नौर कणविष्वंसी भाव उत्पन्न होते है । इष्लिये तत्वविप्लवके ( वस्तु-स्वशूपकी 
व्यवस्था विगड़ जानेके ) भयसे श्रवश्य हौ वृक्तिका क्राश्रयभूत कोई वृत्तिमान्‌ दना स्वीकार 
करना योग्य है । वह तो प्रदेश दही है ( अर्थात्‌ वहं वृत्तिमान्‌ सप्रदेश ही होता है ), क्योकि 
भमप्रदेशके भस्वय तथा न्यतिरेकका श्रनुविधायित्व असिद्ध ३ । ८ जो अप्रदेश होता है| वह 
पमन्वय तथा व्यतिरेकोंका अनुसरण नदीं कर सकता, अर्थात्‌ उसमे घ्रीन्य तथा उत्पाद्‌-व्यय 
नदीं हो सक्ते । ) । 

(प्रश्नः ) जब कि इस प्रकार काल सप्रदेश है तो उसके एक द्रन्यके कारणभूत लोका- 
काशके तुल्य ( बरार ) संस्यातप्रदेश क्यों न मानने चाये 

(उत्तरः )एेषा दो तो पर्यायघमय तिद्ध नदीं होता, इसलिये असंख्य प्रदेश मानना 
योग्य नहीं है परमार द्वारा प्रदेशमात्र कालदरव्य का उन्लंषन करने पर ( अथात्‌-परमा- 
शुके दारा एक प्रदेशमात्र फालाणुसे निकटे दूसरे प्रदेशमान्न कालाणु तक संदगतिसे गमन 
करने. पर ) समय सूप पर्यायकी सिद्धि होती है । यदि द्रन्यप्तमय आकाशतर्य अरस्य 
परदेशी हो तो समयहूप पर्यायक्री सिद्धि कहास रीगी १ ( नहीं होगी । , 

"यदि दरन्यसमय अर्थात्‌ कालपदाथं लोकाकाश जितने श्रसंखय प्रदेशवाला एकं द्रन्य हो 
तो भी परमाण दवारा उसका एकप्रदेश उल्लंबित होनेषर पर्यायसमयकौ सिद्धि होजायगी; 
देखा कंहां जाय तो यह टीक्‌ नहीं है, क्योकि ८ उमे दोप अते है ):- | 

(१) एक ्रदेशकी वृत्तिको ` सम्पूणं दरव्यकषी वृत्ति माननम विरोध है । ( उपरोक्त 
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मान्यता से ) सम्पू काल पदार्थका नो दम वृत्य॑स॒ है यह समय, होगा परन्तु उसके एक 


देशका वच्य॑श (समयः नदीं होगा । ( अथत्रा ) 
(२-) विर्यभ्रचयक्ो उर्वप्रचयत्वका प्रसंग आता है | वह इस प्रकार है कि--प्रथम, 


कालद्रभ्य एकश्रदेशसे यतं, फर दस्र प्रदेशसे बतं ओर फिर अन्यप्रदेशसे वते ( एसा प्रसंग 
राता ह ) इस प्रकार तिय॑कप्रचय उष्वग्रचय बनकर द्रन्यको प्रदेशमात्र स्थापित करता 


ह । ( अर्थात्‌ तियंकप्रचय ही ठऊष्वं्रचय ह, एेसा माननेका प्रसंग अता है, इसलिये द्रव्य 
्रदेशमात्र दी सिद्ध होता है। ) इसक्तिये तियंकभरचयक्ो ऊध्व प्रचयत्व न मानने ( चाहने ) 


बालको प्रथम दी कालद्रज्यको प्रदेशमात्र निश्चय करना चाहिये ॥ १४४ ॥ 
( इच प्रकार ज्ञेयतत्वप्रज्ञापनमे द्रन्यविशेषभरजञपन समाप्त इञा ! ) 


श्री जयतनाचार्य-ङत रीक- 


प्रथोत्पादन्ययप्रौग्यात्मकारसितित्वावषटम्मेन कालस्येकप्रदेशयत्वं साधयति,-- 

( जस्स ण संति ) यस्य पदाथस्य न सन्ति न विधन्ते । के ? ( पएसा ) प्रदेशाः ( पएसमेत्तं तु ) भ्रेशमान्न- 
मेकश्रदेशश्रमाणं पुनस्तदवसतु ( तच्ददो रु" ) तत्वतः पदायंतो क्ञातु' शक्यते ! ( सुण्णं जाण तमस्यं ) यस्येकोऽपि 
प्रदेशो नास्ति तमर्थं पदाथ शून्यं जानीहि हे क्षिष्य ! कस्माच्टन्यभिति चेव ? ( ्रत्थंतरभूदं ) एकप्रदेशामावे सत्य- 
थान्तरभूतं भिन्न मवति यतः कारणात्‌ । कस्याः सक्राद्भितनम्‌ ? ( श्रघ्यीदो ) उत्वादव्ययध्रौन्यारेमकसत्ताया इति । 
तथाहि--कालपदाथंस्य तावस्पू् पो दितप्रकारेणोत्पादन्ययध्रौग्याटमकमस्तिस्वं विद्यते तज्चास्तित्वं वेशं विना 
न घटते । यश्च प्रदेदावानु स॒ कालपदाथं इति। श्रय मतं कालदरव्यामविप्ुत्पाश्व्ययप्रौहष्यत्वं धरते । नैवं । 
श्रं गुलिदेव्याभावे वतंमानवक्रपर्यायोत्पादो सूतजं पर्यायस्य विन्लस्तदुमयाधारमरतं ध्रौन्यं 1 कस्य सविष्यति एन 
कररपापि । तथा कालद्रव्यामावे वत्तेमानसमयर्ूपोत्पादौ भुतसमयरूपो विनाश्नस्तदुमयाध प्रसूतं घ्नौव्यं । कस्य भवि- 
ध्यति ? न कस्यापि । एवं सव्येतदायाति-श्नन्यस्य भङ्खोऽस्यस्योत्पादोऽन्यस्य ध्रौव्यमिति सर्वं वस्तुस्वरूपं धिच्छवते ! ` 
तस्माद्रस्तुविप्लवभयादुत्वादव्ययध्रौन्याणां कोऽष्येक प्राधारभुतोऽस्तीस्यम्युपगन्तन्यः । स चंकपरदेदारूपः कालाशुपदार्यं 
एवेति । श्रन्नातीतानन्तकलि ये केचन सिद्धयुखमाजनं जाता, साविकाले चात्मोपादानसिद्धं॒स्वयमतिषशयवरित्वादिविः 
शेषेण विशिष्टसिद्धसुखस्य भाजनं मविष्यन्ति ते सर्वेऽपि काललभ्धिवश्ेनैव, तथापि तश्र निजपरमारमोपारेयरचिषपं 
धौत रागचारित्राविनाभरतं य्िऽ्चवयसम्यकत्वं तस्यैव मुखत्वं, न च कालस्य, तेन स हेय इति । तथा चोक्तमू- 

“क पलविएरकहुरा जे सिद्धा णरवरा गये काले, सिज्मिहहि जेवि भविया तं जाह सम्ममाहप्पं” ६४४५ 

एवे निश्वयकालन्याख्यानमुख्यत्वेनाष्टमस्थले गाथात्रयं गतम्‌ । इति पुवोक्तप्रकारेण “इब्वं जीवमजीवं 
ह्यादयकोर्नावदातिगायाभिः स्थलाष्टकफेन ( विरोषज्ञेयाधिकारः ) समाप्तः । 


[ गाया १४९ ] शी यतेनाचायं तथा असृतचन्द्र सूरि-कृत दीका ४८१ 





उत्थानिका--च्ागे उरपादं ग्यय प्रौन्यमई॑च्ररितत््वमे ठहरे हए कालद्रव्यके एक प्रदेशपना 
स्थापित करते है-- 


गाथाथंः-( जस्य पदेसा ण संति ) जिप किंसी पदार्थके वहरभरदेश नहीं हे ८ वं पदेसमेत्तं तदो 
णादु" ) अथवा जो वस्तु पने स्वरूपंसे एक प्रदेश मात्र भी नदी जानी जाती है ( तमत्थं सुरणं जाण ) 
उस पदां को शून्य जानो क्योकि ( अत्थीदो च्स्थंतस्मूददम्‌ ) बह उत्पाद व्यय प्रौव्य रूप अस्तित्त्वसे 
श्रथान्तरभूत भर्थात्‌ भिन्न हो जायगा क्योंकि उसंपे एक प्रदेश भी नदी है जिससे उसेकी सत्ताका बोधदहो 

टीकाथः- जैसा पूरं सूत्रोमे कदा है ऽस प्रकार काल पदाथमें उत्पाद व्यय धौन्यरूप अरितत्व 
विमान है । यद श्रस्तित्व प्रदेशके विना नटो घट सकता है । जो प्रदेशान्‌ है वही काल पदार्थं है । 
कोई.कटे फि कालद्रव्यके च्रभावमें मी उत्पाद्‌ व्यय ध्न्य घट जायगा ? इसका समाधान करते है कि ेसौा 
नहीं है । जेते अंगुली दभ्यङ़े न होते हुर वतमान वक्र पर्यायक्रा जन्म श्रौर भूतकाल सीधी पयांयका 
विनाश तथा दोनोके श्राधारभूत-धौव्य छिलका येमा ? अथात्‌ किष्ठीका भी न दोगा । तैसे दी कालद्रभ्य 
छ भावम वतमान सेमय रूप उत्पाद व भूत समय रूप विनाश व दोनोका चाधार रूपं धौन्य फिसंका 
होगा १ किसीका नहीं दोसंकेगा । यदि सन्ताप पदार्थफो न माने तो यक होगा फ विनाश किसी दूसरे 
का, उत्पाद किसी अन्यक व धरौन्य किसी चौर का होगा । पेसा होते हए चवं वस्तुका स्वरूप विगङ़्‌ 
जायगा । इसलिये वस्टुके नाशके भयसे यद्‌ मानना पड़ेगा कि उस्पाद्‌ व्यय प्रौन्यका कोई भी एक आधोर 
हे । वह्‌ इस भकरणमे- एक प्रदेश मात्र कालाणएु पदाथ दी है । यदा यद तात्पयं सममना फं नन्त भूत 
कालमे जितने को सिद्ध सुखके पात्र हो चके है व मविष्यशलमे अपने ष्ठी उपादानसे सिद्ध ब स्वयं 
श्रत्तिशयरूप इत्यादि विशेपणरूप अतींद्रिय सिद्ध सुलके पात्र दोवेगे वे संब ही काल लव्धिके वशसे हौ 
हृएहैव गे, तो भी पना परमात्मा दी उपादेय दै, एसी रुचिरूप तथा वीतराग चारि्रके 
श्विनाभावी निश्वय सम्यग्दर्शन दी सुख्यता है न किं कालकी । इसंलिये काल हेय है । जेस कदा है- 

बहत कया कट जितने उत्तम पुरुप भूतकालमें सिंद हए हैँ ब जो भव्य जीव भविष्य मे सिदध होगे | 
सो संव संम्यग्दशंनकी सिमा जानो ॥ १४४॥ 

~ इस तरह निश्चयकालक्रे व्यास्यानकी मुख्यताते आठवें स्थलमें तीन गाथां पृं हुई । इस 
तरह पृव॑मे फटे प्रमाण “ द॑न्वं जीवमजीवं इत्यादि उन्नीस गाथा्सेः भाठबें स्थलसे विशेषज्ञयाधिकार 


समाप्त हृत्रा 1 । 
इसके श्मारे शद जीवका च्रपने द्रन्य श्रौर भाव प्राणोंके साथ मेद्के निमित्त « संपदेसेहिं संमग्गो” 


इत्यादि यथाक्रमसे आठ गाथाश्नों तक सामान्य मेद्‌ भावनाका व्याख्यान करते हैँ । 
भ्रथैवं ज्ञेयतत्त्वमुक्त्वा ज्ञानज्ञे यविभागेनार्मानं निष्िचन्वच्ाहमनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय 
ग्यवहारजनीवत्वहेतुमलोचयति-- ` 


३८२ , श्रब्नसार , ` ` , . , . { गाथा १४५) 





सपदेसेहिं समग्गो लोगो अट्ट हिं णिष्टिदो णिच्चौ । 
` जो तं नाएदि. जीवो पाएवदुकाभिसंबड़ो ॥ १४५॥ 
सप्रदेशैः समग्रो लोकोऽ्निष्ठितो नित्यः । 
यस्तं जानाति जीवः प्राणवचतुष्काभिसंबद्धः ॥१४५॥ 

एवमाकाशपदार्थादाकालपदार्थाच्च समस्तैरेव संभावितप्रदेशस द्भावे पदार्थः समग्र 
एव यः समाप्ति नीतो लोकस्तं खलु तदन्तःपातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा ,. 
जीव एव जानीते नत्वितरः । एवं शेषद्रव्याणि ज्ञे यमेव, जीवद्रव्यं तु ज्ञेयं ज्ञानं चेतति "` 
ज्ञानज्ञे यविभागः । अथास्य जीवस्य सहजविजम्मितानन्तज्ञानशक्तिहैतुके धिसमयावस्थायि- 
त्वलक्षणे वस्तुस्वरूपभूततया सवं दानपायिनि निहचयजीवत्वे सत्यपि संसारावस्थायामना- ` | 
दिप्रवाह्रषृत्तपुद्गलसंरलेषदूषितात्मतया प्राणचतुष्काभिसंबद्धत्वं व्यवहारजीवत्वहेतुवि- . , 
भक्तन्योऽस्ति ॥१४५॥ . 

श्व, इस प्रकार ज्ञेयत्वको क्टकर, ज्ञान ओर ज्ञेयके विमाग द्वारा भारमाको निरिचत. ~ - 
करते हये, आार्माको अत्यन्त विभक्त ( भिन्न ) फरनेके लिये. न्यवहारजीवत्वके हेतुका विचार ` 
करते है र 

अन्वया्थः--| सप्रदेशेः अरथः ] सग्रदेश पदाथोकि दारा [ निष्ठितः ] समाप्तिको प्राप्त" _ 
[ समग्रः लोकः ] सम्पूणं लोक [ नित्यः ] नित्य है, [ तं ] उसे [ यः जानाति ] जौ जानता ` 
है [ जीवः ] वद जीव है, [ प्राणवतुष्कामिसंबद्धः ] जो कि ( संसार .दशा्मे ) चार भराति ` 
संयुक्त है । # 

रीकाः--इ्स प्रकार निन्द प्रदेशका सदूमाव फलिते हु है एेसे ्राकाशपदार्थसे लेकर 
काल पदार्थं तंकके सभी पदार्थोतसि समाप्तिको प्राप्त जो समस्त लोक है, उसको वरास्ते, . | 
उसमे अन्तमृत्‌ होनेपर भी, सवपरको जाननेकी अचिन्त्य शक्तिरूप सम्पत्ति दारा जीव ह्य ` ` 
जानता है, दूसरा कोई नीं । इस प्रकार शेष द्रव्य ज्ञेय ही है मीर जीवद्रन्य तो ज्ञेय तथां "` 
ज्ञान है,-इस प्रकार ज्ञानः ओर क्षेयका विभाग ३। | म ५ 
` १ षह पन्यसे ही सम्पणं लोक समाप्त हो जाता है, भर्तु उत परतिरिक्त लोकमे इसरा कु नही है +: 2 


[ गौथो १५) षी भगृतबन्दर सूरि तथा जयसेनाचायं कत ठीक ३८४ 





श्रव, सहजरूपसे ( स्वमावसे ही ) प्रगट अनन्तज्ञानशक्ति जिसका हत्‌ ह श्नौर तीनो 

` कालम ` अवस्थायि्व जिसका सत्तण है एेसे वस्तुक स्वरूपभूत होनेसे सवदा अविनाशी 

निश्वयजीवस्व होनेपर भी, संसारावस्थामे अनादिभरवादरूपसे प्रवतंसान पुद्गल संश्लेषके 

दारा स्वयं दूषित होनेसे इस जीवके चार प्राणेसि संयुक्ता है, जो रि व्यवहारजीवस्वका हेतु 
है, ओर विभक्त करने योग्य रै ॥ १४५ ॥ 


| [। 


श्री जयतेनाचायं-कत रीका- 


भ्रतःपर शुद्धजीवस्य द्रन्यमावग्राखंः सह भेरनिमित्तं “सपदेताहि समग्गो"" इत्यावि यथाक्रमेण गाथाष्टकपयेन्तं 
सामान्यमेदमावनाष्यारयानं करोति । 

प्रय ज्ञानजे ज्ञापनार्थं तर्थवात्मनः प्रारचतुष्केन सह मेदभावनार्थं वा सत्रमिदं प्रतिपादयति, 

( लोगो ) लोको भवति । कथंभूतः । ८ शिद्टिदो ) निष्ठितः समाप्ति नीतो भृतो वा 1 कैः कर भूतः! 
(रटे हि ) सहजशयुढबुदधकस्वमावो योऽसौ परमःतपदायेस्तत्प्रमृतयो पेऽर्यास्तिः । पुनरपि श्रिविश्षिष्टः! ( सपदेरसोहि 
समगो ) स्वकीयप्रदेहेः समग्रः परि पूणंः 1 भ्रयवा पायं; सुतैः । सप्रदेशषैः प्रदेशासहितंः । पुनरपि किविष्षिष्टो 
लोकः । ( शिष्यो } दरव्याथिकनयेन नित्यः लोकाकाश्षपिक्षया वा । श्रथवा नित्यो न केनापि पुरुषवेषेण कृतः 
(जो तं जादि ) यः कर्ता तं ज्ञेयमुतलोकं जानाति ( जीवो ) स॒ जीवपदार्यो मवति । एतावता किमुक्त" मवति 
योऽसौ विश्युदज्ञानदक्षंनस्वभावो जीवः स ज्ञानं ज्ञे यच मण्यते । शेषपवार्थास्तु ज्ञेया एवेति जातके यविमागः 1 पुनरपि 
किविष्षिष्टो जीवः । ( पाणचउक्केख संबद्धो ) यपि निश्चयेन स्वतः-सिद्धपरमचेतन्यस्वमावेन निशष्चयभ्रारोन जीव 
इति तंया ष्यवहारेणानादिकमेबन्धवक्षादायुरायशयुद्प्राणवतुष्केनापि सम्बद्धः सन्‌ जीवति । तन्व शुद्धनयेन जीवस्व- 
रूपं त भवतीति भेदभावना। क्तातथ्येत्यभिप्रायः ५१४५॥ 

उत्थानिक--श्ागे ज्ञान श्रौर ज्ञेयको बतानेके लिये तथा श्रात्माका चार प्राणे साथ मेद है इसं 
भावनाङे लिग्रे यह सूत्र कहते है- 

गाथार्थ--( शिच्चो ) द्रन्यार्थिक नयवे जित्य ्रथवा किसी पुरुषविरोषसे नदीं किया हरा संदासे 
चला श्राया हुश्या ( लोगो ) यह ललोफाकाश ( संपदेसेदिं समग्गो ) अपने हौ असंख्यात प्रदेशो पूरं 
नोर ८ श्र हिं शिष्टिदो ) संन श॒ एक स्वभावरूप परमात्म पदाथको आदि लेकर अन्य पदाथि 
भरा हृश्चा है श्रथवा अपने श्रपने प्रदेशोंको रखनेवाले पदाथि मरा हभा है (जो तं जाणदि) जो 
की$ इख शरेय रूप लोकको जानतो है ( जीवो ) खो जीव पदां है तथा वह ( पाएचतुस्कामिसंबद्धो ) 
संसार अवस्थामें व्यवहारसे चार प्राणका सम्बन्ध रखता है । । 

. . 'दीकाथं-निष्वये यद जीव.शड ज्ञान दशन खभावधारी है इखलियि-यह जान भी है थरं ज्ञेय 
मीहे । शेष सव पदार्थे मात्रज्ेथहो है इत्र चष्द .जाला-सीर कञ्च विभाग दै । तथा यं्पि निरवर्धसे ` 


६८४ । चनसारं । [ गानो १६८१ 


कजकायाकलकालठर्ककचककककठ्छककककककाककषरर्याककककककककषटनज्कककककककककण्ठज्केककककककककन्करककोत 


यह स्वय॑सिद्ध परम चैतन्य स्वभावरूप निश्चय प्राणसे जीता है तथापि व्यवक्षारसे अनादिसे क्मबन्धक्े 
वशसे आयु श्रादि अशुद्ध चार श्राणोँखे भी सम्बन्ध रखता ह्या जीता है । यहं चार प्राणका सम्बन्ध 
शुद्ध निश्वयसे जीवा स्वरूप नहीं है, रेखी मेद्‌ भावना समनी चाहिये यष्ट अभिप्राय है ॥ १४५ ॥ 


अथ के प्राणा इत्यवेदयति- 


इंदियपाणो य तधा बलपाणो तह य आपणो य । 
आए्पाएष्पाणो जीबाणं होंति पाणा ते ॥ १४६ ॥ 


इन्द्रियप्राणश्च तथा बलप्राणस्तथा चायुः्राणश्च। 
श्रानपानप्राणो जीवानां भवन्ति प्रशस्ते ॥ १४६ ॥ 
स्पशेनरसनघ्राणचक्षुःोत्रपञ्वकमिन्दियप्राणाः, कायवाड भनस्तरयं. बलप्राणाः, भव- 
धारणनिमित्तमायुश्राणः । उदञ्चनन्यञ्चनातमको मरदालपानप्राखः ॥ १४६ ॥ 
अव, प्राण कौनसे है, सो बताते है-- | 
अन्वयाथेः--[ इन्द्रिय प्राणः च ] इन्द्रिय प्राण [ वथा बलप्राणः ] बलप्राण, [ वथा, 
च आधुत्राण [च] भौर [ आनपानप्राणः ] श्वामोच्छवास प्राण, [ ते ] यह ( चार) 
[ जीवानां ] जीबोके [ प्राणाः ] प्राण [ मबन्ति 1] है। 
टीकाः--स्पशंन, रसना, प्राण, चु ओर शरोत्र+-यह पांच इन्द्रप्राण है, काय, वचन, 
ओर मन,-यह तीन बलप्राण है, मनुष्यादि मव ॒धारणका निमित्त अधुप्राण्‌ है, नीचे भौर 
उपर जाना जिसका स्वरूप रै, एेषी वायु (श्वास ) स्वासोच्छूवास प्राण है ॥ १४६ ॥ 


श्वी जयसेना चायं कुत-रीका 


प्रथेच्ियािप्रारचतुष्कस्वरूपं प्रतिपावयति,-- 


भ्रतीच्ियानन्तसुखस्वमावादास्मनो विलक्षण -इन्दियप्राणः मनोवाक्कायव्यापाररहितात्परमात्मद्रन्याद्िस 
हशो बलप्राणः, भ्रनाद्यनन्तस्वमावात्परमात्मपदार्थाद्विपरीतः ताद्न्त भायुः्राणः, उच्छवासनिः ्वासजनितसेशरहिता- 
चुदात्मतत्वास्रतिपक्षभूत श्रानपान्राणः । एवमायुरिन्दियबलोच्छवासरूपेणामेदनयेन जीवानां सम्बम्धिभदत्वारः 
भए मवन्ति । ते च शुद्धनयेन जोवादधि्ता .माचयित्रण्या इति ४१४६॥ 


[ गां १४६-१४० | भी जयसेनाचार्थं तथा श्रशरृतचन्द्र सूरि -कत टीका ३०८६ 
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श्री जयततेनाचा्यं कत-सीका 


उस्थानिका--च्रागे इन्द्रिय श्रादि चार प्राणोका स्वरूप कहते है - 
अन्वय खदित विशेपाथेः-( इन्दिय पाणो ) इन्द्रिय प्राण [ य तथा ] तथा ( बलपाणो ) बल 
राण ( तदय) तसे दी ( श्राउपाणो ) चायु ( च ) नौर ( ्राणप्पाणप्पाणो ) श्वासोश्वास राण 
(ते पाणा ) ये प्राण ( जीवाणं ) जी्वोके ( होति) होते है। 
विशेषाथं-चतीद्रिय शौर श्चनन्त खुखके कारण न होनेसे इन्द्रिय प्राण श्रास्माफे स्वमावसे विल- 
तण है । सन, बचन, कायक व्यापारसे रदित परमात्मा दरव्यसे भिन्न बल प्राण है । अनादि श्रौर अनन्त 
सवभावम परमात्मा पदाथेसे विपरीत शादि मौर अंतसदित श्रायु प्राण है । श्वासोच्छवासके पैदा दोने 
के खेदसें रदित शुद्ात्मतरंवसे विपरोत श्वासोच्छवास प्राण है 1 इत तरद आयु, इन्द्रिय, बल, श्वोसोच्च- 
वासके रूपसे ` व्यवहारनथसे जीवक" चार प्राण होते है । ये भाण शुढ निश्च थनयसे जीवसे भिन्न है, देसी 
, भावना करनी योग्य है ॥ १४६॥ 
श्रय त एव भरारा सेदनयेन दलविघा मवन्तीत्यावेदयति,- 
प॑चवि इद्दिथपारा मरुवचिक्राया य निरि बलपारा । 
चछ्रुष्पाणष्याणो च्रउगपाखेर होति दसपासा ॥९४६॥ 
पंचापि इन्द्रियप्राणाः मनोवचःकाया च त्रयो बलध्राणा; । 
छअनपानप्राणा श्रायुःप्राणेन भवन्ति दश प्राणाः ॥१४३-\॥ 
दुस्वरियप्राणः पञ्चविधः, तरिधा बलप्राणः, पुनऽ्चेक श्रानपानप्राणः, श्रायुःप्राणः । इति भेदेन दश्च प्रारास्तेऽपि 
-विदानन्वेकस्वभावात्परमार्मनो निश्चयेन सिक्ता ज्तातस्या इत्यसिप्रायः ॥१४६-१॥ । 
उत्थानिका--श्रागे कते है" कि मेद नयसे ये प्राण दस तरदफे होते दैः- 
अथे स्पशंन, रसना, घ्राण, चह शौर कणं ये पांच इद्विय प्राण दै । मन, बचन, काय ये ठीन 
बल प्राण है । श्वासोश्वासं तथा आयु प्राणएको लेकर दृश प्राण होते है । ये दसो प्राण चिदानन्दं एक 
रूपं परमात्मांसे निश्वयसे भन्न है ेला जानना चाये, यहं अभिप्राय है ॥ {४६ ।१५॥ 
अथ प्राणानां निरूक्ट्या जी वत्वहेतुत्वं पौद्गलिकत्वं च सूत्रयति- 
एहि [कवा १, जी [क धि ( ५ (अ. 
` पाणिं चटुहिं जीवदि जीषिस्सदि जो हि जीषिदो पुवं । 
क हि ॥  । 
सो जीवो पाणा पुण पोमलदग्बेहिं णिबत्ता ॥१४७॥ 
६ थतुमि ४ । धू ९ 
प्रारेथंतरिजीवति जीविष्यति यो हि जीवितः पूवम्‌ । 
न्द ¢ 
स जीवः प्राणाः पुनः पुद्गलद्रव्येनि नर ताः ॥१४७ 
प्रणस मान्येने जीवति जीविष्यति जीवितवां्च पूरवेभिति जीवः । एवमनादिसं- 
चु ५. १ न ५ 
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तानभ्रवर्तमानततया निसमयावस्थत्वाल्राणसामास्यं जीवस्य जीवत्वहेतुरस्त्येव तथापि तन्न- 
जीवस्य स्वभावत्वमवाप्नोति पुदुगद्रव्यनिवृ त्त्वात्‌ ॥१४७॥ 

अय, ष्युत्चि द्वारा प्राणोके। जी दतवका हतु चौर पौद्‌ गिक घ द्वारा कहते है-- 

्रन्वयाथेः-[ यः हि] जो [ चतुर्भि; रैः ] चार प्राणति [ जीवति ] जौता है, 
[ जीषिष्यति ] जीवेगा, [ जीवितः पूवं ] शरोर पहले जीता था, [ सः जीवः ] वर्‌ जीव 
है। [ पुनः ] श्रीर [ प्राणाः ] प्राण [ पुद्गलद्रन्यैः निद चा; ] पुद्गल दर्यो निष्यन् 
(रचित) है । । 

रीकाः--( ब्युतति कै अलु्ार) जो प्राणसामान्यसे जीता है, जीवेगा, ओर 

पहले जीता था, बह जीव है । इतत प्रर अनादि संतानरूप (प्रवादरूप) अत्तिके कारण 
( संसार दशमे ) तरिकाल-स्थायी होन से आरस्तामान्य जीवक जावत्वका हे है ही, तथापि 
वह उका सनषयि नहा & कया्नि वह पुदगलद्रन्यसं रचत ह ॥ ६४७ ॥ 


ध्री जयत्ेनाचायं इत-टीका ` 


श्रय प्राणक्षब्द्ुत्पस्या जोवस्य जीवत्वं ्रासानां पुद्गलस्वरूपसवं च निरूपयति,-- 

( पारि चर्जहिं जोष दि ) यथपि निश्चयेन सत्ताचंतन्यसुखश्रोधादिशयुदधमावभाणंर्जीवति तथापि ध्यवहारेण 
वत्तंमानकाले द्रन्यभावरूपेहचतुभिरश्ुढभषखेजोवाति ( जीवरस्साद ) जीविष्यति माविकूलि (जो हि जीव्दि) यो 
हि स्फुटं जीवितः ( पुन्व ) पुवंकाले ( सो जीरा ) स जौवो मवति (ते पाणा ) ते पूर्वोक्ताः राणाः ( पुर्पलद््वेहि 
शिष्वत्ता ) उदयागतपुदगलकमंखा निष्कं ्ता निष्पक्ष इ।त । तत एव कारणाघ्पु्गलद्रब्यविपरीतादनन्तनानदक्षंन- 
सुखवीर्याचनन्तगरुखस्वमावात्परमात्मतत्वा, दन्ना मावायतव्या इति मावः ॥ १४७ ॥ । 

उत्थानिश्ना-आग प्राण॒ शब्दको व्युत्पति करकं जावका जीवपना श्र प्राणका पुदूगलस्वरूप- 
पना कहते है- 

गाथाथेः-( जो दहि ) जो कोड वास्तवमे (चदुदहिं पाणि) चार प्राणोते ( जीवदि ) जीता है, (जीव- 

स्छदि ) जीवगा च ( पु्च जावेद ) पर्ल जाता था (सा जीवो ) वह जीव दह ( पुश, तथा (पाणा) 
ये भ्रा ( पोग्गलदव्वाह्‌ ) १६ल &न्धासे ‹ [णव्वत्त। ) रचे हष है । . 

टीकाथं-यद्,प य॒ जीव निश्च नयसे सत्ता, चैतन्य, सुल, ज्ञान श्रादि शु भाव प्राणोसे 
जीतता है, जीता था तथा जीता रहेगा तथापि व्यबद्यारनयसे यह सारी जीव शसं श्रनादि संसारे जैसे 
वत्तमानसे द्रव्य च्रौर भावरूप च्रशुदध प्राणौसे जीता दै, एेसे दी पले जीता था व॒ जवतक संसा. है 
जीता रहेगा, स्याके पे अशुद्ध भाण उदयप्राप्न पु ट्गल कर्मे रवे गए है इसलिये ये प्राण पुद्गल द्रभ्यतसे 
विपरीत च्नन्तज्ञान, अनन्त दृशेन, अनंत सुख, नन्त वीयं श्रादि अनन्त गुण स्वभावधारी परभात्स-त्व 
से भिन्न है फेसीपभावना करनी याम्य है, यह्‌ भाव है ॥ १४७ ॥ 


गाथा शय { भ 
[ - फ अरमृतचन्द्र सूरि श्रौर डयसेनाचाे -छृत टीका ५ 





भ्रथ प्राणानां पौद्गलिकत्वं साधयति- 
जीवो पाएणिबड़ो बद्धो मोदादिएहिं कम्मे । 


उवमु जं कममफलं बमदि अरणे कमेहि ॥१४८॥ 
जीवः प्रारनिबद्धो बद्धो मोहादिकैः क्स॑भिः। 
उप जानः कर्मफलं वध्यतेऽन्येः कर्मभिः ॥१४८॥ | 
यतो मोहादिभिः पौदूगलिकक्ममिर्वद्त्वाज्जीवः प्रानिबद्धो भवति । यतश्च 
प्राणनिबद्धत्वात्मौद्गलिककमंफलमुपुञजानः पुनरप्यन्यैः पौद्गलिककमेभिर्वेध्यते । ततः 
पौद्गलिककर्मकारयत्वात्पौद्गलिककर्मका र एत्वाच्च पौद्‌ गलिका एव प्राणा निद्चीयन्ते ॥ १४८ 
अव, प्राणोकी पौद्गलिकता सिद्ध करते हैः-- 
अवयार्थः--[ मोहादिकैः कमभि; ] मोहादिक कमपि [ बद्धः ] बंधा हा होते 
[ जीवः ] जीव [ ्राणनिबद्धः ] प्राणो संयुक्त होता हुज। [ कमफल उपयु'जानः ] कम 
फुलको भोगता हुश्रा [ अन्यैः क्ममिः ] अन्य ( नीन) केति [ बध्यते ] बन्धता है । 
टीकाः- (१) क्योकि मोहादि क पौद्‌ गिक कमि बंधा हु होनेसे जीव प्राणों 
से संयुक्त होता है, छर ( क्फ ) (२) प्राणोसि संयुक्त होनेके कारण पौद्गलिक कमफल 
को भोगता हु्ा पुनः मौ न्य पौद्‌गलिक कमि बंधता है, इसलिये (१) पीद्‌गलिक कमं 
कै काय होनेसे, अर (२) पोदूगलिक क्के कारण होनेसे प्राण पौदगलिक ही निश्चित 
होति है ।॥ १४८ ॥ | 


श्री जयतसेनाचार्यं जत-टीका 


श्रथ प्राणानां यश्पुवंसृभ्रोदितं पौष्गलिकष्वं तदेव दशयति, 

(जीवो पाराशिकद्धो ) जीवः कर्ता चतु्भिःप्रारुं निबद्धःसम्शटो मवति । कथनत: सन । (बद्धो) शुडात्मोषलम्म- 
लक्षणमोक्षादिविलक्षणमंदः। कं्वद्धः। ( मोहादिएहि कम्मेहि ) मोहुनौयादिकममिवंढस्ततो ज्ञायते मोहादिकमंमि- 
बंदः सनु प्रासनिबदो मवति, न च क्ंबन्धरहित इति । तत एव ज्ञायते भाराः ुदगलकमांदयजनिता इति । तथा- 
विषः सतू करोति ! ( उवभु जदि कम्मफलं । परमसमायिसमुत्यचनित्यानम्देफलक्षरमुलामतभो ननमलभमानः 
तन्‌ कटुकविषसमानमपि क्मफलमुपभुद्क्त । ( वज्छदि श्रण्णोहिं कम्मेहि ) तत्कमफलमुपभुठलानः स्य जीवः 
कमं रहितातमनो विसर रन्यकमेभिनेवतरकमं भिेध्यते । यतः कारणात्कमफल भुञ्जानो नवतरकर्मासि वध्नाति, 
तो कायते प्रासा तवतरपुदगलकमंरां कारणभूता इति ॥ १४८ ॥ 





{~ प्रवचनसार { भाया १४०८१४५ 
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उत्थानिका-- च्रागे प्राण पौदूगलिक है, जेसा पले कहा है उसी को दिखाति है-- 

गाथार्थ-( मो्ादिषदिं दम्मेहि ) मोहनीय आदि कमेस्सि ( बद्धो ) बंधा हृच्रा ( जीवो ) जीव 
( पाणशिबदो ) चार प्राणोसे, सम्बन्ध वरता है ( कममफलं उवभु'जं ) व कर्मो फलको भोगता हृष्य 
( श्स्णेहि कम्मेहिं बस्मदि ) अन्य नवीन कर्मोसि बंध जाता है । 

टीकाथ-शुडात्माकी प्राप्तिरूप मोत्त रादि शुद्ध भावोते विलक्तण सो्टनीय श्यादिं आठ कमो 
से वंधा हुश्रा यह जीव इन्द्रिय श्रादि प्राणोको पाठा है । जिसके कर्मबन्ध नदौ होते उसके यह चार भ्रण 
भी नहीं होत है, इसीसे यह जाना जाता है कि ये प्राण पुद्गल वर्॑के उद्यसे उत्पन्न हृए है तथा जो इन 
बाह्य प्राणोंको रखता है वी परम संमाधिते उत्पन्न जो नित्यानन्दमह एक सुखागृतका भोजन उसको न 
भोगता इया इन हंद्रियादि भाणोसे कड़वे विषके समा" ही कर्मफ फलरूप सुख दुःखको भोगता है शौर 
वही जीव कर्मफल भोगता हृश्ा कर्म-रहित आस्मासे विपरीत अन्य नवीन कर्मोसि बंध जाता है, इससे 
लाना जातादहै किये प्राण नवीन पुद्गल कमैके कारण भी है\ १४५८ ॥ 


अथ प्राणानां पौद्मलिककर्म॑कारणत्वमृन्मीलयति-- 


पाणावाधं जीवो मोहपदेसेहि एदि जीवाणं । 


जदि सौ हवदि हि बधो णणावरणादिक्षममेहिं ।\ १४६॥ 
आरावं जीवो मोह्रदेषाम्यां करोति जीवयोः । 
यदि स॒ भवति हि वन्धो ज्ञानावरणादिकर्ममिः ॥१४६॥ 
प्राणैहि तावज्जीवः कर्मफलमूपश्रु वते, तदुपश्रुञ्जानो मोहुरद्ेषावाप्नोति ताभ्यां 
स्वजीवपरजीवयोः प्राणाबाधं विदधाति ! तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानाबाध्य कदःचि- 
दनावाध्य स्वस्य भीवप्राणानुपरक्तस्वेन बाधमानो ज्ञानावेरणादीनि कर्माणि बध्नाति । एवं 
प्राणाः पौद्गलिककमंकारणतामुपयान्ति ॥१४९॥ 
अब, प्राणो पौद्लिक कर्भंका कारणत्व प्रगट करते हैः- 
अन्वयाथेः--[ यदि ] यदि [ सः जीवः ] बह (प्राण-संयुक्त ) जीव [सोहमदधेषाभ्यां] 
मोद ओर देके दवारा [ जीव्रयोः ] ( स्व तथा प्र ) जोक [ प्राणाबाधं करोति ] प्राणोको 
वाधा पदैचाते है, [ हि ] तो निश्वयसे [ ज्ञानावरणादिकर्मभिः बंधः ] ज्ञानावरणादिक कर्मा 
कै हारा बंध [ मवति ] ह्येता है। 
_ _ रीकाः-- पले तो ्राणेसि लीव क्मफलको भोगता है, उसे भोगता हुश्रा मोद तथा 
देषको प्राप्त होता है, श्नौर उनसे स्वजीव तथा परजीवके भ्रशोको बाधा पहुचाता है । वहं ` 


क 


[ साथा १४६ ] भी च्श्तचन्द्र सू(र तथा जयसेनाचा्यं क्त टीका देत 
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कदाचित्‌ दरे द्रव्य प्राणोको बाधा पहुचाकर श्रीर्‌ कदाचित्‌ वाधा न पाकर, उपरक्त 
( रागादिकसूप वि सरिता ) से (शरग्श्य हः) अपने माव प्राणोंको वाधा पहुचाता हु्ा, जीव 
ज्ञानपिरणादि कर्माको वाधता है। इस प्रकार प्राण पौदगलिक कोके कारणत्वको श्राप्व 
होते है ॥ १४६. ॥ 


श्री जयपेनाचायं अटक 


श्रय प्रा नवतरपुद्गलक्मवम्धस्य फार णं मवन्तीति पूरबोक्तिवार्थ विशेषेण समर्थयति, 

( पाणाबाधं } ध्रायुरादिप्राणानां बाधां पीडां ( कुरदि ) करौति । से कः । ( जीवो ) जीवः । काभ्यां 
कृत्वा | { मोहपदेसेहि ) सकूनविमलक्ेवसन्ञानप्रदीयेन सोहान्धकारविनाशकात्परमात्मनो विपरीताभ्यां । मोहषद्े- 
घाम्पां 1 केषां प्राणाबाधं करोति ? ( जीवां ) एकेच्ियप्रमुखजीवानामर । ( जदि) यदि चेतु ( सो हवदि बंधो ) 
तदा स्वात्मोपलम्मप्राप्तिरूपान्पोक्षाटिपरीततो भूलोत्तरश्रृत्यादिभेदसिष्नः स परमाभगप्रसिद्धो ( हि ) स्फुटं बन्धो 
भवति । कैः कृत्वा । ( खाणावरणादिकरममोहि ) ज्ञानावरणादविकमं भिरिति । ततो जायते प्राणा पुद्गलकमंबन्ध. 
काररां वन्तीति । 

श्रयमध्रार्थः--यया कोऽपि तम्तलोट्विण्डेन षरं हन्वुकामः सन्‌ पूर्वं तावदार्मानमेव हन्ति पश्जादन्यधाते 
नियमो नास्ति, तथायसक्ानी जीवोऽपि तप्तलोहपिण्डस्थानीय भोहादिपरिखामेन परिणतः सन पुवं निविकारस्वसं- 
वेदनज्ानस्वरूपं स्वकौयश्ुदधभाणं हन्ति पश्चादत्तरकले परश्राणधाते नियमो नास्तीति ॥ १४६ ॥ 

उत्थानिका-श्नागे प्राण॒ नचोन कप पुदुगलक़े बन्धे कारण होते है, इसी दी पूर्वोक्त कथनको 
विशोषतासे कते हैः-- 

गाथा्थैः--{ जदि ) जव ( जीवो ) यट जीव ( मोहपदेसेद्िं ) मोष श्रौर द्रे षके करण ( जीवाणं 
पाणाबाधं ) अपने चनौर पर-जीवोंके भरा्णोको बाधा ८ छुणदि ) पहुचाता है तच ( हि ) निश्वयसे दके 
(सो बंधो ) वह्‌ बन्ध ८ णाणावरखादिकम्मेदिं ) ज्ञानावरणीय रादि क्सि ( हवदि ) होता है । 
टीकार्थ--जव थद जीव सवं प्रकार निर्मल वे वलज्ञानरूपी दीपफसे मोहके भंधकारफो विनाश 
फरनेवाक्ते परमात्मासे विपरीत मोहभाव श्र द षभावसे परिणमन करके श्वपने भाव श्नौर्‌ द्रव्य भाणो 
धातता दृश्या एकेन्दरिय आदि जीचोके भाव श्रौर आयु श्चादि द्रव्य प्राणोको पीड़ा पटृचाता है तव इसका 
ज्ञानावरणादि कमोकि साथ बंध टोता है जो बंध अपने च्रास्मारी प्रापतिरूप सोक्से चिपरीत है तथा मूल 
श्नौर उन्तरश्शृसियोफे भेदसे श्रनेक रूप है । इससे जाना गया क प्राण पुद्गल कम॑ बंधक कारण होते है । 
यहां थद्‌ भाव दै फि जैसे फोर पुरुष दुसरेको मारनेको इच्छसे गमं लोहके पिंडको उदढाता इभा 
पष श्रपनेको री कष्ट दे लेता है फिर ्न्यका घात हो सङरे इसका कोद नियम नहीं है, तंसे यह अज्ञानी 
जीव भी तप्र लोके स्थाने मोहादि परिणामों परिणमन करता हुष्या पले श्रपने ही निर्विकार स्वखंवे- 
दन ज्ञानस्वरूप शुद्ध प्राणश्मो घातता है उसके पे दूसरेके प्राणका घात हो या न हो फेसा कोई नियम 


तदी है 1 १४६ ॥ 
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अथ पुदूगलप्राणसन्ततिप्रवृत्तिहेतुमन्तर द्गमासूचयति- 
आदा केम्समलिमसो धरेदि पाणे पुणो पणो अरणे । 


ए चयदि जाव ममततं देहपधाणेसु विसयेसु ॥१५०॥ 
स्माट्मा कमंमलीमसो धारयत्ति प्रान्‌ पनः पनरन्याच्‌ | 
न स्यजति यावन्ममत्वं देहम्रधानेस विषयेषु ॥१५०॥ । 
येयमात्मनः पौदूगलिकप्राणानां संतानेन प्रदत्तः तस्या अनादिपौदूगलकमंमृलं, 
शरीरादिममत्वरूपमुपरत्तव्वमन्तरद्धो हेतुः ॥१५०॥ 
श्र्र पौदूगरिक प्राणी संतति ( प्रवाह-प्रम्परा ) कौ ; एतिका अन्तरगहेतु त 
हारा कहते है-- 
अन्वयार्थः यावत्‌ ] जव तक. [ देहमधानेषु विषयेषु ] देहप्धान ( देहादिक ) 
भिषयोते [ ममत्वं ] ममत्वको [ न त्यजति ] नहीं छं इता, [ कर्ममलीमसः श्राःमा ] ठव 
तक क्मसे मलीन आत्मा [ पुनः एनः ] पुनः पनः [ अन्यान्‌ प्राणात्‌ ] श्रन्य-श्न्य प्रारेको 
[ धारयति 1 धारण रता है ॥१५०॥ 
रीकाः--जो यह आत्माकी पौद्गलिक प्रारोकी संतानरप प्रवर्त है, उसका @त- 
ने शरीरादिका ममस्वरूप इउपरक्तसव है, जिसका मूल ( निभित्त ) अनादि पौदूलिक 
कमं है॥ १५० ॥ 


श्री जयतेनाचायं कतरी 


श्रयेन्धरियादिप्राणोव्यत्तेरन्तरद्धहेवुमूपविरति,- 

( भराराकम्ममलिमसो ) श्रयमात्मा स्वभावेन भाद्वमेदरध्यवरमनोषर्ममलररितादेनाःछटनिमिलोऽपि रण्ड 
हारेखानाविकफमेवम्धवक्षान्मलीमसो सषति 1 तथासतः सनु ¢ करोति । ( धरेदि पारे पुणो पुणो भ्त ) धारयति 
भाणाघ्र पुनःपुनः श्रन्यान्नवत्तरानू । याचक्किमर ? ( ण चयदि जाव ममत्ति निस्तेहचिच्चमत्कारपरिरतेधिषरेतां 
ममतां यावत्कालं ने त्यजति । केषु विषयेषु ? ( देहुपधारेसु विसयेसु ) देहविषयरहितपरमतन्यप्रकादापरिरते 
परतिपक्षमूतेषु देहपधानेषु पञ्चेन्दियविषयेषिवति । ततः स्थितमेत्तत इन्वियादिभ्राणोत्पत्तदंहादिममत्वमेवान्तरङ्कका 
र्णमिति ॥ १५० ॥ 

उत्थानिका-श्गे इन्द्रिय श्चादि प्राणोकी उत्पत्तिका रंतस्ग कारण उपदेश करते है 


व । 


गाथाथे-( कम्मम।लमसो ) कर्मोसि रला ( शाद्‌ ) आत्मा (पणो पुणे) बार बार (श्रष्णे 
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पारे ) न्य र्‌ नवीन प्राणोंको ( धारदि ) धारण करता रेता है । ८ जाव ) जब तक ( देहपधारेषु 
विसखएटयु ) शरीर आदि ।वषयोमे ( ममन्तं ए हदि ) ममत्ताको नहीं डता है । 


टीकाथ--जो नात्मा स्वभावे भावके, द्रव्य कमं श्नौर नोकमेरूपी मैलसे रदित होनेके 
कारण अत्यन्त 1 ममल दै तौ भी व्यवहार नयसे अनादि कमंवंधके वशसे मैला होरा दै । रेसा होता 
हआ यह आत्मा उसं समय तक वार वार इन धायु भादि प्राणोफो प्रत्येक शरीरे नवीन नवीन धारता 
रहता है जिस संमय तक यद्‌ शरीर व इंद्रिय विषयोंसे रदित परम चैतन्यम प्रफाशकी परिएतिसे विपरीत 
देह रादि पचंद्वियोके विपर्योमं स्नेह रदित घेतन्य चमस्कारकी परिएतिसे विपरीत ममताको नहीं त्यागता 
१ यद सिद श्रा किं इन्द्रिय श्रादि प्राणोंकी उत्पत्तिका च्रं नरंग कारण देह आदिमे ममन करना 
हा दहै ।। १५० ॥ 


अथ पुद्गलप्राणसंततिनिच्त्तिहेतुमन्तरङ्ख' ग्राहयति-- 


जो इंदियादिषिजई मर्वाय उवश्रोगमप्पगं फादि । 
कम्मेहिं सो ए रंजदि किह तं पाणा अएुचरंति ॥१५१॥ 
य इग्द्ियादिविजयी भुरबोपयोगमास्मकं भ्यायति । 
कर्मभिः स न रज्यते कथं तं प्राणा अुचरन्ति ॥१५१॥ 
पुद्गलप्राएसंततिनि¶ृतेरन्तरङ्खो हेतुरि पौद्गलिककमंमूलस्यापरक्तत्वस्थाभावः । 
सतु समस्तेन्दियादिपरद्रव्य, नुवृत्तिवि जयी श्रूत्वा समध्तोपाश्रयानुव्त्तिष्यावृत्तस्य स्फटिक- 
मणिरिवात्यन्तविशुद्धसूपयोगमात मात्मानं सुनिश्चलं केवलमधिवसतः स्यात्‌ । इदमत्र 
तातव्यं श्रात्म नाऽत्यन्तवि भक्तसिद्धये व्यवहा रजोषत्वहेतवः पुद्गलभ्राणा एवमुच्ेत्तव्याः १५१ 
अव पौद्गलिक प्राणी संततिकी निहततिक। अन्तरंग हेतु समते है-- 
्रन्वयार्थः--[ यः ] जो [ इन्दिादिषिजयीभूत्वा | इन्दियादिका विजयी होकर 
[ उश्योभं आ्रारपकं ] उपयोगमयी श्रारमाको [ ष्यायति ] ध्याता है, [सः] वह [ कमंमिः ] ` 
कर्कि दवारा [ न रज्यते ] रंनित नदीं होता, [ तं ] उसे [ प्राणाः ] प्राण [ कथं | कैसे 
[ अङुचरंति ] अलुप्तरण कर सक्ते हं १ ( अर्थात्‌ उषसे प्राणोका संब॑ष नदीं होता। ) 
टाकाः--बास्तवमे पौट्गलिकः प्राणो की सेततिकी निवर्तिका श्र रज्ञ हैत पौदगलिक 
कम॑ है सूल निका, रेप उपरक्तताका अभाव है । समस्त इन्दियादिक परदर्योके अलु 
परिणतिका विजयी होक? ८ श्रनेक पर्णि ) प्रात्रपनुप्रार होमेश्राली सारी परिणतिरे 
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व्यावृत (प्रथ्‌ ) हुये स्फटिक मणिक भांति, श्रत्यन्व चिशयदध॒ उपयोगमत्र अकेले अत्मा 
सुनिश्चलतया वसनेवाले ( जीव ) कै वह ( अभाव ) होता है। 

यहां यह तात्य है कि-ख्ात्माकी अत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिे ज्यवहर 
जीषत्वङ्े हिुभृत पौद्गल्तिर प्रण इष प्रकार उच्छेद करने योग्य है ॥ १५१॥ 


श्री जयसेनाचायं कत-टीका 


श्रयेद्धियादिप्राणानामभ्यन्तरविनारकारणमदेवयति,-- 

( जो इन्दियादिविजरई सवीय ) यः क्तात नििथातमोत्यमुलामृतसन्तोदबलेन नितेन्दियत्वेन निःकषायनिमंलानुपर- 
तिबलेन कषायजयेन पन्चे्दियादिविजयीमूत्वा ( उवमनोयमप्पगं भादि ) केवलज्ञानदर्शनोपयोगं निजात्मानं ध्यायति 
( कम्मेहि सो ण ॒रंजदि ) क्ममिश्चिच्वमत्कारादात्मनः भतिवन्धकेज्ञनावररादिकमभिः स न रज्यते न बध्यते । 
( कहत पाला श्रणचरंति ) कमंवन्धामावे सति तं पुरषं प्राणाः कर्तारः कथमनुचरन्ति कथमाभयन्ति ? न कयम- 
पाति । ततो ज्ञायते कषयिद्दरियविजय एव पञ्चेन्द्रियादिप्रारानां विनाहशकारणमिति ११५११ 

"एवं सपदेतेहि सस्मग्गो” इत्यादि गायाष्टकेन सासान्यसेदमावनाधिकारः समाप्तः ! 

उत्थानिका--अगे इन्द्रिय आदि प्राणोके अन्तरंग नाशक्ते कारणको प्रगट करते है- 

गाथा्थैः-{ जो ) जो कोड ( इंदियादि विजयी ) ईइद्रिय आदिंका जीतनेवाला (भवीय ) होकर 
( उवश्रोगं ) उपयोगधई ८ अप्पगं ) आत्माको ( मादि ) ध्याता दै 1 ( सो ) सो जीव ( कम्मं ) कर्मो 
से ( ण रंजदि ) लिप्त नदी शेता है अर्थात्‌ नदी बंधता है (किह ) तव किस तरह ( पाणा ) पभ्राण (त) 
उं जीवको ( अचरत ) आश्रय करेगे १। । 

टीकाथंः-जो कोड मव्य जीव अतीन्द्रिय आत्मासे उत्पन्न सुरूषी असृतमे संतोषके बलसे 
जितेन्द्रिय होकर तथा कषाय-रहिंत निमंल आत्माञ्ुमवके बलसे कषायको जीतने से पंचेन्द्रिय का जीतकर 
केवलज्ञान ओर केवलदशंन उपयोगम्‌ अपनो हा आत्माक्रा ध्याघा हे वहं चैतन्य चमत्कारमद आत्माके 
गुणों विध्न करनेवाले ज्ञानावरण आदि कमेक्ि नदीं वंधता है । कमेवेधके न होनेपर ये इन्द्रियादि द्रव्य 
भार कतरह उस जीवा आश्य कर सक्ते है १ अर्थात्‌ केषी मी तरह आश्रय नदी करोगे । इसीसे जाना 
जाता दै कि कषाय श्रौर इं दरियके विषयोँका जीवना दी पचेन्दिय आदि माणक विनाशका कारण ह ६५१ 

इस तरह “एवं सपदेसेहिं सम्भगो” इत्यादि पाठ गाथां से -सामान्य सेद्‌ भावनाका अधिकार 
संमाप्त इश्ा । 
ठ ५८८..५९ अथानंतर इक्यावन माथा तक विशेष मेदी साबनाका अधिकार कदा जावा है, यहां विशेष 
नन्त अधिकार चार है । उन चारके बीचमे शुद्ध आदि तीन उपयोगकी मुख्थतासे ग्यारह गाथाश्नों तक 
पक्षता बिशेष अतर अधिकार भारस्म क्रिया जाता है, उक्षमे चार स्थत्त है] पहले सथलमें सर्युष्यादि पर्या- 
योके साय शुदात्म स्वरूपका मिन्नपना बनाते ॐ लिये "असथित्तशिनगर दस्वेरष्टि" इत्यादि यथाक्रमंसे तीन 


| [ गाथी १९२ | भौ छसतचन्द्रसूरि कृत टीकां ध ३६३ 
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गाथाणं है.। उसंके पौे उनफे संयोगका कारण “अप्पा उयन्नोगप्पा, इत्यादि दो गाथां हे । फिर शुभ, 
अशुभ, शुद्ध उपयोग तीनको सूचनाकी मुख्यता से “जो जाणादि जिशिदे"” इत्यादि गाथा तीन द | फिर 
मन कचन कायका शुद्धात्माके साथ भेद है, ठेसा कहते हुए “णाहं देहो" इत्यादि तीन गाथाये है । इसं 
तरह ११ गाथाश्मोसे पदल्ते विशेष श्रंतर धिकारमें समुदाय पातनिफा दै। 


ग्रथ पुनरप्यात्मिनोऽत्यन्तविभक्तत्वसिद्धये गत्तिविशिष्टव्यवहारगीवत्वहेतुपर्यायस्व- 

रूपमुपवणंेयत्ति- 
अलििततणिच्चिदस्स हि अत्थस्सत्ंतरम्मि संभूदो । 
अत्थो पञ्जाओ सो संडणादिष्पभेदेहि ॥ १५२॥ 
शस्तित्निरिचितस्य हयर्थस्यार्थान्तरे संभूतः । 
र्थ; पर्यायः स संस्थानादिप्र मेदैः ॥१५२॥ 

स्वल ्तणभूतस्परूपारितित्वनिरिचतस्येकस्याथंस्य स्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्यनिरिचत 
एवान्यस्मिन्नर्थे विशिष्टरूपतया संभावितात्मलाभोऽर्योऽनेकद्रग्यात्मकः पर्यायः । स खन्न 
पुद्गलस्य पुद्गलान्तर इव जीव -य पुद्गले संश्थानादिविशिष्टतया ससुपजायमानः संभा- 
व्यत एव । उपपन्नर्चैवेविधः पर्यायः । श्रनेकद्रग्यसंयोगात्मत्ेन केवलजीवमग्यतिरेकमाच्र- 
स्यैकद्रव्यपर्यायस्यास्खलितस्यान्तरवभासनात्‌ ॥१५२॥ 

श्रव फिर मी, श्राटमाकी भ्रत्यन्त षिभक्तता सिद्ध ऊरनेके लिये, व्यवहार जीवत्वकी 
हेदुभूव गतिविशिष्ट ( देष-मनुष्यादि) पययोका स्वप कहते हैः 

ञन्वया्थः--[ अस्तित्वनिरिचितस्य श्रथ स्य हि ] (अपने सहज स्वभावरूपः) 
अस्तित्वे निरिक्त अर्थं (द्रव्य) का [अर्थान्तरे संभूतः] अन्य अर्थम्‌ उतततिरूप [धः] अर्थ 
(माव ) [पर्यायः] पर्ोय ह, [सः] बह ( पर्याय) [संस्थानादिप्रमेदेः] संस्थानादि मेदो सहित है। 
टीकाः--स्दलक्तणभूत स्वरूप-श्रस्तिस्दसे निश्चित एक अथं (दन्य) का, स्ल- 
लदणभूत स्वरूपश्चरितस्वसे दौ निरिचत, अन्य अथेमे विशिष्ट ( मिनन-भिन्न ) स्पते त्प 
होता हृ्ा अथं (माव) अनेक द्रव्याट्मक पर्याय है ! बह वास्तवे, जसे पुद्गलक्ौ अन्य 
पुद्‌गलात्म पयाय उत्पन्न हेती हई देखौ जाती है, उसी प्रकार जीदकी, ुट्गलमे संस्थाना- 
. दिसते विशिष्टतया ( संस्थान इत्यादिके भेद सहित ) उस्यन्न होती हई ्चुमवमे अवश्य आती 
हे । ओर एेसी पर्याय योग्य षटित है, कारि केयल जी घी व्यतिरेक पात्र अस्खलित एक 
रभ्य पर्याया अनेक दरव्योके संयोगारपङ पोर असात ( ज्ञान्‌) शता हं । 
( 4-। 


र 
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३६४ मरयैचनसरे ॥ मोथा १५२ ] 
(रककक.ज्ककरकछकककछकककारचटकरकरककककककरूुकककककककककन्कररककषकककककककाककककककककठ्कककन्ककककक = 
भावार्थः यच्यपि अस्येक द्रव्यका स्वरूप-अस्तित्य सदा हौ भिन्न-सिन्न रहता है 

तथापि, जैसे पुद्गलकी श्रन्य पुद्गलके संबंधे स्फन्धरूप पर्याय होती है उसौ प्रकार जीवक्ी 
पुद्गलोके संब॑धसे देवादिक पर्याय होती है । जीवकी देसी अनेक द्रव्यात्मक देवादिपर्याय अयुक्तं 
नहीं है, क्योकि भीतर देखने पर, अनेक द्रग्योका संयोग द्येने पर भी, जीव कदी पुद्गले 
साथ एकरूप पर्याय नद्यं करता, परन्तु बहां मी मात्र जीवौ (धुद्‌गलपयायसे भिन्न) भ्स्त- 
लित ( अपने च्युत न होनेषाली ) एक द्रन्यपर्याय ही सदा प्रतेमान रहती है ॥ १४२ ॥ 


५. जयसेनाचार्यं छत~ 
१८८० धल भरी जयतेनाचायं कत-टीका 


क 


> श्रथानन्तरमेकपट.्ाशद्गायापर्थन्तं विशेषभेदमावनाधिकारः कथ्यते । तश्र विशिषान्त राधिकारचतुष्टयं मवति । 
तेषु चतुषु सध्ये शुमाद्युषयोगन्नयपुख्यत्वेनकावशगाथापयंन्तं प्रथभविशेषान्तराधिकारः प्रारभ्यते । तत्र चत्वारि स्थलानि 
भवन्ति । तस्मिश्नादौ नरादिपर्यायेः सहं श्रुद्धात्मस्नरूपस्य पृथक्त्वपरिज्ञानायं "“प्रधियत्तसिच्चछिवस्स हि" इत्यादि यथाक्र- 
मेख गापात्रयभू । तदनन्तरं तेषां संयोगकारणं “्रप्पा उवश्रोगप्पा'” इत्यादि गायादट्रयम्‌ । तवनन्तरं श्युमाशुभदुद्धोष- 
चोगअथसुखनसुरयत्वेन “जो जाणादि जिशिदे"' इत्यादि गाथान्नयदु । तदनन्तरं कायवाग्मनसां श्ुदधात्मना सह मेदकथ- 
नरूपेख “णाहं देहो" शस्यादि गाथात्रयस्‌ । एवमेकादशगाथासिः प्रयसविशेषान्त राधिकरारे सयुदायपातनिका। 
तयया--प्रथ पुनरपि शुद्धात्मनो विशेषभेदमावनार्थं नरनारकषादिपर्यायरूपं व्यवहारजीवस्वहेतुं रशं थति,-- 

( श्रत्यित्तरिच्छिदस्स हि ) चिवानन्देकलक्षस्वरूपास्तित्वेन निश्चितस्य ज्ञानस्य हि स्फुटं । कस्य 7 (परत्यस्स ) 
परमात्मपद्ायस्य ( श्रत्यंतरस्ति ) श्ुढात्मार्यादन्येस्मन्र्‌ ज्ञानावरणादिकमंरूपे भ्र्यान्तरे ८ संश्रदो ) संजात उष्पन्नः 
( भ्रस्थो „) यो नरनारकाविरूपोऽ्थः । ( पन्जाघ्रो सो ) निविकारशयुद्धात्मानुूतिलक्षखस्वमावन्यरूजनपर्यायादन्याहशः 
प्प विमावव्यञननयर्यायो मवति । स इत्थंुतपर्थायो जीवस्य । कैः एत्वा जातः । ( संठाखादिष्पमेर्दोहि ) संश्यानादि- 
रहितपरमात्मद्रब्यविलक्षणैः संस्थानसंहननशरी रादिप्रमेदैरिति ॥१५२॥ 


उत्थानिका--चागे फिर भी शडात्माकी विशेष मेद भावनाके तिये तर नारक आदि पर्यायका 

स्वरूप जो व्यवहार जीवपनेका हेतु है दिखाते हैः- 
गाथाथः--( श्रस्थित्तरिच्छिदस्स ) अपने रस्त्वं कर निशित ( ्रत्थस्स ) जीव नामा पदार्थं 
के ( हि ) निन्वयसे ( भत्थंतरम्मि संभूदो) पुद्गल द्रन्यके संयोगसे उत्पन्न हृ्ा ( र्थः ) नर नारक 
छादि विभाव पदोथं दै (सौ वदी (संाणादिप्पमेदे दि) संस्थान श्रादिके भेदोसि ( पलायो ) पर्याय हे । 
टीकराथंः चिदानन्दमई एक लत्तणरूप स्वरूप अस्तित्वसे निरश्व ज्ञानम परमास्मा-पदायरूप 
शुद्धात्मासे अन्य ज्ञानावरणादि क्कि सम्बन्धसे उत्पन्न इभा जो -नर नारक आदिका स्वरूप है बह छः 
संस्थानं व छः संहनन च्नादिसि रहित परमात्मा द्रव्यसे विल्तण संस्थान व संहनन श्रादिके द्वारा भेदरूप 
विकार रित शुदधात्माुमव लक्तणसूप स्वमाव व्यंन रपयायते भिन्न विभाव व्यंजनप्यांय हे । 


तोदं ।५९॥ 
अथ पर्ययन्यक्तीरदेशयति-- 


[ गाथा १५३ ] #ी श्रमृतचन्द्र सूरि तथा जयसेनाचाये छत टीका 
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एरणारयतिरियसुरा संगणादीहिं अरणहा जादा । 


पज्जाया जीवाणं उदयादिहिं णापकम्पस्प ॥१५३॥ 
नरनारकतिर्थकूसुराः संस्थानादिभिरन्यथा जाताः | 
पर्याया जीवानाष्ुदयादि मिर्नामकर्मणः ॥१५२॥ 
नारकस्तियडः मनुष्यो देव इति किल पर्याया जीवानाम्‌ । ते खलु नामकर्मपुद्गल- 
तिपाककारणत्वेनानेकद्रन्यसंयोगात्मकत्वात्‌ कुक्‌लाज्ा रादिपर्याया जातवेदसः क्षोदखिल्व- 
संस्थानादिभिरिव संस्थानादिभिरन्यथैव भूता मवन्ति ॥१५३॥ 
अय पयायकरे भेद बतलति है 
अन्वयार्थः] नामकर्मणः उदयादिमिः ] नासक्मके उदयादिक कै कारण ( हेने- 
बाली ) [जीवानाम्‌ ] जी्ंकी [ नरनारकतिर्यकूसुराः] मतुप्य-नारक-तियेच-देषरूप [पर्यायाः] 
पर्यायं [ संस्थानादिभिः ] संस्थानादि फे द्वारा [ अन्यथा जाताः ] अन्य-ग्रन्य प्रकार की 
होती है। 
टीका नारक, तियैच, मनुष्य रौर देष+-जीरवोकौ पर्याये है । नामकम॑ूप 
पुदगलके विपाक कै कारण अनेक दर्यो संयोगात्मकपनेसे जेसे तुपकी श्चग्नि भौर श्ंगार 
इत्यादि श्रग्निकी पर्यायं चूरा ओर उल्ली इत्यादि आकारोसे अन्य-अस्य प्रकारकौ होती है, 
उसी प्रक्र ३ (जीचकी नारकादि पयाये ) चास्तवमे संस्थानादिके दारा अन्यान्य प्रफारकी 
होती ह ॥ १५३२॥ 


श्री जयपेनाचायं कत~-टाीका 


भय तानेव पययनेकषान्‌ व्यक्तीकरोति,-- 

( शरणारयतिरिययुरा ) नरनारकतिर्यग्देवरूपा भवस्याविशेषाः । ( संगखार्दीहि भरण्णहा जादा ) संस्था- 
नादिभिरल्यया जाताः, सनुष्यमवे यत्तमवतुरल्ाविसंस्यानमौदारिकशरीरादिकं च तदपेक्षया भवान्तरेऽन्यद्विसहश्ं 
संस्यानादिकं मवति । तेन कारेन ते नरनारफादिपर्याया घन्यथा जाता भिल्ला भण्यन्ते । न च शुदबुदधेकस्वभावपर- 
मात्मदरव्यत्वेनं । कस्मात्‌ ? तृणकाष्पत्राकारादिभेदभिक्तस्याम्नेरिव स्वरूपं तदेव । ( पञ्जाया जीवार ) ते च 
नरनारकादयो जयानां पिमावस्यञजनपर्याया भण्यन्ते । कः कुल्व ! ( उदयाविहि रामकम्मस्स ) उदयादिभिनमि- 
क्रो निर्योषपरमात्मशब्दवान्यान्निरामनिर्गोत्रादिलक्षणान्छुदास्मद्रन्यादन्यादकञर्नामकमजनितेबेन्धोदयोदीर्णादि- 
निरिति । यत एष ते कर्मोदयजनितास्ततो जायन्ते श्रुदात्मस्वरूपं न सम्भवन्तीति ॥१५२॥ 

उत्थानिका--्मागे उन्ही पर्मायके भेदक प्रगट करते बताते है-- । 
गाथार्भ-( णामकम्मस्स उदयादु ) नाम कर्मके उद्यसे ( हि ) निश्चयसे ( जीवाणं ) संसारी 


३६६ प्रवंचनसार [[ गाथा .१५३-९५४ ] 
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ज्ञोषोकी ( णरणारयततिरियसुरा ) नर, नारक, तिर्यच श्रौर देव ( पज्ञाया ) पर्याये ( संडणदीिं ). 
संस्थान भाविक द्रा ( श्र्णष्टा ) स्वभाव प्यायसे भिन्न छ्न्य ९ रूप ( जादा / उत्पन्न होती है । 
टीका्भ--निर्दौष परमान्मा शब्दसे कदने योग्यः नाम गोत्रादिंसे रहित शुद्ध चात्मा द्रभ्यसे 
भिन्त नाम कर्मके बन्ध, उदय, उदीरणा दिके वशसे जीवोंक न ०५ नारक, तियंच तथा देव रूप अव- 
स्थाए' अर्थात्‌ विमाव व्यञ्जन पर्याये श्चपने भिन्न २ च्राकारोंसे भिन्न ९ उपजती है । मयुष्य मवमे जो 
समचतुरखछसंस्थान व श्रौदारिकादि शर्दर दोरा है उसकी शरपे्ता अन्य भवमें उससे भिन्न ष्टी संस्थान 
शरीर श्नादि दोतते है । इस तरह र एक नए नए भवम कमत भिन्तता होती है, परतु शुद वद्ध एक 
परमास्मा द्रञ्य पने स्वरुपको छोड़कर मिन्न न्दौ दो जाता है । जसे अरम्नि दृण, काष्ठ, पत्र च्ादिके 
श्राकारसे भिन्न २ च्राकारवाली होजादीहै तौ मी अग्निपनेके स्वभावको अग्नि नहीं छोड़ देती हं। 
क्योकि ये नरनारकादि पर्याये कमेक उद्यसे होती है, इससे ये शद्धास्माका स्वभाव नही है ।। १५; ॥ 


श्रथात्मनोऽन्यद्रन्यसंकी शत्वेऽप्यथेनिदचायकमस्तित्वं स्वपरविभागहेतुत्वेनो्ोतयति- 


तं सञ्भावणिबद्धं दस्वसहावं तिहा समक्ादं। 


जाणएदि जो सवियणं ए युहदि सो अरंणदवियम्हि ॥ १५४॥ 
तं सद्धावनिबद्ध द्रन्यस्वभावं त्रिधा समास्यातम्‌ । 
जानाति यः सविकल्पं न अुद्यति सोऽन्यदरन्ये ।,१५५॥ 
यत्खलु स्वलक्षणभूतं स्वरूपास्तित्वमथंनिर्चायकमाख्यातं स खलु द्रव्यस्य स्वभाव 
एव, स द्धावनिबद्वत्वादद्रव्यस्वभावस्य । यथास्मै द्रव्यस्वभावो द्रव्यगुरापर्यायत्वेन स्थ्त्यु- 
त्पादग्ययत्वेन च त्रि्तयी विकल्पभूमिकामधिषूढः परिज्ञायमानः परद्रव्ये मोहमपोद्य स्वपर- 
विभागहेतुभवति ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरविभागसिद्धये प्रतिपदमवघार्येम्‌ । तथाहि- 
यच्चेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं यद्चेतना विशेषत्वलक्षणो गुणो यरचेतनत्वरव्यतरेकलक्षणः 
पर्यायस्तत्वयात्मकं, या पूर्वोत्तिरव्यतिरेकरस्पा्चन चेतनत्वेन स्थितिर्यावुत्त रपू्वव्यतिरेकत्वेन 
चैतनस्योत्पादग्ययौ तत्त्रयात्मकं च स्वरूपास्तित्वं यस्य नु स्वमावोऽदहं स खल्वयमन्यः । 
यच्चाचेतनत्वान्वयलक्षरं द्रव्यं योऽचेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो योऽचेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः 
पर्यायस्तत्नयात्मके, या पूर्वोत्त रग्यतिरेकस्पशचिनाचेतन्वेन स्थितिर्यावृत्तरपूर्व॑व्यतिरेकत्वेना- 
-चेतनस्योत्पादव्ययौ तत्त्रयात्मकं च स्वरूपारितित्वं यस्य तु स्वभावः पुद्गलस्य स खल्व- 
यमन्यः । नास्ति मे मौहोऽस्ति स्वपरविभागः॥१५२॥ 
ब, आमक अन्य द्रन्यके साथ संयुक्ता होने प्र्‌ भी, अये-निस्चायक्‌ (स्वरूप) 
अश्तितवको स्व-पर्‌ विभागक हतु .रुपसे स्ममात इ:-- & ॐ 


[ गाथा १५४ | श्री चगतचन्द्र सूरि तथा जससेनाचायं छत दीका ३६७ 
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अन्वयार्थः] यः] नो लीव [ तं ] उष ( पूर्ोक्त) [ सद्‌ भायनिबदधं | असतिल 
निष्न्न, [ त्रिधा समास्यातं ] तौन प्रकारसे कथित, [ सत्रिकल्पं ] मेदोवाले [्रव्यस्वमा्] 
द्रव्य स्वभावतो [ जानाति ] जानताहै, [ सः] वह [अन्य द्रव्ये ] श्रन्यद्रव्ये [न 
द्यति ] मोह को प्राप्न नदीं होता ॥१५४॥ 

टीकाः--जो, दरन्यको निर्वि करनेवाला, स्रलक्तणभूत स्वूप्स्तिरव कहा गया 
है । वह वास्तवमे द्रग्यका स्परभात्र ही है, क्यों कि द्रन्यका स्वभाव श्रस्तित्वसे निष्पन्न (अस्ति- 
त्वका बना हृञ्ा ) है । द्रव्ययुख-पर्याय रूपसे तथा धरीव्य-उत्याद्‌-व्ययरूपते त्रयास्मक सेद- 
भूमिकापे श्राह द्रव्यस््माव ज्ञात होता ह्र, परद्रव्ये मोहको दूर करके स्व-परके माग 
कारु होता है, इसक्लिये स्वरूगथस्तित ही स्व-परके बिभागकौ सिद्धिके क्सिये पद्‌ पद पर 
अवधारित रन! ( लच्यमे लेना ) चाये । वह इष प्रकार हैः- 

( १) चेतनसक। रन्धय जिसश्ञा सक्त है एेसा द्रव्य (२ ) चेतनाबिशेपरवं निका 
लक्षण है रेशा गुण, श्नौर ( चेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्तण है देसी पयाय-यह त्रयात्मक 
( रेखा स्वरूप-श्रस्तिस्व ), तथ. (१ ) पूर्व रर उत्तर व्यतिरेकको स्पशं करमेवात्े चेततनत्वरूप 
से जो धौम्य शौर ( २-२ ) चेभनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो ऽत्पाद्‌ आर व्यय, 
यद जयाम स्वरूप-अस्तित्य जिसका स्वभाध है ेसा मेँ वास्तवे यह अन्य हू ( अथात्‌ मे 
दृगक्तसे ये भिन्न डा । ) भौर ( १ ) अचेतनत्वका अन्धय जिसका लचण है एेसा दन्य, 
(२ ) अचेतना विशेषत जिसका लक है ेसा गुण, ओर ( २ ) अचेतनत्वका व्यतिरेक 
जिभका लक्षण है रेकौ पर्याय,-यद त्रयात्मक ( एता स्वरूप अस्तित्व ) तथा (१) पूवं नौर्‌ 
उत्तर व्यतिरेको स्पशं करनेवाले श्रचेतनतरूपसे नो प्रौव्य श्रौर ( २-३ ) श्रचेतनके उत्तर 
तथा पूं स्यतिरेकरूपसे जा उत्पाद ओर व्यय,-यह्‌ त यात्सकस्वरूप अस्तित्वं जिस पुद्गलका 
स्वभाव है यह वास्तवमे ( फते) अन्य है । ( इसलिये ) यशं मोह नहीं है, स्वपरका 
विभाग रै ॥ १५४॥ | 


भरी जयसेनाचार्थं कक~-रीका 


न्नय स्वरूपारितस्वलक्षणं परमात्मदरनयं योऽसौ जानाति स परद्रव्ये मोहन करोतीति भरकाक्षयति,- 
( जादि ) जानाति (जो) यः कर्ता । कं । ( तं ) पूर्वोक्तं ( दन्वसहावं ) परमात्मप्व्यस्वभावं । कि विषिष्टं 
( सब्भावणिबदं ) स्वभावः स्वरूपसत्ता ततर निबद्धमाघीनं तन्मयं सद्धावनिबद्धम्‌ । पुनरपि कि चिक्षिष्टं । ( तिहा 
हंमक्लादं ) तिषा समास्यातं कथितं । केवलज्ञानादयो गुरः सिदधत्वाविविशरुद्पर्यायास्तदुमयाधार श्रुतं परमात्मबरभ्यं 


३६५८ ` ्रवचनखार `  ,  { गाथा १५४-१४५ { 





द्व्यत्वमिव्यु्छलक्षणत्रयात्मकं तथं च शुदधोद्यादन्ययध्रोव्यज्रयात्मकं च यपपर्वोक्तं स्वरूपात्तित्वं तेन हृत्वा तिषा सम्य- 
गाख्यातं कथितं प्रतिपादितम्‌ । पुनरपि कवंनूतं श्रात्मस्वसावं 1 ( सवियप्पं ) सविकल्पं ज्ञानं निविकल्पं दहनं पूर्वो 
्दरव्यगुणवर्यावरूपेर सभेदं 1 इत्यंशूतमात्सस्वनावं जानाति, ( ख गुहदि सो श्रण्णदवियर्हि ) न मुह्यति सोऽ्यदरव्ये ,. 
स तु मेदलानी विशुड्तानद्ंनस्वमावमात्मत्त्वं देहरागादिपरदव्ये सोहुं न गच्छतीत्ययंः ॥१५४॥1 । 
एदं न रनारक्ाद्ियर्यंः सह परमात्मनो विलेश्नेदकथनस्पेा प्रयसस्यते गायात्रयं गतम्‌ १ 

उत्थानिका--श्रागे यह प्रकाश करते है ़िजो कोई अपने स्वरूपे अस्तित्वको रखनेवाले . 
परमातमद्रव्यको जानता है वहं परद्रव्ये मोदको नदं करता है- ¢ ~ 

गाथा्ं--( जो ) जो ज्ञानी ( सन्भा्रणिवडं ) अपने स्वधावमें तन्मय ( तिहा समक्खाद्‌ं ) 
व तीन प्रकार के हए ( दव्वसदावं } द्रव्यके स्वभावको { सविचप्परं सेदं सहित { जादि ) जानता है 
( सो ) वह ( अरुणदवियर्हि ) अनन्व दरव्यम ( ण॒ युददिं ) मोदित नदी" हेता है। 

दीकार्थ- -नों को परमातस्स-दरव्यके स्वमावको ठेखा जानता है कि यद अपने स्यरूप सत्चामें 
तन्मय रहता है तथा उसका स्वभाव तीन भरकर कडा यया है अथात्‌ केवलक्वान आदि गख है, तिदत्व 
श्रादिं विशद पथ्यं दै तथा इन टोका आधारद्प परमात्म द्रव्य है तैसे दी आत्मा चु उत्पाद्‌ ज्य 
ध्रौव्य रूप पूर्वोक्त स्वरूप श्रस्तित्वके साथ तीन रूप कदा गया है । तथा सदिकल्य जान निषिकरप पूर्वोक्त 
दर्शनं गुण पर्याय द्रन्यसे भेद-सदित है 1 इनमें साकार ज्ञान व निराकार दशन है । वह भेदन्ञानी चिशद्ध . 
ह्लान दशे स्वभाव आत्मतत्वको जानता हृश्रा देह व रागादि परद्रव्योमें मोह नही करता है 1 १५४ ॥ 

इसं तरह नर नारक आदि पर्यायोके साथ परमात्षाका विशेग मेद्‌ कथन करते हुए पटले स्थल 
से तीन गाथाए पूणं इइ! 

अथात्मनोऽत्यन्तविभवतत्वाय परद्रव्यसंयोगकारणस्वरूपमालोचयत्ति- 


अप्पा उवध्रोगप्पा उवश्रोगो णणएदंसणं मणिदो ।! 
सो पिं सुह असुहो वा उद्योगो अप्प शे हवदि ॥१५५॥ 
ममात्मा उपयो गात्मा उपयोगो ज्ञानदशेनं भरितः 
सोऽपि शभोऽश्मो बां उपयोग आत्मनो भवति ॥१११] | 
म्रात्मनो हि परद्रन्यसंयोगकारणसुपयोग विशेषः उपयोमो हि तावदास्मनः स्वभाव- 
रचैतन्यानुविधायिपरिणामत्वात्‌ ¦ सतु ज्ञान दशनं च साकारनिराकारत्वेनोभयरूपत्वा- 


च्चैतन्यस्य अथायमुपयोगो देवा विशिष्यते जुद्धाशुङत्वेन ¦ तत्र शुद्धो निंरपरागः, श्रद्धः. ` 
सोपरागः 1 स तु विशुद्धिसंक्लेदारूपत्वेन द विष्यादुपरागस्य द्विविधः शुभोऽखुभडच ॥१५५॥ 


अगर श्ारमाकतो ्रत्यन्त वरिभक्त करनेके लिये प्रद्रन्के संयोगे कारणक स्वरूप कर॑ते ह . 
अन्वयाथः--[ आमा उपयोमात्मा ] श्रात्मा उपयोगसयी हे, [. उपयोगः ] उपयोग 


गाथा १५५] भी श्रमृतचन्द्रसूरि तथा जेयसेनाचार्यं छत टोका ३९५ 
भकककाकाल्कककन्ककन्कक्दकपन्ककन्ककाकवच्छककावन्कल्ककनकन्याषककककादष्कर्कककषडकककसटठस्ककककषछककन्छरसर्छककककककककन से 
[ ज्ञानदर्शनं भणितः ] ज्ञान-दशंनरूप फा गय। है, [ श्रपि ] अर [ प्रार्मनः ] आतमा 
[सः उपयोगः ] बह उपयोग | शुभः अशुभः वा ] शुम श्रथवा अशुमः [ भवति ] हेता ह 

टीका--बास्तवमें आर्माका परद्रव्ये संयोगका कारण उपयोगयिशेष है । प्रथम तो 
उपयोग वास्तवे शआआरमाका स्वभाव है, क्योकि बह चेतन्यालुधिधायी, (पयोग चैतन्यका 
अनुसरण करके होने बाला ) परिणाम हे । जर बह ज्ञान तथा दशन है, क्योकि चैतन्ये 
साकार ( बिशेष , श्रौर (निराकार सामान्य्‌) उमयरूपपना है । अव, यह उपयोग शुद्ध अशुद्ध 
पमे सेदो प्रकार पिशेप है । उमस शुद्ध निरुपराग ( निमिकार ) है, ओर अशुद्ध सोपराग 


(सविकार ) है। वह श्रशुद्धोप्योग शुम श्र श्रशुभ-दो भरकारका है, क्योकि उरराग विशुद्ध 
भौर संकलेशूपसे दो प्रकारका दै । (अर्थात्‌ वेकार मन्दकषायसूप श्रौर तीत्रकपायरूप से दो 
प्रकारका है ॥ १५५ ॥ 


भरी जयतेनाचार्य छृत-टीका 


प्रयात्मनः पूरवोक्तप्रकारेए नरनारशादिर्यापेः सह भिन्तत्वपरिज्ञानं जातं, तावदिदानीं तेषां संयोकारशं 
कष्यते -- 

। ( प्रष्पा ) श्रात्मा मथति । फयंमुतः । ( उवभ्रोगप्पा ) चतन्यानुविघायी योऽतताद्ुपयोगस्तेन निष्रं ्त्वादुप- 
योगात्म । { उवप्नोगो णाणादंसणं मणिदो ) स चोपयोगः सविकल्पं जञानं निविकल्पं वशेनमिति सितः । (सोवि 
सुयो ) सोऽपि जानदक्षेनोपयोगधर्मानुरागरूपः श्युमः ( प्रसुहो ) विषयानुरागरूपो द षमोहरूपश्नाचुमः । वाशब्देन 
श्युमा्चुमानुरागरहितत्ेन शुद्धः । ( उवश्रोगो भ्रप्पणो हवदि } इ्यृतस्तिलक्षण उपयोग परात्मनः सम्बन्धी 
सवतीष्यर्थः १५५१ 

उत्थानिका--पूवंमे के भरमार श्रात्माका नर, नारक चादि पयायोके साथ भिन्तताका ज्ञान तो 

हुश्या, रव उनके संयोगका कारण कदते दै- 

गाधार्थ:-( अप्पा ) श्रात्मा ( उवच्नोगप्पा ) उपयोग स्वरूप दै, ( उपयोगो ) उपयोग (णाण- 
दृसणं ) क्ञानदर्शन ( भणिदं ) कदा गया है । ( सो हिं अप्पणो उव्मोगो ) बही श्ात्माका उपयोग 
(सहो बा श्रयुषो ) शम या श्रश्॒म ( हवदि } दोगा है । 

टीकाभः--चैतन्यके अनुसरण करनेवाल! जो कोई परिणाम उको उपयोग कहते है उं उपयो- 
गमई य् त्मा ह । वह उपयोग विकल्प-सदित ज्ञान व विकल्प-रदित शंन होता दै, एेा कदा गया 
हे । वही क्ञानदृशंनोपयोग जघ धर्मानुरागरूप दता है तव शभ दै मौर जब विषयाछुरोगरूप होता है व 
द्वेष मोदर्प होता है तव अशम है । गाथामें वा शदे शम अधु अ्रहरागते र्हि शद उपयोग भी 
होता हे रेवा तीन जकार समारा उपयोत होता दै ॥ १५५ ॥ . 
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ग्रथात्र क उपयोगः परदरव्यसंयोगकारणमित्यवेदयति-- 
उवश्चोगो जदि हि सुयो पुरणं जीवस्स संचयं जादि । 
असह वा तथ पावं तैसिममे ए चयमलिि ॥१५६॥ 
उपय।गो यदि हि शुभः एष्य जोवर्ष¶ संचयं याति | 
अश्युमो चा तथा पापं तयोरभावे न चयोऽस्ति ॥१५६॥ 
उपयोगो हि जीवस्य परद्रव्यसंयोगकारणमश्ुद्धः । स तु विशुद्धिसं्लेशङूपोपराग- | 
वशात्‌ शुभाुभत्वेनोपत्तद्ं विध्यः । पुण्यप।पत्वेनापात्तदवे वध्यस्य परदरन्धस्थ संयागकारण- 
त्वेन  निवंतंयति । यदा तु दिविधस्थपप्यस्याञ्ुदस्याभावः ` त्रियते तदा खलूपयोगः शुद्ध. 
एवावतिष्ठते 1 स पूनरकारणमेव परद्रव्यस्यागस्य ॥१५६॥ -. 
दब यह बतलते ह कि ईसरमे कौनसा उपयोग परद्रव्ये सयोग का कारण है 
अन्ययाथेः--[उपयोगः ] उपयो [ यदि हि | यदि [ शमः ] शमदो तां [ जीवस्य ] 
जीवके [ पुण्यं ] पुण्य [ संचयं या | स चयक्घो प्राह होता ह [ तथा वा अशुभः ] ओर ` 
यदि अशसहोत्ती [ पायं | पाप सतचयदहातांदहे। [तयाः अमे] उन ` (शुमश्म) दोक. 
श्रमावमं [ चयः चास्ति ] सचय तदहीहोता। 
टीका--जीवका परद्रव्ये संयोगका कारण अशुद्ध उपयोग है ! वह, विशुद्धि तथा . 
संक्लेशङूप उपरागके शरण शुम चरो. अशुभरूपसं दिविधताको प्राप होता इया, पुण्य अर 
पापरूपसे द्विविधताको प्राप्न जो परद्रव्य उसके संयोग वल्के कारणरूप काम करतां है ¡ (उप- 
राग मन्दकपायरूप ओर तीवरकष।यरूप्से दो प्रकारका है, इसलिये अशुद्ध उपयोग मी शुम, 
श्रशुसके मेदसे दो प्रकारका है । उसमेसे शुमोपयाग पुण्यहूप प्रद्न्यङे सयोगका (वंधका-) ` 
कारण होता है अर अशुमोपयोग पापस्य परद्रव्यके सयोगक। कारण होवा हे |) किन्तु जव 
दोनों प्रकारके अशदधोपयोगका अभ्‌. किया. जाता है, तथ वास्तवमे उप्योभ शद्ध हौ रहता 
है, चीर षह परद्रन्यके संयोगा अकारण ही है . ( अर्थात्‌ शुद्धोपयोम परद्रव्ये -ंयोगका 
कारण नह्य ३। ) ॥ १५६ 


श्री जयतेनाचार्य छत~-टीका 


- भयोपयोगस्तावन्नरकादिपर्यायज्ञारण्रुतस्य कमखपस्य पंरदण्यस्य पोगज्तारणं मवति । ताचदिदानीं कत्य 
.---कमंएाः क उपयोग कारतं सवतीति विश्रारयति । य 
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( उवश्रोगौ जि हि घुहो ) उपयोगो यदि चेत्‌ हि स्फुटं शुभो मवति । ( पण्णा जौषत्स संचयं जादि ) तदा 
कालि दरन्यदुण्यं कतुं जीवस्य संचयमुपचयं बृद्धि याति बध्यत इत्यथः । ( श्रसुहो वा तह पावं ) श्रशचुभौपयोगो वा 
तथा तेनेव प्रकारे पुण्यवदुदरव्यपापं संचयं याति ( तेक्तिममावे ख चयमत्थि ) तथोरमावे न चयोऽस्ति । नि्दोषि- 
निजपरमातल्ममावनासूपेरा शरुदधोपयोगवतेन यदा तयोर योः श्ुमाञ्चुमोपयोधयो रमावः क्रियते तदोमयः संचयः क्मबन्बो 
नास्तीत्यर्थः ५१५६॥ 

एवं श्ुमाशुमशुदधोषयोगनत्रयस्य सामान्यकथनस्पेणा द्वितीयस्थले गाथाद्वयं गतमु 1 

उत्थानिका--स्नागे फिर कहते है कि जव यह अशुद्ध उपयोग ही नरनारकादि पर्यायो कारण 
रूप परद्रज्यमद पुदुगलकमके चंधका कारण होता दै तव कितं कमंका कौन उपयोग कारण है- 

गायार्भ-( हि ) निश्वसे (जदि) यदि ( उवश्रोगो ) उपयोग (घो) शभदो तो ( जीवस्स ) 
इस जीवके ( पुख्णं ) पुण्य कर्म॑का ( संचयं जादि ) संचय दोना है ( वा) रथव ( चसु ) अशम 
हो ( तव ( पां } पापका संचय होता है । ( तेसिमभावे ) इन शम च्रशुभ उषयो गोफे न होने पर (चयं) 
सचय (ण॒ श्रस्थि) नदी दोताषद्। 

टीकाथं--जब शुभ उपयोग होता है तव इत जीव द्र्य पुण्यकर्मका संचय, उपचय व दधि 
ब बन्धेषटोतादै श्र जव श्रशुमोपयोग होता है तो द्रव्य पापका संचय होता है, इन दोनोके अमाव 
में पर्य पापका वंध नीं होता है अर्थात्‌ जव दोप-रदित्त निज परसात्माकी भावनारूपसे शदोपयोगके 
बलके द्वारा दोनों ही शुभ अश्वम उपयोगोका श्रमाव क्रिया जाता है तव दोनों ही भरकारके कर्म॑नंव नहीं 
` होते है ॥ १५६ ॥ 

भावार्थः--स्वामी चरमितिगति बडे सामायिकपाठ मे कहते दै-- 

रवं कमम करोति इःखमशुमं सौल्यं शमं निर्मितं । विन्नयेत्यशमं निहंतु-मनसो ये परोपयंते तपः ॥ 

जायते समसतंयमेकनिधयसते दुस्लंभा योगिनो । ये लक्रोमवकरमनाशनप्रासतेपां क्रिमो च्यते ॥ ६० ॥ 

£ € [= 
धर्थ--पूमे बांधा इश्ना अशुमक्मं दुःख पेद कर्ता ह जब कि म कमं सुख पेद करता 
ह, रेखा जानकर जो इस श्रशुभको नारा करलेके भावसे तं कते दै ओरं समता तथा संयमरूप होजाते 
हे रेसे योगी भी दुलंम है । परंतु जो पुय पाष दोनो क्ट प्रकारके कर्मक नाशम लवललीन ह उन योगियो 
कीतोंबातद्ी क्या क्ती ॥ १५६॥ । 
इस तरह शुभ, श्रशभ, शद्ध उपयोगका सामान्य फथन करते हए दूर स्यलमे दो माथाष 
समाप्त हर । 


ग्रथ शुमोपयोगस्वरूपं भरर्पयति-- 


जो.जाणादि जितिदे पेच्छदि सिद्धे तहैव अएगारं । 


जीवेषु सएकपो खगो सो सुह तस्स ॥१५७॥ ` 
५१ 
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यो जानाति जिनेन्द्रास्‌ पश्यति सिदधास्तथेवानागारान्‌ । 
जीषेषु साचुम्प उपयोगः स शसस्तस्य ॥१५७॥ 


विशिष्टक्षयोपशमदशाविश्रान्तदशंनचारित्रमोहनीययुदगलानुष्त्तिपरत्वेन परिग्रहीत 
शोभनोपरापत्वात्‌ परमभटारकमहादेवाधिदेवपरमेश्व राहंत्सिदधसाधुश्द्धाने समस्तभरुतग्रामा- 
नुकम्पाचरणे च प्रवृत्तः युभ उपयोगः ।॥१५७॥ | 
ञ्रब शुसोपयोगका खरूप कहते है- ४ 
अन्वयाथेः--[ यः ] जो [ जिनेन्द्रान, सिद्धान्‌ तथेव अनागारान्‌ ] अहन्ता, सिद्धौ 
तथा अनगारो ( आचार्य, उपाष्याय, सर्वसाधुश्रों ) को [ जानाति, पश्यति ] जानता है चीर 
श्रद्धा करता है, [ जीवेषु सरारकम्पः ] ओर जौ रोके प्रति अुकम्पायुक्त है, [ तस्य ] उसका . ` 
[ सः उपयोभः ] वह उपयाग [ शभः } शम है । 
टीकाः--विशिष्ट क्षयोपशमदशमे रहमेवाले दशंन मोहनीय श्रर चारित्रमोहनीयङूप 
पुद्गलेकि असार ॒परिण्तिमे लगा होनेसे स उपराग कः ग्रहण करनेसे, जी ( उपयोग ) 
वरममटटारक महादेवाधिदेव, परमेश्धर-अर्हत, सिद्ध श्रोर साधुकी श्रद्धाः करमेमे तथो समस्त । 
जीघसमूशशी अनुकरस्पाका घ्राचरण करनेमे प्रदृत्त है, वह श॒मोपयोगदहै ॥ १५४७} = -* 


श्री जयतेनाचाय कत-टीका 


श्रथ विञेवेण श्ुमोपयोगस्वरूपं व्याख्याति, 


( जो जाणादि जिखदे ) यः कर्ता जानाति 1 कानु? श्रनन्तक्ञानादिचतुशटयसहितान्‌ शुघाचष्ादक्षदोषर- 
हिताश्च जिनेन््रान्‌ ( वेच्छदि सिद्ध ) पश्यति । कान्‌ ? ज्ञानावरणाद्यश्कमंरहितान्तम्यकत्वाचयषटगुणान्तमूः तानन्तगुख- ` 
सहितांश्च सिद्धान्‌ ( तहेषे श्रणगारे ) तथंवानागारान्‌ ' भ्रनागारशब्दवाच्या्तिश्चयग्यवहारपञ्चाचारादियथोक्तलक्ष- ` 
रानाचार्योपाध्यायसाधूवर ! ( जीवेसु साखकंपो ) नस्षस्थावरजीवेषु सानुकम्पः सदयः ` { उवध्रोगो सो युहो ) स 

भूत उपयोगः श्चुमो सण्यते ! व च कस्य मवति । ( तस्स ) तस्य पूर्वोक्तलक्षणजीवस्येत्यमिप्रायः ॥१५७॥ र 
उत्थानिक्-अ्ागे विशेष करके शुभोपयोगका स्वरूप कते है 
गाथाथ -( जो ) जो जीव ( जिखिदे ) जिनेन््रौको (जाणादि ) जानता है ( सिदध ) सिद्धोको 
( पेच्छदि ) देखता है । ( तदैव ) तैसे ही ( अणगारे ) साधु्रका दर्शन करता है (य ) श्मौर (जीवे 
1 ) जीर्वोपर क्या भाव, रखता है (तस्म ) उस. जीवका (सो उवश्नोगो ) वक उपयोग ( युषो ) . 
शुभद] 


% 


)काथे- जो. मञ्यजीव ्ररहंतोको रेखा जानता ह कि वै श्ननन्तक्चान आदि चतुषयके धारी हँ तथा 
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छुधा चादि च्रठार ह दोपोसे रहित है तथा. सिदोको ठेसा देखता है कि चे ज्ञानावरणादि राढ कमं रदित - 
है तथा सस्“क्त्व श्रादि आर गुणोमें श्र॑तमूःत अनन्त गुण सहेन है वैसे दी ्रनगार शब्दसे कहने योग्य 
निश्चय व्यवहार पंच आचार च्रादि शाघ््रोक्त लक्तणङ़े धारी ्रचायं, उपाध्याय तया साधुर्रोक्ा. सक्ति . 
करता ६ रौर चरस स्थावर जीवोंकी दया पालता है उस जोवके एेसा व इती जातिक्रा उपयोग शुम कदा 
जाता है ॥ ९५७ ॥ 9 


अथाशुभोपयोगस्वरूपं प्ररूपयति- 
विंसषयकसाओगादो दुस्मुदिदुच्चित्दु्गोटिरदो । 
उग्गो उम्पग्गपरो उवश्रोगो जस्त सो असुद्ये ॥१५२८॥ 
चिपयकषा्यावगाढो दुः्रुतिदुरिचित्तदु्टगोष्ठियुतः। 
उग्र उन्मार्गपर उपयोगो यस्य सोऽशभः ॥ १५८ 
विश्लष्टोदयद शाविश्नान्तदशेनचारित्रमोहनीयपुदगलानुवृत्तिपरत्वेन परिग्रहीताशो- 
भनोपरागत्व। त्परमभदटरारकमहादेवाधिदेवपरमेकष्व राहंत्सिद्साधुभ्योऽन्यवरोन्मा्गेद्धाने विष- 
यकषायदुः्रवणदुराशयदुष्टसेवनोग्रताचरणे च प्रदृत्तोऽशुभोपयोगः ॥१५२८॥ 
श्रव श्रश्यभोपयोगका स्वरूप कहते ईै-- | 
शरल्धयाथः-- यस्य॒ उपयोगः ] जिसका उपयोग [ चिषयक्रपायाचगाढः ] विषय 
कपापःं अव्रगाढ (ममन) है, [ दुःशुतिदुरिचत्तष्टगोष्ठियुतः ] इथुत्ति, विचार ओर इसंगतिमे 
लगा हा है, [ उग्र; ] (कपय कौ तीव्ररामे अथवा पापम उ्चत ) है तथा [ उन्मागपरः ] 
उन्मा मे लगा हृधा है, [ सः अशमः ] उष्तकां बह उपयोग अशम हे । । 
टीका बिशिष्ट उदयदशा मे रश्ने बाले दशंनमोहनीय यर चा्िमोहनीयसूप 
पूद्भलोकि अजुसार परिणा तमे लगा होनेसे अशमोपरागके ग्रहण करने, जो (उपयोग) परम 
महर, सहादे शभिदेव, - परमेश्वर रहत सिद्ध. रौर साधको छोड़कर ्रन्य-उत्मागृकी रद्रा 
करने तया विश्य, कषाय, इश्रप्रण, विचार, इषंमति चर्‌ उग्रताका माचरण करनेमे प्रहृत 
है, प्रह अरश्मोपयोग हे ॥ १४८ ॥ 


री जयतेनाचा्यं कृत-टीका 


-पपाञुमोपयोगस्बस्यं निरूपयति, -- ८ 
( जिसयकसापोगाढो ) विषयकषायावगाढः ( ुससुषिषटुभ्वि्दु्गोदधिुदो ) इशुतिडरिवि्ष्टगोष्ियुतः 


४ -्रवचन्सौर्‌  . `  [ गाथा (२८१४६ ]. `` 
कछलछककककककनर्छककककककककककककककयरककययककष्कककचडर्कककककककन्कलककनकछकककककनकक ॐ न » [रा = ध | 9 


( उग्गो ) उग्रः ( उभ्मर्णपरो ) उन्मागेपरः ( उवभ्नोगो ) एवं विशेषराचनुष्टयमुक्त उपयोगः परिणामः ( जस्स ) 
यस्य जीवस्य मवति ( सो श्रमृहो) स उपयोगस्त्वश्चुमोपयोगो भण्यते, भरभेदेन पुरुषो वा । । 
तथाहि--वियकषायरटितशरुदधचैतन्यपरिरतेः प्रतिपक्षभृतो विषयकषायावगादौ चिषयकषायपरिरतः। ` 
ुद्ात्मतच्वप्रतिपारिका श्रुत्तिः सुभुतिस्तद्ठिलक्षरा दुःभुतिः भिथ्याक्ञास्त्रभुतिर्वा । निषश्चिन्तात्मध्यानपरिरतं सुधितं 
तदिनाक्षक्षं दुश्चित्तम, स्वपरनिमितेशटकासमोगचिन्तापरिखतं रागाद्यपघ्यानं वा । परमचेतन्यपरिरतेच्निश्शिका | 
दष्टगोष्ठी तत्भरतिषक्षश्ुतकुशीलपुरषगोष्ठी वा | इत्थंभूतं दुःशुतिदुश्त्तदुष्टगोष्ठीमियुं तो दुः तिदह त्दष्टगोष्टि- 
युक्तः परमोपश्षममादपरिरएतपरमचंतम्यस्वमावा्प्रतिकूलः उग्रः वीत रागसवे्प्रसोतनिदचयष्यवहारमोक्षमार्गधिलक्षण 
मागेयरः । इत्थंभुतविज्ञेषचवुष्टयसहित उपयोगः परिणामः । तत्परिएतयुरुषो दवेत्यश्चुमोपयोगो भेण्यत इत्यः ४१४ ` 


उत्थानिका--श्रागे अशुभोपयोगका स्वरूप कहते है- । 
गाथा्थं--( जस्सं ) जिस जीवका ( उवश्रोगो ) उपयोग ( वित्तयकसाश्रोगाढो ) विषयोकी श्रौर 


फपा्योकी तीत्रतासे मग हृश्रा है ( दुस्सुदिदुचचतदुदरुगोद्धिजुदो ) खोटे शास्त्र पढने सुनने, खोटा विचार 
करने वं खोटी संगतिमई वार्तालापमे लगा दृश्ना है, (उग्गो) हिंसादिमे उद्यमी दृष्ट रूप है, ( उम्मरगपरो) 
तथा मिध्यामार्म में तत्पर है, ठेसे चार विशेषण संहित है ( सो अरसुहौ ) सो श्रशुभ है | 
टीकार्थः--जो विपय कषाय-रहित शद्ध चेतन्थकी परिणति्ते विरुद विषय करषायोमे परिणमन .. 
फरनेवाला है उसे विषय कषायावगाद कते है । शद्ध श्रात्मतत्त्तको उपदेश करनेवाले शास्त्रको सुश्रति 
कहते है उखसे विलक्षण मिभ्या शास्वको दुःश्रत्ि कहते हैँ । निश्चिन्त होकर श्रात्मध्यानमे परिणमन करने 
चाले मनको सुचित्त कहते है । व्यर्थं वा श्रपने श्रौर दृ्रे$े लिये इष्ट काममोगोंकी चितामे लगे हृए रागादि 
प्मपध्यानकरो दुशिवित्त कहते है, परम चैतन्य परिणतिको उत्पन्न करनेवाली शुथ गोष्ठीं है या संगति है 
ससे उल्टी ऊुशील या खोटे पुरुषोके साथ गोष्ठी करना दुष्ट गाष्ठो है ¦ इस तरह तीन रूप जो वत्तेन 
करता है उसे दुःशरुत्त, दुशिवत्त, दुष्टगोषठीसे युक्त कते है । परम उपशम भवे परिणमन करनेवाले परम 
चंतन्य स्वभावसे इल्टे भावको जा हिंसादिमे लीन है उग्र कहते है, वीतरा 1 सर्वज्ञ कथित निश्चय व्यवहार ` 
मोत्तमागंसे विलक्षण भावो उन्मागंमे लीन कहते है, इसं ठरह चार विशेषण सहित परिणामको व एसे 


परिणा्मोमें परिणत ोनेवाले जीवको श्चशुभोषयोग कहते है ॥। १५८ ॥ 
अथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाशमस्यस्यति-- 
असुहोवश्रोगरहिदो सुहोवजत्तो ए अरणदवियष्डि । 
दोञ्जं मञ्मतथोऽहं एाणएष्यगमप्यगं फाए ॥१५६॥ 


श्रशुभोपयोग्रहितः शुमोपयुक्तो. न अन्यद्रन्ये । 


मघन्मध्यस्थोऽहं ज्ञानाटमकमाल्मकं ध्यायामि ॥१५६॥ 
यो हि नामायं परद्व्यसंयोगकारणएत्वेनोपन्यस्तोऽशुद्ध उपयोगः सं खलु मन्दतीत्रो- ` 






` [थागा १९६ ] 





, श्री श्रमृतचन््र सूरि तथा जयसेनावाय रि छ ॥ 
नि ^ 
४ प्रतते न पुनरन्यसः 1 1 ततरोऽहमेष सर्वरिमेव 
त मध्यस्थो भवामि । एवं भवंश्चाहुं परद्रव्यानुड्त्ति त्वोमावात्‌ मेना 
वा शुद्धोपयोगेन निर्मुक्तो भूत्वा केवलस्वद्रवयानुवृत्तिपरिग्रहात्‌ प्रसिद्धुदीप्योगः उपयोग 
टि ~ 








५, 


त्मनात्मन्येव नित्यं निश्चलमुपयुक्तस्तिष्ठामि । एष मे परद्रव्यसंयोगकारणविनो्ञोस्यासः । 
अव, पयत पंयोगके कारण ( अशुद्धोपयोग ) के विनाशका अभ्यास बतलाते हैः 
भन्ञयाथः-[ अन्यद्रव्ये ] अन्य दन्यमे [ मभ्यस्थः ] मध्यस्थ [ भवन्‌ ] होता 
- इमा [ अहम्‌ ] मे [ ्रशुमोपयोगरहितः ] शर्यमोपयोग रहित होता हआ, (तथा) [ श॒मो- 
पुक्तः न ] शुम पुक्त न होता श्रा [ ज्ञानात्मक््‌ ] ज्ञान [ आत्मकं ] पात्माको [ ध्या- 
यामि ] भ्याता हु | 
टोकाः- जो यइ (१५६ भं गाथाम ) परद्रव्यके संयोगके फारणरूपसे कहा गया 
अशद्धोप्योग है बह वास्तवमे पन्द-तीत्र उदयदशामें रहनेवान्ञे परद्रग्यानुमार (द्रग्यकमं अ्नु- 
सार) परिगतिके भरन होनेसे ही प्रयतितहोताहै, किन्तु अन्य काररुसे नहीं| इसलिये 
यह मै समस्त १२द्रव्य (सुख-दुःख अथव रागद्धेप आदि भओौदयिक भाव ) मे ष्यस्थ होता 
हू । इस प्रकार मध्यस्थ हाता हा, परद्रन्यामुसार परिणतिके अधीन न होनेसे शम अथा 
अरशुमरूप श्शृद्धोपयोगसे यक्त होकर, मात्र सप्रद्रव्यानुस'र परिणतिको अह करनेसे जिसको 
शद्धोपयोग सिद्ध हु्रा है, एमा भँ उपयोगरूण-निजस्वंरूःके द्वारा च्रात्मामे ही सद्‌) निश्व- 
लतया उपयुक्त रता ह' । यह मेर परद्रम्यदे सयोगके काररुके विनाशका अभ्या है १५६. . 


श्री जयतेनाचायं कत -टीका 


श्रय ल्युभाश्चुमरहितश्ुद्धोपयोगं प्ररपयति,-- 

( श्रसुहोबभ्रोगरहिदो } श्रदुगोपयोगरदितो मवम , स फः (श्रं ) कर्ता ' पनरपि कथं मूतः । ( सुहव 
जतो ण ) शुमोपयोगयुक्तः परिणतो न मवामि । कं विषयेऽसौ शरुमोपयोगः ( श्रण्णदवियम्हि ) निजपरमात्मद्र्या- 
दन्यव्ण्ये | तहु कथंश्रूतो मवामि । ( होज्छं मन्मत्यो ) जीवितमरणलामालामसुखदुःखश्भ्‌.मित्रनिन्दापदांसादिवि- 
धये मध्यस्थो सवामि । इत्थंभूतः सन्‌ कि करोनि ! ( सारप्पगमप्यशं आए ) लानःत्मकमात्मानं ध्यायामि । ज्ञानेन 
निष तल्ञानात्मकं केवलज्ञानान्तभ्ु तानन्तगुरात्मकं निजात्मानं श्ुद्धध्यानप्रतियक्षपरूतसमस्तमनोरथरूपचिन्तानालत्यागेन 
ध्यायाभीति शुद्ोपयोगलक्षशं ज्ञातव्यम्‌. ॥१५९॥ | । 

एवं शुमा्युमशुदढोपयोगविवरणरूपेण परृतीयस्थते गायात्रयं गतमु । 


५०६ प्रविचचसार । - । ॥ गाथा १६ १० । ॥ | 
उत्थानिका--गे शुम अशम उपयोगते रदित शुद्ध उपयोगको वणेन करते हँ - 
गाया्थः-( अदं ) मै ( अघुदोवच्रोगरदिदो ) अरशमोपयोगसे रहिन दाता हू. ( युहोबजुत्तो ण) 

श्टभोपयोगमे भी परिणमन नहीं करना हू तथा ( अर्णदवियस्मि ) निज परमात्मा सिवाय अन्य द्रन्यमें 


तथा जीन मरण, लास, अलाम, सुख दुःख, शु मित्र, निदा प्रशंसा चादि ( मञ्करथो होऽजं ) मध्यस्थ ` 
होता इमा ( णाणप्पगं ¢ हानस्वरूप ( अप्पणं ) आ्ात्माको ( काए ) ध्याता हू । 


टीकार्थः--्रशभोपयोग तथा शमोपयोगमे परिणमन न करके वीतराग होकर ज्ञाने निर्मित 


ज्ञानस्वरूप तथा उखं केवलज्ञानमे तभूत अनंतगुशमई अपनी च्रात्साको -शुदध ध्यानके विरोधी संवे मनो 
र्थद्हए चिताजालकौ त्यागकर ध्याता ह । यह्‌ शुदधोपयोगका लक्तण जानना चाये ॥ {५९ ॥ 


इस प्रकार शुम-अशम-शुद्योपयोग का वणंन करनेवाली तीसरे स्थलमें तीन गाथा इदं । ` 
ग्रथ रारीरादावपि परद्रव्ये माध्यस्थ्यं पकटयति- 


णाहं देहो ए मणो ए चेव बाणी ए कारणं तेसि। 


कत्ता ए ए कारयिदा अणएमंता णेव कततीएं ॥१६०॥ 
नाहं देहो न मनोन चैव वाणी न कारणं तेषाम्‌। 
सर्ता न न कारयिता अलुमन्ता नैव कतु णाम्‌ ॥१६०॥ 


शरीरं च वाचं च सनङ्च परद्रव्यत्वेनाहुं प्रपचे, तत्तो > तेषु करिचदपि मम पक्ष- 
पातोऽस्ति । सवत्राप्यद्रमत्यन्तं मध्पस्थोऽस्मि । तथाहि-न खल्वहं .शरीरवाडः मनसा स्वरू- 
पाघारभूतमचेतनद्रव्यमस्मि, तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूपं धार. '' 


यन्ति । ततोऽहं शरीरवाड मनःपक्षपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि। न चमे शरीरवा- 
डः मनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां वारणमन्तरेणापि कारराव॑त्ति भवन्ति ¦ 
ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्थन्तं मध्यस्थः। न चमे स्वतन्त्रशसरीरवाङः.. 
मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां कर्तारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं 
तत्कर त्वपक्षपातमपास्यासम्ययमत्यस्त मध्यस्थः । न च मे स्वतस्व्रश्लरीरवाड. मनश्कारका- 
चेतनद्रव्यप्रयोजकत्वमस्ति,. तानि खलु मां कारक्प्रयोजकमन्तरेणापि क्रियमाणानि ` 
ततोऽहं तत्कारकश्रयोजकत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतनरशरीः- 
रवाड.मनःकारकाचेतनद्रव्यानूज्ञादत्वमस्ति, तानि सलु मां कारकानूज्ञातारमन्तरेणापि 
क्रियमाणानि ततोऽहं तत्कारकानूज्ञातुत्वपक्चपातमपास्यास्म्य्थमत्यन्तं मध्यस्थः ॥ १६०॥ | 


ह 
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शप्र, शरीरादि परद्रव्ये प्रति भी मध्यस्थता प्रगट करते ईैः-- 
अन्वयाथः-[ अहं न देहः ] मँ नदेहदहं, [न मनः] न मनह्‌, [च] नौर [न 
वाणी एव ] न बाणी ही ह, [ तेषां कारणं न ] उनश (उपादान ) कारण नदीं हू' [कर्ता 
न] कर्ता नही ह", [ कारयिता न ] करने वाला नहीं ह [ क णं अ्हुमन्ता न एव 1 
 श्रौर) कर्ताका अनुमोदक नहीं हू" | 
ठीकाः--पै शरीर, बाणौ ओर मनको परद्रव्यसूपसे समभता हू, इपलिये उनमें मेरा 
कुछ भी -पक्ञपात नहीं है । मै उन सवके प्रति अत्यन्त मध्यस्थ ह । यथाः- 
वास्तवे मैँ शरीर-वाणौ ओर मनके स्वरूपा आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं ह" 
मरे स्वरूपाधार (हुवे) चिना भी, वे पास्तवमे अपने स्वरूपको धारण करते है । इसलिये 
शरीर, वाणो श्रौ मनका पचपात छोड़कर मेँ अत्यन्त मध्यस्थ हं ¦ 
मै शरीर-बाणी तथा मनका (उपादाने) कारण अचेतन द्रव्य नहीं हं । मेरे कारण 
(दषे) विना भी, वे वास्तवे कारणवान्‌ है । इसलिये उनके कारणत्वका पक्तपात चोड़कर 
, यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हं | 
मे स्वतन्त्र पेते शरीर, वाशी तथा मनका (उपादान) कर्तां अचेतन द्रव्य नीं ह । 
` मरे कर्म ( इये ) चिना सो, पे वास्तवे रये जात ह । इसक्लिये उनके कत तवका परचपात 
, छ्मोड़कर यह मै अस्यन्त मध्यस्थ ह । 
रै स्वतन्त्र पसे शरीर, बाणी तथा मनका (उपादान) कारक (कर्ता ) जो अचेतन 
द्रव्य ह उसका प्रयोजक नदीं हं । मेरे कारफ प्रयोजक ( हुये ) चिना भी ( अर्थात्‌ मेरे उनके 
कर्ता प्रयोजक, उन राने बाल्ञा हुये विना भी ) षै वास्तवमें किये जाते दै । इसलिये 
उन कर्ता प्रयोजकर्यका। पक्षात छोड़कर यह मे. अत्यन्त मध्यस्थ हं । 

म स्वतस् एेसे शरीर, शो तथा मनका ( उपादान ) कारक जो अचेतन द्रव्य है, 
उसश्ना अनुमोदक नदीं ह । मेर कारक- अलुमोदक ( हुवे ) विना भी (उनके क्ताक्षा अनु- 
मोदक हये बिन मी ) वे बास्तवर्भः किये जाते है । इसलिये उनके कर्ताके अदुमोदकत्वका 
पच्चपात छोडकर यह मै अत्यन्त मध्यस्थ हुं ॥ १६० ॥ 


शरी जयतेनाचायं कत-रीको ` - 


ध्य वेहुमनोवचनविषयेऽत्यन्तमाघ्यस्व्यगुधोतयति; -- 
( रां देहो र मणो स चेव वपणी ) नाहं देहो न सनो न चैव वाली । मुलोवनकायब्यााररहितयर- 


० ` प्रक्चनसारं | [ गीयां १६० १९१1... 
ऊककठकरजजद्कऊकरतरुककसशज्करकरकङकस ककटासन यटःयेन्कादडकान्र्कन्ककसशययाष्छक | “ 





मास्द्रन्याद्भिन्नं यन्मनोवचनकायत्रयं निर्चयनयेन तल्लाहं भवामि । ततः कारणत्तत्पक्षपातं भुक्त्वात्यन्तमध्य. 


स्थोऽस्मि । ( ख कारणं ते ) न कारणं तेषाम । नििफारपरमात्हादेकलक्षणसुखाखतपरिरतेयं दुपादानकारशभ 
तमास्मदरव्यं तद्िलक्षणो सनोवचनकायानाभुपादानकारणस्ुतः पुद्गलपिण्डो न सवानि । ततः कारखालक्षपातं 
मुकटवात्यन्तमध्यस्योऽस्मि । ( कत्ता ख हि कारइवा श्रं खेव कत्तोणं ) कर्ता न हि कारयिता भ्रनुमन्ता नेव 
कतु णाम स्वगुद्धाममावनाविषये यच्छृतकारितानुमतस्वसूपं तद्विलक्षणं यन्मनोवचनकायविषये कृतकारितातुमः ` 


तस्वरूपं तन्नाहं सवामि । ततः कारणात्पक्षपातं मुक्वात्यन्तमध्यस्थोऽस्मीति तात्पयंम्‌ ११६०॥ 


उटथानिका--च्रागे शरीर, वचन चौर मनके सम्बन्धमें मध्यस्थमावको मलंकात है-- ` 
गाथा्थः-( अहं देहो ए ) मै शरीर नदी हू (ण मणो ) न मनर्हूं(ण चेव वाणी ) श्रौर 
न वचन दीह (ख॒ तेति कारणं ) न इन मन वचन कायका उपादान कारण हू ' (ण कत्त) नर्म 
इनका करनेवाला हँ ( ण कारयिद्‌ा ) न करानेवाला ह ( णेव कत्तीणं च्रणुमंता ) श्रौर न करनेवालोकी 
छनुमोदना करता हू । । | । | 
.. _ टीकाथ--मन, बचन. कायक. व्यापारसे रदित" परमाम दरनयसे भिन्न जो मन,.वचन्‌, काय तीन | 
है, मै निश्चयसे इन रूप नहीं हँ इप्लिये इनका पत्त छोडक? मेँ श्र्यन्त मध्यस्थः होता ह । विकार रदित 
परम आनन्दमदे एक लन्तणरूप युषामृतमे परिणति होना उसका जो उपादान कारण श्रात्मद्रन्य उतरूप 
मै र आर्म-दरन्य से विलक्ञ णं मन ` वचन कायोका उपादानं कारंण पुद्गल पिंड है, में नह ह । इं 


कारणस उनके कारणकरा भी पक्त छौडकर मध्यस्थ होता हू । मै अपने दी शदात्माकी भांवनाके सम्बन्धमं 
कता, करानेवाला तथा अजुमोदना करनेवाला ह परंतु उससेःविलक्षण मन वचन कायके सबंधमें कर्ता, 


करानेवाला, तथा अतुमोदना करनेवाला नदीं हू । इसलिये इसका पक्त भी छोडकर मेँ ्ररयन्त मध्यस्थ ` ` 
होता हूः ॥ १६० ॥ | । 


अथ शरीरवाडः मनसां परद्रव्यत्वं निरिदनोति-- . 


देहो य मणो वाणी पोगलदम्प्ग ति रिद } 


पोग्गलदव्वं हि पुणो पिडो परमाणएदग्बां ॥१६१॥ 
देदश्च मनौ वाणी पुदूगलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टाः. । 
पुद्गलद्रन्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रन्यणाम्‌ ॥१६१॥ 
शरीरं च वाक्‌ च मनश्च जीण्यपि परद्रव्यं पुद्गलद्रन्यात्मकत्वात्‌ । पुद्गलद्रव्यत्वं . 
तु तेषां पुद्गलद्रग्यस्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिरिचतत्वात्‌ तथाविधपुद्गलद्रव्यं त्वनेकप- ` 


` . रमाणद्रव्याणामेकपिष्डपर्थायेण परिणामः । . अ्नेकपरमाण ्रव्यस्वलक्षणभूतस्वसरूपास्ति-. | 
ठवावापरेकत्वेऽपि कथं चिदेकत्वेनावभासयात्‌ ॥१६१।। 


- ग ि (ध ६। 
[ गाथा ` १९९१-१६०] श्री अमृतचन्द्र सुरि तथा 
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अयः शरीरं, वाशी रौरं मनका परद्रव्यत्वः निरिचत करते हैः 
अन्वया्थः--[ देहः च मनः वाणी ] देह, मंन शीर बाणी [ पुद्गलं द्रन्यारमकीः ] 
पद्‌ गज द्रन्परूप ह, [ इतिं निर्दिष्टाः ] रेखा ( बीतरागदेवने ) कहा है [ अपि पनः ] प्रर 
[ प्द्गल द्रन्यं | शह ॒पद्गल द्रव्य [ परमाशुदरव्णार्णा पिश्डः ] पर माणुद्रन्योका  पिर्ड है । 
टीकाः--शपीर वाण ओर मन तीनों ही फद्रव्य है, वोंकि वे पुद्गल द्रन्यात्मक 
ह । उनके पुद्‌ गलद्र्यस्य दै, भयो फि वे पुद्गल द्रन्यके स्लक्णभूत स्यरूपारित्वमे निरिचत 
है । उम प्ररारका पुदगलद्रव्य अनेक परमाणु मका एक रिश्ड पर्यायशूपसे परिराम ३ै, क्यों 
कि अनेक परमाणुद्रव्योके स्वलक्तःभूत स्वरू गस्तिघ्व अनक होने ५२ मी कथंचित्‌ ( स्निश्धत्व 
कत्व ङ़ृत बंध परिणमकी अपेत्तासे एकलत्र¶ अवमासित हाते है । १६१॥ 


भरी जयसेनाचायं कत-टीका 


श्रय कायवाड्‌मनसां श्ुद्धा्नस्वरूपात्परदरव्यत्वं व्यवस्यापयति,-- 

( देहो य मरो याणी पुम्यलदब्वप्पगत्ति रि दिङ्ा ) देहश्च मनो वाणी तिस्रोऽपि पृदगलद्रव्यात्मका इति 
निविष्टाः । कस्मात्‌ । व्यवहारेण जीवे सहैकत्वेऽपि निचयेन परमचेतन्यप्रकाश्चपरिरातेभिन्नत्वात्‌ । पुद्गलदरव्यं {कि 
मण्यने । ( पुगलदवकं हि पुगो ण्डो परमाणदन्वारं ) पुद्‌गलद्रव्यं हि स्फुटं पुनः पिण्डः समूहो मवति । केषां 1 
परमाशुद्रष्याणामित्यथः ॥१६१॥ 

उत्थानिका--त्रागे शरीर, वचन तथा मनको शु द्रादमाके स्वरूपमे यिन्न परद्रत्यकूप स्थापित करते है- 
गाथाय: -( देष य मशो वाणी ) शरीर; मन श्नौर वनन ( पोग्गलदब्वप्पगन्त ) ये तीनों दही 
पुद्गल दव्यमड ( शिद्िद्ा ) कहे गए द । ( पुणो ) तथा ( पोरगन्नदव्वं पि ) पुद्गल द्रव्य भी ( परमा- 
शुदन्व(शं पिर्डो) परमाणुरूप पद्‌ गल द्रत्यो कं समूष्टरूप स्कंव हे । 
टीकाथं--जीवके साथ इन मन वचन कायी एकता ग्यव्रहार नयसे भाने जनेपर भी निश्चय- 
नयसे ये नीनां ही परम चैतन्यरूप भ्रकाशको परिएतिते मिनन है । वास्तवे ये परमाणु.रूप एद्‌ मलोके बने 
हए स्कन्धरूप चगं णा्नोते बनकर पुदुगलद्रव्यमडई दी है ॥ ,६९ ॥ 


प्रथात्मनः परदरग्यत्वाभावं परद्रव्यकवं त्वषभावं च साघयति-- 
णाहं पोग्गलमहओओ ए ते.मया पोग्गला कया पिंडं । 
तश हि णं देही ऽहं कता वा तस्प देहस्स ॥ १६२ ॥ 
नहं पुट्गज्लमयो न ते मया पुद्गलाः सूताः पिण्डम्‌ ! 
तस्माद्धि न देहोऽदं कर्तां वा तस्य देहस्य ॥ १६२ ॥ 
यदेतल्करणानिर्धारितं पुद्गंलात्मकमन्तर्नीतवाडः. मनोद्रैतं शरीरं नाम परद्रव्यंन 
५२ 


६ | ` प्रवचनसीर ` ˆ ` ( गाधा १९९]. ` 





तावदहमस्मि, ममापुद्गलमयस्य पुद्गलात्मकशरीरत्ववि रोधात्‌ । न चापि तस्य कारणारेण . . 
कठ द्वारेण कठं परयोगकद्रारेण कर्तानुमन्तदरारेणःवा शरीरस्य कर्ताहमस्मि, ममानेकपरमाणु- 
्रवयैकपिण्डपर्यायपरिणामस्याकर्तुरतेकपरमाणुद्रव्यैकपिण्डपर्यायपरिणामात्मकशरीरकं त्व" .. 
स्य सर्वथा विरोधात्‌ ॥ १६२ ॥ । 
अव आरमाके परद्रव्यत्वका अमाव जर पर दरन्यके कठ त्यका अभाव दद्ध करते ह 
चरन्वथार्थः--[ अहं पुद्गलमयः न ] मैं पुद्गलमय नहीं ह, ओर [ ते पुद्गलाः] . 
बे पृद्गल [ मया ] मेर द्वग [ पिण्डं न कताः ] पिरुडरूप नहीं किये गये दै, [तस्पात्‌ हि| - 
इसलिये [ अहं न देहः ] मै देह नहीं हं, [ वा ] तथा [ तस्य देहस्य कर्ता ] उस देहा कतां ˆ` 
नहीं ह । | 
रीका प्रथम तो जो यह प्रछरणसे निर्धारित पुद्गलात्पक शरीर नामक्‌ परद्रन्य 
है,-जिसके भीतर बाणी अर्‌ सनका समवेश होजाता है, वह मै नहीं हु क्योकि मुक भ्रषुद्‌- . ` 
गलासकका पद्गलात्मक शरीररूप होनेमे विरोध है ¦ उस ( शरीर ) के कारण द्वारा, कर्ता. : 
दरा, करता प्रयोजक द्वारा या कर्ताके अनुमोदक इारा शरीरका. कर्ता मी मै नहीं हु, क्यो , 
पै अनेक परमाणु द्र्योके एकपिर्ड पर्यायरूप परिंणामका अकर्ता हं, ( इसलिये ) भेर 
अनेक परमाणु द्रव्यो एकपिण्ड पयायरूप परिणामात्मक शरीरके कर्तापनेका सवंथा विरोध ह . 


श्रीं जयसेनाचाय कत-टीक्न 


श्रथात्मनः शरीररूपपरद्रव्यामावं तत्कन्र त्वामाकवं च निरूपयति; 


( खां पुर्गलम््रो ) नाहं पुश्यलमयः (ख ते सया पुग्ला कया पिडा) नचते पुद्गला सया कृताः , 
पिण्डाः ( तम्हा हि ख देश्ेश्टं ) तस्मादहो न भवाम्यहं हि स्फुटं ( कत्ता वा तस्त देहस्त ) कर्ता वान भवामि 
तस्य देहस्थेति । श्रयमन्ना्थः-देहोऽहं न मवामि 1 कस्मातु ? श्रश्षरीरसहजशुदधचं तम्यपरिरुतत्वेन मम देहत्वविरोधात्‌ 1. 
कर्ता चा न भवामि तस्य देहस्य । तदपि कस्मात्‌ ? निःक्रियपरमचिज्ज्योतिः-परिणतत्वेन मम देहकत्रंत्वविरो- , 
धादिति ॥ १६२ ४ 

एवं व्लयवाङमनसां शुद्धात्मना सहं मेदकयनस्पे एच तुयस्थले गायात्रयं गतम्‌ । 


इति पूर्वोक्तप्रकारेण “श्रत्यत्तरिस्सदस्स हि" इत्याच्ेकादरागायामिः' स्यलचतुष्टयेन भरयमो 'विकेवान्तरा" ` 
धिकारः समाप्तः 1 | 


त्थानिका-- अगे फिर दिखाते हैँ कि इस भाता जसे शरीररूप पर द्रन्यका च्रमाव दै बसे. 

उस्तके कतापनेका भी अभाव है । | 
गाथाथेः--( णां पोगगलमडयो ) भँ पुद्‌ गल-मई नदी हूं ( ते पोम्गला पिंडं मया ख कयां ). 

तया बे पुद्गले पिंड जिनसे. सन चचन काय वनत हैः मेरेखे वनाद्‌ इर नदा दै ( तण्ड ) इतल्िये (ह) 


[ गाथा १६२.१६३ ] श्ीजयसेनाचायं तथा अमृत्तचन्द्र सूरि छत रीका ४११ 


नी रचररचरर््9 
निश्वयसे (ञं देण) मँ शरीरसूप नीं (वा तस्स देसस्स कत्ता ) शौर न उसं देका बनाने 
बाता हू । 
टीकाभैः- मै शरीर नदीं हू" क्योकि सनै ्रसलमें शरोर रदित सहज ह शद्ध चैठन्यकी परिशतत 
को रखने वाला ह इससे मेरा श्रौर शरीरका विरोध है ) चनौर न मँ इसे शरीरका कता द क्योकि मे क्रिया- 
रहित परम चैतन्य ज्योतिरूप परिणतिका टी करता हः मेरा कर्तापना देके कर्तापनसे विरोधरूप दै ॥ १६२1 
इस तग मल वचन कायका शुरात्माके साथ सेद है, फेसा कथन करते हृए चौथे स्थलमे तीन 


गाथाए" पृण हई" । इस तरह पूर॑मे वहे माण “ स्थित्तरिस्सदस्स दि ” इत्यादि ग्यारह गाथा््रोसे 
चोथे स्थलमें प्रथम विरोष अन्तर थिका पूरं हृश्ना । 


श्रथ कथं परमाशुद्रव्याणां पिण्डपर्यायपरिणत्तिरित्ति संदेहमपनूदति- 


अपदसो परमाण पदेस्मेत्तो य सयमसदयो जो । 
णिद्धो वा लुक्छो बा दुपदेसादित्तपएहर्गाद ॥ १६३ ॥ 
म्रदेशः परमागुः प्रदेशमात्रश्च स्वयमशन्दो यः । 
स्निग्धो वा रूको वा द्िप्रदेशादित्यमलुमयति ॥ १६३ ॥ 

परमाणि द्वयादिप्रदेशानामभावावप्रदेशः, एकश्रदेशसद्‌भावात्परदेशमात्रः, स्वय- 
सनेकपरमाणद्रव्यात्मककब्दपर्यायव्यक्त्यसं भवादशब्दरच । यतश्चतुःस्पशेपञ्चरसद्धिगन्ध- 
पञचवर्णानामविरोघेन सद्भावात्‌ स्निग्धौ वा रूक्षो वा स्थात्‌ । तत एव तस्य पिण्डपर्या- 
यपरिणतिरूपा द्विप्रदेणादित्वानुभूतिः 1 श्रथैव {नग्धरूक्षत्वं पिण्डत्वसाधनम्‌ ॥ {६३ ॥ 

श्रव इस संदेहो द्र करते दहै फि “परमागु्रन्यों की पिण्ड पर्यायरूप परिणति केसे 
दोती है १ - 

अन्वयार्थः परमाणुः ] परमाण अ अग्रदेशः ] जो कि अग्रदेशी (बहु प्रदेशौ 
नद्य) है, [ प्रदेशमात्रः ] प्रदेशमात्र है, [च] ओर [ स्यं श्रशब्दः | स्यं अशब्द है, [सिति- 
ग्धः वा कूक्तः गा ] वह सिनर्ध अथवा सकत हीता हुत्रा [ दविभदेशादिप्वम्‌ अनुमवति | द्विभ 
देशादित्यका अनुभव करता है ( छर्थ॑त्‌ वणक आदि स्करधोरूप परिख्त होता है )। 

टीका वास्तवमे परमाण द्विश्रादि (दो-तौन श्रादि) प्रदेशोके असावे कारण 
ञप्रदेशी ३, एक प्रदेशके सदूमावके कारण ग्देशमात्र है, जर स्वयं, अनेक एरमागुद्रन्यात्सक 
शब्दपर्यायरूप प्रगट होनेको समव न ॒हीनेसे अभाच्द्‌ है । शयोक (धह परमाणु) अविरोध- 
ूर्ंक चार स्पशे, पांच रस, दो मंध॒ चौर पांच वर्णक सद्भावे कारण रिनग्ध अथवा रुद 
होता है, इसीलिये ही उपे पिण्ड पयाय-परिणतिरूप दिप्रदेशादिव्वकी श्रसुभूति हेती है । 
इस प्रकार स्मग्भरदत्व पिण्डत्वका कारण है ॥ १६३ ॥ 






ध्‌ प्रवचनसार 


द 


', [ गाथा ११२३१६४ ] ॥ 






<> 44 


श्री जयसेनाचायं छतरी 


भ्रय केवलपुद्गलमुख्यस्वेन रवगाथापयेन्तं व्याख्यानं करोति । त्र स्थल्टयं मवति । परभारानां परस्प्रबन्ध-, | 
कथना्ं “प्रपदेस्तो परमार्‌"" इत्यादि प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयम्‌ । तदनन्तरं स्कन्धानां बन्धमुख्यत्येन ` "दुपदेसावी ˆ 
संधा” इत्यादिितीयस्थले गाथापञ्चकमू । एवं हिनीयविक्ञेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका | 
श्रथ यद्यात्मा पुदृगलानां पिष्डं न करोति तहि कथं पिष्डवर्यायपरिरत्तिरिति प्रहे प्रत्युत्तरं ददाति;-- ` 
( भ्रपदेसो ) ्नप्रवेजञः । सं कः । ( परमाणु ) पुददगलपरमाश्ः । पुनरपि कथं मूतः । { पदेस्मेत्तो य ) द्विती- 
यादि्रदेक्षामावातु प्रदेशमाचनश्च ! पुनश्च कि रूपः । ( सयमसहो य ) स्वथं उ्यक्तिरूपेाशब्दः । एवं विकेषणत्रयवि- 
शिष्टः | सनु ८ रिद्धो बा सक्लो वा ) स्निग्धो वार्क्षो वा यतः काररात्सं मवति ततः कारणात्‌ । ( दुपदेसादित्तम- 
श्मवदि ) द्विपदेश्ादिरूपं बन्धमनुभवतीति । तथा -यथायमार्मा शुदधबुद्धंकस्वमावेन बन्धरहिनोऽपि पश्नादशयुटनयेन 
स्निर्धस्थानीयरागमावेन रूक्षस्थानीयदवे बमायेन यडा परिसमति तदा परमागमकयथितप्रकरेरण बन्धमनुभवति 1 तथा 
परमाश्ुरपि स्वमावेन बभ्धरहितोऽपि यदा बन्धकारणभूतस्निग्धरूक्षगुखेन परिरतो मवति तदा पुद्रगलान्तरेण सह ` 
विभावपर्थायरूपं बन्धमनुमवतीत्यथंः ॥१६३॥ | ७ 
अव केवल पुद्गलकी मूख्यतासे नव (६) गथा ल्क व्याख्यान करते दवै । इसमें दो भ्य द । 
परमाणु परस्पर बंध होता है इस्त बातके कने के लिये “चपदेसौ परमाणू" इत्यादि पहले स्थलमें 
गाथाएं चार है । फिर स्कंधोके बंघकी युख्यतासे “दुषदेसादी खंघा” इत्यादि दूसरे स्थलमें गाथा पांच है । , 
हस तरह दूसरे विरोष श्रं च्रधिकारमें सयुदायपातनिका है । । | 
उत्थानिका -यदि ्रात्मा पुद्गलोको पिंडरूप नहीं करता है तो फिसं तरह पिंडकी पर्याय शती ` 
हे इसे भ्रश्नका उत्तर देते है- | | + 
गाथायः-( परमाण) पुर्गलका अविभागी लंड परमशु ( जो अपदेसो ) जो बहुत प्रदेशों 
से रदित ह ( पदेसमत्तो य ) एक श्रदेशमात्र है श्रौर खयभसंदो ) स्वयं ्यक्तरूपसे शब्द प्यायसे राहत 
दै ( शिद्धावा लुक्लो वा) रिनग्ध होता है या रुक्त होता है, इस कारणसे  दुपदे्ादिततं ) दो.पदेशों 
के व अनेक प्रदेशोंके मिलनेसे बंध अशस्थाको ( अणुहवदि ) चदुमव कर्ताहै।. = . ` , . | 
टीकाः जेते ड ्रारमा शद बुद्ध एक स्वभावरूपसे बंधरदित हे ता मी अननादिकालसे अशु. . 
निरबरयनयसे रिनिग्धक स्थानम रागमावसे श्रौरं रुक्तके स्थाने दे षमावसे जब जन पारणमन करता हे तब 
तव परमागममे कहे प्रमाण बन्धको प्राप्त करता दै, तेस द्वी परमाणु भी स्वभावसे बंध राहत हाते पर भी. 
जव्‌ जव वन्धके कोरणभूत स्निग्ध रू गुणसे परिणत दाता दै तव्‌ तब दूसरे पुद्गल परमाणु विभाव 
पर्यायरूप बन्धको प्राप्त हौजाता है ॥ (२३॥ । र .. ~ 


अथ कीदशं तरिस्नग्धक्नतवं परमाणोरित्याषेदयति-- 
एरुत्रमेगादौ अणस्म णिदधत्तणं च लक्खं । = ` ` `. 
परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमणएभवदि ॥ १६४.॥ . .. 


॥ गाथा १६४ ] भी असृतचन्द्रसूरि तथा 


जयसेनं 


ह + 


वायं कृत टीका ४१३ . 


ल क्क्व ण्यात्‌ 


















एकोत्तरमेका्यणोः स्निग्धत्वं बा इत्त्वम्‌ । 
परिणमादुभरितं यावदनन्तस्वमनुभवति ॥ १६४ ॥ 
परमारणोहि तावदस्ति परिणामः तस्य वस्तुस्वभावत्वेनानतिक्रमात्‌ । ततस्तु परि- 
रामादुपात्त कादाचित्कवे चित्यं, चिच्रगुणयोगित्वात्परमाणोरेकायेकोत्तरानन्तावसानावि- 
भागपरिच्ेदन्या पिध्निगधत्वं वा शृक्षत्वं वा भवति ॥ १६४ ॥ 
श्म यह वतल्लते हँ कि परमाणु वह रिनग्ध इततत्व किस प्रकारका हेता 2- 
अन्याथेः--[ अ्रणौः ] परमाशुकके [ परिणामात्‌ ] प्रिणमनके कारण [ एकादि ] एक 
( ्रविभागौ प्रतिच्छेद ) से लेकर [ एकोत्तरं ] एक-एक बदृते हुये [ यावत्‌ ] जव तक 
[ अनन्तत्वम्‌ अनुभवति ] भ्रनन्तत्वको ( यनन्त श्नचिमाभौ प्रतिच्छेदत्वको ) प्राप्त हो, तब 
तक [ सिनण्धत्वं वा रुकत्वं ] रिनग्धस अथदा रुकत्व होता है, देखा [ भरितम्‌ ] (जिनेन्द्र 
देवने कहा है । 
टीकाः प्रथम तो परमार परिरुसन होत है, वर्योङि व्रतुका सवमाव होनेसे, उसका 
( परिग्मन उ ) उल्लंघन नहीं क्रिया जास्तकता । उस प्रिर मनफे कारण जो त्त णिक विति- 
धता धरण करता है ेसा, एकसे लेकर एक-एक वदते हुए अनन्त अविभागीग्रतिच्छेदों तक 
व्याप्त होरेवाल्ञा स्निग्यस्व अथवा सच्त्व परमाणके होता है, क्योकि परमाणु अनेकं प्रकारके 


गुणोबाल्ला 2 ॥ १६४ 4 
श्री जयत्तेनाचार्य कत-टीका 


श्रय कीटजं तस्स्निग्धरुक्षत्वमिति पृष्टे प्रत्युत्तरं वदातिः- 
( एगुत्त रभेगादी ) एकोत्तरमेफादि । कि । (खि्त्तणं च चुग्खक्तं) रिनग्धत्वं हक्षत्वं च कर्म॑तापन्न' (रिदं) 
भरितं कथितम्‌ । क पर्यन्तम्‌ ? ( जावे श्ररंतत्तमशुमवदि ) भ्रनन्तत्वमनन्तपयन्तं यावदनुभवति प्राप्नोति । कस्मा- 
व्सकाक्षात्‌ ( परिखामादो ) परिखतिविकेषणत्परिरामिल्वारित्यर्यः । कसय सम्बन्धि ? ( श्रशस्स ) श्ररणेः पृदलपर- 
माशरोः । तथाहि-यथा जीवे जलाजागोमहिषीक्षीरे स्तेहबृद्धिवस्सनेहस्यानीयं रागित्वं रूकषस्थानीयं दव षर्वं बन्धकारण- 
भुतं जघन्यविशुदसंक्लेशस्थानीयमादि ईत्वा परमागमकथितक्रमेणोच्छृष्टविश्युद्धसंवलेशययंन्तं वद्ध ते । तथा -पुद्गलपर- 
माण्रव्येऽपि. स्निग्धत्वं रूक्षत्व च बन्धकारणभूतं पूर्वोषततजलादितारतम्यज्षपितदष्टान्तेनेकगुरसंन्ञाजघन्यकशवितमावि 
हृप्वा गुरासंशेलाधिसागयरिणच्छेदद्वितीयनामासिवेयेन कञापितविदेवेरा वद्धते । कि पयन्तं 1 यादवदनन्तंख्यानसू । 
कस्मातु ? पुदु गलदरब्यस्य परिणामित्वात्‌ परिरामस्य चस्तुस्वभावादेव निषेचितुमक्षक्यत्वादिति ॥ १६४॥ 
` उत्थानिका--चागे वे स्निग्ध रुक्त गुण किंस तरह है ठेसा भ्रून होनेषर उत्तर देते दैः- 
गाथार्थ:--( च्रणुस्सं ) परमाण्.का ( णिडत्तणं वा लुक्खत्तं ) चिकनापना या .रूखापना (एगादी) 
एक श्रंशको शादि लेकर ( पुत्तसम ) एक एक बढता हा ( परिणामादो ) परिणमन शक्तिके विशषते 


४१४ ` ~ भ्रवचनलार | [ गाथा १६४-१६६ . 


णै 





( जाब अणंतततं ) अनंतपने तक्‌ ( अशुहवदि ) अनुभव करता है। देखा (अणि ) कडा गया है । 
टीकाथंः-- जसे जलः, बकरीका दूध, गायका दधः मंसका दूध एक दूसरेसे धिक २ चिकनाई 


४४ 
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को रखता है, इसी तर यद्व संसारी जीव चिक्नाईेके स्थानमें रागपनेको, रूखेपनेके स्थानमें द्व षपनेको ` 
बन्धक कारणभूत जघन्य विशुद्ध या संक्लेश भावको आदिं लेकर परमागमसें कहे प्रमाण उक्कृष् विशद : 
या संक्लेश माव पर्य क्रमसे बढना हआ रखता ह ! इसी तरद पुद्गल परमाणु द्रव्य भी पूर्वमे कहे हृए ` . 


जल दूध श्रादिकी बढती हुदै शक्तिके दष्टान्तसे एक गु९ नामको जघन्य शक्रिनको आदि लेकर कमते गुण 

नामसे प्रसिद्ध अविभाग परिच्छेदोंकी शक्तस बढता ह्य! श्नन्तगुखतक चला जाता है । कथोंकि पुट. 
मों ४ के € क [ ह 

गल द्रव्य परिणमनशील है परिणामोंका दोना वस्स्का स्वभाव है सो कोई मेटनेको संमर्थ नहीं है 1 


भावाथ यद्यपि प्रस्येक द्रव्यका सवमाव परिणम्ःशील है तथापि उसं परिणमत्मे वलद्रव्य 


सहकारी कारण है ॥ ११४ ॥ 
श्रथात्र कीटशात्स्तिग्बरूक्षत्वापपिण्डत्वमित्यवेदयति- 


णिद्धा वा ङ्स्खा वाञ्चणएुपरिणमासमावा दिसमावा। 


समदो हुराधिगा जदि वञ्फन्ति हि आदिपरदीणा ॥१६५॥ 


स्निग्धा वारूक्ता का अयुपरिणमाः समावा। 
धमतो इयधिका यदि वध्यन्ते हि आदिपरिहीनाः + १६१५ ॥ 
समतो दचधिकगुणाद्धि स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्ध इत्युत्सगंः, स्निर धरूक्षद्रचाघकगुणत्वस्य 
हि परिणामकत्वेन बन्धसाधनत्वात्‌ । न खत्वेकगुणात्‌ स्निग्धरूक्षत्वाद्‌बन्ध इत्यपवादः। एक- 
गुणस्निग्धरूक्षस्वस्य हि परिणएम्यपरिशामकत्वाभावेन बन्धस्यासाघनत्वात्‌ ॥ १६५ ॥ ` 


श्रय यह बतलाते है फि कँसे रिनग्धरव-रकत्वसे पिण्डता होती है-  . 
ञरन्वया्थः--[ अणु ण्रिरासाः ] परमाशु-परिणाम [ स्नग्धाः बा रक्ताः वा ] स्निग्ध 
होंयासरूकहों [ रमाःबां ष्िमाः वा ] सम ( अशबाले, २,४, ६ आदि) हो, या विषम 
(अंशवाले, ३-५-७ आदि ) हों [ आदि-परिहीनाः } जघन्य अर्थात्‌ एक अंश वालको खोड़- 


कर, [यदि समतः इयधिकाः] यदि समानसे दो अधिक अंशबाे हों तो [बध्यन्ते हि] वंधते है । | 


टीकाः--समानसे दो शुंख (श्रंश ) अधिक स्निग्धत्व या रकष हो तो बंध होता. 


ह, यह उस्सगं ८ सामान्य नियम ) है, क्थोकि रिनग्धत्व या रूरत्वकी द्विगुणाधिकताके, . ` 


निश्चये परिणापकपना होनेसे ‹ परिणसन करानेवाला होने से ), वधक कारणषन। है . ` . 
यदि एक गुण स्निग्ध या रूकत्व हो तो वंष नदीं होता, यह अपवाद है, क्योकि ए 
गुण सिन्ध या रूक्त्वके प्रिणम्य-परिणामकताका ( परिणम्य-नो प्रिणर्भित होता है, 


परिणामक-जो परिणमन कराता है, दोनो ) धमाद होनेसे, वंके कारणत्व भाद है १६१, 


- [ गाथा १६५] श्री जयसेनाचाय .-छृत टीकां ४१४ 





श्री जयसेनाचार्यं कत-रीका 


श्रयात्र कीहकशारिस्नरधरुक्षत्वगुखात्‌ पिण्डो मवतीति प्रवते समाधानं ददाति;- 


( बज्ंति हि ) बध्यन्ते हि स्फुटं । के 1 कमंतापल्नाः ( धणुपरिणामा ) भ्रणुपरिणामाः श्रणपरिणामशब्देनाश्र 
परिणामपरिणतः प्रणवो गृह्यन्ते । कथंभूताः । ( सिद्धा वा लुक्ला वा „) स्निग्धपरिणामपरिरता वा रुक्षपरिसामप- 
रिरता वा! पुनरपि कि विशिष्टाः (समाव विसमावा) द्िकषक्तिचतुःशषक्तिषट्‌शक्त्यादिपरिरतानां सम इति 
संज्ञा । च्रिशक्तिपञचक्ञक्तिसप्तश्कत्यादिपरिरतानां विषम इति संज्ञा । पुनञ्च कि रूपाः । ( समदो दुराधिगा जदि ) 
समतः समप्तस्यानात्सकाक्ञादू दाम्यां गुखास्यामधिका यदि चेत्‌ । कथं द्विगुरधिकत्वभितिचेत्‌ ? एको दिगुखस्तिष्ठति 
द्वितीयोऽपि दिगण हति हौ समसंश्यानौ तिष्ठतस्तावत्‌ एकस्य विवक्षितष्विगुरस्य द्विगुखाधिकतवै कृते सति सः 
चतुग रो सवति क्षकतिखतुष्टयपरिणतो मवति ! तस्य चतुग णस्य ॒पूर्वोक्तष्ठिगुखेन सह बन्धो भवतीति \ तथेव ह्रौ 
तिहाकितियुक्तौ तिष्ठतस्तावत्‌, तश्राप्येकस्य तिगुखशस्दामिधेयस्य चरिशक्तियुक्तस्य परमाणोः श्षवितिद्यमेलापके फते 
सत्ति पठ्चगुखत्वं भवति । तेन परचगुणेन सह पूर्वोकषतत्रिपुएस्य बन्धो मवति । एवं हयो योः स्निग्धयोद्र योद्धं यो 
रक्षयोदं योद योः स्िनिग्घरक्षयोर्वा समयो विषमयोष्च द्विगुखाधिकत्वे सति वन्धो भवतीत्यथः, किन्तु विशेषोऽस्ति । 
( भादिपरिहीखा ) घाविक्ब्देन जलस्थानीयं जघन्यस्निश्घत्वं वालुकास्थानोयं जघन्यरुक्षत्वं स्यते ताभ्यां विहीना, 
भ्रादि परिहीना बध्यन्ते । 

किञ्च~-परमच॑तन्यपरिखतिलक्षणपरमात्सतस्वमावनारूपघम्यंध्यानशरुषलध्यानबलेन यथा जधन्यरिनःधक्षदिति- 
स्थानीये क्षीणरणगत्वे सति जघन्यसूक्षशक्तिकितिस्थानीये क्षीणद्रं षवे च सति जलनालुकयोरिव जीवस्य बन्धो न भवति, 
तथः पुद्गलपरमालोरपि जवन्यह्निग्वङक्षशितप्रस्त वि बन्धो न मवतीत्यनिप्रायः ॥१६५॥ 

उत्थानिका--अब यहां प्रश्न करते है कि कित प्रकारके चिकने रूखे गुणसे पुद्गलका पिंड बनता 
ह १ इसीका समाधान करते दै- 

गाथार्थः-( अणुपरिणामा ) परमाणुके पयाय भेदं ( ण्डा वा लक्खा वा ) स्निग्ध हों या 
रू ष्यं (समा वा ) दो, चार, हः आदिकी गणना समान हां ( विसमा वा ) वा तीन, पांच, सात 
लव ्रादिकी गणनासे बिभम षो ( जदि } जो ८ दि) निश््वयसे ( च्रादिपरिद्ीणा ) जघन्य अरंशसे रदित 
हयं ( समदो ) तथा गिनतीकी षंमान्तासे ( दुराधिका ) दो अधिक भरं शमें हों तो ( वञ्मन्ति ) परस्पर 
बंध जाते है । | 
सीकाथः--पुद्गलके परमाणु रू हों या रिनश्व गुएवें परिणत हों तथा तम हय या विषम ह, 
दो गुणांश अधिक होनेपर परस्पर बंध जति दै ¦ दो ुए श्नधिकपनेका भाव यह दै कि मानलो एक दो 
ध्ंशवानला है इतने ीमें परिणमन करते हृए एक किती दो अ'शवाले परमाणम दो अंश अधिक्‌ होगए 
तज वह परमाणं चार श्र शरूप शक्तिम परिणसन करनेवाला होजाता दे । इसं चार शुवाले परमाणुका 
पूवम कहे हए किसी दो च्र'शधारी परमाणणुके साय वंध दोजायगा तसे ही दो परमाणुं तीन तीन श्च श 
शकितधारी है उनमेसे एक तीन अश शक्ति रखनेवाले पर्मागुमे मानलों परिणमन्‌ होनेसे दौ शक्तिके 
अश अथि दने वह परमाणु गव त्रशता दाग । इत पंव च श्रलिक्ा पले कहै हए किस 


९६ ` ` भ्रवचनभर (माथा १६९१६९६]. ; 





तीन शअ"शवाले परमाणुमे वंध होजवेगा । इस नरद दो अ शधारी चिकने परमाणुका दूसरे दो श्रधिक . ` 
्र.शवाले चिकन परमाये साथ या दू अ शवाले ख्लेका दो अधिक अंशवाले र्खेके घाथ, वा दो अंशे 
वाले चिकतेका दो अ शश्रभिकवाते सखे परमारुके साथ वं होजावेगा । इमी तरह समक या विषमश्ना - ` 
वंध दो अशक्तौ अधिकता दोतेर ही होगा । लो परमाणु जघ.य विकनाहैको जसे जलमे मान ल जवे . 
या जघन्य रूखेपनेको जैसे बालूकशमे मान लीजावे, र्ता हांगा उनका वंध उक्ष दशामें किक्षी सी पर्‌- 
माणसे नदौ येमा । प 
यदं यह भाव है कि जेते परमचेह"यभावमें परिणनिको रखनेवाले परमात्माके स्वरूपकी भावनाम 

धर्मव्यान या शुक्ल ध्याचके वल्षसे जव जघन्य चिकनाईइकी शक्तिके समान सन राग क्यो जाता हैया | 
जघन्य रूखेपनेकी शवतके समान सव द ष त्यं हाजाता है तव जसे जलका ओर वालक चध नहीं हेत ` 
चसे जीवा कससि वंध नदीं हाता । वसे दा जघन्य, रिय या रन शद्तिधारीं प्ररमाएुका मा. कि्तीषे 
वंध सह द्येगा, यह्‌ अयिश्य ह! १६५ 1 


श्रथ परमाणानां पिण्डत्वस्य यथोदितहेतत्वमवधारयति- 
णिद्त्णेए दयणो चदुय्एणिदधेए वंधमणएुभवदि ! 


रक्खेण वा तिगुणिदो अषु बज्फदि पंचगएजत्तो ॥१६६ा 
स्निग्धस्वेन्‌ द्विशुख्श्चतुगु ए स्निग्धेन बन्धमचुभचति । 
रकेण चा त्रिगुर्तऽखचष्यते पर्पगुरयुक्तः ॥ १६६ ॥ 


यथो दितहेतुकमेव परमशु पिण्डत्यमवधार्यं ह्विचतुगु खयोस्निषञ्चगुणयोक्च द्वयोः . 
स्निग्धयोः इथ सक्षवोद्रयाः स्निग्धहक्षयोव। परमाण्वाबेन्वस्य भसिद्धेः । उक्त च -शिद्धा 
णिद्धेख बज्छति लुका लुका य पोमला । शिद्धलुकला य बज्छंत्ति हवाहबी य पोगगलां' ` 
“खिद्धस्स सिद्धस इरहएण लुर्लस्व चुज्ेश इराहिएण + खिद्धस् बुश्चेण .हवेदि ` 
वंषो जहण्वज्जे विरमे समे व्‌ 11“ 1] १६६ ॥ | 

अर वह निस्वित करते है ।क परमाणुश्रोके पएडर्वमे यथोक्त ( उपरोक्त) हतु दै 

अन्वयाथः--[ लिर्धतवेन दहिगुणः | स्निरधरूपसे दो च्रंशवाला प्रमाण [ उतुयु-ण- 
स्निग्धेन ] चर रंश बाते दिनग्ध प्रमासुके साथ [ चं अ्दुरधति ] वधको अनुरक्ता 
( अ्िहौता) है| [ब्रा ] अथवा [ ररेर ्रिधुणतः अशुः ] . रुकरूपसे तीन अंश ज्ञ! 
परमाणु { पंचदुणुक्तः | पांच अशवालेफे साथ युक्त दाका इुश्रा [ वध्यते ] वेधता है 

रोक--यथाक्त हैतुसे ही परमागुर्रोकै पिडत्व्‌ होता हय निश्चितं करना चाद्ये 
क्याकि दौ आर्‌ चार युखवाले तथा तान अर पांच गुशभाल प सिनिग्ध-प्र मासयो अथवा 


दो सव प्रमागु्ोके थग दौ स्निग्ध-रूदपरमागश्रोके (एक स्निग्ध ओर एक प्रमाणक). ` 
चधको प्रिद्धिःहै। कहा भो ह कि-- 


[ मायौ १६६ 1 | शौ जयसेनाचायं-ङृत टोका . . ४१. 





“¶शिदधा शिद्धेरा बज्फंति लुश्खा लुक्छा य पोग्गला । रिदधलुक्छा य वज्कति स्वा स्वी य पोग्मल ॥ 
शिद्धस् णिद्धेश दुराहिएण लक्खसत लुक्वेर दुराहिश्स । शिदस्स लुक्लेर हषेरि वधो यहररवज्ये 
तिततमे समे वा ॥ न । 
अरथः--पुद्गल "हूर, चौर 'श्ररूषी ` होते है । उनमेसे स्निग्ध. पुद्गल स्निग्धके साथ 
बधते है, रुक्त पुद्गल रुक्फ़ साथ वधते है । स्नग्ध श्रौर सूक्त मी वधते है! . ` 
जषन्यके अतिरिक्त सम अंशबाला हो, या विषम भअरंशवाला 'हो, स्निग्धका दो अधिक्ष 
अंशवे स्निग्ध प्रमाशुफे साथ, रकका दो अधिक अंशवाजते . सुक परमाणके साथ, श्रौर 
स्नग्ध का रक परमाणुके साथ वंध होता है ॥ १६६ ॥ ति 


श्री जयत्तेनाचायं कतत-टीका 


श्रय तसमेवायं विरेषेण समयंयतिः;-- 

गुएकन्दवाच्यकशषक्तिदयगुक्तस्य स्निग्धपरमाणोश्चवुपुं णः स्निग्धेन रुक्षेण वा समशब्देन त्व तरिशक्तियु- 
ततरक्षस्य पञ्चगणशुक्षो ख स्निग्धेन वा विषभसंज्ञे न द्विगु खाधिकस्वेन सति बन्धो मवतीति ज्ञातव्यम्‌ । श्रयं तु विशेषः-- 
परमानन्वंकलश्एस्वकवेदजानबतेन हीयमानरागद्े षत्वे सति पूर्वोक्तजलवाचुकाटष्टान्तेन थया जीवानां बन्धो न मवति 
तथा जघन्यस्निग्धरुक्षत्वगुखे सति परमारानां चेति । तथा चोक्तम्‌-- 

""सिदढस्स शिद्धेण इराधिगेण युक्लस्त युक्वेण इराधिगेण । दस्त चुक्वेण हवेदि बंधो जदृण्णावज्जे 
विसमे घते वा ५१६६५ 

एवं ए्वोक्तिप्रकरिण सिनिरवरूकषपरि सतपरमायस्वरूपकयनेन अथमगाथा । स्निरथरक्षगुखविवरशोन द्वितीया ! 
सनिर्वहक्चुएास्य। उथधिकत्वे सति बन्धकथनेन तृताया । तस्येव टढीकरणेन चतुर्थौ चेति परमारनां परस्यरबश्ध- 
ग्याख्यानपुरपस्वेन प्रथनत्यते गाया चतुष्टयं गतम्‌ । 

उत्थानिका--खागे इसी ही पूवं कहे हए मावको विशेष समयन कते है- 

गाथा्थंः--( शिद्धत्तणेण ) चिकरनेपनेकी च्रपेत्ता ( दुगुणो ) दो श्र शधारी परमाणु ( चडुगुण- 
खिद्धेण वा लु्खेण ) चार अ शधारी चिकने या रूखे पग्माणयुके साथ ( बंधं अशुभवदिं ) बन्धको प्राप्त 
हो जाता है । ( तिःखिदो चरु ) तोन अ शधारी चिकना या रूखा परमाणु ( पंचगुणचजुत्तौ ) पांच श्र श- 
धारी चिकने या रूखे परमाणुकं साथ ( वञक्षदि ) बध जाता है । 


१-- किसी एक परमाशको श्रयेक्षसे विसहशजातिक। समान भ शोवाला इसरा परमाण 'ङ्पी' कहलाता 
है, श्रौर शेव सब परमा उसकी भरपेक्षा से श्रर्पी' कहतति है । जंते-रंव भ्र श स्निग्यतावाते परमाशुको पांच 
भर्षा शूक्षतावाला दूषरा परमाण "स्वी" है श्रौर शेष सब "परमाणु उतके लिये 'प्ररूपी' हें । इसका श्रयं यह हमा 
कि-विसटलजातिके समान भ शवाते परमाण परस्पर "रूपी" हँ, भौर सरक्ननात्तिके श्रथना विस जातिके अरमान 
हनशवलि परमाण परस्पर ्ररूपी' है । 

4, 


षद ` प्रवचनसरि .. ।  [ गाथाप्ददे 
टीकार्थः-गाधामे गुण ॒शब्दसे शक्ठिके श्र शोको अर्थात्‌ अविभाग परिच्छदोको ्रश्ण करना 

चाये । जैसे पहले कटे इए जलबिद्‌ तथा बाले दृष्टां वसे जिन जार्वाक्ञा रागद्ध ष परमानन्दुमईं स्वखवद्न 

ज्ञानरुणएके बलस नष होगया है उनका कमके साथ बन्ध नही होता । इस। तरह जिच प्ररमाणुत्रामि जघन्य 

चिकनाई या रूखापन दै, उनका भी किसी बंध रहीं होता 1 बन्ध दो अ'शकी अधिकतासे दा अराया 


तीन अ श आआदिधारी परमाणु्ंका परस्पर होगा जेसा इस गाथामें कदा ह - 
“भशिद्धस्स शिदेर दुराहिएण लुव्खस्स लुक्खेण दुराहिएण । 
शिदस्स लुक्तेस हवेऽज वधो जहर्णवज्ञे विसमे समे वा ॥ 
.( व्ल पुण 2४ ध. रर या० रे ) 
माव ड है छि~रिन्च पुद्गलका दो गुण अधिक स्निग्ध पुद्गल फे साथ श्नौर सूक पुद्गलका दो 
गुण श्रधिक रूक्ञ पुद्‌ गलके साथ बन्ध होता है ! तथा स्ति पुद्गलका रक पुद्‌ गलके साथ जघ.य गुण 
के शरतिरिक्त दिपम श्रथवा समगुणके रहने पर वंध होता है ॥ १६६ ॥ 


मावार्धः-पुद्गल परमाखुश्नोके बन्धे बिषय में दो परम्परायें उपलन्ध होती हैँ ` धवल पर- 
स्परा के अनुार निम्न व्यवस्था फलित होती है- 








ऋभाङ्क | गुणश । |  संदशबेध विसहशवंध 
९ | जघन्य +जघन्य । नही नहो 
२ | जघन्य~+-अरजघन्य नहं नहीं 
३ | अजघन्य + सम-अजघन्य | नहीं = 
ट | अजघन्य ]-एकाधिक-अजघन्य , | नहीं है 
५ | जघन्य + दयधिक-जघन्य | है 9 
६ । अज्ञघन्य + त्रयादिक अधिक-अजघन्य । नदी । | है 





श्री सवांधेसिद्धि ओर तक्त्वाथैवारति मे “शिष्यं णिदधेण” उपयुक्त षट खडागमकी गाथा उदू- 
धृत की गह है डिन्तु इसे गाथाके उत्तरादैके चरभे घवलाकारं से मतभेदं है। . ` ` 


श्री सवां सिद्धिर तत्त्ार्थवार्तिक श्रनुषार निम्न व्यवस्था फलित होतो है- 


[ गाथा १६६-१६७ ] 





भी चअमृतचन्दरसूरि कृत दीका ` १ 
कूड | क्क [न्न] ९ 
क्रमाङ्क गुणंश | संदटशबंध विश्वध 
काह | त | स | ति 
१ जघन्य +जघन्य नदी नहीं 
२ सजघन्य +-अनचन्यं नष्ट नही 
३. शअनघन्य +-सम ~ -अजघन्य नदीं नहीं 
श श्मनघन्य +-एकाधिक-श्रजघन्य नक्ष नी 
५ जघन्य ~ द्रचधिक-अजघन्य है ह 
(- छ्रजघन्य + छादि अधिक-श्रजघन्य नदीः नही 





इस तरह पूवे कहे प्रम।ण स्निभ्व रुक्त श्रग्स्था्े परिणत परमाणुका स्वरूप कहते हुए प्ली 
गाथा, सिन्ध रुक्त गुणका वणन करते दए, दूसरी, स्निग्ध या रुक्त गुणमें दौ च'श अधिकसे बन्ध होगा 
देता कदते हुए, तीक्री तथा उसके दी दद्‌ करने$ लिये चौथी इस तरह परमाणुश्रोके परस्पर बंधके व्याख्या 
की युख्यतासे पले स्थलमें कर गाथाएं पृं इई । 


अथात्मनः पुद्गलपिण्डकत्‌ त्वाभावमवधारयति-- 


दुपदेसादी खंधा सुहूमा वा षादरा ससंटणा । 


पुढविजलतेउवाड सगपरिणामेहि जायंते ॥ १६७ ॥ 

दि ्रदेशादयः स्कन्धाः चद्मा वा वादराः ससंस्थानाः । 

 पृथिवीजलतेजोषायवः स्वकपरिणामैजायन्ते ॥ १६७ ॥ 
एवममी समुपजायमाना द्िभ्रदेशादयः स्कन्धा वििष्टावगाहनशक्तिवशादुपात्तसौकष्म्य- 
स्थौल्यविक्लेषा विशिष्टाकारधारणशक्तिवद्याद्गृहीत विचित्रसंस्थानाः सन्तो यथास्वं स 
शादिचतुष्क्स्याविर्भावतिरोभावस्वशक्तिव्रशमासाद् पृथिव्यप्तेजोवायवः स्वपरिणार्मैरेव 
जायन्ते । ग्रतोऽत्रघार्यते हयणुकराचनन्तानन्तपदूगलानां न पिण्डकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥ १६७ ॥ 

भ्रव, श्रास्माके, पुद्गलोंके पिण्डे कदप्तवका अमाव निरिचित करते हैः 

अन्वयार्थः द्विमदेशादयः स्कधाः ] दिञ्रदेशादिक (दो से लेकर अनन्तप्रदेश 


धे० वचनसार [ गाथां १६७ 1 





वज्ञे ) रकष | स्वकणरिणामेः ] अपने परिणामां से [ चूह्पाः चा बादर | यदप अथवा 
वाद्र, [ संस्थाना; ] संस्थानों ( घाकरों) सहित श्र [ एृथिनीजलतेजोनायदेः } पथ्य, 
जल तेज श्नौर बायुरूप [ जायन्ते ] होते है। 

टीकाः--इस (पूर्वोक्त ) प्रकारसे यह उत्पन्न होनेवाे दिप्रदेशादिक सकष, विशिष्ट अव- 
गाहनफी शक्तिके वश दरदमता शरोर स्थूसतासूय मेद वल्े होते है, है, विशिष्ट आकार धारण 
करनेश्षो शकत के वश होकर पिचित्र संस्थान वाज देते ई शरोर अपनी योग्यरालुसार स्य्शा- 
दिचष्क फे आविर्भाव रौर तिरोमावकी स्वशकतके वश होकर पथ्भी, जलल, धग्नि ओर 
वायुरूप श्चपने परिणामोसे ही होते है । इससे निश्चित होता है कि दि-अणकादि अनेन्तानन्त 
पुद्गलोका पिश्डकत श्नात्मा तीं है ॥ १६७ ॥ 


श्री जयतेनाचायं कत--टीका 


भ्रथात्सा इचरुकादिगुद्गलस्कन्धानां क्ता न भवतीत्युपदिश्तिः-- 


{ जायन्ते ) उत्यधन्ते ! के कर्तारः । ( दुयदेसादी खंदा ) दिभदेशाद्यनन्तासु पर्यन्ताः स्कन्धा जायन्ते । ( पुद- 
{धजलतेउवाॐः ) परथ्वीजलतेजोवायवः । कथंभूताः सन्तः ! ( सुहुमा दए वादरा ) सृकषा वादराः १ पुनरपि हिविषठिष्टाः 
सन्तः । { सप्राणा ) यथातम्मचं वृत्तचतुरलादिस्वकीयस्वकीयसंस्थानाकारयुक्ताः ) कैः त्वा जायन्ते ? ( सगपरि* 
रामेहि ) स्वकोयस्वकीयस्निग्धरूक्षपरिर(मेरिति । 

श्रय विस्तरः--जीवा हि ताददस्तुतश्ङ्ोत्कीरं नायकंकल्पेण शुदवुदेशस्वमावा एव पश्चादयण्हरेरानादि- 
कसेगर्धोपाधिवशेन शुदधात्मस्वभावसलभमानाः सन्तः पृचिन्यप्तेजोचात्तकाथिकेषु समुत्यद्यन्ते, तथापि स्वशीयोस्थन्तरयु- 
खदुःखाविकूपपरिसतेरेवाशुदोपादानकाररं सवन्ति । न च पृथिव्यादिकायगकारपरिरतेः 1 कस्मादिति चेत्‌ ? तत्र 
स्कन्धानामेवोपादानकारणुत्वादिति । ततो ज्ञायते पुदृगलदिण्डानां जीवः क्तौ न भवतीति ।१६७॥ 

उत्थानिका--अागे कहते है करं श्रात्मा दो परमाणु जादि धारौ परमाणु स्कंोको श्रादि 
लेकर श्रनेक भरकारके स्क्धोका कत नदीं हैः-- 

। माथाथः--( दुषदेसादौ खं ) दौ परमाणु स्कंधसे श्रादिं लेकर श्रनन्त परसा स्कंध तक 

! तथा ( छ॒ह्वमा चा बादरा ) सूम या बादर ८ ससंठाणा ) यथाक्षम्भव गोकल, चौखु'टे आदि श्चपने श्रपने 
च्माकारको लिये ह ( पुढविजज्ततेडश्ाड ) पृथ्वी, जज्ञ, अरेन श्रोर वायु ( समपरिणामे्िं ) अपनेही 

चिक्रने रखे परिणा्मोकी विचित्रतासे परस्पर मिलते हए ( जायंते ) पेदा शोते रहते है । 

टीकाथंः--जीव यद्यपि निश्चयसे याकीसे उकेरी मूर्तिके ससान ज्ञायक मान्न एक स्वरूपकी पेता 

से शद्ध चुद्धमदे एक स्वमावके धारी हैँ तथापि व्यवक्ारनयसे श्नादि कर्मबंधकी उपाधिके वशसे श्रपने 

शद्ध ातमस्वभावक्रो न पाते इए पथ्वी, जल, अग्नि तथा वायुकायिक शकर वेदा होते है ! यद्यपि वे इन 

पृथ्वी आदि कामे आकर जन्मते है तथापि वे जीव श्रपनी ही मीतरी इख इुःख श्चादि रूप परिणतिके 

ही अद्य" ' ,. पृथ्वी शादि कायम परिणमन चये हुए पुदूगलोफे नां । कारण यष है कि 


[ गाथा श६८ ] श्री श्रषतचन्द्र सूरि तथा जयसेनाचायं कृत टीका ४२१ 





उनका उपादान कारण पुद्गलके स्वयं दी हैँ । इसलिये यह जाना जाता है कि पुद्‌ गलके 
जीव नदी है ॥ १६७ ॥ दै कि पुद्गलके पिंडोका कर्ता 


अथात्मनः पुद्गलपिण्डानेवृत्वा भावमवधारयति- 
ओ्ओगाटगादणिचिदो पुग्गलकायेहिं सम्वदो लोगो । 
सुहुमेदि बादरेहि य अपाञ्नोगेहिं जोगोहिं ॥ १६८ ॥ 
श्रवमाटगाढनिचितः पुद्मलफायः सर्वतो लोकः | 
स्पे वादरेश्चाप्रायोग्येयग्यिः ॥ १६८ ॥ 

यतो ।ह्‌ सूक्ष्मत्वपरिणतं वदिरपरिएतैश्चानतिसूदमत्वस्थलत्वात्‌ कर्मत्वपरिणमन- 
शवितयोगिभिरतिसूक्ष्मस्थूलतया तदयोगिभिदचावगाहविरिष्टत्वेन परस्परमवाधमानैः 
स्वयमेव सर्वेत एव पुद्गलकायैर्गाडिं निचितो लोकः । ततोऽवधा्थ॑ते न पुद्ग लपिण्डानामा- 
नेता पुरुषोऽस्ति ।॥ १६८ ॥ 

अव ग्रह निरिवत करते है कि आत्मा पुद्गलपिण्डोंका लानेवाला नहीं हैः- 
९ गे ९ € = | 

श्नन्वयार्थः-- लोकः ] यह लो [ सवतः ] सवत्र [ छदमः बादर; | छर्म तथा 
बादर [ च] शौर [ च्रप्रायोभ्यैः योभ्यः ] कमत्वके अयोग्य तथा योग्य [ पुद्गलकायेः ] 
पुद्गत्त स्वंधोकि दवारा | ञ्रवमाटमांडनिचितः ] ( विशिष्ट प्रकारसे ) अवगाहित होकर 
अत्यन्त गाद मरा इमा है | 

टीकरा--च ङि, चदमरूप परित तथा बाद्ररूप परिणत-अतिददंम अथवा अति- 
स्थूल न होनेसे-र्मरूप परिणत दोनेकौ शक्तियाले, तथा अति छदम अथवा अति स्थुल 
होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिसे रदित एेरे पुद्गल स्करधोके दारा, अवगाहकी विशि- 
तादे कारण परस्पर वाध हये बिना स्येव सत्र ही लोक गाद भरा हा है, इसलिये 
निदिचत होता है कि पुद्गलपिण्डोंका लानेवा्ला चात्मा नहीं है ॥ १६८॥ 


श जयतेनाचायं कत~टीक्र 


्र्थातमा बन्थकलि वन्धयोग्यपुद्गलान्‌ बहिर्मागाल्ं वानयतीत्यविदयति;-- | 
चिदो सैरन्तथेः । $ तोकः । कथंभूतः 1 
तमादमादसिचिदो ) भगा्यावगाहयनैरन्तणेरा निचितो भृतः । स कः। ( लोगो ) लं न 
( (त सभर कोः कतुं भूतैः ? ( पुर्गलकायेहि ) पुद्गलफायेः । {किविश्षिष्टेः ? ( सुहुमहि बादरेहि 
य ) इद्ियप्रहुणयोगयेः सुहमैस्तदुग्रहुणयोगवेरवा दरेऽ्च | पुनश्च कथंभूतैः ? (श्रपपाध्रोोहि ) श्रतिसुष्ष्सस्युलत्वेन कमं 
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दरगेणायोग्यतार हितैः 1 धुनक्ष्व किविषशिष्टैः । ( जोग्गेहि ) श्रतिसूक््मस्धलत्वामावात्कमंव्ेयोस्येरिति । 

भ्रयभना्थेः-- निश्चयेन शुद्धस्वरूपेरपि व्यवहारेण कर्मोदयाघीनता पृयिव्यादिप्चसूकष्मस्थावरत्वं प्राप्तजा- 
वैयथा लोको निरन्तरं भृतस्तिष्ठत्ति तथा पुदलैरपि । ततो ज्ञायते यत्रैव शरी रावगाढश्त्ने जीवस्तिष्ठति वन्धयोग्य- 
पुदृगला श्रपि तज व तिष्ठन्ति न च बहिर्मागाज्जीव भ्रायनतीति १९६८ 

उत्थातिका--आगे यह आत्मा बन्ध-कालसे बन्ध-योग्य पुद्गलोंको कटी वाटर से नदौ लाता 

ह, ठेखा प्रगट करते है- 

गाथाथं-( लोगो ) यह लोक ( संव्बदो ) अपने सवं प्रदेशमे ( सद्दमेदिं ) सद्म अर्थात्‌ इन्द्रिया 
से भहणके अयोग्य ( बादरि ) बादर अर्थात्‌ इन्द्रियोके भरह्ण योग्य (य ) शौर ( अप्पा उगेदिं ) कम- 
वर्गणारूप होते्ो अयोग्य { जोरोहि ) तथा कमंवगणके योग्य ( पोग्गलकायेहिं ) पुद्गल स्कधींसे (ओ. 
र्गादगादरिचिदो ) खूब अच्छी चरह वहत गाढा सरा ह्र है। 

टीकार्थः--यह लोक अपने सवं प्रदेशमे पुद्गल स्कंधसि गादा भरा हा है । वे स्कंध कोड्‌ इन्द्रिय- 
गोचर है, कोई इन्द्रिय गोचर नदी है, उनमेसे जो अत्यन्त सदम वा स्थूल हँ वे कर्मवगंरणरूप नदी है कितु 
जो अतिसूदम व स्थूल नही" है वे कर्म॑वर्गणा के योग्य हँ । यद्यपि इन्द्रियोंसे भदण न होनेके कारणये भी 


सुद्म है । 
यदं यह भाव है कि जसे यह लोक निश्चय नयसे-शुद्ध-स्वरूपके धारी किन्तु उयवहार नयते कर्मो 
के अधीन दहोनेसे, प्रथिवी-जक्ञ-श्रगिनि बायु-वनस्पतिके पांच भद्रूप सूम स्थावर शरीरोका भाप्त जीवसे 


निरंतर सबं जगह मा हृच्रा है वसे यह पुद्गलोसे मी भरा है इससे जाना जाता है किं जितने शरीरको 
रोककर एक जीव उदरता है उसी ही केत्नमे कर्मेयोग्य पुद्गल भी तिष्ठरहे है-लीव उनको कौ बाहर 
नदी लाता हे ॥ १६८ ॥ 


प्रथात्मनः पुदूगलपिण्डानां कम॑त्वकरृत्वाभावमवधारयति- 
कम्पत्तणपाओओरगा खंधा जीषस्स परणं पपा । 


गच्छंति कम्ममावं ए हि ते जीवेए परिएमिद्‌ा ॥ १६६॥ 
कमत्वश्रायोग्याः स्कन्धा जीवस्य परिणति प्राप्य । 


गच्छन्ति कर्ममावं न हि ते जीवेन परिणमिताः ॥१६६॥ 
यतो हि तुल्यक्षे्नावगाढजीवपरिणामसमात्रं बहिरङ्कसाधनमाशध्रित्य जीवं परिरम- 
यितारमन्तरेणापि कमैत्वपरिरासनशर्वितियोगिनः पुद्गलस्कन्धाः स्वयमेव कर्मभावेन परिण- 
मन्ति । ततोऽवधार्थते न पुद्गलपिण्डानां कमंत्वकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥१६९॥ 
अव यह निश्चित रते है फि आत्मा पुद्गलपिण्डोको कर्मरूप नदीं करताः- 
अन्वयाथः--[ कर्मस्वभ्रायोग्याः स्का ] कर्मत्वे योग्य स्वथ [जौवस्य परिणतिप्राप्य] 


[ थागा १६९-१७० ] 


~ ~ 
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ट्र ~ 
> म क कर भक अस कक्कर 


जीवक परिणतिको प्राप करके ( जीवके विभाव भावोके निमित्त से ) [ कर्मभावं गच्छन्ति ] 
कर्ममावको प्राप्त होते है, [न हि ते जीवेन पर्शिमिताः ] बे जीवे द्वारा परिशमाये नही ह । 

टौकाः--चकि तुल्य ( समान ) चेत्राबगाहवाजते तथा कर्मरूप परिणमित होनेकषी शक्ति- 
ल पुद्गल स्प, बहिरंगसाधनभूत जीवे परिणामभात्रका आश्रय तेकर, जीष परिशमाने 
चाला नहीं होने पर॒ मी, यमे करमभावसे परिणमित होते है, इसक्िये निर्वित होता है 
कि पुद्गल पिण्डोको कम॑रूप करनेवाला आत्मा नहीं है ॥ १६६॥ 


श्री जयसेनाचायं कपत्त-रीक 


प्रय कमेस्कन्धानां जोव उयादानक्तां न समवतीति प्रज्ञापयति;-- 

( कम्मक्तणपाग्रोगगा खंघा ) कमेत्वप्रायोग्याः स्कन्धाः कर्तारः ( जीवस्स परिशद' प्पा ) जीवस्य परिणति 
प्राप्य तिर्दोषिषपरमात्ममावनोत्पश्नसहजानम्देकलक्षखसुखामृतपरिरएतेः प्रततिपक्षसतां जीव सम्बर्धिरं मिथ्यात्वरागादिप- 
रिखति प्राप्य ( गच्छंति कम्मे मावं ) गच्छन्ति परिणमन्ति । फं 1 कममावं ज्ञानावरणादिद्रन्यकमंपर्यायं (हिते 
जीवेण परिणमिदा ) न हि नैव ते कमस्कन्धा जोवेनोपादानकरं सुतेन परिमिताः परिणति नीता इत्यथ; । श्रनेन 
श्यार्यानेनेतदुक्तं मवति करम॑स्कल्धानां निश्चयेन जीवः कर्ता न मवतीति ॥१६९॥ 

उर्थानिका--आगे फिर भी कहते है कि यह जीव कमं स्कधोका उपादानकतां नही' होता है । 

गाथा्थः--( कम्मत्तणपाश्रोग्गा ) कमरूप होनेको योग्य ( खंधा ) पुट गलके स्क ( जीवस्स 
परिणह' ) जीवकी परिणएतिको ( पप्पा ) पाकर ( कम्मभा जं ) कमरंपतेको ( गच्छंति ) प्रप्र हो जाते है (दु) 
परंतु ( जीवेण ) जीवक द्वारा ( ते ण परिणमिदा ) वे कम नदौ परिणमाए गए है । 

टीकाथंः--निर्दोष परमात्माकी भावनासे उतपन्न स्वाभाविक आआनंदमई एक लक्ञणस्वरूप सुखा- 
मरतकी परिणशतिसे विरोधी भिथ्यादशेन, रग दप आदिं मावोकौ परिणतिक्रो जब्र यह जीव भ्रोप्न होता है 
तब इसके भावोंका निमित्त पाकर वे कर्मेयोग्य पुद्गल स्केध राप ही जीवके उपादान कारणके विना 
ज्ञानावरणादि आठ या खात द्र्य कम रूप हौ जात है । उन कम स्कथोंको जोव अपने उपादानपनेसे नदीं 
परिणमाता है । इस कथनसे यह दिलाया गया है कि यद जीव कमम स्कोंका कतो नदी" दै ॥ १६६ ॥ 


भ्रथात्मनः करमेस्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकशरी रकतं त्वामावमवधारयति- 
ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणो विं जीवस्स । 
संजायंते देहा देहंतरसंकमं पप्पा ॥१७०॥ 
ते ते कमेष्वगताः पुद्गलक्ायाः पुनरपि जीवस्य । 
संजांयन्तें देहा देहान्तरसंक्रसं प्राप्य ॥१७०॥ 
ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणामं निमित्तमात्रीङ्ृत्य पुद्गलकायाः स्वयमेव 
कर्मस्वेन परिणमन्ति, श्रथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसंतानभ्रत्तिञरोरान्तरसं करान्तिमाभिततय 
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स्वयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोऽवधार्थते न कर्मत्वपरिणतयुद्गलद्रव्याटममकश रीरकतौ 
पुरुषोऽस्ति ॥१७०॥ 


अव श्रारमाके कर्मरूप-परिणतपुद्गलद्रन्यारपक-शरीरके कठ त्वका अभाव निरिचत 
करते है ( अर्थात्‌ यह निश्चित करते है फि कमरूपपरिणतपुदूगलदरन्यस्वरूप शरीरका कर्ता 
आत्मा नदी ३ ;- 

अन्वयार्थः--[ करमस्वगताः ] क्रूप परिणत [ ते ते ] वे वे [ पुद्गलकायाः ] पुद्‌- 
गल पिंड [ देदा्तरसंक्रमं प्राप्य ] देहान्तररूप परिवतनक्रो आं करके [ एनः अपि ] पुनः 
पुनः [ जीवस्य ] जीवे [ देहः ] शरीर [ संजायन्ते ] होते है । 

टीकाः जिख जीरके परिणामको मिभित्तमात्र करके जो जो यह पुद्गत्त पिण्ड स्वय- 
सेव कर्मरूप परिणत होते है, वे जीवके भन।दिसंततिरूप प्रभरतमान देहान्तर (सर्वांवर) 
परिर्वनका आश्रय लेकर ( चे वे पुद्गल्णड ) स्वयमे ३ शुरीरदूप, शरीरफे दनम निमित्त- 
रूप ) वनते ह । इमे भिश्चित होता है करि कर्मरूर परिणत पुद्गलद्रन्याट्मक शरीरका कर्ता 
आत्मा नदी है| 

सावायेः--जीषके परिणामको निसित्तमा्न करफे ओ १दगक्ञ स्वयमेव कमंङ¶ परिणत 
होते है । पे पृद्गल्ल दी अन्य मवमे शभैरफे बननेमे निमित्तभूत होते है, ओर नोकमपुद्मल 
स्वयमेव शरौररूप परिणमित होते है इसलिये शरीरका कर्तां आत्मा नहीं है | १७० ॥ 


श्रा जयतेनाचायं कत-टीका 


श्रय श्रीराकारपरिएतपुद्गलपिण्डानां जीवः कर्ता न मवतीत्युपदिकति;ः- 

( ते ते कम्मत्तयदा ) ते ते एुवंसुन्नोदिताः कम॑त्वं गता दरव्यकमेपर्यायपरिखताः ( पृश्यलकाया ) धुद्लस्कन्धाः 
( पखोवि जीवस्स ) पुनरपि सवान्तरेऽपि जीवस्य ( संजायते देहा ) संजायन्ते सम्यग्नायन्ते देहाः शरो रारपैति । 
कि छुत्वा 1 ( देहंतरसंकमं पण्या ) देहान्तरसंक्मं भवान्तरं प्राण्य लञ्ष्वेति ) ध्रतेन कमुक्तं भवति-प्रौदारिकाविश्च- 
रीरतासकमेरहितपरमात्सानमलमसानेन जीवेन यान्युपाजितान्यौदारिकादिशरी रनासकर्माशि तानि भवान्तरे प्रप्ते 
सत्युदख्यमागच्छन्ति तद्ुदयेन नोकमेपुर्गला भौदारिकादियरीराकारेण स्वयमेव परिणमन्ति 1 ततः कारणागौवारि- 
कादिकायानां जीवः कर्ता न भवतीति ११७०१ 

उत्थानिका-- आगे कते हँ कि शरीरके आकार परिणत होनेवाले पुद्गलके पिडका भी जीव 

उपादान कतां नहो है- 

गाथाथः- (वेते) ववे पूवं बांधे हर्‌ (कम्मत्तगद्‌ा) दरव्यकमरं पर्यायमें परिणमन कि इए (पोग्- 
गलया फ पुर्‌7ल छमत्रगणास्क्थय (पुणो) फिर मौ ( जोषरष ) जीशक्ते ए देहंतरलंरुमं ) खन्य 


[ गाथा १७०-१७१] भौ अश्तचन्द्र सूरि तथा जयसेनाचायं कृत टीकां ४२४ 





रः ~ ~ ~ - ~ 


सवक ( पप्पा ) प्राप्न होनेपर ( देदा ) शरीर ( सं जायंते ) उत्पन्न होते है । । 
टीका्थः--त्रोदारिक श्रादि शरीर नामा नासकर्म॑से रदित परमात्मस्वभावको न प्राप्त कथि इए 
जीवने जो श्रनोदारिक शरीर भादि नामकमं बाधे है उस जीवके अन्य भवम जानेपर वे हौ कमे उदय आरति 
हं | उनके उशयके निमित्तसे नोकमं वर्ग॑णाए' श्रौदारिक भादि शरोरके ्राकार स्वयमेव परिणमन करती 
है इससे यद सिद है ® श्रौदारिक रादि शरीरोका भी लोव कतौ नदीं है ॥ ९५० ॥ 
अयातमनः शरोरत्वाभावमवधारयति- 


श्ओरालियो य देश देयो वेऽविश्ो य तेजह ओ । 
आहारय कम्मइ्यो पुग्गलदग्वप्पगा सत्वे ॥१७१॥ 
शनौदारिकस्च देहो देहो वैक्रियिकश्च तैजसः । 
श्नाहारकः कामं णः पुद्गलद्रञयात्सकाः सवं ॥१७१॥ 
यतो द्यौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकामेणानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्गलब्रव्या- 
त्मकानि । ततोऽवधघार्ते न शरीरं पुरुषोऽस्ति ॥१७१॥ 
` अब आत्मके शरीरस्वका अमाय निर्वि करते हैः- 
श्न्वयार्थः- ओदारिकः च देदः] ोदारिक शरीर, ञमीर [ वैकरियिकः देहः] वैक्रियिक 
शरीर [ जपः ] तजघ शरीर, [ आहारकः | श्राहारक शरीर [च] श्नौर [ र्मणः ] कर्मण 
शरीर] से ] सम [ पद्गलद्रम्ात्मकाः ] द्गलदरमयात्मक ह| 
दीका, -ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस भोर कार्मण-सभी शरीर पृदगलद्रन्या- 
तमक ह । ससे निरिचत होता है कि त्मा शरीर नहीं हं ॥ १७१ ॥ 


श्री जयसेनाचा्यं ऊत-रीन्च 


द्रथ करोरारि जीवस्वरूपं न भवन्तीति निश्िनोतिः-- 
( भ्रोरालिभ्नो य देहो ) प्रौ वारिकरच देहः ( देहो वेउल्वियो य ) देहो वंक्ियिक्च ( तेजदप्रो )  तैजतिकः 
{ श्राहारय कस्सदयो ) प्राटारः फार्मर्च ( पुर्यलदस्वप्पगा सव्वे ) एते पञ्च देहः पुदगलब्रन्यात्मकाः सवेऽपि भम 
स्वरूपं न भवस्ति । कस्मादिति चेव 7 भमाक्चरीरचैतन्यचमत्कारपरि तत्वेन सर्वंदवादेतनक्षरीरत्वविरोघािति ॥१७११ 
एवं पुद्‌ गलंस्कन्धानां चन्धस्यारयानम्रुश्यतया द्वितीयस्यते गायापठ्चकं गतप इति । 
भपरपदेसो परमार" इत्यादि मायानवकेन परमाणस्कम्धमेबसिल्नपुदुगलानां पिण्डनिष्पत्तिन्याह्यानसुख्यतया 
गृद्तीयविेषान्तराधिकारः' समाप्तः । ध 
उत्यानिका--शागे कहे द कि पांचा दी शरीर जीव स्वरूप ~ 
गाथाय -( श्रोरालि्ो देहो )श्रौदारिफ शरीर (य ) ञनोर ( वेउत्विन्नो ) वेकवियिक दे (य 
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तेजयिश्मो ) चौर तैजसं शरीर ( च्ाहारेय, कन्म ) आकार शरीर चनौर कामण शगीर चे ( सव्वे ) 
सव पाचों शरीर ( पोग्गलदन्वप्पगा ) पुद्गल द्रव्वमडं हे । 
टीक्ार्थः-ये शरीर पुद्गल द्रन्यके वते हृ ह इसलिये मेरे आत्मस्वरूपसे भिन्न ईः स्वोकिरमै 
शरीर-रदित चैतन्य चमत्कारी परिरत्तमे परिणएमन करनेवाला ह, मेरा मदा दी चेन शरीरपनेसे 
चिसेध है 1! १५९ 
इख तरह पुद्गल ्करोके वन्धे व्याल्यानकी सुख्यतासे दूसरे स्थलमें पांच गाथा" पूरं हई" । 
इस तरह भश्रपठेसो परमार * इत्यादि ९ मायाश्रोस परमाणु च्रौर सकय भदको रखनेवाल्े पुदटू गलो 
पिंड बनतेके व्याल्यालकी सुल्वतासे दूसरा विश्तेप अन्दर-अधिक्ार पूणं द्वत्रा । 
जथ्‌ कि तहि जीवस्य शरीरादिसवंपरद्रव्यविभागसाधनमसाधारणं स्वललरामि 
त्यविद्यति- 
अरसमरूव॒मगंधं अगवत चेदणायणमसदं । 
जाए अलिगग्हएं जीवमणिदिदुसंडणएं ॥१७२॥ 
अरसमरूपसगन्ध्‌ पन्यक्तं वेतनागुणमशबन्दम्‌ । 
जानीद्यलिङ्गपहणं जीवमतिरदिष्टसंस्थानम्‌ ॥१७२॥ 

, आत्मनो हि रसरूपगन्घगुखाभावस्वभावल्नातस्पश्ंगुव्यत्त्यभावस्वभावत्वा त्‌ शब्द- 
पर्यायाभावस्वंभावत्वात्तथा तन्म्‌लादलिङ्गग्रा ह्य्वात्सवसंस्थानामावस्वभात्वाच्च पुद्गलद्रव्य- 
विभागसाधनमरपत्वमरूपत्वमगस्धत्व मन्यक्तत्वमशब्दत्वमसिङ्क्राह्यत्वमसंस्थानत्वं चास्ति ¦ 
सकलयुद्गलापुद्गलाजीवद्रव्यवि मागसाधनं तु चेतनागखव्वमस्ति 1 तदेव च तस्य स्व- 
वद्रव्यमात्राधितच्वेन स्वलक्षणं वाणं चेषद्रव्यान्तरविभायं साधयति अलिङ्घग्राह्य 
इति वक्तव्ये यदलिङ्खग्रहण।मत्युक्तं तद्‌ बहुतराथेश्रतिपत्तये तथाहि-न लिगं रिन्द्रयेर््रहु- 
कतामापन्नस्य ग्रहणं यस्येत्यतीन्द्रियज्ञानमयत्वस्य प्रतिपत्तिः ! न॒ लिनैरिन्दिैर्गाह्यतामा- 
पच्चस्य ग्रहणं यस्येतीन्ियभ्रत्यक्नाविषयत्वस्य } न लिगादिन्दिययम्याद्‌षूसादस्तेरिव ग्रहं 
यस्थेतीन्द्रियमत्यक्षपूवंकानुमानाविषयत्वस्य । न लिगादेव परैः ग्रहां यस्येत्यनुमेयमात्रत्वा- 
भावस्य ¡ न लिङ्खादेव परेषां ब्रहसं यस्पेत्यनुमाद् मा्त्वाभावस्य ! न लिमात्स्वभावेन 
गरहणं यस्येति अत्यक््ञाचृत्वस्य ! न लिंगेनोपयोगाख्यलक्षखेन ग्रहणं ज्ञेयार्थालम्बनं यस्येति 
वहिरथलिम्बनन्ञानाचावस्य । न लिगस्मोपयोगास्यल कखस्य अ्रहखं स्वयमाह्रसा यस्येत्य- 
नाहायंज्ञानत्वस्य । न लिगस्योपयोगास्यलक्षणत्य ब्रह परेण हरणं यस्येत्याहायज्ञान- 
त्वस्य 1 च लिगे उपयोगाख्यलक्षणे रहं सूयं इवोपरायो यस्येति रुदधोपयोगस्वभावस्य । 
न लिगादुषयोगाख्यल सादुग्रहणं पौदूगलिककर्मादानं यस्येति द्रव्यकर्मासम्पक्तत्वस्य त 
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लिगेभ्य इन्द्रियेभ्यो ग्रहणं विषयाामुपभोगो यस्थेति विषयोपभोववृत्वामावस्य ! न लिंगा- 
त्मनो वेन्द्रियादिलक्षणाद्ग्रहणं जीवस्य धारणं यस्थेति शुक्रातंवानुविधायितवाभावस्य | न 
लिंगस्य मेहनाकारस्य ग्रहणं यस्येति लौकिकसाधनमा्नत्वाभावस्य । न लिंगेनामेहनाकारेण 
ग्रहणं लोकव्याप्ति्स्येति कृहुकप्रसिद्धसाधनाकारलोकव्याप्तित्वा भावस्य । न लिंभानां 
स्वीपुन्नपु सक्वेदानां ग्रहणं यस्येति स्त्रीपुज्नपु सकंद्रव्यभावाभावस्य । न लिंगानां धर्मध्व- 
जानां ग्रहणं यस्येति बहिर ङ्कयतिलिगाभावस्य । न लिगं गुणो ग्रहणमर्थावबोधो यस्येति 
गुण विशेषान!लीढशुद्धद्रग्यत्वस्य । न लिगं पर्यायो अ्रहणमर्थावबोधविशेषो यस्येति पर्याथ- 
विशेषानालीढशुदधद्रग्यत्वस्य । न लिगं प्रत्यभिज्ञानहेतुग्रहणमर्थावबोधसामान्यं यस्येति 
द्रव्यानालीढश्ुद्धपर्यायत्वस्य ॥ {७२॥ 


अवर फिर जीवका, शरीरादि सर्वपरदन्योसे विभागका साधनभूत, श्रसाध।रण खलश 
क्या है, सो कहते है-- | 
तरन्वया्थः--[ जीवम्‌ ] जीवको [ अरसम्‌ ] रघरहित, [ अरूपम्‌ ] रूप रहित, [ भगं . 
धम्‌ | गन्धरहित, [ अव्यक्तम्‌ ] ्रव्यक्त, [ चेतनागुणम्‌ ] चेतनायुणयुक्त, [ अशब्दम्‌ | , 
शब्दरहित [ श्रलिगग्रणम्‌ ] क्तिग द्वारा ग्रहण न होने योग्य, ओर [ अनि्दिसंस्थानस्‌ | , 
जिस श्रा काईं संस्थान नही कहा गया है, एेसा [ जानीहि ] जानो 1 
सीकाः--्ात्मा ( १ ) रसगुशके अभावरूप स्वमाबवाला होनेसे, (२) सूपशुणके 
ञअभ्‌ावरूप स्वभावयाल्ञ होनेसे, (२) गंधयुणके अभावरूप स्वभावा होनेसे, (४) स्पशं- , 
गुणप व्यक्तता ङे अमावरूप स्वभाप्रवाला होनेसे, (५) शब्दपरयायके अमावरूप स्वभाववाला 
नषे, तथा (६) इन स्वके कारण (अर्थात्‌ रस-रप-गंय इत्यादिके अभावरूप सवभावकं 
कारण ) लिगके द्वारा अग्राय होनेसे, शौर (७) सवं संस्थाना अमावरूप स्वभागवासा , 
होनेते, श्रारभके, पद्गल्र्यते विभागके साधनभूत (१) अरसस्य, (२) व 
दमगं्र्घ, (४) प्रव्यक्ता, (५) अशब्दत्य, (६) अलिगगराहयत्व, ओर (७) ध 
पुद्गल तथा श्रुद्‌ गलरूप समस्त अजीव द्रव्योसे विभागका साघन तो चेतनायुणसयत्व र 
वही, मात्र खजीबद्रवपाधित होनेसे सलचणत्यको पारण करता हा, भासमान शेष न्य 
से धिभाग्‌ ( मेद्‌ ) सिद्ध करता है। 
जहा “अ्तिग्ाद्य' कहना है बहा जो "ध्रिगग्रहण' का है, वह॒ बहतसे ध 
प्रतिपत्ति ( भर्त, प्रतिपादन ) करनेके किये है । वह ईस प्रकार हैः-(१) ग्राहक ( कायक + 
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निसका सिगोके द्वारा अर्थाद्‌ इन्द्रिये दारा ग्रहण (जानना .) नहीं होता बह अ्रलिगग्र््ण 

है, इस प्रकार श्रात्मा अतीन्द्रियज्ञानमय है" इस श्रथंकी प्राप्ति होती है । (२) ग्राह ( ज्ञेय ), 
जिका क्िगोके दयाः अर्थात्‌ इन्द्ियोके द्वारा अ्रहण ( जानना ) नदीं होता बह अलिग- 
हण ह, इपप्रकार रामा इन्द्रिप्रस्यक्तका विषय नहीं है, इस श्र्थकी प्राप्ति होती है । (३) 
जैसे धुयेसे अग्निका ग्रहण ( ज्ञान ) होता है, उसी प्रकार किंग दाग, अर्थात्‌ इन्द्रियगम्य 
(इन्द्रियोसे जानने योग्य) चिह्न द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अर्तिगग्रहण है । इस प्रकार . ` 
श्रात्मा इन्दरियमत्यपू्वक श्रनुमानका विषय नहीं है' एेसे अथक प्रप्ति होती है । (४) दृस- 
रोके दारा-मात्र लिंगसे हौ जिसका ग्रहण नहीं होता वह अल्िगग्रहण है इस प्रकार “आत्मा 
शनुमेय मात्र ( कैषल श्रनुमानसे ही ज्ञात होने योग्य ) नहीं है" एेसे अरथकी प्रापि होती है। 

(५) जिसके लिंगसे ही परका ग्र नहीं होता वह अरिगग्रहण है, इसश्रकार “आत्मा अलु- ` 
माठा मात्र (क्ेबल श्ननुमान करनेवाला ही) नदीं है" एेसे श्र्थकी प्राप्ति होती ह । (६) लजिषका 
ल्िगके द्वारा नहीं किन्तु स्मावके द्वारा ग्रहण होता है बह अलिंग ग्रहण है, इस प्रकार ` 
शर्मा प्रसयत्त ज्ञाता है' एेसे अर्थकरी प्राप्ति होती है । (७) जिसका जिग द्वारा अर्थात्‌ उपया- 
गनामक लक्षण दारा ग्र्ण नहीं है अर्थात्‌ ज्ञेय पदार्थोका आलम्बन नदीं है षह अतिग रहण  . 
है, इस प्रकार “रात्माके वाद्य पदार्थोका आलम्बनवाल। ज्ञान नहीं है" एसे अर्थी प्राप्ति हीती 
हे । (८) जो क्िगको अर्थात्‌ उपयोग नामरृ लणको ग्रहण नदीं करता, अर्थात्‌ स्वयं ( कदी 
बाहरसे ) नदीं लाता, सो अलिगग्रहण ह, इस प्रकार “आत्मा जो कहते नहीं ल्ञ"याजाता एसे 
ज्ञानवाला है' एेसे अ्थंकी प्रापि होती रै। (8) लिंगका अर्थात्‌ उपयोगनामक लक्षणका ग्रहण 
अथात्‌ प्रसे हरण नदीं हो सकता, सो श्रलिगग्रहण है, इप्रकार त्माका ज्ञान हरण नदीं 
करिया जा सकता, एसे अथंकी प्राप्ति होती है । ( १० ) जिसे लिगमें अर्थात्‌ उपयोग नामक ` 

लक्षणमे ग्रहण अर्थात्‌ प्रूयैकी मांति उपराग ( मलिनता, विकार ) नहीं है बह यसिगग्रहणः. 
है, इसप्रकार “आत्मा शद्धोपयोग स्वमानी है, देसे अथंकी आरति होती है । (११) किंग 
दरा अरथौत्‌ उपयोग नांमक लक्षण दारः ग्रहण अर्थात्‌ पौद्‌ गलिक कर्मका गहण जिस नहीं ` 
है, वह अरिगग्रहण है, इसप्रकार श्रारमा द्रग्यकरमेते संयुक्त (असंबद्ध ) ह, एेसे अर्थकी 
प्राप्ति होती है, ( १२) जिसे िगोके दरा र्थात्‌ इन्दरियोके दारा ग्रहण अर्थात्‌ विषयक 
उपमोग नहीं है सो अरलिगग्रहण है, इरभ्रर "यात्मा विषर्योका उपभोक्ता नह है रेते अर्धं; . 
की प्राप्ति होती है । ( १३ ) लिंगं द्वारा अर्थात्‌ मन. अथवा इन्द्रियादि लवणे दारा ग्रहण. ` 
। भथीत्‌ जीवत्वको धारण कर रखना जिसके . नदीं है बद अर्तिगग्रहण ह, इसप्रकार खत्म ` 
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ति हीह सो अलिगग्रहण 
ह, इसप्रकार आत्मा ्तौिकसाधनपात्र नदीं है, एेसे अरथकी प्राप्ति होती है। ( १५) लिंग 
के द्वारा अर्थात्‌ अमेनाकारकफे दारा जिसका रहण अर्थात्‌ लोकमें व्पापकत्वं नहीं है सो 
सक्िगग्रहण है, इस प्रकार “आत्मा पाखरिडियोके प्रसिद्धसाधनरूप आकारवाला-ज्लोक न्या- 
प्िवाला नदीं है रेते अर्थकी प्राकषि होती है । ( १६) निस लिगोका, अर्थात्‌ स्तौ, पुरूष 
रीर नपसक वेदोका रहण नहीं दै व अततिगशहण है, इसप्रकार श्रालमा दरन्यते तथा 
मावसे स्त्री, पुरुष तथा न्॑सक नही है' इस अर्थक प्राप्ति होती है , ( १७) किगोका 
अर्थात्‌ धरमचिहों का ग्रहण निके नदीं है वह अतिगग्रहण है, इस प्रकार !आत्माके बहिरंग 
यतिलि्गोका अमाव है' इय अरथेकी प्रप्त होती है। ( १८ ) लिंग अर्थात गुणरूप ग्रहण 
अर्थात्‌ अर्थाययोध ( पदाथज्ञान ) जिके नदीं है सो अलिगग्रहण है, इसप्रकार शत्रात्मा गुण- 
विशेषसे आल्लिगित न होने बाला शद्ध द्रन्य है", एेसे अरथंकौ श्रप्ति होती है । ( १६ ›लिग 
अर्थात्‌ पर्यायरूपर ग्रहण, अर्थात्‌ अरथावयोध विशेष जिसके नहीं है सो धरिम अरहणहै, इष 
प्रकार श्रात्मा पर्याय-रि शेषे श्रालिभित न होनेवाल। शध द्रव्य है' एते अर्थक प्राप्ति 
होती है! है (२०) किंग अर्थात्‌ प्रस्यभिज्ञानका कारणरूप ग्रहण अर्थात्‌ अर्थावबोध 
सामान्य जके नहीं है बह श्रिगग्रहण है, इस प्रकार आत्मा द्रग्यसे नहीं आल्लिगिव एेसी 
द पर्याय ह से अरथकी प्राप्ति होती है ॥ १७२ ॥ 





श्री जयत्तेनाचायं कइत्त-टीका 


श्रथंकोनिक्षतिगायापर्यन्तं जीवस्य पुदगलेन सह बन्घपरस्यतया व्याख्यानं फरोत्ि, तत्न षटस्यलानि भवन्ति । 
तेष्वादौ "श्ररसमख्वं'" इत्यादि शुदधजीवग्याख्यानगायेका “"सुत्तो रूवादि' इत्यादिपूवेपक्षपरिहारभुख्यतया गाया्य- 
भिति भ्रथमस्थते गाथान्नयम्‌ । तदनन्तरं मावबन्धमुख्यत्वेन "“उवश्रोगसश्रो १. इत्यादि याथाद्रयम्‌ । प्रय परस्परं दयोः 
` पुदृगलयोः बन्धो जीवस्य रागादिषरिरणामेन सह बन्धो जीवपुद्गलयोर्वन्धश्देति तन्निविघवन्धभुख्यत्वेन ““पासेहि पुर्- 
सां" त्यादि सूत्रहयम्‌ । ततः परं निश्चयेन द्रश्यबम्धकारस्वाद्रागादिपरिएाम एव बन्ध इति कथनमुख्यतया 
“रत्तो बंघदहि इत्यादि गाथाच्रयम्‌ । अय ञेदभावनामुख्यत्वेन ''संिदा पुटवी" इत्यादि सुत्रदमयम्‌ । तदनन्तरं जोगे 


रागादिपरिरणामानामेव कर्तान च द्व्यकर्मणासिति कथनसुख्यत्वेन "कुव्वं सहावमादा' त्यादि षष्ठस्थले गायास- 


स्तकम्‌ १ यत्र भुख्यत्वमिति वदति तत्र यथासम्भवमन्योऽप्यर्थो लभ्यत इति सर्वत्र जातच्यः 1 एवमेकोनविश्षतिगाथा- 


भिस्तूतीयविशेषान्तराधिकरि समुदायपातनिका । 
तद्यथा--प्रय कि तहि जीवस्य श्री रादिपरद्रन्येम्यो सि्तमन्यद्रः 


ददाति; -- | । 
( अरसमरूबमरंधं ) रसरूपगन्धरहितत्वत्तया चाव्याहापंमाणास्पकगरूपगन्धत्व च्च ( न्वतं ) भग्प्तःवात्‌ 


रव्यासाधारणं स्वस्वरूपमिति ? प्रे प्रत्युत्तरं 


वि 
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( श्रसद्‌' ) भ्रशन्दत्वात ( श्रलिगर्गहणं ) प्रलिङ्कग्रहुणत्वात ८ श्रणिदिडसंखणं ) श्रनिर्दिष्टसंस्यानत्वाच्च ( जाए 
जीवं ) जानीहि जीवम्‌ ! श्ररसमरूपमगन्धमस्पलं मन्य क्तमशब्दमलिङ्धग्रहणमनिरिष्टसंस्यानलक्षणं च हे शिष्य ! जीचं 
जीवद्रन्धं जानीषि 1 पुनरपि कयंशूतं । ( चेदणागुं ) समस्तपुद्गलादिम्योऽचेतनेन्यो मिन्नः समस्तान्यदरल्यासावाररयः 
स्वकीयानन्तजीवजातिसाधारणश्च चेतना गरे यस्य तं चेतनागुणं । 

चालिङ्धग्राह्मनिति वक्तव्ये यदतिङ्धग्रहरण मित्युक्तं तक्किभर्थमिति देव्‌ ? बहुतराथंप्रतिपत्य्थद्‌ । तयाहि-- 
लिङ्गमिन्ियं तेनार्थानां ग्रहणं परिजच्छेदनं न करोति तेनालिङ्खग्रहणे मवति । तदपि कस्मात्स्वयमेवातीन्रियाखण्डला- 
नसहितत्वादु ! तेनैव लिङ्ककशब्दवाच्येन चशुरादीश्दियेखान्यजीवानां यस्य ्रहंणं परिच्छेदनं कतु नायाति तेनालिङ्खः- ` ` 
प्रह उच्यते 1 तदपि फस्मात्‌ 1 निविकारातीन्दरियस्वसंवेदनग्रष्यक्षज्ञानगम्यत्वात्‌ । लिद्धः धूमादि तेन धूमलिङ्कोद्ध- 
वानुमानिनाग्निवदतुमेयनरुतपरप्दार्थानां ग्रहणं न करोति तेनालिद्धग्रहण इति 1 तदपि कस्मातु ? स्वण्मेवालिद्धोद्धू- 
वातीन्रियज्ञानसहितत्वात्‌ 1 तेनेव लिङ्कोद्धवानुमानेनाग्नि्रहव द्‌ । परपुरुषाणां यस्यात्मनो ग्रहणं परिज्ञानं कतु 
नायाति तेनालिद्धप्रहुण इतति । तदपि कस्मात्‌ ? श्रलिद्धोद्डवातीन्ियज्ञानगम्यत्वात्‌ 1 श्रयवा लिङ्गः चिन्ह लारठनं 
क्षिखानटाधारणादि तेनार्थानां ग्रहणं परिच्छेदनं न करोति, तेनानिङ्गग्रहण हति । तदपि कस्मात्‌ ? स्वामाविका- 
चिन्होद्भवातीन्धियज्ञानसहितत्वात्‌ । तेनैव चिन्होद्धवंनानेन परयुरुषाणां यस्थात्मनो ग्रहं परिज्ञानं कतं नायाति " 
तेनालिङ्कग्रहण इति । तदपि कस्माधिरपरागस्वसंबेदन्ञानगम्यरवारिति । एवम्पलगग्रहरक्षष्टस्य टरा र्णानश्ररेरः' 
श्ुद्धजीवस्वरूपं ज्ञातव्यमित्यभिश्रायेः ५१७२ 


रागे उन्नीस गाथा पयत "जीवक पुदूगलके साथ वंघ है, इस मुख्यतासे व्याख्यान करते है ! इसमे ` 
चैः स्थल हैँ । इनमेसे आदिक स्थलमें “भ्ररसमसवं” इत्यादि शड जीवके व्यास्यालकरो गाथा एक है, “मुत्तो 
रूवादि इत्यादि पूबेपत्त ब उसके परिदारकी युख्यतासे दो गाया है, रेखे पले स्यलमें तीन गाथाए" है । 
फिर भाव वंधकी शुख्यतासे “उवच्रोगसच्रो ” इत्यादि दो गाथां है । अगे परस्पर दोनों पुद्गला , 
वन्ध होता है, जौवका रागादि परिणामके सथ बन्ध है ओौर जीव पुद्गलोका बन्ध है रेखे तीन प्रकार 
वंधकी मुख्यतासे ^भातेदि पद्ग्लाणं" इत्वादिं सूत्र दा है । फिर निश्वयते ्रन्य बन्धका कारण होनघे. , 
राग।दि परिणाम ही वंध है । ठेस कते ९ “रतो बन्धदि” इत्यादि तीन गायथादं ह । आगे सद्भावन,.. 
की सख्यास्ते “ भिदा पुढवी” इत्यादि दो सूत्र दै 1 पिर यह जीव रागादि सार्वोका हौ कतां है द्र्य 
कर्मोका कतो नहीं है फेस कदते हए “ ज्वं सदावमादा " रेसे छठे स्यज्ञभं गाथां सात ह. जहा ल्य. 
पना शब्दं कहा दै वहां यथासंभव श्नौर मी अर्थं मिलता दै एसा भाव सवं ठिकाने जानना योग्य दै । इस 
तरह उन्नीख गाथाच्ोसे तीसरे विशेष अतर शअधिकारमें संमुदाय पातालका है । द श 
| उत्थानिका-देसा प्रशन हनेपर कि इख जीवा शरीरादि परद्न्योते भिन्न अन्य रन्यो असा- - 
धारण अपना स्वरूप क्या है ¶ श्नाचा्यै उत्तर देते है ५ । | 
गाथाधैः-(-जीवप्‌ ) इस जीवको ( अरसं ) पांच रसस रद्वित ( श्ररूम ) पांच वर्णसे रहित. : 
( अगं) दो धसे रदित तयू ईन्हके साथ ठ भकार ससे रहित, ( अन्वत्तं ) व्यत्त ` ९ श्च" } 


[ गाथा १५२-१७३ | श्रौ जयसेनाचायं तथो श्रगृतचन्द्र सूरि-छृते टीका ४३१ 
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शब्द्‌ रदित, ( अलिंगग्गहृणं किसी चिन्हसे न पकडने योग्य ८ अरणिदद्संडाणं ) नियमित आकार रहित 
( चेदणागुणं ) सवं पुटगलादि अचेतन द्रन्योसे भिन्न श्नौर संमस्त अन्य द्रव्योसे बिरोष तथा अपने दी 
श्रनन्त जीव जातिमें साधारण एेसे चैतन्य गुशको रखनेवाला (८ जाण ) जानो । , 
४ टीकाः श्लिग, ग्र््ण जो विशेषण दिया है उसके बहुतसे अथं होते है वे यहां संममाए 

है । ( १ ) लिग इन्दरि्योको कहते है । उनके द्वारा यह आत्मा पदार्थोको निश्चयसे 1 
आत्मा स्वमावसे शरपने अतीन्द्रिय च्रलंडज्ञान सदित दै इस्तिये श्रलिंग ग्रहण है । ( २ ) लिग शब्दस 
चलज्लु रादि इन्दे लेना, इन चल श्रादिसे अन्य जीव मी इस आआस्माका भ्रण नदी कर सक्ते क्योकि यह 
श्नात्मा चिकार रहित अतीन्द्रिय स्वसंवेदन प्रस्यत्त ज्ञानके द्वारा दी अनुभवमे आता दै इसलिये भी अलिग 
मरह है । ( ३ ) भूम आदिको चिल्ल कते है जैसे धुए के चिहुरूप अ्रनुमानसे अग्निका ज्ञान करते है ेसे 
थद्‌ च्रात्मा जानने योग्य पर पदार्थोका नदी जानता क्थोकि स्वयं दी चिल्ल या श्रतुमान रदित प्रत्यक्त 
श्रतीन्द्रिय ज्ञानको रखनेवाला है उते ही जानना है, इसलिये भी अलिग अर्हण है । ( ४) कोई मी अन्व 
पुरुष जेमे धूमके चिह्लसे अग्निका रहण कर जेते है वेसे चदुमान रूप चिन्दसे ्रात्माका धह नदीं कर 
सक्ते क्योकि वह चिल्ल दित स्वाभाविक अतीन्द्रिय कालके हारा जानने . योग्य है इसलिये भी अरलिग 
ग्रहण है । ( ४) थवा लिंग नाम शिखा, जटा-धारण श्चादि मेषका है इसंसे भी ्रात्मा पदार्थोका 
अहण नहीं कर सक्ता काकि स्वामाविकः विना किसी चिह्लुके उत्पन्न अतीद्िय ज्ञालको यह्‌ आत्मा 
रखनेवाला है इसलिये भी अलिग रहण है। ( ६ ) श्रवा किसी भौ भेषके ज्ञानसे पर पुरुष भी इख 
श्नास्माका भरण नही कर सकते क्यांकिं यह आत्मा अपने दी वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानसे दी जाना 
जाता है इसलिये भी अलिग प्रण है । इस तरह अलिग-मदटण शब्दकी न्याख्यासे श॒ड जीवक्रा स्वरूप 
जानने योग्य है, यह्‌ अभिप्राय है ॥ १०५1 


श्रथ कृथममूरतैस्यात्मनः स्निग्ध ह्क्षत्वाभावाद्बन्धो भवतोति पूरवंप्तयति- 
युतो रूषादिथणो बज्फदि फासेहि अण्णमरणेषि । 
तबििवरीदो अप्पा बञ्फदि फिध पोग्गलं कम्मं ॥१७३॥ 
भूतो सूपादिगुणो बध्यते स्परैरन्योन्यः | 
तद्विपरीत आत्मा बध्नाति कथं पौदुगलं कमं ।॥१७२॥ 
मतैयोहि तावत्पुद्गलयो हूपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूचत्वस्पशेविशेषाद- 
न्योन्यबन्धोऽवधारथते एव । आत्मकर्मपुद्गलयोस्तु स कृथमवधा्येते } मृतस्य कमेपुद्गलस्य 
रूपादिगुएयुक्तत्वेन यथादितस्ति्धरूकत्वस्पशंविशेष ।मेऽप्यम्‌ तंस्यात्मनो सूपादिगरणयु- 
कतत्वाभावेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पशेविशेषासं भावनया चैकाङ्खविकलत्वात्‌ ॥१७३॥ 
अव, अमूं आमा, स्नस्धह्सवक्षा अमा होनेसे वष कैसे हो सकता है १ रेषा पूवं 
प्रच उपस्थित करते है- ५ - 


॥। 


४३२ धरवचनंघार , [ गंया ६७३ | 
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अत्वयारथः--[रूगदिशुणः ] रूपदियुशयुक्त [ मूतः ] मूतं (पद्गक्त) [भन्योनयः स्पशः 
परस्पर (स्निर्ध-रलरूप) स्पशेति [ बध्यते ] वंधता है, ( परन्तु ) [ तद्विपरीतः श्रम । उसे 
विपरीत ( स्निश्ध-रूक् रदित, अभूतं ) आमा [ गेद्गलिङं कमं ] पाद्गलि र कसको 
[ कथं ] कैसे [ वध्नाति ] बांधे सकती है । 

ठीकाः--मू्ं दो पुद्गलोका, रूपादिगुणयुक्त होनेसे यथोक्त स्निग्धरूकसधरूप स्प- 

शविशे१ ( बधयोग्य स्पशं ) के कारण, पारस्परिक वंध अव्रश्य हौ निश्चय होता ह॑ चिन्तु 
ग्रालपा अर कर्मपुद्मलका वंध कैसे समा वरा सकता ह १ कयाकि मूतं कसपृद्गलके, रूपा- 
दिुणथुक्त होनेसे, यथोक्त ॒सनिग्ध-रूकत्वरूप स्पशो विशेष संमव होने एर भी, अमृतं श्रात्मा 
के रूपादिगुणयुक्तता नदीं होनेसे, यथोक्त स्निग्वरूचत्य रूप स्यशेविशेष श्रसं मव दोनेसे, एक 
ञं निकल है । (अर्थात्‌ वंधयोग्य दो श्रंगोमें से एक अंग अ्रयोभ्य ह,-स्पशंगुणरहित होनेसे वंष 
री योग्यताबाल्तः नही हं । ) ॥ १७३ ॥ | 


श्री जयतेनाचार्यं कृत-रीका 


भरथासूत्त॑शुदधास्मनो व्याख्याति इते सत्यमूत्तंजीवस्य भूततपुदमलकमेर सह्‌ कथं बन्धो नवतीति पूवंपक्ष' करोति; 

८ मुत्तो स्वादिगण ) मूर्तो रूपरसगन्धस्पञ्ंदानू पुद्गलद्रव्यगुख ( बजञ्भदि ) प्रन्योन्यसंशइतेषेरः बध्यते बन्ध 
मन्ुभवति, तत्र दोषो नास्ति \ कः त्वा ? ( पसेहि श्रण्समर्णोहि ) स्निग्वरूकषगुखतक्षणस्पकशसंयोगेः 1 ¶किदिशिष्टैः । 
्न्योल्यैः परस्परनिभिततेः 1 ( तं विषरीदो कप्य वज्भदि किहं पोग्गलं कम्मं ) तदविपरीतात्मा बघ्नाति कथं षोदुंगतं ` 
कर्मेति 1 श्रयं परमात्मा निविकारपरमचतन्यचमत्कारपरिणतत्वेन बन्धकारंरामूतस्ति्धरकषगुरास्यानीयरागद्रे वारिवि- 
भावपरिामरहितत्वादमूत्तत्वाच्च पौद्गलकमं कयं बघ्नाति न कथमपीति पुरवेपक्षः ११७२१ | 

उत्थालिका--अगे जब अत्मा श्रमूतिक शुध स्वरूप दै चव . इस अपूतिंक जीचका मूतिंक पुदुगल ` 
कमि साथ किं तरद्‌ वंध होघकता है एेषा पूवं पक्त करते है- 

गाथा्थः-( स्वादिगुणो ) स्पशं रसं गंध वणं गुणधारी { स॒त्तो ) मूतिक पुद्गल द्रन्य (फासेहि) 
सिन्धः, सच सपश शुके तिभित्तसे ( अस्णम्‌ अण्णहिं ) एक दुसरेसे परस्पर ( वञ्मदि ) बंध जाते है 
( उष्िरीदो ) इससे विरुद अमूतिकं { अप्पा } आत्मा ( किष ) किस तरह ( पोग्गलशम्मं >) पुद्गलीक 
कमंवगणाको ( वंघदि ) वांघता है । 

+ व आत्मा परमात्मा स्वरूप है, निर्विकार चैतन्य चमत्कारी 'परिणतिमे 
घतनेवाला हे, वंधके कारण स्निग्ध रुत्तके स्थानापन्न रागद्ध षादि दिभाव परिणामोसे रहि । 
| हृत हे श्रौर 
अमूतिंक है सो किस तरह पुद्गलं मूतिक कर्मोको बाध सकता है १ छिसी भी तरह नह बांध सकता. ह, 
रखा पूवपच शंशाशरने क्वाह १७६ ह ` 


[ गाथा १७४] भरो अरभृतचन्द्र सूरि कृत टीका ४२३ 


~ स्वास्य ~ ~ क 





क्यस्य 


अथैवमम्‌तंस्याप्यात्मनो बन्धा भवतोति सिदधान्तयति-- 


रूादिएहिं रदिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि । 
दम्बाणि ये य जधा तह बंधो तेण जाणीहि ॥ १७४॥ 
स्पादिक रहितः पश्यति जानाति रूणदीनि। 
द्रव्याणि गश्च यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि । १७४॥ 
येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूपीणि द्रव्याणि तद्गुणाश्च पश्यति जानाति च, 

तेनैव प्रकारेण खूपादिरहितो रूपिभिः कमषृद्गलैः क्रिल बध्यते । अन्यथा कथममूर्तो मूर्त 
पश्यति जानाति चेत्यत्रापि पयनुयोगस्यानिवायेत्वात्‌ । न चैतदत्यन्तदुघंटत्वादार्ष्टान्तिकी- 
कृतं, कितु दष्टान्तद्वारेखाबालगोपालप्रकटितम्‌ । तथाहि--यथा बालकस्य गोपालकस्य 
वा पृथगवस्यितं मृद्‌बलीवदं बलीवद॑ं वा परयतो नतव न बलीवर्देन सहास्ति संवन्धः, 
विषयमभावावस्थितबलीषदंनिसित्तोपयोगाधिरूढबलोवर्दाकारदशंनज्ञानसबंधो बली दैसंब- 
न्धव्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव, तथा किलात्मनो नीरूपत्वेन स्पशेशून्यत्वान्च क्मंपुद्‌ गलैः सहा- 
स्ति सम्बन्धः, एक्रावगाहभावावस्थितकमंपुद्गलनिमित्तोपयोगाधिरूढ रागद्रं षादिभावसंबन्धः 
क्म॑पुद्‌गलबन्धव्य + हारसाधकस्त्वस्त्येव ॥१७४। 

रव यह सिद्धान्त निश्चित करते है फि आत्पाक्े श्रमृतं होने पर मी इष प्रकर बव 
दता 8- 

अन्वयार्थः यथा ] लेसे [ सूपादिकः रहितः ] सूपादिरहित ( जीव ) [ सूभदीनि 
द्रव्य॑रि गुणान्‌ च ] रूपादि गुणाले द्रव्यांङो ( तथा उनके ) स्पादि युको [ पश्यति 
जानाति ] देखता है नौर जानता है, [ तथा ] उसी प्रकार ( जीका ) [ तेन } उत्ते साथ 
८ भूतिंक पुद्गल कँ साथ ) [ बंधः जनीहि | बंध जाना | 

टीकाः जिष प्रकार शूपादिरदित ( जीव ) रूपी द्रव्योंको तथा उनके गुशोंको देखत 
है तथा जानता है, उसी प्रकार रूपादि रहित (जीव ) रूपी कमंपुद्‌ गलोके साथ वृता है 
क्योकि, यदि ठेषान होतो, यहांमौ (देखन-जाननेके संवध्े सौ ) यह प्रश्न अनिवार्यं 
है कि अमूर्त मूर्तो कैसे देखता-जानता है ! ~ ॥ 

देता मो नहीं है कि यह ( रूपका सूपीके साथ वंध होनेक ) बात अत्यन्त दषट हं 
इसलिये उसे दार्शन्तसूप बनाया ह, परन्तु आ्रबा्लगोपाल समीको प्रगट ( ज्ञात ) हो जाय 

१५ 


४४ रैवचनघीरं  _ [ गथा १७४] 





इसलिये दशान्त द्वारा सपभाया गया हे । यथाः-जिस प्रकार, पृथक रटने वहि भिद्ीरे ब्ल 
क्तो देखने-जानने बाते बालकका अथवा (सच्चे) बेंलतको देखने-जानने वाले. गोपाल का बेलक 
साथ संबंध सही है तथापि गिषयरूपसे रहनेबाल्ा वेल्ल जिनका निभित्त है एर उपयोगारूढ 
युषभाकार दर्शन-क्ञानफे साथ संबंध जो फि वेले सांथके संवंधरूप व्यवहारकरा साधक है, . 
वश्य ही है । उसी प्रकार, आर्माका, अरूपित्वके कारण स्पशंशूल्य होनसे, कमेपुद् गलके 
साथ संबंध नही है, तथापि एकावगाहरूपसे रहनेवाक्ते कमं पुद्गल जिनके निमित्त है एेसे ` 
उपयोगारूढ्‌ रागद्धेषादिमा धके साथ संवंध, ( जोकि ) कमयपुद्गलोके साधके बंधरूपः व्यब्हार ` 
का साधक है, अवश्य हो हं ॥। १७४ ॥ 


श्री जयसेनाचा्यं कत~ठीका 


प्रथंवममृत्तं स्याप्यात्मनो नयविभागेन वन्धो भवतीति प्रघ्युत्तरं ददातिः- 

( रूवादिएहि रहिदो ) भरमूततं परमचिज्ज्योतिःपरिरतत्वेन तावदयमात्मा इपादिरहितः 1 तथाविषः सन कि 
करोति ? ( पेच्छदि जाणा।द , मुक्तावह्यायां युणपत्परिव्त्तिरूपतामान्यविदेषश्राहुककेवलदशेनज्ञानोपयोगेन यद्चपि 
तावात्म्यततम्बन्धो नास्ति तथापि ग्राह्यग्राहुकलक्षरसम्बन्वेन पश्यति जानाति । कानि कमंतापल्लानि ? ( रूवमादीशि 
दष्वासि ) रूपरसगन्धस्पशेसहितानि मूत्त ्रव्यारि । न केवल द्रव्याणि ( गुरो य जधा, तद्दुणांश्च यथा । भ्रयवां 
यः कश्चित्षंसारी जीवो विोषभेदज्ञानरहितः सन काष्ठपाषाखादचेततनजिनप्रतिमां दृष्टा मदीयाराध्योऽयमिति मन्यते । 
यद्यपि तन्न सत्तावलोकददानेन सह प्रतिमायास्तादा्म्यसम्बन्धो नास्ति तथापि परिच्छेधपरिच्छेदलक्षरसम्बोऽसिति । 
यथा वा समवसरणे प्रत्यक्षजिनेऽवरं हषा विञञेषमेदज्ञानी सन्यते सदोयाराघ्योऽयमिति । तत्रापि यचप्यवलोकनक्ञानस्य ` 
जिनेक्वरेख सह तादात्म्यसम्बन्धो नास्ति तथाप्याराघ्याराघकसम्बन्धोऽस्ति । ( तह बेधो तेर जाहि ) तथः बन्धं । 
तेनव दृएान्तेन जानीहि । । 

श्रयमत्रायेः-यद्यप्ययमात्मा निकचयेनामूत्त स्तयाप्यनादिकमेदन्धयश्षाद्ष्यवहारेण सत्तं : सन्‌ द्रव्यबन्धनिभित्त ` 
भूत रागादिविक्ल्परूपं मावबन्धोपयोगं करोति । तस्मिन्सति मूत्त द्व्यकमेरणा सह यद्यपि तादात्म्यसम्बन्धो नास्ति , 
तथापि पूर्वोक्तहष्टान्तेन संऽ्तेषसम्बधोऽस्तोति नास्ति सेषः ॥ १७४१ । 

एवं शुढबुद्धकस्वमावजोवकथनमख्यत्वेन भ्रथमगाथा | भुत्तिरहितजीवस्य मुत्तं कमरा सह्‌ कथं बन्धो भवतीति 
पर्व॑पक्षरूपेण द्वितीया तत्परिशारसूपेण तृतोया चेति गाथान्नयेर प्रयमस्थलं गतस्‌ 1 


उत्थानिका--अ्गे श्राचायं समाधान करते है कि किसी शपेत्ता व नयके द्यारा अमूर्तिक श्नात्माः ' 
का पुद्गलसे बंध होजाता है- 
गाथायः--( जघा ) जसे ( स्वादि रदिदो ) रूपादिसे रदित श्राष्मा ( र्वमादीणि दन्वाणि 
गुणेय >) रूपाटिं गुणखधारी द्रव्योंको श्रौर उनफे गुणोको ( पेच्छदि जाखदि ) देखता जानता है .( तध ) ` ` 
तेसे ( तेण ) उस पुद् गलके साथ ( बंधो ) ` चंध ( जाणीष्ि ) जानो । र 
टीकाथेः-जेसे अमूरिंक व परम चतन्य ज्योतिमें परिणमन रखनेके कारण यह्‌ परमात्मा वण 


[ गाथा १७९] 


कण 






ॐ ० ॐ मूति ॥ 

श्नादिसे रहित है, पेसा ता हा भी रूप, रस, गन्ध, स्पशंतंद्ित मूर्तिक ्रव्थोको श्नौर उनके गुणोको 
सक्तावेस्थामे एक्‌ समयमे वतनेवाले सामान्य अर विशेषको धदण करनेवाले केवल दर्शन चनौर शरेवलक्ञान 
उपयोगके हारा ज्ञय ज्ञायक सम्बन्धसे देखता जानता है यद्यपि उन ज्ञेयोके साथ इका तादारम्य सम्बन्ध 
नदौ है अर्थात्‌ वे मूरतिक द्रव्य न्रौर गुण भिन्न ह प्नौर यह ज्ञाता दष्टा उनसे भिन्न है । अथवा जैसे को$ भी 
संसार जीव विशेष भेदज्ञानको न पाता हुच्ा काष्ठ व पाषाण च्नादिकरी चेतन निन-प्रतिमाकनो देखकर 
यह मेरदरारा पूजने योग्य है, एेखा मानता है । यद्यपि यदं संत्ताको देखने मात्र दशने साथ उस प्रतिमाका 
तादात्म्य सम्बन्ध नदीं है तथापि दृश्य दशेक सम्बन्ध है अथवा समवशग्गाये परत्यत्त भिनेश्वरकों देवकर 
यह मानना है कि यह मेरे द्वारा श्राराधने योग्य द, षह मो यद्यपि देखते ब जानने श्ना जिनेश्वर साथ 
तादासम्य सम्बन्ध हौं है तथापि श्नाराध्य ्ाराधक संम्बन्धहै, तेते दी मूर्ति द्रव्यफे साथ वंध दोना 
समको । 

यहां यद भाव है कि यद्यपि यह ्रात्मा निश्चयनयक्ते मूर्ति है तथापि च्ननादि करमबन्धके वशसे 
व्यवह्ारसे मूर्तिक होता ह्या द्रव्यवंधके निमित्त कारण रागादि विकल्प भावबंधकं रूप उपथोगको करता 

[4 गतेप € ^.* ॐ € ०७ 
है । पेसी अवस्था दोनेपर यद्यपि मृतिक द्रन्यकमके साथ मआस्माका तादात्म्य सम्बन्व नही" है तथापि पूर्वमे 
कहे हए दष्टातसे संश्लेष सम्बन्ध दै इसमें कोई दोप नही" है ।॥ १५४ ॥ 

६ तत््वा्थसारमें चरमरतचनद्रस्वासीने इसी रश्नकों उठाकर कि मूर्तिका बन्ध मूतिंकके 
साथ कैसे हेता दै १ इसं तरह समाधान किया हैः- 
- न च वन्धाप्रसिद्धिः स्यान्मृततैः कर्मभिरस्मनः । मूत रित्यनेकान्तात्तस्य पृ्तित्वसिद्धितः ॥ १९ ॥ 
श्रनादिनित्यसम्बन्धात्सह कर्मभितसनः । श्रमूतत॑स्यापि सत्वैतये मूतैतमवसीयते ॥ >< ॥ 
वन्धं रति भवत्येकमन्योन्यानुवेशतः । युगपद द्राषितः स्व रंरौष्यवज्जीवकर्मफोः ॥ १८॥ 


तथा च मूर्तिमानात्मा सुराभिमक्दशंनाद्‌ न यमृत्तस्य नमसो मदिर मदकारि ॥ १६ ॥ 

अमूर्तिक श्रास्माके साथ पूर्तिक कर्मोका वंच अनेकान्ठसे असि नदी" है क्योकि किसी अपेक्ासे 
श्रात्माके मूत्तिपना सिद है । इसं श्मूर्तिक श्रारमाका मी द्रव्य कर्मोके साथ प्रवाद्‌ रूपसे च नादिकरालसे 
धारावाही सदाका सम्बन्ध चला आरहा है, इसीसे उने मूर्निक द्रव्यकमफि साथ एकता होते हए मात्मा 
मिक भी है । बंध दोनेपर जसके साथ बन्ध होता है उसके साथ ए दुखरेमे प्रवेश दोज्ञानेषर परस्पर एकता 
दाजाती ह, जसे सुब श्नौर चांदीका एक ताथ गलानेसे दोनों एक रूप दाजाते ह उसी तरदं जोव चौर 
कर्मो दध होन परस्पर एकरूप बन्ध हाजाता हे । तथा यह्‌ कमबद संसारी आत्मा मूतिमान दै स्योकि 
मदिरा श्रादिसे इसका ज्ञान बिगड़ जाता दै! यदि श्रमूर्तिक होता तो जसे अमूर्ति ्ाकाशमें मदिरा 
रहते हए आाशको मद्वान नहीं कर खकती वैसे आरमाके कमी ज्ञानम विकार रहा होवा संसारी आत्वा 
पूर्तिक दै इसीसे उसके कमं वंध दोता है जसे श्रात्मा निश्चये अमूतिकं ई बसे उसके निश्चये वंध भी 
नही हे । जैसे श्रात्मा व्यवहारे पूर्तिक है वैते उसके व्धवहारसे बंध भी होता है । इस तरद ्रनेकांतसे 
ससम लेनेमे कोई अकारकी शंका नदौ रहती है । स्था शुध छमूर्तिक यदि आत्मा होता तो इसके वंध 


४३६ प्रवचनसार न  [ गाथा १५४-१५५.१ , 


ूर्तिकते कमी प्रारम्भ नही" हो सक्ता था । च्ननादिं संसारम कस-सहित ही आत्मा जला श्रव प्रगट्‌ है 
वैसा ्रनादिसे दी चला आ रष्ठा है इससे कम॑बन्धकी ध्यवस्था सिद्ध होती है ॥ १७४ 1 


इस तर शुधवुड णक स्वभावूप जोवके कयन वी मृख्यतासे एक गाथा, फिर शरमूह्कि ` जीवका 
मृतिक कर्मकि साथ कैच वंच होता है इस पूं पन्नम्पसे दृसरी, फिर उसका समाधान्‌ फरते हए तीसरी, 
इस तरह तीन गाथाश्रोंसे प्रथम स्थल समाप्त हुता । 


ग्रथ भाववन्धस्वसूपं जापयत्ि- 
उवश्रगमश्मो जीवो मुञ्फदि रञ्जेदि वा पदुस्सेदि । 


पप्पा विपिधे विसये जो हि पणो तेहि संवंधो ॥१७५॥ 
पणेगसयो जौवा भह्यति रज्यति वां प्रहि | 

प्राप्य दिविधान्‌ विषयान्‌ यो टि पृनस्तः संचन्धः ॥१७५॥ । 

अयमात्मा सवं एव तावत्सविकलपनिविकल्पपरिच्छेदात्मकत्वादुपयोगमयः । तत्रे ` 

यो हि नाम नान।कारान्‌ परिच्छेद्यानर्थानासाद्य मोहं कवारागंवाद्धेषंवा समुषंति सनाम 
तैः परभ्रत्ययैरपि मोह रागद्वेष रुपरक्तात्मस्वभावत्वान्नीलपीतरक्तीपाश्रयप्रव्ययनीलपीतरक्त- . 
त्वैरपरक्तस्वभ।वः स्फटिकमणिरिव स्वयमेकं एव तद्धावद्वितीयत्वाद्वन्धो भवति ॥१७१५॥ 

ञ्च मावचंधका स्वरूप वतलाते हैः- 


अन्वया्थः- यः हि पुनः ] जो [ उपयोगमथः जीवः ] उपरोगमय जीव [ विविधान्‌ ` 
दिपया्‌ ] विविध धिपर्योको [ प्राप्य ] प्राप करके [ शुद्यति ] मोह करहा है, [ रज्यति ] 
राग कर्तःहे, [ वा ] अथवा [ प्रदरष्टि | दप करता है, (चह जीव) [तैः] उनके दारा 
( मोह-राग-दवेषके दवारा ) [ संधः ] वंषरूप है । | 
टीराः- प्रथमतो य आरा सवं ही उपयोगमय ह, क्योकि वह सचिकल्य शौर निर्वि- 
कल्प प्रतिभासस्वरूप़ दै ( अथात्‌ ज्ञान-दशंनस्वरूप है ) उसमे जो आत्मां विविधाकार 
प्रतिभासित होनेवलि पदार्थोको प्रात करे मोह, राम अथवा द्वेष करता है बह, काला, पीला, 
शरीर लाल आश्रय जिनका निमित्त है ठेस काल्ेपन, षीलेषन श्रौर - ललाके दारा उपरक्तसख- 
भाववाले स्फटिक मणि भाति, पर॒ जिनका निमित्त है एेसे मोह, राग ्रौर द्वेषे दरा . 
उपरक्त ( वि ररौ ) श्रात्मस्वभाववाला होनेसे, स्वयं अकेला ही वंधरूप है, क्योकि मोह-राग ` .. 
दषादि पात्र उसका द्वितीय हे । बधं तो दोकै बीच होता है, अकेला आत्मां बेधघ्वस्य क्से 
हो सरना है १ इस प्रशनका उत्तर यह ट किएक तो श्रात्मा ओर दसरा मोह-रागदरेपादिभाव 
दाने, मोहरामहपादिभाकके हारा सलिनस्वमाधबाला आपा स्वयं ही माव-॑ष है ॥१७१॥ ` 
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श्री जयसेनाचये कत-्टदका 


श्रय राग षमोहलक्षणं साववन्धष्दरूपमाद्यातिः- 

( उवश्रोभम्रो जीशो ) उपयोगमयो जीवः, प्रथं जादो निऽचयनयेन विश्ुद्धनानदरशनोप्योगमयस्तावत्तथान्रू- 
तोऽप्यनादिबन्धवश्चात्सोपाघिस्फरिकथद परोपधिमावेन परिणतः सु । कि करोति । (मुज्कदि रज्नेदि वा पदरसेदि 
मुह्यति रज्यति वा प्रद्रष्टि हषं फरोत्ति 1 {कि कृत्वा) पुर्वं (पप्पा) प्राप्य) कानु ? ( विविधे विसये , निविषयय- 
रमात्मस्वकूपमावनाविपक्षभूतान्विधिघपञ्चेच्ियविष्यान्‌ । ( जो हि पुरो) यः पुनरिन्थंशूतोऽस्ति जीवो हि स्फुं 
{ तेहि संबंषो ) तैः सम्बद्धो सवति तैः पूरवोक्तरागद घमोहैः कं सूतेर्मोहुरागद् षरहित- जीवस्य ॒शुद्धपरिशामलक्षशं 
परसवरभभंमलनमानः सम्‌ स जीवो वद्धो वतीति 1 प्रत्र योसौ रागे षमोहुपरिणामः स एव भावबन्ध इत्यथः ।} १७५१ 

दत्थानिका--राग द्रंष मोद लक्षणके धारी भावबन्धका स्वहूप कते ईैः-- 

गाथा्थः--( उवश्रोरमश्नो जं वो ) उपयोग पई जीष ( विविधे विसये ) नानाप्रकार इन्दरियोके 
पदार्थो ( पप्मा ) पाकर ( गुज्मदि ) मोह कर लेता दै (रञ्च) राग करकतेता दै (चा) अश्वा 
( पदुस्तेदि ) देप कर केता है । ( पुणो ) नथा ( हि ) निश्चये ( जो ) वदी जीव ( तेद संबेधो ) उन 
भारवोसे बन्धा दै, यही माववंध है । 

रीकाथंः--यष्ठ जीव निश्ट्य नयसे विशद्ध जान दशन छप्योगका धारी है तोभी अनादि फालसे 
कसवंधदो उणाधिपे बशर जैसे रफरिवमणि ₹इपोपिके {= मित्तसे छन्य भावरूप परिश् मरी है हसो तरष्ट 
फरमकृत श्नौपाधिक भावोंसे परिणमता हृश्रा इन्द्रिथोके चिषयोसे रहित परमार्म-वेर पकी भावनासे चिप 
रीन साना प्रकार पंचेद्रियोकरे विपयशूप प्दा्करि पाकर उनसे गाग द प मोह कर रेता है । दे होता 
हृश्रा यह जीव रागद्रष मोठ रहित श्रपते शुद्ध बीतरागमई परम धर्मैको = छनुभवेता हश्मा इन राग ष 
मोह भावके निमित्तसे बद्ध होता है । यद पर जो इस जी के यद राग दरेपभमोहरूपपरिणामर्हैसोदी 
भाववन्ध है ॥ १५५॥ 


ग्रथ भावबन्धयुर्वित द्रव्य बर्भस्वरूपं प्रज्ञापयति-- 
भावेए जेण जीबो पेच्छदि जाणादि आगदं विसये । 
रञऽजदि तेणेव पुणो बञ्फदि कम्मत्ति उवदेसो ॥१७६॥ 
भेन येन जोषः पश्यति जानास्यामतं विषये । 
रज्यति तेनेव पुनयध्यते कसेद्युपदेशः ॥१७६॥ । 
श्रयमात्मा साकारनिराकारपरिच्छद ्रत्वात्परिच्छेयतामापद्यमानम्थंजततं येनैव 
मोहसूपेण रागसूपेण द्रं षरूपेण वा मात्रेन पद्टणति जानाति च तेनंवोपरञ्यत एव । योऽय- 
भुपरागः स खलु सिनिग्धरुकषत्वस्थानीयो भावबन्धः । भ्रव पुनस्तेनैव पौद्गलिकं कमं 
बध्यत एव, इत्येष भाववन्धप्रत्ययो द्रव्यबन्ध; ॥१७६॥ ` 


धत | प्रयचनसार ि  [ गाथा १४६ | 





अथ, माववंधकी युक्ति शौर द्र्यवेधका स्वरू¶ कहते हैः-- | 
अन्वयार्थः--] जीवः ] जीव [ येन मावेन ] जिस ( राग, द्र प, मोह) मावसे [विषये . ` 
आगतं ] धिषयामत्त पदारथक्रो [ पश्यति जानाति ] देखता है रीर जानता है, [ तेन .एव ] 
सीसे [ रज्यति ] उपरक्त होता है, { पुनः ] थर ( उसीसे उपरक्त मावे } [ करम वंभ्यते। “ ` 
कर्मं व॑धता है, [ इति ] रेषा [ उषदेशः ] उपदेग है । 
टीकाः--यह स्मा साकार जरौर निराकार प्रतिमामसरूप ( ज्ञान श्रौर दशनस्वरूष) ` 
सेने प्रतिमास्य (प्रतिमासित सेने योग्य ) पदां समूहको जनिम मोहरूप, रागरूप़ या द्रप. ` 
रूप मावसे देखता है श्रौर जानता है, उसीसे उपरक्त होता है । जो यह उपराग ( धिकार ) ` | 
है बह वास्तवे स्निरधरूकत्व स्थानीय भावंध है । श्रौर उपनीसे अवश्य पोद्गलिक कमं वंधना 
है । इसप्रकार यह द्रव्यवंधका निभित्त माववंध द ॥ १७६ । 


श्र जयसेनाचायं कत~-टीका 


श्रय मातबन्धरयु्ति द्रव्यनंन्धस्वरूपं च प्रतिपादयतिः- 
( मावेख जेण „) मवेन परिणामेन येन ८ जीवो ) जीवः कर्ता ( पेच्छदि जारदि ) निविकल्पदर्शनपरि- 
रामेन परयति सविकत्पन्ञानपरिरासिन जानाति । कि कमेतापन्नम्‌ ? ( श्रागदं विसये ) छागं आप्तं किमपीष्टा 


निष्टं वस्तु पल्चेश््रियविषये ( रज्जदि तेरेव पुणो ) रज्यते तेनेव पुनः श्रादिमध्यार्तवजितं रागादिदोषरहितं चि- 
ज्ज्यो तिःस्वरूपं निजात्मद्रव्येमरोचमानस्तथवाजानन्सच्‌ समस्तरागादिविकत्पपरिहारेख सावयंश्ष्च तेनेव पूर्वोक्तनानद- 


क्षं नोपयोगेन रज्यते रागं करोति इति भावबन्धयुक्तिः । ( बज्कदि फम्मत्ति उवएसो ) तेन भाववन्धेन पवतरव्यन ` 
कसं बध्नातीति द्रग्यवन्धस्वरूपं चेत्युपदेश्षः ५१७६५ । 


एवं भाववन्धकथनमुख्यतया गायादयेन द्वितीयस्थलं गतम्‌ । 
उत्थानिका-ागे भावंधके कारण दोनेवाला द्रन्यवन्ध श्मौर उसका स्वरूप बताते है-- ` 
गाथाथेः-( जीवो ) जीव ( जेण भावेण ) जिस रागद्वेष मोदभावसे ( विसं ज्रागद्‌ ) इद्वि- , ` 
के विषयमे आए इए इष्ट अनिष्ट पदर्थोको (पेचच्छदि ) देखता है ( जाणादि ) जानता है (तेणेव रल्दि) . 
उसी भावस रंग जाता है ( पुणो. ) त ( कम्प ) द्र्यकमे ( बजञ्मादि ) अन्ध जाता है ( इति उवरपो )` 
एसा श्री जिनेन्द्रका उपदेशहै। ` 
टीकाथः--यदह्‌ जीव पाचों इन्द्रि्योके जाननेमें जो इ ब निष्ट पदार्थं आते है उनको जिसे परि 
णामसे निर्विंकल्परूपसे देखता है व सविकल्परूपसे जानतो है उसी ही द्शनज्ञानमई उपयोगसे राग करता , .. 
है क्योकि वह आदि मध्य शन्त रष्ित, व रागद्धेषादि रित चैतन्य उयोतिस्वरूप निज श्चात्म-द्रव्यको न ` 
` शरद्धान करता ह्मः नं जानता इश्चा च्चौर समस्त रागादि विकल्पोंको छोडकर नही चनुमव करता द्या . 


४, 
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[. न कप ९ ¢ । 
वत्त॑त कर्‌ रदा दै इससे टी रागो रषौ मोदी होकर रागद् ष मोदरिः जेता है 1. यहो भावबेध है 
भाव नंधके कारण नवीन द्रग्यकर्मोको बांधता है, रेषा उषदेश है {५६ ॥ ` ` ` 

इस तरह ाव्वंधके कथनकी सुख्यतासे दो गाथा्ोे दूरं ९८ हश्चा। 
अथ पुद्गलजोवतदुभयवन्धस्वरूपं ज्ञापयति-- ॥ 


फासेहिं पुग्गलाणं बंधो जीवस्स रागमां 


अरणोरणमवगाहय पुगगलजीवप्पगो मणिदो ॥१७७] 
स्पशः पुद्गलानां बन्धो जीवस्य रागादिभिः 
श्रन्योन्यमवगाहः पुद्गलजीषात्सको भरितः ॥ १७७] 
यस्तावदत्र कमंणां स्निग्धरूक्षत्वस्पशे विशेषेरेकत्वपरिणामः स केवलपुदूगलबन्धः । 
यस्तु जीवस्यौपाधिकमोह रागद्वेषपर्यायैरेकत्वपरिणामः स केवलजीवनन्धः । यः पुनः जीव- 
कर्मपुद्गलयोः परस्परपरिणामनिमित्तमाच्रत्वेन विशिष्टतर; परस्परमवगाह्‌ः स तदुभय- 
वन्धः ॥ १७७} 
ञव पुद्गल्व॑ध, ज वचंध श्रौ उन दोनो बंधका स्वरूप कत्ते है-- 
अन्वयाथेः-[ स्पर्शैः ] स्पशकि साथ [ पुद्‌गलतानां धः ] पद्गलोका बंध. [गा- 
दिभिः जीवस्य ] रागादिके साथ जीवकः च॑ध, भ्रौर [ अन्योन्यम्‌ अवगाह; ] धन्योन्य अवगाह 
[ पुद्मल नवात्मकः भितः ] पद्गलजीपरस्मक वंध कह गया हं । 
टीकाः प्रथम तो यहां, कर्मो जो स्निग्धता रुकतारूप स्पशं विशेषक साथ एकतव- 
परिणाम है सो कवलत पुदुगलबंथ है, ओर जीवक ओओपाधिकं मोह-राग-दढ षरूप पायोः 
पाथ जो एकत्व परिणाम है सो केवल जीवथ है, ओर जीव तथा कमंगुद्गलके, परस्पर 
परिशामके निमित्तमात्रसे, जो विशिष्टतर परस्पर अवगाह है सो उ षयवंध है । [ अर्थात्‌ जीव 
श्रीर कमंपुद्गल एक दृसरेके परिणाममें निमित्तमात् होषे, ेसा जो ( विरशिष्टपरकारका )} 
उनका एकंदेत्रावगाह संबंध है, सो वह पुदट्गलजीवात्मङ चष दै ।॥ १७७ ॥ 


श्री जयसेनाचा्यं क-रीका 


प्रय पूवंनवतरपुद्गलब्रव्यकमंणोः परस्परबन्धो जीवस्य तु रागादिभविन सह धन्षो जीषस्येव नवतरदरन्यक- 


भखा सह चेति त्रिविधवन्धस्वरूपं भलापयतिः-- । 
# ( पिह पुर्गलाणं बंधो ) स्वश पुद्गलानां बन्धः ूरवेनवतरपुदगलबेन्यक्मोर्जोवगत रागादि मावनिनितेल 


स्वक्ञोयहिनिग्यरूजोरादानहारदेन च परस्यरस्पकेसंयोगेन योपो बन्वः स पुद्गलवन्धः-। (जीक्ल्स रागमादीषि) जोबस्य 


४४० भ्रवचनसीर | माथा! ७-१-५८ | 
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रागादिभिनिरपरागय रमचैतन्यरूपनिजात्मतत्वमावनाच्युतस्य जीवस्य यद्रागादिमिः सह परिणमनं स जीवबन्ध इति 1 
( श्रण्णोण्णस्सवगाहो पुरगलजीवप्पगो मखिदो ) श्रन्योन्यस्यावगाहः पुद्गलजीवात्मको भरितः ! निविकारस्वसंवेदन- 
जानरहितत्वेन स्तिग्धरुक्षस्यानीय राग षपरिएत जीवस्य चन्धयोग्यस्निग्धर्क्षपरिरणमपरिणतयपुदगलस्य च योऽसौ 
परस्परावगाहलक्षखः स इत्थ ्ुतवन्धो जीवपुदुगलबन्ध इति त्रिविघबन्धलक्षणं जातिच्यमु ११७७ 

उत्थानिका--श्रागे बंध तीन प्रकार है। ९्क तो पूवबद कर्म पुट गलोंका नवीन पुद्गल कर्मोके 
साथ बंध होत्ता है । दूसरा जीवका रागादि भावक्रे साथ वंध होना दै । तीप्तरा उसो जीवका ही नवीन 
द्रव्यकमोंते नध द्वोता है, इस तरह तीन प्रकार वन्धके स्वरूगको कहते है-- 

गाथा्थः--( पुम्गलाणं ) पुद्‌ गलोका ( बंधो ) बन्ध ८ फासेदहिं ) स्निग्ध रुक्त स्पर्शंसे, ( जीव- 
स्स ) जीवक्रा बन्ध { रागसादीहिं ) रागादि परिणासोंसे तथा ( पोग्गलजीवप्पगो ) पुद्गल श्नौर जीवका 
वन्ध ( अर्णोख्णं अवगाद्यो ) परस्पर च्रवगाहरूप ( भणिदो ) कहा गया है । 

टीकार्थः-जीवके रागादि मावोके निभित्तसे नवीन पौद्‌ गलिक दरव्यकर्मोका पूवम जीवके साय 
वधे हुए पौद् गिक द्रज्यकरमेसि साथ अपने यथायोग्य चिकने रूखे गुणरूप उपादान कारणे जो वंध होता 
है उसको पुद्गल वंध कहते है । वीतराग परपर चनन्यरूप निज आात्मतत्वकी भावनासे शून्य.जीवङा जो 
रागादि भावम परिणमन करना सो जीचवन्ध है । निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रात होनेके कारण, रिनग्ध 
रूककी जगं राग षमें परिणसन होते हए जोव वंध योग्य सिनिग्ध रक्त परिणामो परिणमन क्नेवाले 
पुद्गलके साथ जो परस्पर अवगारूप बन्ध है वह जीव पुदूगल वन्ध है । इस तरह तीन प्रकार वंधका 
लक्षण जानते योग्य है ॥ १५७ ॥ 


मथ द्रन्धवन्घस्य भाववबन्धदहेतुकत्वमुञ्जी वयति-- 
सपदेसो सो अणा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया । 


पिति जहाजोग्गं चिदु ति य जंति बन्फंति ॥१७८॥ 
स॒प्रदेशः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु प्रद्गमलाः कायाः | 
प्रविशन्ति यथायोग्यं तिष्ठन्ति च यान्ति बध्यन्ते ।॥१७-॥ 
अयमात्मा लोकाकाशंतुल्यासंस्येयप्रदेशत्वार्सप्रदेशः । श्रथ तेषु तस्य प्रदेशेषु कायवा- 
ॐ मनोवगेणालम्बनः परिस्पन्दो यथा भवति तथा कमंपुदूगलक्राया; स्वयमेव परिस्पन्द 
वन्तः प्रविशनत्त्यपि तिष्डन्त्यपि गच्छन्त्यपि च । ्रस्ति चेज्जीवध्य मोहुरागद्वेषरूपो भावो 
बध्यंतेऽपि च । ततोऽवधार्थते द्रव्यबन्वस्य भावबन्धो हेतुः ॥१७८॥ 
अव, यह वतलाति ह पि द्रव्यनंघक्ना हेतु भावव॑ष्‌ हैः-- 
अल्वयाथः--[ षः अत्मा ] वह आत्मा [ सप्रदेलः ] सप्देशी है, [ ते प्रदेशेषु ] 


[ गाथा # ऽत || भो छभृतचन्दे सूरि तथा घ्री जयसेनाचाय कृत टीका ४४१ 
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, उन प्रदेशमे [ पद्गाः कायाः ] पुद्गलक्षमूह | प्रविशन्ति ] प्रवेश करते है, [ यथायोग्यं 
च्छन्ति ] यथ योग्य रहते है, [ यान्ति ] निकलते हँ [ च ] श्र [ बध्यन्ते ] वषत है । 

टौ काः--यह रत्रा लोकाकाशतुन्य अरषर्यपरदेशी हनेते सम्रदेशी है । उसके इन 
देशो कायवग णा वचनवगंण। चौर मनीवगंणाका आलम्बनवाला परिस्पन्द (कम्पन ) 
जेसा होता हं वसे परिस्पन्दषाजते कमपुद्गलके समूह स्वयमेष प्रवेश भी करते है. रहते है, चयोर 
गिकलते भी दै, यदि जीयके मोह-राग-दंपरूप भव हो तो ववते मी है। इलि निरिचत 
होता है कि द्रव्यवंधका हेतु भाववंध है ॥ १७८ ॥ 


श्री जयपतेनाचायं इत-टीक 


प्रथ अन्धो ““जोवस्त रायमादीहि"' पुर्वसूत्रे यडक्त' तदेव र।गरवं दध्यवन्धस्य करणमिति विरेषेशा समर्थयति;- 
( सपदेसो सो धरप्पा ) स भसिद्धात्मा लोकाकाशप्रसितासंस्येयप्रदेशत्वात्तावत्सप्रदेद्यः । ( तेसु पदसेमु पगला 
काया ) तेषु प्रदेशेपु कमक एायोग्यपुद्गल काया; कर्तारः ( पविसतति „) भविश्न्ति । कयमू ? ( जहाजोगं ) मनोव 
छनकायवर्ग णालस्बनवीर्यान्ति रायक्षयोपक्मजनितात्मप्देक्षपरिस्पन्दलक्षणयोगानुसारेख यथायोग्यम्‌ । न केवलं प्रवि- 
शषम्ति ( चिद ति हि ) भवे्षानम्तरं स्वकोयस्यितिकालपरयेन्तं तिष्ठन्ति हि स्फुटम्‌ । न केवलं तिष्ठन्ति ( जंति ) 
स्वरीयोदयकालं भ्राप्य फलं दत्वा गच्छन्ति ( बज्छंति ) केवलज्ञानाद्यनन्तघवुष्टयव्यक्तिरूपमोक्षप्रतिपक्षशरतबन्धस्य 
काररां रागादिक्ं सस्ध्वा पुनरपि प्रध्यवन्धरूपेण वध्यन्ते च ! भरत एतदायातं रागादिपरिरापर एव द्रष्यवन्धकारण- 
भिति । श्रयवा द्वितीयन्याद्यानसू-प्रविन्ञम्ति परदेशवन्धास्तिष्ठन्ति स्थितिबन्धाः फलं दत्वा गच्छ््यनु मागबन्धा 
बध्यन्ते प्रकृतिबन्धा इति ॥१७८॥ 
एवं त्रिविधबन्धमु्यतया सूत्रद्येन तृतीयस्यलं गतम्‌ । 
उत्थानिका--्रागे पूं सूत्रमे “जोवस्स रायमादीर्हि इं वचनसे जो रागपनेक्तो भावबंध कडा 
था बह द्रभ्यबेधघका कारण ह, पेखा विशेष करके समथंन करते है - 
गाथा्थः--( सपदेषो ) लेोकाकाशङे समान शअकखधात प्रदेशो हानेसे भ्रदेशवान ( सो „) बं 
( श्चप्पा ) श्रात्मा है (तेघ पदेसेघु ) उन प्रदेशोमे ( पोग्गला काया ) कम॑वगंणा योग्य पुद्गल पिंड 
( जहाजोगगं ) योयोके श्रुमार ( पचिसंत्ि ) प्रवेश क्ते है, ( तिद्ुति) णुष्ते है, (य जंति ) तथा 
उद्य ्ोकर जाते है ( वऽ्म॑ति ) तथा फिर भी वंधते है । 

; टीकार्थः--मन, वचन, कायवर्गंखाके आज्म्बनते रोर वोर्यान्तरायके योपशमस जो आत्माके 
प्रदेशो सकम्पपना ्ोता है उसंफो योग कहते रै । उक्त य'गॐे अनुसार कर्मेवभंणा योग्य पुदुगलकाय 
श्रा्चवरूप होकर श्चपनी स्थिति परयत ठरते है तथा पने उदयकालको पाकर फलत देकर ५ हैत्था 
केवल ज्ञानादि अनन्त चतुषटयकी प्रगटतारूप मोक्से प्रतिकूल बन्धके कारण रागादिकोंका निमित पाकर 
फिर भी द्वञ्यबन्वरूपसे ब॑थ जाति है । इससे यद्‌ बताया गया कि रागादि परिणाम षी द्रन्यबंधका कारण 


१ 


| गोथा ९७६ ] 





ह ्रथवा इम गाथासे दूसरा अथं यह कर सकने है कि श्रविशन्ति' शब्दसे प्रदेशवंध, तिष्ठन्ति से स्थिनि 
बंध," जंतिसे फल देकर जाते हुए अनुभागवंध शमौ १ बद्ध्येन्तेसे ४ छतिवन्ध पसे चार प्रकार बंधको सममन 
इस तरह तीन तरह बंधक कथनकी सुख्यतासे दो सूर्रसे तीसरा स्थल पृं हंश्ा । | 
अथ द्रभ्यबन्धहेतुत्वेन रागपरिणाममात्रस्य भावबन्धस्य निश्चयबन्धत्वं साधयति-- 
रत्तो बंधदि कम्मं मृदि कम्मेहि रागरदिदप्पा । 
एसो बरंधक्तमासो जीवाणं जांण णिच्चयदो ॥१७६॥ 
रक्तो वध्नाति कमं च्यते क्म॑मी रागररितास्मा । 
एष बन्धस्मासौ जीवानां जानीहि निश्चयतः | १७६॥ 

यत्तो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकमंणा बध्यते न वैराग्यपरिणतः, अभिनवेन 
द्रव्यकर्मणा रागपरिणतो न मुच्यते वै राग्यपरिणत एव, बध्यत एव संस्पृशतेवाभिनवेन 
द्रभ्यकमेणा चिरसंचितेन पुराणेन च न मुच्यते रागपरिणतः, मुच्यत एव सस्पुरातंवाभि- 
नवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न वध्यते । ततोऽवधा्य॑ते 
द्रव्यबन्धस्य साधकतमत्वाद्रागपरिणाम एव निश्चयेन बन्धः ॥(७९।॥। 

अव्‌, यह सिद्ध करते ह फि-राग परिणाममात्न जो मावधन्ध है, द्रव्यषन्धका हेतु होने 
से वही निश्चयते चंघ हैः- 

अन्भयाथेः--[ रक्तः ] रागी आत्मा [ कम बध्नाति ] कर्म बाधता ह, [ रागरहि- 
तात्मा ] राणरहित आत्मा [कमं भिः च्यते] कमि युक्त होता है -[ एषः ] यः [ जीवानां] 
जीवक [वंधपमाषः] धका स्तेषृ ( कथन ) [ निश्चयतः ] निर्वयसे [ जानौहि ] जना । 

टीकाः-रागपरिरत जौव ही नषौन द्र्यक्रमंसे वंधता ह, वैराभ्यपरिणत नहीं । रागप्रिशत 

जीव नवीन द्रन्यकर्मसे एक्त नहीं होता, बेराग्यरिखत ही युक्त होता है । रागपरिणत जीव 
संस्यश करने ( संग्रमे आने ) बाले नवीन द्रन्यकर्मसे बंता ही है, ओर चिरसं चित पुराने 
दरवयकमंसे क्त नदीं हाता । वैराग्य परिणत जीव संस्यशं करने ( संयंधमे आने ) बाले नवोन 
द्रन्यकमंसे वंधता नहीं है, शौर चिरसंचित पुने द्रग्यशर्मसे युक्त द्यी सेत ह । इससे निर्चि- 
त होता है कि -दरग्यवंधका साधक म ( उत्कृष्ट हेतु) हनेसे रःगपरिणाम ही निश्चये बध है १७६ 


श्री जयतेनाचार्य छत-टीका 


श्रय दरव्यबन्धकाररत्वाल्िश्चयेन रागादिविकल्परूपो मावबन्ध एव बन्ध इति प्रत्ापयति;- 
{ स्तो बंधदि कम्मं ) रक्तो बध्नाति कमं । रक्त एव कमं वध्नाति न च वै राग्यपरिरातः { मुदि शम्ब 









- 


गाथा १७६-१८० ]] भरी जयसेनाचा्यं तथा श्री श््रतचन्दरसूरि त टीका ४४२ 


छत्व 


शागरहिदप्पा „) मुष्यते कर्मस्यां रागरहितात्मा मुच्यत एव श्ुमाश्चुमकमेभ्यां रागरदहितात्मा न च बध्यते ( एसो वंध- 
समासो ) एष प्रन्यक्षीसूतो बन्धसंक्षेपः । ( जीवाणं ) जीवानां सम्बन्धी ( जार शिच्छयदो , जानीहि त्वं हे क्षिष्य ! 
तिशचयतो निश्चयनयानिप्रिखेति । एवं रागपरिणाम एव बन्धकारणं ज्ञात्वा समस्तरागादिविकल्पजालत्यागेन विशयु- 
दज्तानदक्षनस्वसावनिजात्मतत्वे निरन्तरं सावना कत्तव्येति ५१७९॥ 


उत्थानिका--अआगे फिर मी प्रगट करते है कि निश्चयसे रागादि विकल्प ही द्रव्यबंधका कारणरूप 
होनेसे भावबंध ही वंध है- - 
गाथार्थः--( रत्तो ) रागी जीव ठी ( कम्मं बंधदि ) कर्मोक्ो बांधता है न कि वैराग्यवान तथा 
( रागरहिदष्पा ) रागरहित अर्थात्‌ वेराग्य-संहित आत्मा ( कम्मे सुच्चदि ) कर्मासि चूटता दी है वह्‌ 
रागरदहित अथात्‌ वैरागी शुम श्रश॒म क्मोसि बंधता नहीं है ( जीवाखं एसो बंधघ्तमासो ) यह्‌ जीव संबंधो 
भ्रगटबंध तन्त्वका संप ह ( रिच्छयदा जाण ) हे शिष्य ! निश्चयनयके अभिप्राये पेखा जान । 
टीकार्थ--इस तरष्ट राग परिणामको हो वंधका कारण जान करके सवं रागादि विकल्प जालों 
का त्याग करे विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावधारो निज चात्मतत्वमें निरन्तर भावना करनी योग्य है ॥१५६॥ 


ग्रथ परिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकतम रागविशिष्टत्वं सविशेषं प्रकटयत्ि- 


परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहञचदो । 
असुहो मोहयदोसो सुदो ब भसु वदि राग ॥१८०॥ 
परिणामादृबन्धः परिणामो रागदेषमोहयुतः । 
श्रश्युमौ मोहपदरेपौ शमो बाम भवति रागः ॥१८०॥ 
द्रव्यबन्धोऽस्ति तावद्विश्िष्टपरिणामात्‌ । विशिष्टत्वं तु परिणामस्य रागदेषमो- 
हमयत्वेन । तत्र शुभाशुभत्वेन दैतानूर्वति । तत्र मोहद षमयत्वेनाशुभत्वं रागमयत्वेन तु 
शुमत्वं चाशभत्वं च । विशुद्धिसंक्लेशा द्गत्वेन रागस्य ढं विध्यात्‌ भवति ॥१८०॥ 
अप्र परिणामका द्रव्यवधके साधकतम रागसे विशिषटत्व सविशेष प्रगट फरते है अर्थात्‌ यह 
मरेदपद्ित प्रगट करते है कि परिणाम द्रग्यवंधके उत्ृ्ट हेतुमत रागत भिशेपतावाल्लाहोता है 
| अःच्याथंः- परिशःमात्‌ चंधः ] प्रिणामसे वेध है, [ परिणामः रागरेषमोहयुतः ] वहं 
परिखाम्‌ राग दष -मीहयुक्त है । [ मोददेपौ अशभ ] (उनम) मद श्र देप अश्म है 
[ रागः ] राम [ शमः वा रणम ] शुम थवा अम [ मवति ] हाता हे । 
रीक्षाः- प्रथम्‌ तो द्रग्यवंध धरिशिष्ट परिणामसे हौता है| परिणामकरौ विशिष्टता राग 
दष -मोह-मयताके कारण है । बह शुभत्व ओर श्रशुमतवके फरण हतका अद्र करता है व 
(अर्थात्‌ दो प्रकारका है), उससे मोह-देषमयतसि अशुमत्य ईत ह भौर ४ शमतव 
तथा अशमत होता ह, क्योकि राम पिशद्धि तथा संकलेशयुकत होनेसे दो प्रकारका होता ह । 


11. भ्रवचनसार 


~ ए अ~~ 
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श्री जयतेनाचा्यं कत-टीका 


श्रय जीवरिरामस्य द्र्यवन्धसाधकं रागाय पाधिजनितमेदं दशेयति;ः-- 

( परिणामादो बंो ) परिणामात्सकाशञाद्वन्घो मवति । स च परिराः क्िविशिष्टः । ( परिणामो राग 
दोसमोहञुदो ) बीत रागपरमात्मनो विलक्षणत्वेन परिखामो रागं छमोहोपाधिश्रयेण संयुक्तः ( श्रयुहो मोहपदोसो ) 
्र्ुमौ मोहषरहर षौ परोपधिजनितपरिखामनयमध्ये मोहमद षट्यमश्चुमम्‌ । (सुहो व भ्रसुहो ह्वदि रागो ) शुमोध्चुमो 
वा भवति रायः । पञ्चपरमेष्ठचादिमक्तिरूपः श्चुमराग उच्यते, विष्यकषायरूपश्चाश्चुन इति । श्रयं परिणामः सर्वोऽपि 
सोषाधित्वात्‌ बन्धहेवुरिति ज्ञात्वा वन्धे श्ुमा्चुमपतमस्तरागद्रे षविनाला्थं समस्तरागाच पाधिरहिते सहजानन्देकलक्षण* 
सुखामूनस्वमावे निजात्मदरव्ये सावना कत्तस्येति तात्प ॥१८०॥ 
उत्थानिक्ा-श्रागे द्रव्यवंघक्ा साधक जौ जोवका रागादिरूप ओौपाधिक परिणाम है उसके भेदक्षो 


(५ 


दिखाते हैः- 
गाथा्थः--( परिखामादो) परिणामो ( बंधा )वंध होता है । (पर्णिमों ) परिणाम ( रागदो- 
समोद्टज॒दो रागद्ध ष मोद युक्त होता दै ( मोदपदोसौ ) मोह श्रौर द प ( अ्रसुहो ) अशुभ ह । (रामो ) 
राग ( सुदो ) शम (व श्रयुद्यो ) व च्रश॒म रूप ( वदि ) होना है । 
टीकां: वीत्तराग परमार्माके परिणामस्ते विलक्षण परिणाम रागद्रष सोहकी उपाधिसे तीन 
प्रकार्य होता है। इनमेसे मोद ओर दष दोनोंतो अशुमदह्ीरहै। राग शुभ तथा श्रशुभके मेदसे दो 
प्रकारका होना है । पंचपरमेष्ठी चा!द्की भक्तिमें राग शुभ (प्रशस्त) गाग कदा जाता है! जव कि विषय 
कषायोमें राग अशुभ ( चअप्रशर1 ) राग होता है । यह तीन ही प्रकारका परिणाम सवं प्रकारसे ही उपाधि 
सहित है इसलिये वंधक्रा कारण है ' एेखा जानकर प्रशस्त तथा अभ्रशरन समस्त राग द्रे षके नाश करनेके 
लिये सवं रागादिकी उपाधि रहित सहजानन्दमद एक लक्तणएधारी सखाभृत्वभावमई -निज च्ात्मद्रव्यमे 
ही भावना करनी योग्ब्र है, यह तात्पर्यं है ॥ १८० ॥ 
भावाथ -पंच परमेष्टीकी भक्ति थात्‌ पंचपरमेष्टीके जो र्नत्रय रूप गुण व वीतरागतामे जो रुचि 
रतीति तथा गखानुतराद्‌ है वद्‌ संवर व निजराके कारण है तथा इससे सम्यग्दर्शन निर्मल होता हे । मक्त 
के संमय कर्मोदय सेजो सद्‌ कषायरूप राग हाता है । बह शुम राग यद्यपि अल्प वंधका कारण है नथापि 
परभ्परासरे मोक्तका कार्ण है । भक्ति शुभ॒राग नहं है, किन्तु मोक्त सुलका कारण है । स्वयं श्री १०८ 
चन्द-कुन्द च्राचाय ने इसी प्रवचन सोरम गाथा ५६ के पश्वात्‌ गाथा $€ मे कदा है- 
तं देवदेवदेवं जदिवरवतहं युर" तिलोयस्स । पशमंति जे मुस्ता ते सोऽसं अवयं जंति ॥ ९६ ॥ 
| भात्‌--नो सगवान को प्रणाम करते हैँ अथवा आराधना करते है बे मनुष्य श्रक्तय सुख (मोत) 
को पातिहै) । 
माव पाहद मे भी श्री १०५८ ङुन्दङ्न्द श्राचायं ने कदा है- 
[] | ॐ जे, [० ध्‌ 4 [1 
जिरषर चरणाबुरहं रामंति ज परममत्तिराएरु । ते जम्मवेलिगरूलं खण! वरभावसत्येरु ॥ १५२ } 


[ गाथा ६८०-१८१ ] 


कक जक्ः 





अथात-जे पुरुष परम भक्ति अलुरान करि जिनवरफे चरण फमलनिक् नमै ह ते भेट भाव रूपं 
शस्त्र क रे जन्म ( संसार ) रूपी वेत्ति ता का मूल जो रागहेष मोह आदि कम॑को णे ( नाशकरे ) है । 
भी ०८ इन्द्कुन्द्‌ चा नायं ते मूलाचारमें मी कष्टा है 


““भत्तीर जिरक्यरं सीयदि जं पुव्वसं(चियं कम्मं | 
पअरथ--जिनवर की भक्तिसे पूवे संचित कम॑का नाश होता है । 
“वयेव्यगुरमरवचनपूज।रिलक्षसा सम्यक्लवर्धिनी क्रिया [ त्र पि. 
अथे - चैत्य ( जिन~;वम्ब ), गुरु मौर शास्त्र को पूजा चादि क्रिया संम्यक्शव को बद्ाने बाली 
( तिमल करने बाली ) है । 
इस प्रकार जिनेन्द्र-मक्त शुभ राग या मान्न वधको कारण नदीं है । अपितु सोक्तकी कारण है ६८० 
अथ विशिष्टपरिणामविशेषमविशिष्टपरिणासं च कारणे काय॑भुपचयं कार्यत्वेन 
निदिशति-- 
सुहपरिणामो पुरणं अमुयो पाव त्ति भणियमण्णेसु । 
परिणामो एरणगदो दुक्खक्खयकारणं समये ॥१८१॥ 
शुभपरिशामः पुर्यमशमः पापमिति मणितमन्येषु । 
परिणामोऽ-न्यगतो दुःखच्षयकारणं समये ॥१८१। | 
दिविघस्तावत्परिणामः परद्रव्यप्रत्तः स्वद्रव्यप्रबृत्तरच । ततर परद्रव्य्रवृत्तः परोप- 
रक्तत्वादिशिष्टपरिणामः, स्वद्रव्यप्रवृत्तस्तु परानुपरक्तत्नादविरिष्टरपारणामः। तत्रोक्तौ 
द्वौ विशिष्टपरिणामस्य विशेषौ, चुभपरिणामोऽशुभपरिणामश्च | तज ॒पुण्यवृद््गलनन्ध- 
कारणत्वात्‌ शुभपरिणामः पुण्यं, पाप्पुद्गलनन्धकारएत्वादशुभप, रणामः पापम्‌ । अवि- 
शिष्टपरिणामस्य तु शुद्धत्वेन कत्वान्नास्त विशेषः । स वले संसारदुःखहेतुकमं पुद्गल कय- 
कारणत्वात्ससारदुःखहेतुकमंपुद्‌ग लक्षयाट्मको मोक्ष एव ॥१८६॥ | 
अब विशिष्ट परिणामे सेदको तथा भ्रविशिष्ट परिणामक) कारणम्‌ कायेका उपचार 
करके कायरूपसे वतलाते है-- 
अन्वयार्थः] अन्येषु ] परे प्रति [ शुम परिणामः ] शम परिणम्‌ [ पुण्यम्‌ ] पुण्य 
है, श्रीर्‌ [ ग्रमः ] अश्म परिणाम [ पापम्‌ ] पाप ह ५ इति भणितम्‌ ] एेसा का है, 
[ शनन्यगतः परि्िामः ] जो दसरेके प्रति परधर्मात्‌ नहीं है ेसा परिणाम [ समये ] समय 


- पर [ दुःखक्षयकारणम्‌ ] दुःख चयक कारण है । | 
॥ टीकाः प्रथम तो परिणाम दो ्रकारका है-परद्रन्यप्रषृत सनौर स्वद्रवयश्रबुत्त । इनमें 
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से परद्रन्यभ्रहृचपरिखाम पएरके दारा उपरक्र ( परे निमित्ते विकारी ) होनेसे चिश्िष्ट परि- ` 
णाम्‌ है, मौर स्व द्रव्यप्रदृत्त परिणाम परे द्वारा उपरस्त न होने अविशिष्ट परिणाम दहै 
उसमे विशिष्ट परिणामे पू्क्त दो भेद है-छमपरिणाम शरोर अश्चुम परिणाम । उनम, ` 
पुण्यसूप पुद्गले चंधका कारण होनेसे श॒भपरिणाम पुण्य है, चौर पारूप पुद्गले वथक्रा ` 
कारण होनेरे अश्म परिणाम पाप है । अविशिष्ट परिणाम तो शुद्ध होनेसे एक ३, इसलिये - ` 
उसके भेद नहीं है । बह (ब्रविशिषट परिणाम ) यथाकालल संसार दुःखे हेत॒भूत कमेपुद्गलके ` 
चयका कारण होनेसे ंसारदुःखका हेतुभूठ कमंपुद्गलका चयस्वसूप सोच ही ई \। १८१ !. 


५ [च 
श्री जयत्तेनाचायं कत-टीका 


क्य दरन्यरूपयुण्ठपापवन्धक्ताररत्वाच्छुनाञयुनपरिरानयोः पुष्यपापसंां शयुनाद्युनर हिर शुद्धो पथोगवरि रामस्य 
मोक्नक्ार रत्वं च कयव्तिः-- । | 

( शुहपरिखमो पुष्सं ) उव्यघुष्यवन्धकाररत्वाच्छुनपरिरामः पुण्यं मम्यते ( श्नसुहो पादत्ति नरिदं ) दस्य. 
पापदन्धकाररत्वाददयुलपरिरामः पपं भप्यते ? केषु दिष्येषु योऽप्तौ जुमाञ्ुमपरिरःमः 1 ( ग्रण्ठोसु ) निजश्ुदटात्मनः 
्ङ्ा्ारन्येषु श्ुनाञुनदहिदर व्येषु { परिरामो खष्णगतो ) परिणामो नान्यगतोऽनन्ययतः स्वस्वरूपस्य इत्यर्थः ! स 
इत्यतः शुद्धोपणोगलक्षणः परिणामः ( इक्डक्डयकारसं ) इःखक्षयकाररं दुःखलयानिघानमोक्षस्य कारसं (सिखिरे) 
सेखितः । क अखितः ? ( स्मये) परमागमे लन्धिकालि चा । । 

किच 1 भिष्याहष्टिलासादनमिशनगरुरस्यानत्रये तारतम्येनाञ्चुमपरिसामो वतीति युं सरितमस्ति, भरविरत- 
देशविरतप्मत्तसंयतसंनगुखल्यानजये तारतल्येन चुनपर्रिपमश्च सरितः, श्रप्रमत्तादिलीखकषायान्तयुरस्यनेषु 
तारतम्येन शुदधौप्योगोऽपि खितः ! नयविवक्षायां भिथ्यादृष्टयादिक्षीरकूषायान्तयुरस्यानेषु पुनरद्युदटनिश्ष्वयनयो 
जव्त्येव 1 ततरा्चुधनिक््वयमष्ये शुदधोपयोगः कयं लस्यत इति श्चिष्येरा पूर्वपक्े दते सति भत्युत्तरं दराति-वस्त्वेक्देश- 
परील्ला तावल्लयलक्षणं शुनाडुनयुदल्यालम्बनसुपयोगलक्षणं देति तेन काररोनाश्ुढानिश्चयमध्येऽपि श्ुदधप्त्मादलस्ब- 
नत्वपतु शुदघ्येयत्वात्‌ दयुदधस्ाष्त्त्त्वाच्च शुद्धापयोगपर्ििमो तन्यत इति नयलश्रभुपयगलक्षसं च ययासम्मवं चदश ` 
जतातत्यश । श्रत यो रागादिविकंल्पोपाधिरहितस्तमाविलक्षणएञुद्धोपयोयो ुक्तकाररः नरि: स श्ुदधात्मदरव्यलक्षर- 
इष्येयभूताच्छुडपारिरणसिकसावादभेदपघानटष्यर्भवकनयेनाभिन्नोऽपि सेदपरघानप्यायाथिकनयेन भिन्नः कस्पारिति 
चेद्‌ ? ्यमेक्देयनिरादररत्वेन कगयोपक्ञमिकखण्डज्लानन्यक्तिर्पः स च पारिरासिकः सकलादरररहितत्वेनाखष्डज्ञा- ` 
नन्यक्तिरूपः १ श्रयं तु स्राङ्ततन्तत्वेन विनडवरः, स उ अ्रनाद्यनन्तत्देनाविनश्वरः । यदि युनरेकान्तेनानिरो सचति तहि. . 
घटोत्पत्तौ मृन्पिष्डयिनः्ञवद्‌ घ्यानपर्यायविनःशे मोक्षे जते सति च्येयरूपपारिराामिकत्यापि वि. 
तत एव ज्ञष्यते सुदपारिणामिकनादो ध्येयल्पो नवति ध्यानमादनारूपो न जदति 1 र्त्मात्‌ ? ध्यानस्य टिनहवर- 
स्वादिति ११८९1 | | 

एवं रन्यबन्पकाररत्वयत्‌ सिस्यात्वरागादिदिकल्परूपो अावबन्ध एव नियेन बन्ध इति कथतसुश्यतया 

४ .“ ९ घतुर्यस्वलं गतस्‌ 1 । ५ ० 4, 


[ गाथा १८९१ । भरी जयसेनाचाये-कत टीको ४४७ 
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 --उत्थानिका--श्रागे कहते है कि द्रत्यरूप पुख्यं पाप बन्धका कारण होनेसे शुम श्रश्युभ परिणामोंको 
पुण्य पापक संज्ञा है तथा शम चरशमसे रहित शुद्धोपयो गमय परिणाम सोक्षका कारण दै- 

गाथा्णः--( अस्णेसु ) अपने आात्मासे अन्य द्रव्योमे (सुहपरिणामो ) शम रागरूप भाव (पुर्ण) 

द्रव्य पुए्यबन्धका कारण होनेसे भाव पुख्व है ( श्रसुहो ) ब अशुभ रागरूप भाव ( पावत्ति मणिं ) द्र्य 

पाप बन्धका कारण होनेसे भाव पाप कहा है तथा ( अणख्णगदो परिणामो ) अन्य द्रव्यमें नहीं स्मता 


हरा स्वस्वरूपस्थ शद्ध माव ( इुक्लस्लयकारणं ) संसारके दुःखोके छयक्रा कारण माव है एसा (समये) 
परमागममें का है । 


टीका्भः-- अपने शुदास्मासे भिन्न सवं शम व श्रश्म द्रव्य है । इन द्र्योके सम्बन्धमें रहता 
हृश्रा जो शुममाव है वह पुख्य है भौर जो अशुभभाव है वह पाप है तथा शुद्योपयोगरूप भाव मोक्तका 
कारण हनेसे शद भाव है रेखा परमागममे कदा है । अथवा ये भाव यथासंभव लव्धिकालमें होते है । 
विस्तार यह्‌ है कि मिथ्या, सासादन ओर मिश्र इन तीन गुणस्थानोमे तारतम्यसे रथात्‌ कमतीर, 
शशभ परिणाम दता है रेखा पहले कदा जा चु है । अविरत सम्यक्व, देशपिरत तथा प्रसत्तक्षयत इन 
तीन गुणस्थानोंमे तारतम्यसे शभ परिणाम कदा गया है । तथा अमत्त गुणस्थानसे त्तीएकरय नाम 
नारदं गुणस्थानतक तारतम्यसे शुद्धापयोग ही कहा गया है 1 तयकी पछ्पे्तासे मिथ्यादृष्टि गुणश्थानसे 
क्षीशकषोय तकके गुणस्थानोमे शरश निश्चय नय की होता है । इस अशु निश्चय नयक त्रिषयमें शदोप- 
योग कते भाप दोता है देखा पूर्॑पक्ष शिष्यने किया । उसका उत्तर देते हैः- वस्तु एक देशकी-परीत्ता य 
नयका लक्तण है । एम च्रशुभ व शुद्ध द्रन्यके ्रालस्बनरूप सावको शुभ, अशभ व शुड उपयोग क्दते है । 
यह उपयोगका लक्ञ ण हे । इस कारणसे अशं निश्चयनयके मध्यमे भौ शुद्धात्माका आलम्बन होनेसे व 
शद ध्येय होनेसे व शद्धका साधर होनेसे उपचार शद्धोपयोग परिणाम गत होता है । इस तरह नयका 
लक्षण च्मौर उपयोगका लक्षण यथासं ~व सवं जगह जानने योग्य है । यदी नो कोड रागादि विकल्पक 
उपाधि रहित समाधि लक्षणम शद्धोषयोगको मुक्तिका कारण कक्ष गया दै सो शतमा द्रव्य लक्तण 
जो ष्येयरूप शुद्ध पारिणामिक माव दै उसे अभेद प्रधान द्रनयारथिक नयसे अभिन्न होनेपर भी भधान 
परथायाथिक नयते भिन्न ह । इतका कारण यद्‌ है कि यह जो समाधिलक्तण शुद्धोपयोग दै बह एकदेश 
्ावस्ण रदित नेसे क्ञायोपशमिक खंड ज्ञानक व्यक्तरूप दै वथा वहं शुदधार्मारूप शद पारिणामिक 


भाव सर्वं ्रावरणसे रदित दोनेके कारणस अलंड ज्ञानकी व्यक्तरूप है । यह समाधिरूप भाव श्रादि व 
अन्त स।हत हानेसे नाशवान है, वद शुद्ध पारिणामिक माब दमनादि व अनंत होनेसे अविनाशी है । यदि 


एकातसे अभेद हो तो जैसे घटकी उत्पत्ति मे मिद्ीके पिंडके नाशकी तरह ध्यान पर्याये नाश होनेपर व 
मोदा अवस्थाऊे उलन्न होनेपर ध्येथरूप पारिणामिकका भी विनाश दोजायगा, सो पेष दै नद । मिद्टीके 
पिंडे जैवे घट श्नवस्थाकी अपक्त मेदं है मिद्धीको चपेच्चा अभेद दै से ध्यान प्यायसे ध्यय सावका 
अवसथाकी-अप्ा मेद॒ है जव कि शतम द्वयक अपेता अभेद द । ह ^ 
पारिणामिक भाव ध्येयरूप दै, ध्यान भावनारूप नद हे क्योकि ध्यान नाशवंत द 1 ५८९ ॥ 


[त 


४८ प्रवचनस†रं त [माया द्वद... 





ङ्क क 





भावार्भ-शुम राग यद्यपि पुश्य वंधका कार्ण दै तथापि वह शुभ राग व पुव मी्तका कार है । 
श्धूततमतो रायस्तपः शर्‌. तनिषन्धनः । सन्ध्याराय वाकस्य जन्तोरम्युद्याय सः ॥ ४२२ ॥ 
। [ च्रत्पानुश्चा्न ] | 
अथं-जिसने शज्ञान धकः दूर करदा है देसे जीवके तप॒ शास्तरादिकसंवधी रागमाव है ` 
सो क्ल्याणके उदय के लिये ही दे । जैसे सूर्यकी प्रसा +काल-संवंधी रक्तता रात्रि सवंधी अंधक्ारका नाश 
कर भकाशको कारण ह । त 
“लोहो सया पेजजं, तिर णताहरितयलोहयदो तस्याप्वर्यारामुप्पत्ति द्णादो | 
[जयधवल पु. ह घ्र. र] , 
अथै-लोम कथंचित्‌ पेऽज ( राग ) है, क्योकि रटनत्रयके खाधन विषयक लामसे स्वम जौर मोद 
की प्रापि देखी जाती हे ।॥ १८१॥ | । 
इस तरह द्रव्य न॑धका कारण होनेसे मिथ्यात्तव रागादि विकल्परूप माब वन्धं हौ निश्चयसे बन्ध 
है पेसे कथरकी युल्यतासे तन गाथान्रोक द्वारा चौथा स्थल समाप हा । 


अथ जोवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिदृत्तिसिद्धये स्वपरविभागं दशंयति- 
मणिदा पुढविप्यञहया जीविकामाध थावरा य तसा । 
अरणा ते जीवादौ जीवो वि य ते्िदौ अर्णो ॥१८२॥ 
भणिताः पृथि गीप्रषला जीवनिकाया अथ स्थावराश्च त्रसाः , 
अन्ये ते जीष।ज्जीवोऽपि च तेभ्योऽन्यः ॥१८२॥ । 
य एते परृथिवीप्रभृतयः षड.जीवनिकायास्वसस्थाव रमेदेनाभ्युपगम्यन्ते ते खल्वचेत- 
नत्वादन्ये जीवात्‌, जीवोऽपि च वेतनत्वादन्यस्तेभ्यः ! अचर षड जीवनिकायात्मनः परद्रन्य- 
मेक एवात्मा स्वद्रव्यम्‌ ॥१८२॥ , | 
अव, जीधकी स्वद्रन्यमे भ्दति रौर परद्रन्यसे निशततिफी पिद्िके सिये स्व परका 
विभाग बतलाति है ध "म _ 
अन्थयाथः-[ अथ ] व जो | पृथि शीपरषठलाः ] एृष्यौ शमादि, [ जीवनिकायाः ] .` 
जीवनि क्राय [ स्थावराः च त्रसाः] स्थाषर ओर बरं [भणिताः] करे गये हैः [ते] वे [जोषाद्‌ ` 
जीवसे (अन्ये) अन्य है, [च] शौर [ जीवः अपि ] जीव मी [ तेस्यः अन्यः ] उनसे अन्यं है | 
टीकाः--जो यह परथ्वी इत्यादि षट्‌ जीषनिकाय व्रसस्थायके मेदपूंक पाने. जते ` 
ह, ये वास्तवे अचेतनत्कै कारण जीवसे अन्थ है, जोर जोव मी चेतनत्वे कार्ण उनसे. 
अन्य है| यां `( यह कह। हे कि ) आर्पाकरे पट्‌ जीवनिकराय प्रदन्य है, एक आन्मा ही : 
स्वद्रव्य ह ! १८२ ॥ | ध ४. 


त „ _ १ { ४ 9 २ $ 
{ गाथा श८२-१८्३ | भरौ जयसेनाचायं तथा श्री अम्रतचन्दर सूरि कृत टीका ४४६ 


श्री जयपेनाचायं कृत-दीका 


भथ जीवस्य स्वद्रष्यपरवृत्तिपरदरन्यनिवृत्तिनिभित्तं षड्जीवनिकावैः सह्‌ मेदविशानं दक्षयति;-- 
( मरवा पुदचिष्पुहा ) मिताः परमागमे कथिताः पृथिवीप्रमुलाः । ते के । ( लीवरिकाया ) सीबतदहाः 
( भ्रथ ) श्रहो ! कथंता; ( थावरा यतेक्ना ) स्थावराश्च प्रसाः। ते च किविश्गिष्टाः। ( प्रण्णा ते ) भरे 
भिक्नास्ते । कस्मात्‌ ? ( जीवायो ) शुदबुद्धंकनोवस्वमावात्‌ ! ( जीवोवि य तेहिदो श्रश्सो ) जीवोऽपि च तेभ्योऽ्य 
इति | तथाहि -रड्धोत्को शेज्ञायकेकस्व मावपरमात्सतत्वभावनारहितेन जीवेन यदुपाजितं श्रसस्यावरनामकभं तदवथज- 
नितत्वादचेतमत्वाच्च तरसस्थावरजीवनिकायाः श्ुद्चतन्यस्वमावजीवाद्जतराः । जोवोऽपि च तेभ्यो विलक्षरत्वाद्धिन्न 
इति । श्रत्रैवं मेदविजाने जाते सति मोक्षा्णो जीवः स्वद्रनये प्रदृति परग्रव्ये निबत्ति च करोतीति आवायः ॥१८२॥ 
उत्थानिका--श्रागे इस जीवकी शपते आत्मदरन्यमे प्रञ्ति श्रौर परद्रन्योसे निशृत्तिके कारण चः 
रकार जीवका्योसे मेदविज्ञान दिखलाते हैः-- 
गाथा्थः--( पुढविप्पमहा ) प्रध्वीको शादि लेकर ( जीवनिकाया ) जीवोंफे समूह ( अध थावरा 
य तसा ) श्र्थात्‌ पृथ्वीका।यक शमादि पांच स्थावरं श्नौर द्ीन्दरियादि चरस (भिदा ) जों परमागसमे के 
गणए ह ( ते जोवादो श्रण्णा ) वे सब शुदधबुद एक जीवक स्वमावसे भिन्न हैँ । (जीवो बि य तेर्िदो श्रष्णो) 
तथा यह्‌ जीव भौ उनसे भिन्न है । 
` ठीकार्थः--टंकोत्कीणं ज्ञायक एक स्वमावरूप परमत्मतत्वकी भावनाको न पाकर इस जीवने जो 
त्रस या स्थावर नाम कमं बांधा है उसके उद्यसे उत्पन्न होनेके कारण श्रचेतन दोनेसे ये त्रस स्थावर जीवों 
के समूह शद्ध चैतन्य स्वभावधारी जीवसे भिन्न है । जीव भी उनसे विलक्तण षानेसे उनसे भिन्न है । यक्षं 
यह प्रयोजन है कि इस तरद्के भेद विज्ञान दो जानेपर मोक्ताशरौ जीव रपे निज ्ात्मद्रव्यमे वृत्ति रता 
-है श्रौर परद्रव्यसे च्रपनेको हटाता है ॥ १८ ॥ 
अथय जीवस्य स्वपरद्व्यप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन स्वपरविभागज्ञानाज्ञाने श्रवधारयतति- 


जो एवि जाणदि एवं परमष्पाणं सहावमप्ेञ्ज । 


कीरदि अज्मघसाणं अहं ममेदं ति मोहादौ ॥१८३॥ 
यो सैव जानात्येवं परमात्मानं स्वसावमासाध | 
कुरतेऽष्यवसान महं ममेदमिति सोदात्‌ ॥१८३॥ 
यौ हि नाम नैवं प्रतिनियतचेतनाचेतनत्वस्वभावेन जीवपुह्गलयोः स्वपरविभागं 
पदयत्ति स॒ एवाहमिदं ममेदमित्यात्मात्मी यत्वेन परद्रव्यमध्यवस्यति मोहान्नान्यः। भरतो 
जीवस्य परद्रव्यप्रबृत्तिनिमित्तं स्वपरपरिच्छेदाभावमात्रमेव सामध्य्स्द्रव्यप्रब्त्तिनिमिततं 
तदभावः ॥१८३॥ 
४ त 


४२० श्रेवेचनह्मर 


तथ 


| गाथा ६५३] 





व्‌, यह निश्चित करते है कि-जीषको स्वद्रन्यमे प्रृत्तिका निभि स्वपरङे विभाग 
का ज्ञान है, ओरौर्‌ परद्रव्यं प्रवृत्तिका निमित्त स्व-प्रफे विमागका अज्ञान हैः- 

अस्वयाथः- यः ] जो [ एवं ] इसप्रकार [ स्वमावम्‌ आसाद्य ] खभावको प्रप्त 
करके ( जीच-पुद् गलके स्वमावको निश्चित करके ) [ प्रम्‌ श्रारमानं ] परको श्रोर सश्मे 
[ न एव जानाति ] जानता हौ नही, [ मोहात्‌ ] वह मोहसे " अहम्‌ ] यह में ह, [इदं मम्‌] 
यह मेरा है" [ इति ] इस प्रकार [ अध्यवसानं ] अध्यवसान [ कुरुते ] करत। है । 

रीकाः--जो आत्मा इसप्रकार ( श्रपने-खपने ) निश्चित चेतनत्व ओर अचेतनत्वूप 
स्वभावे हारा जीव श्नौर पुद्गले स्व-परके विभागको नहीं देखता, बहो आत्मा "यह मर 
हं, यह मेरा है" इस ्रार मोदसे परदरव्यमे अपतेषनका श्रष्यवसान करता ह, दूसरा नहीं| 
इससे (यह निरिचत हुआ कि) जीवको परद्रव्यमे प्रदृचि का निमित्त स्वपरफे ज्ञानका अभाव- 
मात्रही है, शौर (कहे विनां मी ) सोमथ्यसे ( यह निश्चित हा कि ) स्वद्रन्यमे प्रदृत्तिका 
निभित्त उसका अमाव (स्व-परफे ज्ञाने माच का अमाव-स्वपरफ ज्ञानका सद्भाव) रै १८३ 


श्री जयसेनाचार्यं ऊत्-रीक्षा 


भर्थतदेव भेददिक्तानं प्रकारान्तरेण हञ्यति;- 


( जो खवि जारदि एवं ) यः कर्ता नव जानात्येवं पूर्वोक्तपरकारेणख । कं । ( परं ) षङ्जीदनिकायादिपर- 
द्रव्य ( भ्प्पाणं ) निर्सोषिपरमात्मदरव्यरूपं निजात्मानम्‌ । किंकृत्वा 1 ( सहावमासिज ) शुद्धोपयोगलक्षणनिजश्ुद. 
स्वमावमाशरित्य ( कीरदि श्रञ्छवसां ) स पुरुषः करोत्यष्यवसानं परिणामं 1 केन रूपेण ! ( प्रह ममेदत्ति ) श्रहं 
समेदमिति । ममकाराहंकारादिरहितपरमात्ममाचनाच्थुतो त्वा परद्रव्यं रागादिकमहमिति रेहादिक्ं मभेतिरूपेरा 1 
कस्मात्‌ ? (स्येह) मोकालीनत्वादिति । ततः स्वितमेतत्स्वपरभेदविज्ञानवेन स्वसंवेदनलानो जीवः स्वद्रव्य रि 
परद्रष्ये निर्बति करोतीति ११८३ 

एवं भेदनावनाक्यनभुख्यतया सूत्रदयेन पञ्चमस्यलं गतम्‌ 1 

उत्थानिकाः--्ागे इसी ही सेदविज्ञानको अन्य ररहसे ढ़ करते है 

गायाथः-( जो ) जो कोई ( सषटावं ) निज स्वभावको ( रासे ) आश्रय 
एव ) परको श्रौर श्रात्माको इस तरह भिन्न : (ण व जाणदि | नदीं वो 0 
# निमित्ते ( अद्‌, मभेदतति } भँ इस पर रूप हूः चा यह्‌ पर मेरा है देखा ( श्रऽ्मवसाणं कीरदि ) 
अध्यवसान करता हं | . 

टीकाथेः--जो कोई शद्धोपयोग लक्षण निज स्वभावको ्राश्चय करक पूर्ने कदे ममाय चः जाय . 
के जीव समृहादि परद्न्योको श्नौर निरवोष परमाठनद्रनयस्वरूप निज श्चात्माको भिन्न र नहीं जानता है वहं 
, ममङार्‌ च अकार आदिते रदित भरमास्माको मावनाते रहित सोदॐे अथीन होकर यह परिणाम क्या 


गाथा १८४ ] श्रो श्रमृतवचन्द्र सूरि छरुत टीका ४५१ 





करना है क्रि मँ रागादि परद्रन्यरूप हू या यदं शरीरादि मेरा है इससे यह सिदध इचा कि इसं तर्के स्व॑- 
परके मेद विज्ञानके बलसे स्वसंवेदन ज्ञानी जीव अपने श्यात्म-्रत्यमे प्रीति करता है च्यौर परदरन्यसे निवृत्ति 
करता है | ९८६ ॥ । 

इस तर इ भेदभावनाके कथनकी सुख्यता.करके दो सुर्रोमे पांचमा स्थल पूणं हृच्रा । 


्रथात्मनः कि कर्मेति निरूपयत्ति- 


कुष्वं सभावमादा इवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स । 
पोरगलदञ्मयाणं ए दु कता सम मावाणं ॥ १८९ 
कुरच्‌ स्वमावमात्मा पचति हि कर्ता स्वकस्य भावस्य | 
पद्‌ गलदरन्यमयानां न तु र्ता सवेमाव्ानाम्‌ ॥१८४॥ 
आत्मा हि तावस्स्वं भावं करोत्ति तस्य स्वधमेत्वादात्मनस्तथाभवनशक्तिसंभवेना- 
वदयमेव कार्यत्वात्‌ । स तं च स्वतन्त्रः कुर्वाणस्तस्य कर्तावरयं स्थात्‌, क्रियमाणद्चातमना 
स्वो भावस्तेनाप्यत्वात्तस्य कर्मावश्यं स्यात्‌ । एवमात्मनः स्वपरिणामः कम न स्वात्मा 
पुद्गलस्य भावान्‌ करोति तेषां परधमत्वादात्मनस्तथाभवन शक्यस भवेनाकाथत्वात्‌ स 
तानदकर्वाणो तेषां कर्ता स्यात्‌ भअक्रियमााश्चान्मना ते न तस्य कम स्यु; । एवमात्मनः 
पुदूगलपरिणामो न कमं ॥१८५] 
ञव यह निरूपण करते है फि श्ात्माका कमं क्या है-- . 
अन्वयार्थः स्वमावं वन्‌ ] श्रपने माप्रको करता हआ [ ्रात्ा ] आत्मा ५ 
बास्तवमे [ खकस्य भावस्य ] अपने मावा [ क्त मबति ] कतौ दै, [ त ] परन्तु [ष्‌ 
गलद्रव्यमयानां सर्व-मावानां ] पृदूगलद्रन्यमय सवं सागोका [ कर्ता न ] करता नहीं है। 
च टीकाः प्रथम तो श्रात्मां दास्तवमें स्व , श्रपने ) भावो करता है क्योकि वह (भाव) 
डस आत्माकषा स्व घमं है । आतमा उसर्ूप होनेकी ( परिणमित शनेकी ) शक्ति ह 
से वह ( भाघ) श्मवश्यमेव आत्पाका काय है ( इस प्रकार ) पहं (आत्मा) उसे (स्वभवरको) 
स्वतत्रतया करता हृश्मा उक्षा कर्ता अवश्य है, मीर स्व भाव आत्मके दारा 6 
हुश्रा आत्मा कै दार) प्राप्य होनेसे अवश्य ही आत्माका कमं है । इस प्रकार स्वपरं 
` श्रात्माका कभ है। । ह , आत 
परन्तु, आत्मा पुद्गलके मरको नहीं करता, थोक वे पर ९ | त 
रूप (परिणत) दोनेकी शक्ति न दोनेसे, वे भारमाक काय नह है| (इस (र 


४५२ भ्रवचनतार [ गाथा{८४-१८४ ] 
षो 1 ये न 


उन्हं न करता हमा उनका कर्ता नहीं होता, ओर वे आत्माके दाग न किये जाते इये उसके 
कम नहीं ह । इष प्रकार पुद्गलपरिणाम्‌ आत्मा कमं नीं है || १८४ ॥ 


श्री जयततेनाचायं कत-रीक्रा 


श्रथात्मनो निश्चयेन रागादिस्वपरिखाम एव कमं न च द्रष्यकर्मेति प्ररूपयतिः-- 

( एव्वं सहावं ) कुर्षम्स्वभावम्‌, धत्र स्वभादशञम्देन यदपि, शुढनिश्चयेन श्रुखबुदधकस्वमावो मण्यते, तथ्वापि 
कमंबन्धध्रसतावे र{गादिणरि रासोऽप्प्यशुड निष््चयेन स्वभानो भप्यते 1 तं रवमावं कुवन्‌ । स कः । (श्राया } प्रान्मा 
( हृवदि हि कत्ता ) फर्ता मवति हि रफुटम्‌ 1 कस्य ? ( सगस्त्त॒मावर्स ) स्वकीयचिद्र. पस्वमावस्य रागादिपरिरा- 
मस्य तदेव तस्य रागादिपरिणामरूपं निश्चयेन माषकमं मण्यते । कस्मात्‌ । तप्तापःपिण्डवत्तनात्मना प्राप्यत्वाद्कुष्या- 
प्यत्वादिति ! (पुम्गलदन्वमयाशं रा दु कत्ता सञ्वमावां ) चिद्र.पात्मनो चिलक्षरानां पुदरगलद्रव्यमयानां न तु कर्ता 
सवं भावानां ज्ञानावरणादिद्रव्यकभपर्थायारामिति। ततो ज्ञायते जीवस्य रागादिस्वपरिराम एव कमं तस्दवस 
कत्तंति ४१८४॥ 

उत्थातिदा-्मागे कहते हैँ कि श्नात्मा श्रपने ही परिणामोका कत है, द्रव्य कर्मोका क्ता नही 
है-चशड निश्चयसे रागादि भावोंका व शुद्ध निश्चयसे शुद्ध वीतराग भावका कर्ता हैः-- 

गाथा्थः-( आादा ) श्रात्मा ( सभावं छठ ) श्रपने भावको करता हृश्रा ( सगस्पं भावस ) 
श्रपने भावका ( दि ) दी (कत्ता हवदि ) कर्ता होता है । (पोर्गलद्न््रमयाणं संन्वभावाणं) पुदू गल द्रव्य 
से बनी हृद सवं श्रवस्थाश्रोंका (ण दु कत्ता ) तो कत्ता नं है । 

टीकाभेः--स्वमावर शब्द॑से ययि श्‌ द निश्चग्रनयसे श दवुद्ध ए स्वभाव टी कदा जाता है तथापि र्हा 
स्वभाव शब्दसे कर्मवन्धके प्रस्तावमें श्चशुदध निश्वयनथते रागादि परिणामे भी स्वभाव कहते दँ । यह 
श्रात्मा इस तरह श्रपने भावको करता हृच्रा च्रपने ही चिद्रप स्वां रूप रागादि पर्णिका ही प्रगटपने 
कत है श्नौर वह रागादि परिणाम निश्चयसे उसका भावकम कहा जाता है । जैसे गम॑ लोहिमे उष्णता 
व्याप है वेले आत्मा उन रागादि भावोमे उप्त होजाता है । तथा चैन्धरूपसे विलक्षण पुद्गल द्रन्यमद 
सच भार्वोका-ज्ञानावरणीय श्चादि कमेक पर्यायोका तो यहं चात्मा कमी भी कता होता नषा । इससे जाना 
जाता है कि रागादि अपना परिणाम ही कमह जिका दी यह जोव क्व है ॥ १८४ ॥ 

भावं -्री नेमिवंद्रसिद्धातचक्रवर्तनि भी द्रन्यसंग्रहमे जीवका कर्तापना इष तरह बताया है-- 

पुर्लकम्भाद्‌ णं कत्ता वदहारदो इ शिच्चयदो । बेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्मावारुं ॥ 


यह श्रासमा व्यवहारनयसे ज्ञानावरणीय श्रादि पौद्गलिक कर्मोका कर्ता है परन्तु अशुद् निश्चयसे 
रागादिभावोंका कत है ्ौर शुढ निश्वयनयसे यह शुद्ध चेतनभावोंका कर्ती है ॥ १०४ ॥ ४ 


अथ कथमात्मनः पृद्गलपरिणामो न कमं स्यादिति संदेहमपनुदति-- 


गेग्हदि णेव ए मु चदि फरेदि ए हि पोग्गलाणि कम्माणि । 
जीवो पुर्गलमज्भे बह्एणवि सम्बकालेसु ॥१८५॥ 


मा घ वि [+ (4 “ 
[ माथा ६८५ ] | भरी छभूृतचन्द्र सुरि तथा श्रौ जयसेनावा्यं कृत टोका ४५३ 





जीवः पुट्गलमष्ये दतेमानोऽपि सर्वकालेषु ॥१८१॥ 

न खल्वात्मनः पुद्गलपरिणामः कमे परद्रव्योपादानहानशुन्यत्वात्‌, यो हि यस्य 
परिणमयिता दष्टः स न तदृपादानहानशरन्यो दष्टः, यथागिनिरयःपिण्डस्य | आत्मा तु तुल्य- 
होत्रव्तिस्वेऽयि परदरव्योपादानहानशुस्य एव । ततो न स पुद्गलानां ` कमेभावेन परिणम- 
यिता स्थात्‌ ॥१८५॥ 

अव. इस मदेघको दूर करते है कि पुद्गल परिणाम आत्माका कम क्वो नदीं है १ :- 

अ्न्वयाथः--[ जीवः ] जीव [ सर्वकाेषु ] सर्वं कालम (सदा) [ पुद्गलमप्य चते 
मानः रपि ] पुद्गलके स्ये रहत इमा मी [ पुद्गलानि कर्माणि ] पौद्गल्िक केकि 
[ हि ] बास्तथमे [ गृह्णति न एव ] न तो ग्रहण करता है, [ न शर चति ]न छोडता है भौर 
[ न करोति ] न श्रता है। 

रीका--बास्त्रमे पुद्गलपरिणम आस्माका क्म नहीं है, क्योकि वह परद्रनयके ग्रह 
व्यागर रहत है । जो जिसके) परिर मन करानेर ला देखा जाता है बह उसके ग्रहण-त्यागसे 
रहित नदीं देखा जाना, जैते-ग्रगनि लदेके गोलेके ग्रहण व्यागसे रहित होती है । त्सा तो 
तन्य चेतरे श्वता हृशरा भी ( पगद्रव्यके साथ ण्क देतरागाही होने पर भी) परद्वनय रहण 
त्यामसे रहित शी है इसक्िये वह पुद्गललोको कमभावरूप परिणमित करानि ला नहीं है १८५ 


श्रौ जयसेनाचार्यं कत-टीका 


प्रथारमनः कथं दरव्यकेरूपपरिणामः कमं न स्थादिति प्रहनसमाघानं श्दातिः- । 
( गेष्हदि रैव श प्रु ्दि फरेदि ण हि पुम्गलाशि कम्माणि जीवो } यथा निदिकत्यस्षमाधिरतः परमभुनिः 
परमावं न गृह्ाति न भुल्चतिनवच फरोत्युपादानरूपेख लोहपिष्डो वाग्नि तथायमात्मा न च गृष्टि न च भुरि 
न च करोध्युपादानरूपेश धु्गसकर्माणीति 1 कि रवं्नपि ? ( पुष्णलमज्के दषटण्रवि सध्वकालिसु ) क्षोरन्यायेन पृद- 
गलमभ्ये वत्तं मानोऽपि सवेकातेषु । भ्रनेन फिमुवतं मवति-यथा सिद्धो सगवानु पु गलम्ये वत्तं मानोऽपि परदन्यग्रह- 

` णमोशनकर्णारहितस्तया शुटनिश्ययेन कक्तिरूपेण संसारी जीवोऽपीति मावाधेः 1 र०्दी 
` उत्थासिका--शनागे हस प्रश्ले होनेपर कि श्रात्माऊे करसं तरदं द्रम्य क्मका परिणसनरूपौ कमे 
नही" होता है, श्राचायं संमाधान करते हैः-- ४ 

गाथार्थः-( जीवो ) यह जीव ( पोरगलमर्मे ) युट्‌ गलोके मध्यमे ( सन्वफाुले ) सवं कालो 
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मे ( चहृरणएवि ) रहता हृद्या भी ( पोग्गलाणि कम्माणि ) पुद्‌गलमई कर्मक ( शेव गेरि ) नतो 
ग्रहण कर्ता है ( श सु चद ) न छोडताहै (णहि करेदि) चौर न करत है। 

टीका्थं;--यह जीव सवं कालोमे दूध पानोकी तरह पुद्‌गलके नीचमे वतमान है तो भ जैस निर्वि- 
कल्प समाधिम रतत परम मुनि परभावको नं ग्रहण करते, न छोडते, न करते श्रथत्रा जसे लोहेका गोला 
उपादान रूपसे अग्निको ग्रहण करता, छोडता व करता नदी! द तैसे यद आत्मा उपादान सूपसे पुद्‌ गन्त 
मई कर्मकरो न तो भण करता है, न छोड़ता है, न करता है ! इससे यह कटा गया किं जैसे सिद्ध भगवान 
पुद्गलके मध्यमे रहते हृष्ट भी परद्रव्यके ग्रहण त्यजन व करनके व्यापारसे रदित है तैसे टी शुद्ध निश्चय. 
नयसे स्वमावकी ऋअपेक्ता संसारी जीव भी प्रहरण त्यागादि नहीं करते हे ॥ १८४ ॥ 

स्रथात्मनः कृतस्तहि पुदूलगकमेभिरूपादानं हानं चेति निरूपयत्ति- 


स इदाणि कत्ता सं सगपरिणामस्स ‡ दव्वजादस्स । 
आदीयदे कदाई विमुचदे कम्मधूलीहिं ॥१८६॥ 
स इदानीं कठ सन्‌ स्वकूपरिणामस्य द्रन्यजातस्य । 
आदीयते कद विदवियुच्यते कर्मपूकतिभिः ॥१८६॥ 

सोऽयमात्मा परद्रग्योपादानहाननून्योऽपि सांप्रतं संसारावस्थाययां निमित्तमातरीकर 
तपरद्रव्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य द्रभ्यत्वभरतत्वात्केवलस्य कलयन्‌ कतृ त्वं तदेव 
तस्य स्वपरिणामं निमित्तमात्रीकृत्योपात्तकमंपरिणामाभिः पुद्गलधूलिभिविरिष्टषवगाह- 
रूपेणोपादीयते कदाचिन्मुच्यते च ॥१८६॥! 

तव फिर ( यदि आत्मा पुदूगलोको करूप परिमित नहीं करता ) तो आत्मा 
किस प्रकार पुद्गल कमेकि दारा प्रहण भ्या जाता है नौर डोडा जाता है १९ इसका 
निरूपण करते ईै-- 

अन्वयाथेः-[ सः ] चह (आास्मा } [ इदानीं ] चमी ( संसाराषस्थामें ) [द्रव्यना- 
तस्य ] द्रन्यसे (आतपद्रन्यसे) उत्पन्न हीनेवाले [ स्वकपरिख।मस्य ] (अशुद्ध ) स्वपरिणाम 
का [ कता सन्‌ ] कर्ता होता ह्या [ क्॑पुल्लिभिः } करमरनसे [ ्रादयते ] ग्रहण करिया जाता 
है, ओर [कदाचित्‌ विश्ुच्यते ] कदाचित छोड़ा जाता ह 

टीकाः--वह यह श्रात्मा पर द्रन्यक ग्रहण-त्पागसे रहित होता हुश्रा मी, अभो संसारा 

वस्थामे, परद्रन्यपरिणामको निसित्तमात्न करते हुये, द्रन्यत्वभूत ( द्रव्यकूप, द्रन्यसे उत्पन्न ) 
दोनेसे केवत अपने परिणासमात्रके शतृ. त्वफा अनुव करता हुश्रा, उसके इसी स्वपरिणामको 
निमिततमात्र फरक कर्मपरिणामको प्राप्त होती हई पुद्गलरजके द्वारा विशिष्ट भ्रवभाहरूपसे 
गरदण किया जाता हे ओर्‌ कदाचित्‌ छोड़ा जाता है ॥ १८६ ॥ 


ॐ 


[ साधौ १८६१८०७] श्री 


जयसेनाच येत टी 


पि 





प्रथ यदयमात्मा पुदुगलकमं न करोति न च भुल्चति ताह बन्वः फयं तहि मोक्षोऽपि कंयमितिप्रष्ने भव्युत्तरं 
बवाति;-- 

( स हृदाणीं कत्ता सं ) स इवानौं कर्ता सन स पु्वोक्तलक्षणा श्रात्मा हदानीं कोऽथः एवं पूर्वोक्तनेयविभागेन 
कर्ता सन । कस्य ? ( सगपरिणामस्स ) निविकारनित्यानभ्वेकलक्षखपरमसुखामृतव्यक्तिरूपकायं तमयसारसाघकनि. 
श्चयरत्नश्रयात्मककारणसमयसारविलक्षरस्य भिथ्यात्व रागादिविभावरूपस्य स्वकीयपरिरामस्य । पुनरपि कि विहि. 
ष्टस्य ? ( दन्बजादस्स ) स्वफीयातमब्रन्योपादानकारणजातस्य । (श्रादीयदे कदाई कम्मधरुलीहि ) भ्रादीयते शध्यते । 
काभिः ? कमेधूलिभिः कतं मूताभिः कदाचिपपर्वोक्तविभावपरिणामकलि 1 न केवलमादीयते ( विमद ) धिषेषेश 

मुच्यते त्यज्यते ताभिः फ्मधूलिभिः कदाचिद्परवोक्तकारणसमयसारपरिएतिकालि । एतावता फिमुक्तं भवति-प्र्चुढप- 

रिरामेन बध्यते शयुद्धपरिरामेन सुच्यत इति ॥ १८६१ 

उत्थानिका--्ागे शिष्यने प्रश्न किया कि जब यह श्रात्मा पौदग्लिक कर्मको नीं करता है, न 
न २ है तव इसके बन्ध कैसे टोता है तथा मोक्त मो कसे होता है १ इसके समाधानमें ्राचाये उत्तर 
देते ह-- 

गाथार्थः -इदारिं } भव इसं संघार अवस्थामे अुद्नयसे ( स ) वद आत्मा ( देन्वजादस्स 
सगपरिणामस्ख ) श्रषने ही आत्मद्रव्यसे उत्पन्त श्रपने ही परिणामका ( कत्ता सं ) कता होता हश्रा 
८ कदाई ) कमी तो ८ कम्मधूलीहिं ) कर्मरूप धूलसे ( आदीयदे ) वंध जाता है व कभी ( विमुच्षदे ) 
चट जाता है! 

दीका्भः--वह पूर्वोक्त संसारी नात्मा अरव वतमानं इस तरद पूर्वोक्त नय विभागसे अर्थात्‌ 
श्रश॒द्ध नयसे निर्विकार नित्यानन्दमई एक लक्तषणरूप परमयुखाशृतकी प्रगटतामदे कायं समयसारको साधते 
वाले निश्वयरत्नत्रयमय कारण समयसारसे विलक्तण मिथ्यात्व च रागादि विभावरूप अपने ही अत्मद्रन्यरूप 
उपादान कारणसे उत्पन्न छषने परिणामका कर्तां होता हा पूर्वोक्त विमाव परिणामके समयमे कमेरूपी 
धूलसे व॑ध जाता है । श्मौर जब कमी पूर्वोक्त कारण संमयस्रार की परिणतिमें परिणमन करता है तब 
. उन्ही' करमकी रजोंसे बिशेष करके चूटता है । इससे यह कहा गया कि यद जीव अशुद्ध परिणामोंसे बंधता 
हे तथा च्यु परिणामोंसे युक्त ्ेता दै ॥ १८६ ॥ 


श्रथ किते पुदूगलकर्मंणां वैचित्यमिति निरूपयति-- 
परिणएमदि जदा अप्पा सुहम्डि अमुहम्डि रागदोसजुदो । 
तं पविसदि कम्परयं णाणाव्रणादिभविहिं ॥१८७॥ 
` ` ` परिणमति यदात्मा शमेऽ्मे रागदेषयुतः । , 
प्रविशति कर्मरजो ज्ञानाप्ररणादिंभाविः ॥१८७॥ 


६५६ । भर॑वचनसारं | [मायात ¶2 





भ्रस्ति खल्वात्मनः. शुभाशुभपरिणामकाले स्वयमेव समूपात्तवे चित्यकर्मपुदृगंलप- ` 
रिणामः नवघनाम्बुनो भरूभिसंयोगपरिणामकाले समुपात्तवेचिन्यान्युद्गलपरिणामवत्‌ ! .. 
तथाहि--यथा यदा नवघनम्बुभरूमिसंयोगेन परिणमति तदन्ये पुद्गलाः स्वयमेव समुपात्त- 
वैचिन्यैः शाद्रलशिलीरध्र शक्रगोपादिभावंः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा -रागद्रेषवशीकृतः. 
शुभाद्युभभावेन परिणमति तदा अन्ये योगद्वारेण प्रविशन्त. कर्मपृद्गलाः स्वयमेव समुपा-' 
त्वं चिच्येज्ञानावरणादिभावेः परिणमन्ते । प्रतः स्वभावहृतं कमणां वेचिच्यं न पुनरा : 
त्मङकतम्‌ ॥१८७॥ । 
ञव पुद्गल कर्मोकी तिचित्रता ( ज्ञानावरण, दशनाबरणदिरूप -श्नकप्रकाग्ता-) है, ` 
इका निरूपण करते हैँ ह 
अन्वयाथः--[ यदा ] जब [ रागदेषयुतः ] रगदधषयुक्त' [ आत्मा ] आत्मा 
[ शमे अशमे ] शम ओर अशुभ मर्वोमें [ परिणमति ] परिशमित होता है, तत्र [ कमैरजः] 
कमेरज [ज्ञानावंरणादिभवेः] ज्ञानाप्ररणादिरूपसे [ तं ] उपे [ प्रविशति ] प्रवेश करती है। . 
टीकाः--जेसे नधमेषजलके भूमिसंयोगरूप परिणामक समय अन्य पुदृगलपरिणाम ख- 
यमेष वेचित्परको प्राप्त होते है, उग्रप्रकार भात्माके शुभाशुभ परिशिमके समय कमेपुदृगलष- 
रिणाप वास्तवे स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त होते है बह इपप्रकार है फि-जेसे, जब नयां ` 
मेष न्त भूमिसंयोगरूप परिशणमित होता है तव अरन्य पद्गल स्पयमे र विचित्रताको प्राप्न हरि~ 
याली इङ्रणत्ता (खत्ता), श्रौर इन्द्रगोप (चातुर्मास उरपन्न लाल कौड़ां) आ्रादि शूप परिणमित ` 
होता है, इसीपरकार जवं यह त्मा राग द ष्के वशीभूत होता हुमा शुमाशममाबसूप परि- ` 
शित होना हे तव ॒श्रन्य, योगद्वारोसे प्रविष्ट होते हुये, क्मपद्गल स्वयमेव मिरचित्रताङ्घा - . 
प्राप्त ज्ञानाबरणादि भावरूप परिणमित होते है । 
इससे ( यई निरिचत हुत्रा कि) कर्मोकी विचित्रता ( विविधता ) का होना पुद्मल- . 
स्वभावकृत है, किन्तु आत्मदत नहीं । १८७॥  , 


श्री जयपेनाचाय--कत टीका 


भष यथः द्रभ्यकर्मालि निश्चयेन स्वयतेवोस्पद्न्ते तथा ज्ञानावररादिविविश्रमेदश्ूपेणापि स्वयमेषं परिभ" . ¦ 
स्तीति कथयति; 


छ ( परिलमदि जदा पव्या ) परिणमति यदारमा समस्तवुमादशुमवरम्यदिषये परमोपेक्षालक्षलं शुढोपयोगपः 
पिरललनं मुकवा वदोयमःत्ना पत्त्तभति 1 भद 7 1 सुहस्त भुन्‌ ) कन्यसे : भा प्ति 1 कन्यला सभु 1 


[ गाथा १८६७-१] शी जयसेनोचायै-त दीको 
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( रागदोग्डुदो ) रागदर षयुक्तः परिणत इत्यर्थः । ( तं पविसदि कम्मरयं ) तदा काले तत्मसिद्ध क्रः प्रविशति । 
कः कृत्वा ? ( णाणावरणाडिमावेहि ) ूमेमेधनलसंयोगे सति यथाऽन्ये पुद्गलाः स्वयमेव हुरितपल्लवादिमावैः परि- 
रामास्ति तथा स्वयमेव नानभिद रितम लोत्तरभकृतिरूपन्ञानावरशणादिभावंः पर्याय॑रिति । ततो ज्ञायते लानावर- 
रादिकमेणामरत्पत्तिः स्वथृता तथा भूलोत्तरप्रकृतिरूपर्वविज्यमपि, न च जीवङ्तमिति १९१८७॥ 
उत्थानिका--च्रागे कते है फि जसे द्र्यकमं निश्चय नयसे स्वयं दी उत्यन्न होते है वैसे वे स्वयं 
ही ज्ञानावरणादि विचित्ररूपसे परिणमन करत है- 
गाथाथः--( जदा ) जब ( रागदासजुदे ) रागद्रष सित श्रप्पा ) नात्मा ( सुहम्मि श्रसुहम्मि ) ` 

शुभ या ्ञ्युम भावमें ( परिणमदि ) परिण्मन करता है तव (कम्मरयं ) कमंरूपी रज स्वयं ( णाण- 
चरणादिमावेरहिं ) ज्ञानावरणादिकी पर्यायोँख ( पविसदि ) जीवम प्रचेश कर जादी है । 

टीकार्थ--जञब यह राग दं परमे परिणमता हृश्रा ्ात्मा स्वं शुभ तथा श्रशुम द्रव्यमें परम उपेता 
के लक्तणरूप शुडोपयोग परिणासको छौडकर शभ परिणाममें या अशुभ परिणामे परिणमन करता है 
उसी समयमे, जैसे भूमिके पुगल मेघज्ञलके संयोगको पाकर चाप ष्ठो हरी घाम चादि श्नवस्था मे परि- 
एमन करत है, इसा तरह कमेपुद्‌गलरूपी रज नानाभेदको धरनेवाल्ते ज्ञानावरणादि मूल तथा उत्तर प्रद. 
तियो की पयायोमें स्वयं परिणमन करती है । इससे जाना जाता है कि ( उपादानकी श्रपेन्ञा) ज्ञानावरणादि 
कर्मोकी उत्पत्ति उन्ही द्वारा होती है दथा उनमें मूल वब उत्तर प्रछृतिर्योको विचित्रता भी उन्दी कृत है, 
जीवत नदी" है ॥ १८५ ॥ 

प्रथ पूरवोक्तन्ञानावरणाविप्रङतीनां जघन्योर्कृ्टानुमागस्वरूपं प्रतिपादयतिः-- 


चुहपयडी विसोही तिव्वो श्रघुहार संङिलेसम्मि । नरिवरीदो दु जहरसो चणुभागो सव्पयडीरं 


शुभरकृतीनां श्रिद्धथ) तीनो श्र्ुानां सव्लेशे । पीतास्तु जघन्यो श्रनुमागो सवे ¶कतीनां ॥॥१८०-१॥ 
( श्रशुभागो ) भ्रनुमागः फलदानशक्तिविशेषः सषतीति क्रियाघ्याटारः । कथंभरतो मवति ? ( तिच्ो ) दत्रः 
कष्टः परमामूतसमानः । कासां सम्बन्धौ । ( सुहपयडीखं ) सद घाविद्युनप्रहृतीनाम्‌ । कया कारणाशरुतया ? 
( धिसोही ) तीत्रधर्मानुरागरूपविद्ुढच। ( ध्षुहाए संकितिसम्मि ) भसद्वेवाधशुमप्र्ठतीनां तु भिष्यार्वारिरूपतीन्न- 
संश्लेक्चे सति तीत्नो हालाहलविषसहको मवति । ( विवरीदो इ जहण्णो ) विपरीतस्तु जधन्यो शुडनिम्बरूपो मवति 1 
जघन्यपिश्वुद््ा जघन्यसंक्लेशेन च मध्यमविञुद्धया मध्यमसंव्लेशषेन तु छुमाशरुमप्रङृतीनां खण्डक रारणः काञ्च रविषस्य- 
पश्चेति ! एवंविधो जघन्यमध्यमोलकृष्टरूपोऽनुमावः कासां सम्बन्धौ मवत्ति ? ( सष्वपयडीरं ) भूलोत्तरप्रकृतिरहितनि- 
जपरमातन्देकस्वमावलष णत्वं प्रकारोपादेयभ्ुतपरमारमदरव्यादुिक्नानां हियसूतानां सवं मुलोत्तरकरमेप्रकृतीनासिति कमं. 
क्तिस्वरूपं जाप्तव्यष्‌ ॥१८७॥ 
` उत्यानिक्ा--श्नागे पूर्वमे कही ह ई ज्ञानाप्ररणादि भ्रहृतियोंफा जघन्य उक्ृष्ट अुभागका स्वरूप 
घताते ईै-- । , । 
गाथायंः--( सुहपयडीण ) शम प्रहृतियोंका ( अणुमागो ) भ्तुभाग ( सो ) बिशद्धमाबते " 
शय 


। १ | गायां १८०१८ ] ~, 


य गः शव शकककव्ककरयककनन्कि 
त्‌ 4 4 + त 





( च्सुदवाणए ) अशुभ प्ङ्तियोका (संकिलेखस्मि) संकलेश भावसे ( तिव्वो ) तीत्र होता हे, (िवरीदो ङु) ` 
परन्तु इसके विपरीत ह्ोमेपर ( खञ्वपयडीरं ) सषु भ्रकृतिग्योका ( जदहस्णो ) जचःय. होता है । । ५ । 

विरोषाथः- फल देनेकी शक्ति विशेषको श्रलुमाग कहते ह । तीन्र धरमाुरागरूप विशुद भावस , 
सातावेहनीय श्चादि शुभ कमं प्रकृतियोका अचुमाग परम श्रभृतफे समान उक्छृष्ट पडता है तथा मिथ्यात्त ¦ 
ञरादिरूप क्लेश भावसे असाता वेदनीय श्रादि अशम शछृतिथोंका अनुभाग हालाहल विषके समान तत्र. 
पडता ह ! तथा जघन्य चिशुद्धिसे ब मध्यम जशुदधिते शुभ अ्कृतियोंका च्ननुभाग जघन्य या मध्यम पड़ता ¦ 
हे अर्थात्‌ गुड, साड, शकैरारूप पडता है । वैसे ही जघन्य य। मध्यम संक्लेशते अशम प्रकृतियोकां अरु 
भाग नीस, कांजीर विषरूप जघन्य या मध्यम पड़ता है ! इस तरद मल उत्तर प्रकृतियोंसे गद्ित निन पर- 
सानंदमदई एक स्वभावरूम तथा सव प्रकार उपादेय भूत परमास्मद्रव्यसे भिन्न रौर त्यागने योग्य सवं .. 
सूल र उत्तर प्रकृतियोसे जघन्य मध्यम उक्छृष्ट अलुभागको अथात्‌ कर्मको शक्तिके विरोषकों जानना ` 
हिये ॥ १८७ । १ ॥ | | 


अथैक एव आस्मा बन्ध इति विभावयति- 


सपदेषो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोेहिं । 
कृम्मरजेहिं सिलिद्ो बंधो त्ति परूविदो समये ॥९८२८॥ 
सपरदेशः स आत्मा कपायितो मोहरागदषैः | 
कमेरनोपिः रिलष्टो बन्ध इति प्ररुपिततः समये ॥१८८॥ | 
यथात्र सप्रदेशत्वे सति लोध्रादिभिः कषायितत्वात्‌ मल्निष्ठरङ्खादिभिरपद्िल- ` 
ष्टमेकं रक्तं ष्टं वासः, तथात्मापि सप्रदेशत्वे सति काले मोहरागद्ेषैः कथायितत्वात्‌ 
कमं रजोभिरुपरिलण्ट एको बन्धो द्रष्टव्यः शुदधद्रव्य विषयत्वा्िश्चयस्य ॥१८८॥ ` ४ 
श्रव यह समते है फि अकेला आत्मा ही वंध है-- ` | 
अन्वयाथः-- सप्रदेशः ] प्रदेशयुक्त [सः रात्रा ] वह आत्मा| समये | भ यथाकाल 
[ मोह्ागदधषः ] मोह-राग-दरेषके दवारा [ कयायितः ] कषायिर होनेसे [ कर्मरजोभिः रिलषट] ` 
कर्मरजसे शिम या बद्ध हतां हुता [ वधः इति प्ररूषिनः ] -चंष कहा गयाहै! =. ` 
टीक्षाः--जैसे जगतमे सप्रदेशन्व होते हये वस्र लोध-किट शरी आदिसे कषायित (कतल) . 
होनेसे संजीरादिके रभते संबद्ध होता ह्या अकेला ही रंगा हरा देखा जाता है इसी अकार ` 
सप्रदेशख हते हुये आत्मा मी यथाकालल मोह राग देषके दारा कषायिह (मलिन-रंगा - ` 


हा ) होनेसे कम॑रजके दारा रिलष्ट होता इया अकेला ही वंध दै, रेता देखना ( मानना ) 
चाहिये, क्योकि निश्चय का विष्य शु द्रव्य है.॥ १८८ ॥ 1. 


[ साधा १८०-१८६. ] श्री जयसेनाचार्य-कृत टोका ४४४ 





श्री जयत्ेनाचायं कत-टीका 


श्रयसमिदनयेन बन्धकाररसूतरागादिपरिरतात्मेव बन्धो सण्यत दरथविदयत्ि;- 


( सपदेसो ) लोकाकाश्षप्रमितापंस्येयभ्देशत्वात्सप्रदेशस्तावःदवति (सो भर्या ) स पर्वोक्तलक्षण श्रात्मा। 
पुनरपि कि विक्िष्टः; ? ( कसायदो ) कषायितः परिणतो रक्ञितः । कः । ( मोहरागरोसेहि } निम्मोहिस्वशुद्धात्मत- 
त्वमावनाप्रतिबर्धिभिर्मोहरागदधे षेः । पुनश्च किरूपः 1 ( कम्मरएहि सिलिह्धो ) कमेरजोभिः शिलष्टः फ्मवर्गणायो- 
श्यपुदरगलरजोिः संहिलष्टो बद्धः । ( बंधोत्ति परूविदो ) प्रभिदेनात्मंव बन्ध हति प्ररूपितः । क ? ( समये ) परमा- 
मे । भ्रनेवं ससितं भवति-यथा वस्र लोध्रादिद्स्णैः कषायितं रितं सनरओीष्ठादिरङ्खद्न्ये रज्ञितं सवभेदेन 
रक्तमित्युच्यते तथा वस्तरस्थानीय श्रातमा लोध्रादिदव्यस्थानीयमोहरागदध षेः कषाणितो रक्जितः परिणतो मज्नीष्टस्या- 
नोयकरमपुद्गलः संदिलष्टः संबद्धः सन॒मेदेऽप्यभेदोपचारतक्षरोनासदुभुतन्यवहरेणा वन्ध ॒हत्यभिधोयते । कस्मात्‌ ? 
प्शुदधदव्यनिरूपणा्थविषयत्वादतदूमूतन्यवहारनयस्थेति ॥१८०८॥ 

उत्थानिका--आगे कते है कि अभेदनयसे बंधके कारणभूत रागादिभावोमे परिणमन करने. 
वाला श्रार्मा दी बंधके नामसे कहा जाता है । 


गाथार्थः-( संपदो सौ श्प्पा ) प्रदेशवान बह आत्मा ( सोह रागदोतेदिं कसायदौ ) मोद 
राग द्रं षम कषायला होता हृश्या ( कम्भरजेदि ) कर्मरूपी धूलसे ( सिलिद्रो ) लिपट हुञ्रा ( बंधोत्ति ) 
बंधरूप है, रेस ( समये परूविदों ) श्रागममे कहा है । 


टीकार्थः- लोकााश प्रमाण असंख्यात प्रदेशकं ्रलंड रूपसे रखनेवाला यह्‌ ्रारमा मोष 
भाव रदित श्रपते शुद्ध श्ात्मतत्त्वकी भावनाको ोकनेवाले सोह राग दवष भावोसे रंगा हृच्रा चनौर कम॑- 
वर्गण। योग्य पुद्गलरूपी धूलसे बंधा हु, छ्मसेदनथसे आगमम बंधरूप कदा गया है । यहा यह्‌ छसि- 


क 


भराय है कि जैसे वस्त्र लोध, फिटकरी आदि द्रन्थोंसे कषायला होकर संजीट शमादि रंगसे रंगा हृ्रा अभे- 
दनयसे लाल वस्त्र कहलाता है वैसे वस्त्रक स्थानम यद आस्म लोधादि द्रभ्यके स्थानं मोह सागद्र पासे 


परिणमन करके मंजीठके स्थानम कर्मपुद्गलोसे वंधाहृश्या वास्तवमे कर्मसे भिन्न है तो भी च्भदोपचार 
लक्तण श्रद्‌ भूत व्यवद्धारसे वंधरूप कदा जाता दै, सथो कि असद्‌ मूत व्यवदारनयका विषय अशुद्ध द्र्य है 


अथ निह््वयव्यवहारावि रोधं दशंयति-- 


एसो बंधसमासो जीवां णिच्छ्येण णिदि । 


अरहतेहि जदीणं ववहारो अरुणा भिदो ॥१८६॥ 
एष बन्धस्तमासो जीवानां निश्वयेन निदि्टः । 
अर द्धिर्यतीनां उयवहारोऽन्यथा भितः ॥१८६॥ 
रागपरिणाम एवात्मनः कम, स एव पुण्यपपद्ेतम्‌ । रागपरिणासस्यैवात्मा कर्ता 
तस्यैवोषादात्ता हाता चेत्येष शुदधद्रव्यनिरूपणात्मको निश्ष्वयनयः यस्तु पुद्गलपरिणाम 
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आत्मनः कमं स एव पण्यपापद्रैतं पुदूगलपरिणामस्यात्मा कर्ता तस्योपादाता हाता चेति 
सोऽशुढधद्रव्यनिरूपणात्मको व्यवहारनयः । उभावप्येतौ स्तः, शुद्धाशुद्धत्वेनोभयथा द्रव्यस्य ` 
प्रतोयमानत्वात्‌ । किन्त्वत्र निदचयनयः साधक्रतमत्वादुपात्तः, साध्यस्य हि शुद्धत्वेन 
य्य शुदधत्वद्योतकत्वाच्निर्चयनय एव साधकतमौ न पुनरश्दढत्वद्योत्तको व्यवहा रनयः १८९ 
ञव निश्चय रौर व्यवहारका अविरोध बरतलाते ईै-- $ 
अन्त्रयाधः--[ एषः ] यह (पूर्वोक्त प्रकारसे ), [ जीवानां ] जौचोके [ वंवसमा- ` 
सः ] वंधकरा संकतेप कथन [ निश्चयेन ] निश्चयसे [ अहद्धिः ] श्र्हन्त भगवानने. [ यतीनां ]. 
यतियोको [ नििषटः ] कहा है, [ अन्यथा ] श्न्यप्रकारसे ( जौ कथन दहै, बह ) [ व्यवहारः] ` 
हार है, (रेषा जिनेन्दरने) [ भरितः ] कहा है । 
रीका रागपरिखाम ही आत्माका कमं है, बही पुणय-पापरूप देत ३, आत्मा 
रागपरिणाम काही कर्ता है, उसका ग्रदण करनेवाला है ओर उसीका स्याग करनेवाक्ता `` 
है -यह, शद्ध द्रव्ये निरूपणस्वरूप निश्वयनय ड । पुदगलपरिणाम्‌ आत्माका कमं है, वरी 
पुणय-पापर्प देत है, बात्मा पुद्गल परिणामका कर्ता है, उसका ग्रहण करनेवाला रौर `. 
छोडनेषाला है, जो (यह कथन है ) वह ॒श्रशुद्धदरन्यके निरूपणस्वरूप व्यवहारनय है । यह . 
दोनों ही (नय) है, क्योंक्रि शुद्धतया ओरौर॒ अशुद्धतया-दोनों श्रकारसे दरव्यकी प्रतीति.कौ `. 
जाकी है । छन्तु यहां निश्चयनय साधकतम्‌ ( उत्कुष्टमाघक ) होनेसे ग्रहण की गयीरहै,-.. 
( वकि ) साध्ये शुद्ध होनेसे द्रव्यकरे शद्धत्वकी चयोतक ( प्रकाशक ) होनेसे निश्वयनय हयी, 
स।धकतम हे, किन्तु अशुद्धरबकी चोतक व्यवहारनय (साधत ) नहीं ॥१८६॥ 
श्री जयसेनाचाय ऊत-टीका 
( एलो बंसमासो ) एष वम्धसमासः एष बहुधा पूर्व्प्रकारो रागादिपरिखतिरूपो बन्धोः केषां 


सम्बन्धी ! ( जीवाणं ) जीवानाम 1 ( सिच्छयेण शिद्ि्ो ) निश्चयेन निरहिष्टः कथितः 1 कः कतं मूतः । ( भरद 
तेहि ) श्रः नि्षपरमात्ममिः ! केषाम्‌ ? { जदीशं ) जितिन्दरियत्वेन शुद्धारमस्वरूपे यस्नपरारणं गराधरदेवादि- 


यतीनाम्‌ । ( बवहारो ) द्रष्यकमं रूपव्ययहारबन्धः ( श्रण्णह अरिदो ) निश्चयनयपेक्षयान्यया व्यवहारनयेमेति ` ` 


भरितः 1 {किच रागादीनेवात्मा करोति तानेव भुक्ते चेति निश्यनयलक्षरएसिदप्‌ । श्रयं तु निश्चयनयो दव्यकस्मब- 
नधप्रतिपादकासद्भरूत्यवहारनयपेक्षया शुदधदरन्यनिरूपरात्सको विवक्तितनिश्चयनयस्तथेवाशुदधनिश्चयश्च . भण्यते । 

इन्यकर्माष्यात्मा करोति भुक्ते चेत्यश्ुडदज्यनिरूपरणात्मकासदूमुतव्यवहारनयो सण्यते । इदं नयदयं तावदस्ति । कित्वत्र 
लिश्चयनय उपादेयः न चासद्‌ सूतश्यबहारः । व 
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ननु रागा दीनात्मा करोति भुं वते चेप्येयं दक्षो निश्चयनथो व्याद्यातः स कथमुपादेयो मवति ? परिहार. 
माहु-रागादानेवातमा फरोति न च द्रव्यकमं रागादय एव बम्धकाररुमिति यदा जानाति जीवस्तदा रागे षादिविक- 
त्पजालत्योन रायादिविनाज्ञार्थं निजशचुढात्मानं मावयति । ततश्च रागादि विनाक्लो सचति । रागादिविनाक्षे चात्मा 
युद्धो भवति \ ततः परंपरया शुद्धात्मसाघकत्वादयमशुदधनयोऽप्युपचारेरा शचुद्धनयो मण्यते निक्चयनयो न भण्यते तथेवो- 
पादेयो मण्यते इरेयमिप्रायः ॥१८६॥ 


एवमात्मा स्वपिखामानामेव कर्ता न च द्रव्यक्मेखामिति कथनषस्ण्तया गाथासप्तफेन षष्ठस्थलं गतम | 
हति शप्ररघमडवं' इत्यादिगायान्रये पव शुदधार्मव्याख्याते एते सति क्षिष्येण यदुषतममू्तस्यात्मनो सूर्तक्म॑रा सह 
कथं बन्धो भवतीति तस्परिहारायं नयविभागेन वरंघसमर्थ नसुख्यतयंकोनविश्षतिगाथामिः स्यलषट्केन तृतीयविशेषान्त- 
राधिकारः समाप्तः । 
ग्रतः परं ह्ादक्ष गायापर्यन्तं षतुभिः स्थलः शुढात्मानुमूतिलक्षरवि्ेषभेदमावनारूपनचुलिका-व्यार्यानं 
करोति । तन शुढात्मनो मावना प्रधानत्वेन "ख चयदि जो ड ममत" दत्यादिपाठक्रमेख भ्यमस्यते गाया- चतुष्टयम्‌ 1 
तदनन्तरं श्ुद्धात्मोपलम्मनावनाफलेन दक्ष नमोहग्रन्थिविनाक्षस्तथैव चारित्रमोहग्रम्थिविनाशः परमेश तदुमयविनाक्चो 
भवतोति कथनमुख्यत्वेन "जो एवं जारिष्ताः इत्यादि द्ितीयस्थते गाथात्रयम्‌ । तत्तः परं केवलिध्यालोपचारकथनरूपेण 
शिहदधरचाष्टक स्मा" हत्यादि तृतीयस्थले गायाद्रण्म्‌ । तदनन्तरं दर्शनधिकारोपसंहारप्रधानल्वेन “एवं लिखा जिरखिडा' 
हतादि चतुर्थस्यले सायाहयम्‌ । ततः परं '्दषणसंसुदढाणं' हत्यादि नमस्कारगाया चेति दादक्षगायाभिश्चतुथंस्थले 
विकञेवान्तरायिकारे समुदायपातनिका । 
दत्थानिकाः-- श्रे निश्चय श्नौर व्यवारफा श्रविरोध दिखति दै - | 
गायार्थः-( श्ररहंतदि ) श्ररहंतोंके दवाय ( जदीणं ) यति्योको ( जोगणं ) जीवोका ( एसो 
वंधघमासो ) यह पूर्वाक्त प्रकार रागादि परिणरूप बंका संहेप ( शिच्छ॑एण शिदद्ो ) निश्चयनयसे 
कहा मया है । ( चवद्ारो ) व्थवहारनयसे ( श्रण्णहा) इसे अन्य जीव पुद्गलका वेध ( भणिदो ) कदा 


गया हे। 
टीकार्थ--निर्योष परमात्मा श्रत है, उन्होने जितेन्द्रिय तथा आातमस्वरूपमें यल्नकरनेवाले गण 


धरेव श्रादि यति्थोको निश्चवयनयसे जीवोंरे रागादि पर्िमको टी संक्तेपमें वंध कदा है । व्यवहारनय 
चे द्रव्यक्मफे चंधको बंध कहा दै । जो निश्वयनय कौ चेत्ता अन्यथा है, यहां पर निश्चयनथका यदी मत 
है कि यह ्रात्मा रागाद्विभारवोका दी कतां चनौर उनहीका भोक्ता है । द्रव्यक्म-बन्धको कदनेवालि च्रसदू- 
भूत श्यव्ारनयकी श्रपेता निश्चयनयके भौ दो भद्‌ है। जो शदद्रन्यका निरूपण करे बह शद्ध निंश्चयनय 
ह तथा जो श्चशुदध द्रव्यका निरूपण करे बह शरश निश्वयनय ह । चात्मा द्रव्य कर्मोको करता है तथा 
मोगला है यह्‌ शरश द्रत्यको कहनेवाला संद भूत व्यवदारनय कदा जाता है । इस तरह दोनों नयसे 
चंधका स्वरूप हे । यां निश्चवयनय उपादेय दै न्नीर श्रसंद्‌ भूत व्यवहार हेय है । 

गरन श्रापते निश्वयनयसे कहा है किं यष अत्मा रागादि भावोंको कर्ताव भोक्ताहैसी यद्‌ किस 
` तरह उपादेय टो सक्ता है ! 1 


४६२ भवचनसार `  [ माभा ०८६९०}. 





संमाधानः-जीव इस बातको जानेगा किं रागादि भावोको ही ्रारमा करता दै द्रव्यकर्मोको 
नष्टं करता है तथा ये रागादि भाव ही वंधक्ते कारण दै, तव यद्‌ रागादि विकल्पजालक्रो स्यागकर रागा- 


दिके विनाशक लिये शअ्रपने शद्ध आत्साकी भावना करेगा । इस भावनासे ही रागादि भावोंका नाशदहोगा ` 
रागारिकं विनाश दोनेपर श्रात्मा शड दागा । इसलिये परम्परासे शु दात्माका साधक होनेसे इस ऋशुश् 


नयको भी उपवारसे शुद्ध नय कहते है, यह्‌ बास्तवमे निश््वयनेय नदी कह गड है तेसे टी उपचारसे मर ` 

श्मशुद्ध नयको उपादेय कदा है, यह अभिप्राय है । *८६। | 
इख तरह श्रात्मा पने परिणामोका हयी की है । द्रत्यकर्मोक्ञा क्ता नष है । इस कथनी युल्य- 

तासे सात्त गाथाश्रोमें च॑रा स्थल पूण हश्रा । इख तरह “चअरस्तमरूचं" इत्यादि तीन गाथा््यों« पृवमे शडा 


स्माका व्याख्यान करके शिष्यके उस प्रश्नके होनेपर कि “मृतं च्ात्माका मूतिक कर्मके साथ किसितह 
बेध हो सकता है, इसके संमाधानको करते हृद नय विभागत्ते वंध समर्थनकी मुख्यतासे उन्नसं याथाश्रोके 
द्वाया ह्यः स्थलेसे ततस्र विशेष न्तर अधिकार सेमाप्र हृश्रा | 

इसके आगे बारहगाथातक चार स्थलोसे शद्धात्मायभूति लक्तण विशेष भेदमावनारूप चूलिका 
का व्याख्यान करते हैँ । तदं शुद्धात्माकी भावनाकी प्रधानता करके “श जहदि जो ड ममत्ति" इत्याद ` 
पाठक्रम॑से पहले स्थलमें गायाए चार्‌ है । फिर शुद्धात्ाकी श्राप्तिकी भावनाके फलसे दुर्शनयोहकी.गांठ ` 
नष्ट दोजाती है तेसे ही चारित्रमोक्ष्की गांठ नष्ट होती है व क्रमसे दोनोंका नाश होना दै, देसे कथनकी 
मुख्यतासे "जो एवं जाखि्ता" इत्यादि दूसरं स्थलमें "थां तीन हँ फिर केवलीके ध्यानका उपचार द देता ` 
कहते हए “शिषदघणएघाश्कम्मा” इत्यादि तीसरे स्थले गाथाए' दो है । फिर दशंनाधिकारफे संकोचकी .. 
परधानतासे “एवं जिणा जिरिदा" इत्यादि चौथे स्थलमें गाथा दो है । पश्चात्‌ ““दं्णघंषुदाणं " इत्यादि 
नमस्कार गाथा है । इतं तरह बारह गाथा्रोसे चार स्थलोमे विशेष छअन्तराधिकारमें सञुदाय पातनिका है । 

अथाशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एवेत्यावेदयति- 


ए चयदि जौ दु सपत्ति अहं ममेदं ति देहदषिणेसु । 


सो सामश्णं चत्ता पडिविरणौ दोदिं उम्मग्गं ॥१६०॥ 
न त्यजति यस्तु ससतामहं समेदभिति देहद्रविशेषु ' 
स॒ श्रामण्यं त्यक्वा प्रतिपन्नो सघल्युन्मार्भम्‌ ॥१६०॥ 
योहि नाम शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयनि रपेक्षोऽचुदधदरव्यनिरूपणात्मकव्य- | 
वहारनयोपजनित मोहः सन्‌ अहमिदं ममेदमित्या्मात्मीयत्वेन देहुद्रविणादौ. परद्रव्ये ममत्वं ` 
न जहाति स खलु शुद्धात्मपरिणतिरूपं श्रामण्याख्यं नागं दूरादपहायाशरुद्धात्मपरिणतिरू- 
पमुन्मागंमेव प्रतिपद्यते । भ्रतोऽवघारयते .श्रशुद्धनयादजुद्धात्मलाम एव ॥१९० 


[ गाथा १६० ] । | श्रसृतचन्दर सूरि तथा श्रौ जयसेनाचार्ं छत टीकां ४६३ 





५ पद कहत है कि अशुदधनयते श्रशुद्ध आत्मा ही प्रक्षि होती हैः 
7 अन्वरयाथः--[यः तु] जो [ देदद्रविशेषु] देह-धनादिकषमे [ अहं मम इदम्‌ ] 
मे यह हँ ओर यहमेग है [ इति समतां ] रेषौ सपताक्रो [ न त्यजति ] नीं छोडता, 
[सः] बह [ श्रामण्यं त्यक्ता ] भ्रमरुताको छोडकर [ उन्म.गं प्रतिपन्नः भवति ] 

¢ 

उन्भागंको प्राप्न होतारहै। 

टीकाः--नो आत्मा, धुदधद्रन्यकरे निरूपणस्वरूप निश्चयनयते निरपेच अशुद्दरव्यके 
निरूपण स्वरूप व्यत्रहार नयते उत्पन्न हुशरा है, रसा वर्तता हआ, शवँ यहं हँ ओर यह मेरा 
है" इस प्रकार आत्मीयतासे देह धनादिक परद्रव्ये ममत्व नदीं छोडता, वह आला वास्त- 
चमं शुदधार्मपरिणतिरूप श्रा मण्य नामक मारगेको दूरसे छोडकर श्रशुदधारम-परिणतिरूप 
उन्मागंका ही प्राप होता है । इपसे निश्चित होता हैकि श्रशुद्धनयते ्शुदधात्माकी हयी 


पर्ति होती है ॥ १६० 1 
श्री जयतेनाचा्य-ऊत टीका 


, भ्रयाशरुदधनयादश्ुद्धात्मलाम एव मवतीत्युपदिशतिः-- 

(ख चयदि जो दु मर्म्ति ) न त्यजति यस्तु ममतां भमकाराहंकारादिसमस्तविमावरदितसकलविमलकेवल- 
शानाधनन्तयुणस्वरूपनिजात्मपदाथं निश््चलानुसूतिलक्षरनिश्चयनय र हितस्वेन ठ्थवहा रमोहितहूदथः समू ममतां ममत्व 
भावं न त्यजति थः । केन स्पेरा ( ग्रहं भमेदंति ) प्रं मभेदभिति । केपु विषयेषु 7 ( देहवविशेभु ) देहद्रव्येषु देहे 
देहोऽहमिति परद्रव्येषु ममेदमिति । सो सामण्णं चत्ता पडिवण्ो होदि उम्मरगं ) स॒ भामण्यं त्यक्त्वा प्रतिपन्नो भव. 
सयुनमानं स पुरषो जीवितमरणलामालामसुखदुःलक्घ्रुमित्रनिन्दाप्रकञंसादिपरममध्यस्थ्यलक्षणं श्रामण्यं यतित्वं चारित्रं 
दूरादपहाय तसपरतिपक्षसूतमुन्मा्गं भिष्यामायं प्रतिपल्नो सवेति 1 उन्मार्गाश्च संसारं परश्नमति । ततः स्थितं भ्र्ुढन- 
यादशरुद्धातमलम एव ॥१६०५ 

उत्यःजका--श्रगि त्रश नयसे अशुद्ध आ्ात्माका लाम दही होता दै, रेषा उपदेश करते है- 
गायार्थः--{ जो दु ) जो कोई ८ देहदविणेखु ) शरीर तथा धनादिमें ( चयं ममेद्ति) मेँ उन 
ख्पहूं ववे मेरे है रेते ( ममतति ) ममल्वका ( ण नहि ) नदीं छोडता है । ( सो ) बहदं ( सामण्णं ) 
सुनिपना ( चत्ता.) छोडकग ८ उम्मग्गं पडिवण्णौ होड ) उन्मागंकौ भा होजाता है । 
टद्ाथः--जा काद ममकार अहंकार आदिं सर्वं विभावोमे रदित सवं प्रकार निर्मल केवल- 
ज्ञानादि श्रनन्तगुरस्वरूप निज श्रात्मपदाथंका निश्चल अञुभूतिरूप निस्वयनयके विषयसे रदित दोताहृश्मा 
. व्यवहारे विषयमे मोहितचित्त होकर शरीर तथ। पर द्रव्योमे ^ शरीररूप हँ तथा यह धन श्नादि परद्रव्य 
मेरा है" देव भमसवमावक्ने नदं छाद़ता दै बद पुरुष जीवन मरण, लाभ अलाभ, छख दुःख, भि, शुः 


४९४ भ्रचचनसतार | भायां १६१ ! 


द क 





निन्दा, प्रशंसा आदिमे परम समताभावरूप यत्तिपनेके चारित्रको दूरसे दी छोडकर उसं चारित्रसे उल्टे' 
मिथ्यामागमें लग जाता है । मिथ्याचारित्रसे ्प्रारमें ्रसण कशता ह । इससे सिदध इचा कि अशुद्धनयके 
विषय भे माहित होनसे अशुद्यास्माका लाम हाता हे ॥ ६६० ॥ ५ - 


अथ शुद्धनयात्‌ शुद्धात्मलाभ एवेत्यवधारय।त- 
णाहं होमि परेसि ए मे परे संति ए।एमहमेको । 


इदि फायदि फणे षो अप्पाणं हेषदि भादा ॥१६१॥ 
नाहं मामि परषां न मे परं सन्ति ज्ञानमहमेकः । 
इति यो ध्यायति ध्याने घ अत्मा भवति ध्याता ॥१६१॥ 

यो हि नाम स्मविषयमाव्रप्रदृत्ताश्ुददरव्यनिरूपणात्मकन्यवह्‌।रनयःवि रोध मध्यस्थः 
दुद्धद्रव्यनिरूपरात्मकनिरचयनयापहस्तित मोहः सन्‌ नाहं परेष।मस्मि न परे मे सन्तोति 
स्वपरयोः परस्परस्वस्वाभिसबन्धसुद्धूय शुद्धज्ञानमेवैकमहमित्यनात्मानमृत्युज्वात्मानमेवा-. 
तमत्वेनोपादाय परद्रव्यन्याव्ृत्ततवादार्मन्येवेकर्मिन्चग्रे चिन्तां पिरुणद्धि स खत्वेकाग्रचिन्ता- ' 
निरोधकस्तस्परन्नेकाग्रचिन्तानि रोधसमये शुद्धात्मा स्यात्‌ । ब्रतोऽवधायेते शुद्धनयादेव , “ 
शुद्धात्मलाभः ॥१९१॥ ०", 1 $ [वि 
श्र यह निरिचत करते है कि. शुद्धनयसे शुद्धात्मा ही भराति होती है; | 
अन्दयाथेः--[ अहं परेषां न सवाम ] मै प्रका नदीं ह [परे मे न सन्ति] परं रेरे. ` 

नहीं है, [ ज्ञानम्‌ अहम्‌ एकः ] मै एक ज्ञान स्पसूप हँ [.इति.यः ष्यायति.] इ प्रकारं ` 
जो ध्यान करता दै, [ सः आतम्‌। ] वह॒ आत्भा [ ष्यने ] ध्यानमें ( ध्यान कै काल्तमे ). 

[ ध्याता भवति ] ध्याता होता है। . . ॥ व्क 
टीका-जो आत्मा, मात्र रपे विषयमे परवतंमान अशुद्ध्र्यफं निरूपण खस्य `` 
भ्यवहार यसे अपिरोधरप मध्यस्य हता हु्ा तथा शुद्धद्रनयके निरूपस्वरूप भिर वयनयक्ग ` 
दारा जिसने माहे द्र फिषा है, फेस हात। हुषा, भँ पका नदीं ह पर रेरे वहीदैः इ 
प्रकार स्व-परके परस्पर स्वस्वरमिषषव को चाड कर, श्युद्क्ञन हा एकमे इत प्रकर ` 
अनास्मको छोडकर, आत्पराको ही आत्ष ूपतषे प्र करके, परद्रव्ये मिनसकरे कारण `` ' 
आरमारूप ही एक अग्रम (घ्पेय मँ) चिन्तको राक्ता है, वह एदाग्रचिन्तानिसेध ( एक. 
विषयत विचारको रोकनेव।। र्मा ) उप एङ्ग्रचिन्वानिरोध के काले वास्त श॒द्धास। ष 
होर दै । इसे निरिचत दता है कि शुद्धनय्से दी शुद्धात्मा प्रापि दोी है ११६९१ ` `: = 


॥ गाथा १६१-१६२ ] प्री जयसेना चा तथा श्री श्रृतचन्दरसूरि छत टीक ४६४ 


कि 2 | 
श्री जयतेनाचायं कत-टी्न 


श्रथ शुद्धनयाच्छुदारमलासो वतीति निश्िनोति;-- 


( खां होमि परे ख मे परे संति ) नाहं सवामि परेषाम्‌ । न मे परे सन्तीति सभस्तचेतनपरद्रष्येषु 
स्वस्वामिसम्बन्धं मनोदवनकाये; कृतकारितानुमतेश्च स्वात्मानुमूतिलक्षणनिऽ्चयनयवलेन पुर्वमपहाय निराङ्कत्य । 
पथात्‌ किकरोति ? ( रारमहमेक्षो ) ज्ञानमहमेकः सकलविमलकेवलक्ञानमेवाहं मादकमंदव्यकमंनोकभंरहितःवेन- 
कश्च | ( ६दि जो कायदि ) इत्यनेन भ्रकरिरा योऽसौ ध्यायति चिन्तयति भावयति । क ? ( काणो ) निजश्रुद्धात्म- 


ध्याने स्थितः ( घो धप्पाणं हवदि भादा ) स ध्रात्मानं मवति ध्याता! स विदानन्देकस्वमावपरमात्मानं ध्याता 
भवतीति । ततश्व परमात्मष्यानात्तादृश्चमेव परमात्मानं लमते । तदपि कस्मात्‌ ? उपादानशारणसहहं कायेभिति 
वचनातु । ततो जायते शुदनपाष्डुद्धात्मलाम इति ॥१६१॥ 

उत्थानिका--श्यागे कहते हँ फि शुद्धनयसे शद्यात्माका लाभ होता हैः- 

गाथार्थः-( श्रहं परेसि नदहोमि) मेँ दूससेका न्ट ह ( परे मे ण सन्ति ) दूरे पाथं मेरे 
नही हैं ( अष्टं एक्को णाणं ) मै अकेला ज्ञानम हू" (इदि) देषा ( जो काणे कायदिं ) ओ ध्यानमे ध्याता 
हे ( सो श्रष्पाणं कादा क््वदि ) वहं च्नात्माको ध्यानेबाला होता है ) 

टीकां सवं ही चेतन श्रवेतन परद्रवयोंमे अपने स्वामीपनेके सम्बन्धको मन वचनकाय च कृत 
कारित श्रचुमोदनाते श्रपने स्वात्मानुभव लत्तण निश्चयनयङे बलके दारा पले ही दूरकरके मै सव प्रकार 
निर्मल केवलज्ञानमरई ह तथा सव भावके, दरभ्यकभे, नाकमेते रदित एक हूं इस तरह जो कोड निज शद्ध 
्आात्माके ध्याने तिष्ठकर चिन्त र्न करता है बह चिश्नंदृमडई एक स्वमावररूप परमात्माका भ्यानेवाला 
होता ह । दपं तर्के परमात्मभ्यानते बह ज्ञानी वेते दी परमात्मा अवस्थाको पाता है, क्योकि यह्‌ नियम 
हैक जैसा उपादान कारण हाता वैसा काये होता दै ' इस लिये यद बात जना जातीदहैकि शुद्र 
निश्चयनयके बिषयका ध्यान करनेते शद अआत्माका लाम होता है ॥। १६१ 1 


अथ ध्रवत्वात्‌ शुद्ध आवै ोपलम्भनीय इत्युपदिशति-- 
एवं णएष्पाणं दंसणभूदं अदिदियमह्य । 
धुवमचलमणालंबं मरणे ऽ अप्पगं सुढ़ ॥१६२९॥ 
एवं ज्ञानात्मानं दशंनभूतमतीन्द्रियमरायम्‌ । 
प्र वमचलमनासम्बं मन्येऽहपार्मक शडम्‌.॥१६२॥ 
नात्मनो हि शुद्ध ्रात्मैव सदहेतुकल्ञेनाना्नत्तत्वात्‌ स्वतःसिंदत्गाच्च घ्रवोनं 
किचनाप्यन्यत । शुद्धत्वं चात्मनः परद्व्यविभागेन स्वधर्मातिभागेन चैकत्वात्‌ । तच्च 
्ानात्मकस्वारशं नभूत्वादतीग्दिथमहायेत्वादचलत्वादनालभ्बत्वा श्च । तत्र ज्ञानमेवात्मनिं 


४९६ भरैवचनसौरं , । { गीथा ९६२] 


ष्क भककककयन्कका कक 








बिभ्रतः स्वयं दशेनभूतस्य चातन्पयपरद्रव्यविभःगेन स्वधर्मविभागेन चःस्त्येकत्वम्‌ | तथा 
परतिनियतस्पशं रसगन्धवंगुखशब्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्दरियाण्यतिक्तम्य सवंस्पशरसगन्ध- ` 
वणेगुणशब्दपर्यायग्राहुकस्यैकस्य सतो महुतोऽथेस्पेन्द्ियात्पकपरद्रव्यविमानेन स्पर्णादिग्रटर- 
त्मकस्वधर्मविभागेन चास्त्येकत्वम्‌ । तथा क्षणक्षयप्रवृत्तपरिच्छे्यपर्यायग्रहणमोक्षणाभा- . 
वेनाचलस्य परिच्छेदयपर्यायात्मक्परद्रव्यविभागेन तत्भरत्ययपरिच्छेदात्मकस्वघर्माविमागेन 
चास्त्येकत्वम्‌ । तथा नित्यप्रडृत्तपरिच्छेदयद्रव्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेद्यपरद्रव्य- | 
विभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्मावि मागेन चास्त्येकत्वम्‌ ! एवं शुद्ध श्रात्मा चिन्मा- 
वशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकत्वात्‌ अयमेक एव च घ्र वत्वादुपलन्धव्यः किमन्यैर- 
घ्वनीनाङ्गसंगच्छमानानेकमागंपादपच्छायास्थानीये रप्र वैः ॥१९२॥ 
अव यह उपदेश देते हं कि धुवल्यके कारण शुद्धात्मा ही उपलन्ध करने योग्य हैः- 
शन्वया्थः-- अहम्‌ ] मेँ [ आत्सक ] आत्माको [ एवं ] इस प्रकार | ज्ञानात्मानं ] 
्ञानारमक, [ दशंन-भूवम्‌ ] दशंनभूत, [घरतीन्द्ियमहा्थं ] अतीन्द्रिय महा पदार्थ, [ धुवम्‌ ]' : 
धुव, [ अचलम्‌ ] अचल, [ अनालम्बं ] निराज्ञम्ब चौर [ शुद्धम्‌ ] शुद्ध [ मन्ये ] मानता ह 
रीकाः--द्ात्मा षत्‌ ओर हेतुक ( अकार ) होनेसे अनादि-अनन्त शौर स्वतः 
सिद्ध है, इपरलिये अत्म शद्धासाही भुव है, (उपे) दूमग ङ्ख मौ धुव नही है। 
अत्मा शुद्धत्य, परद्रव्ये भिन्नता छोर स्वधमपे च्रभिन्नता के हारा एश्त्य हानेके कारण . 
से हं । बह एकत्व आत्मके ( १) ज्ञानात्सकत्वङे कारश, (२) दशंनभूतत्वके कारण, (३) 
अतीन्दिय महापदाथेतवके कारण, ( 8 ) अचलताके कारण, रौर ( १ ) निरालम्बे 
कारण है । | | | | 
इनमेसे (१-२) मो ज्ञानको ही च्रपलेमे धारण करे रखता है श्रीर्‌ जो स्यं दशंन- . 
भृत है देसी आत्मके, तन्मय (ज्ञान -दर्भन. हिन ) परद्रन्यसे मिन्नरः श्रौर स्व्रधर्मसे ` 
अभिन्नख होनेसे, एत्व है, ( ३) अतिनिरिचत स्पशं-रस-गन्ध-वर्णरूप गुण तथा शन्दसूप-- 
परयायक ग्रहण करनेवालो अनेक इन्द्योका अतिक्रम (उल्लंघन ) करके समस्त-स्पशं-रष-गंष 
वशरूप गुणों ओर शब्दरूप पर्यायको ग्रहण नेषते एक सत्‌ महापदारथं के (आलाके ), 
इन्दरियात्मक परदरन्यसे सिन्नस्व ओ९ स्वशीदङ्े ग्रहण स्वरूपम (ज्ञानस्वरूप) खधर्मसे' अभि- ` , 
सनत होनेफै कारण, एकत्व ै, ( ४) कण-विन।शरूपसे प्रवतेमान ज्ञेय पर्यायोको (परिदश ` 
मष्ट दने वाली ज्ञातन्य पयायो ) ग्रहण करने ओर छोड़नका अभाव हनेसे जो अच है - ` 


गाथा १६२ ] शरी चमृतचन्दर तथा शो जयसेनाचायै सूरि कृत दीका 


६.४ 
गजक रसषलरकरकरयसफस्ट्त ध 
"= र 


देसी आतमा ेयपथायसवरूप परमते मिन्नसव शौर सन्तिंक (्ञेयोके निमिते होन 
चाले ) ज्ञानस्वरूप स्वधमेसे अनिन्नत्व होने कारण, एरु है (५) श्र निस्यरूपते 
भरबतमा शाश्वत) जञेयद्रन्यके आलम्बनका अमाव होनेते जो निस्य है रषी आकि, 
ज्ञेय रू? परद्म्योसे भिन्नत् शौर तन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वथर॑से` अभियस्य होने 
कारण, एकत्व है | 


हस प्रकार श्रारमा शुद्ध है, क्योकि चिन्भात्र शुद्धनय उतना ही मात्र निरूपणस्वरूप 
है (श्र्थात्‌ चैतन्यमान्न को ग्रण करने वाक्लौ शृद्धनय आत्माक्तो मात्र शुद्ध दही निरूपित 
करती है । ) ओर यही (एक शुद्धारमा ही) धस्वके कारण उपलज्ध करने योग्य ३ | किसी 
पथिक शरीरके अंगे साथ संसर्गमे आनेवाली सर्ग ब्तोकी अनेक छायाके समान अन्य 
अघरुव (पदार्थो) से क्या प्रयोजन है १ (अर्थात्‌ इच नद ) ।*१६२॥ 


री जयसेनाचा्यं इत्त-टीका 


प्रय ध्रुवतेवाच्छुद्धात्मानमेव नावयेऽहुमिति विदारयति;ः-- 


( सण्णे ) "“सण्ठे"' इत्यादिपदलण्डनारूपेण व्याद्यानं कियते-मन्ये ध्यायामि सव॑परकारोपादेयत्वेन भावये । 
सकः, प्रहु फर्ता । कं कमंताण्न्नः 1 ( प्रप्पग ) सहनपरमाल्लादंकलक्षरनिजात्मानम्‌ । {कि चिश्षिष्टम ? ( सुद्ध) 
रागादिसमस्तविमावरहितम्‌ । पुनरपि क विशिष्टम्‌ ? ८ धुवं ) उद्धोत्फोरश्ायक्ेकस्वमादत्वेन घ्‌ यमविन्वरम्‌ । 
पुनरपि कथंभूतम्‌ ? ( एवं राणप्णणं वं्णभूवं }) एवं बहुविषपूवोक्तप्रकारेणालण्डेककषानदशेनात्सकम्‌ ॥ पुनश्च 
कल्पप्‌ ? ( श्रह्दियं ) श्रतीचियं मूत्तविनरवरनेकञेन्दरियरहितत्वेनामूर्ताविनश्वरेकातीन्दियस्वमाषप्‌ ॥ पुनश्च 
कीदृशम्‌ ? ( महत्यं ) मोक्षचक्षएमहापुरशाय साघकत्वान्महा्ंम्‌ । पुनरपि क्िस्वनावम्‌ ? ( श्रचलं ) श्रतिचपलघ्- 
सउवलमनोवाङ्कायध्यापाररहितस्वेन स्वस्वरूपे निश्चलं स्थिरम्‌ । पनरपि किविशिष्टम्‌ ? ( भरणालेवं „) स्वाघीनस्व- 
द्रष्यत्येन सालम्बनं सरितावस्यमपि समस्तपराधीनपरद्रव्यालम्बनरहितत्वेन निरालम्बनमित्यथेः ॥ १६२१ 

` उत्यानिक्रा--्गे कहते द फि शुद्ध चात्मा धुव दै इसलिये भँ श॒ आत्माकौ सावना करतो हू 
रेखा ज्ञानी विचारता हँ । 


-गाथार्थः--( एवं ) इस तरह ८ णाशप्पाणं ) जान सरूप ( दंसणमूदं ) दंशं नस्वरूप ( श्दि- 
दयम्‌ ) इन्द्रियोके अगोचर श्वरीन्दरियस्वरूप ( धुवम्‌ ) अविनाशी (-अचलं ) अपने स्वरूपे निश्चल 
( चणालंबं ) परालम्बन हित { सुद्धं ) शद ( महत्थं ) महान पदाथ फसे ( श्ाप्पगं ) अपने ्रात्माको 
{ श्रं मरणे ) मेँ श्रतुमव करता हू । प । 

टीका्थ- ध्याना विचाग्ता है किँ त्रपते ्रास्माको सवं तरह उपादेश्र सम कर इसं तरह 

"किः ¡द मई ग रखनेवाला आत्मा रागादि सवे विसावोंसे 
्नुभव करता हू' फि वह सज परमानंदं मई एक लक्ञणका र 1 चराः २ 
रहित शद है, ठंकोत्कीणं ज्ञायफ़ एक स्वमावरूप रदनेसे अविनाशी है, असंड एक ज्ञान दशन स्वरूप °, 


य प्वचनसार [ गाया १६३] ` 


^ ~~ 





मर्क, विनाशीक, अनेक इृन्द्रोसे रहित हनेके कारण रमूं, अविनाशी एक अतींद्रि स्वभाव है । मोच, 
रूप महापुरुषार्थका माधक होनेसे महान पदाथ द, रति चं बल सन वचनकायके व्यापारे रहन ्ोनेते 
श्रपते स्वरूपमे निश्चल है तथा स्वाधीनपनेसे स्वालम्बनरूप भरा ह्र! होनेपर भी संवं पराधीन परद्रव्ये 
आरालम्बनसे रहित होनेके कारण नि तलम्ब है ॥ ६६२ ॥ | भ 
ग्रथाध्र वत्वादात्मनोऽन्यन्नोपलभनीयमिल्युपदिशति-- र 
देहा वा दविणा वा सुददुक्खा वाध सत्तुमित्तनणा 1. . ` . 
जीवस्स ए संति धुवा धुवोवञ्मोगप्पगो अप्या ॥१६३॥ 
दे्ा वा द्रविणानि वा सुखदुःखे वाथ शत्रुमित्रजनाः। | 
जीवस्य न सन्ति धवा ध्रव उपयोगात्मक आत्मा ॥१६३॥ . 
म्रात्मनो हि परद्रव्पाविभागेन परद्रव्योपरज्यमानस्वधघ्मेविभागेन वाशुदढधत्वनिब- 
स्धनं न किचनोप्थन्यदसद्धेतुमत्वेनाच्म्तवच्वात्परतः सिद्धत्वाच्च घ्रुवमस्ति । ध्रुव उपयो- ` 
गात्मा शुद्ध श्रात्मेव । अतोऽघ्र्‌वं शरीरादिकमुपलम्यमानमपि नोपलभे शुद्धात्मानमुपलभे 
ध्रवम्‌ ॥१९२॥ | । 
अ, यह उपदेश देते दै करि अघुवर्वके कारण आत्माके अतिरिक्त दसरा क भौ 
उपलब्ध करने योग्य नदी है- ण 
अन्वयाथ-[ देहाः वा ] शरीर, [ द्रविणानि बा ] धन, [ सुखदुःखे ] सुल दुःखं . 
(इष्ट-अनिष्ट सामग्री) [वा अथ] श्रथवा [ शन्रुमित्रननाः]| शशनुभित्रजन (यह इद ) 
[ जीवस्य ] जीवके [ घरवा; न सन्ति ] धुव नदीं है, [ धरुवः | भ्रु3 तो [ उपयोमात्मकः आत्मा]. 
 उषयोगारमक श्रास्मा है । ४ व 
टीकाः--जो परद्रन्यसे अभिन्न होनेके कारण शरीर परद्रव्ये द्वा उपरक्त ' होनेवाजे. ` 
स्वधर्मे भिन्न होनेके कारण आत्माको अशुद्धिका कारण है, एे्ा-आल्मासे श्रन्य (मिन्न)- 
को भौ धच नहीं है, क्योंकि वह अमत्‌* ओर हेतुमान्‌ होनेसे आदि अन्तवाला भौर ` 
परतः सिद्ध है धष तो उपयोगात्क शुद्ध आत्मा ही है । एेसा होनेसे मै उपलभ्यमान शप्‌ व 
शरीरादिको प्रा नहीं करता, श्रौर धब शृद्धात्माको प्राप्त करता हं ॥१६३॥ ` - 
१--उपरत-मलिन, विकारी [ पर्रन्यके निभिततसे श्रात्माका स्वधमं उपरक्त होता है । ] २-भसंद्‌-भस्ति- । 
सवरहित ( भ्रनित्य ) [_ घन देहादिकं पुद्गल पर्याय रहै, इसलिये श्रसत्‌ है, इसीलिये श्रावि-भन्तवाली ह । | . 
३--दैतुमानु-सहेुक; जिसको उत्पततिमे कोई मी निमित्त हो रेता । | देह धनादिकी इत्यत्तिमे कोई मी निमित “ ` 
-होता है, इसलिये बे परतः सिद्ध ह; स्वतः सिद नहीं 1 | 7 ५ 


[ गाथा १६३ ] भ्रौ जयसेनाचायं कृत टीका ४६६ 


भक्थण्कन्लक्कककष्छष्ककवर्छ क्कश वका सवप ्कन्कककाकाकाादवातकाः 
श्री जयतेनाचायं कत-टीकरा 


भ्रयार्मनः प्रथग्मूतं वेडादिकमप्र्‌ वत्वान्न मावनीयमित्याख्याति;- 


( ख संति धुवां ) प्रवा भ्रविनदइवरां नित्या न सन्ति 1 कस्य ? { जीवस्स ) जीवस्य ।फेते? (देहावा 
दविणा षा ) वेहा वा द्रभ्यारि वा सरवंभ्रकारशयुचीसूतादेहरहितात्परसात्मनो विलक्षणा भौदारिकादिपचवेहास्तथेव 
च पञचेन्ियसोगोपमोगसाधकानि परद्रव्याणि च । न केवलं देहादयो ध्र वा न भवन्ति ( सूहदुकषवा वा ) निविकार.- 
परमानन्देकलक्षरस्वात्मोत्यसुखामृतविलक्षणानि सांस (रिकसुखदुःलानि वा  ( श्रथ ) प्रहो मन्याः ( सत्तुमित्तजर ) 
शवुमिश्रादिमावरटितादात्मनो मिश्राः शच्रुमित्नादिजनाइच । यदयत्सवंमघ््‌ वं तहि र प्रु वमिति चेद्‌ ? ( धुवो ) 
घ्र्‌वः ह्ादवतः । स फः । ( श्नप्पा ) निजात्मा । फिविक्शि्टः । ( उवघ्नोगप्पगो ) तलोक्योदरविवरवतित्निकालविष- 
यसमस्तद्रव्यगुपर्याययुगपत्परिच्छित्तिसम्थंकेदलजानरश्ञनोपयोगत्मिक इति 1 एवमध््‌ वत्वं ज्ञात्वा ध्‌ वस्वमावे स्वा 
त्मनि सावना कर्तव्येति तात्परयम्‌ ११६३॥ 

एवमश्युटनयादशुजान्मलाभो मवतीति कथनेन प्रयमगाथा 1 श्रुद्नयाच्छुात्मतामो भवतीति कथनेन द्ितीया ॥ 
ध्र वत्वादात्मैव सावनीय इति प्रतिपादनेन तृतीया । घ्नारनोऽन्णधर बं न सावनोयमिति कथनेन चतुर्धा चेति शुद्धा- 
सरष्याश्पानमृस्यत्वेन प्रथमस्यते गायाचतु्टयं गतम्‌ । 

उत्थानिका-;--च्रागे कते है कि ये शरीरादि श्रात्मासे भिन्न विनाशीक दै इसलिये इनकी 
चिन्ता न करनी चाये । 

गाथा्भः--( जीवस्स ) जीवे ( देदा ) शरीर ( वा दविणा ) या द्रन्य ( वा सुहदुक्ला ) या 
सांसारिक सुखदुःख ( वाऽध सततु्ित्तनणा ) तथा शु भित्र श्रादि सनुष्य ( धवा ण संति ) धुव नौं है} 
( उवन्नोगप्पगो श्रप्पा ) केवन्त ऽपयोगमई आत्मा ( छवो ) धुव है । 

टीकार्भः-- सर्व प्रकारसे पचिन्न शरीररष्टित परमात्मासे विलक्तण खौदारिक आदि पांच प्रकारफे 
शरीर तथा पचेद्रिधोके भोग उपमोगके साध धन श्रादिक परद्रव्य इस जीवके लिये धुव नदीं है भिन्तुये 
नित्य है, रूट जानेवाजे दै । केवल ॒शरोरादि दी _ अनित्य नदीं है किम्तु विकाररद्ित परसानन्दमदे एक 
लक्नणधारी ` श्रयते ही श्रात्मासे उतपन्न सुलामरतसे बिलक्तण सांसारिकं घुल तथा दुःल तथा रातु भित्र 
श्रादि जनसभदाय ये सब सी अनित्य द । जव ये सव अधवर है तव क है ¶ इसके उत्तरे कते है 
कि तीन लोकके उदरमे वदमान भूत भविष्य वतमान तीन कालके सवं द्रव्य शण पर्यायको एक साथ 

४ ॥ (नथ ¢ शाश्वत अविनाशी है । ेला अपतेषे 

जाननेमे समध ेवलक्ञान तथा केवलदशनसदं अपना त्रात्मा 8 भे निरूदर माबना स्न योग्य 
भिन्न सवं सम्बन्धको अध्रुव जान करके घ्रुव-स्वमावधारी ्रपने ही जआात्सामं निरन्तर भा 


है, य तास्पय॑ है ॥ १६३ ॥ 

| इखं वर्ह अशुद्ध नयक श्रालस्बनसे अशड्मोत्माक्न लाम होता दै अ १ ॥ र 
क (~ क ग्य 

शुद्ध नयसे शुध आत्माका लाम दोता हे रेखा कहते हए वूखंरा, धुव होनेसे श्रात्मा ९ व ९६ । 

करे हए तीसेरी तथां श्रात्मासे अन्य सव चअभून्च है उनकी भावना न करनी चाद्य दा कत हृ 


ह हृद । 
चौथी, इस तरह शुदात्माके व्थाख्यानकी सुख्यता करके पहले स्थले चार गाया पूर हः 


५ 
॥ 1 


४७० प्रवचनकार ` ,. [गथाष्ष्ट]. ` 


र + >> भी ~ 
अथैवं शुद्धात्मोपलम्मात्कि स्थादिति निरूपयति-- | 
जो -एवं जाणित्ता कादि परं अष्पगं विसुद्प्पा। 
सागारोऽणागाये खवेदि सो मोहेदुरगंटि ॥१६४॥ ` 
य एवं ज्ञात्वा ध्यायति परमात्मानं विशद्धारसा । | , , 
साकारोऽनाकारः कपयति स मोहदुगरन्थिम्‌ 1१६४५ , ; 
अमुना यथोदितेन शुद्धात्मानं घ्र वमधिगच्छतस्तस्मिन्चेव प्रवृत्तेः शुद्धात्मत्वं . 
स्यात्‌ । ततोऽनस्तशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यान्मन एकाग्रसचेतनलकणं ध्यानं र्यात्‌, ततः . 
साकारोपयृक्तस्यानाकारोपयुक्तस्य वाविशेषेशौकाग्रचेतनप्रसिद्धे रासंसारबद्ृढतर मोहदुग्ःये- 
सदुग्रथनं स्यात्‌ ` अतः शद्धात्सोपलम्मस्य मोहग्रन्थिभेदः फलम्‌ ॥ १९४] 
इस प्रकार शद्धात्माकी उवलन्धिसे क्या होता है, यह चच निरूपण करते है-- 
अन्वया्थः--[ यः ] जो [एवं ज्ञात ] रेषा जानकर [ विशुद्धानां ] शिशुद्धातमा 
होता हुं [ परमात्मानं ] परम आरयाको [ ध्यायति ] ध्याता है, [ सः ] चह [ साङरः 
अराकारः] साकार हो या अनाकार, [मोहदुरंथि ] मोहदटूयन्थिका [क्षपयति ] क्य करता है | . 
टीकाः--इस यथोक्त विधि दारा शुद्धात्साङो धव जःननेवाल्ञे के, उमे पइत 
होनेकै कारण से, शुद्धात्मत् होता ह इसलिये अनन्तशक्तिवाले चिन्मात्र परम अत्मराक्रा 
ए्ाग्रषैेतनलक्तण च्पान होता है, भर इसलिये ( उन ध्याने कारण ) साकार (-सभ्रिकल्प) ` 
उपयोगव्रालेकी या अनाकार (निविंक्ल्प ) उपयोगवालेक-दोन्येको अटि शोपरूयसे एन ग्रसं- 
चेतनकौ प्रपिद्धि होनेसे- अनादि संसारसे वेधं हद्‌ अतिष्ठ मोद्दुगरंयि चुट जाती है । , ` 


इससे ( यह कहागया है फि) सो्ंथि मेद ( दशन्मोहस्पी गांखका ट्टना ) 
शुद्धात्माकी उपक्लब्धिकी एल ह ॥१६४॥ ष ४ 


श्री जयसेनाचार्यं क्त-रीका 


श्रथेव पूर्वोक्तप्रकारिरा शुद्धा त्मोपलम्ने सति {छ एलं सवतीति प्रइने प्रत्युत्तरमाह;ः-- । 

{ कादि ) ष्यायति ( जो ) यः कर्ता| कम्‌ ? ( अ्रम्यथं ) निजाश्मानम्‌  -कयंशरूतस्‌ ? ( परं ) धरान 
जानादिगुखाधारत्वाप्परमृक्ृष्टम्‌ 1 कित्वा पवेम्‌ ? ८ एवं जारित्ता ) एवं पूर्नोक्तशरकारेण स्वाहमोपलनभलक्षशास्व. । 
वेदननानिन कात्वा कथंत: सन्‌ ध्यायति ? ,{ विषुदप्या } ख्यात्तिषुजालामाटिस्षमस्तमनोरस्यजालरहितष्देन शिशु. - 


त्मा सन्‌ 1 पुनरपि कथंभूतः | ( सागारोऽरागारो ) सागासेऽनागारः 1 रथया 'ाकारानाकारः । सहट्कारेस 


६ 
तथा 


72 


[ माथा ९६४.१६५] श्रो जयसेनाचायै 


(कककक्कककन्न्कककक ककल ककः 






श्री अभृतचन्द्र भूरि छत टको ४५१ 
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विकल्पेन वत्तते साफारो ज्ानोपयोगः, प्रताकारो निविकत्पो दकं नोपयोगस्तास्या युक्तः साकारानाकारः । प्रयदा 
साकारः सविकल्पो गृहस्थः श्ननाकारो निरिकत्पस्तपोघनः भ्रथवा सहाकारेर लिङ्केन चिद्धन षत्तते साकारो 
यतिः प्रनाकारर्चन्हुरहितो गृहस्थः । ( वेदि सो मोहृङगेयि ) य एवं गुखविशिष्ः क्षपयति स मोहदुगरन्थिम्‌ 1 


मोह एव दुरन्थिः शुद्धात्मरचिप्रतिवन्धको दश्ञेनमोहुस्तम्‌ । ततः स््थितमेतवू-प्रारमोपलम्मस्य मोहगरन्थिविनाक्न 
एव फलम्‌ ॥१६४॥ 


‰ उस्थानिका--श्रागे इस तरह शद्ात्माका लाम दोनेपर क्या फल होता है १ इस प्रश्नका उत्तर 
देते हैः- 

गाथार्थः-( जो सागग्राणागारो ) जो का श्रावक या पुति ( एवं जारिन्ता ) रेषा जानकर 
८ परं चप्पगं ) परम च्रास्माको ( वियुदप्पा ) विशुद्धमाव रखता इचा ( फादि ) ध्याता है (सो ) च्‌ 
( मोहदुरगंठिं ) मोही गांठको ( खवेदिं ) नाश कर देता है 

टीकाथंः--जा कोई गृहम्थ या युनि श्रथवा साकारसे ज्ञानाषयोगरूप, अनाकारसे दशंनेपयोग 
रूप होकर च्रथवा साकारसे [च्छ सहित सुन या अनाकारसे चिन्ह रदित गृह्य होकर इस तरह पूवम 
कहे भ्रभाण अपने च्ात्माका लाभरूग स्वसवेदन ज्ञानते जानकरफे परम अनन्तज्ञानादि गुणोके आधाररूप 
हारेसे उरछृष्ट शूप श्पने ही ्रात्माको श्रपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभादि सवं मनोरथ जालसे रदित विशद 
श्मास्मा ्टोता हा ध्ाता है सो देषा (णो जोव शद्धास्माकी रुचिको रोकनेवाली दशंनमोहकी सोटी गांठ 
को क्षय कर डालत। है । इससे ।सद्ध हा फ जनको निज आत्माकरा लाम दोत्ता है उन्दकी मोदकी गांठ 
नाश षहो जाती है । यहो फल है ॥ ,६४॥ 


भ्रथ मोह्रन्थिभेदाक्कि स्यादिति निरूपयति- 
जो शिषदमोगंडी रागपदोसे खवीय सामरे । 


होज्जं समसुदटुक्खो सो सोक्खं अकयं लहदि ॥१६५॥ 
यो निहतमोदग्रल्थी रा गप्रहपौ हपयित्वा श्रामण्ये । 
भवेत्‌ समषुखदुःखः स सौयमचयं लते ॥१६५॥ 
मोहग्रत्थिक्षपणाद्धि तन्मूलरागदवेषक्नपणं ततः समयुखदुःलस्य प्रममाध्यस्थलक्षण 
श्रामण्ये भवनं ततोऽनाक्रुलत्वलक्षणाक्षयसौख्यलामः | अतो मोह्रन्थिभेदादक्षयसौस्यं 
फलम्‌ ॥१९५॥ 
श्रव यद कहते है शि मोद्ंयिके टूटनेसे क्या होता हैः- ८ 
च्न्वयार्थः-[ यः ] ज „[ निहतमोह्रंथौ ]. मोह्यिरो नष्टः करके, | रागप्र्धेषौ 
 क्षपयित्वरः ] रागदधपकता कय करके, [ समसुख-दुःखः | सुख-दुख्मे समान ४ ह्र 
[ श्रामस्पे मवेत्‌ ] भ्रमणता ( सुनिल ) मे परिमित होता है, [ सः ] बह [ भवयं सास्य | 
प्रचय सौखपको { लमते ] मर्त करता ६। 


@ 


य्‌.  .  ,प्र॑वचनसारेः `  , . ` [मौया१९५]. .. 


कक ककोसकक* - 
(लसककरकसलरयसणकररर 


टीकाः मोहग्रथिका कय करनेसे, मोदधंथि जिसका सूल है एेसे राग दष, कुष 
हेता है, उससे, जिसे सुख-दुख समान है ेसे जीवका परम मध्यस्थता जिसका लचण है , 
देष श्रमणतामे पमन होता है, श्रौर उमसे अनाद्कलत। जिघ्रका रकण है एसे ब्रह्य 
सुखी प्रि होरी है । 


इषस ( यह कहा है कि ) मोहरूपीग्रथिरे लेदनेसे अक्तय सौरुयरू। फल होता. है १६५ . 


श्री जयसेनाचायं कत~-रीका 


श्रय वक्तनमोहग्रन्थिमेर्दाःक मवतीति प्रते समाधानं ददाति; 1 
( जो णिहवमोहगंढी ) यः पु्वसुत्ोक्तभकारेण निहतदकेनमोदृग्रन्थिभूत्वा ( रागपदोसे खवीय ) निजशुडात्म 
निऽ्चलानुभूतिलक्षणवीतरागचारिभ्रतिबन्धकौ चरित्रमोहसंजलो रागद् षौ छषपयित्वा । क ? ( सामण्णो ) स्वस्वमावल- 
कषणे श्रामण्ये । पुनरपि कि इत्वा । ( होज्जं ) भूत्वा । किचिश्षिष्टः । ! समसुुदुक्खो ) निजश्ुद्धात्मसंवितिसमत्पन्त- 
रागादिचिकल्पोपाधिरहितपरमसुखानुमवेन सासारिफसुखदुःलोतपन्चहषेविषावरहितत्वात्समसुखद्ुःखः । ( सो सोष्लं, 
भरष्खयं लहवि ) स एवं गुखविश्िष्टो भेदज्ञानी सोौख्यमक्षयं लभते । ततो जायते दशनमोहक्षयाच्चारित्रमोहसं्ञराग" -. 
ह्र षचिनाश्ञतह् सुखदुःखमाध्यस््यलक्षणश्चामण्येऽवस्यानं तेनाक्षयमुखलामो मवतीति ॥१९५॥ 
उत्थानिका--आ्ागे दशशनमोद्वकी गाठ दरूटनेसे क्या दोता है ? इस प्रश्नका समाधान कसते है- ` 
गाथाथः-( जो ) जो कोद ( णिददमोदगडो ) दशैन मोष्टकी यांरकरो ज्ञय करके ( सामस्णे ) 
मुनि श्रवस्थामें रहकर ( रागपदोसे ) रागद्रे षोंको ( खवोय ) नाश करफे ( खंमयुदुक्लो द्रोञजं ) सुख 
दुःलमें समताभाव रखनेवाला टो जाता है ( सो ) वह ज्ञानी जीव ( अक्खयं सोक्ख.) श्रावनाशी श्रानंद्‌ 
को ( लहदि ) प्राप्त करता है । । 
टीकाथेः-जो कोई पूवं सूत्रसे करे प्रकारसे दृशंनमोक्कीः गांठको चतय करफे निश्चये अपने ख~ . 
भावमें ठद्ररकर अपने शु ्ात्माके निश्चय अनुभव .स्वरूप वीतराग चारित्रको रोकनेवाले चारित्रमोहरूप 
राष्ट घोको नाशकरके अपने शुद्ध . ्रात्माके स्वानुभवसे उत्पन्न रागादि बिकल्पोंसे रष्ित जो परमघुख ` 
उसके अञुभवसे एप्त होकर सांसारिक सुख व दुःखसे उत्पन्न दषं विषादसे रदित होनेके कारणसे सुख 
दुःखम समताभाव रखता है, बह देस गुणवान भेदज्ञानी जीव अरय सुखका लाम करता हें । इससे ` 
जाना जाता है कि दशेन सोष्े नाशसे फिर चारित्र मोदरूप रागदध घोको विनाश करके सुख दुःखमे ` 
माध्यस्थ लक्तणधारी मनिपदमे जो ठदरना ह उससे दी अक्षयदुखका लाम होता है ॥ ९६५ ॥ # 


अथे काग्रचसंचेतनलक्षणं ध्यान मशुद्धत्वम।त्मनो नावहतीति निदिविनोति- ८ ष 


जो खविदमोदकलसो पिसयविरतो मणो एिरूभित्ता। 
समवदह्विदो सहादे सो अषाणं हवदिं फादा ॥१६६॥ 


[ माया १९६] - श्री श्गरतचनदर सूरित्थाश्री नयसेनाचायै-कृत दीका | ४०३ 


यः कपितमोहकलुपो विषयविरक्तो मनो निरुष्य | 
समवस्थितः स्वभावे स आत्मानं मवति ध्याता ॥१६६॥ 
आत्मनो हि परिक्तपित्तमोहकलुषस्य तन्मूलपरद्रव्यप्वृत्यभावाद्विषयविरक्तत्वं स्यात्‌, 
ततोऽधिकरणभूतद्रग्यान्तराभावादुदधिमघ्यभरवृततैकपोतपतनत्नि र इव अनन्यररणस्य मनसा 
निरोधः स्थात्‌ । ततस्तन्मृलचञ्चलत्वविलयादनन्तसहजच॑तन्याटमनि स्वभावे समवस्थानं 
स्यात्‌ । तत्तु स्वरूपप्रघृत्तानाकरुलक ग्र चेतनत्वात्‌ ध्यानमिस्युपगोयते 1 अतः स्वभावावस्थान- 
रूपत्वेन ्धानमात्मनोऽनन्यत्वात्‌ नाशुडत्वायेति ॥१९६॥ 
अव, एकाग्र ( एक-मिषयक ` संचेतन जिका लक्तण है, एेा ध्यान आत्मामे अशु- 
दता नहीं लाता, यह निरिचत करते हैः- 
अन्वयाथेः--[ यः] जो [ चपितमोहकलुपः ] मोहमैलका कय रे [ धिपय- 
विरक्तः ] विषये षिरक्त होकर, [ मनः निरुष्य ] सनका निरोध करके, [ स्वभावे समव- 
स्थितः ] स्पभाधमे समस्यत ( निश्चल ) ₹, [ सः] उह [ आत्मानं ] आत्मको 
[ ध्याता मवति ] ध्याने बाल्ला होता है । 
टीकाः--जिपने मोदमेलक। क्षय किया है रेमे आत्मके, मोहमेज्ञ जिसका भूल है 
एेसी पररद्रव्यप्रडृ्तिका श्रभाव् होनसे, धिषयभिरकूता होती है उससे, सुदरके मध्यगत जहा- 
जके पत्चीकी भांति, अधिकरणभूत द्रव्णान्तरोका रभाव होनेसे जिसे अन्य कोई शरण नहीं 
रहा है ेसे मनका निरोध होता है, इपतलिये मन भिका सूल है, देशौ चंचलताकौ चिल 
 होनेके छारण अनन्त सहज चैतन्यात्मक्‌ स्वमाधमें समवध्यान ९ दहतया रहना) होता है । बह 
स्वमाव-ममवस्थान तो, स्वरूपमे प्रथमान, अना, एकाग्रसंचेतन होनेसे, ध्यान कहा जाता है। 
इससे ( यह निरिचत इश्रा' कि) ध्यान स्वमा्र-समवस्थानसूप हानेके कारण 


भ्रातमासे अरन्य होनेसे, श्रशद्रताका कारण नहीं होता ॥१६६॥ 
श्री जगसेनाचायं कत-टीका 


श्रय भिजधुदात्मेकाग्रथलक्षराभ्यानमात्मनोऽत्यन्तविर्यादध करोतीष्यवेदयति,-- ॥ 

~ (ओ लविदमोहकलुसो ) यः क्षपितमोहकुषः मोहो दरनमोहः कलुषभ्ारिजमोहः पू॑नरहयकपितकरमें , 
कपितौ मोहकसुषो. येन स सवति क्षपितमोहक्षयुषः । पुनरपि किविशिष्टः } { विसयविरतौ ) ४ ५ ६ 
हंविततितभुषप्नसुखसुषारसास्वादबतेन कूुषमोहोदण्जनितदिषयुलाकाकषारहितत्वाहिषयविर तः 1 प्रुनरपि कर्ष 
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: < ` प्रवचनसारे ` ` "` [गौयां १९६) ` 





सूतः ? ( घमवह्धिदो ) सम्यगवरस्थितः । क ? ( सहावे ) निजपरमात्मदरस्ये स्व सावे । किकृत्व पूवं ?,( भशो.शिर- 1 
मित्ता ) विषयकषायोपन्नविकल्पजालर्पं मनो निरुध्य निश्चलं कतवा ( सो श्रप्पारं हवदि कादा) स एवंगुरयुक्तः 
पुरषः स्वात्मानं मवति ष्याता । तेनेव श्ुढात्मध्यानेनात्यन्तिकीं मुक्तिलक्षणां शुद्धि लमत इति ! ततः स्थते शुदरात्म-' 
ध्यानाज्जीवो विशुद्धो भवतीति । शिच ध्यानेन फिलात्मा श्युदधो जातः । „ ` 

त्र विष्ये चतुर्विधन्याख्यानं क्रियते । तथाहि--ल्यानं ध्यानसन्तानस्तयकष्यानचिन्ता ध्यानान्वयसुचनमिति । ` 
तजर काग्यचिन्तानिरोधो ( ध्यानम ) तच्च श्ुदधाशुदधस्पे् दिधा । श्रय ध्यानसन्तानः कथ्यते -यत्रान्तमु हुसषथन्तं ॥ 
ध्यातं तदनम्तरमन्तमुह्तपयंन्तं त्वचिन्ता पुनरप्यन्तमुहृत्तेपयन्तं ध्यानम पुनरपि ततः चिन्तेति प्मत्ताभमत्त¶श- 
स्थानवदन्तभरु हुतेऽन्तमरुहुे यते सति पराव्तनमस्ति स ( ध्यानपन्तानो ) मण्यते । स च -धर्यंध्यानसम्बन्धी । शु्स- 
घ्यानं पुनरप्चमषेशिक्षपकधेण्या रोहणे मवति । तन्न चाटपकालस्वात्परावत्तंनरूपध्यानसन्तानो न घटते ! दशान 
ध्यानदिम्ता कथ्यते --यतर ध्यानसन्तानवदचानपरवत्तो नास्ति घ्यानसम्बधिनी चिन्तास्ति तत्र यद्यपि क्वापि कति ,. 
ध्यानं करोति तथापि सा ( ध्यानचिन्ता ) मण्यते । भ्रय ध्यानन्वियस्नुचन कथ्यते-यनर ध्यानसामप्रीमुतता . हादश्चानुप्रक्षाः ` 
भन्यद्वा ध्पानतम्बन्धि संवेगवं रा्यवचनं व्याहयानं वा ततु ( ध्यानान्वयसुचनसिति । „ भ्रम्यथा वा चदुविध ध्यानध्या-. . 
शयानं ध्याता ध्यानं फलं ध्येयमिति । भरयवात्तंोद्रघम्यशुकलचिमेदेन चरतुविषं ध्यानन्याख्यानं तदन्यत्र कथितमस्ति १९६५ 
एवमातपरिज्ानादृशषेनमोहक्षपणं मवतीति कथनस्पेण प्रथमाया वहनमोहक्षयाचारित्रमोहक्षपं भवतीति 
कथनेन द्विताया तड्कमयश्षयेत मोको मवत्तोति भ्तिपादनेन तृतीथा वेश्याहनोषलम्मफलकयनल्येण द्वितीयस्पले गाथा- | 
श्रयं गतप । न 
उत्थानिका-- अगे कहते है कि निज शुद्ात्मामे एकाधता रूप ध्यान ही आत्भाकी श्रत्यन्त विशद. 
कर देतादह। 
पाथा्थः-( जो ) जो का ( खबिद्माहश्लु्ो ) रमी कालिमाको तय करे ( विसय. | 
विरत्ता ) इन्दियाक वषयास विरक्त हाता हा (मणा शिक भत्ता) मनको सब तरहसे राककर ( सकवे. 
समवद्टदो ) अपने श्रात्मस्वभावमे भले प्रकार स्थिर हाजा ह ( सो ) वही महात्मा ( रपाणं धादां. 
हवदि „) आत्माको ध्यानेवाला होता है । | 
टीकाथः- जो कोड पच दो सूर्वामें कदे प्रमाण दशंनमोह्‌ चौर चारित्रमोष्ट्को क्षय करता हृश्रा, - 
मोह रौर सागद्रं षक कलुषतासे राहत निजास्मतुभवतसे उतपन्न घुलाशृतरतंऊ स्वाद्‌के बले कलुषत शरीर 
मोदके उद्यसे उत्पन्न विषयञुलांको रच्छासं रहत हाता हा तथा ।वषयकषा्यांसि उत्पन्न [वे कल्पजालमिं 
वतनेवालं मनका राकृकर [नज परसास्मस्वमावमें मलेभरकार स्थित हाता है बहौ गुणी पुरुष श्रपने श्रातमां ॥ 
का ध्याता दोतादहै। इसी ही श दास्मध्यानसे अत्यन्त शुद्धे अर्यात्‌ मुक्ति प्राप्त करता है 1 इसंसे सिद्ध. 
हा कि शुदात्मध्यानसते जोव विशुद दाता ह, क्योंकि ध्यानसे वास्तवमे आत्मा शुद होता हं 1 
` भ्यानके सस्बन्धमें चार. भकारका व्याख्यान करते-है । वह्‌ चारं भरक्धार ध्यान ह । ध्यान, ध्यान . . 
संतान, एक ध्डानर्चिता तथा ध्यानान्वय सु चनाः । इनमेसे एक सी विशेष भावम चिन्तको रोकनेको ध्यान ` 
क्ते है ! यह्‌ ध्यानं शुद चनौर अशद्धके मेक्ते दौ प्रकार है । धदं ष्यान-संवानक्ो कते हे लकं अतम 


[ गथा १६६६९६७ । 
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पर्त ध्यान दोना है फिर अन्तथु हूतं पयत तत्तवचिता होती है फिर मी श्रतु पर्वत ध्यान होता है 
पी फिर तत्वचिता होती है इस तरह भरमत्त अभ्रसत्त गुणस्थानकी तरह अन्तश हूतं ^ वीतते द्रए पलटन 
होजावे उसका ध्यानसंतान कहते है । यह्‌ धम॑ध्यान सम्बन्धी जानना चा्िये । शुक्लध्यान उपशम तथः 
क्पकम्रणोके चदनेपर होता है वहां बहुत दौ अर्पक्राल है इसे ( बुद्धि पूवंक ) पलटनेरूप ध्यान-संतामं 
नहीं सिदध होती हे । श्रव ध्यान चिताको कहते दै-जं ष्यानकी संनानफी नरह्‌ ध्यानकी पलटन नहीं है 
किन्तु ध्यानसस्बन्धी चिन्ता है । इं चिन्ता के वीच्मे ही किसी भी कलमे ध्यान करने लता हैतो भौ 
उसको ध्यान चिन्ता वते है । श्रव ध्यानान्वयसुचनाको हते है फर जहां ध्यानकी साम्रीरूप बारहा. 
वनाका चिन्तवन है व ध्यान सम्बन्धी संवेग वैराग्य वचनोंका व्याख्यान है वह भ्यानान्वय सुचना है । 
ध्यानको चार प्रकार कथन ध्यात], ध्यान, ध्येय तथा फलप है, अथवा आत, रौद्र, ध, शक्ल रूप है 
जिनका कथन अन्य प्रन्थोसें वणंन किया गया है ॥१६६॥ । 

इस तरह श्रात्म-ध्यानसे दंशं नमोहका क्षय होना है, फेला कहते हए पहली गाथा, द्शंनमोहके 
क्षये चारित्रमो्हका क्षय ्ोना है, ठेसा कत हृए दूसरी, इन दोनों चयते मक्त हाता है ठेसा कते हुए 
तीसरी, इसं तरद आार्माका लाम होना फल होता है, पेता कहते हुए दूसरे स्थलमें तीन गाथाएं पूं हुई । 


अथोपलन्धशुद्धा्मा सकलज्ञानी कि ध्यायतीति प्ररनमासूत्रयति- 
णिहदधणएषादिकम्मो पच्चक्खं स्बभावतच्चण्ू । 
एेयंतगदो समणो भादि कमह संदेह ॥१६७॥ 


निहतघनधातिकर्मा प्रत्यत्तं सवेभावतचज्ञः । 
्ेयान्तमतः श्रमणो ध्यायति कमर्थमसंदेहः ॥१६७॥ 
लोको दहि मोहसद्धावे ज्ञानशवितप्रतिबन्धकस{दधावे च सतृष्णत्वादप्रत्यक्षाथत्वदन- 
वच््छिन्नविषयत्वाभ्यां चाभिलषितं जिज्ञासितं सदिग्धं चां ध्यायन्‌ ष्टः, भगवान्‌ स्व- 
ज्ञस्तु निहतघनघात्तिकमंतया मोहाभावे ज्ञानणवितप्रतिबन्धकाभावे च निरस्तत्ष्णात्वाल्र- 
त्यक्षसवंभावतस्वज्ञेयाम्तगतत्वाम्यां च नाभिलषति न जिज्ञासति न संदिह्यति च वुतोऽभि- 
लबितो जिज्ञासितः संदिग्धक््वाथंः । एवं सति किं ध्यायति ॥१९७॥ 
` छव इद्रारा यह प्रशन कस्ते है कि जिनमे शदधात्माको प्राप्त भिया हे, एेसे सकल- 
ज्ञानी ( सर्वज्ञ ) क्या ध्यते है !- । ++ 
अन्वयार्थः] निहतषनघातिकर्मा ] जिनने घनघातिकमका नाश किया हे, भ्य 
सर्वभावततवननः ] जो स्थं पदाथेकि ग्वरूण्को प्रयतत जानते प ओर [ ्ञेयान्तगतः | जो 
योक पारको प्रा है, [ असंदेहः ] जो सम्देहरहित ह! एेसे [भ्रमणः । महानि (केवली } 
[ कम्‌ श्रं .].किस पदार्थो [ ध्यायति ] ष्यते दै ! ८ - 4" ५ 


४५६ - तः प्रवचनसार |  [ मायौ १६५ | 
अकाकष्छकन्यछकछछ र्का  क्ठकाःऊकाच्डन्कक स 





दीकाः--( १) मोहका सद्भाव होनेसे तथा (२ ) ज्ञानशक्तिके परति्बंधकका (क्ञना- . . 
वरणीय कमं का ) सद्भाव होनेसे, ( १ ) लौकिक जीव ( छंडमस्थ ) दष्णा-सहित ह, तथा. 
( २ ) उसे पदार्थं परत्यक नही है, ओर ( २ ) वह विप्रयको अवच्छेदपू्क (स्पष्टता सेः) ; 
नही जानता, इसलिये वह ( लोक › अभिलषित, जिज्ञासित श्रार संदिग्ध प्रदाथका ध्यान 
करता हमा दिखाई देता ३ परन्तु, धनधातिकर्मके नाश होजानेके कारण ( १ ) मोहका. ` 
श्रभाव होजानिपर तथा (२) ज्ञानशक्तिके प्रतिवंधकका अमाव दो ननेपर ( १ ) जिनकी वृष्ण 
नष्ट हो गई है, तथा (२) ( जिनको ) समस्त पदार्थो स्वरूप प्रत्य है, तथा ( जिन्होंने ) 
ज्ञेयोका पार पा किया है, इस्तिये भगवान सवेज्ञदेव अभिलाष, नदीं करते, जिज्ञासा नद्यं . 
करते, नौर संदेह महीं करते, तब फिर ( उनके ) अभिलपित, जिज्ञासित शरोर संदिग्ध ष्दाथं 
कासे हो सकता है १ जबकि एेसा है तव फिर वे क्या ष्यति दह १॥१६७॥ ` । 


श्री जयसेनाचार्य-ङत टीका 


श्रथोपलश्धशुद्धात्मतत्वसकलक्ञानी क ध्यायतोति परहनमक्षेपद्वारेरा पुवंक्ष' वा करोति; 

( शिहुङ्षणधाहक्म्मो ) पूरवसुत्रोदितनिश्चलनिजपरमात्मतत््वपरिरातिरूपशुदधध्यामेन निहतधनशषातिकर्मा | " 
( पच्चवखं सन्वभावतस्चण्टर ) ध्त्यक्ष' थथा मवति तथा सवं भावतत्त्वलः सर्वं पदार्थ परिज्ञातस्वरूपः ( रोयंतगदी 2. ` 
भ यन्तिगतः ज्ञे यभ्रुतपदार्थानं परिच्छित्तिरूपेण पारंगतः । एवं विशेषणन्रय विशिष्टः ( समणो ) जीवितमरणादिसम- ` . 
मावपरिरतात्मस्वरूपः श्रमो महाश्नमणः स्चज्ञः ({ कादि कमह ) ध्यायति कमथंमिति प्रहतः ! प्रथवा कमं 
ध्यायति न कमवीत्याक्षेपः । कथंभूतः सन्‌ 1 ८ भसंदेहो ) श्रसन्देहः संशयादिरहित इति ¦ | 

भ्रयमत्राथः-यथा कोऽपि देवदत्तो विषयसुखनिमि तं विद्याराघनाध्यानं करोति यदा चिश्चा सिद्धा भवति तत्क 
लभूतं विषयसुखं च सिद्ध मवति तवाराधनाध्यानं न करोति, तथायं मगवानपि केवलज्ञानयविद्यानिमिततं ठत्फसभरृतान-' 
न्तसुखनिमित्तं च पूवं छदास्थावस्थायां शुद्धात्ममावनारूपं ध्यानं कृतवा दानीं तद्धथानेन केवलजान विचा हिद 
तत्फल मरूतमनन्तसुखं च सिद्धम्‌ किमयं ध्यान करोतीति प्रह्नः ध्राक्षेणे वा, हितीयं च काररां परोहोऽये ध्यानं भवति. 
भगवतः सवं प्रत्यक्ष कथं ध्यानमिति पूवेपक्षह्टारेण गाया गता ५१९७ 


उत्थानिका -श्रागे शिष्य पृंपन्न करे यह आठेप ` करता है कि शुद्धास्मतच्त्वको प्राप्त करके 
संकलज्ञानी परमात्मा फिसं वस्तुको ध्यातेहै। ` 

माथाथः-( शिष्दघरघादिकम्मो ) सवं धात्तिया कर्मोका नाश करनेवाले ( पच््चक्खं ) प्रत्यक ` 
रूपसे ( सञ्वभावतच्चरटू ) सेव पदा्थोकि जाननेवाले ( शेयंतगदो ) सवं ज्ञेय पदार्थोक पार पहु 'नेवाले ` 
, ( | 9 तथा खंशयरित ( समणो ) केवलज्ञानी महामुनि ( कम्मटरु' ) कंस पदार्थो ( मादि) . 

. ध्या 

टकाय ---पूवसूत्रमं कहे प्रमाण. निश्चल अपने परमात्म-तस्वमे परिणमनरूप शद ध्यानके `` 

बलसे घाविया कमकि क्षयकता, भत्यचज्ञानी, खन ज्योको जाननेकी शपेत उने पार होनेवाल्े पेत ती 


[ गाधा ४६७-१६८ 1 श्री जयसेनाचायं तथा श्री अमूनचन्द्र-सूरि-कृत टीका ४७७ 





विशेषण संहित जीवन मर्ण श्रादिमे समताभाव रखनेवाले महा श्रमण श्री सर्वज्ञ भगवान जो संशयादिसे 
रहित दँ वह किसं पदार्थको ध्याते ह ९ यह्‌ प्रश्न है च्रथवा क्रिस पदाथको भी नहीं ध्याते है यड शाप है। 

यहां यह्‌ र्थ है कि जसे कोई भी देवदत्त विषयो सुक निमित्त किसी विद्याकी आराधनारूप 
ध्यानको कमता है । जव वह सिद्ध दजाती है तव उप विदयाके फलरूप विषयघुखफो सिदध कर लेता है 
फिर उस विद्याकी श्रराधनारूप ध्यानको नीं करता है । वैसे हो भगवान्‌ भी केवलक्षान रूपी वियाके 
निभित्त तथा उसके फलसूप शनन्त सुखके निमित्त पहले छंद्य्य श्र्थात्‌ अल्पज्ञकी अवस्थामे शढ आत्मा 
की भावना रूप भ्यानको करते थे श्रव उस ध्यानसे केवनज्ञानरूपी विद्या सिद्ध हागई तथा उसका फलरूप 
नन्त सुख भो सिद्ध गया तव विसलिय ध्यान करते दहै, रेता प्रशन है या श्राक्तप है १ दूसरा कारण 
यदं है किं पदाथ परोक्त ष्ठोनेपर उसका ध्यान स्या जाता दहै, भगवा. के सवं प्रत्यत है तब उनके ध्यान 
किस तरद होसकता है, दसा पूवं पन कसते हए गाथ। पृणं हृद ॥ १६७॥ 


अथैतदुपलव्धशुद्धात्मा सकलकज्ञानी ध्यायतोत्युत्तरमासूत्रयति- 
सव्वावाधवित्तो समंतसब्वक्खसोक्छणाणएडढो । 


भूदो अक्खातीदौ फारि अरणक्खो परं सोक्खं ॥१६८॥ 
सर्बाधाधवियुक्तः समन्तसर्बाकिसौख्यज्ञानाठ्यः । 
भृतोऽक्तातीतो ध्यायत्यनकचः परं सौरूयम्‌ ॥१६८॥ 
अयमात्मा यदैव सहजसौख्यज्ञानवाघायतनानाम पावेदिवकासक्लपुरुषसोस्यनज्ञा=1- 
यतनानां चाक्षाणामभावात्स्वयमनक्षत्वेन वतंते तदैव परेषामक्नात्तीतो भवन्‌ नि रावाधसह- 
जसौख्यजानत्वात्‌ सर्वाबाधवियुकतः, सार्वेदिक्कसकः पुरुषसौरयज्ञानपुणंत्वात्समन्तसर्वाक्ष- 
सौख्यजनामाडयहच भवति । एवंभूनइ तर सर्वाभिलाषजिजासासंदेहासंभवेऽप्यपूवंमनाकरुलत्व लक्षणं 
परमसौख्यं ध्यायति । अनाकूलस्तसंगतंकाग्रसंचेतनमात्रेणातिष्ठत इति यावत्‌ । ई्श- 
मवस्थानं च सहजज्ञानानन्दस्वभावस्य सिद्धत्वध्य सिद्धिरेव ॥१९८॥ 
श्नव, घघरद्वारा (उपरोक्त गाथक प्रश्नका ) उत्तर देते है कि-जिसने श॒द्धात्माशो उप- 
लब्ध किया है बह सकलक्ञानी इस ( परमसौरुष ) फो ध्याता दै । 
ञ्न्वयार्थः-[श्रनक्तः] अनिन्द्रिय (दूसरेको इन्द्रिय-ज्ञानगम्य न ठोनेवलि) श्रौर [ श्चा 
` तीतः भूतः ] इन्द्रिय से ग्हित हुए (तथा) [ सर्वााधूमि क्तः | सचे बाधा रहित भर [स- 
मंतसर्वादसौ ख्यज्ञानाव्यः ] सम्पू आर्मामें समंत ( सवप्रकारके, परिपू ) सौख्य तथा ज्ञान 
से समृद्ध ( केवली मणवान्‌ ) [ परं सौख्यं ] परममौरयको [ ध्यायति ] भ्याते है । | 
टौका-जब यह्‌ आमां, जो सदनसुख शौर ज्ञानकी बाधका आयतन (स्थान) दै (देसी) 


०८ भरवचनसोारं [ माथा १६ | ` . 





तथा जो श्रसकल आर्मामे असर्वग्रकार कै इख ओर ज्ञानकी छय्तन हँ, ठेस इच्ियेकि'.; 
ञ्रभाव्के कारण स्वयं श्रतीम्द्रियः रूपसे वत्ता है, उरौ समय वह दृसरोको 'इन्ध्यातीत्‌ ` 
( इन्द्रियश्रमोचर ) दतंता हा ( १ ) निराव्राध सहजखुख भोर ज्ञानवाला होनेते सवव्राधा' ` = 
रहित होता है, तथा (२) सक्त घ्राट्मामे सवप्रकारके ( परिष्ण) उख अर ज्ञाने रिषं .. 
होतेसे समस्त आत्मामे सम॑त सौर्य च्मौर ज्ञानसे सथ्द्र' होता है । इस प्रकारका वह आत्मा `; 
सर्वं अभिलाषा, जिज्ञासा ओर संदेहका असमव होनेपर भी, पूं ओर अनाङलत् लचरपराले .. 
परमसौल्यको ध्याता है, अर्थान अनाडलत्वसंगत एक “छग्र' कं संचेतन मात्ररूपसे अवस्थितं . ` 
रहता है, ( अर्थात्‌ अनालताके साथ रहनेवले एक आत्मारूपी चिषयके अनुभवनं सूप दी . 

मान्न स्थित रहता है) ओौर एेस। अवस्थान्‌ सहज ज्ञानानन्दस्वमाःरूप सिद्धन्वकी सिद्ध द 
है । (अर्थात्‌ इसप्रकार स्थित रहना, सहजज्ञान अौर आनन्द जिधक। स्वपाव ह ठेस सिद्ध 


त्वकी प्रचि द्यी दै। )॥ १६८॥ 


श्री, जयतेनाचायं ऊत-टीका 


भ्रातर पुरव॑पक्षे परिहारं ददाति; 
( ऋऋादि ) ध्यायत्ति एकाकारसमरसीमावेन परिरुमत्यनुमवत्ति । स कः कर्ता । भगवान्‌ । कि ध्यायति 


( सोकष्वं ) सौर्यम्‌ । किविक्षिष्टम्‌ ? ( परं ) उत्छृष्टं सर्वात्मप्रदेशार्हादकपरमानन्तसुखम्‌ 1 कस्मिन्प्रस्तावे । यस्मि. “" 


न्नैव क्षणे ( मुदे } भूतः संजातः । किविक्षिष्टः । ( श्रक्लातीदो ) भक्षातीतः इद्द्रियरहितः न केवलं स्वयमतीद्धियो. 
जातः परेषां च ( भ्रणक्लो ) श्रनभः इन्दरियविषयो न सवहीत्ययंः । पुनरपि {किविशिष्टः । ( सन्वावाधविदुततो . ' 
“प्राज्ृतलक्षणएवलेन वाधाशब्दस्य ह्ुस्वत्वं'` सर्वाबाधवियुक्तः 1 श्रासमन्ताई्‌ बादाः पीडा श्रावाधाः सर्वानि ता श्राबाधाश्च 
सर्वावाघास्तासिवियुक्तो रहितः सर्वाबाघवियुक्तः 1 पुनश्च किंरूपः 1 { समंतसन्वक्डसोक्खरणारडो ) समन्ततः साम- "` , 


स्त्येन स्पा नार्दिसर्वाक्षसौख्यज्ञानाव्यः 1 समन्ततः सर्वात्मश्रदेजञर्वा स्पर्शनादिस्वे श्यां सम्बन्धित्वेन ये ज्ानलौष्ये . ` ` 


ट तास्यामाख्यः परिपूणं इत्यर्थः । त्यया--श्नयं मगवनेकदेशोदमवसासारिकलानसुखकाररभूतानि सर्वात्मप्रदेश्ोदम- 
वस्वामाविकातील्वियक्लानसुखविनाक्षकानि च यानीदियाणि निषवयरलनश्रयात्मककारणसमयसारबलेनातिक्रामति 
विनाश्ञयति यदा तस्मिन्नेव क्षणो समस्तवावारहितः सक्ततीग्दरियमनन्तमात्मोत्थसरुखं ध्यायस्यनुभवत्ि परिरमति । 
ततो ज्ञायते केवलिनामन्यच्चिन्तानिरोधलक्षं घ्यानं नारित कित्विदमेव परमसुखानुमदनं वा ध्यानकारयभतां कमेनि- 
रँ ष्ठा ध्यानशब्देनोपचयते । यत्पुनः सयोगिकेवलिनस्त्तीयश्ुबलध्यानमयोगिकेवल्निष्छ्तुथंशुदलध्यानं  सटदीप्युरतं. - 
सद्ुपचारेरा ज्ञातव्यमिति सुत्राभिभ्रायः ॥ १९०८६ ध 
एवं केवली {कि ध्यायतीति प्रदनमूख्यत्वेन प्रयसगाया । परमसुखं ष्यायप्यनुजवतीति परिहारमुख्यत्वेन द्वितोया ` 

चेति ध्यानविषयपुवंपक्षपरिहारट्ररेण ततीयस्यले गायादयं गतमु । 


-उत्यानिका--अागे-इस .पूवपन्तका समाधान करते ह-- .. 


[` भाथा १६८२१६६ ] श्री जयसेनाचायं तथा श्रौ छअमृतचन्द्र सुरि कृत दीका ४७६ 


क करयटस््यक् 





गाथायः--( खञ्वावाधविजुत्ता ) सवं प्रकारकी वाघासे रहित व ( समंतषन्वक्वसोक्वणाण- 


(- 


डढो ) सव तरसे संवं ्रात्मीक सुख श्रौर ज्ञानसे पूणं ( अक्खादीदौ ) तथा अतींद्रिय ( भूदो ) होकर 
{ श्रणक्खो ) दूसंरोके मी इन्द्रियोके जो विषय नहीं है, रेते केवली मगान्‌ ( परं सोक्लं ) परमानंदको 
( रादि ) भ्याते है 
ठटीकाथंः-- जिस मसयसे केवली भगवान्‌ इ्रियज्ञानसे रदित श्रतींद्रिय हुए, व सर्वं प्रकारकी 
पीड़ासे रदित हए तथा सवं आत्मके प्रदेशमे आत्मक शद्ध ज्ञान तथा शद सुखे परिपू हृए उषी 
` संमयसे वे भगवान्‌ जिनकी आत्मा दूरे उन्दरि्योका विषय नदी है कितो परस उल्छृ्ट मवं आत्माके 
भदेशोंमे आहाद्‌ देनेवाले अनन्त सुखरूप एकाकार समता रसके भावसे परिएमन करते रहते है अर्थात्‌ 
- निरन्तर च्रनन्त सुखका स्वाद लेते रहते है । जिस समय यदह भगवान्‌ एक देश होनेवले सांसारिक जान 
श्नौर सुखकी कारण तथा खव च्ात्माके प्रदेशमे पैदा दोनेवात्ते स्वाभाविक श्रतीद्विय ज्ञान श्रौर सुखको 
नाश करनेवाली इंद्वि्योको निशत्वय रटनन्रयमई कारण समयसारके बलसे उत्लेघन कर जाते है श्र्थात्‌ उन 
इन्द्रियो द्वारा प्रबृत्तिर्छो नाश करदेते ह उसी ही ज्षणसे वे सं बाधाते रदित हाजाति है, तथा च्रतीद्विय 
श्रोर अनंत श्रात्मासे उत्पन्न आनन्दका श्रुभव करते रते है अर्थात्‌ ्रात्म सुखो ध्याति है व आत्मसु 
मे परिणमन करते है । इससे जाना जावा है कि केवलिर्योको दूसरा कोड चिन्ता निरोध लक्तण ध्यान नहीं 
है, चिन्त इसी परम सुखका अरचुभव है अथवा उनके ध्यानका फलरूप कर्मी निर्जराको देखकर ध्यान है 


सा उपवार किया जाता है । तथा जो ्रागममें का दै कि सयोग केवलीके तीसरा शुक्लभ्यान च श्रयोग 
केवलो चौथा शुक्लध्यान होता है बह उपचारसे जानना चाहिये, एेसा सूत्रका अभिप्राय है १६८ ॥ 


इस तरह केवली भगवान क्या ध्याते है व स्यो ध्याते है १ इस प्रश्नकी मुख्यतासे पदली गाथा, 
तथां वे भगवान परमसुलको ध्याते या चञुभवते हैँ इस तरद्‌ उस प्रश्नका समाधान करते हए दूसरी, इस 
तरह ध्यान-सम्बन्धी पूपक्तका परिहाररूपसे तीसरे स्थलमे दो गायां पूर हद । 
॥ ५ तिः 
अथायमेव शुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षस्य मायं इत्यवधारयत-- 


एवं जिणा जिणिदा सिद्धा मगगं समृद्टिदा समणा। 
जादा एषो तेति तस्स य णएिव्बाणमगगस्स ॥१६६॥ 
एवं जिना जिन्द्रा; सिद्धा मागं सष्ुरिथताः घ्रमणाः । 
~ जाता नमोस्तु तेभ्पस्तस्मे च निर्वाणमागाय ।१६६॥ 
। यत्तः सवं एव सामान्यचरमशरो रास्तो्थंकराः अचरमशरीरा सुमुक्षवश्चासुनेव 
यथोदितेन शुदधात्मतत्वभ्रृत्तिलक्ष णेन विधिना रृत्तमोक्षस्य मागेमधिगम्य सिद्धा बशुवुः, 

न पुनरन्यथापि । ततोऽववार्ते केवलमयमेक एव माक्षस्थ मार्गो न द्वितीय इति । लंच 
` *श्मपरवेनः।. त्राः शयुद्धत्मतत्वपवृत्तानां सिद्धानां तस्थ शुद्धाटमतः वप्रबु्तिङ्धव स्थ मोक्षमागंस्य 


४६० ्रवेचंनलारं ` ` [गाया ९६६ ].. 





च प्रत्यस्तमिततमाग्यभावकविभागत्वेन नोआगभभावनमस्कारोऽस्तु । अवघारितो मोचमागेः ्‌ 


कुत्यमनुष्ठीयते ॥१९९॥ | 

अव, यह निस्वय करते है कि-“ही (पूर्वोक्त ही ) शुद्ध आन्माकी-. उपत्तन्वि जिततका `. 
लक्षण है एेसा मोक्तका साग है' :- ४ 

अन्वयार्थः--[ जिनाः जिनेनद्राः भमणाः ] जिन, निनिन्द्र ओर श्रमण ( रथात्‌ समा-. 
त्यकेवल्ली, तीर्थकर ओर युनि) [ एवं ] इस ( पूर्वोक्त हौ ) प्रकार [ मागे समुत्थिताः |. 
मार्थपर श्राह होते हुये [ धिद्धाः जाताः ] सिद्ध हये ह ' [ तेभ्यः ] उनं सबको [ च] ब्रौर. , 
[ तस्मै निर्बाणमार्गाय ] उप निवांशमगे रा [ नमोऽस्तु ] नमस्कार होवे । | 

टीका--क्योकि, सभी सामान्य चरमशरीरी, तीर्थंकर ओर अचरमशरीरी एतत सी ` 
यथोक्त शुदधात्मतत्वग्रटृचविलक्तग विधिसे प्रः तंमान सोच्तमागेको प्राप करके सिद्ध हुये, किसी: 
दूरी विधिसे नहीं, इसलिये निश्चित होता है कि केवल यह एक हौ भोक्षका मागं है, द्रा , 
नहीं । श्रधिक तिस्तारसे एर पडे उस शुद्धात्सतत्वमे प*त हषे धिद्धोंको तथा उन शुद्ात्मः . . 
वल्वप्रबृनिरूप मोक्षमागंको, नजिसमेस माव्य-मावकका ( ध्येय-घ्याता का ) विभाग अस्त... 
हो गयाहै, एेसा नोश्रागमभःव नमस्कार हो (इस प्रकार ) मोक्तमाग निरिचित.किया ह, 
( श्रौर उमे ) प्रषृत्ति करते है ॥ १६६ , । 


श्री जयतेनाचार्य-कत टीका 


भ्रयायमेव निजशुद्ात्मोपलग्बलक्ष एमोक्षभार्गो नान्य इति विशेवे समयंयति;- 
( जादा । ) उत्वन्नः । कथंशरुताः । ( सिढा ) सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठितो सुक्ताह्मान इत्यथः । के कर्तेद ।` 


( जिरा ) जिनाः धनागारकेवलिनः । ( जलदा ) न केवलं जना जिनेन्ष्ह्च ती्यंकरपरमदेगः । कथंता: सन्तः ` ` 


एते सिदडा जातः] { 141} सभुहटिदा ) निजपरमात्मतच्वानुमूनिलक्ष लमार्भं मोक्षयार्भं समुत्थिता प्राशिता. । केन १. 
एवं पूवं बहुधा व्याख्यातक्रमेण .। न केवलं जिना जिनेन्द्र श्रनेन मागे सिद्धा जाताः ( समा ) सुखडःखादिसमता-. ` 
मावनापरिरतात्मतत्वलक्षरखाः शेषा भ्रवरमदेहभमणश्च । भचरमदेहानां कथं सिदत्वमिति चेत्‌ ? व 
""तयसिद्धे एय्षिद्धे संजमसिद्ध चरित्तसिद्धे य । णामि दं्षणम्मि य सिद्धे सिरसा रामंस्सामि ॥'* | 
इति गायाकथितक्रमेसंकदेशेन ( रमस्य तति ) नमोऽस्तु तेभ्यः । श्रनन्तज्ञानादिसिद्धगुणस्मरणरूपो जवन. 


मस्कारोऽसतु ( तस्स य शिष्वाणमम्गस्ख ) तस्मे नि्िकारस्वसंवित्तिलक्षएनिद्चयरस्नअयात्मकनिर्वारामार्यय शं । , . 
ततोऽवधायेते भ्रयमेव मोक्षमार्गो नान्य इति ॥१६६१ & 


उत्थानिका--्रागे विशेष करके समर्थन करते है कि. यहा अपने शुद्धाहमाकी प्राप्ति लक्षण _ . 
मोश्षमा्ं है, अन्य कोद मार्गं नहो है ५ 


` ` गायाथः-( व } दस तड पू हे पमामजमां सपषटिदा) मक्ञमार्मका, पराप्त होर (समवा). 


{ गोथो १६६.२०० ) श्री जयतेनाचायं तया भ्रौ अभूच सूरि छत दौकों ४८१ 
गकन्ककककनकदन्कन्ककककच्छकन्कककन्छःरछकककछककडर्डक्ठयन्कककरण्डास्कन्ककछरककककरण््ककय्द्कनत काना 
मुनि, (-जिणा ) सामान्यं केवली जिन, { जिशिदा ) तथा तीर्थकर केवली जिन, ( सिद ) सिदध पर. 


मात्मा ( जादा.) हए ( तसिं ) उन सबको (य } श्नौर ( तस्सं णब्बाणएमग्गस्स अ 
( एमोस्थु ) नमस्कार हो । ) उसं मोक्षमार्गको 


दीका; . इसं तरद बहत भकारसे पहले कहे हए निज परमात्मतत्वके अरलुमवमई मोक्तमार्गको 
त्राभरय कतेवाले जीव खखदुःख ्रदिमे समतामावसे परिणमन करनेवाले तथा अएत्मतत्वमें लीन अनेक 
नि हृए जो तदूभव मोक्तगामी न थे तथा सामान्य केवली जिन हए व तीर्थकर परमदेव हए, ये सब सिद्ध 
परमात्मा हए है 1 ` उन सबको तथा उस चि कार~रद्ित स्वसंवेदन लक्षण निश्चय रतनत्रयमः मो क्के 
मागेका हमारा अनन्तज्ञानादि सिद्ध गुणका स्मरणषट१ भाव नमस्कार ह्य , यहां चरम शरोरी मृननियों 
को सिद्ध सानकर इसल्िय नमच्कार क्रिया है कि उन्होने भौ रस्नत्रयरी सिद्धि की है। जैसा कडा है- 
“तवसिद्धे णयसिदे संनमसिद्े चरित्तसिद्दे य । णाणम्मि दृंसंखम्मि य सिदे सिरसा णसरसामि" 
अर्थात्‌ ।जन्दोने तपम सिद्धि पादे है, नयोंके स्वरूप ज्ञाने सिद्धि पाई है, संयसमे सिद्धि की है, 
चारितमे सिद्धि पादं ई तथा सम्यग्दशेन व सभ्यश्ञानमे सिदध पाई है उन सबको मेँ सिर सुकाकर नम ` 
स्कार करता ह । इससे निश्चय किया जाता दै कि यदो माक्तका मागं है, अन्य कोई नदीं है ॥ १६६ ॥ 
श्रथोपसंपद्ये साम्यमिति पूरव्रतिज्ञा निवहन्‌ मोक्ष -गेभूतां स्वयमपि शुद्धामभवर- 
्तिमासूचयति-- 


तम्हा तह जाणिता श्रप्पाणं जाणएगं समावैण । 


परिवज्जामि ममत्ति उबदटिदो छएिम्ममत्तम्मि ॥ २०० ॥ 

तस्मात्तथा ज्ञात्वात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन । 

परिवर्जयामि ममताुपस्थितो निमेमत्वे ॥ २००} 
प्रहुमेष मोक्ताधिकारी ज्ञायकस्वभावात्मतच्वपरिज्ञानपुरस्सरममत्वनिमंमतरहानोषादा- 
 नविधानेन कृत्यान्तरस्याभावास्सवारम्भेण शुद्धामनि प्रवते । तथाहि-अहं हिं ताव्‌ ज्ञायक 
एव स्वभावेन, केवलज्ञायकस्य च सतो मम विदेनापि सहजज्ञेयज्ञायकलक्षण एव संबन्धः 
न पुनरस्ये स्वस्वामिलक्षणादयः संबन्धाः । ततो ममन क्वचनापि ममत्वं सवत्र निमंम- 
त्वमेव । शअरधकस्य ज्ञायक भावस्य समस्तज्ञेयभावस्व माठत्वात्‌ ्रोत्कीणं लिखितनिखातकी- 
लितमज्जितसमावतितप्रतिबिम्बितवत्तत्र कम्रवृत्तानन्तश्रूतमव द्धाविविचित्रपर्यायप्रागमार- 
मगाघस्वभाकवं गम्भीरं समस्तमपि द्रव्यजातमेकक्षणे एवं प्रत्यश्नयन्तं ज्ञेयज्ञ(यकलक्षणसं. 
 वन्धस्थानिवायंत्वेनाशक्यविगरेचनत्वादुपात्तवैदवरूप्यमपि सदजानन्तशक्तिजञायकस्व भावेन ~. 
कयरूप्यमनुज्मन्तमासंसारमनयैव स्थित्या स्वितं मोहेनात्यथाध्यवस्यस्मनं शुद्धात्मानमेष 
मोहमुट्खाय यथास्थितमेवातिनिःश्कम्पः संप्रतिपचं । स्वयमेव भवतु. चास्यैव दशेनविशुद्धि- 


६९. 


धनर :. ५  व्वचनधार्‌ .. ` ` .“ [जोषा] 





भलया सम्यञ््ञानोपयुक्ततयात्यन्तमः धाबाघस्तत्वात्साघोरपि साक्षात्सिद्धभूतस्य स्वात्मन्‌- . 
स्तथाभूतानां परसात्मनां च नित्यमेव तदेकपरायणस्वलक्षणो भावनमस्कारः ॥ २००॥ 

# शालिनी छन्द # । 
जैनं ज्ञानं ज्ञेयतत्त्वप्ररोद स्फीतं चब्दब्रह्म सम्यग्विगाह्य ॥ ` ` 
संशुद्धार्मद्रव्यमात्रैकबृत्या नित्यं युक्तैः स्थीयतेऽस्माभिरेवम्‌ ॥.१०॥ 
जञेयोररव॑न्ञ्जसासीमविश्वं ज्ञानीकुवंन्‌ क्ञेयमाक्रान्तभेदम्‌ 1 . , ` | 
प्रात्मीकुवन्‌ ज्ञानमात्मान्यमासि स्फजत्यात्मा ब्रह्य सपं सद्यः .॥ ११.॥ ` 

वन्तिलकां छन्दं | 

थानुसारि चरणं चरणानुसारि द्रव्यं मिथो द्वयमिदं ननु सन्यपेक्षम्‌ | | 
तस्मान्सुमुक्षरधिरोहतु भोकमायं दरव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥ १२॥ 

इति तत्त्वदीपिकायां प्रव चनसारघृत्तौ श्रीमदमूंतचन्दरसूरिविरचितायां ज्ञं यतत्वप्र- . 
ज्ञापनो ताम द्वितीयः श्रतस्कन्धः समाप्तः ॥२॥ | 


अव, 'सास्यको प्राक्च करता ह" एेसी ( पंचतीं गाथा कौ गर) पूथप्रतिन्ञाका निह 
करते हये (आवायदेव) स्वयं मी मोचमागमूत श॒द्वात्मप्रहृत्ति करते है . 
न्वयाथं-][ तस्पात्‌ ] इसकारण ( र्थात्‌ शुद्धारमामे प्रषृत्तिके दारा ही मोच 
होता है, इस कारण) से [ तथा ] उसी प्रकार [ आत्मानं ] अर्भाको [ सभवन ज्ञायकं ]. 
स्वभावसे ज्ञापक | ज्ञात्वा ] जानकर [ निम परत्वे उपस्थितः ] गैं 7िमंमत्वमें स्थित रध्वा. 
हा [ ममतां परिवजेयामि ] ममताका। परित्याग करता ह । 
टीकाः--म यह सोक्ताधिकारी, ज्ञाकस्वमावी आरपतत्पके परि्ञानपूर्वक ममी 
त्यागरूप आर निमंमत्वङी ग्रहणङ्पी विथिके द्वारा सवं श्रारम्भ (उद्यम) से शद्धास्मामे 
म्र्र्त होता हू, क्योकि अरस्य कृत्यका रभाव है| अर्थात्‌ दूसरा ङु भी करने योग्य नहीं | 
ह )। वह इसप्रकार है ( च्र्थाद्‌ म इशप्रकार शुद्धात्मामे प्रवृत्त होता ह ) मयमत 
वभावसे ज्ञायक हो ह, केवल ज्ञायक्त होनेसे मेरा विश्व ( समस्तपदार्थो , के साथ मी हज. 
शेयज्ञायकलचण संबंध ही है, किन्तु अन्य स्वस्वाभिलक्तणादि सम्बध नही ह । इषलिये मेरा ` 
केसीके भ्रति ममत्व नहीं है, सवत्र निर्म॑मस्व ही है| | 
अघ, ( १) एके ज्ञायकरमावश्ना समस्त ज्ेयोको जाननेका स्वभाव होनेसे, करमशः प्रव 
तपन, अननत, भूत-वतमान मारी वि चित्रपयोयश्मूहबाक्ते अगाधस्वमाि द्र गम्पीर समस्त. 
्रन्यमातरफो-मानो वे द्रव्य ज्ञाय उत्कर हो गये हो, विधिर होये हो, मदर धुर मरे - 


गाथा ०० ] श्री शमृतचन्द्र तथा श्रो जयसेनाचाथे सूरि छत दीका धपे 
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ही, कीलित हो गे हो, इब गये हों, समागये हों, प्रतिति्प्रत होगये हो,-एक चणम ही जो 


( शद्धारमा.) प्रस्य करता है, (२) जञेयज्ञायकलक्षण रूप संबंधो अनिवायेताके कारण 
ज्य-जनायकको भिन्न केरना अशक्य होनेसे, विश्वरूपताको प्रा होता हु म) जो (शुद्धात्मा) 
सहन अनन्त शक्तेवाले ज्ञायकसभावके दारा एकरूपताको नहीं चोडता, (र) जो अनादि 


संसारसे इसी स्थितिमे ( ज्ञायक भावरूप ही ) रहा है, ओर (४ ) जो मे'हके दारा दूर 
रूपमे जाना-माना जाता है, उप श॒द्वात्माको यह मै, मोदको उखा पककर, अरति नष्कस्प 


रहता ह्या, यथार्थत (जँसाका तेसा ) द प्राप्त करता ह । 

इस प्रकार दर्शन धिशुद्धि भिसकां भूल है रेी, सम्यानं उपयुक्तताके कारण 
अस्यन्त अग्याचाध (निविध्न) लीनता होनेसे, साधु दन"पर मौ साक्तात्‌ पिद्धमूत निज 
आत्मा तथा सिद्धमूत प्रमात्माोको, उसमे परायणता लिसका एक रक्षण है एेसा 
माव नमस्फार सदा ही स्वयमेव हो ॥२००॥ 


श्री जयतेनाचायं कत-टीका 


मय 'उवसंपयामि सम्मं जततो एिव्वार्तपतती" त्यादि पुवप्रतिजां निर्वाहयत स्वयभपि सोक्षमा्गेपरिणति 
ग्वोकरोतीति प्रतिपादयत्ति, 

( तस्श्र) यस्मातपूरवोकतश्ुढात्मोपलम्मलक्षणमोक्षमार्गेस जिना जिनेाः भमराश्च सिद्धा जतास्तस्माद. 
हृमपि ( तह ) तथैव तेनेव प्रकारेणा ( जाणित्ता ) ज्ञात्वा 1 कप्‌ ? ( भ्रप्पाणं ) निजपरमात्मानम्‌ । कि विशिष्टं ? 
( जारं ) ज्ञायकं केवलक्तानादयनन्तगुणस्व मवं । केन कृत्वा कात्गा \ ( सहाविण ) समस्तरागादिविभावरहितशुट- 
बुं कस्वमाविन ) पश्चात कि करोमि ? ( परिवल्नामि ) पर्दि समन्ता्रजयामि । कां ? ( ममि ) समस्तचेतनाचेत- 
नमिथपरद्रव्यसम्बन्धिनौं ममतामू 1 कथंसृतः सम्‌ । ( उवह्टिवो ) उपस्थितः परिणतः । कछ ? ( शिम्ममत्तिम्डि ) 
समस्तपरद्र्यममका गाहंकारर हितत्वेन निर्थमत्वलक्षसे परमसाम्यामिधाने ीतरागन्रारित्रे तत्परिणतनिजश्युदधात्म- 
स्वभावे वा । तथाहि--ग्रहं तावस्केवलजनानवश्नस्वसावत्वेन ज्ञायकैकटङ्ोल्कीरंस्वमावः । तथाम्रुतत्य सतो मम तु 
केवलं स्वस्वाभ्यादयः परद्रव्यसम्बन्धा न सन्ति । निश्चयेन ्ञयज्ञायकसम्बन्धो नास्ति । ततः कारणत्समस्तपरद्रय्यन- 
त्वरितो भूत्वा परमश्माम्यलक्षरो निजशुद्धास्मनि तिष्ठामीति । किच "उवसंपयामि सस्मं' इत्यादि स्वकीयप्रतिला 


निर्वाहियन्स्वयमपि मोक्षमार्भेपरिशणति स्वोकरोत्छेवं यदृक्त गायापातनिका प्रारस्ने तेन किमुक्तं भवति-ये तां भतिशं 


गृहीत्वा सिदठिगतास्तेरेव स? प्रतिज्ञा वस्तुचतया सर्मास्ति गीता 1 षुनदकुम्दप्चायेदेवंः ुनर्ञानदर्ोनापिकारद्यरूपग्रन्य- 
वसेन च 1 कस्मादिति चेत्‌ ? ये मोक्ष' गतास्तेषां 


समाभ्तिरूपेण समाप्ति नीता । लिवक्ुमारमहाराजेन चु॑तदुप्रन्य 
सा प्रतिना परिपू जाता । न चेतर्षा, कस्मात ? चरमदेहस्व{मावादिति ॥२००॥ 
एवं ज्ानदहोनाधिक्ारसमाप्तिरूपेए चतुयं स्थले गााद्रयं गतस्‌ । 
उत्थानिका--भागे प्रथम ज्ञानाधिकारकी पाची गाथामें च्ाचा्ेने कदा था किं “उवसंपयामि 


प भृवचनसार | [ गाथा २०० ] ` 





सम्मं उत्त रिष्वाणसंपत्ती" मँ साम्य भावको धारण करता हू जिससे सिर्वाणकी प्रापि हरी है, उसी 
अपनी पूवं प्रतिज्ञाका निवह करते इए स्वयं ह माक्तसाग्ी परिणतिको स्वीकार कः ते हुए कहते ह-- , 
गाथार्थः-( ठम्दा ) इाज्लये ८ तध ) टसु एकार ( उभावेण ) अपने स्वमावसे ( जाणगं ) 
्ञायक मान्न ( च्प्पाखं ) ऋरात्माक्तो ( जारिन्ता ) जानकर ( शिन्मन्तम्मि } मसताराहित मावसं ( उन्‌ 
द्धिदो ) उदरा हृश्चा ८ ममत्ति ) ममता मावक्तो ८ परिवल्नामि „) मेँ दूर करता §' 1 | 
टीकाथं :- क्योकि पले कहे इए माण शद्धात्माके लाभ रूप मोक्त मागके हारा लिन. जिनेन्द्र , 
ठथा महामुनि सिद हए दहै इस्क्तिचमेंभीच्छी ही प्रकाररे सवं यागादि विभावसे र्ति शुर चु 
एक स्वभावके द्वारा उस ३ेदवलर नदि छरत्दण रड्भावके धारी अपते दही परमास्माको जार करके सवं 
परद्रव्य सम्बन्धी ममक्ार ऋकारे रहित होकर रिस्सता लच्ण परम साम्यमाव नामके ्वतराग ` 
चारिच्रमे अथवा उस चारिन्रमे परिखमन बरतेवाले छपने शद्ध आआरसरवमावमे ठर च श्रा सवं चेतन 
अचेतन व मिश्चरूप परद्रव्य सम्बन्धी स्मताको सव तरदसे छोडदा हँ । माच यह ह कि सँ केवलज्ञान तथा 
बलदशंन रवभावरूपसे ज्ञायके एक टंकोत्कीं रवभार हू फेस होना हुश्च मेरा परद्रव्यकि साथ श्रर्न 
स्वामीपने ्रादिका कोई सम्बन्ध नदीं हे साच ज्ञय ज्ञायकं संवंघ है, सो मो व्यवहार नयसे है निशत्व्य७ 
यह चेय नायक संवंध मी नदीं ह । इख कारणसे मेँ सवं परद्रव्योके ममत्त्वसे रहित होकर परम संमता 
लक्तण पने श्धात्मामे ठदरता ह । शीड्न्दडुन्द महाराजने "“उवसंप्यामि सम्म" ॐ खसताभावको श्राश्रय 
करता द्र इत्यादि अपरं) की इ प्रविन्ञाका निर्वाह करत हए स्वयं ही योक्षमा्मेकी परिणत्को स्वीकार 
क्यादहैरएेानो याथाकी पातनिकाके प्रारम्भं कहा गया ह उससे यहं माव प्रगट होता हे कि जिन 
महात्मनि उस प्रतिक्ञाको लेकर सिद्धि पाई है उनदीके द्वारा चास्तवमें वह प्रतिना पूरी की गड हे, "१ ` 
ङन्दङ्न्दाचाय देवने तो मात्र ज्ञान दशन देखे दो ्रधिकारोको प्रथमे समाप्त करते हए उस परतिज्ञ.को 
पूरा किया हं । शिवङ्कमार महाराजने ठो मात्र अन्यके भवर्से ही साम्यमःचका अलस्बन किया हे । क्यों 
कति वास्तवमे जो भोक्त प्राप्त हृए है उन्दी की वह्‌ प्रतिज्ञा पुरं ह है न कि श्री इन्दङ्कन्दाचाच महारालकी 
ओर न शिबज्कुमार राजाकौ क्योंकि दोनोके चरमदेहका अमाव ह ॥ २००२ १९ ८८० ए) (र कर एर 


4 ४ र~ 
इख तरह ज्ञानदशंन श्रधिकारकी समाप्ठि करते हुए चौथे स्थलमें दो राधां ् १५९९. ते 
(न १.१६ 
इस रकार प्रवचनसार को द्रा खरड ज्ञेयाधिकार 


दोन संसत टीकाश्रो तथा माषा टीकाश्रो सहित 
समाप्त दुश्रा 


-अश्क््यन्‌ 


# च्रणानुयोगसुचक चूलिका # 
अथ परेषां चरणानुयोगसूचिका चूलिका । 
तन्न-- 
शः इन्द्रवज्ा छच्द्‌ 
द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धिः द्रव्यस्य सिद्धिरचरणस्य सिद्धौ 1 
बुदूध्वेति केर्माविरताः परेऽपि द्रव्याविरु्धं चरणं चरंतु ॥ १३॥ 
इति नरणाचरणो परान्‌ प्रयोजयपि-- 
“एत बुरासुरमखुपिदवंदिदंधोदधाइकम्ममलं । परमाम वहम तित्थं धम्मस्त जत्तार ॥ 
तेसे एश तित्थयरे सतव्वसिद्धे धितुद्धसन्भावे । समरो य ारदंसरचरित्तववीरियायारे ॥ 
ते ते सत्वे समगं समगं परत्तेगमेव पत्तेगं । वदामि य वटर ते चररहते माते सत्ते ॥“ 
एवं पणम सिद्धं जिएवरवसहे पुणो पुणो समणे । 
पडिवज्जदु सापरणं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ॥२०१॥ 
एवं प्रणस्य सिद्धान्‌ जिनवरवरृषमान्‌ पुनः पुनः श्रमणान्‌ । 
भ्रतिप्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिमोक्तम्‌ ॥ २०१ ॥ 
यथा ममान्मना दुःखमोक्षाथिना, "किच्चा ग्रग्हंताणं सिद्धाणं तह रमो गणहराणं । 
अज्फावयवग्गाणं साहूणं चेदि सव्वेसि ।। तेसि विसुढदंसणणारपहाणासमं समासेज्ज । 
उवसंपयाभि सम्मं जत्तो शिन्वाणासंपत्ती ।॥' इति श्रहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधूनां प्रणति- 
वन्दनात्मकनमस्कारपुरःसरं विशुद्धदशनज्ञान प्रधानं साम्यनाम श्रामण्यमवान्तरग्रन्थसन्दर्भो- 
भयसभावितसौस्थित्यं स्वयं प्रतिपन्न परेषामात्मापि यदि दुःखमोक्षार्थी तथा तत्प्रतिपद्यतां 
यथानुभरूतस्य तत्मरतिपत्तिवतमेनः प्रणेतारो वयमिमे तिष्ठाम इति ॥ २०१ ॥ 
[ स्मच श्लोकदारा जिनेन्द्रोक्त शब्दव्रह्मके सम्यक्‌ प फल कटा जाता है ॥- 
्र्थः--इस प्रकार ज्ञेयतसखरको समानेषाज्े जैन ज्ञानमे--विशाल शब्दह मे 
सम्यक्तया अवगाहन रके ( डुबकी लगाकर, गहरे उतरकर निमग्न होकर ) इम मात्र 
शद्ध आतमदरव्यरूप एक इतिसे ( परिणतिसे ) सदा युक्त रहते द ॥ १० ॥ 
[ श्रबर श्लोक दवारा सुक्तात्माके ज्ञानक महिमा गार लेयतस-अजञापनािकारकौ 
ग जा रही है। ]- ५ 
पूर्णाहुति न ५८ (प्रमात्मत्वको, सिद्धत्वको ) शीघ्र प्रा करके, अकषीम 
( अनस्त ) भिर्वको शीध्रतासे (एक समयमे) ञेयसूप करता इन दोक प्रात केक 
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ज्ञानरूप करना हु ( अनेक प्रकारके ज्ञेयोंको जानता हश्ा ) शरीर स्वपरप्रकाशङ़ ज्ञानको 
्आात्मारूप करता हश्रा, प्रमरट-दैदीप्यमान होता है ॥११॥ - 

[ अभ्र श्लोक द्वारा, द्रव्य श्रीर चरणश संब॑ध वतलाकर, ज्ञेयतत्वमज्ञापन नामक 
दितीयाधिकार की रौर चरशासुयोगद्वचष चुल्लिका नामक ततीयधिकारकी संधि बतला 
नाती है। ]:- - 

र्थः चरण द्रन्यालुसार होता है मौर द्रव्य चरणाजुसार होता है। इस प्रकार वे 
दोनों परस्पर सपिक्त है, इसलिये या तो द्रव्यका आश्रय जेकर अथवा तो चरणका आश्रय 
लेकर युद्ध ८ ज्ञानं, घुनि › मोक्त सामे आरोहण करो । | 

इसप्रकार (श्री भगवत्‌ इन्दङ्कन्दाचायदेव प्रणीत ) धौ प्र^चनषार शास्त्रको भ्रमत्‌ 
मृतचन्द्राचायदे विरचित तत्वदीपिकानामक टौकाका यह ज्ञेयत च-प्रज्ञापन' न मक द्ितीय- 
स्के ( फा भाषादुगद ) समाप हुत्रा 

अब दूसरोको चरणाुयो गी चचक चूलिका दै । 

[ उसमे, प्रथम श्री असृतचन्द्राचायेदेव श्लोकके दारा अव इस आगामी गाथाकी 
उत्थानिका करते है ] 

[ अथः-] द्रग्यक्ौ सिद्धिम चरणी सिद्धि है, श्रौर चरणकी सिद्धे द्रन्यकौ सिद्धि 
है,-यह जानकर, कर्मासि (पापोसे ) ्रषिरत तथा अनन्य मी, द्रन्यसे अविरुद्ध चरण का आव- ` 
रण करा अर्थात्‌ चारित्र पालन करो । 

इभप्रकार ( श्रीमद्‌ भगवस्डुन्दङकन्दाचयेदेव इस अआमामौ गाथाके द्वारा ) दूस्ेको 
चरण ( चारित्र ) क आचरण करनेमे योजित करते (जोडते) है । 

[ अव गाथाके प्रारंभ करनेसे पूवं उसकी संधिके लिये श्री अमतचन्द्राचाये देने एच 
प्रमेष्टोको नमस्कार करनेके लिये ज्ञानतश्व-पज्ञापन श्रधिकारकी प्रथम तीन गाथयं जिव दहै 

[ अव, इस अधिकारी माथा प्रारंभ करते है -] 

च्न्वयाथेः--[ यदि दुःखपरिमोचम्‌ इच्छति ] यदि दुःखोसेः शक्त होनेकी इच्छा है 
तो, [ एवं ] पूर्वोक्त प्रक्रारसे ( ज्ञानतत्व-प्रज्ञापनकी . प्रथम तीन गाथाश्चकरि अनुसाः ).[ पुनः . 
गुनः ] बारंबार [ सिद्धान्‌ ] सिद्धोंको, [ जिनवरद्षमाच्‌ ] अहन्तोको. तथां [ भ्रमणार्‌ ] . ` 
हुनिरयोको [ प्रणम्य ] नमस्कार करके [ श्रामण्यं प्रतिपताम्‌ ] -यति घमको -अंगीकार करो । ` 

 , टीका जसे दुःखोसे क्व दोनेकै. लिये मेरौ भात्मानेः अदेन्तो, सिद्धो, चार्यो, 


{ गाथा २०९ | भी शरमृतेचन्द्र सूरि तथा श्रौ जयसेनाचायं-छृत दीका दंड 
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-उणध्यायों तथा साघुर्ोको वंदनासक नमस्कार करके विशुद्रदशंनज्ञानग्रधान साम्यनामङ्न 
भिक्त यति-साग को, जिसक) इम ग्रंथमे कथित दो अधिकारोको रचना द्वारा कथन करिया 
गया है, स्वयं अ्रंगौकएर फिया है उसी प्रकार दूषरोंका आत्मा मी, यदि दुःखोसे यक्त होनेका 
इच्छुक रै तो, उसे ्रंगीकार करो । उम्‌ यति धरम को अंगीकार करनेका जो यथानुभूत मागं 
है उपकी प्रेरणा अने कै लिये हम खडे हुये ह ॥२०१॥ 


श्री जयतेनाचायं इत -टीन्ना 


. एवं निजश्ुद्धात्ममावनारूपमोक्षमार्गेण ये सिद्धि यता ये च तदाराधकास्तेवं ददनाधिकारापिक्षयावसानम- 
ङ्गला्ं प्न्थापेक्षया मध्यमङ्कलायं च तसपदामिलाषौ भूत्वा नमस्कारं करोति;ः- 
दंषणकुदाण सम्मरणारोतजोय्त्सं । शरनाकाभरदारं स॒मो समो सिदपाहर्‌ ।२००-१॥ 
शनषंश्दधेभ्यः सम्बगक्ञानोपयोगयुक्तेभ्यः । अव्यावाधरतेभ्यो नमो नमो सिद साधुभ्यः ॥२००- ॥ 

( रमो णमो ) नमो नमः पुनः पुननेमस्करोमीति भक्ति्रकषं द्ोयति ! केभ्यः ? ( सिदसाहुरं ) सिदढसा- 
घुभ्यः \ पुनरपि कयंूतेम्यः । सिदधशम्दवाच्यस्वास्मोपलम्विलक्षणार्हंरिसदधे म्यः साधुशब्दवाच्यमोक्षपावकाचार्योपाघ्या- 
यताु्यः । पुनरपि कवंभ्तेम्थः। ( दसणसंसुद्धाणं ) ुढत्रयादिपत्चविक्चतिमलरहितसम्यग्ददोनसशुद्ध भ्यः । पनरपि 
कथंभूतेभ्यः ? ( सम्मण्णाणोशजोगचुत्तासं ) संशयाविरहितं सम्यग्नानं तस्योपयोगः सम्यग्ञानोपयोगः, योगो िरविक- 
ल्पसमाधिर्योतरागचारिकमित्य्यः ताम्यां युक्ताः सम्पग्ानोपयोगपुक्तासतेम्यः । पुनश्च किस्पेभ्यः । ( भ्रव्वावाषरदाण) 
सम्यम्तानादिमावनोत्पन्नान्यानाघानन्तसुखरतेभ्यक्ष्च १२००-१ ॥ 

इति नसस्कारगाथासहितस्थलचलुश्येन चतुथं विशेषान्त राधिकारः समाप्तः । एवं “पत्यित्तरिन्धिदस्स हि! 
इत्यःचेकादक्षगायापर्यन्तं श्ुमाद्चमथुदधोष्योगन्रयगरुखपत्वेन = भयमो विशेषान्त राधिकरस्तदनन्तरं "पदेसो परमार 
पदेसमे्तो य इरयादिगायानवकपयत्त पृद्गलानां परस्परबन्वशुख्थत्वेन दितीयो विशेषान्तराविक्ारस्ततः परं "प्रस 
मश्व" इत्यादि एकोनदिशतिगायापयंत्तं जीवस्य धुदगलकमं छा सह॒ बन्वमुख्यतवेन त्रतीयो विशेषान्तराधिकारस्ततदख 
"खा चमदि जो इ भर्मातति' स्यादि दादशगावापर्वन्तं विशेषनेदसावनाच्रुलिक्याङ्यानरूपदचतुयेः चारित्रविशेषान्तरा * 
चिकार इत्ये्षाघकपल्चाक्ञद्गायानिविशेषान्त राधिक्ारचतुष्टयेन विशेषभेदसावनामिघानइचतुर्योन्तराधिकारः समाप्तः । 

इति (भी जयततेनाचाय ~) हृतायां तात्पयन्र्ो तम्हा दसतलमादं' इत्यादि पर्चतिशदगाथापयेन्तं सामान्यलेष- 
व्याडयानं तदनन्तरं "दत्वं जीवं" इत्याद्य लोनविक्चतिगायापयन्तं जोवपुदगलषोमा दिभेदेन वितोषने यन्याहपानं ततन 
सपदेसेहि समम्यो इत्यादि यायाष्टकपयन्तं सासान्यमेदमवना ततः परं श्रतिथत्तशिच्िदस्स हि' इत्याच काधिकप- 
छवाक्षदूगप्यापयन्तं विचेषभेदमावन। चेत्यन्तराधिकारवतुष्टयेन त्रयोदश्षाधिकश्तमायानिः ( सम्प्रदशनाधिरार ) 
नाना ( शया) चिकारापरसंनो द्वितीयो महाननिकारः समाप्तः ५९१ 

| कायं परत्यत्रैव ग्रन्थः समाप्त इति ज्ञातन्यस्‌ । कस्मादिति चेत्‌ । "उवसंपयामि सम्म! इति भतिज्ञासमाप्तेः ॥ 
प्रतः परं यथाक्रमेण सप्ताधिकनवतिगायापरयन्तं च्ूलिकाख्पेण चारिवाधिकारज्याख्यानं प्रारम्यते । तत्र ताबदुत्स्े- 
कपेरा चारित्रस्य संशेप्याडयानम्‌ 1 तदनन्तरमयवदस्पेः तस्थंव चारित्रस्य विस्तरण्याहयानम्‌ । तत्त्चं सामण्याप्‌- 
दनाममोकलमा्ेम्पा्यानप्‌ 1 तदनन्तरं शुमोपयोगष्यग्स्यानमित्यन्तराविकारचतुषध्यं मवंरि १ तेक्रापि भरष्वभान्तसचिरे 


४०४ | -श्रवर्चनसार्‌ `. ` [ साया २०१ | 





पञ्चस्यलानि एवं परमिय सिद्ध" इत्यादि गयासम्तकेन दीक्षामिमूखपुुषस्य दीक्षाविधानकथनमुरतया प्रथमस्य 
लमू 1 श्रतः परं 'वदसमिदिदिय' हत्यादिसूलगुखकथनर्पेण दितीयस्यते ायायमू । तदनन्तरं गुरुष्यवस्थान्ञापनाय | 
मृलगरगहुरे" इत्यादि एका याचा । तथेव प्रायश्विचत्तकथनमख्यतया 'पयदंहि' इत्यादि गाथादयभिति समुदायेन तृतीय. 
स्यते यायात्नयम्‌ । श्रयाघारादिज्ञास्त्रकयितक्मेण तपोधनस्थ संहोपसमाचारकथनायं 'प्रधिवातसे व वि' इत्णदि चतुय- 
स्थले शाथात्रयम्‌ । तदनन्तरं नावहिसादर््यादिसापरिहारार्यं श्रपयत्तादो चरिया' इत्यादिपञ्चमस्यते सुत्रषद्कमिस्येक~ , 
दिश्षतिगायाभिः स्यलपञ्चकेन श्रथमान्तराधिकारे समुदायपातनिष्षा । तद्यया- प्रथासन्नमव्यजोर्गर्चारित्र प रयति;ः-- 
( परिवनयदु ) प्रतिप्यशां स्वीकरोतु किङ ? ( सामण्णं ) श्रामण्यं चारित्रम्‌ । यदि किम्‌ ? ( इच्छदि जदि दक्ठप- , 
रिभोक्लं ) यदि च दुःखपरिमोक्षमिच्छति । स कः क्ता ! परेषामात्मा ! कयं प्रतिपद्यताम्‌ ? ( एवं ) पुरवोक्तप्रकारेण 
“एस सुराभ्ुरमशयमिठे' इत्यादि गायारञ्चपरमेष्व्निमस्कारं कृत्वा समात्मना दुःखमोक्षायिनान्येः पूवेक्तिभन्येर्गा यथा 
तच्चारि्' प्रतिपन्न तथा प्रतिपद्यताम्‌ । क्रि कत्वा पूर्वं ! ( पएनिय ) भ्राम्य । कान्‌ ? (सिद्धं ) श्रञ्जनषा- 
दुकादिसिदधिविलक्षस्वारमो व =व्थिसिद्धिसमेतसिद्धान्‌ । { जिरवग्व्हे ) सासादनादिक्षीरकषायान्ता एकदेशजिना 
उच्यन्ते ेषाश्चानागारकेवलिनो जिनवरा मण्यन्ते ! तीथंकरपरमदेवाश्च जिनवरवृषमा इति तानू जिनवरदृषमानू । 
न केवलं तान्‌ प्रणम्य { पे पको समरो ) चिच्चमत्कारमाननिनात्मसम्यक्शन द्धानक्नानानुष्ठानहूपनिश््वयरतनन्रयाच- ` 


रणप्रतिकादनसाघकत्वोदयतान्‌ ्रमणशब्दवाच्यानाचःर्योपाध्या रसाष्र शच पुनः पुनः भरणम्येति 1 किच पूर्वं ग्रन्यप्रारस्म- 
कालि क्षाम्यमास्न यामीति श्िवकुमा रमहाराजनामा प्रतिज्ञां करोतीति सरितम्‌ ! इदानीं तु महात्मना चरिः ्रतिवन्न-. ` 


मिति पूर्वापरनिरोधः । परिहारमाह प्रन्यध्रारम्मात्पुवंमेव दीक्षा गृहीता तिष्ठति परं किन्तु प्रन्यकररष्याजेन - 
क्वाप्यात्मानं भावनापरिखतं वद्ययति । क्वापि श्िवकरुमारमहाराजं कवाप्यन्यं मन्यजीवं चा । तेन कारणेनात्र ग्रन्थे ` 
पुदषभ्नियमो नास्ति कालनियमो नास्तीत्य॑मिप्रायः १२००-१॥ 

उत्थानिका--इस तरद निज शुद्धात्माङी भावनारूप मोक्तमागके द्वारा जिन्न चिद्धि पाई है नौर ` 
च्रोर जो उख मोक्मार्मङे चअराराधनेबाले है उन धवो इस दशन अधिकारी समाप्तिभे मं लकने ज्िथे 
अथवा म्न्थकी चपेक्ता मध्यमे संगलके लिये उस ही परदकी इच्छा करते हृए श्नाचायं नमस्कार करते है-- 

गाथाग्रः -( दंसणसंसुद्वाण ) सम्यग्दशनसे शु ( सस्मर्णाणोवजोगज्ञेत्ताणं ) व संम्यगज्ञानसरई ` 
उपयोगे युक्त तथा ( ऋअन्वावाधरडाणं } चव्याचाध्‌ सुखम लोन ( सिंद्धताहूखं ) सिंढोको ग्रोर सार्ध्रं , 
को ( णमा णमो ) वारवार नमस्कार हो । 

टीकायेः--जा तीन सृढुता आदि पच्चंस दोषोचे रहित शद्ध सम्यग्ब है, ब संशयादि दाषोसे 
रिव सम्यगज्ञानेमद उपयोग धारो दँ अथवा सस्व्ञान ओर निर्विकल्प समाधिमे वततने्ाजे वीतराग 
चारित्र सदित्त ह तथा सम्यगज्ञान आदिको भावनासे उत्पन्न श्चव्यावाध तथा नन्त सुखम लीन है पेचे . ` 
नो सिदध है अथात्‌ अपने आत्माकी आप्ति करनेवाले अर्हत चौर सिद्ध है ठथा जो साघु है अर्यात्‌ मोक 
साधक श्चाचाय, उपाध्याय तथा साश्रु दं उन सबको मेरा वार चार ` नमस्कारं हो देखा कहकर श्रीङन्दङन्दं ¦ । 
.. महाराजने च्पनी उक्छृष्टं मक्ति दिश है ॥ २००। १.॥ । 
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शद्विः (वरस्य 





इस तरद्‌ नमर्कार गाथा सहित चार स्थलोमें चौथा विशेष अन्तर श्रधिकार समाप्त हा । इख 
। “अत्थत्त खि च्छिद्स्ष दि” इत्यादि ग्यारह गाथा तक्‌ शुम, अशुभ, शद उपयोग इन तीन उपयोगकी 
सुल्यताते पहला विशेष अंतर अधिकार है फर "अपदे परमाणु पदेसमत्तोय) इत्यादि नौ गायां तक 
पुद्गलोंके परस्पर बंधकी युख्यतासे दृ्तरा बिरोष अन्तर अधिकार दै । फिर “श्ररसमरूव इत्यादि उन्न 
गाथा तक ॒जीवका पुद्गल कर्मोके साथ बंध कथनकी सुख्यतासे तीरा विशेष अंतर श्रधिकार है पिर 
“ण चयाद जो दु ममत्ति” इत्यादि बारह गाथाञ्नो तक विशेष मेदभाबनाक चूलिकारूप व्याख्यान ई 
फेसा चोथा चारित्र विशेषा अंतर अधिकार है, इस तरह इक्यावन गाथाश्रोसे चार विशेश श्रंतर अरधि- 
कारोसे विशेष मेद्भावना नामक चौथा च्रतर अधिक्रार पूणं हृ । 

दस तरं श्री जयसेनाचाथं कृत तातपये्त्तमे “तम्हा दंखण माद" इत्यादि पतीस गाथां तक 
सामान्य ज्ञेयका व्याख्यान है फिर “दव्वं जीवं" इत्यादि न्नीस गाथाशनों तक जीव पुद्गलधमदि भेदसे 
विशेष ज्ञेया व्याख्यान है फिर॒ 'सपदेसेटिं मग्गो" इतथादि ठ गाथान्नों तक सामान्य भेदुभावना है 
पश्चात्‌ “अतथित्तणिच्छिदस्साह इत्यादि इक्यावन गाथां तक विशेष भेदभावना है, इस तरह चार 
छ्रंतर श्रधिकासेमे एकसो तेरह गाथाच्से सम्यग्दर्शन नामका अधिकार अथवा ज्ञेयाधिकार नामका 
दूखरा मक्षा्चधिकार समाप्त इद्या। 

त्रागे चारितरतस्त्रदीपिकाका व्याख्यान किया जाता है । 

उत्थानिका--इसं प्रन्थका जो कायं था उ्तकी चपेत्ता बिचार क्रिया जाय तो प्रन्थकी समाप्ति 
दो खंडोमें हो चुकी है, स्योकि “उपलंपयामि सस्मं ओँ साम्यमावमें प्राप्त होतां है इस प्रतिङ्ाश्री समास्ति 
होचुकी है । 

। तो भी यहां कमसे ६७ सत्तानवें गायाश्नों तक चूलिका रूपसे चारित्रे अधिकारका व्याख्यान 

भ्रारम्भ करते है । इसमें पदे उत्संग॑रूपसे चारित्रक संत्तप कथन है उपक पीदे अपवादं रूपसे उसी हो 


चारित्रका चिस्तारसे व्याख्यान है । इसके पीठे ्रसणपना अर्थात्‌ साक्तमागंा व्यास्यान है । ।फर शुमो- 
पयोगका व्याख्यान है इस तरह चार आन्तर श्रधिकार है । इनमेसे भी पले अन्तर अधिकारमें पांच स्यल 


है । “एवं पणमिय सिद्धे" इत्यादि सात गाथां तक दीक्ञाके सन्मुख पुरुषका दीक्ता लेनेके पिधाना 
कृटनेकी सुख्यतासे प्रथम स्थल है । फिर "“वद्‌-मिदिंदिय' इत्यादि मूलगुणखरो कहते हुए दूरे स्थलमें 
गाथाएं दो है फिर गुरुकी व्यवस्था वतानङे किये “लिंगम्गहे" इत्यादि एक गाथा दै । ठखेदी प्राय. 
शिचित्तके कथनकी सुर्थतासे “पयदंहि" इत्यादि गायाए दा है इषं तर समुदायसे तीसंरे स्थलमे गायाए' 
सील ह । च्रागे आधार आदि शास्त्रे कदे इ क्रमते साधका संते समा वार कनेफे लिये “अधि्रलि व 
वि इत्यादि चौये स्थलमे गाथाष तीन है । उप्तके पीे भाव दिता, द्र्य दारे त्यागके लिये 'अपयत्तादो 
चसा इत्यादि पांचवे स्थलमें सूत्र चः है 1 इस तरह २९१ इक्ीस गाथा्रोमें पांच स्थलोसे पहले अन्तर 
कअयिकारमे समवाय-पातनिका है । 
६२ 
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पहली गाथाकी उत्थानिका--श्रागे प्राचां निकटमब्य जी्ोको चारिन्रमे प्रेरित करते है । 
, गाथार्थः--यह चात्मा ( जदि ) यदि ( दुक्लपरिमोक्ं ) दुःखोसे ह्ुटकारा ( इच्छदि ) चाहता 
है तो ( एवं ) प्रथम पांचगाथामें कदे अ्नुघार (सिदे ) सिद्धोकौ, ( जिशवरवसहे ) जिनेनद्रको, (समे) 
चीर साधु्रोको ( पुणो पुणो ) बारबार ( पणमिय । नमस्छार करके ( सामरणं } मुनपनेका \ पडिव- , 


` जद्‌ ) स्वीकार करे । व 
टीकाथः--यदि कोई श्रास्मा संसारके इुःखोंसे मुक्ति चाहता है तो उश्को उचित रे @@ दुःखसे मुक्ति 


के इच्छुक मुभे पंच परमेष्ठीको नमस्कार करके चा।रत्रको धारण क्रिया है अथवा दूसरे पू॑मे के हुए 
भव्योनि चारित्र स्वीकार किया है, इसी तरह वहं भी पहले अंजन पाटुका आद्‌ लौकिक सिद्धयो बिल 
ण पने आत्माकी प्राम्तिरूप सिद्धिके धारी सिद्धोको, जिनमे श्रेष्ठ देसे तीर्थकर परम देवोको तथा 
चैतन्य चमत्कार मात्र पने आत्माके सम्यक #डान, ज्ञान तथा चारित्ररूप निश्चय रत्नत्रयके ्राचरणे 
करनेवाले, उपदेश देनेवाले तथा साधनमे उद्यमी एेसे श्रमण शब्दसे कहने योग्य आचाय, उपाध्याय त्था 
साधुश्रोको वार वार नमस्कार करके साधके चारित्रको स्वीकार करे । सासादन शुणस्थानसे लेकर त्तीण 
कषाय नामके नारके गणस्थान तक एकदेश जिन कहे जाते तथा शेष दो गुणस्थानवाले कवलो मुनि 
जिनवर के जाते दै, उनमें मुख्य जो है उनको जिनवर वषम या तीर्थकर परमदेव कते है । 

यां कोई शंका करता है कि पहले इत प्रवचनक्षार भन्थके भारम्भमें यह्‌ कदा गया दै फि शिव 
कमार नामके महाराजा यह प्रतिज्ञा करत है कि मेँ शांतमावकौ या समताभावको आश्रय करता हू' अनव ` 
यहां चा है कि महात्माने चारित्र स्वीकार क्रिया था। इस, कथनमे पूर्वापर विरोध श्राता है । इसका 
समाधान यह दै करि आचाय प्रन्य प्रारम्भसे ही पव दीति दै फिन्तु भन्थ करनेक वहानेसे फिसी भी 
आास्माको श्रथात्‌ शिवङ्खमारं महाराजको व कही अन्य भन्य जीवको उस्रं भावनाम्‌ परिणमन हति हए 
आचायं दिखाते है ¦ इस कारणस इस म्रन्थमे किसी पुरुषक नियम नहीं है श्नौर न लक निय हे 
देसा अभिभ्राय है ॥ २०१॥ | | 

प्रथ श्रमणो भवितुमिच्छन्‌ पूर्वं किं कि करोतीत्युपदिशति--. 


आपिच्छ वंधुवर्गं विमोचिदौ यस्कलकत्तपुतेहि । 
आसिज्ज णाणदंसणचरितततववीरियायारं ॥ २०२ ॥ 
आपएच्छंव बन्धुवगं विमोचितो `गुरुकलत्रपुमरैः । 
आसाच ज्ञानदशंन चारिवतपोवीर्याचारम्‌ ॥ २०२ ॥ 
योदि.नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव बन्धुवगंमापृच्छते, एकलू भ्य ॑ 
मत्मानं विमोचयति, ज्ञानदशंनचारिवंतपोवौर्याचा रमासीदति । तथाहि--एवं बन्धुवर्गं क 
मापृच्छते, अहो इदं जनेशरीरबन्धुवगेवतिन भ्रातमानः, अस्य जनस्य श्रात्मा न क्रचन्रापि. . ` 
युष्माकं भवतीति .निश्चयेन मयं जानीत तत प्रापृष्टा यूयं, अयमात्मा अद्यो दभ्ज्ञान- ` 
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ज्योतिः ्ात्मानमेवात्मनोऽनादिवन्धुमुपसर्प॑ति । रहो इदंजनश री रजनकस्यात्मन्‌, अहो 
इदं जनश रीरजनन्या रातमन्‌, अस्य जनस्थात्मा न युवाभ्यां जनितो भवतीति निर्चयेन युवां - 
जानीतं तत इममात्मानं युवां विमुञ्चत, अयम,त्मा श्रयो दिभन्ज्ञानज्योतिः आत्मान- 
मेवात्मनोऽनादिजनकमुपसपेति । श्रहो इदंजनशरीररमण्या ग्रामन्‌, अरस्य जनस्यात्मानं न 
त्वं रमयसौति निश्चयेन त्वं जानीहि, तत इममात्मानं विमुञ्च, अयमात्मा मयोद्धि्न- 
ज्ञानज्योतिः स्वानुभूतिमेवात्मनोऽनादिरमणीमूपस्॑ति 1 अहौ इदजनशरीरपूत्रस्यात्मन 
अस्य जनस्यात्मनो न त्वं जन्यो भवसीति निश्चयेन त्वं जानीहि तत इममात्मानं विभुल्च 
अयमात्मा अ्योद्धि स्ज्ञानज्योतिः आत्मानमेवाप्मनोऽनादि-जन्यमुपसपेति । एवं गुरुकलत्र- 
पुत्रे स्य श्रात्मानं विमोचयति । तथा ब्रहोकालविनयोपधानबहुमानानिल्ञवाथेव्यज्जनतदु- 
भयसंपन्नत्वलक्षणज्ञानाचार, न॒ शृद्धस्यात्सनस्त्वमसीतिः निश्चयेन जानामि तथापि त्वां 
तावदासौोदामि यावत्तवलप्रसादात्‌ शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो निःश ङ्कतत्वनिःकाड क्षित्व- 
नि्िचिक्रित्सत्वनिमूढरष्टित्वो पचर हणस्थितिकरणवात्सल्यप्रभावनालक्षणदशंनाचार, न 
शुदधस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जाना।म तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्‌ त्वत्मरसादात्‌ 
लुदधमात्मानमुपलभे । अहो सौक्षमागेप्रवृत्तिकारणपञ्चमहावतोपेतकायवाङ मनोगप्तीर्या- 
भाषेषणादाननिक्षेपरप्रतिष्ठापनसमितिलक्षणचारित्राचार, न रुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति 
निङ्वयेन जानामि तथापि स्वां तावदासीदामि यावत्वत्मसादात्‌ जुद्धमात्मानसुपलभे । 
अरहो अनश्चनावमौद्थृत्तिपरिसंख्यानरसपरिम्यागवियिक्तशय्यासनकायव्लेकषप्रायश्चित्तविन- .. 
यवैयाव्च्यस्वाटयायध्यानव्युत्सगं लक्ष णतपञआचार, न श्‌ ्स्यात्मनम्त्वमसीति निक्चयेन 
जानामि तथापि त्वः तावदासीदामि यावक्वत्प्र-गदात्‌ शुद्ध मात्मानमूपलभे । अहो समस्ते- 
तराचारप्रवतंकस्वशात्वत्य निगुहनलक्षणवीर्याचार, न॒ शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निस्चयेन 
जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वल्रसादात्‌ शुदधमात्मानमुपलमे । एवं ज्ञानद- 
शेनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति च ॥२०२॥ 

अष, भ्रमण दोनेका इच्छक पहले क्या क्या करता है, उसका उपदेश करते <~ 

अन्वयार्थः-- ( श्रामण्या्थी ) [ बन्धुवगंम्‌ आएच्छय | वंधुवगसे पूकर [ ति 
विमोचितः ] बड़से तथा स्तर श्रीर्‌ पुत्रस युक्त होता हा न म ५ 
आसाद्य ] ज्ञानाचार, दशनाचारः चारित्ाचार, तपाचार चार्‌ वायाचार्‌ र करक 


+ मुनि होना चाहत) है पहले ही चंधुवर॑से | (सगे-संपभियोसि ) पूताहै, 
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गुस्जनों (बो) से.यथः स्त्री ओर पुत्रो अपनेको छुड़ाता है, ज्ञानाचार, दशंनाचार, चारि- 
तचार, तपाचार तथा कीर्याचारको श्रंगीकार करता है । वह इतत प्रकार है - 
वंधुवगेसे इस प्रकार कहता हैः- अहो !{ इस पुरुषे शरारके वंधुबगमं प्रवतमान आ्रात्माओ्ो 
इस पुरुषका मेरा आत्मा ईिचितृमात्र मी तुम्हारा नहीं है, इसप्रकार तुम निश्वय्से जानो । 
इसलिए मै तुमसे विदा केता हँ जिसे ज्ञानउणोति प्रगट हु है एसा यह मेस श्रात्सा आज 
श्मपने आरमारूपौ अपने अनादिवंधुके पास जारहा है । | 
ग्रहौ ! इस पुरुषके शरीरके जनक (पिता) के रत्सि ¡ अहो इष पुरुषे शरीरकी जननी 
माता के आत्मा ! इस पुरुषका मेरा ्रारमा तुम्हारे दारा जनित (उत्प) नहीं ३, एेसा तुम 
निचश्यसे जानो । इसलिये तुम इस आस्माको छोडो । जिसे ज्ञानञ्योति प्रगट इ है एेसा 
यह मेरा राटा खाज आतमारूपी अपने अनादिजनक के पस जारहा है 
अरहो ! इस पुरूषके शरीरी रमणी (स्त्री) के आत्मा ! तू इस पुरुषके मेरे अ त्माको 
रमण नहीं कराता, रेखा त्‌ निश्चयसे जानि । इसलिषे तू इम आत्माको छोड । जिसे ज्ञान- 
उयोति प्रगट हूर है रेखा यह मेरा आस्मा आज अपनी स्वरानुभूतिरूपी अनादि-रमणीके पास 
जारहा है । 
अहो { इस पुरुषे मेरे शरीरके पुत्रके आत्मा ! तु इस परूषक मेरे आ्रात्माका जन्य 
( उत्पन्न किया गया पुत्र ) नहीं र, पेता तू निश्वयसे जान । इसलिये तु इस श्रार्णको 
छोड । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हर है रेता यह मेरा आत्मा आज आल्मारूपी अप्नेश्नदि 
यके पात जारहा है । इस प्रकार ब्रडोसे, स्त्रीपे र प्रस अपनेको हुडाता है । | 
उती प्रकार-अहो काल, विनय, उपधान, बहुमान, यनिन्हय, अथं, व्यंजन, नौर तदुभ- 
यतपन्न ज्ञानाचार ! मँ यह जानता द कि तू निस्वयसे शद्धात्माका नदीं है, तथा।प ज तमे 
तभौ तक अरंगीकार करता हँ जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धार्माको उपलन्ध करंलू 1. अहो 
शंकितत्व, निःकांकतित्व, निति चिकित्सत्व, निभ दृष्टित्व, उपद्र 'हण, स्थितिकरण, -वात्सन्य, , 
ओर प्रमावनाखसशूप दशनाचार ! मै यह जानता हँ कि निश्चयसे तू शद्धात्माका नहीं है 
तथापि तुभ तत्रतक श्रंगौका( तरता हं जब तक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माका उपलन्ध कंरलू' 
श्रहो मोक्तमागमं प्रबत्तिके कारणभूत, पंचमहाजतसदहित काय-उचन-मनगु्नि चौर श्याभाषा ` 
एषश-आदाननिक्तेपण-प्रतिष्डापन स्मितिस्वरूप चरित्राचार ! यँ यह जानत हं कि त्‌ निश्व- 
यते शुद्धात्माका नदीं है तथापि धभ त्रत अंगीकार करता हँ जबतक कि तेरे रसादे 
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शद्धात्माको उपलन्ध करलू । अहो शअननशन, अवमौदर्, चृत्तिपरिसंस्यान, रसपरित्याग 
शि विक्त शय्यासन, कायक्लेश, प्रायरिचत्त, विनय, वैयावृ, स्वाध्याय, ध्यान श्रौर यस" 
गंस्वसूप तणाचार ! मँ यह जानता हं करि निश्चयसे तू शुद्धात्माका नहीं है तथापि तुभः ववतक 
अगौकरार करता हुं ज्रतक तेरे प्रसादसे शुद्धात्माो उप्लन्ध कर लू । भ्रहो समस्त इतर 
प्ाचारमे परवृत्ति करनेवाली स्वशकितको नहीं छिपाने स्वरूप धाीर्याचार ! मँ यह जानता ह 
क्षि तु निश्चयसे शुद्धात्माका नदीं है, तथापि तुभ तथतक अंगीकार करता हं जवतकं पि तेरे 
्रस्ादसे शद्धात्माको उपलभ्य कर लू" । इस प्रकार ज्ञानाचार, दशंनाचार, चारिाचार, तपा- 
चार्‌ तथा वौर्याचारको श्र॑गीकार रता है ॥ २०२॥ 


श्री जयसेनाचार्यं कत-टीका 


श्रथ श्रमो मवल्तिच्छन्पू्वं क्षमभितमग्यं करोति;--'उवद्विो होदि सो समरो" हत्यग्र षष्ठगायायां यदृन्या- 
ह्यानं तिष्ठति तन्मनसि धृत्वा पूर्वं कि कृत्या श्रमणो मविष्यतीति व्याख्याति; - 

( भापिच्छ ) भापृच्छ्य पषा । कम्‌ ? ( बधुबण्णं ) गोत्रम्‌ ! ततः कथमतो मवति ? ( विमोचिदो ) विमो- 
चितस्त्यक्तो भवति । कं: कतं भूतैः ? ८ गुरकलतपृर्ताहि ) पितृमातृर लत्तुतरैः । पनरपि कि त्वा भ्रमो भविष्यति 1 
( भ्रासिज्ज ) भ्रासाद्च श्राभित्य । कम्‌ ? शाणदं्णचरित्ततववीरियायारं ) ज्ञानदक्षेनचारि्रतपोवीर्याचारमिति । 
घ्रथ दिस्तरः-्रहो बन्धुवर्पितुमातरकलजपृत्राः ! श्रयं मदीयात्मा साम्प्रतभुद्धिन्नपरमविवेकज्योतिस्सन स्वकीयचिदान- 
स्देकस्व भावं परमात्मानमेव निश्चयनयेनानादिबम्धुवगं पितरं मातरं कलन्न पुत्र चाश्चयति तेन काररोन मां मुञ्चत 
युथभिति क्षमितष्यं करोति । ततश्च {कि करोति । परमचैतन्यसात्रनिजात्मतत्त्वसरवंप्रका रोपादेयरुचिपरि च्छित्तिनिश्चला- 
चुसुतिसमस्तप रदरव्येस्छानिवृत्तिलक्षएतपश्चररस्वक्षवत्यनवगरूहनवीर्ाच। ररूप निश्चण्पश्चाचारमाचारारिचररग्रन्थकूयि- 
ततत्ताघकबष्यवहु(रपञ्चाचारं चाश्रयत्तीत्ययंः । भत्र यद्गोज्ादिभिः सह॒ लमितव्यन्याख्यानं कृतं तदन्नातिपरसद्गनिषेधा- 
मू । तत्न नियमो नास्ति! कथमितिचेत्‌ ? पुर्वंकालि प्रचुरेण भरतसगररामपाण्डवादयो राजान एव जिनदीक्षां 
गृह्णन्ति, तत्परिवारमध्ये यदा कोऽपि निथ्याह्टिमवति तदा धमस्थोपसरगं करोतीति । यदि पुनः कोऽपि . मन्यते गोच्च- 
सम्मतं कृत्वा पश्चाततपक्ष्चरशं करोमि तस्य प्रचुरेण तपक््चरएमेव नास्ति कथमपि तपञ्चरशे गृहीतेऽपि यदि गोत्रा- 
दिममसवं करोति तडा तपोघन एव न मवति । तथाचोक्त-- "जो सङलणयररज्जं पुव्यं चहञऊण कुखह थ ममत्ति | 
सो शवरि लिगधारी संजमसारेण रिस्सारो” ॥२०२५ 

उत्थालिका--आगे जो श्रमण होनेकी इच्छ, करता है उसको पटले चमाभाव करना चाये । 
^ उवटिखदो दिसो समणो इस ब्रढी गाथामें जो व्याख्यान है उसको मने धारण करके पहले क्या २ 


काम करके साधु होवेगा उस्ीका व्याख्यान करते है- । 

गाथा्थः--( बन्धुरं ) बन्धुओके समूहमो ( आपिच्छं ) पूर, ( गुरुकलतत पुरें ) माता 
पित स्त्री पुनस ( विमोइदो ) चटता इरा ( शाणदंसणचरित्ततववीग्यायारं ) ज्ञानः दशन, वारि, 
तप, वीर्यं ठेते पांच च्राचारोंको ( च्रासिल ) ्रा्चय करक दन होना है । 
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टीकाथंः--वह साधु होनेका इच्छुक इस तरह वंुवर्गोको ससाकर क्षमाभाव ऋरता व कराना 
है कि अदो बन्धुजनो ! मेरे पित्ता माता स्री पुत्रौ ! मेरी आत्मामें परम भेद ज्ञानरूप उग्रोति उत्पन्न हीगद 
है इसे यह मेरी आत्मा अपने ही चिदानन्दं एक स्वभावरूप परमास्साक्रो ही निश्चयनयसे अनादि 
कालके बन्धु वरं, पिता, माता, स्त्री, पुत्ररूप मानकर उनष्टीका चाश्चय करता है इन्ज्िचे आर सव मूर 
छीड दो-मेरा मोह व्याग दो व मेरे दोषोंपर कतमा कगे, उस दर त्तसाभाव कराना ह । उमक पो {रश्च 
य॒ पंचाचारको ओर उसके साधक प्राचायदि भंथोमें कहे हए व्यवहार पंचाचारको अ च कर्ता ह } 

परम चैतन्य मात्र निज आत्थतत्व ही सव तरहसे प्रण॒ करर योग्य हं एेसी रुचि सो निस्वय 
सम्यग्दर्शन है, देखा द्यी ज्ञान सो निश्चववसे सम्यग््ञान है, उसी निज स्वभावमें निश्त्वलतासे अमत्र करना 
खो निश्वय सस्यकचारित्र है, सवं परद्र्व्योकी इच्छासे रदित होना सो निश्चय तपश्चरण दं तथा श्पनीः 
्रात्मशक्तिको न द्विंपाना सो निश्चय वीया चार है इसं तरह निच्वय पंचाचारका स्वप जानना चाष्िए'। 

यह जो यह व्याख्यान क्या गया छि अपने बन्धु आर्कं साथ क्षमा करावे सो यहु कथन ` 
मति प्रसङ्ग अथात्‌ अम्यांदाके निषेधके लिये है । दीक्ता लेते हृए.इस वात्तका नियम नही हे कि क्षमा ` 
कराए विना दीक्ञा न लेवें ! क्यो नियम नहीं है १ उके लिये कदते ह किं पटले कालमें भर्त, सगर, राम, ~ 
पाडवादि वहृतसे राज।च्रोने जिनदीक्षा धारण की थी । उनके परिवारे मध्यमं जव काइ मी (समथ्या 
होता था तव धर्मम उपखगं भी करता था तथा यदि कोड रेका सने कि बन्धुननोँक्ी सम्मति करके पीद्ै 
तप करूगा तो उसके संते अधिकतर तपश्चरण ही न होसकेगा, क्योकि जव किसी तरसे तम अहणः 
करते हुए यदि पने संवधी श्रादिसे ममतामाव करे तव कोई तपस्व! ह नदद दोखकता  चेखा कडा हैः- 

जो पदे सच नगर च राज्य दौड करके फिर ममत्ता फरे वह्‌ मात्र भेषयारी हे, संयमकी अपे 
से रदित है अर्थात्‌ संयमी नहं है ॥ २० ॥ 


अथातः कौदशो सवतीत्युपदिशणति-- 
समणं गणि गुणं इलरूववयोविसिहुमिट्रदरं । | 
समणेहि तं पि पएदो पिच्छ मं वेदि अणएुगहिदो ॥२०३॥ 
श्रमणं गणिनं गुणाइद्य' ङुलरूपवयो वि शिष्टमिषटतरम्‌ । 
श्रमणेस्तमपि प्रण नः प्रतीच्छ सां चेत्यवुगहीतः ॥२०३॥ ` ` | 
ततो हि श्रामण्यार्थी प्रणतोऽनुगृहीतश्ष्च भवति ! तथाहि--आचरिताचारित्तसम- 
स्तविरतिश्रृत्तिसमानात्मरूपश्नामण्यत्वात्‌ श्रमणं, एवंविधश्रामण्याचरणाचारणभ्रवोरात्वात्‌ 
गुणाड्ढय', सकल नौकिकजननिःश _्कैव यत्वात्‌ कुर क्रमागतक्रौर्यादिदयौषवलजितत्वाच्च . 
कुलविदिष्टं, अन्तर ्कशुद्रूपानुमापकवहि रङ्कु द्धशूपत्वात्‌ इूपविशिष्ट, शेशववार्धक्यङत- 
बुद्धिविक्लवत्वाभावाद्यौवनो द्रेकविक्रि याविविक्तबुद्धित्वाच्च वयोविशिष्टं, निःशेषितयथो- 
क्तश्नामण्याचरणाचारणविषयपौरुषेयदोषत्वेन मुस्क भिरम्युपगतततरत्वात्‌ श्रमसैरिष्टतरं . 
च गरिनं शुद्धात्मतत्वोपलम्भसाधकमाचायं ुद्धात्मतस्वोपलस्भसिदधचा मामनुगृहाणेरयुप- 


[ भौथा -०३ | श्री श्रसृतचन्द्र सुरि तथां श्रो जयसेनाचायं करत टीका ४६५ 





सर्पन्‌ प्रणतौ भवति । एवमियं ते शुद्धात्मतत्वोपलम्भसिद्धिरिति तेन प्राथितार्थेन संयुज्य 
मानोऽनुगृहीतो भवति ॥२०३॥ 


इसके बाद बह शुनि होनेका इच्छक क्या करता है, इसका उपदेश करते हैः 


अन्वयाथः-| श्रमणं ] जो रमणा दै, [ शुणाद्य' ] गुणाढ्य दै, [ हरूप्वयो 
विशिष्टं ] इल्‌, रूप तथा वयसे विशिष्ट है, रौर [ भ्रमरः इष्टतरं ] भमशोंको अरति श है 
[ तम्‌ अपरि गरिनं ] एेसे गणको [ मामू प्रतीच्छ इति ] शयु स्वीकार करो, एेसा ककर 
[ प्रतः ] प्रणाम करता है [ च ] अर [ अ्नुग्रहीतः ] आवार दवारा ग्रहण किया जाता ३ । 
टीकाः--पश्चात्‌ छनि दत्ता लेनेवाला प्रणाम करता है ओर श्राचायं द्वारा ग्रहण 
किया जाता है । बह इस प्रकार है फि आचरण करनेे अर आराचरण करानेमे भानेबालो 
समस्त बिरतिकी श्रदत्तिके समान शत्मरूप-रेसे यति-ध्म॑का कारण जो श्वमण' है, एेसे 
यति धमं आचरण करनेमे श्नोर आचरण करानेमे प्रवीण होनेसे जो युणादथ' है, सर्वोभि- 
केजनोके द्वारा निःशुंकवया सेवा करने योग्य होनेते शौर इलक्रमागत कृरतादि दोपे रदित 
दोनेसे नो इलयपि शिष्ट" है, अंतरंग-शुदधरूपका अनुमान करनेवाला रेता वदिरंग-श॒द्रूप 
होनेसे जो (रूपविशिष्ट' है, बालकत शौर शद्धत्वसे होनेवाली इुद्धिधिक्लवता का अभाव 
होनेसे तथा यौवनोद्रेक के धिकार रहित बुद्धि होनसे जो वय धिशिष्ट' है, पूं यथोक्त यति 
ध्मेके चारित्र को अःचरण कमे संधी पौरपेय-दोपों रो ( जिन दोक! पुरषे द्वारा लगना 
संमव है) के कारण नष्ट ( प्रायरिचत्तादिकै सिये ) जिनका बहुश्राश्रय रेते है इसलिये 
जो श्रमणोको अतिषष्ट है, एेसे गणीके निकट-शुदधात्मतत्यी उपलब्धिके साधक आचार्यक 
निकट--'शुद्धात्मवत्वकी उपलव्धि पिद्धिके लिये य ग्रहण करो" ठे ककर ( भ्रामर्याथीं) 
नमस्कार करता है । (सप्रकार यह त॒म शुद्धात्मतत्वकी उपलन्धिरूप सिद्धि" हो एेषा (ककर) 
वह गणौ ऽस मुनिदीकता लेनेवालेको प्राथित अर्थसे संयुक्त करते है, अलुगदीत फते है अर्थात्‌ 
यति धमं की दीचा देवे है ॥२०३ 


श्री जयसेनाचार्य कत~टीका 


प्रय जिनदीक्षा्थी सव्यो जंताचा्वंमाधयतिः- 

( समणं ) निभ्दाभक्षंसादिसमचिनत्तत्वेन पूरव॑सुपरोदितेनिदचयन्यवहारपठ्चाचारस्य . चरणामरराभ्रवीरएत्वातु 
अराव 1 ( दर ) घतुरकीतिलक्षगणाष्टादकषतहसशीलसहकारिकरारणोत्तमनिजुदातमतिगररोनाव्य' र 
शदपृसं्वाद्गुणाब्यद्‌ । ( कुलशववयोविसिष ) लोकप च्वारहिःतवेन ` जिंनवीकषायोर्यं ( इं ) मध्यत 1 रन्तरङ्गः 


१ ^ 


४६६ वि . प्रलेचनसार । । माथा २७३ ॥ 





श्ुदात्मानुपरतिरूपकं निग्र स्थनिर्विकारं ( रूपपृच्यते ) । शुदात्मंवित्तिविनाक्षकारिवडवालथोवनोप्रं कजनितबुदधितैक- 
त्यरहितं ( वय , श्वेति तैः कुलरूपवयोभिविश्षिष्टत्वातकरुलरूपवयोविशिष्टम्‌ । ( टरुदरं ) सम्मतम ।, कैः ? ( सम- 
येहि ) निजपरमात्मतस्वमावनासहितसमचित्त मणौ रन्याचार्थेः (गख एवंविघगुखविश्षिष्टं, परममावनासाघकवीक्षा- 
दायकमाचायमृ ! ( तं पि पणदो ) न केवलमाचायं्म + तौ मवति प्रणतोऽपि मवति । केन रूपेख । { पडिच्छ मं ) 
हे मगवन्‌ श्रनन्तज्ञानादिजिनगुएसम्पत्तिकाररश्रुताया श्नादिकालेऽ््यन्तदले माया, माव्षहितजिनोक्षायाः प्रदानेन 
प्रसादेन भां प्रतीच्छ स्वीक्ुष ( चेदि श्रएगहिदो ) न केवलं प्रणतो मवति, तेनाचायेरानुगृहीतः स्वीकृतः मवति । 
है मभ्य ! निस्सारसंसरे दलं मबोधि प्राप्य निजश्ुदधात्स मावनारूपया निश्चयचतुविधाराघनया मनुष्यजन्म सफलं कुवि- ` 
त्यनेन प्रकारेरानुगृहीतो मवतीत्यथंः ॥५२०३॥ । 

उत्थानिक आगे जिन दीक्षाक) जेनवाला मन्य जीव जेनाचा्थकरा शरण प्रहरण करता दै, रेषा 
कहते हैः- 

गाथा्थः-( समणं ) समताभावमें लान, (गुणडदं ) ` गुणेसे परिपूए, (नरूववयोविसिदरम्‌ ) 
कुल, रूप तथा श्नवस्थासे उच्छृष्ट, ( खमणेि इतरं ) मक्षश्ुनियोसे ऋअरत्य^त मान्य ( तं गणि ) एते उप्त 
श्राचार्यके पास प्राप्व होकर ( पणदो ) उनको नमस्कार करता हृ ( चञ्पि) श्नौर (मां पडिच्छ) 

रेको अंगीकार कीजिये" ( इदि ) पेसी प्राथना करता ह्ृच्ा ( श्रणुगदिदो ) श्रावार्यं द्वारा ्र'गोकार 

किया जाता है । | 

टाकार्थः--जिनदीद्धाका श्र्था जसं `आ येके पापं जाकर दीक्ताकी प्राथना करता है उसका 
स्वरूप बताते हें । वह निन्दा ब प्रशंसा रारि संमतामावको रखकर पूं सूत्रसे कदे गए निश्चय शरोर व्य. , 
बहार पञ्च-प्रकार श्नाचारके पालनेमें प्रवीण शेते है चौराखीलाल गुण श्रौर श्रठारह हजार शीलफे सह- 
कारी कारणरूप जो श्रपने शुद्धारमाका श्रुभवरूप उत्तम गुण उससे परिपूणं होते है ।.लोगोंकी चृणासे . 
रदित जिनदीक्ञाे योग्य छलवाले होते है । अन्तरंग शुद्धात्माका श्रतुमवरूप {रंय निर्विक्राररूपवालि होते ` ` 
है । शुदधास्मानुभवको विनाश करनेवाले चरद्धपने, बालपने व योँवनपनके उद्धतपनेसे पंदा होनेवाली बुद्धिका ` 
चंचलतासे रदित ष्टानेसे वथवाले हाते ह । इन कुलः रूष तथा वयसे श्रेष्ठ तथा अपने परमात्मा तत्की 
मावनाघदित समचित्तधारी अन्य ्ाचार्योकं द्वारा सम्मत होते है । देते गुणोंसे प।रपूरस परममावके 
साधक दीक्ञाके दाता आचाथका आश्रय करके उनको नमस्का९ करता इमा यक प्राना करता है 

हे भगवन्‌ ! च्ननंतज्ञान रादि अरहंतके गुणो की सम्पदाको पैदा करनेवाली व जिसका लाम ,. 


अननादिकालमें भो ्रत्यन्त दुलंम रदा है । ठेस भाव सित जिनदीक्ताका पराद्‌ .देकर मेरेको अवश्य 


स्वीकार फीनिये । तव चह उन ्राचायके द्वारा इस तरह स्वीकार किया जाता हे “हे मन्य इस श्रसार 
संसार दुतम रत्नजचकं ` लाभको प्राप्त करके. चरपने शुद्धात्मा की भावतारूप निश्चय चार प्रकार `... ` 
छआराधनाके दारा तू अपना जन्म सफक्ल कर ॥ .०२॥ . ि 


अथातोऽपि कीच्लो भवतीष्युपद्कित्ति- 


॥ ४ ॥ व 
[ माया २०६ श्रो चभृतचन्द्रसूरि तया श्रौ नयसेनाचार्मर को 1 


र 
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` णाहं होमि परेपि ए मे परे एसि द फिचि। 
इदि णिच्चिदो जिणिदो जादो जपजोद्रूबधरो ॥ २०४॥ 
नाहं मामि परेषां न भे परे नारित ममेह श्रिचित्‌ += ” !' `. 
इति निरिचितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपध्रः॥ २०४ ॥ ` 
ततोऽपि श्रामण्यार्थी यथाजातरूपधरो भवतति । तथाहि--अहं तावन्न किचिदपि परेषां 
भवाम परेऽपि न किचिदपि मम भवन्ति, सर्वदरव्याणां परैः सहं तत्वतः समस्तपंबन्धचून्य- 
त्वात्‌ । तदिह ५दद्रव्यात्मके लोके न मम ्रंचिदप्यात्मनोऽन्यदस्तीति निहिचततमतिः पर- 
द्रव्यस्वस्वामिसवन्धनिबंधनानामिन्द्रियनो इन्द्रियाणां जयेन जितेन्द्रियश्च सन्‌ ध्रतयथानिष्प- 
. -च्नातमद्रव्यशुद्धरूपत्वेन यथाजातरूपधरो भवति ॥ २०४॥ 
श्रीर्‌ फिर ह क्या करता है, सो उपदेश करते है - 
अन्वयाथः--[ अहं ] मै [ परेषां ] दसरोका [ न भवामि ] नदीं ह [ परमेन] 
प्र मेरे नहीं है, [ इह ] इम लोकम [ मम ] मेश [ किचित्‌ ] इद मौ [ न अस्ति ] नी 
है,-[ इति निरिचितः ] रेखा निश्चय करके आर [ जितेन्द्रियः ] जितेन्द्रिय शेता इश्र 
[ यथाजातरूपधरः ] यथाजात रूपधारी [ जातः ] होता है । 
रीकाः--तत्पश्शवात्‌ श्रामण्यं यथाजातरूप्धारी हाता है ' इसप्रकार किः-श्रथम्‌ 
तो मै किचित्‌मात्र मी .परका नहीं हुं, पर भी किचित्‌मात्र मेरे नहीं है, क्योंकि समस्त द्रव्य 
निश्चयनयसे परके साथ समस्त संवंधर'हत है, इसलिये इस पडद्रन्याटमक लोकम आरम।से भ्रन्य 
कु मो मेरा नदीं है," -दसभ्रकांर निश्चित मतिवाला, परद्र्योफे साथ स्व-सरामि संवंध 
जिनका श्राधार है, एसी इन्द्रियों ओर नो इन्द्रियोके जयते जितेन्द्रिय होता हु आत्मदरन्यकष 
(यति धरमके ) यथानिषयन्न शुद्रूप धारण करनेसे यथानातरूपधारी होता है ॥२०४॥ 


श्री जयसेनाचायं कत -टीक्न 


प्रय गुरा स्वीकृतः सत्नीहशो सवतीत्युपदिशशति;-- । 

( णाह होमि परसि ) नाहं वामि परेषापू । निजश्चुद्धात्मनः सकाशात्परषा सिलद्रन्यां सम्बन्धौ न मवा" 
म्यहम्‌ । (शमेपरे) न मे सम्बन्धीनि परद्रव्यषि ( त्थि मज्जमिह किचि }) नास्ति ममेह किचिदपि परद्र 
मन नास्ति ( इदि एिच्छिदो ) इति निश्वितमतिजतिः ( जिदिढो जादो ) _ इनद्ियमनोजनितविकल्पनालरहिलानन्त- 
शानादिगुसस्वरूपतिजपरमात्मदरब्यादवि परीतिम्दियनोइन्दियाां जयेन नितेग्रयश्च संजातः सनु ॥ जयजादख्वधयो ) 
यथाजातरूपधरः ष्यवहारेणा नग्नत्वं यथाजातरूपं निश्चयेन तु स्वात्मसूप तदित्यंमूतं यथाजातरूपं धरतीति यथाजातः" 


कपरः तिप यो जत $त्पथः ४२०१ ६३ 


- भर्वैचनसार । [ यथां २*४-२०५८-२०६ ) 





उत्थानिका-च्रागे गुरु यारा खीर किये जानेपर वड निसं भकारक स्वलूपकरा धारो इता हे 


उपका उपदेश करते है-- 

गाथाथः-( अहं ) रै ( परेविं ) दृ्रोका (णष्मि) रर्दीहं( खमे परे ;) न दुसरे द्रव्य 
मेरे है । इसं तरह ८ इ ) इख लोकमे ८ किंचि ) कोड भी पदाथ ( मञ्म्‌ ) मेरा ( रुत्थिं ) नदी ह । 
(इदि शिच््छिदो ) ठेसा निलय करतां ह्या ( जि्दिदो ) जितेन्द्रय { जयजादरूवधरा ) ओर जंसा मुनि . 
का स्वरूप होना चाहिए वेसा. निग्रन्थ रूप धारी ( जादो ) होजाता ह । 


टीकाथंः--दीन्ता लेनेवाला माधु अपने सन वचन कायस सदं पाः्रहसे ममता त्यागदेनाह। , 
इसीक्तिये वह मने देता सिद्व कर लेता है कि मेरे श्रपने शद्ध श्रात्माके सिवाय शौर जितने पर दव्य है 


उत्से मेरा सम्बन्ध नदी है ओर न पर द्रज्य मेरे सम्बन्धी हें । उमर जगतमें मेरे खिवाच मेय का भ पर- 
द्रव्य नदी है। तथा वह अपनी पांच इ'द्विय च्रोर मनसे उतपन्न हानेवाले विकल्पजा्नोसे रदित च नन्त 
ज्ञान च्रादि रुख स्वरूप अपने परमात्म -्रव्यसे वि ग्रीन इन्दयो ओरं नोडद्रियको जीत लेनेसे चितेन्दरिय 
होनात्ा है । ओर यथाजात रूपधारी हाजाता ड अर्थात्‌ उयवहारनयते नग्नधना यथाजाचरूर है श्रौर रिश्च- 
यसे छ्रपने आत्माका जो यथाथ सव्ररूप हं चद यथाजात स्प दे 1 साधु इन ढा्नोका धारण करक निम्रन्थ 
टं जाता है २०४ ॥ 

अथतस्य यथाजातखूपघ्रत्वस्यासस्षारानभ्यस्तस्वेनात्यन्तमप्रसि दस्याभिनवास्यास 


कौशलोपलम्यम,नायाः सिद्धगैमकं व हरङ्कान्तरङ्कलिङ्धद्ैतमुप्दिति-- 
जधजाद्रूवजादं उप्पाडिदकेसमंमुगं सुदं 1 
रहिदं हिसा दी रो अप्यडिकम्म हवदि लिगं ॥ २०५ ॥ 
मुच्छारंभवषिचत्तं जतं अजोगजोगघुदीहि । 


लिगं ए परवेक्खं अपुणमवकारणं जेरटं ॥*०६॥ [जुगल] 
यथाजातरूपजातकुत्पाटित >शस्मश्नक द्धम्‌ । 
रहितं हिसादितोऽप्रतिकमं मवति लिङ्कय्‌ ॥ २०५} 
मृच्छोरम्भवियुक्त' युक्तुपयोगयोगश्द्धिम्याम्‌ । 
लिङ्क न परापेक्तमपुनभवकरारणं जनस्‌ ॥ २०६ ॥ [ युगलम्‌ ] 
आत्मनो हिं तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपधरस्य जातस्यायथाजातरूपघर- ` 
तवप्रत्ययानां मोहरागदर षादभावानां भवत्येवःमाव , तदभावाततु तद्धावभा वनो निवेखनभ्रूष- ` 
णघारणस्य मूर्धेजव्यज्जन गालनस्य सकिंचनस्वस्य सावद्ययोगयुक्तत्वस्य शरीरसंस्कारकरण- ` 
स्वश्य -चाभावाचथाजातरूपत्वमुन्पाटि केर इमश्रत्वं सुत्वं हिंसादिरहितत्वमपरतिकमेत्वं च . 
-. भवत्यंव, तदेतद्रहिरंगं लिंगम्‌ । तथात्मनो यथाजानङ्गषरत्वार्पारितोर्थयाजातंरूपंरषरव्व-^ . 


[ गाथां २०५-२०६ ] श्री श्नमरतचन्द्र सूरि §त टीका ४६६ 
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"वक क्कक वय ङक 


्रत्ययमोहरागं षादिमावानामभावादेव त दधावमाविनोममत्वकमप्रक्रमपरिणामस्य शुभा- 
शुभोपरक्तोपयागतत्पूवंकतथाविधयोगाश्ुद्धियुक्तत्वस्य परद्रव्यसपक्षत्वस्य चोमागान्मूर्खार- 
म्भवियुक्तत्वमुपयोगयोगञुद्धियुक्तत्वमपरापेकतप्वं च भवत्येव, तदेतदन्तरगं लिंगम्‌ २०५-२०६ 

अव, अनादिसंसारसे अनभ्यस्त होनेसे जो श्रत्यन्त अभ्रषिद्ध है एेसे इस यथाजातरू- 
पधरत्वके बदहिरंग रौर श्र॑तरंग दो सिगोका-जा कि अभिनव अभ्णासम इुशलतासे उपकलन्धि 
की सिद्धिके चक है, उनका उपदेश करते ई - 

अन्वया्थः--[ यथाजातरूपजातम्‌ ] जन्म समयक्े रूप जैसा रूपवाला, [ उत्पारितकेश- 

रमभ ] सिर ओर डादीमृखके बालका लोँच किया हृ [ शद ] शद्‌ ( परिग्रहरहिन) 
[ हिादितः रहितम्‌ ] हिसादिसे रेत श्रौर [ अग्रिमं | प्रतिकमं ( शारीरिक शृङ्गार ) से 
रहित [ किंग मवति ) लिंग (यति धमं का वष्रिरंग चिह्न ) होता है । |ॐ 

[ भूच्छरम्भगियुक्तम्‌ ] मुच्छ ( ममत्व ) ओओ, आरम्भ २ हित, [ उपयोगयोगशुद्धि- ` 
भ्यां युक्तं ] उप्योग श्रौर योगकी शद्धिसे युक्त तथा [न परापेक्ं] प्रो अ्पेकतासे रहित एेण - 
[ जैनं ] ।जनेन्द्रदेवकथित [ लिगम्‌ ] ( भामण्यका अंतरंग ) लिग है [ अपुनमधकारणम्‌ ] 
जो फि मोक्तका कारण है । 

टीकाः--प्रथम तो अ्रपनी इच्छसे, यथोक्त ( गाथा २०३-२०४ ) क्रमसे यथाजात- . 
रूपधारी ^ होनेसे आत्मके अयथाजातशूप *के कारणभूत मोहरागदधेषादिमार्वोका अभाव होता ` 
ही है, भौर उने ्रभावके कारण, जो शि उनके सद्मारमे ह ते ह देसे (१ ) बस्त्ाभूषग 
का धारण, (२) सिर श्रौर उषी मूके बालका रपण, । ३) सररिचनत्वः परिग्रह ( ४ ) 
साबचयोगसे युक्तता तथा ( ५) शारी।रक संस्फरका करना, इन (पाचों ) का अमाष होता 
है, जिससे (उस आत्मा ) (१) जन्म समयके सूप जेता सूप) (२) पिर भौर ढ़ 
मच्छर बालों श लोच, ( ३ ` शदधत्व ( परिग्रह रहितत। ) ( ४) रिसादिरहिवता) तथा (५) 
अप्रतिकरमस्व ( शारीरिक शर गार-संस्कारका अमाव ) होता ही है । इसत्िये यह बरहिरंग 
लिग हे। 

नौर फिर, आत्माके यथाजातरूपधरत्वते दूर किया गया जो अयथाजातर्ूपपरत्व, 
उसके कारणभूत मोहरापदेषादि भावोका अमाव होनेसे ही, जो उने पदुभानम्‌ होते है रेपे 

१-ययाजातशूपषर "( भत्माका ) सगृजरूप धारण करनेवाला । र-्रययाजातरूर्घर ( घ्रात्मकता ) . 


प्रसहजरूप धारण करनेवाला । ३--र्पाकचन जिसके पास कु सी. ( परिग्रह्‌) रेषा, ४--कमं क्तम कामको 
द्षने ऊपर लेना, कामम युक्त होन, कामको व्यवस्था ॥ तसपूवंक--उपरक्त ( मलिन ) उपयोग-पूर्वक \. - 


, ०० गौ प्रवचनसेरि नि । [ गाथा २०२०६ 1 





जो ( १ ) समखके ज्र कायं व्यवस्था ( करमम्रकरम ) के परिणाम, ( २ ) शमाश्म उपरक्त 
उपयोग अौर तत्पूर्वक तथाविध योगकी अरशुद्धसे युक्तता, तथा ८ ३ ) परद्र्धसे सपिक्त्व, ` 
इन तीनोका अमाव होता है, इसलिये उस धनिके ( १ ) मृखौ शौर आरम्भसे रदहितता, (२) 
उपयोग शौर योगक्री शुद्धे युक्तता, तथा (२) परकी अपेकतासे रहितत, होती है । इमलिये 
यह अंतरंग जिग है ॥ २०५-२०६॥ 


श्री जयतेनाचायं कत-टीका 


प्रय तस्य पूरवसु्नोदितयथाजातरूपधरस्य निग्ंस्यस्यानादिकालडले माया; स्वारमोपसन्धिलक्षएसिदधेगमकं 
चिन्हं बह्याभ्यन्तरलिद्धदयमादिशतिः-- ; 


( जयजादरूवनादं ) पूवं सृत्रोक्तलक्षरप्यथाजातरूपेण निग्र न्यत्वेन जातमुत्पश्न, यथाजातरूपजातम्‌ ( उप्पादि 
यकेममस्सुगं ) केशदमधसंसकारोतप्तरागादिटोषवरजेनायमरपारितकेकषमभकम्‌ ) सुद्ध निरव्चचेतन्यचमत्कारविसहदोन 
सर्वै्ावध्ययोगेन रहितत्वाच्छुद्धम्‌ । ८ रहिदं हिसावीदो ) शुद्चेतन्यरूपनिश्चयप्ारहिसाकारसाभरताया रागादिपरिरात्ति 
लक्षएनिश्वयहितसाया भ्रमावावु हिसराविरहितम्‌ . { भरप्पड्किम्मं हवदि ) परमोयेक्षासंयमबलेन देहुभतिकाररहितत्वाद- 
प्रतिकमं मवति । फ। ( लिगं ) एवं पञ्चधिक्चेषणविक्लिष्टं लिङ्क द्रध्यलिङ्क जातव्यमिति प्रथमगाया गता । 
( मुच्छारंमविभुङ्क' ) परदरन्यकाक्षारहितनिर्मोहिपरमात्मज्योतिविलक्षरा बा्यदव्ये ममत्वरुदधिमू चछा सष्यते, मनोवा- 
छ्ायव्यापाररहित्तचिच्चमत्कारप्रतिपक्ष्रुत श्रारम्मो व्यापारस्ताभ्यां सूच्छीरस्मास्यां विमुक्त मूरछरम्मविभुक्तम्‌ ( युत्त 
उवक्रोगजोगसुद्धीहि ) निविकारस्वसंवेदनलक्षण उपयोगः निविकत्पंसमाधिर्योगः तयोरेपयोगयोगयोः शुद्धिरुपयोगयो 
गश्युदधिश्तया शुक्तः ( ख परावेक्ं ) नि्मेलानुभुतिपरिरतेः परस्य परदरव्यस्यापक्षया रहितम्‌ न परपिक्ष , ( श्रपण 
उ्मवकारणां ) पुनभेवविनाश्चकश्चुद्धात्मपरिरामाविपरीतायुनभंवस्य ' मोक्षस्य कार रखमपुनर्भवकाररम्‌ 1 (जेण्डुं ) जिनस्य 

न्धोदं जिनेन प्रोक्त" वा जनम्‌ ! एवं पंचविेषराविक्षिष्टं मवति । कि । ( लियं ) मावलिङ्कमिति । इति .बव्यलि- 
द्धमावलिङ्धस्वरपं ज्ञातव्यम्‌ ॥२०५-२०६॥ 

उत्थात्तिका--श्यासे यह्‌ उपदेश करत है किं पुव सूत्रम कट्‌ ` परमाख यथधालातस्पधार जिन्मथको 
अनादिकालमें भ दुलभ, पेखा निज.्नत्माकी प्राति होती है । इमी स्वारमोपलब्धि लक्नणको बतानेवाले 
चिन्ह उनके बाहरी च्रोर भीतरी दोनों लिंग होते हैः- 

गाथाथे--(लिगं) मुनिका द्रव्य या बाहरी चिन्ह ( जधजाद॑रूवजाद्‌ ) सखा परिभरह रहित नग्नस्वरूपं 
होता है वेषा होता है (उप्पाडिदकेघसंगं ) जिसमें सिर श्रौर डादीके बालका लोच किया जाना है (यु) 
जो निम परिग्रहसे रदित आर '(दिंसादीदो रिद्‌ ) दिंसादि पापोंसे रदित तथा ( ्रप्पडिकम्सं ) शगार 
रहित ( हवदि ) होता है । तथा, ( सुच्छारम्भविजुतं ) ममता श्रारम्भ करने भ.वसे रहित त्था ( उव- 
जोगजोरयुदधीदिं जुत्तं ) उपयोग ओर ध्यानकी शुद्धि सदिन ( परावेक्खं ए ) पर्रव्रकी श्रपेक्ता रहित ,. 
( अपुणल्भवकारणं ) मोक्तका कारण एसा (लिंगं ) मूनिका भाव लिंग `( जेर्डं ) जिनेन्द्र ने कहा है 
ठीकाथः-- जेन `सार्ुका ्व्यलिग या शरीरका चिन्ह पाच विशेषण सहित" जानना चहिये (६) 
प्व गाथाम के भार नि्रन्य परिह रदित नग्न होता, है (२) ' सस्ते रौर डादी मूद्धाक रं गार 


कपास वः 


[ माथा २०५२०६.२०७]| शरी जयसेनाचायं तथा श्री अमृतवन्द्र सूरि कृत टीका ५०१ 





सम्बन्धी रागादि दोषोके टान्के लिये सिर व डादुी भूषोके शोको उपानेसे होता है ( ३ ) पाप रहित 
छअथात्त चतन्य चमत्कारके विरोधो सबं पाप योगो २ हित शद्ध होता है ( ४ ) शुद्ध चैतन्यमई निश्चय भाण 
की टिके कारणभूत रागादि परिशण॒त्तिरूय निश्चय हिंभाके अभावसे द्ंसादि रदित ोता है ( ४ ) परम 
उपेक्ता संयमके बलसे देहके संस्कार रहित होनेसे शगार रदित होता है । इसी तरह जैन साधु माव 
िगके भी पाच विशेषण दह । ( १) परदरव्धकी इच्छा व मोदसे रहित परमात्माकी ज्ञान ज्योिसे बिरदध 
बाहरी द्रव्योमे ममताबुदधिषो मूर्छा कते है त्था मन वचन कायके श्यापारसे रहित चैतन्य चमस्कारफे 
भरतिपक्ती व्यापारफो ्चारस्भ कते है । मूर्खा नौर आरम्भ इन दोनोसे रहित होता है ( २) विकार 
रदित स्वसंवेदन लक्तए-धारी उपयोग श्रौर निर्विकल्प समाधिम योग॒ इन दोनोकी शद्धि सद्ित 
घेता (२ 2 निमंल ात्मानुभवकी परिणति नेते परद्रभ्यकी सहायता रदित दाता है (४) बारनार 
जन्म धारणको नाश करनेवाले शद्ध श्रात्माके परिणामक नुद पुनभव-रदित सोक्षका कारण होता है 
(> ) जिन भगवान्‌ सम्बंधी श्रथवा जैसा जिनेद्रने कहा है वैसा होता है । इसं तरद्‌ जैन साधुके द्रन्य 
श्नौर भाव सिगका स्वरूप जानना चाहिये ॥ - ०५->०; ॥ । 
अथेतदुभयलिंग भादाये तदेतत्कृत्वा च श्वमणो भवतीति भवतिक्रियायां बन्धुवगेप्रच्छ- 
नक्रियादिशेषसकलक्रियाणां चककतुं कत्वसुखोतयन्नियता शमण्यप्रतिपत्तिेवतीत्युपदिशति 
# न + 9 # ५ 
आदायतं पि लिगं गुरुणा परमेण तं एमंसित्ता । 
(५ 9 
सोच्चा सवद फिरियं उवहटिदो होदि सो समणो ॥ २०७॥ 
आदाय दपि किंगं गुरुणा परमेण तं नमस्छृत्य । 
भ्रुत्वा सव्रता क्रियाञुपभ्थिती सरति स्त रमणः ; २०७। 

` ततोऽपि श्रमणो भवितुमिच्छन्‌ लिगदवं तमादत्ते गुरुं नमस्यति त्रतक्रिये शृणोति श्रथो- 
पतिष्ठते उपस्थितदच पर्यप्तिश्रामण्यसामग्रीकः मणो भवति | तथाहि-तत इदं यथाजा- 
तरूपधरत्वस्य गमकं वहिरङ्गमन्तरंगमपि लिगं प्रथममेव गुरुणा परमेणाहं द्धट्टारकेण 
तदात्वे च दीक्षाचार्येण तदादानविघानप्रतिपादकत्वेन व्यवहारतो दीय मानत्वादृत्तमादान- 
क्रियया सभाव्य तन्मयो भवति । ततो भाव्यभावकभावग्रवरत्ततरेतरसंवलनभ्त्यस्तंमितस्व- 
परविभागत्वेन दत्तसर्वस्वमूलोत्तरपरमगुरुनमस्कियया संभाव्य भावस्तववन्दनामयो भवतिः 
ततः 'सर्दसावद्ययोगप्रत्यास्यानलक्षणं क महान्नतश्रवात्मना श्रुतेज्ञानेन समये भवन्तमात्मानं 
जानन ामायिकमधि सेहति । ततः प्रतिक्रमणालोचनपत्यास्यानलक्षणएक्रियाश्रवणात्मना 
` श्रतन्ञानेन नैक लिककर्मभ्यो विकिच्यमानम त्मानं जानन्नतीतप्त्युपन्नानुपस्तिकायवाङ - , 
मंनःकमं वि विक्तत्वमधि रोहति । ततः समस्तावदयकर्मायतनं कायमत्सृज्य यथाजातस्प 
स्वरूपमेकमेकाभ्रेणालम्ब्य व्यवतिष्ठ भान उपस्थितो भवतति, उपस्थितस्तु सर्वत्र समरष्टि- 


त्वोरसाक्षीच्छुंमणो भवति ॥ २०७ ॥ 


४०२ | भ्वचनसार ` ॥  { गथा २०७]. 





रव (श्रामण्या्थी) इन दोनों लिंगोको अरहण करके, ओर इतना-ईइतन्‌ा करके भ्रमण. 
होता है. इस प्रकार योभ्य करियाम वधुः मंसे विद्‌ लेनेरूप क्रियासे लेकर शेष समौ क्रियां , 
का एक कर्ता दिखलाते हुये, इतना करनेसे श्रामण्यकी प्राचि हेती है, यह उष्देश करते ह 

छन्वया्थः-- परमेण गुरुणा] परम गुरुक दारा प्रदत्त [ तदपि लिंगम्‌ ] उन दानो 

क्षगोको [ आदाय ] ग्रहण करके, [ तं नमस्छृत्य ] उन्हं नमस्कार कोके, [ सत्र यं क्रियां 

श्रता ] जत सहित क्रियाको सुनकर [ उप्ितः ] उपस्थित ‹ प्रतिक्रमण श्रादि द्रा उप्- 
स्थित होता हुश्रा [सः] बह [ रमणः मरति ] भ्रमण होता है। 

टीकाः--तन्पश्चात्‌ श्रमण होने इच्छुक दोनों लिगं ग्रहण करता हं, गुरुको 
नमस्कार करतां है, जत तथा क्रियाको सुनता है ओर उप थत होता है तथा उः'स्थत हाता 
हु्रा यति धमक पर्याप सामग्री पर्याप परिपृण) होनेसे श्रषण होता है । चह इस प्रकरस क्रि- 

प्रथम ही परण्गुरु अरहंत मडररू श्रौर तत्कालीन दीक्ताचःयके हारा क्तिगके ग्रहण 
की विधिङ़े प्रतिपादक-पनेसे व्यवहार अपेक्षा दिपे जानसे दिये हए इस यथान नरूप धरत्वरके" 
छचक बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग लिगको ( वह अ्रमणार्थीं ) ग्रहण करने. द्वारां आदर करके 
उस रिगसे तन्मय होता है । 

तपत्श्वात्‌ जिन्होनि सस्व दिया (यनिदीक्षा संबंधी सथ ङ दिया है ) एसे भृलगुर' 
(श्ररहंत ) ओर उत्तर गुरु (दीक्षाचायं) को भाव्य-मार्क भात्रसे प्रवर्तित इतरेतर ( परस्पर 
भिलनेफे कारण ) जिर स्व-परका मेद अस्त होगया है, एेसी नमस्कार क्रियके द्वारा संमा 
वित (सम्मानित) करके भाव स्तुतिमय तथा भाव बन्दना मय होना है। | श्री अरहंत देवने 
एनिदीक्ताफी विधिका प्रतिपादन किया ह उमीके अनुसार दीक्ताचा्य श्रसशार्थीो मुनिदोचा 
क विधि बतल्लकर दीक्तादेतेरै ओर भ्रमणार्थी शुनि अ्रतरंग व बहिरंग सिगको ग्रहण ` 
करे युनि हो जाता है । श्ररहंत भगवान्‌ व आचायेकी मात्रना मात्रता हु्रा इतना तन्मय हो 
जाता है किं माग्य-भावक ( जिसकी. मावना कौ जाय वह भाव्य ओर भावनः. -करनेषालां 
मावक ) मामे मेद नदीं रहता । यही भाच-नमस्कार , माव-स्तुति भौर माव-बन्दना है । ] 

पश्चात्‌ सवे साघ्रययो गके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महात्रतको सुननेरूप श्रतज्ञानके दारा. 

मये प्रिणमिते हीते हुये आत्माको जानता हश सामायिकमे आखूढ. होता है । पश्चात्‌ 

भ्रतिक्रमणए-भङोचना-प्रत्याख्यानस्वशूस क्रियाक्ो सुननरूप श्रतज्ञान्वै. हार्‌ तरेकाल्िक कर्मा 
से भिन्न किये जाने वाके आत्मको जानता हुश्रा, अतीत-ञ्रनागत-वर्तमान, मन-वच-काय" 
संबंधी करमपि िविक्तता (भिता ) मे आरूढ होता है 1. पश्चाद्‌ समस्त साचे कमक 


गायो २०७} श्रौ ज॑यसेनाचायं कृतं टोका ४०६ 
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प्मायतनभुतत कायका उत्सं ( उपेक्ता ) करके यथाजातरूपवाले एक स्वरूपो, एकाप्रतासे 
द्मवल्लस्वित करके रहता हा उपस्थित होता है अर उपस्थित हाता हुश्रा, सर्वत्र समदृटित्वक 
कारण साक्षात्‌ शरप्रण होता है ॥ २०७ ॥ 


श्री जयतेनाचार्य-ऊत टीका 


भरथेतरिलिङ्धद्ं तमावाय पूवं साविनेगमनयेन यदुक्तं पंचाचारस्वरूपं तदिदानीं स्वीक्रुत्य तदाघारेणोपरस्यितः 
स्वस्थो सुत्वा भमो सवतीत्यास्याति;ः- 

( श्रावयते पि लिङ्क ) भादायं गृहीत्वा तध्ुवोक्षतिं लिङ्कढयमपि । फयंभुतं । दत्तमिति क्रियाध्याहारः। 
केन दत्तम्‌ ? ( गुरुणा परमेर ) दिव्यध्वनिकालि परमागमोपदेशरूपेणाह इटारकेण । दीक्षाकाले तु दीक्षागुरुणा, 
लिङ्गग्रहरानन्तरं ( तं णमंसित्ता ) तं गरं नमस्छृत्य ( सोचा ) तदनन्तरं शूत्वा । काम्‌ ? ( किरियं ) क्रियां बहस 
तिक्रमणा् । छि विक्िष्टाम्‌ 7 ( सवदं ) सव्रता व्रतारोपणसहिताम्‌ । ( उबहटिशे ) ततक्चोपस्थितः स्वस्थः 
सन्‌ ( होदि सो समरो ) स पूर्वोक्तस्तोधन इदानीं भमणो भवतोति । इतो विस्तरः पूर्वोक्तलिङ्खदयग्रटुरानन्तर 
ूरवशृत्रोक्तपचाचारमाधयति ततश्ष्चानन्तज्ञ'नादिगुणस्मरणस्पेण  मावनमस्कारेख तथव तद्गुरभ्रतिपादकवचनरूपेस 
द्रव्यनमस्कारेण च गुर नमस्करोति । ततः परं समस्तशरुमाश्चुमपरिणपमनिदृत्तिरूपं स्वस्वूपे निक्चलावस्थानं परम- 
सामायिकद्रतमारोहृति स्वोकरोति । मनोवचनकायेः कृतकारितानुमते8च जगत्तये कालत्रयेऽपि समस्तश्रुमादुमकमेम्यो 
मिलना निजयुद्स्मररिसतिलश्नसा या तु क्रि सा निश्चयेन ( बृहत्रतिक्रमशा ) भण्यते । त्रतारोपशानन्तर तां च 
` श्ृएोति । ततो निरुत्थं सभाविवजेन रपय पुतवृज्योपस्वितो सशति, तत्वं परिषणेश्रमणसामग्रयां सत्णं॑परिषूु- 
रंभमणो भवतीत्यथं; ॥२०७॥ 

एवं दीकषामिघुलधु्वस्य दीक्षाविधानकथनयुडयत्वेन भ्रथमस्यते गाथासप्तकं गतम्‌ ॥ 

उत्थानिका--खागे यद कहते है कि सादा इन दोनों द्रन्य श्रौर सावलिर्ोको अ्रहणकर तथा 
पहले भावि नेगमनयते जा पं श्मावारका स्वरूप कदा गया दै उलको इस समय स्वाकार कके उस चासति 
कं आधासरसे पने स्वरूपम ।तष्ठता है वही श्रमण होता दं- 

गाथा्थः--( परमे शुरुखा ) उष गुते ( वं मि लिंगं ) तं उमय क्िंगको दी ( भ्रादाय ) 
भदण कके किर ( तं शपंसित्ता ) उ शुरुका नमस्कार करके 1 किरियं) जत सित क्रिया्मोको 
( सच्चा ) सुन करके ( उबह्टिदा ) मुनि ममि तिष्ठता इषमा ( सौं ) बह युत ( समणो) खनि (इवदि) 
होजाता द । । , 
टीकाः --दिव्यभ्यनि होनेके काक्तकी चपेतता परमागमका उपदेश करनेहपसे चरदन्त.भटारक 
परमगुर है, दीक्ता सेनेके कालम दीक्तादाता साधु परमगुरु है । पेसे परमशु हारा द इद्‌ एन्य भौर 9 मौव 
लिगरूप सुनिकी दक्ताको प्रहण करके पश्चात्‌ सी शुरुको नमन करके उसके पाठ जतो श हेन 
बृहत्‌ ५ च्ियाका वंन सुनकरके मलेपरकार स्वस्थ होता हया वं पूवमे कषा हृश्ना तपोधन 

होजाता । ~ 

। ॥ ,.. . विस्तार यह दै कि पूर्वमे. कहे हए द्रव्य ननौर भाव किगक्ो धारण करनेके पी पूवं सूतरोमे कषे 
हए शम्यम्दशेन) कान, वारित, ठप, दीरयहप पंच अआवायंका चारय करता है । फिर अनन्त ज्ञानादि 


४०४ ्रवेचनसोरं | ` | गोधा .२०८-२०६ |] 





गुणो का स्मरणएरूपं भाव नमस्कारसे तसे ही उन गुणोको कहनेव्राल्े वचन रूप द्रन्य नमस्कारसे गुरु महा-" 
राजका नमस्कार करवा है । उसके पीले सवं शुभ च शशभ परिणामोते च्त्तरूप श्रपने स्वरूपम ।नश्चल्ञ 
तास 'तिष्ठनेरूप परम सामायिकन्रतको स्वीकार करता दै मनः वचनः काय, कृत, कारित अबुमोादनासे 
तीन जगत तीन कालमें भी सवं शुभ चरश्ुभ कमेसि भिन्न जो निज शुद्ध आ्ात्माकी परिणतिरूप लक्णको 
रखनेवाली करिया उसको निश्चयसे बरहत्‌ प्रतिक्रमणे क्रिया कदते है । व्र्तोको धारण करनेके पीठे इस " 
क्रियाको सुनता है, फिर विकल्प रदित होकर कायका मोह त्यागकर समाधिकरे बलसे कायात्सछगमें तिष्ठता 
है । इख तरह पूण युनिकी सामप्र प्राप्त दोनेपर वह्‌ पूण श्रमण या साघु हाजाता है..यह्‌ चरथ दै ॥ २०५. -. 
` इष तरद दोक्ञाके सन्युल पुरुषकी दीक्ष लेनेकं ।वधानके केथनका मुख्यत से प्ले स्थले सान ' 


गाथारं पणं हई । ह 
अधातरिच्छिन सामायिक्राधिलूढाऽपि श्र मणः कदाचिच्छेरो पर बापनमर्हृतीन्युपद्िशति- ` 


वदसभिदिदियरोधो लोचावस्सयमवेलमरहाएं । 
खिदिसयणमर्द॑तवणं ठिदिमोयणमेगमत्तं च ॥ २०८ ॥ 
एदे खलु भूलयणा समणाणं निएवरेहिं प्रणता । ` . ` ` 
तेभ पन्तो सपणो चेदोवट्वगोः होदि ॥२०९॥ {[ जम्मं]. . ` 
त्रतमितीन्द्ियराधौ लाचापश्यकमचेलमस्नानम्‌ । "५ 
सितिशयनमदन्तधावनं स्थिविमोजनमेकमक्तं च ॥ २८८ ॥ 
एते खलु मूलगुणाः अमृणानां जिनवरे; 'भर्ञप्ताः । 
तेषु प्रमत्तः भ्रमणः छेदोपस्थापको भवति । २०६ ॥ ` | युग्मम्‌ ] 
सवंसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षणंकमहात्रतव्यक्तिवशेन हिसाचृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहविर-. 
त्यात्मक पञ्चतय त्रतं तत्परिकरक्च पञ्चतयी समितिः पञ्चतय इन्द्रियरोधो लोचंः , 
षट्‌तयमावश्यकमचेलक्यमस्नानं. . क्षिति पनमदन्तघावनं स्थिति मोजनमेकभक्तदचैवं एते ` 
निविकल्पसामायिकसंयमविकल्पत्वात्‌ श्चमणानां. .मूलगुणा एव । तेषु. यदा निविकल्पसा- 
` मायिकसंयमाधिरूढत्वेनानस्यस्तविकल्पत्वत्पर माद्यति तदा केवलकल्याणमात्राथिनः कुण्ड-. 
लवलर्यागरूलीयादिपरिग्रहः किल श्रयान्‌, न पुनः सवथा कल्याणलाभ एवेति संप्रधार्य .विक- ` 
ल्पेनात्मानमूपस्थापयन्‌ छेदोपस्थापको मवति ॥ २०८ '२०९॥ | 
अविच्छिन्न सामायिक्रमे रुदं; . दीनेपरं मो अरमण कद।चित्‌ ठेदोपस्थापनाङ योग्य ॥ 


है, सो कहते है-- | 
शन्ययाथ--| अतसभितीन्द्रिरोधः -] बत, समिति, ईन्दियरोष, [ लाच(पश्यकम्‌ ] 


भाथौ २०८-२०६ ] 





लोच, श्रावश्यक, [ अचेलम्‌ ] श्रचेलम्, [ अस्नानं ] अ्नान, [ सितिशयनम्‌ ] भूमिशयन, 
[ अरद॑तधावनं ] अदं तधावन, [ स्थितिभोजनम्‌ ] खडे खड़े भोजन, [ च ] ओर [ एकभक्तं ] 
एकवार आहार [ एते ] यह [ सलु | वास्तवमें [ श्रसणानां मूलगुणाः ] रमणक मृहगुण 
[ जिनवरः प्र्ञम्ताः ] जिनवरोन के है, [तिषु] उनमें [ प्रमत्तः ] प्रमत्त होता हरा [अमरः] 
श्रमण [ देदोपस्थापकः मवति ] ञेदोपस्थापरू होता है ! 

टीका सच साबद्यो गक प्रत्यारूथानस्वसूप एक महाव्रत है उसके दिशेष अथवा मेद 
हिसा, श्रसत्य, चोरी, अवहन र परिगरहकी विरति्वरूप पांचमहा व्रत तथा उसीका प्रिकर- 
भूत पांच प्रकारी समिति, णंचपरकारका ईन्दरयरोध, लोच, उदभरकारफे आक्श्य र, श्रचेल- 
कत्व (नग्नता) श्रस्नान, भूमिशयन, अद॑तधावन (दांतुन न करना ), खड़े खड़े भोजन, शौर 
एकयार धाहार जेना, इसप्रकार यह ( आस ) एक अभेद सा भायिक संयमङे चिक्न्प (मेद) 
होनेसे श्रमणोके भूलगुण ही है । जव श्रमण एक सामायिकषसं यमे आरुढराङे कारण जिस्म 
मेदरूप श्राचरण सेवन नदीं है, देसी दशापे च्युत हात। है, तव॒ “केवल सुवणं भात्रे अरथीको 
णडल, ककण, अरंगूटो अदिक ग्रहणं करना 4 मौ) श्रेयहै, किन्तु पेता न्षीदहैक्रि 
(ङण्डल इत्यादिकः ग्रहण कमौ न करके ) स्था स्वर्णी ही प्रचि करन ही श्रेय है एेषा 
विचार करे वह भूलगुणोमे भेररूपसे अपनो स्थापित करता हु धर्थात्‌ सूलगुणोमे मेद्‌ 
हूपसे आचरण करता हा चेदोपस्थापक होता है ॥ २०८। २०६ ॥ 


श्री जयतेनाचा्यं कत-~टीक्र 


रय नििकल्पसामायिकसंयमे यदा श्यनो मवति तदा सविकल्पं छेोपस्यापनचारित्रमारोहतीति प्रतिपावयतिः~ 


( वदसमिदिदियरोधो ) घरतानि च समितयध्चेन्दियरोधहच व्रतसमितीन्द्रियरोधः\ ( लोचावस्सयं ) लोचं 
च्ायक्यकानि च लोचावयकम्‌ । "समाहारस्यैकवचनं” ( प्रचेलमण्ाएं सखिदिसयर्मदंतवण ठिदिमोरेयमततं च ) 
्रचेलकास्नानक्षितिक्षयनावन्तधावनस्थितिमोजनकभवतानि । ( षदे लु पलगुर समां जिसवररहि पण्णा ) 
, एते एलु छट श्रष्टाविशतिसूलपुराः भमरपना जिनवरंः ्रजञप्ताः ( तेसु पमो समणो चेदोवहावगो होदि ) तेषु 
भूलगुखेपुं यदा प्रमत्तः च्युतो भवति 1 सः कः । ्रमणस्तपोधनस्तदाश्ाले छेदोपस्थाप्को भवति । छेदो त्रतखण्डने सति 
पुनरण्युपस्यापकष्छेदोपस्थापक इति 1 तथाहि- निश्चयेन मूलमात्मा तस्य फेवलक्तानायनन्तगरएा भुलगुशास्ते च 
नििकत्प-समाविस्पेण परमसामायिकामिवानेन निक्ष्पेकफत्तेन सोक्षबोजभूतेन गोक्षे जाते सति सवं प्रकटा मवन्ति 1 
तेन कारेन तदेव सामापिकं सूलगुरुव्यितिकार त्नात्‌ निर्चयमरूलगुणो मवति । यदा पुनरनिविकत्पसमाो समर्थो न 
अवत्ययं जोयस्तदा यया कोऽपि सुरथा पुरषः सुवशंमलभमानस्ततपर्यायानपि शुण्डलादीच्‌ गृहात न च स्वंय 
सवागं करोति, तथायं जोबोऽपि निर्चयमूलगुखाभिषानपरमसमः्यमवि छेरोपस्यापनं चारिञ गुह्धाति 1 छेदे सषयुप- 


६४ 


&०ह प्रवेचेनसारं | [ गाया २०२०६ | 





स्यापनं द्ेदयेपल्यापनस्‌ 1 श्रयवा देन त्रतननेदेनोपस्थापनं देोपस्यापनम्‌ 1 तच संप पंचमट्रतख्यं जवति ! हेषां 
दरादां च रकां पचतासत्यादिसेदेन पुनरष्टाविद्चतिमूलगुरनेदा चर्वान्ति । तेषं च मूलगुखान्ं रक्षखार्यं दाविति 
परोषहनयद्मदयादिषतयश्चरणमेदेन चदुसिनिधङुत्तरगुखा नवन्ति तें च रकषरपर्यं देवमनु्यतिटंगचेतनङ्ृतचतुिघो९- 
सर्गजयद्रादलचानुपरेक्तानावनादयच्चेत्यनिभ्रायः ¶१२०८-२०६१ । 
एवं भूलोचरगुखकयनश्पेख द्ितीयतस्प्ले सु्हयं गतम्‌ । 

उत्थानिका--अागे कते ह कि जवे च्रभेदर्प सामायिक संयमनं उहरनक् चक्षमथ होकर साधु - 
उससे गिरता है ठव सेदरूप दछेदोपस्थापन चास्मे जा है- 

यायायंः-{ बदसमिदिंदिवराषों ) पांच यदात्र पां३ इन्दि्योका निरोध { लोचावस्वं ) चश 
लोंच, दः श्रावश्यन कसं ( अचेलमर्डाणं ) नरन्पना, स्नान न करना, ( खिद्वित्तवणमदृतवणं } प्रथ्वापर , 
सोना दन्तवन न करना ( ठिदिभोयशमेचमत्त च } खडे दो भोजन करना, चोर एक वार भाजन करना ` 
( एदे ) च ( खमणाणं मूलयुखा ) सशुकं अद्ठाइस मूल गुण { खलं ) वास्तवे ९ जिरचेहि पण्खत्ता | 
( जिनेन््ने कहे है । ( चैषु पमच्च ) इन मूनरुणमिं भमादं च्रनवाला ( समणा } प्वाधु (देदावद्ठावमोः. 
ददोपस्थापक ( हदि ) होता है । 

टीकायः-निर्वय नयसे मूल नाम आसपाक्रा है उस आत्माके केवलज्ञानादि अनंत गुण मूल- 
युण हं । ये खद पृलयुण उख समय प्रगट हते दै जव मद-रदित धपराविषय परम सामापयेक्‌ निश्चय एक 
त्रत द्वारा (लो मोक्ता बीज है) मोत प्रष्ठ दोजाता है ¡ इं कारणसे बही खामायिश श्नात्माके केवल- 
ज्ञानादि मूल शुरण प्रगट करके जारण हीनेसे निक््वय मूलगुख ह । जज वह जीव अभेद्रूप संमाधिमे 
( स्नासाचिक चारित्रे ) रद्दरनको समयं नही होत्ता है तव भेद्य चारित्रको घ्रदण करता है, चारित्र का 
खवथा त्याग नद करता, जेते कोड भी सुरणा चाहनेवाला पुरुष धुर्यो न पराठा इया उसद्धी कुरडल 
आदि वस्था वि्ेषोको ही अर्हण कर लेप दै, सवथा छवर्यकन त्वाय नहीं छरा है 1 सेते यह जीव भी 
च्स्वय मूलयुख नामच्छः परम समापि चर्यात्‌ असद्‌ सामायिक चास्ति लाभ न होनेपर देदोपस्थःप॑न ` 
नमम अति सद्न्प चारत्रद्धो ग्रहः करता है। दधद्‌ होनेपर किर स्यापन करन? देदोपस्यापना हे । 
अयव) देदसे असत्‌ जोक येदंसे चारत्रकतो स्थाप करना सो द्ेदोपरथःपन, हे । उ देदापस्थापना 
सत्तपः पाच सहात्र रूप ह । उन्ही तोक रक्ताके लिये पांच सभिति धादिके भेदसे उघके अटूाईस सूल- . 
यु चद हात हं 1 उन हा गृलगुरछको सकाके क्ये २२ परेपहोका जीठना व १९ मकार उपश्नस्ण करना 
स चख ऽन्तरा हे । इन उत्तर शुोका रक्ताके लिये देव, मटुष्य, तिर्यच व अचेवन कृत व्यार 
भक्रार उपशराका जप्ता व बारह भगवनाच्रोद् भावना शाद्‌ कायं चि जाते है ॥ -०८--२०६ # 

इस तरह चूल च्रौर उर युर्णोकता कते इए दूरे स्यलभे दो सूत पणं इए । 


अखास्व प्रननज्यादायक्‌ इव दछेदोपस्थाप न: ' परोऽप्य्‌ ६ पर परचारं विकल्यप्रज्ञापनद्यये 
सोपदिशति-- । । 


[ गाथा २१०] ` श्री श्रगृतचन्द्र सुरि तथा श्रो जयसेनाचायं कृत टीकां २०३ 





लिगगगहृणे तेसि गुरु त्ति पव्बञ्जदायगो होदि । 


लेदेसूबटूवगा सेसा णिञ्जावगा समणा ॥२१०॥ 
लिङ्गग्रहणे तेषां गुरुरिति प्रवज्यादायक्ो मवति । 
छेदयोरूपस्थापकाः शेषा निर्णापकाः श्रमणाः ॥२१०॥ 
यतो लिद्धग्रहणकाले निविकल्पसामायिकसंयमप्रतिपादकत्वेन यः किलाचार्थः 
परव्रज्यादायकः स गुरः, यः पुनरनन्तरं सविकल्पच्छेदोपश्थापनसंयमप्रतिपदकत्वेन खेदं 
्तयुपस्यापक्रः स निर्यापकः, योऽपि चिन्नसंयमप्रतिसंधानविधानप्रनिपादकत्वेन छेदे सत्युप- 
स्थापकः सोऽपि निर्यापक एव, ततश्छेदोपस्थापकः परोऽप्यस्ति ॥२१०॥ 
अब्‌ इनके ( भ्रषणके ) प्रत्रज्यादायककी सांति खेदोपस्थपक पर ( दसरा ) मी होता ६ 
यह, आचायकै मेदोके प्रज्ञापन द्वारा उपदेश करते है 
पअन्वयाथेः--[ लिगग्रहे ] लिगग्रहणके समय [ प्र्रञ्यादायक्ः भवति ] जो प्र्रज्या 
( दौक्ता ) दायक ह वह्‌ [ तेपां गुरूः इनि ] उनके गुरु रै ओरौर [ दयोः उपस्थापकाः ] जो 
छेदद्वयमे उपस्थापक है ( अर्थान्‌ १-जो मेदोमे स्थापित करते ह तथा २-जो संयममें छेद 
होनेपर पनः स्थापित करते है ) [ शेपा; रमणः ] वे भ्रमण [ निर्यापकाः ] निर्यापक है । 
रीका ङिमग्रहणके समय जो आचाय अमेद-सामायकसंयसके प्रतिषदनके द्रा 
प्रजज्यादाष्क है बे गुरु है, ओर तत्पश्चत्‌ तत्काल ही जो ( राचायं ) मेदरूप छेदोषस्थापना 
संयमे प्रतिपादक होनेसे छेदे प्रति उपस्थापक ( मेदमें स्थापित करनेवाले) है पे निर्यापक 
है, उक्षीप्रकार जो श्राचायं संयसके खेद दहोनेषर पुनः निर्दोष संयमको प्राप्न करनेकी विधिके 
प्रतिपादक होनेसे छेद होनेपर उपस्थापक ( संयमर्मे छेद होनेपर उसे पुनः स्थापित कनेरा) 
है, बे भी निर्याप्क ही है। इसलिये लेदोपस्थापक श्रन्य आचार्यं मी होते ह ॥ २१० ॥ 


श्री जयतेनाचायं शत-टीक्रा 


प्रयास्थ तपोधनस्य भरव्रज्यादायक इवान्योऽपि निर्यापकतं्ो शुरुरस्ति इति गुरुष्यवस्थां निरूपयति; 

( लिगग्गहखे तेति ) लिङ्धग्रहे तेषां तपोधनानां ( गत्ति होदि गुरू्भवतीत्ति । सं कः ! ( पध्वसलवायगो ) 
नि्विकटपसमाधिरूपपरमतसामायिकप्रतिषादको योऽसौ भवरज्यादायकः स॒ एव वीक्षागुरः ( छेवेसु श्रवहुगा ) छेदयोश्च 
वतंकाः ये ( सेसा खिजावगा समा ) ते शेषाः अमरा निर्यापिका भवन्ति शिक्षापुरवश्च मवन्तीत्ति | श्रयमत्रायंः-- 
तिधिकल्पकसमाधिरूप्यामायिकस्ये कदेशेन च्युतिरेकदेश्ेदः, स्वंथा च्युतिः सकलवेशषछेद इति वेश्षसकूलमेदेन द्विधा 
छेदः + तयोक्षठेदयोये प्रायश्चित्तं वत्वा संबेगव राग्यजनकपरमागमवचनः सवरणं र्वन्ति ते निर्थापकाः श्िक्षागुरयः 
भतगु रवति मष्यन्ते ।. वीक्षादायकस्तु गोक्षागुररिस्यमिप्रायः ५२१०५ 


४०८ :& _, ध्रनचसह्तार | ` “ . [ भाथा २१०-२११-२१९ ] 





त्थानिका--श्रन यह्‌ दिखलाते ह कि इसं ठप ग्रहण करनेवाले साधुके लिये जेसे दीक्षादायक 
घ्नाचा्थ॑या सधु होते है वैते चन्य निर्या नामके गुरु भी दोते है । 
गाथार्थः--( लिंगरगष्टणं ) मुनिमेषके ्रहण करते समय ( तेसं गुरः ) उन साधुश्मोका जो गुर 
शोत्त। ह ( इति ) वष॒ ( पष्वेजञदायगो ) दीक्तागुर ( शोदि ) होता है । ( चेदेभूबदरगा ) एक देश या धवं 
देश ब्रठमंग होनेपर जा फिर व्रतम स्थापित कराने वाले होते हे (सेसा) वे सव शेष (णिल्नाचया-समणा + 
निर्यापक श्चमण या शिक्तागुर होति है । | 


टीकार्थः--श्रभेद-तमाधि-परमसामाधिकरूप दीक्ताके ज दाता है उनको दीक्ता-गुरु कहते है तथा ` 

छेद दो प्रकारका है, जहां ® मेद समाधिरूपं सं†मागिकिका एक देश भङ्ग दता है उसको एक-देश-छेद व 
जहां स्वंथा भङ्ग होता है उसको सनं देश छेद षते है । इन दोनों प्रकार देदोकि होनेपर जो साधु णय 
शिचित्त देकर संवेग वे साम्यको पैदा करर वाक्ते परमागसके वचनांसे उन छेदोका निवारण कमते है वे र्या 
परया शिक्तागुरु या श्रतगुरु कहे जाते है । दीक्षा देनेवाले) दीक्तागुरु कहते है, य छभिप्राय है ॥ ^° ` 
अथ चिन्नसंयमप्रतिसंघानविधानमुपदिरति-- 


पयदम्हि समार बेदो समणस्स कायचेटुम्ि । 


जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणएपुमििया किरिया ॥२९१॥ ` 
लेदुवजन्ता समणो समणं ववहारिणं जिणमदम्हि । 


आतेज्जालोचित्ता उदिदं तेरा कायथ्वं ॥२१२॥ [ जगलं ] 
प्रयतायां समारन्धायां छेदः श्रमणस्य कायचेष्टायाम्‌ | 
जायते यदि तस्य पुनराो चनपूर्विका क्रिया । २११॥ 
छेदोपयुक्तः श्रमणः भ्रमणं ग्यवहारिणं जिनमते | 
आसा च्योपदिष्टं तेन कतन्यम्‌ ॥२१२ [ युगलम्‌ ] 
द्विविधः किल संयमस्य छेदः, बहिरङ्खोऽन्तरङद्कश्च । तत्र कायचेष्टामान्राधिकरृतो 
बहिरङ्गः, उपयोगाधिकृतः पुनरन्तरंगः । तत्र यदि सम्यगुपयुक्तस्य श्रमेरा्स्य प्रयत्नसमार 
ग्धायाः कायचेष्टाया; कथंचिद्‌बहिर द्गच्छेदो जायते तद' तस्य स्वैथान्तरंगच्छेदर्बाजित-. ` 
, रवादालोचतपूविकया क्रिययैव प्रतीकारः । यदा तु स एवेपयोगाधिक्ृत च्छेदत्वेन साक्षाच्छेद 
` एवोपगयुक्तो सवत्ति तदा जिनोदितव्यवहारविधिविदग्धश्च मराश्रयालोचन पूवेकतदुपदिष्टा 
` नुश्ठानेन प्रतिसंधानम्‌ ॥२११-२१२॥ . 
संयम छेद होजाने प्र पुनः निर्दोषिसंयम को प्राप्त करनेकी विधिदा उपदेश करते है 
भअन्वययिः- भ्रमणस्य ] भरमरके [ प्रयतायां ] सावधानी पूर्वक [ समारन्भायां ] 


-२१२] श्रमृतघन्द्र सूरि तथा श्री जमसेना 


= = _ 


गाथा ् 
थार चायं छत टीक्रा , ५०६ 


क 






की जानेचाली [ कायचेष्टायां ] कायचेष्टके द्वारा [ यदि जेदः जायते ] यदि छेद ह्येता है तो 
[ तस्य पुनः ] उसे तो [ भ्ालोचनापूविका क्रिया | आआलोचनापूर्वक क्रिया करना चाहिये । 
„ मणः छेदोपुक्तः ] (किन्तु) यदि भ्रमण छेद उपयुक्त हृश्रा हो अर्थात्‌ संयमका 
बुद्धि-पूक छेद हुता होता उसे [ जिनमते ] जेनमतमे [ व्यवहाग्शिं ] व्यवहारङुशल 
[ भ्रमणं आसा ] श्रमणके पास जाकर [ आलोच्य ] आल्लोचना करके (अपने दोषका 
निवेदन करके ), [ तेन उपदिष्ट ] उनके उपदेश अनुसार [ कव्यम्‌ ] करना चाहिये अर्थात 
प्रायश्चित्त अह्ण करना चाहिये । | 
टीका--संयमकादेददो प्रश्मरश्ारै, वदरं ओरं अन्तरंग । उसमे सात्र कायकचेष्टा 
संबंधो बहिर्ग छेद है चनौर उपयो ग-सवंधी अन्तरंग छेद है । उसमे, यदि भली मांति उपयुक्त 
श्रमशक प्रयत्नद्ृत कायचेष्टामे कथंचित्‌ संयमका बरहिरंग छेद होता दै, तो वह सर्वथा अन्त- 
रंग छेदे रहित है इसलिये श्रालोचना्वंक क्रियाते ही उसा प्रतीकार होता है । किन्तु 
यदि वह्नी श्रमण उपयोगसंवंधी खेद होनेसे साकतात्‌ छेदमे हौ उपयुक्त होता है तो जिनोक्त 
व्यवहा निधिर्े-कशल श्रमणके आश्रयते, श्रालोचनापूरंक, उनसे उपदिष्ट श्लुष्ठान द्वारा संयम 
का अ्रतिसंधान होतः है अर्थ्‌ संयमो पुनः प्रान करता है ॥ २११-२१२ ॥ 


श्री जयतेनाचायं कृत-टीक 


श्रय पूरव॑सुषोक्तयेदह्टयम्य प्रयश्चित्तविधानं कथयति;ः-- 

( पदं हि समारदे छेदो समणस्त कायचेद्रम्हि जाथदि जदि ) प्रयताय समारण्धायां छिदः शचरमखस्य काय- 
दायां जायते यदि चेत्‌ । श्रय चिस्तरः-छेदो जायते यदि चेव्‌ । स्वस्थमावच्युतिलक्षणः छेदो सतति 1 कस्याम्‌ 
कायदे्टायाम्‌ 1 फथं सूतायां । प्रथतायां स्वस्यमावलक्षएश्रयत्नपरायां समारग्धाणं भरशनश्लयनयानस्थानारिप्रारभ्धायाम्‌ । 
( तस्स पुणो धालोयशपुम्विया किरिया } तत्य पुनरालोचनपूविका क्षिया । तवा फलि तस्य तपोधनस्य स्वस्थमावस्य 
वहिरद्रसहारिकारणमुता प्रतिक्रमणलक्षखालोचनपूचिका पुनः क्रियेव भायश्चिततं परत्तिकारो भवति न चाधिकम्‌ ! 
कस्मादिति चेव ? भ्रभ्यन्तरे स्वस्थमावदचलनामावादिति परथमगाया गता 1 ( छेदपठत्तो समरो ) छेदे प्रयुक्तः मरो 
निविकारस्वसं वित्तिमावनाच्युतिलक्षरछेदेन यदि चेतु भयुक्तः सहितः श्रमणो मवति { समणं ववहारिं लिखम- 
दमि ) मणं व्यवहारि लिनमते तग जिनमते व्यवहारज्त' प्रायश्चित्द्वुशलं श्रमणं ( भासे ) धसा प्राप्य 
न केवलमासाद्य ( प्रानोचित्ता ) निःप्पश्चभावेनालोच्य दोनिवेदनं त्वा ( उवदिदटु तेण कायब्वं ) उपदिष्टं तेन 
कतेव्यम्‌ ) तेन प्रायश्विततपरिज्ञानसहिताचापेंर नििकारस्वसंवेदनमावनानुकलं यदुपदिष्ट प्रायश्चित्त तत्तत व्यमिति 


सुत्रतात्पर्थम्‌ ॥ २१९-२९१२ ५ 
एवं गुरुव्यवस्याकथनस्पेश 
गाथाय गतम्‌ । 


प्रथमगाथा तवव प्रायशिवित्तकथना्थं गाधाहयमिति समवायेन बृतीयस्यले 


५१० प्रव॑चनसार  [ गाथा २११-२१२-२१३ | 





उत्थानिश्-छगे पूं सूत्रमे कहे इए दो प्रकार दके लि प्रायशचित्तका विधान क्या है सो , 


कहते दै- | 
 गाथार्थः-( पयदम्हि समार ) चारित्रकां प्रयत्न प्रारम्भ किये जानेपर ( जदि ) यति ( सम 

णस्स ) साघुकी ( कायचेदुस्मि ) कायकी चेष्टामें ( छेदो ) संयमका छेद या भंग ( जायदि ) हो जावे 
( पुणो तस्य ) लो फिर उस साधु ( ्रालोयणपुन्विया करिया ) च्रालोचनपूर्क क्रिया दी प्राय।श्चत्त 
है । यदि साधु ( हेदुबजतच्तो संमणो ) भंग या छेद से उपयुक्त है नो वह साघु ( जिणमदम्नि ) जिनमतमें 
( विबहारिणं ) प्रायश्चित्त व्यवष्टारके ज्ञाता ( ममणं ) आचाय को ( च्रासेज्ञ ) प्राप्त होकर ( श्रालो 
चना करतेपर ( तेण उवदिद्ं ) उसं आचायके द्वारा जो शिक्ञा मिलते उसे ( कायन्वं `) करना चाहिये । 

टीफार्थः--यदि साधुके आत्मामं स्थितिरूप सामायिकक प्रयत्नको करते हए भोजनः शयन, 
चलने, खडे होने, बैठने आदि शरीरके क्रियाश्नोमे कोद दोष होजावे, उस समय उस साधुके साम्यमावके , 
बाहर वहकारी रणरूप प्रतिक्रमण है लक्षेण जिखका पेसा आलोचन पूत्ेक क्रि दी भायर्चित्त 
दर्थात्‌ दोषी शुदधिकाडपाय द, अधिक नदीं क्योंकि वह साधु भीतरमे स्वस्थ आात्सीक भावसे चलायमान 
नहीं हा है पत्ती गाथाका माव यह ह । तथा यरि सीधु भिविकरार स्वरसवदनकी भासे च्युता 
जावे अर्थात्‌ उसके सवंथा स्वस्थभाव न रहे । ठेस भद्भके दोनेपर वह साघु उस श्रा रय = निर्यांपकके 
पा जावे जो जिनमतमे वर्फित व्यवहार क्रियाश्नोके ज्ञाता भराय रचत्तादि शास्त्रम कशल हों ओर उनके 
सामने कपट-रष्ित होकर अपना दीष निवेदन करे ; तब बह प्रायाश्चत्तका ज्ञाता च्राचम्य उस साधके 
भीतर जि तरह निर्विकार स्वसंबेद्नकौ भावना पुनः होजावे उसके श्नुद्ूल श्रायशिचत्त या दंड बतवेया ¦ 
जो छु उपदेश मिले उसके सुकल साधुको करना योग्य है ॥ २६ ~ ९२॥ 

इस तरह गुरुकी च्रवस्थाको कहते हए प्रथम गाथा तथा प्रायश्चित्त को कहते इए दो गाथाएं इस 
तरह समुदायसे तीसरे स्थलमें तीन गाथाय" पूं इद । 

ग्रथ श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात्‌ परद्रव्यप्रतिबन्धाः प्रतिषेध्या इत्युपदिशति-- . 


अधिवासे व विवासे हेदविषृएो भवीय समरणे । 


समणो विदहरटु णि परिहरमाणो एिब॑धाणि ॥२१३॥ 
श्मधिवासे गा पिवासे छेदविहीनो भृत्वा भासस्ये । 
` श्रमणो विहरतु नित्यं परिहरमाणो निबन्धान्‌ ॥२१३१ 
सवै एव हि परद्रव्यप्रतिबन्धा उपयोगोपरञ्जकत्वेन निरुपरागोपयोगद्यस्य श्रामः , 


ण्यस्य छेदायतनान्नि तदभावादेवाचिन्नश्रामण्यम्‌ । अत श्रात्मन्येवात्मनो नित्याधिक्रत्य वासे ~: 


वा गुरुत्वेन गुरूनधिकृत्य वासे वा गुरुभ्यो विशिष्टे वासे वा नित्यमेव प्रतिषेधयन्‌ १२द्रव्य-. 
प्रतिबन्ान्‌ श्रामण्ये छेदविदहीनो भूत्वा श्रमणो वतंताम्‌.॥२१३॥ ` ; 


[ गाधा २१३ | री श्रसृतवन््रं सूरि तथा श्रौ जयसैनाचायै कस टीकां ४९१ 
न ः©<©ः^‹ऽ₹᳚¢᳚ऽ€ऽ₹‡०िृू .४ 
अध, श्रामख्यके छेदक श्रायतन होनेके करण परद्र्यसे संबंध निषेध करने योग्य है रेषा 
उपदेश करते है-- । 
अन्वयाथेः-[ अधिवासे ] अधिषापमे (गुरुके सहवास) वसते हय [वा] य 
[ विवासे ] चिवासमे (गरुरोसे भिन्न स्थानमे ) चसते हुये, [ नित्य ] सदा [ निचंधान्‌ ] 
परद्न्यके रंवंधोको [ परिहरमाणः ] परिदरण करता हुमा [ भ्रामण्ये ] यति धरम मे [ चेद्‌- 
विहीनः भूत्वा ] छेदविदहौन होकर [ श्रमणः बिहरतु ] श्रमण बिहार ` करो । 
टीक्राः--अस्तवमं सभी परद्रग्यका संबंध उपयोगका विकारी करनेधाल। होसे 
निर्धिारी उपयोगरूप यतति धमं छेदका भ्रायतन दहै, उसके श्रभावसे ही अलि श्रामस्य 
होता है । इसलि मामं ही आत्मको सदा स्थापित करफे (आत्मा) वसते हुये श्रवा 
गुरुरूपसे युरुश्रंको स्थापित करके (गुरुके सहवापमे) निधाप्त करते हये या गुरसे 
विशिष्ट-भिन्नवासमें वसते हुए, सद। हौ परद्रव्यसंवधोको निपेधता (परिहरण करता) हुश्रा 
यतिधमं छेदविदहीन होकर भ्रमण वर्तन करे ॥ २१२ ॥ 


शरो जयतेनाचार्य कृत-्टीक्न 


प्रय निविकारश्रामण्ययेदजनकान्परद्रव्यानुबन्वात्तिदेषयति;- 

( विहर ) विहरतु विहारं करोतु 1 सष कः! (समणो ) शातरुमित्रादिसमचित्तप्रमणः ( शिच्चं ) नित्यं 
सवकालं । कर कुरवन्सनर ? ( परिहरमाणो ) परिहरन्तन्‌ । कात्‌ ? ( सिबंधाणि ) चेतनाचेतनमि भ परटन्येष्वनुब" 
मधात । क विहरतु ? ८ प्रधिवासे ) प्रधिकपगुरफलवासे निऽ्चयेन स्वकीयश्ुद्धारमवासे वा ( विवासे ) गुरुविरहितवासे 
धा । कि कत्वा । ( सामण्ठो ) निजश्चुदधास्मानुुतिलक्षणनिश्चयचारिभे ( छेदविहीखो सवीय ) छेदविहीनो सृत्वा 
शागादिरहितनिनशरुद्ात्मानुदूतिलक्षरानिर्चयचारित्रचयुतिरूपचचेदरहितो भुत्वा । तथाहि ~ गुखुपारवे यावन्ति कषास््रारि 
तावन्ति परित्वा प्तदनन्तरं गुर पृष्ठा च समक्षीलतपोधनः सहे भेदाभेदरत्नत्नयमावनया मन्धानामानन्दं जनयन्‌ तपः 
शुतसस्वैकर्वसम्तोषमावनापरवकं भावयन ती्ंफरपरमदेवगघरवेवादिमहारुषाां चरितानि स्वयं प्रायन्‌ परेषां 
प्रफाश्षयंश्च विहूर्तीति सावः ॥ २१३२ ॥ 

उत्यानिका--्ागे निविंकार मुनिपनेके भज्गके उत्पन्न करनेवाले निमित्त कारणरूप परद्रभ्यके 


` सम्बन्धोका निपेध करते ईदै- । 
गाथार्थः--( समणो ) शत्रु मित्रम समान भाववारी सीधु ( निबन्धाणि परिहरमाणो ) चेतन 
श्मचेतन मिश्र पदार्थोमि श्चपने रागदधो ष रूप सम्बन्धोंको छोडता त्रा ( सामस्णे छेदविहटूो भवीय ) अपने 
श॒द्धात्माुमवरूपी मुनिपदमे छेद रदित होकर अर्थात्‌ निज व निश्चय चारित्रमे भङ्ग 
ल करते हए ( अधिवासे ) व्यवदारते श्नपने अधिद्कन आआाचायेके संघमें तथा निश्चयसे चपने ही शुदात्मा- 
हो चसमं ( ब विवासे ) श्रयना गुङ-रदित स्थानम ( एिश्चं विरतु ) निर्य विहार करं । 


४९३ ` व. भवर्चनर्सरिं ` `. † साथा २१३.-२१४ 


# 
# ॥ 
५ 





टीकार्थः--सोधु अपने गुरुके पासे ज्जितने शास्त्रोक्रो पद्ना हो उने शास्त्र जनो पदुकर पवात्‌ 
रारुकी आज्ञा लेकर पने खमान शील श्रीर पके धारी साधुश्रोके स्थ निश्चय शरोर व्यवहार रत्तत्रय ,. 
की भावनासे मन्य जीवोंको अनन्द पैदा करता हुत्रा तथा तप, शास्त्र, वीर्य, एकत्व अौर संतोष इन पाच ' 
प्रकारकी मावनाञ्यको अता हुख्ा तथा तीर्थंकर परमदरेव, गणधर देव रादि सदान पुरुषो मरे चारिेको 
स्वयं विचारता इत्रा नौर दृसरोको प्रकाश करता इरा विद्धार करता दै, यह्‌ भाव द ॥ २१३ 


थ श्रामण्यस्य परिपूरं तायतनत्वात्‌ स्वद्रव्य एव प्रतिवन्धो विधेय इत्युपदिशति-- ` 
चरि णिबद्धो छिच्वं समणो एाएमिि द॑घणयुहम्मि | 
पयदो मूलगुणेषु य जौ सो पडिपुर्णसामरणो ॥२१४॥ 
च!दि निबद्धो नित्यं भरमणो ज्ञाने दर्शनघ्रखे। 
प्रयतो मृलगुरेषु च यः स ण्रिपूर्श्रामण्यः ॥२१४ , 
एक एव हि स्वद्रव्यप्र,तबन्धः उप धरोगमाजंकत्वेन माजितोपयोगस्पस्य श्रामण्यस्य 
परिपुणं तायतनं, तत्स द्ावादेव परिपूणं श्रामण्यम्‌ , रतो नित्यमेव ज्ञाने दर्शनादौ च प्रति- 
बद्धेन मृलगुणप्रयततया चरितव्यं ज्ञानदशंनस्वभावशुद्धात्मद्रव्यप्रतिबद्धयुद्धास्तित्वमात्रेण 
वतितव्यमिसि तात्पयेम्‌ ।२१४॥ 
अव्‌, श्रामर्यकी परिपूरणताका आयतन होनेसे स्वद्रव्य ही संवंध करना योग्य है, एेषा. - 
उपदेश करते है- 
अन्वयार्थैः--[ यः श्रमणः ] जो श्रमण [ नित्यं ] सदा [ ज्ञने दशंनयुखे ] ज्ञनमें श्रौर 
दशनादिभें [ निबद्धः ] प्रविवद्ध [ च ] तथा [ भलगुशेषु प्रयतः ] मलगुणोमिं प्रयत्नशील 
[ चरत्ति ] विचरण करता है, [ सः ] वह [ परिपूरश्रासण्यः ] परिपूरं श्रामणयवरान्‌ है | 
रौकाः--एक्‌ स्वद्रव्यसे संबंध ही, उग्योगका साजेन करन वाला है, श्रतः सात उप- . 
योगङूप भ्रामणयकी परिणता आयतन ह, उप्के सदमाचसे ही यतिधम परिपणे होता ₹।. 
इसलिये सदा ज्ञानमे भौर दशेनादिकसे संवंध रखकर मूलगु णोमे प्रथस्नशीलगासे विव. .. 
रना, ज्ञानदशंनस्वभाव शुद्ातमदरन्ये प्रतिबद्ध शद्ध अ्रस्तिखमात्रहसे ` अर्थाद्‌ रागादि रहित. ." 
उपयोग वतेना, यह तत्पयं है ॥ २१४ ॥ । 


श्री जयसेनाचयं-कतत दीका 


प्रय शानष्य्पारिपूणकारसत्वात्स्वशचुदात्वरन्ये , निरन्तर्मवस्यानं कतेग्यनित्यारयःतिः 
\ चरदि ) जरत स्तते ! कुतः (रसिनो ) अयीनः ( लिगं ) नियं सदसत ¡ स शः श्तु! 


(द ध, । , 
[ गाथा २१४-२१४ ] भरो जयसेना चाय तथा क्री अशृतचन्द्रसूरि -छृत टीका १३ 





( समणो ) सामालामादिसमचित्तक्षमराः । कर निबद्धः ? { ाराम्मि ) वोतरागसर्वशप्रणीतपरमागमजानि तत्लभुत 
स्वसंबेदन्ञाने वा ( दंसणमुहम्मि ) देनं तत्वा्ंभदानं तस्फलभ्रूतनिजगुद्धात्मो पादेयरुचिरूपनिश्चयसम्पक्तवं वा 
तत्प्मुखेष्वनन्तसुखार्दिगुरोषु ( पयदो मूलगुेषु य ) प्रणतः प्रयत्नपरक्च \ केषु । भरुलगृरेषुं निश्चयमुलगुणाधारपर- 
सातम्रग्ये श्वा ( जो सो परिपुष्णसामण्णो ) य एवं गुराविशिषटधमरः स॒ परिपुशंश्रामण्यो भवतीति । भ्रयमघावः- 
निजद्युदधात्ममावनारतानामेव परिधुणंभामण्य भवतोति ५२१४५ 


उत्थानिका आगे कहते हैँ कि युनिपदकी पूर।ताके हेतुसे साधुरो अपने शद आसमदरन्यमे सदा 

लीनष्टोना योग्य दह । 

गाथाथः--( जो संमणो ) जो सुति ( दंसण्हम्मि णाणम्मि ) सम्यग्दशंनका मुख्य लेकर सम्य- 
श्ञालम ( शिच्चं णिबद्धो ) नित्य उनके अधीन होता इश्रा ( य मूलगुेसु॒पयदो ) श्नौर मूलगुणोमे 
अयत्न करता हु रा ( चरदि ) आचरण करता है ( सो पद्िपुस्शक्तामस्णा ) बह पृणं यति होजात्ता है । 

टीकाथः--जो लाम श्रलाम श्रादिमे समान चित्तको रखनेवाला श्रमण तत्त्वार्थश्रद्धान श्रौर उसके 
फलकूप निश्वय सम्यग्दशं नमे "जहां एक निज शुद्धात्मा ही प्रहण करने योग्य है देसी रुचि होत्ती है तथा 
बौतराग वर्व्॑ञसे कहे इए परमा पमके ज्ञानमें शरोर उघङे फलरूप स्वकषवेदन ज्ञानमे तथां शरट्रादेष मूलगुणों 
मे अथवा निश्वय मुलगुणएके श्राधागरूप परमात्मद्रव्यमे उद्योग रखता हु सवं फाल आचरण करता है 
वह पूं सुनि होता है । यहां यह भाव ह किं जो निज शुद्धात्माकी भावनामें रत शते हैँ उनहीके पूरं मुनि- 
पत्ता ोसकता है ॥ - १४॥ 


ग्रथ श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात्‌ यतिजनासन्नः सूष्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्धोऽपि परतिषेभ्य 
इत्युपदिशति-- 


भत्ते वा खमणे बा आआदस्धे वा एषो विहारे वा । 


उवधिम्दि वा णिबडधं णेच्छदि समणएम्हि विकधम्हि ॥ २९५॥ 
भक्तं बा च्पणे वा आवसथे चा पुनर्विहारे चा। 

उपधौ वा निचद्धं सेच्छति धमे विकथायाम्‌ ॥ २११५ ॥ 
श्रामण्यपर्यायसहकारिकारराश्चरी रइृत्तिहेतुमात्रत्वेनादीयमाने भक्ते तथाविधशरोरङ- 
त्यविरोधेन शुद्धातमद्रव्यनो रंगनिस्तरङ्गविश्वान्तसूत्रणानुसारेण प्रवततंमाने क्षपणे नीरंगनि- 
स्तरंगान्तरंगद्रग्यप्रसिद्धयथं मध्यास्यमाने 'गरीन्द्रकन्दरभभृतावावसथे यथोक्तशरी रवृत्तिहे- 
तुमांणाथेमारभ्यमाणे विहारकर्मणि श्रामण्यपर्यायसहकारिको रणस्छेनाप्रत्तिषिच्यमाने 
केवलदेहमात्रे उपधौ अन्थोन्यबोध्यबोधकमावमात्रेण कथंचित रिचिते अमरे शब्दयुद्ग- 
लोत्लाससंवलनकरमलितचिद्धित्तिभागायां शुद्धातमद्रव्यविरुद्धायां कथाया चैतेष्वपि तद्िक- 

ततया प्रतिषेध्यः प्रतिबन्धः ॥ २११५ ॥ 

ष निकटका घदमपरद्रम्य संबंध भी, भामण्यके खेदङा आयतनं होने 


निपेष्य है, पेवा उपदेश कते -- ९१ 


४१४ . ` `: -वचेनषोरे ` ` [ जथा २१९) 





अन्वयाथेः--[ भक्ते वा ] शुनि आहारम, [ क्षपे वा ] उपवासे [ आवसथे बा.] , ` 
निवासस्थानमे [ पुनः बिहारे बा] ओौर बिहारमे, [ उष्धौ ] परिग्र्मे, [ श्रमशे.] अन्य 
निमे [ बा ] अथवा [ विकथायाम्‌ ] कथा मे [ निबद्धं ] जड्ना लगना [ च इच्छति ] 
नहीं चाहता । | 
टीकाः--(१) श्रामण्य पर्याये सरकारी कारणभूत शरीरी स्थितिके हेतुमात्रसे ग्रहण 
किये जानेवाजे. आहास्मे (२) अर्थात्‌ शरीरके टिकनेके साथ विरोध न अये इस प्रकार, श॒द्धा- 
स्मद्रव्यमे विकाररहित अर तरंगरदहित भ्थिःताकी रचना को जाय, तदनुसार प्रन्तंमान अन- ` 
शनमे (३ ) नीरंग-अ्रीर निस्तरंग अन्तरं द्रव्यकी 'प्राक्िके लिये सेव्यमान गिरीन्द्ररन्दरादिक ` 
आवासे अर्थात्‌ पवेवक्षी गुएा इत्यादि निरासस्थानमे (४) यथोक्त शरीरः स्थिति की कारणभूत 
भिकाके लिये विद्यरकारयमे (५) भासण्यपर्यायङ सहकाशी कारण होनेसे जिसका निषेध नहीं है 
एसे मेवल् देदमात्र परिग्रहे, (६) मात्र अन्योन्य मोध्यबोधरूऽसे जिनका कथंचित्‌ पर्चिय . 
पाया जाता ह रेसे अन्य शुनि मे, मौर (७) शन्दरूप पद्‌ गलपर्यायके माथ वाच्य वा चक संघ॑धसे 
जिसमे चैतन्यरूपी भित्तिका भाग म्तिन होता ह, एषी शुद्धाद्मद्रऽ्थसे विरुद कथाम इन सव : 
मे लीन होना निपेध्य-त्यागने योग्य : श्रथात्‌ उनके चिङन्णेसे मी चित्तभूमिरो. चित्रित सन 
देना योग्य नहीं ह ॥ २१५ ॥ 


श्री जयसेनाचार्य--ऊत टीका 


प्रघ भामणचिदेकार सत्वासप्रासुकाहा रादिष्वपि ममत्वं निषेघयति;ः- 

( शेच्छवि ) नेच्छति । कषर ? ( णिबद्धं ) निबद्धमानद्धम्‌ ! क्व ? ( मत्ते चा ) श्ुदाटममावनासहकारिभूत- 
देहस्थितिहवुत्वेन गुद्यमाणे भक्ते वा प्रासुकाहारे ( समखे वा ) इद्द्ियदपेविनाश्ञक्ारणंभूतत्वेन निविकल्यसमाधिहैतुभते 
श्षपरो वानशने ( भ्रावसधे वा ) परमात्सतत्त्नोपलग्धिसहकारिभरूते भिरिगुहाचयावसये वा. ( पुणो विहारे चा ) शुदात्म. 
भावनासहकतारिभरताहारनीहारायंठ्यवहारा्ंनव्यद शरे वा । पनदंश्ान्तरष्िहारे दा ( उवधिम्हि ) शु्ोषयोगभावनासह- 
कारिभ्रुतक्चरोरषरिग्रहे जानोपयोगकरणागौ बा ( समरम्हि) परमात्मपदाय विचारसहकारिकाररणमूते भ्रमसे समक्शील- 
संघातकनपोधतने वा । { विकवम्हु ) परमसमाधिविधातश्बुङ्कारवीररागादिकथायां चेति  अरयमच्रायंः-प्रागमविरटां ॥ 
हारविहा गादिषु तावदपूवंमेव निषिद्धः । योग्याहारविहार!दिष्वपि ममत्वं न कतेव्यमिति ॥२१५॥ 

एवं संक्षपेणाचाराराधनादिकयिततपोघन विहा रव्याख्यानभुश्यत्वेन चतुधंस्थते गायात्रयं गतश । 


, _ उ्थानिका-आागे कते हँ कि प्रासुक आार आदिभे भी जो. ममत्व है वह मूनिपद्के भगका 
कारणम इसलिये आाहारांदमे भी समत्व न करना चाहिये- ` 


ग्राथः -साधु ( भत्ते ) मोजनमें \ वा ) अथवा ( खव्रसे ) उपवासःकरनेमे ८ वा श्राव॑संधे ) . ५ 






क 
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श्रथवा वस्तिकामे ( वा विदारे ) विर करनेमे, ( वा उवधम्मि ) अथवा शरीर मात्र परिम (वा 
समणम्मि शरथवा गुनि्योमें ( पुणो विकधम्मि ) या विकथा्रोमे ( णिबदं ) ममतारूपं सम्बन्धक 
( शेचच्छदि ) नहीं चाहता है | 1 
टीकार्थः--साधु महायज शुद्धात्साकी भावनाके सहकारी शरारी स्थिनिके देतुसे प्रायुक श्वा 
लेते है सो भक्त है, इ्द्रियोके अभिमानको विनाश करने प्रभेजनसै तथा निर्विकल्प समाधिमे प्रप्त होने 
के लिये उपवास करते दै सो क्तपण है, परमाम तत्वकी प्राप्तिके लिये सकाशे कारण पत्ती गका च्ारि 
चसनेका स्थान सो श्रावसंथ है. शदधात्माकी भावनाके सदकारी कारण श्राहार नी्टारं आदिक व्यवह्ारफे 
ल्तिये व देशान्तरके लिये विहार करना सौ विद्ार है, शु ढात्माकी भ.वनाके सहकारी कारण रूप शरीरो 
धारण करना व ज्ञानका उपकरण शासन, शौचोपकरण कमंडज्ञ, दयाका उपकरण पिच्द्धक्ना इनमें मस 
तामाव सो उपधि है, परमात्म पदार्थं ए विचारमे सहकारी कारण संमता श्रौर शीले समुह तपोधन सं; 
भ्रमण है, परम समाधिके घातक शगार वीर व रागद्रेषादि कथा करना सो विकथा है] इन भक्त, 
त्षपण, आवसथ. विहार, उपधि. श्रमण तथा विकथान्रौमे साघु सहाराज श्रपना ममतामाव -नहौं रख । 
 । भाव यह्‌ है किं प्रागमसे विरु श्राहार विहार आदिमे व्तंनेका तो पहले ही म्मिध है रतः अव 
साधुकरी अवस्थारमे योग्य हार विहार श्रादिमें भी साधुको ममता न करना चाहिये ॥ २१५. ॥ 
हस तरह संत्तेपसे श्राचारकी ध्राराधना शरादिका कते हुए साधु मदाराजके विहारके व्याल्यान 
फी मुख्यतासे चोय स्थलमे तीन गाथाए' पूणं हई । 


अथ को नाम छेद इत्युपदिशति- 


अपयत्ता वा चरिया सयणासणएटणएचंकमादीमु । 
समणर्प सञ्वकाले दसा सा संतत्तिय त्ति मदा ॥ ११६॥ 


प्रयता वा चर्या शयनासनस्थानवंक्रमणादिषु । 
श्रमणस्य सर्वकाक्ते हिसा सा सततेति मता ॥ २१६ ॥ 
शुद्धोपयोगो हि छेदः ुद्धोपयोगरूपस्यं श्रामण्यस्य छेदनात्‌, तस्य हिसनात्‌ स एव 
च हिसा । श्रतः श्रमणस्याशुद्धोपयोगाविनामाविनी रायनासनस्थानचंक्रमणादिष्वप्रयता या 
चर्या सा-खलु तस्य सरवंक।लमेव संतानवाहिनी चेदानधान्तर भूता हिसैव ॥ २१६ ॥ 
ब्‌, छेद क्या है, उक्षकरा उपदेश करते है-- . 
अन्वयार्थः श्रमणस्य ] श्रमणके [ शयनासनस्थानच॑क्रमणादिषु ] शयन, बेडना खड्‌ 
रना गमन इत्यादिभे [ अरभ्रयता वा च्या ] जो अयतनाचार चया है [ सां ] बह [ सकाले] 
सदा [ संतता हिसा इति मता ] सतत हिसा मानी गई दै । । 
` दीका--श्रुदधोपयोगसे ड छेद है, क्योकि ( उपसे ) शुदधोपयोगूप रामण्यक छेदन 
होता दै, भोर वही (अशुदधोप्यग ही ) हिसा ह, क्योंकि ( उससे ) शुद्धीपयोगसूप रामस्य 


४१६ ` ८ 4 :  प्रवंचनसार `ˆ - [ गाथा २९६२१९०] 





का हिंसन ( हनन ) हाता है । इसलिये श्रमणके, जो अशुद्धोपयोगक्े विना नहीं होती एेषी 
शयत-आयन स्थान गमन-इत्यादिमे श्रयलनाचार चर्या (श्राचरश) वास्तवे उसके लिये सवं 
काले ( सदां ) दी धाराग्राही हिसा ही है-जो कि ेदसे कोई भिन्न बस्तु नदीं हे ॥२१६॥ 


श्री जयतेनाचायं इत-टीका 


प्रथ शुद्धोपयोरमावनाश्रतिबन्धक्छेदं कथयति; -- 

( मवा ) मता सम्मता । का ? हिसा शुद्धोषयोगलक्षणश्नामण्यदेदकारणशरुता हिसा + कथसूता । ( संतक्ति- 
यसि ) सन्तता निरन्तरेति 1 का हिसा मता | ( चरिथिा ) चर्या चेष्टा यदि चेव ' कथंमूता । ( श्रपयत्ता या } श्रप्र-' 
यत्ता वा निःकषायस्वसंवित्तिरूपप्रयस्नरदिता संक्लेशसहितेत्यथेः । केषु विषयेषु ( सयणासगठारचंकमादीसु ) 
शयतासनसयानवं कमरणस्वाध्यायतपश्चररणादिषु । कस्य । ( समरस्स ) ` भ्रमरस्य तपोधनस्य › क्व॒? ( पव्वकले ). 
सदंकाले ! श्रयमव्राथं :-- वाह्यव्यापाररूपाः श्चरवस्तावसपूवेमेव त्यकत्वा तपोधनः प्रशनरायनारिल्यापारः पुनस्तयक्तो 
लावात्ति ततः काररादन्तरङ्क्तोधादिशषतर निप्रहायं तत्रापि संतो भ कर्तव्य इति ॥२१६॥ 

उत्थानिका-- यागे कते है कि दद्‌ या भंग श॒डास्माकी भावनाक्रा विरोध करनेवाला है । 
गाथाथैः-( वा ) श्रथवा ( संमणस्सं ) साधुदी (संयणासंणठाणचंकमादीसु ) शयन, श्रासन, 
खडा होना, चलना, स्वाध्याय, तपश्चरण श्रादिं कार्योमिं ( चपयनत्ता चरिया ) प्रयटनरहित चेष्टा श्र्थात्‌ 
कषायरद्टित-स्वसंवेदन-ज्ञानसे छुटकर जीवदयाकी रक्तासे रदित संक्लेश-भाव-संहित जो व्यवहारका वतना ` 
( सा ) बह ८ सन्वकालं ) सवंकालमें ( संतत्ति रहिता ) निरन्तर होनेवाली दिखा चर्थात्‌ शुद्धोपयोग ` 
लक्षणमद मूनिपदको छेदं करनेवाली हिंसा ( महा ,) मानी गड हे । । 
ठीकार्थः-- यहां यह श्चथं है कि बाहरी व्यापाररूप शुको तो पहले ही मुनियोने त्याग दिया ` 
था परन्तु बैठना, चलना, सोना, आदिं व्यापारका त्याग हो नहीं सकता-दइसत्िये इनके निमित्तसे अन्तरङ्ग ` 
मे क्रोध चादि शच्रुश्नोंकी उत्पत्ति न दो-सारधुको उन कार्योमे सावधानी रखनी चाहिये ' परिणाममें संक्लेश ` 
त करना चाद्ये 1 २१६ ॥ # 
भ्रथान्तरगवबहिरगत्वेन छेदस्य द्रं विध्यमुपदिशति- 


मरटु ब जियदहु ब जीवो अयदाचारस्स णिच्चिदा हिसा । 


पयदस्स एत्थ बंधो हिसामेत्तेण समिदस्स ॥ २१७ ॥. 
म्रियतां बा जीवतु वा जीवोऽयताचारस्य निश्चिता हिसा ` 
प्रयत नास्ति अन्धो द्िसामात्रेण सभितस्य ॥ २१७॥ 
` अश्ुद्धोपयोगोऽन्तरङ्गच्छेदः, परप्राणव्यपरोपो बहिरङ्गः । तत्र. परप्रागग्यपरोपस- 
वि तदसद्धावे वा तदविनाभाविनाप्रयताचारेण प्रसिद्धचदश्ुद्धोपयोगसद्धावस्य सुनिरिच- ` . 
तहिसाभावभरसिदधेस्तथा तद्धिनामाविना प्रयताचारेण प्रसिद्धधघदशुद्धोपयोगासद्धावपरस्य' 


भाथा २१७]  . श्री ्ृतचन्द्रसूरि तथा भरी 


~ ~ ष 
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परप्राणन्धपरोपसेन्धावेऽपि बन्धाप्रसिद्धया सुनिरिचितहिसाऽभावप्रसिद्धश्चास्तरङ्क एव छेदो 
बलीयान्‌ पुनवेहिरङ्कः। एवमप्यन्तरङ्गच्छेदायतनमातरत्वाद्‌ बहिर ज्गगच्छेदोऽभ्युपगस्पेतं व । 
अव, छेदे श्रन्तरंग रोर बहिरंग, एसे दो प्रकार बतलाते ईैः- क 
अन्ययथेः--[ जीषः ] जीव [ भरिषतां भा जीवतु चा ] मरे या जिये, [ अयताचारस्या 
अतनाचार्‌ आचारवालेके [ हिसा ] हिसा [ निरिचिता ] निश्चित है, [ प्रयतस्य समितस्य] 
यत्नाचारीके समितिव्ाचके [ हिसापत्रेण ] हिसामात्रसे [ बन्धः ] बंध [ नास्ति ] नहीं है| 


टीकाः शशुद्धोप्योग श्र॑ररंग छेद है, परग्राणोका विच्छेद बहिरंगछेद है । इनमेसे 
अन्नरंगलंद टी िशेष बलवान है, वर्िरंगचेर नदी, स्यि -परग्रणोके विच्छेदका समाव ` 
हो य। धसदूभाव, ज श्रशुद्धोपयागके चिना नहीं होता एेसे अयतनाचार ्रचरशसे प्रिद 
होने बाला श्रशुद्धोपयागका सद्भाव लिप पाया जाता है उसके रिषे सद्मावकौ प्रसिद्धि 
सुनिरिचित रै, च्नौर इस प्रकार जो अश्द्धोपयोगके बिना होता है रेषे यत्नाचारसे प्रधिद्ध 
होनेवाल्ला अशुद्धोपयोगका असद्‌भाव जिसके पाया जाता है, उसके, प्रप्राणे .भिच्छेदके 
सद्भावे मी बंधक्ा अ्रप्रपिद्धि है, अतः हिंसक अमावकी प्रसिद्धि सु~रिचित है । अंतरंग 
छद्‌ ही {शष बल्तवान है, अहिरंगछेद नही, एेसा होनेपर म॑ वदिरंग छद अंतरगछेदका 
प्मायतनमात्र है इसलिये उच बहिरंगलेदको स्वीकार तो कपना ही चाहिये अर्थात्‌ उसे मानना 
ही चाहिये ॥ २१७ ॥ . 


श्री जयसेनाचा्यं कृत टीका 


प्रयान्तरङवहिरङ्कहिसाख्पेण द्विविषयेदमास्णति;-- 

( भरद व जियदु व जीवो भ्रयदाचारस्स एिच्छिदा हिसा ) नियतां वा जीवतु वा जीवः प्रयत्नरहितस्य 
निश्चिता {हिसा मवति बहिर्गान्यजीवस्य मररोऽमरे वा निदिकारस्वसं वित्तिलक्षरश्रयत्नरहितस्य निऽ्चयञुदचैतन्य- 
भ्राणएष्यपरोपणसरूपा निश्चया मवति । ( पयदस्स खत्थि बंधो ) बाह्यास्यन्तरप्रयस्नपरस्य नास्ति बन्धः । केन ? 
( हितानेत्तेण ) ब्रम्यहिसामाश्रो ण । कथंभूतस्य परुषम्य । ( समिदस्स ) समितस्य श्रुद्ात्मस्वरूपे सम्यगितो गतः 
परिरातः सभितस्तस्य सितस्य । व्यवहारेशेर्याटिपंचसमितिथुक्तस्य च । श्रयसत्राथः-स्वस्वभावनारूपनिषश्दयभ्रारास्थं 
विना्कारणान्रता रागादिषरिशतिनिश्चयहिसा हिसा मण्यते रागाद सपत्तेबेहिरङ्धनिमित्परतः परलीवधातो व्यवहार , 
हिसेति हषा {हषा ज्ञातव्या । किन्तु चिक्ञेषः बह्िरङ्गहिसा मवतु मा मश्तु स्वस्वमाषनारूपनिशष्चयभ्राराघाते सति 
निश्बर्याहिसा नियमेन सवतीति । ततः कारणात्तेव भृष्येति ॥२६७॥ | 

उस्थानिका-श्चागे दिखाकर दो भेद है अन्तरङ्ग हिंसा श्नौर बहिरङ्ग हंसा । इसलिये छेद या भङ्ग , 


भी दो प्रकार है रेखा भ्यास्यान कसते हैः- 





गाथार्थः-( जीवो मरदु व जियदुं ) जीव सरो या जीता रदो { श्रयदाचारस्म ) जो यत्न पूवक 
श्राचरणसे रदित है उसके ( णिच्छिदा हिसा ) निश्चय हिंसा है ( समिदीषु ) समितियोमे ( पयद्स्सं ) 
लो भ्रयतनवान है उसके ( ईिसामेत्तेण , द्रव्य प्राणोंकी हिसा मात्रसे ( बन्धो णत्थि ) वन्य नहीं ह्यता है । 
टीकार्थः--बाह्यमे द्सरे जीवका मरण हो या मग्णन दो जब कोई निर्विकारः स्वक्षवेदन रूप प्रयत्नस . 
रित है चन उसके निश्चय शुद्ध चैतन्य प्राणका घात होतेसे निश्चय दिखा दाता ह । जो कोड्‌ भल अरर 
अपने शुद्धारमस्वभावमें लील है, अर्थात्‌ निश्चय सामत्किा पाल रहा ह तथा व्यवदहयारम इया, माष, एषणा, 
श्मादान निक्तपण. प्रतिष्ठापना इन पांच ससित्यासे साववान ह, अन्तरम च बहिरंग प्रयत्नवान इ, प्रमादी 
नहीं है उसके बन्ध नहीं होता है । यष्टा यह्‌ भाव है ।1क पने भ्रात्मस्वमावरूप निश्चय प्राणका विनाश ` 
छरतेवाली रागादि परिणति निश्वयहिा की जारी है । रागादिक उत्पन्न रनक लिय बाहा निभित्त- ` 
रूप जो पर नीवका धात है सो व्यवहार हिंसा दै, देसे दो प्रकार हिंसा जाननी चाश्िि । किन्तु विरोष यह ` 
है कि बारी दि्ाहो,वान दहा जन ्रात्मस्वमावह्पं निश्चय भराणका घात होगा त्तव निश्चय हिंसा | 
टी मुख्य है । ५१७ ॥ | | 
प्रथ तेषां इण्टातिदा्टन्तास्यां उढयतिः- २, 
उच्चालियम्ि पाए इरियासमिदस्व खिग्गमत्थाए । आवापेग्ज कुलिंगं मर्व तं जोगमाेउज २१७ ` 
श॒ हि तस्त तरिरमित्तो वधो सुहुमो य देमिदो समये । मच्छापरिग्गहोच्चि श्रज्फप्पपरमारदो दिदे 1 चुम्मं 
( उ्वालियम्डि पाए्‌ ) उतिक्षप्ते चालिते सत्ति पदि ! कस्य । (- इरियासमिदस्स ) हर्यासमिनितपोषनस्य । 
व ? ( रिर्गमत्याए्‌ ) विवक्षितस्थानात्िगेमस्थाने ( भ्राबाधेज्ज ) भावाष्येत पोड्य त । स कः 1 ( कूलिगं ) ` सुकषम- 
जन्तुः न केवलम(बाष्येत ( मरिज्ज ) न्ियतां वा कि एत्वा । ( तं जोगमसेञ्ज ) तं पूर्वोक्तं पादयोगं पादसंघटरुनमा-- 
भित्य प्रप्येति । ( ण हि तस्व तण्लिमित्तो बंधो सुहमो य देसिगो समये ) न हि तस्य त्चिसि्तो अन्धः सूक्ष्मोऽपि 
देक्षितः घमये तस्य तपोधघनस्य तश्षिमित्तं सुक्मजन्तुधातनिमित्तो बन्धः सूक्ष्मोऽपि स्तोकोऽपि संव दष्टः समये परमागमे । 
दष्डान्तमाह-( सुन्छापरिगहोचिय ) सूर्छापरि ग्रहृश्चेव ( भरज्मप्पपमारादो विह ) पष्यात्मं दृष्टमिति 1 श्रयमक्रायः- 
“सूचा परिग्रहः," इति सुरे यथाघ्यात्मानुखारेख सूचछीरूप रागादिपरिरणामासुसरिर परिग्रहो मगति न च बहिरङ्कप- - 
रिग्रहानुघरेण तथात्र सुदमजन्तुघातेपि यावतांशेन स्वस्वमावचलसूथा रागादिपरिणएतिलक्षणमार्गहसा तावताशेन 
अन्धो सवति, न च पादसंघ्ूमप्रेण तस्यं तपोवनस्य रागादिपरिरतिलक्षणमार्वाहिसा तास्ति । ततः करादूबन्धोऽपि 
मास्तीति १२१७ २ | | । 
उत्थानिका -श्रागे इसी टी अयेको दृष्टं दाष्टंतसे इद्‌ करते है । | 
याथाथंः--( इरियाखमिदरम ) देया संमिततिसे .चलनेवाले युनिके शिरगमत्थाए्‌ ( किषी ) स्थानत 
जाते इए ( उच्वा्ियम्दि पाए ) अपने पगको उठाति हए ( तं जोगमासेज्ञ ) उस पगके संषट्ुनके निमित्त 
से ( लिगं ) कोई छोटा जंतु ( ्रवधेलल ) वाधको पावे । मरिल्न ) वा मर जावे ( तस्छ ) :उसं साधु 
( चस्णिमित्तो सुहमो य बंधो ) इस क्रियाके निमित्तसे जरासा भी कमेकरा बन्ध ( समये ) आगमम ( णहि ` 
देलिदो ) नदीं कषा गया है । जेत ( सुच्छापरिःगहोचिचि य ) मू्खीको परिभ कहते है सो ( च्यञ्मप्पपमां 
णदो विधो ) थन्रंग भावके ुसार मूर्खा देखी गई है । श 


६ 


॥ गाथाः २१७.२९८ ] भरी जयसेनाचायं तथां श्रौ श्रयृतेचन्द्र सूरि छत टौका ५१६ 
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टीका्ः-मूलरूप रागादि परिणामो ्रुसार परिमह होता है, बाहरी परिमहके श्रनुसार 
रेमह नहो होता है तेसे यहां सुम जन्तुके घात दानेपर जितने शरं शमे अपने स्वभावसे चलनरूप रागादि 
परिएति रूप भाव हिसा है उतने दी अंशम बन्ध होगा, केवल पगके संघटरनसे मरते हए जीवके उम तपो- 
धनके रागाद्‌ परिणतिरूप भाव खा नीं होती है, इसलिये बंध भ नहीं हाता है ॥ २१४ ॥ ` 


अथ सर्वैथान्तरङ्च्छेदः प्रतिषध्य इत्युपदिशति-- 


अयदाचारो समणो चस्मु बि कायेमु वधकरो त्ति मधे । 


चरदि जदं जदि !णिच्चं कमलं व जले पिस्वजेयो ॥२१८॥ 
अ्रयताचारः रमणः षटृस्वपि कायेषु वधर इति मतः । 
चरति यतं यदि नित्यं कमलमिव जले निरुपलेषः ॥२१८॥ 
यतस्तदविनामाविना अप्रयताचारत्वेन प्रसिद्धयदचयुद्धोपयोगसद्धावः षट्कायप्राण- 
व्यपरोपप्रत्ययनन्धप्रसिद्धया हसक एव स्यात्‌ । यतङ्च तद्धिनाभाविना प्रयताचारत्वेन 
प्रसिद्धयदशुद्धोपयोगासद्धावः परभरत्ययबन्धलेशस्याप्यभ।वाज्जलदुलैलित कमलमिव निरूप- 
लेपत्वप्रसिद्धेरहिंसक एव स्यात्‌ । ततस्तंस्तैः सर्वेः प्रकारेरशुद्धोपयोगरूपोऽन्तरङ्कच्छेदः 
प्रतिषेध्यो येर्येस्तदायतनमात्रभूतः परप्राराव्यपरोपरूपा बरहिरङ्चेदो दुरादेव प्रतिषिद्धः 
स्यात्‌ ॥२१८॥ 

श्रव, सर्वथा अन्तरंग चेद निषेभ्य-त्याञ्य है, रेता उपदेश करते है-- 
अन्वयार्थः--[ श्रयताचारः श्रमणः ] अयलनाचारषाला श्रषण [ टसु रपि कायेषु] 
छं काय [ वधकरः ] वधकरनेवात्ला [ इति मतः ] माना गया है, [ यदि ] यदि [ नित्यं] 
सदा [ यतं चरति ] यत्नरूपसे अचरण करे तो [ जले कमलम्‌ इव | जलम कमलकौ तरह 

[ निरुपलेपः ] निलेप कहा गया ह । 
टोक्छाः- नो श्रशुद्धोपएयो गक प्रिना नहींहोत। ेसे ब्रयत्नाचारके दर प्रसिद्धि (ज्ञात ) 
होनेबालला अशदधोप्योगद्षा सद्भाव हिसा ही है, क्योंकि चहकायके आाणोकि व्यन्छेदके आश्रय 
से होनधाले वंक प्रसिद्ध है । अर. जो अशुद्धोपयोगके विना होता है देसे यत्नाचारसे भसिद्ध 
होनेबाल। श्रशुदधोपयोगा असदूभाव अर्िसा हौ है, क्योकि परकै आभरयते होनेवाले सेश- 
पात्र मी बयं श्रमाच.होनेसे निक्ेपरकी प्रसिद्धि है जेषे जलमे भूलता हआ कमल । इ~ 
लिये उन न सर्वभरकारसे अशद्धोपयोग रूप अन्तर छेद निवेष्य द त्यागने योय है, ओर 
इसक्षः-आयतनमातभूत परपराणव्यपरोपरूप रंग छेद अस्यन्त निषिद्ध ह ।॥ २१८ ॥ 


५२४ परचनसत1र > २ { गाथा २१८२१६7. 





श्री जयसेनाचाय कत-टीका 


थ निश्वर्याहसारूपोन्तरङ्कछेदः सवं था प्रतिषध्य इयुपदिशति; 

( ध्रयदाचारो ) नि्म॑लात्मावरुमूतिसावनालक्षराप्रयतन रहित्त्वेन श्रयताचारः भ्रयत्नरहितः । स कः । (समणो ) 
भमरस्तपोघनः ८ छ॑स्पुवि कायेसु दधकरोत्ति मदो ) षट्‌स्वपि कयेषु वधकरो. हिसाकर हति मतः सम्मतः कथितः । 
( चरदि ) श्राचरति वत्तेते । कथं यथा मवति । { जदं ) यतं यत्नपरं ( जदि ) यवि चेदु ( रि्चं ) नित्यं स्वकालं 
घडा ( कमलं ब जले शिरुदलेवो ).फमलमिव जले निरपलेप इत्ति 1 एतावत्ता क्िमुक्त' भवति--श्ुढात्मसंवित्तिलक्षण- 
शुदधोपयोगपरिखतपुरषः षड्जीवक्ुले लोके विचरघ्पि यद्यपि बहिरङ्धप्रन्पहिसामात्रमस्ति तथापि निर्चर्याहसा नास्ति । 
ततः कारणगण्डुदधपरमात्म मावनाबतेन निश्चयहिसेव सवं तात्पर्येण परिहत्तन्येति ॥११०८१ 

उरथानिकाः-- आगे चाचार्यं निश्चय हिसाकूप जो ्न्तरंग छेद दै उका संतथा निषेध करते हैः- 

गाथा्थः--(्यदाचारो समणो , निस आ्ात्माके अनुभव करनेकी भावनारूप चेष्टा बिना साधु, 
(छख॑स्पुवि कायेषु) प्रवी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पनि. तथा त्रस इन छदो ही कायोकी ( वधकरोत्ति मदो ) 
दिखा करनेवाला माना रय। है । ( जदि ) यदि ( रिच्चं ) सदा ( जदं ) यतनपूक्ंक ( चरदि ) श्राचरण 
छरता दै तो ( जले कमलं च शिरुवक्तेवो ) जन्मे कमलके सेमान कम-बन्धके लेप रहित होता है} यदि ` 
गाथासें ( बेंधगोत्ति †} पाठ लेचं ता यह्‌ अथं होगा कक अयत्न-शील कमं बन्ध करनेवाला है । 
टकाथेः-यदां यह भाव बेनाया गयादहेकरिजो साधु शद्धारमाको अनुभवरूप शुद्धोपयोगमं 
परिणमन कर गहा दै वह पृरथ्ञी .प्रादिं छह कायकूप जन्तुश्मोसे भरे हए इस लोकमें विचरता हृद्या भो 
यद्यपि बाहरमे ङ्ध द्रव्यं दंस है तो भो उसके निश्वय हिंसा नही है । इसं कारणःसब तरहसे भरयत्न 
करके ए परपात्साकी भावनाके बलसे निश्चय हिसा दी छाने योग्य है ॥ २१८ ॥ | 


अथेकान्तिकान्तरगच्छेदत्वादुपधिस्तदहत्रतिषेध्य इप्युपदिशति-- 


हदि ष ए हदि बंधो मदग्हि जीवेऽथ कायचेटुभ्डि । 


वंधो धुवमृबधीदी इदि समणा बड़ा सब्ब ॥२१६॥ 


भवरतिवा न भवति बन्धो मृते जीवेऽय फायचेष्टयाम्‌ | 
वन्धो घ बद्पधेरिति भरमणास्स्यक्त वन्तः सवम्‌ ।।२१६॥ 


यथा हि कायव्यापारपूवेकस्य, परम्राणब्यपरोपस्याशुद्धोपयोगसद्भावासद्धावाभ्ा- 
मनेकान्तिकबन्धत्वेन छदवमनेकान्तिकामिष्टं, न खलु तथोप्रधेः, तस्य सवेथा तदविनाभा- 
वित्वपरसिद्धबदैकान्तिकाशुद्धोपयोगसदधावस्यैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमेकान्तिकमेच । अत एव. 
भगवन्तोऽहन्तः परमाः श्रमणाः स्वयमेव पागेव सर्व॑मेवोपधिं पतिषिद्धवन्तः.] अत एव. 
चापर रप्यत्त रङ्गच्छेदनत्तदनान्तरीयकत्वात्मागेव सवं एवोपिः प्रतिषेध्यः ॥२१२॥ | 
वक्तव्यमेव किल यत्तदशेषमुक्तमेतावतंव यदि चेतयतेऽत्र. कोऽपि. 
व्यामोहजालमतिदुस्तरमेव शनं निहवेतनस्य वचापति विस्तरेऽमि ॥१५॥ [वसन्ततिलका 


` [ साथा २१६ ] । . भो जमृतचन्द्र सुरि तथा श्री जयतेनाजा्य-कृत टोका . ४२१ 


परिग्रह एेकान्तिकं अन्तरंग-डेद होनेसे बह परिग्रह अन्तरंग ददे समान त्याज्य है, 
यह उपदेश करते है- 
अन्याथः --[ कायचंष्ट"याम्‌ ] कायचेष्टापूवंक [ जीवे मृते ] जीवके मरने पर [ बन्धः ] 
सष [ मवति ] होता है, [ वा ] भथवा [ न सप्रति ] नदीं भी होता, किन्तु [ उपः ] उप- 
पिसे-परिग्रहसे [ ध्रुवम्‌ चंघः] निश्चय ही बंध होता है, [ इति ] इसक्तिये [रमणा] भमो 
(श्र्हन्तदेवो )-ने [ स्रं ] सर्वपरिग्रह [ त्यक्तवन्तः ] छो है ` 
टीकाः जसे कायन्यापारपूवंक परप्राणव्यपरोपफो अशुद्धोपयोगके सद्‌माव भौर अरस 
द्‌ मावके द्वारा अनेकांतिक वधा अनियम होनेसे छेदका अनियम माना गया रै, वैषा परि 
ग्रहै दारा चंधका अनियम नहीं है । परिग्रह सर्वथा शअरशुदधोपयोग्रके बिना नदय होता, रेषा 
जो परिग्रहका स्वेथा अशुद्धोपयोगके साथ अविनामाधिणना है उससे प्रधिद्ध होनेवासे 
निरिवत श्र्ुद्धोपयोगके सद्भावके कारण परिग्रहे तो षंथ निरिचत है, इसलिये उस परिग्रह 
को छेदक नियमं ही है, इसीज्लये भगवन्त श्रदन्तोने, परम भमशोने स्यं ही पटले ही सभी 
परिग्रहको डोडा है, ओर इसीलिये दृसरोके द्वारा भी, श्रन्तरङ्ग छेदो भांति भ्रथम दी समी 
परिग्रह दोडनेका उपदेश दिया, सो योग्य है, स्योकि वहं परिग्रद शन्तरङ्गलेदके भिना नशं 
होता ॥ २१६ ॥ 
[ श्रव, कहने योग्य सव कहा गया है" इत्यादि कथन श्लोक द्वारा किया जाता है । ] 
[ श्र्ः--] जो कहने योग्य था वह सभ्पूरंतया कह दिया गया है, इतने मात्रसे दी 
यदि यहां कोई चेत जाय तो समभ क्ते ( अन्यथा ) बाणीका अतिविस्तार क्षिया जायतो भी 
निश्चेतन श्र्थाद्‌ नासम को ज्यामोह्का जाल बास्तवमे अति स्तर ₹ं। 


भरी जयसेनाचायं छत~-टीका 


प्रय बहिरद्गलीवधाति बम्पो भवति न मवति वा परिग्रहे सति नियमेन मवतीति प्रतिपावयति; 

( वदि ष २ हवदि बंधो ) मन्ति वान मवति बन्धः फस्मिन्वति ( मदं हि ) जीये सृते सत्यन्धजौभ । 
( भय पह + कस्यां सत्याम्‌ ? ( कायने हि ) कायचेष्टायामर । ति कथं ब्वो मवति । ( वंधो धुचम्ुवधीदो ) 
बन्धो अथेति ध्र वं निशितं ) कस्मादुपधेः परि्रहात्सकाक्षादिति हेतोः ( समर छंडिया सम्वं ) . मणा सहूाश्रससता 
सवंज्ञाः पुवं दीक्षाकाले दयुदबुदंकस्वसानं निजात्मानमेव परिग्रहं कृत्वा शेषं समस्तं बाह्यास्यन्तरपरिग्रहुं छदितवम्तः | 
णवं क्ारवा सेवतपोपरनैश्पि निभपरमार्मवरिप्रहुं स्वीकारं कृत्वा शेषः सर्वोऽपि परिग्रहो मनोवचनकाथः . तारिता 
भतेश प्य जनीय इति । 'गेदयुक्तः भवति शुदचेतम्वरूपनिश्चयप्रासे रागादिपरिलामरपनिंशरयाहिवा पातिते सूद्व 

४९ 


४२२्‌ श्वचतसारिं . .... { मथा २९६२०] . - 





नियमेन बर्धो मदति 1 परजोवधाते पुनभंवति न भवति नियमो नास्ति, परद्रव्ये ममत्वसूपमूर्छापरिग्रहेण तु नियमेन 

लनत्येदेति ६२१६॥ | 
एवं मावहिसाव्यास्यानमुह्यत्वेन पञ्चमस्थतले गाथाषद्‌ शूं गतम्‌ । इति पर्वोक्तक्रमेख एवं परणमिय सिदे इत्या- 

रे फदिक्षतिगाथामिः स्यलपंचकेनोतसगं चारित्रव्याल्याननामा ` 'प्रथसोऽन्तसाधिकारः” समाप्तः । 


उत्थातिका--श्नामे आचार्यं कहते हे कि बाहरी जीव घात होनेपर बन्ध होता है तथा नहीं मी 


दोरा है, किन्तु परिम्रहफे होते इए तो नियघसे वन्ध दीना है 
` गाथार्थः--({ कायचेद्रुम्मि ) शरीरसे इलन चलन च्रादि क्रियाके होन द्रए ( जीवे सदे ) कि 
जंतके सरजाने पर ८ दि ) निश्वयसे (वंघा हदे ) कमवंध होता दहै (वाख हवदि ) अथवा नदीं होना है 
{ श्रध ) परन्तु ( उवीधीदो ) परिह निमित्ते { वंघो धुवं } वंध निश्वयते होता दी हे ( इदि ) इस". 
लिये ( समणा ) साघुश्रोने ( सन्दं } सवे परि्रहको ( ौडया ) दौड दिया ¦ नि 
टाका्थः--साधुञ्मोमे व महाश्रमण सव॑ज्ञोने पहले दोन्ताकालमे शुद्ध बुद्ध एक्‌ स्वभावमई ्चपने 
श्रात्माकों ही परिह मानकर शेष सवं वाह्य रभ्य तर परिपरहको इड दिया देखा जानकःके छन्य सघुयों , 
को भी अपने परमारमस्वमवको ही अपना परिप्रह स्वीकार करके शेष सावं हो परिप्रहको मन वचन काय 


श्रौर कन कारित अनुमोदनापे व्यान देना बाष्टिये । यहां यह्‌ कहा गवा है कि शुद्ध चेतन्यरूप निश्चय जण -. ˆ ` 


का घात जव रागद्धष आदिं परिणामरूप नि्वयरिसासे किया जाता है तव नियमसे वन्ध होता है । 
पर जीवके घात हौज्ञाने पर वंघदहे वान मी ष्टो, जिय नहँ ट, किन्तु परद्रन्यमें ममतारूप मूर्धा-परिमहसे 
तो नियमसे वंधद्दोतादी ह ॥ ^२२९॥ 


इस तरद `भाव हिंसक व्यास्यलकी सुख्यतासे पांचवें स्यलमें हः गाधाए' पूं हुड ! इस तरह. ` | 


पहले कहे हुए क्भमसे "एवं पणमिय निद इत्यादि १ इक्कास गाथा्ंसे ५ स्थलोके दारा उत्ंगंचारित्र. ` 
का व्याख्याननामा अरथम अन्तराधिकार पूं इ्ा । त 


अथान्त रङ्कच्छेदप्रतिषेध एवायमुप्धिप्रतिषेध इत्युप"दशत्ि- 


ए हि एिर्वेक्खो चागो ए हवदि भिकघुस्प आसयविसद्धी। 


अविमुदधस्स य चिते हं ए ऊम्धक्खभ्रा विहि ॥ २२० ॥ 
न हि निरपे्स्त्यागो न भवति धिक्तोराशयविश्चद्धिः । 

अभिशुद्धस्य च चित्ते कथं सु कमंक्तयो - पिहितः ॥ २२० | ` 
च खलु बहिरङ्गसग द्रे तुषसरभावे तण्डुलगनाशुद्धत्वस्येवाञुद्धोपयोगरूषस्यान्तः ङे 
दस्य परतिषेषस्तद्धावे च न जुद्धोपयोगमू लस्य केवल्यस्योपलम्भः | प्रतोऽचुद्धोपयोगरूपस्यान्त- -; 
रंगच्छेदस्य प्रतिषेधं प्रयो जन पपेद्योपधेप्रिधीधमानः प्रतिषेवोऽन्त रगच्डेदप्रतिषेघ.एव स्थात्‌ | | 
घ, हमर परिग्रहां गषव अंतरंग छेदक ही नषिष दै, यद उपदेशं करते ड - ` 
च पाथः निरपेहः रागः नं हि ] यदि निखेव ९ समरं .अपेबाश्ोत रहितं ) 


[ गाथा २२९०-१] भरो छम्ृतघन्द्र सूरि तथा भरी जबसेनावायं कुल टीका ५२३ 





ण्ठरठस्ऊसणर्खककष्छयक्ककयकककाकस 


त्यागनहो तौ [ भिः ] भिदे [ आशयविशद्धिः ] भावक शुद्धि [ न भ्रति ] नदीं 
होती, [ च| सौर [ चित्ते विशुद्धस्य ] जो भावे अविशुद्ध है उसके [ कर्मचयः ] कर्म- 
पय [ कथं तु ] केसे [ विहितः ] हो सकता ह ॥२२०॥ 

। टीकाः जेषे लिह्लकेके सद्‌ माघमे चावल प जानेवाज्ली लाई शूप श्रश्युदताका 
त्याग (नाश-घमाव ) नहीं होता, उषती प्रकार बिरंग संगर सद्भावे श्रशुदधोपयो गप 
श्र॑तरंगलेदका त्याय नदं हति ओर्‌ उस अंतरंगकलेदके सद्भावे शद्वोपरयोगमूलक कैवल्य 
(मोक) कौ उपलब्धि नहीं होती । इसलिये अशुदधोपयोगरूप श्रं तरग लेदका निषेध है : प्रयो- 
जनकौ अपेता रखनेबासतौ जो उपथि उसका निषेध वास्तवमे अन्तरंग खेदा ही निषेध ह। 


श्री जयसेनाचार्य-कति रीका 


` प्रः परं चारित्रस्य देक्षफातपेक्षयापहतसंयनरूपेएापयादव्थाख्यानायं पाठक्षमेस तिषठद्गाथामिितीयोम्तरा- 
धिकारः प्रारभ्यते । तश्र चलत्यारि स्थलानि , भवन्ति, तस्मिन्प्रयमस्थते निगन्यमोक्षमागेस्यापनाभुष्यत्वेन "ण हि 
सिसवेवलो चागो इत्यादि गाथापंचकमर ! शत्र ठीकार्ण शायाच्रयं नास्ति । तदनन्तरं सवे सावशप्रत्यास्यानलक्षरसा- 
साथिकसंयमासमर्याती यतीनां संयमक्षौदल्लानोपकररानिमित्तमपवादव्यारुयानमुहयत्देन "छेदो जेण ख विखदि' एत्णादि 
` सूश्श्रयम्‌ 1 तव्नन्तरं स्त्नीनिर्वारनिराकरगाप्रधानत्वेन 'पेच्छदि श हि शह लोगं" इत्याद्य कादश भाथा सवन्ति । 
ता्नामृतचन््रटीकायां न सन्ति । ततः परं सवेपिक्षापतंणमसमपंस्य. तपोघनस्य ेशकालपिक्षया फिचित्संयमसाघकक्षरीरस्प 
निरवद्ाहारादिस्हकारिकारणं शराह्यसिति पुनरप्यपदादविशेषव्याख्यानमर्पत्वेन "“उवय रणं जिणमरगं'” इत्यध कादश- 
गाया भवन्ति । शत्र टीकायां गाचाच्तुष्टयं नास्ति । एषं मलसूत्रा्भिभ्रपिस वरिश्षद्गाथासिः टीकपिक्षया पुन्टषिश- 
गाथाभिः द्ितीयान्तराधिकारे समरुदायपातनिका । तवाहि-- 

- , प्रय सावश्ुद्धिपृवेकबहिरङ्धपरिग्रहपरित्यागे छते सति घभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागः छत एव भवतीति निरि- 
क्षति;ः-( र हि सिरवेक्लो चागो } न हि निरपेकषस्त्यागः ययि चेव परिग्रहत्यागः सवथा निरपेक्षो न मवति षिन्तु 
किमपि वस्धरपान्नादिकं ग्राह्ममिति °मवता भण्यते तहिहे कषिष्य ( णा हवदि भिकुस्स प्रा्तयधिसोही ) न मवति 
भिक्षोराश्चयविष्ुद्धिः तवा सपेक्षपरिरामे -सति मि्ोस्तपोधनस्य चिन्तश्ुद्धिने भवति । ( भविमुधस्स हि चित्त ) 
शुद्धार्ममावनारूपशयुद्धिरहितस्य तणेघनस्य चिक्ते मनसि हि स्फुटं ( कं तु कम्मक्लपरो विहियो ) कथं ठ्‌ व 
विहितः उचितो न कथमपि । भनेनंतदुक्त भवति-यथा यहि्रङगतुषसद्धाे सति तणडुलस्याभ्यनत रुद्ध कतुं नायाति 
तथा विद्यमानेऽविद्यमाने वा वहिरङ्परिग्रहेऽभिलापे सति निमेलधुद्ासमानसूतिरूपां चित्ध्दधि कुः नायाति । यदि 
पुनविकिष्टवं राग्यपर्ंकपरिगरहत्यागो भवति तदा चित्तशुदटि्भवत्येव दयातिप्रुनालामनिमिततत्यागे तु न मदति ॥२२०.१॥ 

समुदाय उत्थानिका--्नव रागे चारेतरका देशकालकी छपिक्तासे ्रपहृत संयमरूप छअपवाद्पना 
लसातेके लिये पाठक कमसे २० तीसं गाथाओंसे दुसरा भ्न्तराधिकार ्रारस्म करते है । इसमे चार ` ' 


त 


१ हवेताभ्बरेर, । 








श्र - --.अनचनसार .` | - [ राभा २२०.२.] 
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पहले स्थलमे निग्रम्थ मोक्त माकी स्थापनाश्ी मुख्यतासे “णहि िखेभ्लो चाश्नो' इत्यादि गाथाषए 
पांच है । इनमेसे तीन माथा श्री श्रमृचन्द्रकृत टीकामे नहीं है । फिर सव॑ पापके त्यागरूप सामायिक नामके 
खंयमक़े पालनेसे असमथ यरियोके हिथे सेयम, शौच व ज्ञानका उपकरण होता है । उसके निमित्त श्रपवादं 
व्यास्यानकी मुख्यरासे "छेदो जेण ण विजञदिं” इत्यादि सूत्र रीन हैँ । फिर स्तीको तदूभव मोक्त हारी है 
इसके निराकरणकी प्रधानतोसे "ेच्छंदि शरि इह लोगं इत्यादि ग्यारह गाथाए्‌' ह । ये गाथाए' श्री अमृत 
चन्द्रकी टीक्रामें नद ह । इसके पीले सबं उपेतां संयमके लिये जो साधु श्रसमर्थं है उसफे लिये देश व कालश 
श्रपेत्तासे इसे संयमे साधक शरीरके लिये ङ दोष-रषहित श्राष्ार श्रादि . सहकारी कारण रहण करने 
मोग्य है । इससे फिर भी श्रपव्रादके विशेष व्याख्यानकी मुख्यतासे ““उवयरणं जिणसग" इत्यादि ग्यारह 
गाथाश्‌ है, इनमेते मी उस टोकामे ४ थां नहीं हँ । इस तरह मूल सूत्रोके छभिभ्रायसे तीस गाथा 
से तथा श्रृतचन्द्रकृत टीकाढी पेन्तासे बारह गाथाश्रोंसे दूसरे अंतर श्रधिकारमें समुदाय पातनिका है। 

न्थ तमेब परि ग्रुत्यागं ददति; 

गेहदि ब चेलखंडं भायरमत्थित्तिमिणिदमिह तच्च । जदि सो चत्तालंगो हवदि कहं क अणारभो ॥२२०-१॥. 
बत्थषलंडं दुदियमायखमरणं च गेहदि णएियदं । बिजदि परार भो रिवसेवो तस्स स्त्तम्मि ॥र२०-२॥ ` 
गेहई विधुरा धोवई सोसेई जद तु श्रादमे सिक्ता । पथं च चेल खंडं विभेदं प्रदो य परलयदि । वितेतयं । 

( येष्दि व चेललंडं ) गृह्धाति षा देललण्डं वस्वलण्डं ( मायसपं ) सिक्षामालसं वा ( श्रत्थित्ति भरि 
रस्तीति भरितमास्ते । श्व \ ( इह सुरो ) इह विवक्षितागमसूत्रे । अदि ) ण्ठिचेत्‌ ? (सो चत्तालंबो हदि स्ह) 
निशालम्बनपरमात्मतत्वमावनाश्रुन्पः सप्र स पुरुषो बहिर व्यालम्बनरहितः कथं मवति न कथमपि ( दा प्रारंभे ) 
निःक्रिपनिरारस्मनिजास्मतस्वमावमार हितत्वेन निरारम्मो षा कथं स्थति किन्तु सारम्भ. एव, इति भरथमगाथा । 
( नत्वक्छड दुदियमायशं ) वस्त्रखण्डं बुर्धिकामाननं ( प्रष्ठां च गेष्ठदिं ` धन्यश्च गृह्काति कम्बलमदृक्षायनादिक यदि 
चेत्‌ 1 तदा कि मवति 1 ( शियदं विज्जदि पाणारंसो ) निजष्युटचवन्यलक्षणप्राणविसाहस्पो वा नियतं प्राारम्मः 
जराखवधो विद्यते न केवलं प्रारारम्मः { विक्डेवो तस्त चित्तस्मि ) ध्रविक्िप्तचिशण्रमयोगरहितस्य परिग्ष्ुशतस्य 
बिक्षेपस्तस्य विदयते चित मनसीति ! एति द्वितीयगाया । ( गेष्हड ) स्ब्णुढात्म्रहराशयुन्यः सन गृह्धाति किमपि बहि- 
ष्यं ( विशु ) कमयुलि विषाय अहिरङ्गधुलि धिषुनोति `विनाक्षयति 1 ( घोकेड ) नि्ेसपरमात्मवस्वमलजनकः-. 
रागारिमलं विहाय बहिरङ्धमलं धौति प्रक्षालयति (सोते जदं ठु भ्रादये चिता) तिचिकस्पध्यानातपेन ` संसारनवीकश्लोष- 
रामर शोषयति शुष्कं रोति जं तु यरनपरं तु यथा मवति. 1 कि कृत्वा । प्रात्पे निक्षिप्य । कि ततु 1 ( पंच 

लं }) पात्र वरवखण्डं वा ( विभेदि ) निर्भयृशुदात्मतत्वमावना्ुन्धः सप्‌ बिभेति भयं करोति › कस्मात ` 
का्ातु 7 ( परो प ) पस्तश्चौरादेः ( पालृयदि ) ` परमात्समागनां स॒ पालयन्त रकषयन्पर्द्न्यं किमपि पालयतीति ` 
बृतोजा पाना ॥२२०-१-२-३१५ ` ¦ - 
गाथाणटी उत्यानिका अव कहते हैःकि जो भार्वोकी शुदिपू्ंक नारी परिभर्कां त्याग किया 
लाषे सो चभ्वंसर परिप्रहका ही त्याग किथा गया । । 


गाबाजः-( णिरवेक्लो ) शपेक्षा रष्टित ( चा्नो } स्याग ( नहि ) षदि न्‌ होवे तो ( भिदुः : 


[ गाथा २२९०-२ 1 भरी जयतसेनाचा्यं हत-टीका ५२५ 
भवकककनकन्कककककक्छकष्छिवन्दन्न्या्कचछकष्कन्ादन्यष्डान्ठ्कककछकककाका-ककय्कराकककारन्रकरकककाताकावस्यारककाकलदादादायान्कायकाक 


स्स) साधुके (भ्राखवतिसुद्धीण हवदि) शय या चित्तकी विशुद्धि नदीं टो । (थ) तथ' (श्रविसुदस्स चित्ते) 
श्रशुद्ध मनक हाने पर (कं ए) किंस तरह (कम्मक्खश्नो) कर्मोका कय (विदिश्नो) उचित दो अर्थात्‌ नो | 
टीकाथंः--यदि साधु सवथा मनत या इच्छा स्यागकर सवै परिपर्का त्याग न करे किन्तु यदं 
छ रक्खे कि कुच भी वस्त्र या पात्र आदि रल तेने चाये, तो अपेक्षा सहित परिणामो होनेपर उसं 
साधके चित्तकी शुध नही हो सकती है । तव जिस सधु चित्त शुद्ात्माकी भावना रूप शुद्िसे रहित 
होगा उस सःधुके कर्मोका क्षय हाना किस तरह उचत होगा श्रथात्‌ उक कर्गीका नाश नहं होसक्ता है । 
इस कथनसे यद्‌ भाव प्रगट भिया “या है कि जैसे बादरका तुष रहते हए चावलके भीतरकी 
शुद्धि नष्टौ की जासक्ती । इसी तरह विद्यमान परिग्रहम या श्रविद्यमान परिप्रहमे जो अभिलाषा है उसके 
होते हए निल शुद्धास्माके श्ननुभवको करनेवाली चित्तकी शुदि रीं दी जासक्ती है ¦ जब विशेष वैराग्य 
के होनेपर सव पांरपरका त्याग होगा तव भावोकी शुदि श्रवस्य होगी दी › परन्तु यदि प्रसिद्धि पूजा या 
ल्लाभके निमित्त स्याग क्रिया जायगा तौ चित्तो शु नहीं होगी ॥ २२० ॥ 
` उत्यानिका-श्रागे इसी परिग्रहे त्यागको दद्‌ फरते है । 
गाथा्थः--( जदि ) यदद इह रतत) किसी विशेष सूत्रे । चेलखंडं गेण्हदि ) साघु वस्त्रे संड 
का सवकार करता है (व यण श्रम्थित्ति भरिमदम्‌ ) या उसके भित्ताका पात्र होता है देला का गया 
है तो ( सो ) वह पुरुप निरालम्ब परमात्माके तत्वकी भ।वनासे शून्य होता हुमा (कहं) किस तरह (चत्ता- ` 
लंय ) बाहरी द्रन्यके आअलम्बनरदित { हवदि ) होस्॑ता है ? शर्थात्‌ न होसंक्ता ( वा अणारम्भो ) 
थवा किंत सग्ह क्रिया रहित व च्रारम्भ रदित निज श्रात्मतत्त्वक्री भा नासे रदित होकर श्रारम्भसे शून्य 
होखकना हे १ अर्थान्‌ श्रारम्म राहत न होकर श्रारम्म सष्दत हौ होता है । यदि वह ( बत्थलण्डं ) वसत्रके 
दकदेको, ८ इुदियभायणं } दृधे लिये पात्रका ( रस्णं च गेणदि ) तथा न्य किक्ता कम्बल या मुलायम 
शस्या शादियो प्रहरण करता दै तो उसके ( शियद ) निश्वयसे ( पाणारम्भो वल्ञदि ) अपने शु चैतन्य 
लक्तण प्राणोंका विनाश रूप अथवा प्राणि्योका वध रूप प्राणारम्भ दोता दैत्या (रस्त विच्म्म वित्त 
बो ) उसं क्षोभ राहत {तरूप परम योगसे रदित परिग्रहवान पुरुषके चित्तमे विकतप होला या भाक 
लता होनी है । च यति ( पस्थ च चेलखण्डं ) माज^को गा वस्त्रलस्ड शे \ गेण ) अपने शद्ात्माके 
्रहणसे शय दाकर प्रहण करता दै, ( विधुणह ) कमं भको माड्ना छोड़कर उसकी चारी धूलको 
ऊादता हे, ( धोबद्‌ ) निज परमात्मत्वम्‌ मल उतपन्न कनाल रागादि मलको चछौड्कर उनके वारी 
सलक धावा ह ( नदं तु श्राद्वे ।लत्ता मोऽद्‌ ) श्नौर निविकंल् त से क नी 
सुखात हृश्ा यत्नवान दाकर उसे भूपमे डालकर लाता हे ( प्रदो य विभेदं ) श्रौर निर्भय शद्ध भम 
तत्वदी भावनासे शून्य ्टोकर दूसरे चौर श्चादिकोसे भय करता है ( पालयदिं ) तथा परमात्मभावनाकी 


र्ता छोडकर उनकी रक्ता करता ह 11 २२०४ २०.२१ २१२०-३ ॥ 
अथंकान्तिकान्तर ्गच्चेदत्वमुपधेविस्तरेणोपदिशति-- 


किध तम्दि एषि युच्य आरंभी वा श्मसंजमो तस्स । 


५९५ ,  भ्रवचनसार । ` [ गाथा २२१ 





तथ परदब्म्मि रदो कधमप्पाणं पसाधयदि ॥२२१॥ 
कथं तरिमन्नासिति मूच्छ आरम्भो वा अरसंयमस्तस्य । 
तथः प्रदरन्ये रतः कथमात्मानं प्रसाधयति ॥ २२१ ॥ 
उपधिसद्धावे हि म त्वपरिणामलक्षणाया म॒च्छयास्तद्धिषयकर्मप्रक्रमपरिणामल- 
क्षणस्यारम्भध्य शुद्धात्मरूपहिसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावश्यंभावित्वात्तथापधिद्ि- 
तीयस्य परद्रव्यरतत्वेन शुद्धात्मद्रव्यभ्रसग्धकत्वाभा वाच्च एेकान्तिकान्तरंगच्छेदत्वभूपधेरवधा- 
यत एव । इदमत्र तात्पर्थमेवंविघत्वमूपधेरवधाये स सवा संन्यस्तव्यः ॥ २२१ 
"परिग्रह नियमसे अन्तरंग खेद रै" यह चिस्तांरसे उपदेश करते ह 
ञन्वयार्थः--[ तस्मिन्‌ ] उस परिग्रह सद्मावमें [ तस्य ] उस सिद्धे [ मूर्च्छा ] मृ, ` 
[ ्रारम्मः ] आरंभ [वा] यरा [ असंयमः ] असंयम [ नास्ति] नहो [ कथं ] यह करते 
हो सकता रै १ (कदापि नहीं ह्यो सकता ), [ तथा ] तथा [ ररदरव्ये रतः । जो श्द्रन्यमे 
रत हो वह [ आत्मानं ] आत्मको [ कथं ] केसे [ प्रप्राधयति ] साध स्ता! (नदीं 
साध सकता ) 

, ठीकाः--उपथिके सदूभावरमे (१) ममत्वपरिणाम जिसक्रा लकण है एेो मूर्धा, (२) 
परिग्रह संधी कार्यं व्यवस्थाके परिणाम शूप रकण वाल्ला घ्रारम्भ, अथवा ( ३ ) शुद्धात्म- 
स्वरूपका दिसारूप परिणाम जिसका लश है एेसा अरंसंयव्‌ ये अवश्य होता हयी है तथा ` 
उपधि जिसका द्वितीय है ( अर्थात्‌ परिग्रह आत्मासे अन्य है, वह परिग्रह जिसने ग्रहण किया . 
है ) उसके परद्रव्यपं लौनता होनेके कारण शुद्धात्मद्रभ्यक्ती साधकताङा भरभाव होता है, इमसे 
उपधिके नियमसे अन्तरद्गलेदका निश्चय होता ही है। | 

यहां यह तात्पर्यं है कफि--“उपयि-परिगरह अन्तरंग छेद ही ३ यह निरिचित कर उव ` 
परिग्रहो सर्वथा छोड्ना चाहिये ॥ २२१ ॥ 


शी जयसेनाचायं कृत-टीका ` 


1 


प्रथ सपरिग्रहुस्य निषंमेन निन्तश्युदिनेक्यतीति चिस्तरेणाष्यातिः 


(८ फिह्‌ तर्हि त्थि भुष्छा) परद्रव्यममत््ररहितचिश्चमत्कारपरिरातेविसहशमुर्छा कथं नास्ति भ्रपि त्वस्त्येव । । 
क्व ? तस्मत्‌ परिगरहाकां्षितपुरषे ( भ्रारंमो वा , मनोवचनकाथक्षियारहितपरमवेतन्यप्रतिबन्धक श्रारभ्मो वा कथं 
भार्ति किम्स्वरस्स्ेव. ( प्रसंजसो तस्त ) शुठात्माचुदतिचिलक्षरणासंयमो चा कथं नास्ति किरबस्त्येष तस्य सपरिमहेस्य 
(च बर्कस्मस्ति रदो ) तमेन निनास्मदरभ्वात्परडत्ये रतः ( कटमप्वाणं पतताहवदि ) घ बु स्परिथर हयुरषः कनल. . 


म. 


९६ 





[ गाधा २२१.२२६ 1 शौ जयसैनाचार्यं तथा 
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~ 


ह्मानं प्रसाधयति ? न कथमपीति ॥२२१॥ 
एवं श्वेताम्बरमतानुसारिक्िष्यसम्बोधनायं निर््न्यमोक्षम्ेस्थापनमुस्यत्वेन प्रथमस्थते गाथापचकं गतम्‌ । 


उत्थानिकाः--च्रागे श्राचा्यं ते ह कि जो परिरहवान है उसके नियससे चित्ती शद्धि नष्ट 
हजारी हैः- 

गायथिंः-- ( तस्मि ) उस परिग्रह सित साधुमे ( किथ ) फिस तरह ( सुच्छा ) पर्व्यकी 
समतासे रदित चेतन्यके चमत्कारकी परिणतिसे भिन्न मूर्धा ( वा आरम्भो ) अथवा मन वचन कायकी 
करिया रदित परम चैतन्यके भामे विष्नफारक श्रारम्म (णत्थि ) नदी' है किन्तु है ही ( तस्स श्चसंजमो ) 
श्नौर उस्र परिध्र्वानकफे शुद्रात्माके अन्ुभवसे विलक्तण श्रसंयम भा किस तरह नदी है किन्तु अवश्य है 
( तध ) तथा ( परदन्बमि रदा ) श्रपने श्रात्मा द्रन्यसे भिन्न परद्रन्यमे लीन हाता हृश्मा ( कधमप्पाणं 
पसाधयदि ) किस तरह पने श्चाप्माकी साधना परिम्रहवान पुरुष कर संकग है रथात्‌ किसी भी तर 
नही" कर सकता है ।; २२१ ॥ 

, इस तरद श्वेताम्बर मतके अनुसार माननेवाले शिष्यके संबोधने लिये निभ्र॑थ मोक्तमागके स्था- 

पनकी सुख्यतासे पहले स्थलमें पांच गाथाए' पृणं हई । 


प्रथ कस्यचित्छचित्कदाचित्‌करथचः्करिचदुपधि रप्रतिषिद्धोऽप्यस्तीत्यपवादमुपदिशति- ` 
छेदो जेए ए विञ्जदि गदएविसग्गेसु सेवमाएस्स । 
समणो तेणिह्‌ बट्ट कालं खे्तं पियाणित्ता ॥ २२२ ॥ 
छेदो येन न विध्यते ग्रहणविसं पु सेव मानस्य । 
भ्र भृणस्तेनेह ततां कालं देत्रं धिज्ञांय ॥ २२२ ॥ | 
भ्रातमद्रव्यस्य द्वितीयपृदुगलद्रव्याभावात्सवं एवोपधिः प्रतिषिद्ध इत्युत्सगंः । अयं तु 
विशिष्टकालक्तेत्रवशात्कदिचदभ्र तिषिद्ध इत्यपवादः । यदा हि श्रमणः सर्वोपधिप्रतिषेधमा- 
स्थाय परमभुपेक्षासंयमं प्रतिपत्तुकामोऽपि विशिष्टकालक्षेत्रवशावसन्न शक्तिनं प्रतिपत्तु क्षमते 
तदापद्ष्य संयमं प्रतिपद्यमानस्तदहिरङ्गसाधनमात्रसूपधिमातिष्ठते । स तु तथा स्थीयमानो 
न खलूपधित्वाच्छेदः, प्रत्युत छेदप्रतिषेध एव । यः किलाशुद्धोपयोगाविनाभावी स छेदः । 
अयंतु श्रामण्यपययिसहकारिका रणश्री र्त्तिहैतुभूताहारनिर्हारादिग्रहणविसजेनविषयच्छे- 
दपतिषेधाथमुपादीयमानः स्वधा ुद्धोपयोगादिनाभूतत्वाच्छेदपरतिषेध एव स्यात्‌ ॥ २२२ ॥ 
अव, “कीफे कहीं कमौ दी प्रकार कोई परग्रहे अनिषिद्ध भौ है, टेषा श्रपवाद्‌ 


कहते दै । ध । 
दन्वयार्थः-[ येन ग्रहणपिसगेखु ] भि उपकरणके अण परिसनेनसे [ सेवमानस्य | 


सेवन इरनेवालेके [खेदः ] चेद [ न विंचे ] नदी होता [ इह ] इत लोकं [ भप; ] . 


ध 


५२६ , , ~ ,. - श्रवर्चन्तारं . ` `: ` ` [गौर्या २२९. . 





भरमण [कालं केतं विज्ञाय] काल चेत्रको जानकर. [तेन वतेनाम्‌] उस्न उपक्रशंकरा सेवनं करे 
टीकाः ्रास्मद्रन्यके दवितीय पुद्गलद्रव्यक्रा श्रमाव होनेसे समस्त ही उपधि निषिद्ध 
है-रेसा उत्सं है, ओर पिशिष्ट कालचेत्रके बश कोई उपधि निषिद्ध है-एेषा अपवाद्‌ है । 
जय श्रमण सर्वं उपथिके निषेधका आ्रश्रय तेकर परमोपेक्ा संयम प्रास कण्नेका इच्छुक 
होने पर मी विशिष्ट कालकचेत्रके वश हीन-शक्तिवाला होनेसे उसे प्राप कानेमे असमथ होता 
ह, तव उसमे हीनता करके असुत संयम प्राप करता हुमा उस संयमश बहिरंग साघन- ` 
मात्र उपधिका आश्रय लेता है । इस प्रकार जिप उपधिका आश्रय लिया जाता है एेसी वह. 
उपधि उपथिपनके कारण मी वास्तवमें छेदरूष नदीं है, प्रत्युत छेदक निषेधरूप ही ३ । जो 
उपधि ्रशुद्धोपयोगके चिना नहीं होती, वह छेद है । किन्तु यह उपधि तो भ्रापण्यपर्यायकी 
सहकारी कारणभूत शरीरी स्थिति के हितभूत आहार नीहरादिके ग्रहण-विसर्जन संबंधी ` 
छेदक निषेधा ग्रहण की जानेसे सर्वथा शुद्धोपभोग सहित है, इसलिपे छेदे निेधूप ही है 


श्री .जयसेनाचायं कत-टीका . ` 


प्रथ कालापिक्षया परमोपिक्षासंयमशक्त्यभावे सत्याहारसंयमशोचज्ञानोपकरणाविकं किमपि. भाद्यमित्यपवाबमुष- 
दिदत्िः- । 

(खेदो जेण ख विजदि ) छेदो येन न विद्यते ।! येनोपकरणेन शरुद्धोपयोगलक्षणसंधमस्य धो विनाशो न 
विद्यते । कयोः ? ( गहणविसग्गेसु ) भ्रहणविसगेयोः यस्योपकर एस्यान्ययस्तुनो ` वा प्रहस स्वीकारे विसर्जने ! कि. 
रुवेतः तपोधनस्य । { सेवमारस्स ) तदुपकरणं सेवमानस्य ( समरो तेशिह बटु फालं से्तं वियारित्ता ) अमर. ` 
स्तेनोपकररेनेह लोके वर्ततां । कि कत्वा 1 कालं सेन च विज्ञयेति । प्रयमनत्र सावाथेः-कालं पठ्चमकलं शीतोहछा. ` 
दिकाल वा क्षेत्रः मरतकषेत्रः मानुषजाङ्गलारिक्षे्न' वा विज्ञाय येनोपकरणेन स्वसंवित्तिलक्षएमायसंयमस्य वहिर ङ्ग्य - 


संथमस्य या सेशे ज मवति तेन वतत इति ॥२२२१ 


उस्थानिका- गे कहते है करं कालकी शपेक्तासे साधुकी ' शिति परम चपला संयमके पालतेकी 
नष्टो तो बह आदार करता है, खंयमका , उपकरण -पीकी व शौचका उपकरण कमंडल व ज्ञानो उपकरण". 
शस्त्रादिको अ्टण करता है, देसे अपवाद मागंका उपदेश देते है 

` माया्थेः--( जेण गहणविमभेष , सेवमाणस्सर ) जिस उपकरणके भए करने व रखनेमे उषु 

उस उपकरणके सेवनेवाले साधुफे ( छेदो ` ण विल्नदि ) शदापयोगमई ` संयमक। घातं न होवे ( तेशिह . ` 
समणो कालं खेत्तं.वियारित्ता.वदृटढुः ) .ऽ्ती उपकरणके साथ इस लोकमे साधु सेतर ्नौर-कालंको जानकर - 
जतन फरे । । + ५ 

टीकायेः--यह्ां यष भाव है कि कालको चरपे्ता पठ्चमकाल या शीत उष्ण श्रादि ऋतु, चेत्रफी . 
अपेक्ता' ` भरतक्तन्नः मचुष्य तेत्र था नगर जंगल । ्मादि इन दोक जानकर जञिघ उपकरणसे सव दम | 
स षयम जययाः वार ण्य लोकत सात भं हो, ज तरतत युनि. .२२ 


# 


[ गाथा २२३ | 


भ श्रमृतचन्द्र सूरि तथा श्रौ जयसेनाचायं छत टौका ५०६ 





अथाप्रतिषिद्धोपधि स्वङूपमुपदिशति- 
अप्पडिङुटं उवधि अरपत्यणिन्जं अपंजदजणेदहि । 
मुच्डादिजणएणएरदिदं गेण समणो जदि वि अप्पं ॥ २२२ ॥ 
भम्रतिकर्टुपधिमग्रार्थनीयमसंयतजनैः ! 
मूच्छौदिजननरदहितं शृत भ्रमणं। यचप्यन्पय्‌ ॥ २२२ ॥ 
यः क्रिलौपधिः सवधा बन्धासाधकत्वादप्रतिक्रष्टः संयमादन्यतरानुचितत्वादसंयतजना- 
्रार्थनीयो रागादिपरिणाममन्तरेण घायेमाणत्वानमू च्छीदिजननरहितक्च भवति स खल्व- 
प्र्तिषिद्धः। अतो अथादितस्वरूपएवोपधिरुपादेयो न पुनरल्पोऽपि यथोदित विप्यस्तस्वरूपः२२३ 
श्रव भनिपिद्ध उपधि खरूप कहते है- 
अन्वयार्थःः-- यद्यपि अल्पम्‌ ] मले ही अन्य हो तथापि [ अप्रतिकृष्म्‌ ] जो निषेधने 
योग्यन हो, [ ्रसंयतजनैः अपराथनीयं ] भसंतजनोसि चप्रा्थनीय हो, शौर [ मूच्छादिजनन- 
रहितं ] जो मूच्छ आदिको उत्पन्न न करे [ उपधि ] एसी उपथिको [ श्रमणः ] भ्रमण 
[ गृह्णत ] ग्रहण करो । 
ठीका- जनो उपधि सर्वथा वंधकी श्रसाधक्‌ होनेसे अनिषिद्ध है, संयतके अतिरिक्त 
न्यत्र अनुचित होनेसे असंयतजनोक द्वारा अपरा्नीय ( अवाञ्छनीय ) है, धर रागादिपरि- 
णामके धिना धारण की जनेसे मृच्छीदिके उत्ादनसे रहित दै, बह बास्तव्पे अनिषिद्ध दै । 
इसे यथोक्त स्वरूपवा्ती उपधि ही उषादेय है, भिन्त यथोक्त स्वरूप्रसे विपरीत सवस्पग्राली 
अल्प मो उपधि-उपादेय नदीं है ॥ २२३ ॥ 


श्री जयसेनाचायं इत-टीका 


प्रय पूरवसुत्रोदितोकरणस्वरूपं वशेयतिः-- | 

( श्रप्पडिकुटु' उर्वावि ) निश्चयन्यवहारमोक्षमा्मसहकारिकारणत्वेनाप्रतिषिद्धमुपतिरुपकरशणसरूपोपवि { भ्रपत्य- 

रि्जं प्रसंजदजणस्त ) भप्रायनीयं नि्धिक्षारात्मोपलम्धिलक्षणमावसंयमरहितस्यासंयतजनस्यानभिलषोयस्‌ 1 

( भुञ्छादिजरलरहियं ) परमातमदरषयविलक्षण॒वहिद्रंव्यममत्वरूपपूच्छौ क्षणा नसंसारादिदोवजननरगरितम 1 ( गेण्हुदु 

-सभणो जदिवि श्र्पं ) गृह्छातु घमो यमप्यल्पं पूर्वो क्तपुपकरणोपवि यद्यप्यत्पं तथापि दुर्वोक्तोचितलक्षरभेव ग्राह्य 

न च तद्विपरीतमयिक वेद्थिप्रायः ५२२३५ ॥ शः 

 उत्यानिका--श्रागे पूवं याथामें ।निज उपकरशोको संधु त्रपवादं मागमे काम ले सकता है उनका 

सरूप. दिखलाते है । ४ 


0 ~ ५ 





५६० ` ` प्रबनसीरे ॥ | गाथा २३.२२४ | 
गाथार्थः-( समणो ) साधु ( उवधि ) परिहको (च्रप्पडिकुट्रु ) जो निषेधने योग्य न हो, 

( श्रसंजदजशेददिं अपत्थरिभ्जे ) श्रसंयमी -लोगोके द्वारा चाहने योग्य न ठो ( सुच्छीदिजणणरदिदं ) व 

मूढौ आदि भावोको स उत्पन्न करे ( जदि वि अप्पं ) यथपि अल्प हा ( गेस्दु ) तो भो रहण करं । 

टीकार्थः-- साधु महाराज रेसे उपकरणएरूपी परिथदको ही महण करे जी निश्च्य व्यवहार मोक्ष- 

मार्गमे सहकारी कारण दोनेसे निषिद्ध न हो, जितच्छा वे अ्रसंयमी जन जी निर्विकार च्रात्मानुभवरूप भाव 

संयमसे रहित है, कमी मगिं नही, न उखकी इच्छा करे, तथा जिषके रखनेसे पग्मात्म-द्रव्यसे विलक्षण 

बाहरी द्रव्योंमे मसतारूप मूला न पैदा हो जावे, न उघतके उत्पन्न करनेका दाष दरो, न उक संस्काग्से दोष 
उत्पन्न हा । ठेस परिप्रहको यदि रक्खं तो मो बहुत थोडा रक्खं । इन लक्षणोसे विपरीत परिप्रह् न लेवें । `` 


अथोत्सगं एव वस्तुधर्मो न पुनरपवाद इत्युपदिरति- 
किप ॥ (७ 
फं किंच त्ति तकं अपुणस्मवकामिणौध देहे वि । 
संग चि जिणएवरिदा शएिषप्पडिकम्म्तयुटिटरा ॥२२४॥ 
किं किचनमिति तकं अपुनर्मवकामिनोऽथ देहेऽपि । 
संग इति जिनषरेनद्रा निश्रतिकर्म॑स्वयुदिष्टयन्तः ! २२४ | 
रत्र ्रामण्यपर्याथसहकारिकारणत्वेना्रतिषिध्यमनेऽत्यन्तमुपात्तदेहेऽपि परद्रग्य- 
स्वात्परिग्रहोऽयं न नामानुग्रहाहः कितुेक्ष्य एवेत्थभ्रतिकमंत्व मुपादणष्टवन्तो भगवन्तोऽहे- ` 
हेवाः। श्रथ तत्र शुद्धात्मतत्वोपलम्भसं भावनरसिकस्य पुसः शेषोऽन्योऽनुपात्तः परिग्रहो 
वराकः कि नाम स्यादति व्यक्त एव हि तेषामाक्ूतः । अतोऽवधायेते उत्स एव वस्तुधरमो 
न पुनरपवादः । इदमत्र तात्पर्यं वस्तुधमेत्वात्परमनंगरन्यमेवा . लस्न्धम्‌ ॥२२४॥ 
अब, “उत्सगं ही वस्तुं है, अपाद्‌ नही" शेषा उपदेश करते हैः- 
अन्वयाथः- अय | जव [क [ जिनकरेन्राः ] निनवरेन्रने [ चरपुनर्भवकामिनः ] 
मोचभिलापीके, [ संमः इति ] देह परिग्रह 8' यद क्कः [ देहे अपि ] देहम मौ [ नि्रति- ` 
कमेवम्‌ ] अप्रतिकमेत्व (संस्करारहिवस्य ) का [ उदिष्टयन्छः ] उपदेश दिया है, तव [ क्कि ` 
किंचनम्‌ इति तकः ] अन्य पूरग्रहका विधान तो कैसे हो सकता है ! ५ + 
रीकाः--यहां, भामण्यपर्यायक्षा सहकारी कारण होमेसे जिसका निषेध नक्ष क्षया गयां ` 
हे एेसे अत्यन्व भिले हए शरीरम सौ, "यह शरीर परद्रव्य होनेसे परिग्रह है, बास्तवमे यह . ` 
अलुग्रह्योग्य नही, कितु उपेता योग्य ही है, शेमा कहकर, भगवन्त अरहतदेधोने निर्ममत्वका ` 
उपदेश दिया है, तव फिर व~ -शुद्धा्मतत्वोपलन्धिकी संभावना रसिक पुरुषोके शेष बेचारा ` 
अनुपात (शरीरे एथक्‌) प रेग्रः कंसे अद्य हा पक है १ रेषा उन (अहत देवोका ) मशूयः 


[ याथा २२४ ] भरो यसेनाचारयं -छृत टीका 





५३१ 
^ ~ _ (7 क ससयायलटदल्यदध्टवण्कस (नगः (< ४५) ॥ 
"~ मनक ट क दानशरसककक सणदसकषये 


ञग्क्तही है! इससे निर्चत होता दै कि-उन्पगं ही वस्तु हे, अपवाद्‌ नहीं । तात्पर्य यह 
कि भस्तुधमं होनेसे परम निग्रथस्व ही अवक्लम्बन योभ्य है| २२४ ॥ 


श्री जयतेनाचार्य-क्त रीक्रा 


परय सर्वंसङ्धपरित्याग एव शेष्ठः हेषमशषक्यारुष्डानमिति प्ररूपयति;ः- 


( कि किचरत्ति तङ्क ) कि किचनमिति तकः कि {कचनं परिग्रह इति तर्को विचारः क्रियते तावत्‌ । कस्य ? 
८ शरपुण्मवकामिरणो ) भ्रपुनभेवक।मिनः श्रनन्तन्ञानादिचश्टयात्ममोक्षाभिलाषिणः ( भय ) अरहो ( देहोवि ) देहोऽपि 
( संगोत्ति ) सद्धः परिग्रह इनि हतोः ( जिरवरिदा ) जिनवरेन्दाः कर्तारः ( शिप्पडिकम्मत्तमुद्ा ) निःप्रतिकम- 
श्वमुपदिष्टवन्त" । शुद्ोपयोगलक्षणपरमोपेक्षासंयमवलेन देहेपि निःप्रतिकारित्वं फयितवन्त इति । ततो ज्ञायते मोक्षघु- 
छाभिलाषिरणां निश्चयेन देहादिसवंसङ्कपरित्याग एवोचितोऽन्यैस्तुपचार एवेति १२२४१ 
एवमपवादेव्याख्यानरूपेख द्ितीयस्थले गायात्रथं गतम्‌ । 
उत्थानिका--अआगे फिर श्राचा्यं यही कहते है किं सवं परिपरहका व्याग दी श्रेष्ठ है । जो ङं 
उपकरण रखना है वहं अशक्यावुष्ठान है-अपवादं है - 
गाथाथेः-( अथ ) अहो ( अपुणएब्भवकामिणो ) पुनः-भवरहित पसे मोक्तके इक साधके 
( देहोवि ) शरीरे मान्न भी ( संगत्ति ) परिमर ह है ठेखा जानकर ( जिणवरिदा ) जिनवरेद्रमे ( श्रप्पडिक- 
स्मक्ति ) ममतां रदित भावको ही उत्तम ( उद्दा ) कहा है ( किं किंचनत्ति तक्कं ) पेसखी दशामे सधुमे 
क्या परिभरह है यह मान्न एक तकं ही है अर्थात्‌ अन्य उपकरणादि परिग्रदका विचार भी नष्टी होसकता । 
रीक्छुथंः- अलन्तज्ञानारि चतुष्टयरूप जा मान्त है उसकी प्राप्तिके अभिलाषी सार्धुके शरीर मात्र 
भी जवे परिभ्रह है त्व श्नौर परि्रहठका विचार क्या किया जा सक्ता है । शुद्धोपयोग लक्षणम परम उत्ता 
संयमके बलसे देदमे भी कु भरतिकमं अर्थात्‌ ममत्व नटी करना चाये तव दी वीतराग संयम होगा, ठेसा 
जिनिन्द्रोका उपदेश है । इससे यद स्पष्ट जाना जाता है क्रि मोज्ञ सुखङ़े चादने वालको निश्चयसे शरीर 
श्नादि सव पर्थि्ठका त्याग ही उचित है अन्य कु सी कहना सो उपचार है॥ २२८ ॥ 
इस तरह पवाद व्याल्यानके रूपमे दृसरे स्थलमें तीन गाथाए पृण हई । 
` श्यं कादलगायापयन्तं स्त्री निर्वाणनिराकरणमुख्यत्वेन व्याश्यानं करोति । तद्यया--श्वेताम्बरमतानुतारी 
क्ष्यः पूर्वपक्षं करोति;ः-- ॥ 
पेच्छरद रा हि हह लोगं परं च समरिददेपिदो पम्मो । धम्मस्हि तर्हि कम्हा वियभियं लिगमित्वाश १४ 
{ पेच्छदि रा हि शह लोगं ) निरूपरागनिजचेतन्यनित्योपलब्धिमावनाविनाशकं स्यातिपूृजालानरूपं भ क्षते न 
च हि स्फुटं ह लोकं । न च केवलमिह लोकं ( परं च ) स्वास्मपराप्तरूपं मोक्षं िहाय . स्वगं मोगमराप्तिपं परं भ 
परलोकं च नेच्छति । स कः । ( समरिदेसिदो घम्मो ) अमरोेगदेशितौ धर्मः जिनेखोपदिष्ट इर्यः । ( धम्मम्हि 
मम्हि कम्हा ) घमें तस्मिन कस्मात्‌ ( वियप्पियं ) विकल्पितं तिर त) 
सावरणचिन्हुं । कासां सम्बन्धि ! ( इत्यीखं ) स्त्रीणामिति पूवपक्षगाया ॥११॥ 2 2 
उत्यानिका--आे ग्यारह गाथाश्रों उक स्त्रीको उसी भवसे मोत श सक्ता दं इसका नशा 


५३ग्‌ प्रवचनसार ` | साथा २२४-१-२-३१ 





करए करते हुए व्याख्यान करते है । प्रथम दी श्वेताम्बर मतके अनुसार युद्धि रखनेवाला शिष्य पूर्ेपन्न 
कठा हैः- 
गाधा्थः-( समिर्एिददेचिदो धम्मो ) श्रमखोके इन्द्र जिनेन्द्रौसे उपदेश क्रिया ह््रा धरं ( इ 
न्गेगं परं च ) इस जलाकर तथा परलाकको ( णि येच्छंद्‌ ) नदी चाहता दहै । ( तर्हि धस्मश्ि) उस ` 
धमे ( कम्दा ) क्सि लिये ( इस्यीषं किंग" } स्िर्योक्ा वस्ज-षदित लिंग ( बियप्ियं ) भिन्न कहा 
है ? यह संका रूप गाथा हे। | ४ 
टीक्राथेः - जेतधमं दीनराग निज चैतन्य माव नित्य प्रापिकी मावनार विनाशक अपनी पूजा 
व लाभ रूप इसन लौक्िकि विपयको नदी चादता है श्रौर न श्चषने श्रात्माकी भ्राप्तिषूप मोक्तको छोड़कर 
स्वर्गो भागो्धी प्राप्तिकी कासना करतः दै । यद्वां यहं शंका की गई है क देसे धर्म॑मे स्त्ियोका वस्त्रक्षहिन “ 
लि किसे लिये तिर्थ॑न्थ लिगसे सिन्न क्य गया है १ ॥ -०४-१॥ 
श्रथ परिहारमाह; - 
रिच्छयदो हत्थी सिद्धी र टि तेर जम्मरा दिद्धा। तम्ह्या तप्पडि्वं वियप्ियं लिंगमित्यीरं । र्ट 
( खिच्छयदो इत्यीणं सिद्धी ण॒ हि ते जम्मा दिहा ) निड्चयतः स्वीरां नरकादिगरतिविलक्षरानन्तसुख।- 
दिगुणस्वभावा तेनैव जन्मना सिदधिनं दष्टा न कथिता । ८ लम्हा तप्पडिूवं } तस्मात्कारणपत्प्रतियोग्यं सपवरणरूपं 
( वियप्पियं लिगमित्यीरं ) निग्र न्वलिङ्घातपुययत्वेन विकलटिपतं कथितं लिद्धः प्रावररुसषटितं बिहु 1 कासां । 
स्वोणासिति भर 
उत्थानिका--इसी भ्रश्नका रागे समाधान करते है । 
गाथाथंः-( शिच्छयदो ) गस्तवमें ( तेण जम्मणा) उसी अन्म ( इत्थीरं सिद्धो ). स्ियोको 
मोक्ञ ( ण हि दिद्ठा ) नदीं देखी गई ई ( तम्हा ) इसलिये ( इत्थीणं लिगं ) स्तिया भेष (उप्पडिहब) ` 
श्रावरण सहित ( वियप्पियं ) प्रथक्‌ कहा गया है । 
टीकाथैः-- नस्क श्रादि गतिर्योसे विलकेण अनंत सुख श्रादि गुणोके धारी तिदकी यवस्थाकी 
भ्राप्ति तिश्वयसे श्वियोको उसी जन्ममें नदी कदो गइ है । इस कारणसे उस योग्य वस्त्र सदित्त मेष मुनि 
के निर्य॑ंथ भषसे च्रलग कदा गया है ॥ २२५४-२ ॥ 
श्रय स्त्रीं मोक्ष्रतिवन्धकं प्रमादबाहत्यं दर्लयतिः- 
पदीपमादमह्या एतासिं चित्ति मातया पमद्‌ा । तम्हा तान्नो पमदा पमादकहुलोत्ति एदिन्न ॥र२७ य 
( पडीपमादमहया ) परकृष्या स्वभावेन प्रमादेन निश ता प्रमाद्मयौ 1 का कर्ज मदति । { एदात्ि वित्ति ) 
एतासां स्नीरणं वृक्तिः परिणतिः ८ नात्तिया पमदा ) तत एव नाममालायां प्रमदाः प्रमवासंजञा भरिता मासिता 
स्त्रियः ! { तम्ड्या ताश्रो पमदा ) यत एव ध्रमदा संज्ञास्ताः स्त्यः तस्मात्त एव ( पमादबहूलोत्ति खिदा ) निःप्र- . 
मादपरमात्मतत्तवसावनायिनाक्चकथ्रमादबहुलः इति निदिष्टः 11२३१ 
उत्थानिका-आगे कते है ि स्तयोके मो.मायंको योकनेवाल भ्रमादको बहत भ्रबलता है- 
गाथाथः-( पयडी ) स्वमावसे ( एतासि वित्ति ) इन स्तयो परिणतिं (पमाद्मडया) भमाद्‌ ` 


[1 


नकछककककन्कन्क्क-र्क्ककककककन्ककन्ठ्छककनककरूकककलडस्छकककन्ककऊरकरण्छस्ककन्कककककवष्ठर्ककककककककष्ठःछककनकके 
मरै है ( पमदा भालिया ) इस्िये उनको प्रमदा कहा गया दै ( तम्हा ) अतः ( तानो पमदा ) वे स्त्र्या 
( पमादबहुलोत्ति) एिदिद्‌ढा ) प्रमादसे भरी इदं है ठेखा कहा गथा है । 

। टोकाथंः-- कर्योकि स्थभावसे उनका वर्तन प्रम।दमयी हाता है इसलिये नाममालाभे उनको प्रमदा 
संज्ञा की गह है । श्रसदा इनसे हो उनमें प्रमाद रदित परमास्म, त्वकी मावनाके नाश करनेवाले प्रमाद्‌ 
की बहुलता कदी गहे है ।॥ -<४।३॥ 

श्रय तातां मोहादिबाहुल्यं दशेयति- 

संति धुवं पमदाणं मोहपदोसा मयं दुगु च्छ! य । चित्ते कत्ता माया तन्हा तापं र्‌ रिष्वारं  २२६.४॥ 

( संति धुवं पमदाणं ) सन्ति विन्ते धवं निरिचतं प्रमदानां स्त्रीं । के ते (मोहपदोसा मयं दुग्धा य) 
भोहाविरहितानन्तसुखादिगुखस्वरूपमोक्षकारण प्रतिबन्धकाः मोहप्रद षमयदुगु च्छापरि रामाः { चित्ते चित्ता माया ) 
कोटिल्यादिरहितपरमबोधादिपरिरतेः भ्रतिपक्षभरता चित्ते मनसि चित्रा दिचित्रा माया ( तम्हुः तप्त रा रशिष्वाशं ) 
तत एव तासामव्यावाधसुखाश्नन्तगुणाधारमूतं निर्वाणं नास्तीत्यमिप्रायः ॥४॥ 

उत्थानिका--श्रागे कते द कि स्त्रियो मोह रादि भा्वोकी अधिकता है- 

गाथाथंः-( पमदासं चित्ते ) स्त्रयोके चित्तम ( धुवं ) मिश्वयसे ( मादपदोसा भयं दुगंच्छ।य 
मोढ, ष, भय, ग्लानि तथा ( चित्ता माया ` चिन्तमे माया (संति ) दोला है ( तम्हा ) इसक्तिे (नापि , 
ण शिन्वासं ) उनके निर्वाण नां होता है । 

टीका्थैः--निंश्वयसे स्त्रियो मनमे मोहादि रदित ब अनन्तपुल श्रादि गुण स्वरूप मोक्ते 
कारको रोकनेवाल्ते मोह, देष, भयः, ग्लानिके पग्णिाम पाए जाति है नथा उनमे कुटिलता श्रादिसे रहित 
. उक्र ज्ञानकी परिखतिकी चिरोधी नाना प्रकारौ माया होती है । इसीलिये दी उनको बाधारद्ित-श्नन्त 
सुख श्रादि अनन्त रा्णोका श्राधारभूत मोक्त नह हो संकता है, यह्‌ च्रमिभ्राय है ॥ २२४-४॥ 

प्रथेतदेव रढ्यति;ः- 

रा बिणा वडदि शारी एक वा तेद जीवलोयम्हि । र हि संउडं च यत्तं तमहा ताति च संवर ॥२२४-५॥ 

( ख विणा वटूदि शारी ) न चिना वत्तते नारी ( एष्घ' वा तेसु जीवलोयम्हि ) तेषु निर्दोषिपरमात्मध्या- 
नविधातकेषु पुवोक्तदोषेषु ध्ये जीवलोके त्वेकमपि दोषं विहाय (ण हि संउडं च गततं) न हि स्फुटं संवृतं गान 
चच शारीरं ( तम्हा तासि च वरणं ) तत एव च तासां संवरणं वस्त्रावरणं क्रियत इति ।(५॥ 

उत्यानिक्रा-श्नौर मो उसी को दद्‌ करते हैः- 

गाथाथं;ः--( जीवक्लोयम्ि ) इसं जीवलोके ( तेसु एक्कं विणा वा ) इन दोषोमेसे ण्कमी 
दोषके विना (खारी ण बहटदि) स्त्री नौ पाई जानी है (णहि संरडं च गततं) न उनका शरीरी 
संकोचरूप या इदृतारूप ता है (लम्हा) इसक्लिय ( तासि च संवरणं ) उनको वस्त्रका च्रावरण उचित दै 

टीका्थैः--इसं जीवलोके देसी कोई भी स्त्री नहो है जिसके उपर के एं निरेष परमात्म 
ष्यानके घान करनेवाले दोषोके मध्यमे णक भी दोष न पाया जाता हो । तथा निश्चयसे उनका शरीर भी 


संत रूप नष हे इसलिये उनक्रा शरीर वस्त्रसे भाच्छीदन किंथा.जाता ह ॥ २२९४-८ ॥ 


%े + भ्रवचनसार { साथा २२४-६५- 1. 





प्रय पुनरपि निर्वाराप्रतिबन्धकदोषान्दज्ञेयतिः-- 
विचस्सावो तापि धिलििव्लं श्रचवं च प्र्वलरं । धिलदि सहता तात = उप्पादो दुह्ममदु् णं ॥२२४-९)) 


( चिजदि } वियते तासु च स्त्रीषु ! क ? ( चित्तस््ावे }) चित्त्रवः निःकामात्मदतत्यसंवि्तिविनाशक- 
चित्तस्य कामोदरे केण स्रवो रागसनाद्रलावः \ तति) तातं स्त्रीं { सित्यिल्लं ) चिचिलस्य भावः शोचिल्यं दनव 
सुक्तियोग्यपरिरणामविषये चित्तदार्व्यानएवः सत्त्वहीनपरिरणाम इत्यथः । ( भ्रत्तवं च पक्डलणं ) ऋतो सवमात्तवं 


्रस्वलनं रक्तस्वणं सहसा टिति मासे मासे दिनत्रयपर्यन्तं चित्तशुद्धि विनाशो रक्तत्रवो मवतीत्यथंः ( उप्पादो, 


सुहममणुश्राणं } उटपाद उत्पत्तिः सृकष्मलन्ब्यपर्याप्तमदुष्याखामिति ए६१ | 
उत्थाल्का--च्नौर भी स्त्र्योर रेते दोष दिखलाते जो उनके निर्वाण होनेमे वाधक है । 
याथार्थः--( तासि ) उन स्त्रियोके ( चिनत्तस्सावो ) चित्तमे कामका उद्रेक ( 'सत्थिल्लं ) शि- 
यिलपना ( सहसा अत्तवं च पक्डवणं ) तथा यकायक ऋछतु धर्मम रक्नका वदना ( विदि ) मौज दै 
( तासु श्र सुहममणुाणं उप्पादो ) तथा उनके शरीरे सूचम सदुष्योकी उत्पत्ति होती है । 


टीका्थः--उन स्त्रियोके चित्तमे कासवाक्षना रदित श्रात्स॑तत्वके अनुभवको वनाशा ररनेवाले 
कामकी तीव्रतासे रागे गीले परिणाम होते है तथा उसी भवसे घुक्तिके योग्य पणामोमे चित्ती ददता, 


नहीं होती है । वीर्य-दीन शिथिलपना होता है 1 इषं ङ सिवाय उनके यायक प्रस्येक मासे तीच तीन 
दिन पयत्त एेखा रक्त वहता है जो उनके मनकी शुद्धि का नाश करनेवाला है तथा उनर शरीरे सुक्ष्म 
लन्घ्यपयाप्तक मसुष्योंकी उत्पत्ति ह्या करती है 1 २.४-६॥ 
श्रयोत्पत्तिस्यानानि क्ययतिः- 
लियं हि य इत्यीरं थणतरे साहिकसखप्देसेयु . मखिदो युहुपृष्यादो तासि क्ह संजमो होदि ॥ २२५४-७ ॥ 


{ लिगं हि य इत्यीणं खतरे राहिकलपदेसेसु ) स्तरीरणं लिङ्क योमिभ्रदेडे सतनान्तरे नानिप्रदेशे कक्षभदेशे च 


( मरिदो सुहमुप्पागे ) एतेषु स्थानेषु सृक्ष्ममनुष्यादिनीगोत्पादो भणित: । एते पूरवोक्ूदोषाः पुरुषाणां कि न भवन्तीति ' 


चेत्‌ ? एवं न वक्तव्यं स्रु बाहुल्येन जवन्ति \ नचास्तिस्वमानेण समानत्वं । एकस्य विषकणिकास्ति द्वितीयस्य च 
दिषं सव॑तोऽस्ति कि समानत्वं भदति ? किन्तु पुरुषाणं भ्रयमसंहननवनेन दोयविनाशको मुक्तियोग्यव्शिषसंयमोऽस्ति ! 
{ तासि कहं संजमो होदि ) ततः काररणात्तासां कयं संयमो सवतीत्ति ।"ा 


` उत्थानिका--आगे कहते है करि उनके शरीरें किस तरह लब्ण्यपर्याप्ठकं मनुष्य पैदा होते हैः- 


गाथायेः-( इत्यीणं ) स्तियोके ( लिंगं हि च थंतरे णादिकलपदेसेख ) योनि स्थाने. स्तनों 
के मीतर, नाभिमे व बगलोके स्थाचोें ( सुहयुप्पादो ) भूच्म मचुष्योकी उत्पत्ति ( भिदो ) क ` गई हं 


( सासिं खंजमो कह होदि ) इसलिये उनके संयम किंस तरद हो सकता है १ 
टीकाथैः- यहां कोई यह शंका करे कि क्या ये पूवम कहे हए दोष पुरुषे नही" होते. १ उका 


उत्तर यह है कि ठेखा तो नहीं का जा सकता कि विलङ्ुल नदी" होते छन्तु स्तियोके सीतर वे दोष अधि. ` 


कासे होते ह ¢ दोषोंके अस्तित्वं मात्रसे ही रत्री र -पुरुषमे समानता रां ह । पुरुषके थदि दोषरूपी 
विषकी एक कणिका मान दै तब स्त्री दोषरूपी दिष सर्वथा मौजूद है । समानता नी हे । ३९२ सिवाय 


सधा २१७) श्रौ जयसेनाचायै कत टीका, - ४३५ 
पुरुषोंक पहला वश्रृषभनाराचसंहनन भी होता है जिषके 
योग्य विरोष संयम हो सकता है ॥ २२४-५॥ 


भथ स्त्रीणां तद्‌ मवमुक्तियोग्यां सकलकरमेनिजरा 0 क, 


जदि दले हदा दुत्तस्फयरोर चा संजु्च । भोर चदि व ¶रियं इत्थसत रं रिश मरिदा ॥२२४-८ 
( जदि दंसरोण सुद्धा ) यद्यपि दमेन सम्यक्त्वेन शुद्धाः ( सुत्तर्फयणेण चाचि संयुक्ता ) एकावक्षाङ्खसुः 
्राध्ययनेनापि संयुक्ता ( घोरं चरि व चरियं ) घोरं पक्षोपवासमासोपवासादिि चरति वा चारित्रः ( इत्थिस्स ण 
रिजरा मसिदा ) तथापि स्त्रीजनस्य तदू्वकमंक्षयोर्या सकलमिलंरा न मरितेति भावः 1 (किच यथा प्रयमसंहन- 
नामावात्सत्रौ सप्तमनरकं न गच्छति तथा निर्वाणमपि । “^पुःवेदं वेदता पुरिसा जे खवगसेहिमारूढा । सेसोदयेखवि 
तहा स्छणवचुत्ता य ते दु सिज्भ्ति" इत्ति गाथाकयिता्याभिभ्रयि सावस्त्रीरणं कथं निर्वाणमिति चेत्‌ ? तातां 
नावस्नीला प्रयमसंहननमस्ति द्ष्यस्तीवेदामावात्तर मवमोक्षपरिणामभ्रतिबन्धकतीव्रकासोद्रे कोऽपि नास्ति । द्रन्यस्नीं 
प्रथपसंहननं नास्तीति कस्मिप्नागमे कयित्तमास्त इति चेव्‌ ? तश्रोदाहुर्णगाथा--“भ्रतिमतिगसंघडणं शियमेख य 
` कम्मूमिमहिलपणं । ध्ादिमतिगसंबर्णं त्थिति निहि सिद ॥१५" 
क्थ मतं-यदि मोको नास्ति ताहि मवदीयमते किमथं्माजकानां महाद्रतारोपणस्च ? परिहारमाह तदुपचयरेण्‌ 
कुलन्यवस्थानिमित्तस्‌ । नचोपचारः साक्षादमवितुमर्हृति श्रम्निवपु र रोऽयं देवदत्त हद्यादिवतु । तथाचोक्तम्‌ -पुख्या- 
मवि सति भरयोजने निमित्ते चोपचारः भ्रवत्तते । किन्तु यदि तभे मोक्षो भवति स्त्रीणां तहि अतवर्षदोकिताया भनि- 
काया धरद्यदिने दीक्षितः साधुः कथं वन्छो भवति । सैव प्रथमतः क न वन्धा मवति स्ताघोः । किन्तु मवन्मते मल्लिती- 
करः स्यति कथ्यते तवप्ययुवनम्‌ । तीयंकरा हि सम्यग्दश्ेनविशुदधादिषोडशमावनःः पूवं भवे सावयित्वा परचादमवम्ति । 
सम्यग्टमदः स््रोवेदकमं शो वन्ध एव नास्ति कथं स्ती भविष्यतीति । कि च यदि मलित्षतीर्थंकरो घन्यः कोऽपि वा 
सत्री भूत्वा निर्वाणं गतः तह स्वीरूपभतिमष्राधना कि न ॒श्रियते भवद्भिः । यदि परवोक्तिवोषाः सन्तः स्त्रीणां तहि 
सीतारकिमिणी कुन्तीदोपदीसुमदाप्रभूतणो जिनदीक्षां गृहीत्वा विशिष्टतपक्चरणेन कयं षोडकशस्व गं गता इति चेतु ? 
परिहारमाहू-त्र दोषो नारित तस्मात्स्वर्गादागत्य पुद्पवेदेन नक्ष यास्यन्त्यपे । तदमव मोक्षो नास्ति भवान्तरे सवतु 
को दोद दति 1 इदमत्र तास्व -स्वयं दस्तुस्व हषमेतर मतिन्यं परं प्रति विवव भ कत्तेष्यः । कस्मात ? विवादे याग 
ह षो्पसतिर्भवति ततश्च शुदारममावना नश्यतीति ।(५॥ 
उस्थानिका-श्रागे श्नौर सी निषेध करते है क सिवरयोके उती भसे सुकितमे जानेयोग्य संवं कर्मोकी 
जिजय नहो हो सकती है । 1 
गाथाथः--( जदि दंसशेण सुद्धा ) यद्यपि कोड स्त्री सम्यग्दशंनसे ड हो { खत्तञ्फछयखण 
चावि संजुत्ता ) तथा शास्ञके क्ञानसे भी सयुक्त ६! ( घरं चरियं 1 चरदिं ) भौर वोर चारित्रक भी 
आचरण करे ( इत्यस्स छिन्नया ण मणिदा } तो भौ स्त्रीके घवं क्फ निजरो न छह दै। 
लीकार्थ--यदि कोर सरी शद सम्यक्सवकी धारी दो च ग्धारद चंग सूत्का श्रभ्ययन करनेवाली टो, 
स श्रादि घोर चारित्रको चरण करनेवाली होः तथापि उसके दसी निजेरा 


` पक्का या मासका उप र चारिजको = 1 
नष कचे सकती जिस स्मौ उसी मवमे सन करमेको क्तयकर मोक्त राष्ठ कर संके । इत कनेक प्रयोजन 


। 
4 
, 
॥ 


१ (म न ( ् ॥ 
से सवै दोषोका नाश करनेवाला शक्तिके 





॥ 


४३६ : ब्रवंचनसारं , , :.:. ` । गयो २४०]. 





यह है कि जैसे प्रथम संहनन वजरृषभनाराचके न होनेके कारण सात्वं नकं नदीं जाप्तकती सेसे ही वहं 


तिर्बाणको भी नहीं प्रप्त कर सकती है । 

शंकाः-ैसे पुरुष वेदके उदय वाते पुरुष सपश श्रेणीपर आरूढ दोजाति ह त्से ही स्त्रीव ` 
तपुसंक वेद्फे उदय वाले पुरुष भी ध्यानमें लान हा क्षपक प्रेणीप^ श्रारूढ दोकर सिद हा नाते द, इसं 
गाथामे माव स्त्रियोका निवांण हना क्यो कहा है ‰ ` 

समाधानः-माव स्वियोकि प्रथम संहनन होता है, द्रव्य-स््ीवेद्‌ नहं होनसे उनके उक्ती भवमें 
माक्तके भावोक) रोकनेवाला तीत्र कामका वेग भो नहीं होता है । द्रव्य स्त्रयो प्रथम संहनन हीं होता| 
है क्योंकि खागसमे देषा ही कदा है- | 

कर्तभूमिकी स्तियोके अन्तके तीन संहनन नियमसें होते है तथा आके रीन नदी होते दै रेखा 
जिनेन्द्रोने कष्या है । 

शंकाः--यदि स्त्रियोको मोक्त नदी होती है ता आपके मते फित्त लिये आर्चिकाश्ोंका मदा 
ब्र्तोक्रा ्ारापर किया गया! 

समाधानः- यह्‌ उपचार कथन लकी व्यवस्थाके निमित्त कहा है । जो उपचार कथन है ब 
साक्तात नदी" होता है। जैसे यद्‌ कना कि यह्‌ देवदत्त अग्निके समान करर है इत्यादि । इसं दृषान्नमे 
श्रगिनिका मात्र दृष्टं है, देवदत्त साक्ञात्‌ ` रग्नि नदीः । इस तरह स्तियाके महयत्रत जे्ा चराचर ग है, 
मद।न्त नदी , क्योंकि मूख्यफा. असाव होनेपर भी प्रयोजन तथा निमित्तके वश उपचार प्रवतंता है, देषा 
आर्षवाक्ष्य है 

यदि स्वि्योको तदभव मोक्त्ो सकती हो तो सौ वषकी दीक्तित श्रार्थिका आज दी द्धा लेने 
वाले साधुको क्यो यन्दना करती है १ चाये तो यह था कि पे यह न्या दीक्ित साधु ही. उक्तका 
बन्दना करता, सौ देखा नही है .। तथा चआापके मत्त मल्लि तीर्थकरको स्तनी हा है सो ठोक नही" है । 
तीर्थकर वेदी होते हसे). पुवंभवमें दशम-विशुद्धि छादि सःलहकारण भावनाओको माकर ताथंकर 
नामकमं॑नांधते है ।. सम्यग्दृष्टो . जीवक स्तरा्ेद क्मका. बन्ध हा नहीः होता है फिर सम्यर्दषटी किंस तरदं 
स्त्री पर्यायमें पेदा शोगा । तथा यदि एेखा माना जायगा किं मल्लि तीथकर व अन्य कोर भीस्त्री होकर - 
फिर निर्वाणको मए तो स्त्री रूपकी प्रतिमाकी ्राराधना क्यों नही अपं लोग करते है? 

शंकाः--यदि स्त्रयो पूवं लिखित 'दोष दते हैँ गो सीता, रकिमिणी, छन्नो, दोपदी, सुमद्रा रादि ` 

जिन दीक्ला लेकर विशेष तपश्चरण करके किंस तरह सोल स्वग॑में गदे है १ ` । 

समाधानः--उनके स्वगे. जानेमे काद दोष नदी ह । बे उस स्वगसे चाकर . पुरुष हाक मांत्त ` 
जावेगी, स्तियोको तदभव मोक्च नदी है किन्तु चन्यमवमें रस आत्माको सोक्त हो, इसमे कई गोष नदी है 

यहां यह तात्प हे 9 स्वयं वस्तु स्वहूपको ही संममना , चाहिये केवल विवाद्‌ करना उचित 
नही" दै, क्योकि विवादे रागव घकी उसत्ति होतो दै निसं कारएसे दात्माकी मावना न्ट हः जातो है 

भयोपसंहारश्पेण स्थितपत्षं बहांयति; 


तम्हा तं पडिसूमं लिगं ताति जहि शिरि । डुल स्नव ग्रोजुता समी म तस्मा चारा ।२२४.६॥ 


॥ गाया २२४.६-१० | श्री जयसेनाचायं करनं रोका ४२० 


कण्कवकन्छककन्कोकन्ककठ-ककककन्डकऊ कनकाकरः व ररर 1 | 


( तम्हा › यस्मात्तव मोक्षो नास्ति तस्मात्कारणात्‌ ( तं पडिख्वं लिगं ताति लिहि रिद्दिह ) पस्प्रति- 
श्प वस्नभरावरणकहितं लिङ्ग चिन्ं लाञ्चनं तातां स्त्रीं जिनवरेः सर्वं निषिष्टं फथितमर । ( कुलरूबवभ्नोजुत्ता 
समणीपो ) लोकदुगरुर्खारहितत्वेन जिनदीक्षायोग्यं कुलं मण्यते 1 भन्तरङ्गनििकारचित्तशुदधिजापकं बहिरङ्ग निविकारं 
सूपं मण्यते । शरी रमङ्धःरितं ष। धतिनालधृदबुद्धिवंकल्यरहितं वयो भण्यते । तः कुलखूपवयोमियुं क्ताः क्ुलसूपवयो- 
युक्ता सवन्ति । फा: धामण्यायिकाः । पुनरपि किविक्िष्टाः ? तस्तमाचाया ) तासां स्त्रीं योग्पस्तथोग्य भराजार- 
शास्त्रविहितसमाचार ्राचरणं यासां तास्तत्सशाचारा इति ॥ २२४.६ ॥ 

उत्थानिका--ागे इस विषयको संकोचते हए स्तरियोकी बरतोसे क्या स्थिति दै उपे सममाते हैः- 

गाथाथंः-{ वम्हा ) इसलिये ८ तासि लिंगं ) उन सित्रयोका चिन्ह या भेष ( तं पडिरूवं ) वस्त्र 
सहित ( जिणदिं ) शिदिट' ) जिनेन्दोने कठा है । ( कलरूबवश्नोजुत्ता ) छल, रूप, वय करके सित 
( तस्संमाचारा ) जो उनके योग्य आचरण है उनको पालनेत्राली ( समणो ) भार्जिकाएं होती ह । 

टाकार्थः-स्योकि स्त्रियंको उसी मवसे मोक्त नहीं होती है इसलिये सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगग्रानने 
उन श्रार्यिकाश्मोका लक्षण या चिन्ह वस्त्र घाच्छादन सित कदा ह । उनका कुल लौकिकमे घृणाके योभ्य 
नी, रघा जिनदीक्ता योग्य कुल दो । उनका स्वल्प देता टो कि जो वामे भी विकारसे रदित हो 
तथा श्र॑तरंगमें भो उनका चित्त निर्विकार व शुद्ध हो तथा उनकी वय या अवस्था देलौ हो कि शरीरमें 
जींपनायाभंगन श्या हो,न रति बाल्ो,न च्रद्धदों, न बुद्धि-रदित मूं हो, आचार शास्त्रम 
उनफे योग्य जो चाचरण कदा गया है उसको पालनेवाली हो, ठेखी आचार्थिकाए होनी चाद्ये ॥ २२४६ ॥ 

 श्रयेदानी पुरुषाणां वीक्ञाप्रहणे चेव्यवेस्थां कथयति; - 
वरर तीष एको कल्लारंयो तवबोसहो व्यता । सुगृ्े ढे कारहिदो लिंयग्यहशे हंबदि जोग्यो ॥२२४-१०॥ 

( षण्णेसु तीशु एक्को ) वेपु तरिष्वेकः ब्राह्मएक्षत्रियवेऽपवरेष्वेकषः ( कल्लाणंगो ) फत्याणाङ्ग घ्नारोग्यः 
{ तोषो वयसा ) तपसहः तपःक्षमः । केन ? प्रतिवृद्धबालस्वरहितवयतसा ( सुमहो ) निविकाराभ्यन्तरपरमचेतन्य- 
परिरतिविशुदिक्षापकं गमकं वहिरङ्गनिविकारं मुखं यस्य भुखावयवमङ्करदितं चा स मवति सुमूृलः ( फु छारहिदो ) 
लोकमध्ये इुरावाराच्यपवादरहितः ( लिगगगहरे हबदि जोगगो ) एवं गुखविशिष्टपुरुषो जिनदीक्षाग्रहखे योग्धो भवति ! 
यथायोग्यं स्टुष्ाद्यपि ५१०५ । 

` इत्थानिका--भागे कहते है कि जो पुरुष दीक्ता लेते ह । उनकी वणेन्यवस्था क्या होती है । 
गाथा्थः-( ठीसु वण्णे एक्को ) तीन वणमिंसे पक बणवाला (कल्लाणंगो ) भ्रासेग्य शरीर 
धारी, ( तवोखद्दो ) तपस्याको सहन करनेवाला, ( वला सुमु ) ल्‌ सुन्दर मुखबाला तथा (ङ्‌ - 
दारदो ) श्रपवाद रदित ( लिंगर्गदणे जोग्गा वदिं ) पुरुष साधु भषक तेने योभ्य होता है । । 
टीका्थः-जो ` ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्णों से कोई एक वण धारो दोः जि्षका शरोर 
नीरोग हो, नो तप करनेको खेमथं दो, श्रतिषृद्ध व अत्बिाल न होकर योग्य बय सहित हो, जिसका सुखका 
माग भंग-दोष रहित निर्विश्नार शे तथा वह्‌ इत बातका तलने वाजा दा #ि इस घा्ुके मीतर निरिं 
६८ । 


९६९६ भरवचेनसार [ माया २२४-११ } 





फार परम चैतन्य परिणति शद है तथा जिस्य लोकते दुय चारादिके कारणसे को अपवादनदो देता 
गएरधारी पुरुष टो तिनदीक्ता प्रहणके योग्य होता है-तया सत्‌ शूद्र आदि मी यथायोग्य नर्तो दीक्ता 
सक्ते है 1 २२८६० ॥ 
प्रय निश्यनयानिप्रायः कययतिः- 
जो र्यरात्तयरासो सो भयो जिणवरेहिं शिषो । तेसं मगेर पुणो ख लोटि सत्लेहखाच्ररिहि 1 २२४९४ 
( जो रयणत्तयलासो सो संगो जिणवरेह सिद्द ) यो रटनजयनाशञः स स्ख जिनवरंनिदिण्डः ! विदयुद- 
ज्ञानदोनस्दमावनिजपरमात्सतत्तसम्यक्श्चद्धाननानाचुष्ठानरपो योऽत्तौ निश्चय रत्नजयस्वमावस्तस्य विनाज्ञः स्त एव 
निश्चयेन नाको भङ्को जिनवरंनिरिष्टः { सप्तं भगेण पुरे ) न्चेदभेगेन पुनः ज्ेवखण्डगुष्डवातश्चुषणादिसंभेन ( र होदि 
सल्लेहराभ्ररिहो ) न मवति सत्तेखना्हः लोकडुगुञ्खछासयेन निभ्ैन्यर्पयोग्यो न वति । कोपोनग्रहृरोन तु नावना- 
योग्यो सवतीत्यभिप्रायः ॥ १२१२५ ॥ 
एवं स्प्रीनिर्वाणिनिराकररब्यास्यानमुख्यत्वेनंकादकशषगाथार्भिस्तरृतीयं स्वलं गतम्‌ ! 
उत्थानिका--आगो निक्वय नयका अभिप्राय कहते है- 
गाथार्थः--( ज्ञा सयणत्तयणासा ) जो रत्तत्रयका नाश ह ( सो भं .¶ जिणवरेहिं सिदद ) उसको 
जिनेन्द्रोने ्रतसंग कहा है ( पुणो सेखं भगे ख ) तथा शरीरके भंग हानेपर पुरुष ( सत्लेदण' असो ख 
होदि ( साधके समाधिमरणएक योग्य नदं होता है 
टीकाथंः--विशुदध ज्ञा नदशेन स्वमाव निज्ञ परमात्मतत्वक्रा सम्यक्‌ श्रद्धान, जान च चारिरूप 
जो आ्रात्माका निश्चल स्वभाव है उसका नाश सो दही निश्वयसे भंण है, रेता जिनेन्दरोने कग है! न्थ 
शरीरके चंभके भंग होनेपर अर्थात्‌ मस्तक भ॑य, अंडक्लेप या लिंन भंग ( व्रषणभंग ) वात-पीड्धित आदि 
शरीरकी अवस्था होनेपर कोड समा।धमरणके याग्व नदं हाता है अर्थात्‌ लोकिकमें निरादरके भयते निर्म 
भेषके योग्य नदी होता है ! याद्‌ कापीच सात्र मी अह करे तो साघुपद्श्नो भावनां करनेके यारय शेता है 
मावाभैः-स्त्रियोके तीन अन्तके दी संहनन हत है जिसे वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर संकनी । १६ स्वग 
से उपर ठथा छठे नरकक्‌ नीचे स््रीक्ा गमन हौ दोश्रकना हे-> वह्‌ सातवें नरक जासकृतो, न त्रैवेवक 
श्ादिमें जा सकरी है । श्वेतांबर लोग स्त्रिवोके मों तका कल्पना ररते है सा वात उनहीॐ शास्नोसे वरोध 
रूप भासती है । ऊढं श्वेतांबरा शाध्चोकी वात । 
श्वेताम्बर सप्ठतिका नामा छठा कमं मन्थ याथा :० की टकारे निम्न गाया आई है, जिघमे र 
सत्रीको चौदहवां पूं पटठनेका निषेध है, सूत्रे कहा हैः- 
तुच्छायण्टवहुला चर्लिदित्रा दुव्वला चीर । इय अवतेतजयणा भू ्रजडा अनोच्छ्ीरं ॥ ४ | 
च्रथे--भूतवाद्‌ अर्थाच दृष्टिवाद्‌ नासका वारदवां चंग स्त्रीका नहं पटना चाष्ट क्योक सत्री 
जापि स्वभावसे दुच्छं ( हले ) दयोत्री है, गवं आयेक्‌ करतो है, विया मेन्ञ नदी सकती, इद्धियोका 
पवंचलता स्तर्यो विशेष हाती हे, स्तरीको वुदि दुब॑त्त होती है । 
, , श्वेताम्बर प्रवचनसायोद्धार-प्रकरण रत्नाकर साग तीसरा { दपा सं १.६४ भीमसेन भाणष्ड 
जो बम्ब ) पन्ने ५८८-४५ में है कि ल्िर्ोको नीचे हिल्लो बात नहं होलक्ती है-- 


[ गाथा-२०४-११.२०५ ] भरी जयसेनाचां तथा क श्रमृतचन्द्र सूरि छत-टीका २६ 
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अरहंत चकि केव बल संभिव्ेय चारे पुष्बा ! गरहरं पूलाय श्राारगं चन हु मरियमहिलाखं ।[५४० 
अर्भ--अरहंत, चक्री, नारायण, बलदेव, सं।भन्न्राता, विद्याचारणादि, पूवका हान, गणधर, 
पुलाकपना, आहारक शरीर ये दश लब्धये मन्य स््रीके नदीं होती दै । - 
श्वेताम्बर प्रवचन सौरोद्धार प्रकरण र्नाकर ४ था मागके षडशीति नासा चतुथं कसंप्रंथ पत्र द्म 
चौथे गुणस्थानमे स्त्रीवेदके उदय दोतते हुए श्नौदारिक मिश्र विक्रियिक मिश्च, कामंण ये तीन योग- 
भायः नहीं होते है । अर्थात्‌ सम्यण्ष्ट स्त्री पयायमे नदी' उपजता है । । 
„ इस प्रकार सत्री निर्वाण निराकरणके व्याख्यानकी सुख्यतासे ग्यारह गाथा द्वारा तीसरा 
स्थल पूणं हश । 
अथ केऽपवादविशेषां इत्युपदिशति-- 


उवयरणं जिएममो लिगं जहजादरूवमिदि भिदं । 


गुरुवयणं पि य विणो सुत्तन्फयणं च णिदि ॥२२५॥ 
उपकरणं जिनमारगे लिङ्ग" यथाजातरूपमिति भरितम्‌ । 
गुरुषचनसपि च बिनयः घत्राभ्ययनं च निरदिष्टस्‌ ॥२२१॥ 
यो हि नामाप्रत्तिषिद्धोऽस्मिन्ुपधिरपवादःस खलु निखिलोऽपि श्रामण्यपर्यायसहका- 
रिकारसात्वेोपकार रकत्वादुगकरण भूत एव त पुनरन्यः । तस्य तु विशेषाः सर्वाहार्य॑व- 
जिनसहजशूपापेक्षितयथाजात रूपत्वेन बहिरंग्िगमूताः; कायपुद्गलाः श्रूयमाणतत्कालबो- 
धकमगुरुगीर्यं मारात्मतस्वद्य.तकसिद्धोपदेशवचन द्ग लास्तथाभीयमाननित्यनोधकानादिनिष- । 
नशुद्ास्मतत्वदयोननसमयथेशुज्ञानसाधनी भूतशब्दास्मकचुपृद्गलारव शुद्ध'त्मतत्तव्यञ्ज- 
कदशेनादिपर्यायतत्परिणतपुरुषविनीततामिपरायप्रवतंकचिततपद्गलास्व भवन्ति | इदमन्र 
तात्पर्य, कायवद्वचनमनसी अपि न वस्तुधमेः ॥२२५॥ 
अब, श्रपवादे मेद कौनसे है १ सो कहते दै 
अन््रयार्थः--[ यथाजातरूपं लिगं ] यथाजातरूप ( बन्मजात-नन ) लिग [ निनमाग | 
जिनमारथं मे [ उपकरणं इति भरितम्‌ ] उपकरण कंश गया है, [ गुरुवचनं ] गुरुके चचन्‌, 
[ गूत्राभ्ययनं च ] घर्ोका श्रघ्ययन | च ] श्रौर [ विनयः श्रपि विनय मी [ निर्दिश्‌ | 
श नो अनिषिद्ध उपयिरूप अ्रपतराद्‌ है, बह समी वास्तवे ेसा ही है छ 
जो शरामण्यपर्यायङ्े सहकारी कारणक सपमे उपकार करनेवाज्ञा होनसे उपकरणभूत है, दूसरा 
नहीं | उसके दिशेष (मेद) इस भरकर रै.-\१) सवं ञओपाधिक भावस र्ति स्त्रामाविक यथा- 


४४०. . ` ~  -भ्रवचसीर [ गाथां २२५ ] ` 





जातरूपरवके कारण जो षहिरंग किंगभृत दै एसी पुद्गल्षकराय (२) जिनका श्रवण किया 
जाता है ठे तस्कालबोधर, गुरु्टारा कहे जने पर च्रात्मतस्र-चोतक, अमष उष्देशा सूप 
पौदूगलिक वचन तथा ( ३ ) जिनका अध्ययन क्रिया जाता है एमे, निन्यव्रोधक, अनादि- 
निधन शुद्ध आात्मतत्वक्रो प्रकाशित करनेमे समथ श्रुतज्ञानके साधनभूत शन्दात्सक घ्र पौद्‌- 
गलिक श्रौर (४) शुद्ध आत्मतत्व को व्यक्त करनेवाली जो दशंनादिक पर्याये, श्रौर उन रूप 
से परिणत पुरुपके प्रति ध्निय का अभिग्रांय प्रवर्तित करनेवाला पौदूगलिक मन, ये पौद्ग- ` 
लिक काय वचन सन उपकरण है । ॥ 
यहां यह ॒तात्पयै है कि कयकी भांति चचन श्नौर मन मी वस्तुधर्म नहीं है किन्त 
उपकारक होनेसे उपकरण हैँ ॥ २२५ ॥ | 


श्र जयतैनाचायं कत-टीका 


प्रज पूर्वोक्तस्योपकरणरूपापवादष्यास्यानस्य चिकेवधिवरशं करोति;- 

( इदि भरिरं ) कथितम्‌ । किम्‌ ? ( उबयरणं ) उपकरणं । षव ? ( लिरमणे ) जिनोक्तमोक्षमामें । 
क्रिभुपकरणाम्‌ ? ( लिगं ) शसीराकारवुद्गलपिण्डकपं ्रव्यलिद्धम्‌ । # विष्षिष्टम्‌ ? ( जहजादरूबं ` यथाजातक्पं 
यथाजातक्ञव्देनात्र व्यवहारे सङ्कवरित्यागयुक्तं निश्रयेनाभ्यन्तरेरा शुद्धवुद्ं कस्वमावं परमात्मस्वरूपं ( गुरुवयणं पि ` 
य ) गुरुदचतमदि नितिका "्परमचिच्ज्योिःस्वरूपर्रमारतच्छपरतिगोधकं सार शतं तिद्धोपदेशचरूपं गुरूप्देश्चवचनं | न 
केव॑लं गृरूपदेश्षव्नं (सु्ज्जछयणं च) ध्रादिमध्यान्तर्वाजितजात्तिजरामरएरहितनिजातमदरव्यश्रकाशसुत्राघ्ययनं च परभा. 
गवादनपिर्थणं; । ( खिदिरः } उपकरणस्पेए लिरिष्टं कथितम्‌ । ( दिणप्रो ) स्वकोयनिश्चयरत्नच्यशुद्धिनिश्वय- 
विनयः तदावारपुरषेषु मदिदिपरिरामो व्यवहारविनयः । उमयोऽपि विनयपरिशाम उपकरणं भवतीति लिर्िष्टः । 
श्रतेन फिमुक्तं मवति -निश्चयेन चतुविधने्ोपकरणप्‌ । श्रन्यदुपकरणं ठयवहार इति । २२५ ॥ ८५ 

उत्थानिका -च्रागे पूर्वमे कहे हुर्‌ उपकरणषूप शपवाद्‌ व्याख्यानका विशेष वणन करते है । 

गाथार्थः--( जिएमम्गे ) निनधरसमे ( उवरयस्णं ) उपकरण ( जदजादस्रदं लिंगं इदि भणि )` 
यथाजातरटप नग्न भेर कहग दै ( गुु्यणं यि य ) तथा गुरसे धर्मोपदेश सुनना ( विणच्रो ) गुरं . 
शादिकी विनय करना ( सुत्तञमयरां च पस्फत्तं ) तथा शा्त्रोका पटना मी उपकरण कदा गया हे । 

टीकार्थ-- जिनेन्द्र मगवानके के दूए मोक्तमागमें उपकरण इत भांति कहे गए है ( ) व्यवहारनय ` 
से स्व प्ररिरहसे रदित शरीरके श्राकार्‌ पुद्गल पिडरूप द्रन्थलिग नथा निश्चयसे भीतर मनफ़ शुद्ध वुदध 
एक स्वभावरूप परनात्माक्रा स्वरूप [^] विकार रदित परम चैवन्य ज्योति स्वरूप परभात्मतत्वके बताने. 
वाले सार चनौर सिद्ध ्रवस्थाके उपदेशक गुरुके वचन [३] आदि मध्य अन्ते रहित व जन्भ जरा मरण. , ~ 
से रित निज श्रासमदरव्यके भ्रकराश करनेवाले सूत्रोका पढना परमागमका वाचन [४] अपने ही निश्चय `` ` 
र्रयकी शुद्धि से निश्चय विनय श्चौर उसे आधाररूप पुरषोमे क्तिफा परिणास सो व्यवहार बिनय , - 
दोनों ही प्रकारके विनय परिणाम देसे चार उपकरण कहे गए दै, यदी वास्तवे उपकारी हे । अन्य को ~. 
„कमं डलादि, व्यवहारं उपकरण है ॥ २.५॥।; ५ 1 


{ माथा २२६1 शरौ असतधन्द्र सूरि इत रीका ५४१ 
णि रक ककककककककककककटेकल 


अथाप्रतिषिद्धश्चरीरमात्रोपधिपालनविधानसुपदिशति-- 
इद्लोगणिर पक्खो अ्षपडिवदो परभ्मि लोयम । 


सत्ताहारषिहाये रदिदकसाओ है समणो ॥२२६॥ 
इदलोकनिर पत्तः श्रप्रतिबद्धः परस्मिन्‌ लोकै । 
युक्ताहारविहा गे रहितकषायो भवेत्‌ श्रमणः ॥२२६॥ 
अनादिनिधने करूपशुद्धात्मतत्वपरिणएतत्वादखिलकमपुद्गलविपाकात्यन्तविविक्त - 
स्वभावल्वेन रहितकषायर ग त्तदात्वमनुष्यत्वेऽपि समस्तमनुष्यन्यवहारबहिभूं तत्वेनेहलोक- 
निरपेक्षत्वात्तथाभविष्यदमर्त्यादभावानुभूतितष्णाशून्यत्वेन परलोकाप्रतिबद्धत्वाच्च परि- 
च्छेद्यार्योपलम्भप्रसिद्धयथंप्रदीपपूरणोत्सपणस्थानीयाम्य शृद्धात्मतत्वोषलम्भप्रसिद्धर्थत- 
च्छरीरसंभोजनसंचलनाम्यां युक्ताहारविहारो हि रयात्‌ श्रमणः । इदम तात्पर्यम्‌--यतो 
हि रहितकषायः ततो न तच्छरीरानुरागेण दिव्यशरीरानुरागेण वाहारविहारयोरयुक्त्या 
प्रवर्तेत । शुद्धाट्मतत्वोपलम्भसाघकश्रामण्यपर्थाय गलनायैव केवलं युक्ताह्‌। रविहारः स्यात्‌ । 
भ्रव, श्रनिपिद्ध्‌ शरीर मात्र उपथिके पालनी विधिक्ा उपदेश करते है-- 

न्वयार्थः-- श्रमणः ] नि [ रदितकपायः ] कषाय रहित होता हुः [ इहलोक 

निग्पे्तः ] इस लोकम विपयाभिलापा रहित होत' हुता श्रौर [ परस्मिन्‌ लोकै ] परलोकमे 
[ अप्रतिवद्धः ] देवादि पर्यायकी इच्छा नदीं करता हुआ [ युक्ताहारतिहारः सेत्‌ ] योग्य 
शाहार विदहारमें प्रषृसि करता है । । 

टी काः-- अनादितिधन एकरूप शद श्रात्सतत्वरभे परिखत होनेसे श्रमण समस्त क्म- 

पुद्‌ गलके विपाकंसे अत्यन्त विविक्त (भिन्न) स्वमाक्के दारा कषायरहित होनेसे, बतेमान 

कालम पचुप्यत्वके होते हुये भी स्वयं समस्त मजुप्य व्यवहारसे उदा्तीन होनेके कारण इस 

लोकके प्रति निरपे्च (निम्पृह ] है, तथा मिष्यते होनेषाले देवा दिके सोगोकी दृष्णासे 

रहित दोनेके कारण परलोक परति ््रतिव्रदध (गासि रहित) है, इसलिये, जैसे घटपटादि 
पदार्थो देखनेके लिये ह दीपकर्म तेल डाला जाता है रीर वत्ती आदि ठीक फरते है, उसी ` 
प्रकार श्रमण शुद्धान्माका प्राप्त करने$ क्तिरे ही उस शरीरको खिला दर्‌ चक्ताता है, इस- । 


लिये युक्ताहारविदहारी होताहै ' 
यहां तारपरयं यह है किः-भमण कपाय-रदित दै, इलि वहं परतेम।न मलुम्य शरीरै 


५४२. प्रबचनक्षार ` [गाथा २२४. 
पका्टनणण्डनवगयकयणन पनसानि अाषकपयाष्ानकेनशधेनदः ` 





ञसुरःगसे या दिन्य शरीरकैः अर्थात भावी देवशरीरके श्रनुःगसे आदार विरमे अयुक्तरूष्मे 
्रचृतति नदीं करतां किन्तु शुढारपतत्वकी प्र्षिके पराधनमूत आरामरयपयायके पन्लनके श्विद्धै 
मात्र योग्य आहार विहारे प्रचत्ति करता ६। 


श्री जयतेनाचायं कत-टीका 


प्रथ युक्ताहारविहारलक्षणतपोधनस्य स्वरूपमाख्याति;-- 

( इहलोगरिरविश्खो ) इहलोकनिर पेक्षः टङुमेर्कीर्णज्ञायकंकस्व नावनिजात्मसंवित्तिविनाक्षकर्यातिपुजालाम- ` ` 
ख्पेहलोककांक्षारहितः ( श्रग्पडिवद्धो परम्म लोयम्हिं ) श्रप्रतिबद्धः परस्मिन्‌ लोके तप्रचररो कृते दिव्यदेवस्तरीपरि- 
वारादिभोगा मचन्तौतति, एवंदिघपरलोके प्रत्तिबद्धो न मवति ८ चुत्ताहारविहारो हवे ) युक्तषहारदिहारो भवेत्‌ । सं 
कः ! ( समरो ) अमराः । पनरपि कथंभूतः । ( रहदिदकूपा्ो ) निः कषायस्वरूपसं वित्त्यचष्टं वलेन रहितकपाय- 
हेति । श्रयमत्र भावायं -णोसौ इहूलोकपरलोकनिरपेक्षत्वेन निःकुषायत्वेन च प्रदी पस्यानीयश्चरीरे नं = स्थानीयं ग्रास- 
सान्नं दत्व घटपटादिप्रकाइयपवावं स्थानीयं निजपरमात्सपदार्थमेव निरीक्षते स एव युक्ताह्ारविहारो नवति पुनरन्यः 
शरीरपोषशनिरत इति )} २२६ ॥ 

उत्थानिका--अगे योग्य च्राह।र विद्धारको करते हए तपोधनका सरूप कहते है- 

गाथार्थः-८ इहलोगणिरावेक्खो ) जो इस लोक्की इच्छासे रदित है, ( परम्मि लोयम्मि श्रप्प- 
डिबद्धो ) परलोक सम्बन्धी अभिलाषासे रदित दै, ( रहिदकसाश्रो ) व ऋोगाप्द्‌ कृषायोंसे रहित ह एसो ` 
(खमणो ) सीधु (जुत्ताहारविद्धारो ) योग्य आहार विद्धार करनेवाला होता है । क, 

टीका्थः-जौ सधु टं़ीसे उकेरेके ससान श्रभ्नर ज्ञाता दृष्टा एक स्वभाव रूप निल आत्मकं 

च्रलुभवके नाश करनेवाली इस लोकमें प्रसिदि, पूजा व लाभरूप अमिलाषान्नोसे शरुन्य है, परलोकमें तपं ` । 
श्चरण॒ करनेसे देवपद्‌ व उसंके साथ स्री, देव परिवार च भोग प्राप्त हाते है रेखा इच्छसे रहित ह, तथा ` ` 
कृषाय रहित आत्मस्वरूपके अनुभवकी 1थरताके वलसे कषायरहित वीत्तयागी हे बही योग्य आहार च 
विद्ारको करता है । यहां यद भाव है कि जो साधु इं लोक व परलोककी इच्छा छोडकर व करोध लोभा- 
दिके वश न होकर इस शरीरको प्रदीपं समान जानता है तथा इसं शरीर दीपके लये आवश्यक तैलरूप 
ग्रासमात्रका देता है जिससे शरीरषूपी दीपक बुभ न जाव । तथा जसे दीपके घटपट आदि पद्श्थोकि 
देखते है वसे इस शरीर रूपी दीपककी सद।यतासे वहं साधु अपने परमात्स-पदार्भ॑ो ही देखता या अलुः , 


भव करता है वही साघु योग्य ्राह्ार विहार करनेवाला होता है परन्तु जो शरीरको पुष्ट करनेके निंमत्त `" ध 


भजन करता हे वद्‌ युक्ताहार-विहारी न्दीहे। २5 ॥ 
भय पद्चदशषप्रमादैस्तपोषनः भमत्तो मवतीति प्रत्तिपादयतिः 


कोहादिदहि चउविहि वकिहाहि तहिदियारमव्येहि । समरो ह वदि मत्तो उजुत्तो रोहि द्यहि ॥ २२६-१.: . -. 


( हवदि ) क्रोघादिपंचदश्घ्रमावरदहितचिचमतकारमात्रात्मतत््वमादनाय्युतः सद्‌ मवति 1 स कः क्ता „. `, 


| ¢ घमो ) सुखङ्लादिसमचित्तः मणः । क्विश्िष्टो मवति । ( पमत्तो ) प्रमत्तः प्रमादी ! कै; कृत्वा । ८ कोहादि. "^ 


(न 


[ गाथा २२६-१.२२७ ] भ्रौ नयसेनाचा्थं तथा श्री चमृतचन्दर सुरि -छत टीकां ४३ 





ककव व्यय छ 


हि चडविहि ` चतुभिरपि क्रोधादिभिः ( विकहहि ) स्त्रीसक्तदौरराजर्थामिः ( तहिदियाणमर्योहि ) तथव 
पञ्चेग्दरियाणामर्थः स्रादिविषयेः । पुनरपि पररूपः । ( उवञुत्तो ) उपगतः परिणतः ! कामयाम्‌ ? ( रेहणि- 
दहि ) स्तेहनित्रास्यामिति ॥२२६-१॥ 


उत्थानिका--आगे कदते है कि पंद्रह प्रमाद है इनसे साधु प्रमादी होता है । 
गाथार्थः-( चउविदहि कादादिषे विकि ) चार प्रकार क्रोध च्रादिं कषायसे व चार प्रकार 


विकथा-स्तरी भोजन, चोर, राजा कथासे (त्िदियाशमव्येहि ) तथा पांच इंद्रियोकं विष्ोसे ( शेददणिदादिं 
उवजुत्तो ) स्नेद वं निद्रासे उपयुक्त होकर ( समणो ) साघु ( पमत्तो हवदि ) प्रमादी हाता दै । 

ति टीकार्थः-- सुखदुःख आदिमे समान चित्त रखनेवाला साधु उपयु क्त क्रोधादि पंद्रह ्रमादंसे 
रहित चैतन्य चमच्रर मात्र आात्मतत्वक़ी भावनासं गिरा हा पन्द्रह प्रकार भरमा्दोके कारण प्रमादी हो 
जाता है ॥ २२६--१ ॥ 


अथ युक्ताह्‌ारविहारः साक्षादनाहारविहार एवेल्युपदिशति-- 
जस्स अणेषषयमप्पा तं पि तवो तप्पडिच्छगा समणा । 
रणं भिक्खमणेषषणमध ते समणा अणाहारा ॥२२७ 
यस्यानषश आत्मा तदपि तपः तपत्येषकाः श्रमणः । 
अन्यदू्ैतमनेषणमथ ते रमणा अनाहाराः ॥२२७॥ 
स्वथमनरानस्व मावत्वादेषणादाषसून्धभैक्ष्त्वाच्च युक्ताहारः साक्तादनाहार एव 
स्यात्‌  तथाहि-यस्य सकलकालमेव सकलयपुद्गलाहरणसरुन्यमाद्मानमव बुद्धचमानस्य सक- 


लाशनतृष्णाशुस्यत्वारस्वयमनशन एव स्वभावः तदेव तस्यानशनं नाम तपोज्न्तरङ्धस्य 
बलीयस्त्वात्‌ । इति कृत्वा येतं स्वयसनशनस्वभावं भावयन्ति श्रमणाः, तत्परतिषिद्धये 


चेषणादोषशन्थमन्यदूर्ैक्षं चरन्त, ते फिलाहरन्तोऽप्यनाहरन्त इव युक्ताहारत्वेन स्वभाव- 
परभावप्रत्यन्धाभाषार्छाक्षादनाहारा एव भवन्ति । एवं स्वयमविहारस्वभावत्वात्समिति- 
शुदधविङ्धरत्वाच्च युक्तविहारः सक्षादविदार एव स्थातु इत्यनुक्तमपि गम्येतेति ॥२२७॥ 
अम, युक्ताहारमिहारी साचतात्‌ अनाहारबरहार ह॑ ह, देखा उपदेश कःते है-- 
्रन्वया्थः--[ यस्य आमा अनेषणः | जिसका अ मोजनकौ इच्छसे रहित ह 
[ द्रप तपः] बहौ वदै, ( रोर ) [ ततमस्येषशाः ] उसे प्राप्त कनेक सिषे अ्रयलन 
करनेवाले [ भरपणाः ] शरषणोरे [ न्यत्‌ सैवम्‌ ] अन्न आदिकी भिक्ता [ अनेषणम्‌ ] एण 


दषते रहित हं ¦ ] अनाहारी ईै। 
तपते र्ट होतो है, [अथ] ईषलिपे [ ते प्रभ | बै रमण [ अनाहाराः ] अ ॥ 
भ दीका--खयं अनथ नव भारवाला कनेत्े योर एषशादोष्शुल्यमभिबावाला सेनेसे 


४४ | , पर्वचनसौर `  . ` ` { गाथां २२७५ 





युक्ताहारी युनि घाक्तात्‌ अरनाह्री ही है । यथा-सदा दी वपस्त पृद्गलाहारसे शल्य त्मा 
को जानने बालके समस्त अशन्ष्णारहित होनेसे जिका स्मयं अनशन दमी स्वभाव रै, बहम 
शरनशन नामक अंतरंग तप है, क्योकि धह बलवान है । यह समस्कर जो अरमण आत्माक्रो 
स्वयं अनशनस्वभाव माते है ओर उसी पिद्विके लिये एपणादोपश्चूस्य अन्न आदिकी भिका 
द्माचरते है, वे आहार करते हुए भी अनादहारी है क्योकि युक्ता रिकं कारण उनके स्वभाव 
तथा परभावके निमित्ते बन्ध नहीं होता, इसलिये साकात्‌ अनाहारो ही है । 

हसी प्रकार स्वयं अविहारस्वमाव वाला होनसे ओर रई समित्तिसे शद्ध ।वहारवाा . 
होतेसे युक्तविदहा प एनि सा्तात्‌ ्रषिहारी य है । द्सप्रकर गाथम नहीं इने पर भी सम. 
भना चाहिये ॥ २२७ ॥ | 


श्री. जयसेनाचय-ऊत रीका 


‡ 


यय युक्ताहारविहार्तपोघनस्वरूपमुषदिशति;-- ,. 

( जस्स ) यस्य मुनेः तत्वन्धी ( भरत्या ) श्रालता । किविक्षिष्ठः ? (-श्रयेषणं / स्वकोयद्युद्धान्मतत्तवमावनोः 
प्यन्नमुलामृताह्‌(रेख व्रप्तसखान्न विधते एबएनाहूराज्नांला यस्य स. मवत्यनेषणः । ( तपि तथो ) तस्य तदेव निश्चयेन 
निराहारात्ममाबनाल्वपुपवासलजणं तपः ( तं पडिग्छगा सरणा ) तस्प्रस्येषकाः भमयाः तत्तिक्चयोपवासलक्षणं तप 
भरताच्छुन्ति तत्मत्येषकाः श्रमणाः 1 पुनरपि कि येषां । ( भ्रण्णं ' निजररमात्तत्छादन्यद््ति' हिं । छ! ( प्रये 
सणं ) पत्तस्थाहारस्यषणं वाञ्छानिषणम्‌ । कथमत ? ( भिक्वं ) भिक्षायां सवं सेक्षयं ( प्रह ) श्रय श्रहो (ते समणाः 
धरणाहारा ) ते भ्रनशनादिगरुस॒विक्िष्ठाः घमणा श्राहारप्रहंसेःभ्यनाहारा मवन्ति । तथव च निःक्रियपरमास्नानं ये 
भावयन्ति पञ्म्वसमितिसहिता चिहरम्ति च विहारा मवन्तीत्ययंः ॥ २२७ ॥ 

. उस्थानिका--्रागे योग्य चाहर विदारी साघुक्रा स्वरूप कहते है । 
,  गाथाथः--( स्प } ।जघ साघुका ( अप्पा ) च्रात्मा [ अरे्तणं ] भोजनक्ी इच्छसे रहित है 
[ तपितश्रो ] सो दी तपदै [ तप्पंडच्छंग। ] उस तपको चाहते वाले [ समणा ] शुनि ` अरेसतणं 
अरणं मिक्लं ] एषणादोषं रदित निदोषं अन्नको मिंहाको लेत है [ अधं ते समणः श्रणहयाय ] ठो मीः ` 
वे साधु रार लेनेवाले' नह है ् 

. दीका्भैः- जिस मुनिकी आत्मामें अनेहो दढ भातषीक तत्वन्नो भावना उत्पन्न यखखल्पी । 
अमृतके भौजनसे दप्ति होरा है वद युनि लोक्रिक भोजनक -इच्छी नहीं करता है । यद-उत लाघुका , 
निश्वयते च्रा्ार रहित च्रास्माक्, मावनार्प उपवाक्त नाका तप .है । इधी निश्चय उपवासंरूप तपकी ` , 
ईच्छा करनेवाले साघु भपने परमात्मतत्वते भिन्न त्यागने योग्य न्य श्रन्नको तिरदोष मित्ताको लेते्ैती . 
भीवं व व शणोसे मूषित साधुगण आहसा ब्रह कसे हर सी अनाहार हेते है । | 
जो साघु क्रिया रदित परमात्मक). भावना करते है क पंचर्सा 
क ई | | सम्तवोंकरा पालते हृद्‌ विहार क दैतीनी 


गथा २२६ | नौ शशैतचन्दर सूरि-कृते दीको १ 

"कन्ककककक्कककक्छकच्ककछ्ककककन्छछकच्क्कन्ककाकसजछकककछककछकरककछकककककककूकछकककककछरकककदन्कछक 

अथ कृतो युक्ताहारत्वं सिद्धचतीत्थुपदिक्षति-- 

फेवलदेहो समणो देहे ए ममत्ति रहिदपरिकम्मो । 
आजुत्ती तं तवसा अणिगूहिय अप्पणो सत्ति ॥२२८॥ 
केवलदेहः श्रमणो देहे न्‌ ममेति रदितपरिक््मा । 
श्मायुक्तवास्तं तपा उनिगृह्यात्मनः शक्तिम्‌ । २२८॥ 

यतो हि श्रपण श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेन केवलदेहमात्रस्योपधेः प्रस्याप्रति- 
षेधकत्वात्केवलदेहत्वे सत्यपि देहे “कि किचण' इत्यादिप्राक्तनसूत्र्योतित्तपरमेऽउगभिप्रा- 
यपरिग्रहेण न नाम ममायं ततो नानुग्रहाहः कितूपेक्ष्य एवेति परित्यक्तसमस्तसंस्कारत्वा- 
दरहितपरिकर्मा स्थात्‌ । ततस्तन्ममत्वपूवंकानुचिताहा रग्रहणाभावादुक्ताहा र्वं सिद्धे त्‌ । 
यत्त्च समस्ताप्रप्यातमश्चक्तिं प्रकटयन्ननन्तरसूत्रोदितेनानशनस्वभावलक्षेणेन तपसा तं देहं 
सवःरम्भेणाभियुक्तवान्‌ स्यात्‌ । ततत आहारग्रह शपरिणामात्मकयोगध्वंसाभावाचुक्तस्येवा- 
हारेण च युक्ताहा रत्वं सिद्धचं त्‌ ॥२२२॥ 

शभ, ( श्रमण के ) युक्ताहारितव कैसे षिद्ध होता है, सो उपदेश करते है-- 

अन्वयाथः--] केवलदेहः श्रमणः ] फेवलदेही-जिसङे देहमात्रपरिग्रहं विद्यमान है 
देसे अरमणने [ देहे ] शररको सौ [ न मम इति ] भेरा नहीं है" यह समकर [ रदिपरि- 
कर्मा शरीर संस्कार नहीं करते हये, [ आ्ाटसनः ] अपने आत्मा [ शक्ति ] शर्विति को 
[ अनिगृह्य ] नहीं छिपाते हृए [तपसा] तपम [तं ] उस शरीरको [ आयुक्तबाच्‌ ] सगादेते ह 

टीकाः--श्रामण्यगर्यायके सहकारी कारणके रूपमे केवल देहमात्र उपधिको भ्रमण 
जवरदस्ती निषेध नहीं करता इसक्तिये बह वल दे्ान्‌ है, एेषा देहवान्‌ होने र मी, ^$ 
किचणः इत्यादि पूर्वत्र (गाथा २२४ } द्वारा प्रकाशित किये गये परमेश्वरे अभिप्रायका 
ग्रहण करके "यह ( शीर ) वास्तवे. मेरा नहीं है इसक्लिये यई अनुग्रह याग्य नही है भिन्तु 
वहडपेष्ा योग्य ही है, इस प्रकार समस्त शारोरिकि संस्कारको शोडनसे परिकमरहित हं । 
इलिये उ्के देहफे ममत्वपूरवंक अदुचित आहाःग्रहणका अमाव होनेसे बुक्ताहारित्व 
सिद्ध होता ई | ्नौर' प्रकारान्तरसे उक्ने समत्त हौ ्मत्मशकितिको प्रगट कमक, भन्तिमि 
(गाथा २२७ ) छत्र द्वारा कथित अनशनस्वभागलचण तपे उस शगरको उद्यमसे लगाया 
इसलिये इुनिप्लेके नाश श्राहारग्रहणकै परिणामका अमाव 'होनेसे उसका ब्राहार योगी का 
पार शस्ये उसके शताहारितव सिद्ध शता र ।। २९८ ॥ ९६ 





पि 





५४६ प्रवेचनसारे - ` [ चाया २०८-२२६] 


श्री जवसेनाचायं कृत-टक्र 


प्रय तदेवानाहारकं प्रकारान्तरेण प्राहः 
( केवतदेहो ) केवलदेहोऽन्यपरिग्रहरहितो सदति । स॒ कः कर्ता 1 ( चमरो ) निन्दाश्रंसादिधमचित्तः 
अमराः १ तहि छि देहे ममत्वं नदिष्यति ? नेवं { देहेवि ममत्तरहियपर्किम्मो ५) देहेऽपि ममत्वरहित्परिकू्मा , 
ममत्ति परिविज्जःमि सएिम्ममत्ति उवद । लवणं च मे च्रादा च्रवतेताड` वोत्तरे 1“ 
इति शलोककयितक्रमेण देहेऽपि ममस्वरहितः । श्राचुत्तो त्तं तवसा ) श्र युक्तवान्‌ श्रायो जित वास्तं देहं तपसा १ 
कि कत्वा ! ( श्ररिगहिय ) धनिभूह्य परच्छादनमङ्त्वा ! क्षय ? ( श्नप्पर रसति ) नात्मनः श्चक्तिमिति । भ्रनेन ` 
किमुक्तं मदति -यः कोऽपि देहाच्येषपरिग्रह्‌ं त्यक्त्वा देहेऽपि ममत्दरहितस्तयंद तं देहं तन्ना योजयति त्त नियमेन , 


युक्ताहारविहारो अवतीति ४२२८॥ 
उत्थानिसा--अ्ाते इसी अनाषहारक्पनेको दूसरी रीतिसे कडते दै- 


गाथा्थंः- ( समणो ) साघु ( बलदो ) कवल सात्र लरीरधारी है-८ देहा वि ममेन्ति र-- 
दपरिकम्मो ) देहम मो ममता रहित छ्िया करनेवाले हे 1 इषे उन्दानि { अप्पणो नत्ति ) अपनी शक्तिर 
{ अरसिगूहिय ) च द्विंषाकर { नव ) तपसे (तं) उस शयेर { आञतो ) याजित किया ह अर्थात्‌ तप 
सें अपने तनौ लगा {द्या है । 

टोकाथः--निन्दा, प्रशंसा च्रादिमें समान चित्तके वान साघु अन्व परिप्रहञो त्यागकर केवल 
सात्रशरीरकेधारीर्हैतोमःक्यावदेदमें समना करेगे, कमी सदी-वे देम मी ममता रदित दक्र देहकी ,. 
क्रिया करते ह । खाधु्रोंकी चह सावना रदत है. जैसा इद गाथा्े ह 1 

म स+त्ताको त्वागता हू निभेमस्व भावमें ठहरता हूः नेरेको श्रपना आत्मा द्वी जालम्बन है 
श्रौर सेवको मे व्यारतारहू। 

शरीरसे ममता च रखते हुए वे घाघ्ु अपने ्रासमदीचको न दिपाकर्‌ स नाशवंदढ शरोरका 
तपसाधनमे लगा देव ई । यहां वह कठा गयादैकिना कड दे तेवा स वस्त्रादि परिपरहछात्यान 
कर शगीरमें मौ मन्व नहां रखं 7 है तया ददर पमे लयाता है वदी नियमवे युक्ताइार चिह्र करने 


वाता द1। २२.८॥ 
ग्रथ युक्ताहारस्वल्पं विस्तरेणापदिकति-- 


एक्क खलु तं मतं ्प्पडपुर्णोररं जहादर । 
चरणं भिक्खेए दिवा ए रसविक्खं ए मधुम॑सं ॥२२९॥ 
एकः खलु स॒ भक्तः अप्रतिपूशोदरा यथालब्ध | 
सेक्तचरणेन द्देभा न रसपेक्तः न सधुपांसः २२६ । 
एककाल एवाहाये युक्तष्हारः, तावतंव श्रा 7ण्यपर्थावसहकारिकारंणए्रीरस्य "` 
घारणत्वात्‌ 1 अनेककालस्तु शरीरानु रागरसेव्मानत्वेन प्रसद्य हिसि यतनोक्रियमासो न 
युक्तः 1 शरी रानुरागसेवक्त्वेन न च यृक्तस्थ । अप्रतिदरुोदर एवाहारो युक्ताहारः तस्यंवा-. . 
प्रतिहतयोगत्वात्‌ . प्रतिपूर्णोदरस्तु प्रत्निहतयोगत्वेन कथंचित्‌ द््छयतत्ते मतृन्ू...न चुक्त५। ध 


५ 


हका 


[ गाथा २२६ ] श्री ्रगृतचन्द्र सूरिकृत दीका ५४७ 





परतिहतयोगत्ेन न च युक्तस्य । यथालब्ध एवाद्रारो युक्ताह।रः तरयैव विशेषप्रियत्वलक्ष- 
राचुरागद्युन्यत्व त्‌ | अयथानन्चस्तु विोषप्रियत्वलक्षर" चुरा ,सेव्यमानत्वेन प्रसह्य हिसाय- 
तनीक्रियमाणौ न युक्तः । विशेषग्रियत्वलक्षणनुरागसेवकत्वेन न च युक्तस्य । भिक्षाचर- 
णोनैवाहारो यूक्ताहारः तस्यैवा रम्भुन्यत्वात्‌ । भ्रभैक्षाचरणेन त्वारस्मसंमवास्प्रसिद्धहि- 
सायतनल्वेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वान्न च युक्तस्य ! दिवस एवा- 
हारो युक्ताहारः तदेव सम्यग वलोकनात्‌* अदिवसे तु सम्यगवलोक्नाभावादनिवायंहिसा- 
यत्तनन्वेन न युक्तः । एव।वधाहारसेवनन्णक्तान्तरशुद्धित्वान्न च युक्तस्य | श्ररसपेक्ष एवा- 
हारो त्ताहारस्तस्येव'न्तः§द्धिसुन्दरत्वात्‌ ' रसपिभस्तु अन्तरशढचा प्रसह्य हिंसायतनी- 
क्रिय गणो न युक्तः । श्रन्तरशयु द्धसेवकत्वेन न च युक्तस्य 1 अमधुमांस एवाहारो युक्ता- 
हरः तस्यै वाहिंसायतनत्वात | समधुमांसस्तु हिंसायतनत्वान्च युक्त. । एवंविधाहारसेवन- 
व्यक्तान्तरशयुद्धित्वान्च च युक्तस्य । मधुमांसमत्र हिसायतनोपलक्षणं तेन समस्तहिंसायतन- .. 
दन्य एवाहारो युक्ताहारः॥ २२९॥ 
अव युक्तांहारका स्वसूप विर्तारसे उपदेश करते ईै- 
अन्दयार्थः--] एकः ] चौगीस षंटेम एक यार [ अप्रतिपूर्णोदरः ] उनोद्र [ यथालबन्धः] 
यथालब्ध ( जैसा प्रप्र हो वैसा ), [ अकाचरणेन ] भिक्ताचरणसे, [ दिवा ] दिनमे [ न 
रसपेत्तः ] र्मी श्पेक्तासे रहित, ओर [ न मधुमासः] मधु मांस रदित [ सः ] बह आदार 
[ खलु ] बाप्तवमे [ भक्तः ] युक्त आहार होता है ] 
टक {एकवार अहर ही युकनाहार है, स्योकि उतनेसे हं युनि पर्यायका स्का 
कारणभूत शरीर टिका "हता है शरीरम अलुरागफे कारण श्रनेकवारं आहारा सेवन किया 
जाता है श्नौर उससे अत्यन्त हिसा होनी है इसक्तिय युक्त ( योग्य) नदीं है, मरौर शरीरको 
पोषण करनेके लिये आहार मी अयोग्य है । 
दमपूर्णोदग* आदार ही युक्ताहार द, कयोफि वह मुनिन्व्षा नाश नीं करता पूर्णोदर . 
आहार सनिपतेशन नाश करसे रूथंचित्‌ हिमायनन होता द्धा योग्य नहीं है पूर्णोद्र आहार 
क्रमे बालु शुनिपतेका नाश करतः है, हमलिये वह श्राहार योगीका आहार नहा है। 
यथालन्ध आहार ही युक्ताहार है, क्योकि बही (आहार्‌) विशेष रुचिरूप अनुरागसे 
शय हे । अयथालन्ध> आहार विशेष रुचिरूप अदुरागसे सेवन किया जाता र इसलिये 
१-श्नपुोदिर पुरा पेट न भरकर, ऊनोरर । २-प्नयथालत्व जप्ता मिल जाय स म जनान स मया ज तिल जाया नह, छि भनी नही, किन्तु श्रपनी पसेरमो 


का, स्वेश्छालम्धं । 


४४८ वर्चसां [ माथा२२९ 1] 


चद 


0 मीनौ 


आत्वंतिक दिसायवन श्यनेसे योग्य नहीं है, ओर श्रयथालन्ध आहारका सेवन करनेवाला 
विशेष रुचि अनुरागके हारा सेदन करने वाल्ला होनेसे, उसका वह श्रादार योगीका आहार 
नहीं है । 
भिक्लाचरण्से आहार ही युक्ताहार है, क्योकि वही आरंभशूल्य है । श्रभिक्ताचरणसे 

(मिक्षाचरण रहित } आदारमे आरम्भ सम्म होनेसे हिंसायतनत्व प्रसिद्ध रै, रतः चह 
आहार युक्त योग्य नही है, रौर एेसे प्राहारफे सेवने अन्तरं अद्धि व्यक्त (प्रगट) होने 
से वद आहार युक्त नहीं ३ । 

दिनका श्राहार ह्य युक्ताहार है, क्योदि बही भलीमांति देखा जा सकता है । अदिवस्‌ 
(रात्रिम) आदार मलीमाति नहीं देखा जा सकता इसलिये उसके रिसायतनत्व निवाय 
होनेसे वह आ्राहारं योग्य नहीं है, र एेमे आहारे सेवने अन्तरम श्रशद्धि व्यक्त होनेसे 
वह भाहार युक्त नही है । । 

रसकी अ्रपेषासे रहित आ्राहार ही युक्ताहार दै कयोक्गि वही अन्तरग शृद्धिसे सुन्दरे, 
रसकी अपेकावाला आहार अन्तरंग शअशयुद्धिके दारा आत्यंतिक हिस्ायतन किया जाता हञ्रा 
युक्त (योग्य) नदीं है, ओर उका सेवन करनेषाल्ला भ्रन्तरंग अशुद्धि-पूर्वं$ सेवन रता है 
ईसलिये वह श्राहार योगौका नहीं है । 

सधु क याहार ही युक्ताहार है, क्योकि उसके ही ईिसायतनत्व का अभाव है | 

सधु-सांस सहित श्राहार हिसायतन होनेसे योग्य नदीं है, रोर से ्ाहारके सेवनमें 
अन्तरंग अशुद्धि न्यक्त होनेसे वह॒ शआरहार योगौका नदीं है । यहां मधु-मांस्त हिसायतनका 
उपलकषश है इलिमे समस्त हिसायतनशल्य आहार ही युक्ताधर ई ॥ २२९ ॥ 


श जयत्तनाचार्य-कत रीका 


भ्रय युक्ताहारत्वं विस्तरेणास्याति;ः- 

( एव खलु तं मततं ) एककाल एद खलु हि स्फुटं स मक्त प्रहारो युक्ताहारः कस्मादेकमकतेतैव नििकल्प- 
समाधिसहकारिकारणभूतक्ञरीरस्थितिसस्मषात्‌ । स च कथं्रृतः 7 ( श्रप्पडपुण्णोदरं ) यथाशक्त्या न्यनोदरः 
( जहालद् ) यथालब्बो न च स्वच्छुलम्वः ( चरणं भिक्तेशा ) भिक्षाचररोनैव लब्धो न च स्वपाकेन ( दिवा ) 
दिवेवन च रात्रौ । ( रा रसावक्छं ) रसपि्लो म मवति किन्तु सरसविरसादी समचिसः . र मदुमंसं ) प्रमधुमांसः 
श्रमधु्मास इल्युपलकरेन ध्ाचारलास्त्रकयितपिण्डशुचिक्रमेण सभस्तायोग्याहाररहित इतति ! एतावता किथुक्तं मरति ? 
एवंविशिष्टविकशेवणयुक्त एवाहारस्तपोषनानां युक्ताहारः ! कस्मादिति चेतु ? विदानन्देकलक्षणनिश्चमपरारुरकषणाभ्रता 


[ गायथा २२९१ ] श्री जयसेनाचाये -कत टीका ५४६ 


वदकककककछश कक वकलक कक लकाकककछतसव्कवछदकदष 


रागादिविकत्पोपाधिरहिता या तु निश्नयन्येनाहिसषा तस्स्ाघकल्पा बहिरङ्गपरजीवभ्रारन्यपरोपरानिधुत्तिरूपा 
द्रष्याहि्षा च सा हिविधपि तत्र युक्ताहारे सम्मवति 1 यस्तु तद्धिपरीतः स युक्ताहारो न मति 1 कस्मादिति चेत्‌ ? 
तद्विलक्षण ताया प्रव्यरूपाया हिसाया सद्भावादिति ॥२२९॥ 

उत्थानिका--श्रागे योग्य च्राहारका स्वरूप श्रौर भो विस्तारसे कहते है- 

गाथा्थैः-( खलु ) वास्तवमें (तं मन्तं एक्कं ) उसं भोजनको एक ही बार ( श्रप्पडिपुरुणोदरं ) 
पूणं पेट न भरे उनोहर ( जघा लद्धं ) जैघा मिलगया वेसा ( भिक्खेण चरणं ) मिक्ताके द्वारा लेना सो 
योग्य श्राहार ्ोता है ( रसावेक्खं ण ) उसमेसे रसोंको इच्छा नहीं होनी चाहिये ( मधघुमंक्षं ण ) तथा 
वह मधु व मांससे रहित होना वाष्टिये। 

टीकार्थः- साघु मदाराज दिनमें एक वार हौ भाजन लेते है वदी उर्का योग्य आहार है इससे 
ह विकल्प-रहित समाधिम सदकारी कारणल्प शरीरकी स्थिति रहनी संभव है । एकवार भी वे शक्ति 
श्ननुसार भूखसे कम लेते दह जेखा मिलगया वैखा ले हँ उसके लिये च।ह नदीं करते । भिक्ाद्रारा दी लेते 
है, श्रपने श्राप नहो बनाते । दिनम लेते है, रारि कभी नीं लेते । भोजन संरसं है था रस~रष्ित है, 
रेखा विकल्प न करके समभाव रखते है । सधु माम रहिन व उपनक्तणसे आचार शास्तरमें कदी हई पिड 
शदधिके मसे समस्त श्चयोग्य श्रा्ारको वजन करते ए ते है 

इससे यष बातत कदी गई फि इन गुणों करके सहित जा दार दै वही तपस्वियोका योग्य आहार 

हे, क्योकि योग्य श्राार लनेषे दी दो प्रकार हिं्ाका व्याग दहोसंकता है । चिदानन्द्‌ एक लक्तणरूप निश्च 
य प्राणएकी रक्ताभूत रागादि विकल्पोकी रक्ताभून, उपाधि न होने देना सो निश्चय शअहिंा है तथा इसकी 
साधनरूप बाहरमे परजीवोके प्राणोको कष्ट देनेसे निवृत्तिरूपं रहना सो द्रव्य अहिसा है, दोनों दी अर्दिसा 
की प्रतिपालन योग्य-च्राहारमे होती है ्रौर जो इसके विरुद च्राहार हो तो वह योग्य श्ाहार न होगा, 
क्योकि उस द्र्य श्र हंसासे विलक्षण द्रव्यदिंखाका सद्भाव हो जायगा ॥ ९०६ ॥ 

प्रथ विरषेण मांसदूषशं कथयतिः- 

पकेषु चर ्रामेसु तर विपचमाणापु मंसपेसीघु । संतततियमुववादो त्गदीशां शिगोदारं ॥२२६-१॥ 
जो पकमपक' वा पती मंतस्स खादि पसि बा । सो क्रिल रिहर्रि पिंड जीवारुमेगक्रोडीरं २१९६-२ 
मरित इत्यध्याहारः । प कः । ( उववावो ) ब्यवहारनयेनोत्पादः । िविक्िष्टः ( संत्तत्तिथं ) सान्ततिको 

निरन्तरः । केषां सम्बन्धी । ( शिगोवाणं ) निश्चयेन शद्वु कस्व मावा नामनादिनिषनत्वेनोत्पादन्ययरहितानामपि 
तिगोदजीवानाप्‌ । पुनरपि कथंशरूतानाम्‌ ? ( तजादीं ) तद्टणंतद्गन्धतव्रसतस्स्यश्त्वेन तजातीनां मांसजातीनास्‌ । 
कास्वधिकररामूतासु ? ( मंसपेसीसु ) भासपेशीषु मांसखण्डेु । कथंमतासु 1 ( पक्करेसु क्ष भ्रामेसु भर॒ विपच्चमाशासु ) 
पङ्तासु चामासु च विपज्यमानास्विति प्रथमगाया । (जो प्कम्डं वा ) यः कर्ता पक्रामपकां वा ( पेसीं ) पेशीं 
हण्ड । कस्य ? ( भंसस्त ) मासिस्य ( लादि ) निजश्ुढास्ममावनोत्प्तसुखसुषाहारमल समानः सवृ खादति सक्षति 
( पातवि वा) स्पक्षेति वा (सो किल रिहणदि पिं ) स कर्ता फिल लोकोकत्य। परमागमोकत्या वा निहन्ति पिष्डमू । 


४५५० । भ्रवचनसार कः [ गाथां २२६-२-३ 1 
न ८ = ठत कम्दनककावाक ५ 





केषाम्‌ ? ( जीवां ) जीवानां ) कत्तिसंस्योपेतानास ? ( श्रेणकोडोशं ) धनेककोटीनाभिति } श्रजेदमुक्तं भवति- ` 
्ेषकन्दमूलाद्याहाराः केचनानन्तक्ाया श्चप्यग्निपक्वाः सन्तः प्राुका भवन्ति मासं पुनरनन्तकायं मवनि तथव चागिनिप- 
कमकत पच्यमानं व? प्रासुक् न सवति । तेन कारशेनामोज्यममक्षणीयमिति 1 २२९-१,-२२६.२॥ । 
उत्थानिक्ा-प्रकरण पाकर माचा मामके दृष्‌ बताते हैँ | | 
गाथाथा--( पक्केञुच्) पके हुण्व ({ छाम च ) कच्चे त्था ( विपच्चमाणासु ' प्कत हृद्‌ ` 
( मांस्पेसीसु ) मांसके खंडोमे { तञ्जारीणं ) उस माँ-की जात्तिाके ( क्ि7ेदासं ) निगाद्‌ अर्थात्‌ ` 
लच्धपर्याप्तक जीरवोका ( संत्तात्तयञुववादो ) सिरंतर जम होता है ( जो) जो कोड ( पक्कं व अपक्कं मंस , 
स्सं पेसी ) पक्को, या कच्ची मांसकी उलीवो ( खाद ) खाता है ( वा गलदि ) अथव) खश कन्ता है 
( सो ) वह ( अरणेगकोडीणं ) अनेक करोड़ (जीवां जीवो ( ष्डिं) समको ( विल्ल ) {श्चस्सेः ` 
( खिहणदि ) नाश करता है। ह 
टीकाथः-- मां सपेशीमे जो कच्वी, पक्की व पकती हृद हो इरसमथ उस मासक रं "त. गंध, रसः 
स्पशंके धारी अनेक निगद जीव-जो सिश्चयसे श्चपने शुद्ध बुद्ध एक स्वमावके धारी रै-खनादि व-अनंत् , , 
कालम भी अपने स्वभावसे = उपजते न विनशते दै, पेसे जंतु व्यवहारनयसे उत्पन्न होते रते है । जो 


कोद पेते कच्चे या पक्के मांस संडको श्रपने शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न -सुखशूपी अगृतको न भोगता, ` ' 


हा खाल्ेता है अथवा स्पशं भी करता है वह निश्चयसे लोकोके कथनत व परमागममे कहे प्रमाण कगेडं ` ' 
जीवोके समूद नाश करता दै ।। २२६-१, २२६-२॥ ४ 
श्रथ पाणिगिताहारः प्रासुकोप्येम्धस्मे न ॒दातन्य `इत्युपदिष्ाति; । ष 
च्रपडिङुट' पड पाणिगयं रेव देयसशरुस्स दत्ता मोत्तमजोग्य मुत्तो वा होदि प्क ॥२९६- 
्रप्पडिकुदु' विडं पारिगयं सेव देयमण्णस्स) श्प्रतिकुष्ट श्रागमाविरुदढ श्नाहारः, पाणिगतो हस्तगतो नवे देयो न , 
दातव्योऽन्यस्मे ( वत्ता मोत्तुमजोग्गं ) दत्वा पञ्चाद्धोषतुमयोग्यं ८ भत्तो वा होदि पडिकुहो ) कथंचित्‌ शुवतो वा 
मोजनं हृतवान तह प्रतिकुष्ठो सवति प्रायरिचत्तयोग्यो मवतीतति । श्रयमन्न मावः--हुस्तगताहारं योऽ्ावन्यस्से न . 
वदाति तस्य निर्मोहात्मतस्वमावनारूपं निर्मोहत्वं ज्ञायत इति ५२२९-३ | 


उत्थानिका--श्नागे इस बातको कके है छि हाथपर चाया हा, आहार जो प्राक हो उसे द्रो ` . .. 


कोन देना चाददिये। 


गाधथा्थः-( अप्रतिङ्कष्टं पिंडं ) चागमे जो आधार विरुद्ध न हदो ( पाणिगतं ) खो हाथपरं , ` 


आजावे उ ( अस्णस्ख शेव देयम्‌ ) दूसरको देना तदी चाये ।'( दत्ता मात्तुसजोग्गं ) दे करकं फर. 


भओजन करनेके याग्य नह हाता है (मुत्तो वा पाडिबुद्धो हादि) द्‌ कदातचत्‌ उसको भागल तो भरायश््ततः ५ 


के योग्यं होता है। 
 दीकाथः-यदां यह भाव दै-कि जो हाये आया हृश्रा शद आहार दूसरेको नदी देता है किन्तु, . , 
खालेता ह उसके मोद-रित आत्मरस्वकी भावनारूप सोहरदितपरना जाना जाता है.॥ २२६-९॥ 





५, --पष्पदिकुहूषहारः शस्छपि पाठः ॥ 


| [गायां २३० 1 4 भ्रौ असृतचनद्र सूरि कृत टौका ४५८ 


ध दया प्याण्नःन्कव्सय 





| अथोत्सर्गापवादमंत्रीसौस्थित्यमाचरणस्थोपदिशलति- 
नालो वा बुहो वा समभिहदो वा पणो भिलाणो वा । 


चरियं चरु सजोग्गं ूलच्छेदो जधा ए हवदि ॥२२०॥ 
वालो षा चद्रो चा भरमाभिहतो वा पूर्लानो वा। 
चयां चरतु खयाग्यां मूलच्छेदो यथा न सप्रति ॥२३०] 
बालघृदढधश्नान्तग्लनेनापि संयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलभरतस्य छेदो न यथा 

स्यात्तथा संयतस्थ स्वस्य योग्यमतिककंशमेवाचरणमाचरणीयमित्यत्सगः । बालब्दधशरान्त- 
ग्लनेन शरीरस्य शुद्धात्मततत्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वे 7 मूलभनस्य छेदो न यथा स्यात्तथा 
बालब्द्धश्रान्तम्लानस्य स्वस्य योग्यं मृहेवाचरणमाचरणीयमित्यपवादः । बालवृद्धशरान्त- 
ग्लनेन संयमस्य शुद्धात्मतत्तवताधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य 
योग्यमतिककंशमाच खमाचरता शरीरस्य शुद्धात्मत प्वसाधनभरूतसंयमसाधनत्वेन मूलमू- 
तस्थ छेदो न यथा स्यात्‌ तथा बालब्दधश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं सृद्रप्याचरणमाचरणी- 
यमित्य गवादसपेन्न उत्से; । बालद्ृद्धश्रान्तग्लानेन शरोरस्य शुद्धात्मततत्वसाधनभूतसंयम- 
स'घनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यत्तया बालघरधश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्राचरः- 
खमाचरता सयभस्य युद्ध(स्मतत्व सावनत्वेन मूलभतस्य चेद ने यथा स्यात्तथा संयतस्य 
स्वस्य योग्यमतिककशमप्याचरणमा चर तोयमित्युत्सगं घपेक्षोऽपवादः । अतः स्वंथोत्सर्गा- 
पवादमेन्या सौस्थव्त्यमाचरणस्थ विधेयम्‌ ॥२२३० 

शरव उत्घर्म जरौ अपादो मैत्रो दरा आचरशी पुस्थितताका उम्देश करते ईैः- 

अन्धया्थः--[ बालः बा ] बाल [इद्धः वा] बद्ध [ भरमामिहतः वा | शरव [एनः 
ग्लानः बा ) या ग्लानः श्रष ये [ मूलब्डेदः ] मूलका देर्‌ [ यथान भवति | असेन हाउस 
प्रकारे [ स्वयोग्यां ] अपने योग्य | चया ' चर्तु ] आचरण भ्राचरो । । 

टीकाथः--बाल) वद्ध ्रमित ( थक हत्रा ) य्‌। ग्लान रोगी छनिको भी य 
क्षि शुदात्मात्यका पाथम दीने मूलभूत, केद जैसे नदो १ संयत-अपने याग्य 
अति क्कश ( कठोर ) आचरण हौ आाचरना, इष प्रकार उत्प ६ । । 

याल, "वृद्ध, श्रमित या ग्लान शृनिको शरीरका-ज। कि श॒द्धारमतत्वके साधनभूत सयमका 


१-मान्त- मित, यका हुभा । ए-ग्लात-त्याधिप्रस्त, रोपो, डबल । 


५५२ . भ्रव॑चनसार † साया २३० 
साधन होनेसे मृलभूत है उसका-ेद जेसे नहो उस प्रकार मे बाल-वृद्ध-धांत-ग्लानको 
पने योगय सृ आचरण ही आचरन, इस प्रकार चअपत्राद्‌ हे । 

बाल -बृद्ध-्ां त.ग्लानके, संयमश्ना जो कि शुद्धान्मतत्वका प्राघ्रन होनेसे मूलभूत है, दद 
तसे न हो उस प्रकारका संयत टे अपने योगय अरति कठोर आचरण आचरते हुये, शरीर 
का जो कि शद्धाप्मरत्यके साथनमूव संथपका साधन हनेसे मूलमूत है, मौ उद जेसे न ही 
उस्‌ प्रर बाल-बद्-्रंत-रलानको अपने योग्य खदु आचरण मी आचरना । इन प्रकार अप 
वादसापेक्त उत्सं है । 

बाल-बृद्-श्रांत-ग्लानशो शरीरका, जा कि शुद्धानमतत्वके साधनभूत संयमा साधन 
होनेसे भूलभूत है, छेद जपे न हो उप प्रकार्से वाल-वृद्ध भरान्त-ग्लान देसे अ ने येग्य सदु 
आचरण अचिरते हये, संयमका, जो क्र शुद्धारमतत्वरा साधन होनेसे मूलभून है, मौ छेद 
लते न हो, उश प्रकारसे संयत देखा अपने योग्य अतिककंश आचरण मी आचरना, इसप्रङार 
उत्सगं सपे अपवाद है । । 

ससे यह कहा १ क सर्भथा उत्सगं अर अपत्रदं की मेती द्वारा चरणी उुस्थितता 
रनौ चाहिये ॥ २३० ॥ 


श्री जयतेनाचा्यं कत~टीका 


श्रय निह्चयन्यवहारसंलयोरत्सर्गापिवादयोः कथंचित्परस्वरसपिक्षमावं स्थापयनु चारित्रस्य रक्षां क्लयति;ः-- 

( चरदि } चरत्याचरति ! कि ! ( चरियं ) चारित्रमनुष्ठानर्‌ ! कथंनृतं ! ( सजोष्गं ) स्वयोग्यमवस्थायो- 
ग्यम्‌ 1 कवं ययासवति । ( भूलच्छेदो जथा रा हवदि ) मूलच्छेदो थया न मवति 1 स कः कर्ता चरति । ( बालो दा 
बो वा समनिेो बा पणो गिलाणो वा ) बातो वा वृद्धो वा अमासिहतः पीडितः शमाभिहतो वा रलानो न्याधिस्थो 
वेति \ तद्यया--उत्र्गापवादलक्र शं कथ्यते तावत्स श्ुदधात्मनः सकालादन्यदवाह्यन्यन्तरपरिग्रहरूपं - सर्वं ध्वाज्यमित्यु- 
सर्गो 'निड्चयनयः' सर्वपरित्यागः परमोपेक्ष संयमो योतरागचारिज्' शुद्धोपयोग इति यावदेकार्यः तत्रासमथंः पुरुषः 
श्रुदात्मावनासहकारि्रतं किमपि प्रासुकाहारज्ञानोपकरणादिकं गृह्धातीत्यपवादो 'व्यवहारनयः एकदेशपरित्यागस्त. 
था चापहतसंयमः सरागचारिनं श्चुमोपयोग इति यावदेकायंः ? तज श्ुदात्ममावनानिमिततं सरवस्यागलस्रणेत्सगे दध रा. 
ष्ठाने भव्तमानस्तपोषनः शु्धात्मतत््वसाधक्त्वेन सूलनरुतदंयमस्य सेयमसाघकत्वेन भूलमूतक्षरीरस्य वा यया येयो 
विनाशो न नदति तथा किमपि प्रायुकाहारादिक गृह्धातीत्यपवादघपिक्च उत्सर्गो मण्यते ! यदा पुनरपवादसकशेऽप- 
हतसंयमे प्रवत्तते तथापि शुद्धास्मतत्त्वसाधकत्वेन सूलसूतसंयमस्य संयमसाधकत्वेन मूलमूतशरीरस्य वा ययोच्छेबो 
विनाशो न अदत्त तथोर्सगेस्पेक्षत्वेन पवत्तेते ! तथा परवसेत इति कोऽ्ः ? यया संयमविराधना न मवति तयेतयुः 

हषछपिदलोपवाद इत्यमिप्रष्यः १२३०४ 


( ठ प ४ ८ > ॥] ४ । ( ६ \ । 
॥ गाथा २३०--२३१ | भौ जयघेनाचाये तथा श्रौ अप्रतचन्द्र सूरि त-दीका ५५३ 


तै 








व 
उत्थानिका--घ्रागे कते है कि उत्सगं निश्चय है तथा ्रपवाद व्यवहार है! इन दोनोमे फिती 
अपेत्तासे परस्पर रूकारीपना है, एेसा स्थापित करते हए चारित्र रक्ता करनो चािये,.रेसा दिखाते है । 
गाथाथः--( वाला वा ) वालक मुनि दौ ्रथवा ( बुदुढो वा ) बुड्ढा ह या ( सममिदं ) 
थक गया हो ( णो गिलो वा ) अथवा रोगौ हो ेसा मुनि ( जधा ) जि तरह ( मूलच्छेदं ) मूल 
संथमक्ना भंग (ण वदि) न द्ोवे (सजोग्गं) वैसे श्रपनी शक्तिके योग्य (चया) श्राचारको ( चर ) पालो 
टीका्थः--प्रथम ही उस्छगं श्रीर्‌ श्रपवादका लक्तण फते द । अपने शुद्ध ्रात्मासे अ.य सवं 
भीतरी व बाहरो परिक्षका स्याग देना सो उत्सगे है, इतीको निश्चयनयसे सुनि धमं कहते है । इसीका 
नाम त्वं -परित्याग है, परमोपेक्ता संयम है, गोतराग चात्र है, शुदोपयोग ` दै-इन सबका एक हौ माव 
दै । इस निश्चय मार्गमे जो ठदरनेको समथ न हा वह शद आत्माको भावनाक सदशारी इच भौ प्राक 
आहार, ज्ञानका उपकरण शास्त्रादिको भरहण कर लेता है यह अपवाद्‌ मागं है । इसीका व्यवहारनयसे 
इनि धमं कहते हैँ । हलीका नाम एक देश परित्याग है, अपहत संयम है, सरागचारि है, छमापयोग ह, 
इन सवख एक ष्टी श्रथ है ' जहां शुद्धात्साक! भावना निमित्त सवं त्याग स्वरूप उत्सं मार्गके कठिन 
छाचरणएमे वतन करता हुं साधु शडात्मतत्वके सधकरूपसं जो मूल खंयमके साधक मुल शरीरका 
जिस तरह नाश न्ह होबे उल तरह कु भो प्रायुक श्राहार चादि इण कर लेता है सो श्रपवाद्की 
-श्पेक्ता या सष्ायता-सदित उत्संगं मागं कडा जाना है । रौर जब वह मुनि अपयाद्‌ रूप अपहत संयसङे 
मार्गमे वर्तता है तय भी शदयात्मतस्व शा ाधकृरूपसे जो मूल संयम है उका तथा मूत्त संयभके साधक 
मूल शरीरका जिस तरद्‌ विनाश न हो उस तरद उत्सगंकी चपेक्ता सरित वतता है-खर्थात्‌ इसं तरह वत्तन 
करता है जिखतरह्‌ संयमका नाश न हो ! यद्‌ उत्सगं पी ऋयपेक्षा सहित अपवाद माग है ।। २३० ॥ 
अथोत्सर्गापवादविरोधदौःस्थ्यमाचरणस्योपद्दशति-- | 
आहारे व विहारे देसं कालं समं खमं उधि । 
| | ०९ 
जाणित्ता ते समणो टद जदि अप्पलेवी सो ॥ २२१॥ 
श्माहारे चा विहारे देशं कालं भ्रमं च पाडुपधिम्‌ । | 


` ज्ञात्वा ताम्‌ श्रमणो वतते यचल्लेषी सः ॥ २२१ ॥ 


श्रत्न क्चमाग्लानत्वहेतुरुपवासः । बालव्रढत्वाधिष्ठानं ररोरमुपधिः, ततो बालब्रदश्रान्त- 
पलाना एव त्वाह्कष्यन्ते । अथ दे्चकालज्ञस्थापि वालबद्धशरान्तग्लानःवानुरोषेनाहरविदारयोः 
्रश्रतमान्य मृद्राचरणप्रहृत्तत्वादल्पो लेपो भवस्येव तद्ररमत्सगैः । देशकालजस्यापि बाल- 
वृद्श्नान्तग्लानत्वानुरोषेनाहारविहारयोः प्रवतं मानस्य मृदाचरंण -भवृत्तत्वादहप एव लेपो 
- भवति तद्ररमपवादः . देशकालज्ञस्यापि बालवृदधश्नान्तग्लानत्वानुरोषेनाह्‌रविहारयोरल्प- 
तेपभयेनाभरवर्द मानस्थातिककंशाचरणीश्ूयाक्रमेख श सीरं पातयित्वा सुरलौकं भ्ापयोदान्त- 


७० 


५४४ प्रवचनसारे . [ गाया २३९१ ] 
न्रककककवन्ड्ककककककककाककन्दककककककन्छकाकवन्डकककन्कककककककाक्कककककककन्कयन्कान्दव्कककन्ककननककन्कवन्ककन्कलन्कनककनकष्न्किे 
समस्तसंयमामृतभारस्य तथसोऽनठ्काणतणशवयप्रतिकारो महान्‌ लेपो भवति } न्न श्रेण 
नपवादनिरयेक्च उत्सः । देशकालन्ञस्थापि बालबृद्धश्रान्तग्लानत्तानुरोषेनाहा रबहुार्योरल्प- 
लेपरवं विगणय्य यथेष्टं प्रवतेमानस्य मृद्टाचरणीभूय संयमं विराष्यासंयततजनसमनीभूतस्य 
तदात्वे तपसोऽनवकाशतयाशक्यप्र तिकारो महान्‌ लेपो भवति तन्न, श्रेयानुत्म्गंनि रपेक्षोऽप- 
वाद; । अतः सर्वंथोत्सर्गापवादविरोधदौःस्थित्यमाचरस्थ प्र तिषेध्यं तदथमेव सर्वैानु- 

गम्यश्च परस्परस पिक्षोत्सर्गापिवादविजुम्मितच्ृत्तिः स्याद्वादः ॥ २३१ ॥ 
इत्येवं चरं पुरारपृत्वैजु ष्टं विशिष्टादर रुतसर्यादपवादतरच तिचरद्वही: प्रधर्भूमिकाः । 
-भकरम्य कमतो निदक्तिमतुलां कृत्वा यतिः सवेतशवित्सामान्यविरोषसासिनि निजद्रव्ये करोतु स्थिति ॥९५॥ 
। --इत्याचरणप्रज्ञापनं समाप्तम्‌ । 
अव, उत्सगं रौर श्रपवादके विरोध ( अर्मत्री ) से आचररुकी स्थिति नहीं होती रै, 
यह उपदेश करते दैः- ध 
अन्वयाथेः--[ यदि ] यदि [ रमणः ] श्रसग [ आहरे वा विहारे] आहार या बिहारे 
[ देशं ] देश, [ कालं ] काल, [अमं] श्रम, [ कतमां ] हमता तथा [ उपधि ] उपधि, [तान्‌ 
ज्ञात्वा ] इनको जानकर [ वतेते ] प्रवतं [ सः अन्पलेषः ] तो बह थोडे कमेति व॑धता ३ । 
रीकाः--क्तमता तथा ग्लानता का हेतु उपवास है ओर वाल तथा बुदापा उपपिरूप शरीर 
के आधित ह] इसलिये यहां बाल-टृद्ध-ां त-ग्लान ही लिये गय है | 
देशकाल्ञको भी, यदि चह बाल-वृद्ध-भांत गलानत्वके अनुरौधसे (काररसे) आदार-बिषार 
मं प्रृत्ति करे ततो श्रदु आवरणे प्रहृत होनेसे अल्प लेप होता ही है, श्र्थाव लपका सर्वंण 
अमाव नहीं होता, इसलिये उत्सगं अच्छा है । 
देशालज्ञको मी, यदि वह बवाल-वृद्ध-धांन-ग्लानत्वके असुरोधसे आहार-विहारमे श्रबृ-च 
करे तो दुं अःचरणमे परृत्त होने अल्प ही लेष होता है । अर्थात्‌ पिशेष॒ लेथ नहीं लेता, 
इस लिये श्रपव्राद अच्छा है। 
देशकालक्ञको भी, यदि बह वाल-वृद-शात-ग्लानत्वके श्रनुरोधसे (कारण) जो-ाहा 
बिहार है, उस , हानेवाले अल्पलेपके भयसे उसमे प्रवृत्ति न करे तौ अर्थात्‌ अपवादके आश्रय 
से रोनेवन्ले अन्पवेधके मयसे उरम्गंका र्ठ करके अपवादे प्रवृत्त न हो तो अति करद॑श 
आचररस्प दोकर मजरमसे शरीरपात करके देवलोक राप करके जिसने समस्त संयमाभरत 
सम्रूह बसन केर इात्ता हे उसे तपका अखष्रकाशन रहनेसे, जिमका प्रतिकार अशक्य हे रेसा 
महान केप होता है, इसलिये अपवाद निरपेद उत्सं श्रेयस्कर नही ३। 


[ गाथा २३१ ] शरौ असतन सूर शत दौका ५५५ 


एद दलन 





ए ह्वे 


देशकालज्ञको मी, यदि पह पाल शद्धे भत-ग्लानत्वक्े अनुरोधसे जो आशार-विदहार 
है, उससे होनेवा्ते अल्पेपको न गिनकर उसमे यये रत्ति करे तो अर्थात्‌ अपवोदसे होने 
वाले अल्पबन्धे प्रति असाव्रधःन होकर उलर्महप भ्येषक्षो चूककर अपधःद््मे स्वच्छन्दतया 
रत्ति करे तो गृदुाचरण रूप होकर संयम धिरोधीशो-असंयतजनफे समान हुये उसको-उस 
समय तपका श्रवकाश न रहनेसे, निसा प्रतिकार अशक्य है एेा महान्‌ क्ष होता ह । शस- 
तिये उत्सर्ग -निरपेच अपवाद श्रेयस्कर नहीं है। ` 
इससे उत्सगं श्रौर अपवादक विरधसे होनेवात्ते आवरणकी दुःस्थिता सर्वथां निपेष्य 

( च्याज्य ) ६, श्रौर इषीलिये परस्पर-सापेक उत्सगं ओर अप्वाद्से जिका कार्यं प्रगट होता 
ह, एेसा स्याद्वाद सर्वथा अनुसरण करमे योग्य है ॥ २३१ ॥ 

अब्र श्लों द्वारा आत्मद्रन्यमे स्थिर होनेरी बात कहकर “आचरणएमरहञापन, पूर्य 
किया जाता है । 

अथेः--इस प्रकार निशेष आदर-पू्वंक पुराण पुरुषोके दारा सेषित, उत्सर्भं शरीर 
अपाद्‌ दारां अनेक पृथक्‌ प्रथक्‌ भूमिकाशचोमे विचरण करनेवाले यति चांरितिको प्राप्त करके, 
करमशः अतुल निदृत्ति करफे सामान्य विशेषरूपं चैतन्य निका प्रकाश है देसे निन द्रन्यमे 
स्वेतः स्थिति करो । इसप्रकार 'भाचरण ज्ञापन" समाप्त इभा । 





श्री जयतेनाचा्यं-छ् टीका 


भ्रयापवादनिरपेक्षमुत्सगं तयंचोत्सगे निरपेक्षमपवादं च निषेषयंश्रारित्ररक्षणाप श्यतिरेकटारेण तमेषां 
, इ्यतिः- 

( बहूदि ) वतते । स कः कर्ता ! ( समणो ) शत्र मिश्रादिसमधित्तः शमः यदि । क्म ? ( जदि परप्प- 
लेवी सो ) यदि चेदत्पतेपौ स्तोकसावधो भवति । कयोदिषययोर्वतंते । ( भ्राहारे य विहारे ) तपोघनयोग्याहारवि- 
हारणोः । कि त्वा 1 पुवं ( जारित्ता ) ज्ञात्वा । काव कमेतापश्नान्‌ ? ( दें कालं समं खमं उपधि ) देशं कालं 

“ मार्गादिश्मं शमं क्षमतामुपवासादिविषये क्षक्ति उपाधि बालवुद्धान्तग्लानसम्बन्धिनं क्षरीरमात्रोपधि परिग्रहमिति 
पंच देशादीन तपोषनाचरणसहकारि्ुतानिति 1 तथाहि-- पं कथितक्रमेए तावद्‌ ड रानुष्ठानरूणोस्सगे च्तते । तत्र 
च प्रासुकाहारादिग्रहुणनिभिलमत्पलेपं हृष्टा यदि न भवततत तवा श्रात्त्यानसंक्तेरोन शरोरत्यागं कृत्वा ॒पुकंकृतपुण्येन 
देवलोके समस्य्ते तश्र संथमामावान्महाद्‌ लेषो मवति 1 ततः फारएादपवादनिरपकषमुत्सग व्यजति । शुदात्ममाव- 
नासाधकमत्पलेपं बहुलासमपवादसापेक्षमुर्सगं स्वीकरोति तथेव ध प्व॑सुध्रोक्तन््मेखापहतसंयमक्षग्दवा्येऽपवादे प्रव 
लं ते सवन्प्रवत्त भानः सन्‌ यदि कयंश्वगौषधपथ्याविसावश्चमयेन व्याचिभ्ययादिप्रतीकारमङत्वा शुदधात्मनावनां न 

करोनि रहि महान्‌ . लेपो `मकति ) -श्रयवा प्रतीकारे प्रवत्तं मानोऽपि हरीतशीश्याजेन गुडमक्षगवदिन्दियमुललाम्पव्ये न 
हंयमथिराघनां करोति तदापि महान्‌ तेषो मवति । ततः काशणाुष्समंनि रपेक्षमपवादं त्यक्त्वा शुद्ात्मसावनारूपं 


४३ ` प्रदचनसर { साया २३९] 





्िमत्दमेशपयेश्चम ध 


श्ुमोपयोपरपं चा त्ेदनयकिचिदयंन्मैषदपव्यदिनिनित्सेत्यद्वार्यस्यदचन्पि चहु राकमुत्तयन्तपिश्चस्पवादं स्वीकये- 
दीत्दन्निषायः ५२३६१ 
एवं “उच्यररं लिखने इत्याद कादशगा र्ठ रउ नादस्य शिदेपवियन्यच्येरा चतुर्थत्यलं त्याल्यातम्‌ 1 इति 
पर्यो्तक्नेरा हि “रस्वेज्लो जोणेः इट्रादि श्वि्तङ्दपानिः रयलचतुस्व्येनावदादनामः “द्वितीयान्तरादि्लरः 
समाप्तः 
इत्था = चा--¶रः छदाय इद्त दे ष्= पचार देनं दिन 
दिना अपवाद न्विवते योग्व है 1 न्या इ चस्ते ञ्च देरेक 
चयावंः--{ जदि) यदध ( छयलेः } उषु { द्वारे च चिद्रारे 
खातं खसं खसं च्वि ठ उपसि } देखन. संनयः, सान्ती य्कान्को. उपवाखकी जमल य 
लताः च्म सायरस्पी पारथह्व्छ दश्याका न पोको लप { चच्दि } दतसक्रताद { श्वो ऋष्य. 
} चद्‌ उदन कम चसचंसे क्िग्त डत) द 1 
सोकःथः- जा शु भयत्र!दं सम्प चत्तो रखनवासा दण्डं तपन्डाक यान्यं चाद्‌ार तरेमं 
तधा विहार करये समीवे लिली इनं पाच वातो एटसर उसम्त्छर ~सतन छर ड चह बहुत चम ज्म॑चंध 
करलेवाला योदा है ( १ ) देश या केच केसा है ( २ ) चाल रादि डि-ल्रका है (<) माने ङ 


श्रम हवा ह च होया (४) उप्दा्घाद्‌ रप च्त्की शक्तिद वः तडा {<} शरीर वालक दहे, चः इद्ध 
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2 +^ 


या थक्तिति है या सेगी ह! वे पांच बातत घाघर च्य चस्णके सहकारी प्य है ‹ चाद यड्‌ है कि चदि कड्‌ 
खाघु पहले छदे मम्भ ॒च्टोर ्दर्णरूप उत्खनें सानेन हयी वर्तन खरे ओर यह विचर च्रे छि यदु मेँ 
प्राक छहर आदि अदहणके निसिचत जाङूगा तो कद्ध चरवंक देगा इसलिये अपवाद म्यानयें न प्रवतं 
तो यड फल होया # शुद्धोपयोगते निश्च्लना न पाकर चित्तये श्राच॑घ्यानसे संक्टश भ्यव दो जायगा तब 
शरीर स्यागक्र पूवक पुख्यसे यदि देवलाल्सं रला गवा उख चयं दु च घ्लतन संयमा ऋभभ्व हयनेते 


सहन कर्मच दन्य दोवेया इत्ये अपवाद छपेज्ञा च कर्के उत्वर्न सायन्न स्म टण्य दन्य थ्व 
छद्पस्माकी सावलाको साधनं करारेवाला योड़म्ला कऊनवन्व टो तो लाम अधिक ह ठेचा जात "र श्रपवाद 
दी छपेक्ता सदिद इत्सगं मार्यको स्वोक्र कर्म इं ¦ उखे ही उद दने अं कमते चहं अपद्कन संयम 
श्ये कहने योन्व रवाद्‌ सायनं भवर्तंता हे वदां वतन करन चा चडि जी करस जभ, पथ्य 
आदिते तेते कु छ्दन्व दाषः एसा अय रक्‌ रगा उन्यय्‌ र छर्‌ सष अग्त्वाक्छ समग्ने दीं 
रता है उो उखे सदान कमच्छा वंच होता ह अयचा व्याधिते उपाये ठत ह्च चौ इरीतदी छन्‌ 
हरक बद्यनं ड़ खानक समान इंद्रिणंके ख” लन्परी होकर सखंयमकत चिर धन्य जरत है तो मी महान 
कर्मचन्व ठोदा है 1 जसंनिये साघु ऊर्मौ अये र रके ऋपा सामने त्यास कनद शानत्याकन 
मावचार्प च सुभ षच्यगरूप उवसं दिगघरा स ररम ह्म आषा च्थ्य गदिते रसित्त ल्य ञ्स्ख- 
न्ध होवे हुए मी वहत गुरेनति पूं उस्दनं छी अरत्ना सदत चरपवाठने स्वच्यार कर ह, यर चकि ड} 





[ माथा २३९.२३२ ] श्री जयसेनाचायं तथा शरी श्रमृतचनद्र सूरि -ङृत टीका ५५७ 





हए चौथे स्थलका व्याख्या किया गया । इसं तरद्‌ पूवं के हए कमसे ष्टी "शिरवेक्डोजो गो” इत्यादि 
तीसु. गाथा्रोसे तथा चार स्थलोंसे अपवाद नामका दूसरा श्रथिकार पूणं श्ना । 


„५ < --"णध्व्वोदह गाथाश्नों  नामश्नतीः ं 
| णा द -गाथाश्नोमे श्रामस्य अर्थात्‌ सोक्षमागं नामशञा तीरा अरंतर अधिकार कदा नाता है। 


इसके चार स्थल है उनमेसे पले दी आगमके श्नभ्यासी मुख्यतासे “एयग्गमणो” इत्यादि यथाक्तमसे 
पले स्यलमें २९२ से २९५ तक चार गाथा है । इसंङे पीले मेद्‌ व शभेद्‌ रत्नत्रय स्वरूप ष्ठ मोक्मार्भ 
दै, पेखा व्याख्यान करत हए ५घ्रागमपुन्व दि" इत्यादि दूसरे स्थलमें २३६ से ०३९ तक चार सूत्र है । 
इसके पीठे द्रन्य व भाव संयमको कहते हए “चागो य अरणारंगो" इत्यादि तीरे स्थले २४२ तकं चार 
गाथाएं है । फिर निश्चय व्यवहार मोत्तमार्गकरा संकोच करनेकी युल्यतासे “मञ्मदिवा" इत्यादि चौथे 
स्थलमे २४८३ व ५४४ गाथ, दो है । इस तरह तीसरे अंतर अधिकारमे चार स्थलों से समुदाय पातनिका है 


सो दी कहते है । 


अथ श्रामण्यापरनाम्नो मोक्षमागंस्यैकग्रलक्षणस्य प्रज्ञापनं तत्र तन्मूलसाधनभूते 
प्रथसमागमे एव व्यापारय।त- 
एयग्गगदो सपणो एयग्गं एिच्चिदस्स अल्ेसु । 
णिच्छितती आगमदो आगसचेट्रा तदो जेट ॥२३२॥ 
एेका्रयगतः रमणः एेकाग्रयं निरिचतस्य श्रथष | 
निश्चिततिरागमत आरागमवेशा ततो य्येष्ठा ॥ २३२॥ 
श्रमणो हि तावदैकाग्नचगतत एव भवत्ति। ठेकाग्रच' तु निरिचतार्थेस्यैव भवत्ति। 
श्रथं-निङ्चयस्त्वागमादेव मवति । तत श्रागम एव व्यापारः प्रधानतरः, न चान्या गत्तिर- 
स्ति! यततो न खल्वागममन्तरेणार्था निश्चेतु शक्यन्ते, तस्यैव हि त्रिसमयप्रवृत्तत्रिलक्षणस- 
कलपदाथसार्थयाथात्म्यावगमयुस्थितान्तर ङ्गगम्भीरः्वात्‌ ¦ न चार्थनिर्चवयमन्तरेणंकोग्रय' | 
सिद्धयेत्‌ यतोऽनिर्चताथंस्य कदाचिन्निशचिकीर्षाक्रलितचेतसः समन्ततो दोलायमानस्या- . 
त्यन्ततरलतया कदाचिच्चिकीर्वीञ्वरपरवशस्य विश्वं स्वयं सिसृक्षोविहवग्यापारपरिएतस्य 
प्रतिक्षणविजुम्भमाणक्षोभत्तया कदाचिद्‌ बुशुक्ञा भावितस्य विश्वं स्वयं भोग्यतथोपादाय 
रागद्धे षदोषकट्माषतचित्तधृते रिण्टानिष्टविभागेन प्रवतितद्वैतस्य प्रतिवस्तुपरिणममान- 
स्यात्यन्तविसंस्थुलतया कृतनिदचयनिःक्रियनिर्भोगिं युगपदापीतविरवमप्यविरवतयेकं भग- 
वन्तमात्मानमपद्यतः सततं वैयग्रचमेव स्यात्‌ । न चैकाग्रचमन्तरेए श्रामण्यं सिद्धच त्‌ , 
यतो नैकाग्रचस्थानेकमेवेद मिति पर्यतस्तथाप्रत्ययाभिनिविष्टस्पानेकमेवेदमिति जानतस्त- 
„ यानुभूतिभावित्स्यानेकमेवेदमिति भरत्यथविकल्पग्याघृत्तचेतसा संततं प्रवतेमानस्य तथादृत्ति- 


४४८ प्रवचनक्षारं ` [ माथा २३२ |] 





दुःस्थितस्य चैकात्मपरतीत्यनुभूतिषत्तिस्वरूपसम्यण्दशेनज्ञान चारित्रपरिणतिप्र वृत्तदशिज्ञप्ति- , 
वत्तिरूपात्मतत्वैकाग्रचा भावात्‌ शुद्धाः ^तत््व्रवृत्तिरूपं श्रामण्यमेव न स्यात्‌ अ+ सर्वथा 
मोक्षमार्मापरनाम्नः श्रामण्यस्य सिद्धये भगवदरहैत्सवैज्ञोजञे प्रकटा नेकान्तकेतने खाब्दन्नह्यणि 
निष्णातेन मुमुक्षुणा भवितव्पम्‌ ॥ २३२ ॥ ४ 
श्रव, ्रासरय जिका दूसरा नांम है ठेते एकग्रतालक्तणवाले मोक्तमागंकरा ्रज्ञापन है| 
उसमे प्रथम उस (मोकमारगं ) फे मूल साधनभूत आगममें व्यापार ( परहृत्ति ) करते दैः 
अन्वयार्थः | श्रमणः ] श्रमण [ एमाग्रयगतः ] एकाग्रताको प्राप होता रै, [एेकाग्रय. 
एकाग्रता [ अरेषु ` निरिचतस्य ] पदाथि निश्चयवानूे होती है, [ निरिचतिः ] परदार्थोका 
निश्चय [ आगमतः ] आ्रागम दारा होता है, [ ततः ] इसलिये [ आममचेष्टा ] आरागमा-. 
भ्यास [ ज्येष्ठा ] यख्य है । ग 
टीकाः--प्रथम तो भ्रमण वास्तवे एकग्रताको प्राप्त ही होता है, एकाग्रता पदाथोकि 
निश्चय करने बलिक ही होती है, चौर पदार्थौका निश्चप्र आगम द्रा दही होता दै, इमल्लिये 
श्रागम-अस्यात ही अधिक यख्य है, पदार्थं निश्वयका अन्य मागं नहीं है । हमक कारश 


यह है किः- व 


वास्तवे आगसफे बिना पदार्थोक्रा निश्चय नहीं क्षिया जा सकता, क्योकि अगम दही 
्रैकाल्ल ( उत्पाद, व्यय, धौव्यरूप) तीन लचण प्रत्त करनेवाले सकल पदाथ समृहके यथां 
ज्ञान द्वारा, सुस्थिन है श्रौर अ॑तरंगसे गंमीर है (अर्थात्‌ श्रागमक ही अंतरंग, षवं वदथ . 
समूषके यथार्ज्ञान दवारा सुस्थित है €सलिये आगम ही समस्त पदार्थो यथार्थं जञानसे गंभीर है). 

पदार्थो निश्चये विना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योकि). जिषे पदार्थोक्ा निश्चय 
नहीं है षह (१) रूदाचित्‌ निश्रय करनेको इच्छात आङ्कलता अर चित्तके अर्थात्‌ मर्ब॑तः 
दोलायमानकै ( उमाडोल चित्त बालिके ) अत्यन्त चचलताकरे कारण (२) कदचित्‌ करनेकी 
इच्छासे उ्वर-परवश दोनबालेके विश्वको (समस्त षद र्थोकरा) स्वय उत्प करमेकी इच्छा. श्रम = ` - 
वाके विश्व व्यापार (ममस्व पदार्थो्धी प्रहृचि कणनेरूप) रर्थिमित होनेवाकके प्रतिक्षण , . ` 
चोभकी प्रगटनाध. कारण जओरौर (३) कदाचित्‌ मोगनेशी इच्छा मारित दात हु्ा पिश्वको । 
स्दये मोर ग्रहणकाङ, रागदवेषरूप दोपसे कलु पेत चित्तडृततिके काग्ण बस्तु्ोमे -इष्ट अनिष्ट , 
विभागे दवा दवत प्ररत करते हुए अर्थात्‌ प्रत्येक " वरूप पर्णिभित हीनेवाले$ अत्थ 
-अस्थिरताके कार उपरोक्त तन .कारन्भते उक अनिश्वयी जीवक ( १ ) छत निश्चय, (र) (न 


गृ गाथा २९२ श भमृतचन्द्र सूरि तथा शरो लयसेनाचाये ह कौ क्थ 


निच्करिय श्रीर (२) निमोग देसे मगवान्‌ श्रात्माको-नो कि युगपत विश्वको पी जानेवाला 
होने पर भी विश्वरूप न होनेसे ( निज स्वरूपका त्याग न करनेसे) एक है उसे-नदीं देखमे 
बालेके क व्यप्रता ही होती है, ( प्रकारता नदी होती )। 

श्रीर्‌ एकाग्रतके विना भाष्रण्य सिद्ध नदीं होता, कपाकि जिम 
| जीव (१) "यह श्रनेफ ही है रा देखता ( अर्धनं करता ) व 

आग्रह करनेवाल्ेके (२) "यह अनेक दही दहै रेषा जानता हुश्रा उस भरकारकी भतुभूतिसे 

भाषित होने, शौर (२) यह श्रनेक दी है' इस प्रकार प्रत्ये पदार्थके विकल्यसे खंडित 
( लित्नमिन्न ) चिच सदित सतत भ्रृत्त होता हु उसप्रफाररौ ए्तिसे दुःस्थित होने वालके 
इन तीनो, एक आत्माकी प्रतीति-प्रलुभूति-एततिस्वरूप सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र परिणति- 
रूप प्र वमान जा दशि (दशन) हतिद्त्तिरप आत्मत एकाध्रताकरा भभाव होनेते शद्धातम- 
तत्व भरततिरूप यति धमं (नित्य ) ही नदी होता । 

इससे ( यह का गया है कि ) मोचमा्गं जिसका दूसरा नाम है देसे भामण्यकौ सवं 
प्रकारसे धिद्धि करनेकै लिये परुणु्धकरो भगवान्‌ अन्त सर्चस उपन्ञ ( कथितं ) शब्दने 
निषदा भि श्नेकान्वसूपी चिद प्रगट है उसरमे-मिष्णात होना चाये 1 २२२ ॥ 


श्री जयत्तेनाचा्य कत-टीका 


-भ्रतः परं चतुवंशषगायापयेन्तं भामण्यापरनाना मोक्षमार्गाधि्ारः कथ्यते ! तत्र चतवारि स्थलानि भवन्ति, 
तेषु प्रथमतः पागमास्यासमरुख्यत्येन "एयगमणो इश्यादि यथाक्रमेण प्रथमस्थते गाथाचतुष्टयप्र । तदनन्तरं भेदाभेद. 
श्नघ्रयस्वरूपमेव भोकमागे इति ष्याख्यानरूपेर “ध्रागमपुल्वा दिदधी' इत्यादि श्वितीयस्यले सूत्रचतुष्ययम्‌ 1 रतः परं 
द्र्यभावसंयमकयनरूपेण श्वागो य श्रणारंमो' हत्यावि तरतीयस्थले गायाचलुष्टयम्‌ 1 तदनन्तरं निश्चयन्यवहारमोक्ष 
भार्गोपसंहारमु्यत्वेन "भञ्छविवः' इत्यादि चतुर्स्यते गाथादयपू । एवं स्थलचवुष्टयेन त्रतीयान्तरोधिकरि समुदायपा- 
तनिका \ तद्या भरवंकाम्रघगतः भरमरो मवति 1 तच्च॑काग्रथमागमपरिज्ञानदेव भवतीति प्रका्षयति;- 

( एंयर्गगदो समरो ) रेकाग्रयगतः मणो भवतति । दरन्ायमर्थः--जगस््यकालजयवतिसमस्त्रभ्यगुरपयय- 
कसमयपरिन्यितितमयंसकलविमलकेवलनानलकषरानिनपरमात्मतत्वसम्यसूषदानकानाचुष्ठानस्पनकापय सभ्यते 1 
तश्र गतस्तन्मयत्वेनं परिरातः मरो सवति । ८ एयगग रिच्छिदस्स ) रेकाप्रथ पुन्िश्ितस्य तपोघनेस्य भवति । 
केषु 1 ( भत्येसु ) टद्ोत्कीशंायक्कस्वमावो योऽत परमात्मपदायंस्तस्प्रयूतिष्वयंषु ( रिच्छि्ती श्रागमदो) सा 
: शे पदा्थेनिशरितिरागमतो मवति । तया „ -नीवमेदकममेदरतियादकागमामस्या्ाद्धवति, न केवलमभ्यासात्तथेवाग- 
मदे सारभूताबिदानन्देकपरमात्मतत्वपरकाशकाद्यात्मानिषानात्परमागना च पदार्घपरिच्छिसिर्मवति { धागमवेहू 
ते जेट ) ततः कादणारेवधुवतलक्षलायमपरमागमि च चेष्टा रुक्तिः च्येष्ठा पर्ञ्येत्ययेः 9 .२६२ ठ. 


५६० , `"  प्रक्चनसीर न ` { गाथां २३२-२३३ | 





उत्थानिका-- मागे कहते है कि जो अपने स्वरूपम एकाय है वदीं श्रमण है तथा सो एकाम्रा 
च्रागमके जानसे दौ होती 
गाथार्थः-{ ए्यरगगद। ) जो २त्नन्नथकी तन्सयताकेो प्राप्त है वह ( समणो) साघु है । (अयेषु 
शिच्दसस ) जिम पदार्थोमिं श्रढा है उप्ते { एयस्मं }) एकाग्रता होनी ह । { आआगमदो णिचद्धिती) 
पदार्थोका निश्चय श्रागसते दाता है { तदो ) इसलिये ( अ.गमचेदधा ) शास्त्रह्टानमे उद्यम करना (कटा) - 
उत्तम है या प्रधान ह । 2 व 
टीकार्थः--तीन जगत्त व तीन कालवर्ती सव द्रव्यो गुख ओौर पर्यार्थोको एक काल जाननेक्तो नस्यं 
सच तरसे निर्यल केच्लज्ञान लक्तणके धार अपने परमात्मत्तसके सम्यक श्रद्धान, ज्ञान श्रौर चारसिनिसे 
 तन्मचताको एकाग्रता कहते है । उस तन्मयताको जो प्राप्र हा है सो श्रमण है । वद एकाग्रता निश््वयसे 
साधुकेदोतीहै। टाकीमे उकेरेक मसानज्ञाना दृष्टा एक स्वभावक्रा धार जा परमात्मा प्दृथं है उप्तको . 
आदि लेकर सवं पदार्थो निश्चय करनेवाला जो साधु है उसी प्राप्रना दती है । तथा इन जीवादि 
पदार्थोका निश्चय आगसके द्वारा इत्य है ! अर्थात्‌ जिल चागसमे जी्वोके भेद तथा कमक भेदारिका 
कथन हौ उसी छागसके अभ्याससं पदार्थाका रिश्वय हाता है केवल पद्नेका द श्रभ्यास न करे किन्तु ` 
आगमो सारभूत जो चिदानंदरूप एक परमास्मतत्वका प्रकाशक अध्यात्म भरंय हैव जिसके अभ्यासमे ; 
पदार्थका यथाथ ज्ञान होता है रसका मनन करे । इव कारणसे ही उक्ष उपर कहे गद्‌ अयम तथा परमा- - 
गमस जो उद्योग है वह्‌ भ्रष्ठ दहे ' णसा थं हे।। २३२९॥ 


अथागमहीनस्य सोक्षास्यं कमंश्पणं न संभवतीति भरतिपादयति- | 
श्ागमहीणो समणो छेवप्पाणं परं वियाणादि । 


अविजाएंतौ अं खषेदि कम्माणि किध भिक्स ॥ २३३ ॥ 
गमहन; श्रमणो नेवास्मनं षरं पिजादाति। 
अविजाननर्था्‌ पयति कर्माणि कथं भिज्ञुः।। २३३ ॥ 

न खल्वागममन्तरेख परात्मन्ञानं परमात्मज्ञानं वा स्यात्‌, न च परात्मज्ञानचयुन्थस्य परमात्म- 
ज्ानसुन्यस्य वा मोहादिद्व्यभावकम णां. ज्ञ प्तिपरिवतेरूपकर्मणां वा क्षपणं स्थात्‌ । तथाहि- 
न तावश्ञिरायमस्य निरवधिमवापगाप्रवाहवाहिमहामोहमलमलीमस्याय्य जगतः पोनो- 
न्मत्तकस्येवावकीरे विवेकस्याविविक्तेन ज्ञानज्योतिषा निरूपयतोऽप्यात्मात्मप्रदेदानिशिवित- , 
ररीरादिद्रव्येषूपयोगमिधितमोहरागदधैवोदिभवेषु च स्वपरनिज्चायकागमोपदेशपूरकस्वानु-. 
भवाभावादयं परोऽयमात्मेति ज्ञानं सिद्धयेत्‌ । तथा च तच्रिसमयपरिपादीप्र कृटितधिचित्र 
 पर्यायप्राग्भारागावमस्मीरस्व भावं विदवमेव ज्ञेयीश्त्य प्रतपनः परमात्मनिदचायकागमो 
`पदेशपूयंकस्वीनुर्भवा भावात्‌ ज्ञानस्व मावरुवेकस्थ परशराल्मनो ' ज्ञानमपि न सिद्धय त्‌ \ परा 


भयो २०१] धो शंतवनद्र, ूरि-कृत ठौकी -५६१ 
टककच्कक्ककयन्ककर्ट कक्कककन्कककककरककसयककककककर्कररकन्कछायारकलछररकनककाकाकाकय 
त्मप स्मात्मज्ञानचरुन्यस्य तु द्रन्यकर्मारब्धेः शरीरादिभिस्ततप्रत्ययै्मोहिरागदेषादि मावैश्च सहै- 
क्यमाकलयतो वध्यघातकविभागाभावान्मोहादिद्रव्यभावरकभणां क्षपणं न सिद्धचत्‌ तथा 
च ज्ञेयनिष्ठतया प्रतिवस्तु पातोत्मातपरिणएतत्वेन ज्ञप्तेरासंसारात्परिवतमानायाः परमा. 
त्मनिष्ठत्वमन्तरेणानिवायंपरिवतंतया ज्ञप्तिपरिवतंखूपकमणां क्षपणमपि न सिद्धे त्‌ । 
रतः कमक्षपणाधथिभिः स्व॑थागमः पयुपास्यः । २३३ ॥ ` 

अव, आगमहीनके मोच नामसे कदा जनेवाला क्म्य नदीं होता, यहं प्रतिपादन 
करते है-- 
7 अन्वयार्थः] आगमहीनः ] आअआगमहीन [ श्रमणः ] ्रसण [ श्रार्मानं ] भामा 
फो (निजको) रौर [ परं ] पको [ न एव विजानाति ] नही जानता, [ अर्थात्‌ भवि- 
जानन्‌ ] पदा्थौका नदीं जानता इं [भिह्ुः] भिदु [ कर्माणि ] कर्मोफो [ कयं ] किस 

प्रकार [ स्षपयति ] च्षय करे | म 

टीकाः--परास्तवमे आगमके विना परत्मज्ञान या परमार्सन्ञात नहीं होता, 8 
परात्मज्ञानशुल्यके या परमात्मज्ञानशुयकरे मोहादि द्न्यमाव कर्मो का या ज्ञप्तिपरितेन (जान- 
नरूप क्रियाका परिवर्तनरूप कार्यका च्य नदीं होता । वह इसप्रकार है कि- 

प्रथम तो, आगमहीन यह जगत्‌ फि जो निरधि (अनन्व) संसा(रूप नदीके प्रवाह 
को बहाने भाले ( पंच परिवतैन करने वाले ) महामोहमलसे मलीन ६ धह-पत्शा पि हय 
मलुष्कगी मांति वेके नाशको प्रा्रोनेसे अविविक्त ज्ञानञ्योरिसे यचि र तथापि 

उसे प्वपर-निरचायक आगमोपदेश-पूवेक स्बालुमवके श्रमावके कारण, आत्मामं 4 
दशमे स्थित शरीरादि दरव्यम तथा उपयोगभिभ्रित मोहरागहेषादि भामे "वह प्र है भौर 
यह श्रारमा है' रसा ज्ञान तिद्ध नहीं होता तथा उसे, परमात्मनिश्वायक आगमोपदेश पूजक 
सवाुमषके श्रभावके सारण, जिसके निकाल परिषाये विचित्र पायक समूह प्रगट होता 
ह र्ते अगाध-गम्भीर स्वमावर बाले विश्वको जेयरूप करके प्रतापवान ज्ञानस्वमाषौ एक पर्‌- 

मारमाका ज्ञान भी सिद्ध नदीं होगा । त 
` इस प्रकार जो ( १) परारमल्ञानसे तथा (२) परमात्मह्ञानते शत्य है उमे, (१) द्रवय- 
रमसे हेमे वाक्ते शरीर।दिके साथ तथा तप्व॑वधी मोहरागद्रषादि व ५ क 
अनुभव कर्ने कारण वथ्यवातक द्रनयङ्म) के विभागका अभाव ४ प र क 


५७९१ 


४६१ धरवच॑नसार ` [ गाथा २३६) 





कर्मोका कय सिद्ध नदीं होता, तथा (२ ) जेयनिष्ठता से प्रत्येक वस्तुक प्रति उत्पाद विनाश 
डप परिमित करने कारण अनादि संसारसे परिवतेनको पानेवाल्लो जो ज्ञ्नि, उसका परि- 
वर्त परमात्स-निष्ठरांके अतिरिक्त भनिभयं होने, ज्ञप्ति परिव्रतेनरूप कायका चयमी 
सिद्ध नय होता । इसक्तिये कर्म्तयाथियोको सर्वप्रकारसे अआगंसकरौ पयु पासना करना योग्य हे ` 


श्री जयचेनाचाय-रत टीका 


प्रथागमपरित्तानहीनस्य क्मक्षपरं च सवतीति प्रस्पयतिः-- 
( भ्रागमहीरो समणो रेवप्याणं परं वियाणादि ) श्रागमहीनः धभणो नवात्मानं प्रं वा विजानाति -; 
{ श्रविनाखंतो भ्रट ) श्रविजानन्तर्यान्परमात्मादिपदार्थात्‌ ( खवेदि कस्माणि किह भिक्चु ) क्षपयति कर्माणि . ` 
कयं मिक्ष्नं कथमपि इति ! इतो विस्तरः--""गुणजी वापजत्तो पाणा सण्णा य मरणाश्रो य । उवश्रोगोवि य॒ कमसो 
दीं तु परूवणा भरिदा* इत्ति गायाकयिताद्यागममजाननचर्‌ तथैव "भिण्ड जेण र जारियडउ रियदेहृहपरमत्यु । सो 
परदउ श्रवरहाहूं फ वादरिपसश्पत्यु"" इति दोहकसुत्रकयिराश्चागमपदसारसरुतमष्यात्मशास्त्रं चाजाननर पुरुषो रागादिदो. 
षरहिताष्यावाषयुलायिगुखस्वरूपनिजात्मद्न्यस्य मावकमेशन्दामिवेयं रायादिनानाविकटपजाल निश्चयेन कमेमिः सह 
मेदं न जानाति तथव कर्मारिविष्वंसन्नस्वकीयपरमात्मतत्त्वस्य नानावरणादिद्रश्यकूममिरपि सह प्रथक्तवं न देत्ति! ` 
तयः चाक्चरीरलक्षणद्ुदवात्मपदायंस्य इशारीरादिनोकमेक्ृ्मेनिः सहान्यत्वं न जानाति । इत्वंभतमेदलानानावाहहृस्थमपि 
निनश्ुद्धात्मानं न रोचतेः} समस्तरागादिपरिहृरेण न च सावयति ! ततश्च कथं कर्मक्षयो . नवति न कथमपीति ॥' 
ततः कारणान्मोक्षाथना परमागमास्यास एद कर्तव्य इति ता्पर्यथः ॥ २३३ । 
उत्थानिक्ा--अागे कदत हँ कि जिखको आगसज्ञान नहीं है उसके कर्मोक्रा क्षय नदय दासक्ता है 1 
गाथाथ--( आगमहीणो ) शास्वके ज्ञानसे रदित ( समणो ) साधु ( खेवप्पाण्‌ं प्रं ) नतो ¦ 
श्रात्माको न परो ( वियाणादे ) जानता ह । ( अव्ये अविजाणंतो ) परमात्मा श्रादि पदार्थोको नष 
जानता हया ( भक्ख्‌ ) साधु ( ध ) क्त ह ( रम्माणि ) कर्मोका ( खेदि ) क्षय कर सकता है.? 
टीकाथः-धगुखजीवापनत्ती पणा दर्णा य मग्गणानो य, उवश्नोगांच य कमक्ता दीघं तु परू ` 
वणा भणिदा भरी गास्मटक्षारका इस गाथाका भाव यद्‌ है कि इस गोमटक्षार जीवकांडमे -° प्रूपणाका 


कथन है, ९ गुणस्थान, २ जोवसमास, २ पयाप्चि. : प्रा, ५ संजा, ६ गतिसार्भणा, « इद्विय पा०, = काय . 


सा० ६ योग मा०, १० उद्‌ मार, १९ कषाय मा०, १२ ज्ञानं मा०, १६ संयम मा०, १४ द्धन माऽ, ९५ . ` 


लेश्या सा० १६ भव्य सा०, १७ सम्यक्त्व मा० १८ संक्चि मा०, १६ आहार, ५० उपया श जिसमे इन वीं 
प्ररूपणाके गमको नहीं जाना चथा- । 
“भिररड जेख र्‌ जारियउ शियरेहपरमल्यु । चो श्रहड अवरह्ाहं कि बादृश्सिङ पत्थ । 
इस दोहा सूत्रा माव यद है कि जपने अपनो देदषे पस्मपदार्थं आत्मा भिन्न नह जाना बह श्रात- 
रोद्रभ्यानो किंस तरह अपने चात्म पदार्थ देव स्तां है ! इमं प्ररं अगमम सारभूत अध्यन्त्म शार . 
को जिसने नही नाना अर्थात्‌ वीस प्ररूपणाश्नोके शास््रका शौर अध्यात्म शास्त्र इन दोनों शास्तोंको नहां 
जाला, बह पुरुष रागादि दोषोसे रहित तथा दभ्यावोध सुख दिं युणोके धारी श्रयते श्चात्म द्रञ्यको भावकम 


गाथा २३३.२९३४ } [र भरी जयसेनाचायं तथा श्री अमृतचन्द्र सूरत टीका ५६३ 





के वाच्य राग द्वेषादि नाना. प्रकार विकस्प जालोंसे वास्तवमें भिन्न नह जानता है शौर न कपेरूषी 
शुको विधमस करनेवाले अपने ही परमात्म-तत्वको ज्ञानावरण शादि द्रव्य कमि जुदा जानता है । 
शरीर न अरशरीरी शद्ध आत्म-पदा्थका शरीरादि नोकर्मोसि जुदा सममत दै । इस तह भेद क्ञानके न 
होने पर उसको शरीरें विराजित भी पने शुदधात्माकी रुच नहीं हती है रौर न उसी भावना सजे 
रागाद्करा त्याग करनेको होती है, देल दशामें उसके कर्मोका च्य किस तरह होसंकला है { अथात्‌ कदापि 
नहा होसकता दै । इसी कारणंसे मोक्तार्था पुरुषको परमागमका अभ्यास दी करना योग्य है, पे्ा 
तास्प्ं है ॥ २३३ ॥ 


श्रथागम एवैकक््वचुमोक्षमागेमुपसपंतामित्यनुशास्ति- 
आआगमचक्खु साह इंदियचक्खणि सब्बभूदाणि। 
देवा य ओहिचक्ख सिद्धा पुण सब्दो चक्खु ॥२२४॥ 
भआगमचनुः साधुरिन्दरियचत्‌'पि सर्वभूतानि । 
देषाश्चावधिचकुषः सिद्धाः पुनः सवेतस्चकुषः ॥२२४॥ 
इहे तावद्धगवन्तः सिद्धा ए शुदधज्ञानमयत्वात्सवंतश्चक्षुषः शेषाणि तु सर्वाण्यपि 
भूतानि मूतंद्रव्यावसक्तदृष्टित्वादिन्द्रियचकू षि, देवास्तु सकष्मत्वविशिष्टमतंद्रव्यप्राहित्वाद- 
वधिचक्ष्‌षः। अथ च तेऽपि रूपिद्रग्यमात्रष्टत्वेनेन्द्रियचक्ष्‌ स्योऽविशिष्यमाणा इन्द्रियचक्षुष 
एव । एवममीषु समम्तेष्वपि संसारिषु मोहोपहततया ज्ञेयनिष्ठेषु सत्सु ज्ञाननिष्ठत्वमूलजु- 
द्ात्मतत्त्वसंवेदनसाध्यं सर्वतरचकषस्स्वं न सिदडचेत्‌ । श्रथ तत्सि डवे भगवन्तः श्रमणा 
ग्रागमचल्न षो भवन्ति । ते ° ज्ञेयज्ञानयोरन्योन्यसंवलने नाशक्य विवेचनत्व सत्यपि स्वपरवि- 
भागमारचय्य निभिन्नमहामोहाः सन्तः परमात्मानमवाप्य सततं ज्ञाननिष्ठा एवावतिष्ठन्ते । 
रतः सवंमप्यागमचक्षुषेव मुमृक्षुणां द्रष्टव्यम्‌ ॥२२४॥ 
अरव, मोचमर्गपर चलनेवालको आगम ही एक चल है, एेसा उपदेश करते है-- 
अन्दयार्थ-- साधुः ] घु { भागमचह्धः ] अगमच ( आगमरूप चचुवले) है, 
 [ सर्बभूतानि ] -सर्प्राणी [ इन्दरियचधुपि ] इन्द्रिय चचुवले है, [ देवाः च ] देव [ श्रव- 
: धिचचुपः ] अवधिचवु घलि है | पुनः ] भौर [ सिद्धाः ] सिदध | सर्वतः चह्ुषः ] सवेतःचचु 
(पर्थ ओग्से चघुधाले अथात्‌ सर्गातप्रदेशोसे चलतुरान्‌ ) है । स 
ठीका.-श्रथम तो, इस लोकम भगवन्त सिद्ध ही शुजञानमय दीनस सतः चद है, 
नौर शेष “समी जीव इन्द्रिय चदु दै, कयो {क उनकी दृष्टि भूतं -्रनयोमे ही सग होती दै ! देव 


५६४ `“ . ` अवचनसारं ` . 1 माथा रेष्छ] 
"पा्व्ड्थक्क्छकादकककान्यन्ककककक्कस्ककककककरुकनढक्परयः 
््मतत्ववि श मूर्त द्रन्योको ग्रहण करते है इसलिये वे अवधिचल्ु है, अथवा वे मी, मात्र ¦ 
ष्पी द्रग्योो देखते है इसलिमे उन इन्द्रिय चज्ञुवाललोसे श्रलग न किया जाय तो, इन्द्रिथ- 
च्ल ही हँ | इष प्रार्‌ इन समी संसारी जीथोके मोहसे मलिन होनेके कारण जेयनिष्ट होनेसे 
्ञाननिष्ठताका मृक्ञ जो शुद्रारमतत्वका संबेदन उससे साध्य एेवा स्॑तःचचुत्व सिद्ध नहीं होता 

अष, उस (सर्वतःचजुत ) की सिद्धिके किये मगवंत भ्रमण ्रागपचज्तु होते है । यथपि 
जेय ओर ज्ञाना पारस्परिक भिलन हो जनेसे उन्हें सिन्न करना अशक्य है (अर्थात्‌ ज्ञेय 
ज्ञाने क्ञात न हों एसा करना अशक्य है ) तथापि वे उस आगमचन्ुसे स्वपरका चिभाग 
करके, महा मोहका मेद करने बाले वे परमारमाको पाकर, सतत ज्ञाननिष्ठ दी रक्ते है । इससे 
(यह कहा है कि ) भुष्तुओंको सप्र इच आगसकूप चल्ु द्रारा दी देखना चाहिये ॥ २३४ ॥ 





श्री जयतेनाचार्य-ङत टीका 


श्रभ मोक्षमार्गाथिनामागम एव हष्टिरित्यारयाति;-- ` | 
( भ्रामक ) शुद्धारमादिपशथंप्रतिपादकपरमागमचक्षुषो वन्ति । के ते । ( साह `) निडचयरत्नत्रयाधारेण . 
निजश्ुदधाससाधकाः साववः ( इ"दियचक्तुणि ) निश्वयेनातीच्ियानूर्तकेवलक्ञानाविगुणस्वरूपाण्यपि व्यवहारेणानादि- 
कर्मबन्धवशादिन्द्रियाधीनत्वेनेस्दियचक्ष्‌ षि भवन्ति । तानि पतृखि । ( सव्वश्रुगासि ) सर्व॑ूतानि सवंसंसारिजीवा 
ह्यपः ( देवावि शरोहिचक्लु ) देवा श्रपि सुकष्ममूर्तु्गलग्रव्यविषयावधिचक्षुषः ( सिद्धा पण सब्दो चकलु ) ,. 
सिद्धाः पुनः गुदबुदधेकस्वमावजीदाजीवजोकाकाश्ञप्रमितश्चुढासंद्येयसवं प्देशरक्षुष्ष इति । श्रनेन किमुक्तं मवति स्व॑ 
उत््मप्रदेशे लोचनोसत्तिनिनित्तं परमागमोपदेशादुत्यक्ल' निविकारं मोक्षाथिनिः स्वसंवेदनज्ञानमेव मावनीयसिति ५२३४ 
` उत्थानिका--च्रागे कने है, कि मोक्षमागं पर चलने वालोके लिये आगम ही चह है-- 
गाथाथंः--( साहू ) साधु महाराज ( श्रामचक्ल्‌ ) श्रागसके नेत्रसे देखतेवले है ( सव्वमू 
दाणि ) सवं संसारी जोव ( इच्ियचच्लूणि ) इं्रियोंके दवारा जाननेवाले हैँ ८ देवा य ॒श्नोदिचक्छू ) श्नौर 
देवग अवधिन्ञा नसे जाननेवलि है ( पुण } परन्तु ( सिदा त्वद चक्खू „) सिद्ध मगवान संज तरफसे 
सव देखनेबालि है 1 | ॥ 
रीकाथः--निश्च्य-रःःत्रष्कं ्राधारसे तिज्ञं शुद्धारपाके साधनेवाले साघुगणकी चन्त शदात्मा 
शनादि पदारथोकाः कथन करनेवाला परमागम है । स्वं संसारी जीव निश्चयनयसे अतीन्द्रिय शौर शमूं 
केवलज्ञानादि गुण स्वरूप दै । व्यवद्ार नयते छ्चनादि कमबंधके वशसे इन्द्रियाधीन है चरतः वे संसारी जीव ` 
इन्द्रियोके दारा जानते ह । चार प्रकारके देव मी सुदम मूर्तिक पुद्‌ पल द्रन्यफो जाननेवाले अ्रवधिज्ञानके द्वारा 
देखते दै । सिद्ध भगवान शुध बुद्ध. एक स्वभावसई जीव-अजीवसे भरे हुए लोकाकाशके श्रमाण, जो शपे . 
शढ संख्यात प्रदेश-उन स॑व प्रदेशों से देखते है । -इसंसे यष्ट बात कदी गई है किं सर्व॑: शद्धार्माके प्रदेशोसे .. 
देखनेकी योग्यताके लिये मोक्तार्था पुरुषोक उस स्वसंवेदन ज्ञानी ह भावना करनी चाध्ि । वहस्वः ,. 
~, संबेदन बवान निचिष्णर है शरोर परमागमके उपदेशसे उत्पन्न चा है ॥ २३४ ` “ ,‡ “` ` ` 
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अथागमचक्न षा सवमेव दृश्यत एवेति समर्थयति- 
सब्बे ्रागमसिद्धा अत्था गुएपञ्जएदिं चित्ति । 
जाएंति आगमेण हि पेच्छतता ते विं ते समणा ॥२३५॥ 
सवे आगमसिद्धा अर्था युणपर्यायेरिचयैः । 
जानन्त्यागमेन हि दृष्ट्रा तानपि ते भमणाः ॥२३५॥ 

ग्रागमेन तावत्सर्वाण्यपि द्रव्यारि प्रमीयन्ते, विस्पणष्टतक॑णास्य सवंदरव्याामविर- 
इत्वात्‌ । विचित्रगुरापर्यायवि शिष्टानि च प्रतीयन्ते, सहक्रमप्रवृत्तानेकधरमत्यापकानेकान्त- 
मयेन वागमस्य प्रमारत्वोपपत्तेः] अतः सर्वेऽ्था प्रागमसिद्धा एव भवन्ति| अथते 
श्रमरणानां ज्ञेयत्वमाप्द्यन्ते स्वयमेव, दिचित्रगुणपर्यायविरिष्टसवेद्रव्यग्यापकानेकान्तात्मक- 
श्रूतज्ञानापयोगी भूय विपरिणमनात्‌ । अतो न किचिदप्यागमचक्ष्‌ षामच्दयं स्यात्‌ ॥२३५॥ 

श्रव, यह समर्थन करते है कि आगमरूप च्ुसे सव ही दिखाई देता है- 

श्ययार्थः-- [ चित्रैः गुणपर्यायैः ] षिचित्र (अनेकं प्रकारकी ) गुणपर्थायों सहित 
[ स्वे अर्थाः ] समस्त पदार्थं [श्रागमसिद्धाः] आगमसिद्ध है । [ तान्‌ अपि ] उन्ह मी [ते 
भमशाः बे भ्रमण [ आगमेन हि शठा ] आगस दवारा षस्तव देबक्षर [जानन्ति] जानते है । 

रीकाः- प्रथम रो, ्रागम द्वारा समी द्रव्य प्रमेय ज्ञेय) होते है, क्योकि सरवदरव्य 
विस्पष्ट तर्कस अविर है, ओर किर, आ्रागमसे वे द्रव्य विचित्र गुणपर्यायवले प्रतीत हेति 
है, क्योकि श्रागसको सदग्रदृत्त शौर करमप्रबृतत अनेक धर्मोमिं व्यापक अनेकान्तमय होनेसे 
प्रमाशताकी उपत्ति ह (अर्थात आगम प्रमाणभूत षिद्ध होता है ) । इससे समी पदां 
श्रागमसिद्धहीहै। भौरवे भरमशोक्को स्वयमेव ्ञेयमूत होते रै, स्योकि श्रमण धिचित्रशुण 
पर्थायगल्ते सरव॑द्रन्योमे व्यापक अने शान्तात्पक रुतज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमित होते ६ । 
इससे , यह कहा है कि ) श्ागमङूप -हुपरालों को इच मी अदृश्य नहीं है.॥ २३५ ॥ 


श्री जयतेनाचार्य-ऊत टीकर 


प्मथागमलोचनेन सवं दयत इति प्रशापयति;-- ध $ 

( सवे भ्रागमसिढा ) सवेऽप्यागमसिद्धा श्रागसेन क्ञाताः 1 केति । ( त्या ) विश्डसानदलेनस्वमावो 
योऽसौ परमास्मपबायंस्तस्भूतयोऽर्याः । कथं सिद्धाः । ( गुखपजएदहि चित्तेहि ) विचिभरुरपययिः सह । ( लाएंति ) 
नन्ति । कान्‌ । { तेवि ) हाव वोकतायंगुरपर्यायादू । पित्वा धवं । ( पेस्विता ) इटा जात्वा ।-केन 7 


५६६ प्रवचनसार . 
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( भ्रागमेख थ ) श्चागमेनेव 1 श्रयमश्रायेः- पूवेमागमं परित्वा पश्नाजानन्ति (ते समा ) ते मरणा वन्तीति 1 
भरनेदं सरितं सवति-- सके द्रव्यगुरापर्यायाः परमागमेन ज्ञायन्ते । कस्मात्‌ ? भ्रागमस्य परोक्षरूपेण केवलन्ञानसमान- ` 
त्वात्‌, पश्चादागमाघारेख स्वसंवेदनज्ञने जते स्वसवेदनज्ञानबलेन केवलज्ञाने घ जाति प्रत्यक्षा श्रपि मवन्ति । ततः ` 
कारणादागमक्षुषा परंपरया सवं हरणं मवतीति ॥२३५॥ 
एवमागमास्पासकथनरूपेर प्रथमस्थने सुत्रचतुष्टयं गतस्‌ । । 
उत्थानिका-्नागे कते है कि आगमके लोचनसे संकं दिखता हैः-- ` | 
गाथाथेः-( चिन्तेहि गुण पञ्ञएदिं ) नाना भरकर गुण प्यायोके साय ( सव्वे श्नत्था ) संक : ` 
पदार्थ ( ्रागमसिद्धा )  आगमसे सिद दैः । ( आगमे ) श्ागमके द्वारा ( तेवि ) उन सबको (षटि पे 
चित्ता ) यथार्थं देखकर ( जाणंति ) जो जान्ते है (ते समणा ) वे ही साघु है । न. 
टीकाथीः--विशुद ज्ञानदशेन स्वमावधारी परमात्म पदार्थका लेकर नकदी पदार्थं तथा उनके 
स्वं गुण श्नौर पर्याय परमागसके द्वारा जाने लात है, क्योकि परोज्तरप आगम स्बलज्ञनके समान है । 
गस द्वारा पदार्थोको जान खेनेपर जब स्वसंवेदन ज्ञान पेद हो जाता है तच उस स्वसंवेदनके बलसे जव ` 
व्‌ [6 ओ. © € ५ है „~ 
केवल ज्ञान पदा शेना है तब वे ही सवं पदाथं प्रत्यक्त ोजाते है । इसलिये अआगम-चक्तके द्वारा परम्परासे .. 
संव दी प्रत्यत्त दीख जाता है ॥ -३५॥; | | ५ 
मावाथैः श्री समंतमद्राचायं ्माप्तमीमासामे स्यादरादको केवलज्ञानके समान वताते दै, ेसे- ` 
स्यादवादकेवलज्ञाने सवंतलश्रकाराने ' मेदः साक्षादसाक्षाच्च हषस्तन्यतमं मवेत्‌ ॥ ® ५॥ 
भावार्भः--स्याद्वाद शौर केनलज्ञानमें सर्वं तत्वाके प्रकाशनेकी अपेक्ञा समानता है, केवल भत्य्न । 
शमर परोक्का ही भद्‌ है । यदि दानमे एक न क्य ता वस्तु दी न रहे । जो - पदार्थं कवलंज्ञानसे. भगर 
होते है उन सबको परोक्तरूपसे शास्त्र ताता है । इसलिये सवं द्रव्य गु परयायोंको दोनो बाते है -केबल. ` 
ज्ञानन हो तो स्प्ाद्वादमय शरतन्ञान न हो चर यदि स्याद वादमय श्रुतज्ञान न हो तो केवलज्ञान नी हाता । ' 
इस तरह ्रागमके अभ्यासेको कदने हए प्रथम स्थलमें चार सूत्र पूरं हृए ॥ 
१ & ¢ ४4 9 | । ५ ५ ॥ । 
भथागमज्ञानतत्पुवंतत्त्वाथश्रद्धानतदुभयपुवसंयतत्वानां यौगपद्यस्य ` मोक्षमार्गं 
नियमयति- | "न | 
आगमपुष्बा दिद्री ए भवदि जस्ये संजमो तस्स । , 
एत्थीदि भणदि सुत्तं अर्संनदो होदि किध समणो ॥२३६॥ ` 
गमप दष्िनं भवति यस्येह संयमस्तस्य । ष 
नास्तीति भणति दत्रमसंयतो मवति कथं मणः ॥२३६॥ 
इह हि स्वस्यापि स्थात्कारकेतनाग मपूविकया तत्त्वाथेश्र द्वानलक्षणया. दष्टा 
शुन्यस्य स्तपरवि भागाभावात्‌. कायकषायैः सहैक्यमघ्यगसतोऽनिरुद्धविषयाभिलाषतया षड- ., 
ॐ £ र ट वि ध च = 
जीवविकायच।तिनो भुत्वा सवेतोऽपि इतभ्रडत्तः सवंतो निद्च्यभावात्तथा -परमात्मज्ञाना- ` 


` { गाथा २३६] श्री श्श्रतचन्द्र सूरि तथा श्रौ जयतैनावा्ये-कृत दीका ५६७ 


शाकककाका्ककाकग्कककाककाकाष्कन्कन्ष्किक न्कचककककरषकककन्क्कन्ककषछकम्कषछ कठ र्छदन्ककककन्कतन्न्ज्कषछकककककककनठर्कक्छछककि 


भावाद्‌ ज्ञेयचक्तक्रमाक्रमणनिरगं लक्ञप्तितया ज्ञानरूपात्मतक्तवैकाग्रचप्रषृत्यभावाच्च संयम एव 
न त'वत्‌ पिद्धचं त्‌ । असिद्धसंयमस्य तु सुनिरिचतेकाग्रचगतत्वरूपं मोमार्गापरनामश्नाम- 
ण्यमेव न सिद्धये त्‌ । अत आगसमज्ञानत वाथेश्चद्धानसंयतत्वानां यौगपद्यस्यैव मोक्षेमागेत्वं 
` नियम्येत ॥२३६॥ 
. अब, श्रागमनज्ञान, तत्पूैक तत्वार्थभ्रदवान शौर तदुमयपूरवक संयतत्वकी युगपत्तावाज्े 
के मोकमागंत् होनेका नियम्‌ करते हे । 
अत्वयार्थः-[ इह ] इस लोकम [ यस्य ] जिसकी [ आगमपूर्जा दृष्टिः ] आगम-पूक 
द्ट ( दर्शन ) [ न भवति ] नीं है [ तस्य ] उसके [ संयमः ] संयम [ नास्ति ] नही है 
[ इति ] इसप्रकार [ घ्नं भणति ] द्म कहता है, श्रौर [ असंयतः ] जो असंयत दै, बह 
[ श्रमणः ] श्रमण [ कथं भवति ] केसे हो सकता है १ अर्थात्‌ नहीं हो सकता । 
टौकाः-इस क्ोकमे प्रथम तो स्यास्कार चिन्हवान्ञे आगम पूर्वक तत्वाथशरदधानल- 
चणवालौ दिस जो शूल्य है उन समीको संयम वास्तवे ही सिद्ध नहीं होता, क्योकि (१) 
खप्रके विभागङ़े अभावके कारण काय भ्नौर कपा्योके साथ एकताक्रा अध्यवासय करनेवाजते 
` वे जीव, बिपयोकी अभिलाषाको मिरोध नहीं होनेसे छह जीवनिकायफ़े घाती होकर सर्वत्र 
दृति करते है, इलिये उनकै स्मतः निवृत्तिका भ्रमाव है, तथापि (२) उनके परमारम्ञान 
के ‹ केवल ज्ञाने ) भ्रमाव कारण ज्ञेयपमूहको करमशः जाननेवाली निर्भल ज्ञस्ति होने 
ज्ञानरूप आत्मतत्व एकाग्रता परृरतिक। अमाथ है । जिनके संयम सिद्ध नहीं होता उनके 
सुनिरिचत रे कग्रयपरिणततारूप श्रारण्य ही जिसका कि दूरा नाम मोक्तमागे है, पिद्ध महीं 
होता । ( यहां पर निकी एकाग्र-परिणति भर्थात्‌ शुक्त ध्यानको मोक्तमागं कहा है ) इससे 
अरगमन्तान-तत्वर्थशद्धान श्रीर संयतस्वकौ भुगपत्‌ताबालेको ह मोक्तमा्ण॑त्व होनेका नियम 
सिद्ध होता है ॥ २३६ ॥ 


श्री जयसेनाचा्यं कत~टीका 


श्रथाधमपरिलानतस्वा्यश्ठानतदु भयपूर्वंकक्तयतव्वत्रयस्य भोक्षा्त्वं नियनयतिः-- 

| ( भ्रागमधुष्वा दिही ण वविं ज्सेह ) प्मागभपूचिका दृष्टिः सम्यक्त्वं नालि यस्येह लोके ( संजमो तस्स 
स्थि ) संयमस्तस्य नास्ति ( इदि सरदि ) हत्येवं भणति थयति । कत । ( सत ) स्रसागमः ( भसंजशो 

हवि किह समणो ) भरसंयतः सनु अमणुस्तपोधनः केयं सवति न कथमपीति । तथाहि~यवि निशंषिनिजपरमातमेवो 

पारय इति दचिशूपं सम्यकत्वं नास्ति तहि परमागमवलेन विशरेकनानरूपमाल्तानं जन्षपि संम्यृषष्टिने मेवेति जानो 


] मथा २३६२६३०] ४ 





चन सवति तददरयाभावे सति पञ्चेन्द्ियविषयाभिलाषषद्‌जीववषष्यावर्तोपि संयतो न मवति । ततः स्वितमेतव्‌ 

परमागमज्ञानतत्तवाये भद्धानसंयतस्वत्रयमेव सृक्तिकारणमिति ॥ २३६ ॥ । । श । 
उत्मानिकरा-- च्रागे कहते हैँ कि आगमज्ञान, तत्वा मद्धान नथा शद्यान ज्ञानपूवक चारित्र 

इन तीनके ही मोक्तमागेका नियम ई । च ॥ क 

गाथाथः--( इह , इस लोकमें ( जरस ) जिस जीवके ( आगमपुत्वा ) शागमन्ञान-पूर्वक (दिर) , 
सम्यकदंशंन ( ण हवदि .) नं है ( तस्स ) उस जीवके ( संजमौ खत्थित्ति सत्तं भण्ड ) संयम नकं 
है, पेमा सूत्र कहता दै । ( अरसंजदो ) जो अयमी है वह्‌ ( किष ) कि तरह ( समणो ) भ्रमण.या साधु 
( हवदि ) हो सकता है ? नदीं हो सकता । | "+ 
` ठीकार्थः--दोष रहित अपनां शद्ध श्मास्मा दी महण करने योग्य है । देसी रुचि सहित सम्यग्दशंन 

जिसके नौ है, वह परमागमफे बलसे निर्मल एक ज्ञान स्वरूप च्रात्माको जानते हुए भी नं सम्यण्द््टि है . 

श्नौर न सम्यग्ज्ञानी है । इन दोनोंके अभाव होते हए पचंग्रियोके वष्यांकी इच्छा तथा हलः प्रकार ्रीवोकि 
वधल अलग रहनेपर भी संभमो नहीं हता । इते यह सिद्ध किया गयाः करि परमागर ज्ञान, तन्तं 
्रदधान शरौ संयमपना ये तीनों ही एक साथ सोक्ष$ कारण हति. दै ॥ २९६ ॥ 4 


अथागमन्ञानतत्त्वाथंश्चद्धानसंयतत्वानामयौगपद्यस्य मोक्षमा्ेत्वं विघटयति- 
ण हि आगमेण सिन्मदि सदं जदि परि एतथ चु । 
सददमाणौ अत्थ असंजद। व। ए णिब्वादि ॥२३७॥ ` 
न च्चागमेन सिद्धयति श्रद्धानं यचचपि नास्त्य्थेषु | | 
भधान अथानसंयतो वा न निर्वाति ॥२३७॥ 


भद्धानशचुन्येनागमजनितैन ज्ञ नेन तदविनाभाविना श्रद्धानेन च संयमशून्येन न 
तावस्सिद्धचयत्ि। तथाहि-प्रागमबलेन सकलपदार्थान्‌ विस्पष्ट तकंयन्नपिं यदि ` सङलपदा- ` 
थेजञेयाकारकरम्बितविशदैकज्ञानानाकारमात्मानं न तथां परत्येति तदा यथोदिनात्मनः श्रद्धा- 
नदयुन्यत्तया यथोदितमात्मानमननु मवन्‌ कथं नाम जयनिमग्नो ज्ञा तिमृढोन्ञनो स्यात्‌ । 
अन्ञानिनरच ज्ेयद्योतको मवन्नप्यागमः कि कुयात्‌ । ततः श्रद्धानसुन्यादागमाच्चास्ति सिद्धिः ।. 
किच -सकलपदःयंज्ेयाका रकरम्बितविशदेकजान।कारमात्मानं शर दृधानोऽप्यनुभवन्नपि यदि. 
स्वस्मिन्नेव संयम्य न वतेयति तदानादिमोहरागद्ेषवानोप जनितप न्यच करमरस्वैरि- . 
ण्यार्चिदूइतेः स्वस्मिन्नेव स्थानान्नि्वासननिःकम्पकतत्वमूच्छितचिद्दृरय भावात्कथं नाम 9 
संतः स्यात्‌ । असंयतस्य च _ययोदितात्मतत्वभ्रतीतिरूप श्रद्धानं यथोदितरत्मतत्त्वानुश्रु- . ¦ 
तिरूपं ज्ञानं वा कि कुर्यात्‌ । ततः  यमरून्थात्‌ भ द्वानात्‌ ज्ञानाद्रा . नास्ति सिद्धिः 1 अतः 
भ्रागमज्ञानतत्वाथेश्रद्ानसंयतस्वानोमथौगप्स्य मोशम।गेत्वं तिषटेतैव 1९३७ 


[ गाथा २६ 


०1 





स 


| ५ [1 
भा धमृतैचन्द पररि छत टको ५६६ 


भरम, यह सिद्ध रते है सि-आागभजञान-तसवा्यभदवान ओर संयतलद्वी सधुगपतता 

.चालेके भो मागत्व षटित नहीं होता- 
अन्वय आगसेन ] ्आागमसे [ यदि ऋषि ] यदि [ अरेषु दान नास्ति] 
पदार्थोका श्रद्धान नहोतो, [न हि सिद्धवत्ति ] सिद्धि (इुक्ति) नहीं होर, [ अर्थान्‌ 
शरद्षानः पदार्थोका श्रद्धान करनेवाला भो [ अस्यतः वा ] यदि असंयतहो तो[न 
निर्वाति ] निर्वाणो प्राप्त नदीं ह्येता । 
टोकाः--आगमजनित ज्ञाने, यदि श्रद्वारशत्य ( ्द्धान उत्पन्न न हा ) हो रो 

सिद्धि नहीं होती, श्नोर जो आगमङ्ञानके अविनामावी भद्धानत्ते मौ, यदि संयमशल्य हो तो 
धिद्धि नदीं दोची 1 यथाः-- 

ञ्ागमबलसे सकल ण्दारथो की विसयष्ट तकंण। क्ता हुआ भी यदि जीव, सकल पदार्थो 
ढै ञेणकारोके साथ भिल्तित हीनेवाला विशद॒एकं ज्ञान, वह ज्ञान जिसका आकार है, एसे 
आरमाको उस प्रकारसे प्र रीत नहीं करता तो यथोक्तं आ्रारपाके भ्रद्धानसे शर्य होनेके कारश 
बो यथोक्त अत्माका अनुमधर नहीं करता ( नहीं जानता ) एेसा बह ज्ेयनिमग्न ज्ञान-विमूद 
लीव कैसे ज्ञानी होगा १ (नहीं गा, चह अञानौ ही होगा ` ) ओौर ज्ञेयदोतक होनेपर 
पी श्रागम्‌ अन्ञानीको क्था करेगा १( आगम ज्ञेयोका प्रकाश होमेणर मी वह श्रज्ञानीङ 
लिपे क्या कर सकता है १ इसने शरदधानशू-य बालत आगे सिद्धि नहीं होती 1 (जो 
रद्धपूवेक आगमतो नहीं पद्ते उनको आआगमसे सिद्धि नदीं देती ) 

भनार सकल पदाेकि जञेयाकारोफे साथ मिलित होता हा एक ज्ञान जिसका कार्‌ 
ह, पसे श्रारमाका भद्धान इरता हता मी अनुम करता (जनता ) हा भी यदि लीब्‌ अपन 
मर ही यमत होकर नदीं रहता, तो बह संयत कसे द्ये १ क्योकि उप चिदडृत्ति (चतन्य 
की परिणति } अनादि मोद राग देष की चासनसि जनित-पर-द्रन्पपं भ्रसंएतके कारश स्व- 
हृ्छा-चारिणी होरही है, आर उ चिदषृत्तिर एेसो चिदुडृत्तिका भमाव हैजो धपनेमंदी 
रहनेसे वाना ( विषय कृपाय ) रहित चिष्क्प रौर ए तभ लीन हो । , अथात्‌ निसके 
चिदुइृतति स्व-दच्छा- चारणी हो रौर एकाग्रता रूप ध्यानसे रहित हो वह असंयत है ) यथोक्त 
आलपतत्वकषी रतीति भदवान या यथोक्त भत्मतर अनुमूतिरूप ज्ञान परसंयतको कषा 
करेगा १ इसलिये संयमश शरद्धा ब ञान सिदध नही होती । इसे आ मरन तरवां 
रधन संयत क चयुगप्दूत चले मोक्तमागल घटित नीं हीरा 1 २२७ ॥ 


र्‌ 


४०५९ प्रवर्वनसीार । [ गथा २३७ | 
कककट्छकककककका्ककककछकककाकककाशकनककककककककयन्रककककककछककण्र्कन्कककनककन्कककर्ककन्ककच्छकककन्कफनल कन्कककेके 
श्री जयसेनाचार्य-ङतत रीका | । 


रयागमज्ानतस्वावे् द्धानसंयतत्वानां योगपद्यामावे सोक्षो नास्तीति च्यवस्यापयतिः-- 

( र हि प्रागमेणा सिज्कदि ) श्रागमजनित्तपरमासमन्ञानेन न सिद्धयति ( सदृहं जदि वि णत्थि श्रस्येसु ). 
अद्धानं यदि च नाग्ति परमात्मादिपदार्थेषु । ( सदहमाणो श्रये ) श्रहुधानो वा चिदानमन्दंकस्वमावनिजपरमान्मागि- 
पद्या । ( श्रसं दो वाख रिव्वादि ) विषधकषायाधौनत्वेनाघंयतो वा न निर्वाति निर्वाणं न लभत इति । ` 
तथाहि-यथा प्रदोपसहितपुरुषस्य कूषपतनप्रस्तावे कूषपतनाक्लिन्तनं भम हितमिति निक्ष्वयेूपं श्रद्धानं यवि नास्ति 
तदा प्रदीपः क केति न किमपि । तथा जोवस्यापि परमागमाधारेश सकलपदा्थने याका रक रावलम्बितचिश्षदेकका- | । 
नर्यं स्वात्मानं जानतोऽपि ममतम शोपादेय इति निचयल्पं यदि शद्धानं नास्ति तदास्य प्रदीपस्वानीय श्रागमः हिः 
करोति न किपपि । य्था वा स एव प्रदीपसहितपुरषः स्वकीयपौरुषबलेन कूपपतनाद्यदि न निचत्तते तदा तस्य श्रद्धानं 
प्रदीपो इष्ट्वा प करोति न किमपि ए तथायं जीवः श्रद्धानकानतहितोऽपि रौरंदस्यानीयचारित्रबलेन रागादिविक 
ल्पख्यादशचयमाद्यदि न निवत्ते तदा तस्य श्चद्वानं नानं वा कि कुर्यान किमपीति । प्रतः एतदायाति परमागमकानत-. | 

स्वाथे भद्धानसंयतत्वानां मध्ये द्येनेक्ेन वा निर्वाणं नास्ति फिन्तु प्रयेरोति एवं भेदमिदरत्न्रया्मकमोक्षमागस्थापन- 
मुख्यत्वेन ्ितीयस्यले गायाचतुष्टयं गतम्‌ । | 

किच बहिरात्मावस्यान्तरात्मावस्थापरमात्मावस्था मोक्षावस्थात्रयं तिष्ठति । भअवस्यात्यऽनुगताकारदरव्ये । 
तिष्ठति । एवं परस्परसापेक्षदरव्यपर्यायात्मको जोवपदा्थेः । तत्र मोक्षकारणं चिन्त्यते ' भिथ्यात्वरण्गादिरूपा बहिर! `` 
रमावस्था तादद्थुद्ध। भुक्तिरारणं न भवति । सोक्षावस्था धुद्धस्मफएलमुता साचाग्रे निष्ठनि । एताम्या द्या भिघ्ना 
यार्तरात्नावस्या सा मिण्यात्वरागोदरहतत्वेन शुदा यया सूकष्मनिगोतञाने , ेषणाथरशे सत्यपि, कषयोपक्षमन्ञानावरशं 
नास्ति तथाजापि केवलज्ञानावररे सत्यप्येकदेश्षयोश्चमजञान पेक्षया नास्त्यावरग्यु 1 यावतिन निरावररावादिरहि 
तत्वेन शुद्धा च ` तावताशेन मोक्षकारणं भवतति । तत्र शुदधरारिणामिकमावरूपं परमात्मदर्यं ध्येयं मवत्ति | तश्च 
तस्मादन्तरात्मध्यानावस्थाविशेष त्कथं चिद्िघ्तम.। यवेकान्तेनाभिन्नं मवति तद" मोक्षेऽपि ध्यानं प्राप्नोति, श्रथवास्य 
व्यानपर्ययस्य विनाशि सति तस्य पारिराभिकमावस्यापि विनाक्ः प्राप्नोति । एतं बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथतरू 
पेख मोक्षमार्ग ज्ञातन्यः ॥२३७॥। । 

उत्थानिका--घगे कहने हैँ किं शआआागयका ज्ञान, तच्वा्थेका श्द्धान तथा संयमप्ना ये तीनों . 

यदि एक षाथ नदीं होचेँ तो सोक्ञ नहीं होखकरी ३ । 0. 
गाथथंः--( जदि ) यदि - ( रयु संददणं न अस्थि ) पदार्थों श्रदान नदौ होवे तो ( नहि , 

आगमेन सिद्चत्ति ) सात्र श्रागमङे ज्ञानते सिद्ध नदीं दोसकना है । (अस्थे सदहमाणो ) पवा्थोका. 
भरद्धान करता हन्ना ( असंजदो वा ख ॒शिव्वादिं ) यदि ' असंयम दै तो भौ निर्वांणंको भाप्त नहं करता है 
टीकाथः--यदि कोई परमात्मा चादि . पदार्थो से पनां श्रदान नृं रणता है तो वह्‌ श्रागम . ` 


५ * 
५ क 


से दोनेवाले मात्र परमात्माके ज्ञानसे सिद्धि नदौ पालेकता : हैः । तथा `चिदानतंदप्नय .एक स्वमा हप.श्रपने " . 
प्समःस्मा आदि पदृर्थोका भार कर्ता हा भो यदि विपो श्रौर कपायोंके श्रधीन गकर श्रसंयमी 


` [गाथा रर्ऽगु श्री जयसेनाचार्यं §त-दीका, ४०१ ,. 





रहता है तो भी निर्वाणको रदी पासकता है 1 
ध्न्ञेसे बि सी पुरुषके हाथमे दीपक है तथा उत्को यह्‌ नित्वयरूप परद्वान नदीं है फ यदि दीपक्षसे : 
देखकर दल्‌.गा ठो एमे गिरनेका अवसर प्राप्त होने पर एमे मँ न गरू गा, इमे मेरा दित दै, तो 
उसके पास दीपक होनेसे मी कोई लाम नहीं है। तैसे हया किस जीवक परमागमके श्राधारसे श्चपने 
श्रात्माका रा एकज्ञानदहै जो सवं ज्ञेय पदाथंके च्राका्ोको हाथपर रखे इष्‌ आंवलेरे संमानः स्पष्ट 
जाननेको समर्थं हे । श्रपनी श्रात्माको देखा जानता हआ भौ यदि यह निश्वयल्य श्रदवान नदो है कि मेत : 
आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है तो ऽसके लिथे दीपकके समान च्रागम क्या कर सकता है १ छत्र भी नदीं 
कर सकता है ! श्रथवा जैसे वह दीपकको रखनेवाहा पुरुष अने पुरुषार्थके बलमे क्रूप पतनसे यदि नहं 
बचता है तो उका श्रद्धान दीपक व दृश्टं कुं मी कायेकारी नौं इई, तेसे ही यद जीव श्रदान श्रौर ज्ञान 
खिति मः है, परन्तु पौरुषके समान चारित्रक बलसे राग षादि विकल्परूप असंयम भावसे यदि अपनेको 
नौ हाता है तो श्रदधान तथा ज्ञान उसका बया हित कर सकते है १ अथात्‌ छं भो नष्ट कर सक्ते! 
दसंसे यदह बात सिद्ध हृ क परमागम ज्ञानः तत्वाथ॑ श्रदरान नथा संयमपना इन तीनेभेपे केवल 
दोसे वा मान्न एकस निवांण नहीं होसकता है, किन्तु तीनोसे हौ मोक होती है । 
इस तरद मेद्‌ श्चौर अद स्वरूप रतनत्रयमप सोक्तमागेको स्थापनकी यल्यतासे दूरे स्थलमें 
चार गाथा पृणं इई । 
यहां यह भाव है कि बहिरात्मा अवस्था, ्रंतरात्मा अवसा, परमात्मा अवस्था या सोक्ञश्रवस्था 
देखी तीन अवस्थां जीवकी होती दै, इन तीनों श्मवस्थाच्रोके अनुरूप होकर द्र्य र्वा है । इस तरह 
परस्पर पेक्तासहित द्रव्यरूप व पर्यायरू१ जोव पदा्थभंको जानना चाहिये । रच यहां मोक्तका कार्ण 
स 
हं त्मा रू 
। क व भिन्न ज्ञा श्यंतरास्मावस्था हे वद व व रदित 
ध नके कारणे शुड ह । जैसे सूम निगोदिया जीवके ज्ञानम भन्वर ह्ानका शर्य ९११८९ योपशम 
व छ्मावस्ण नही है तैसे इम श्न्तगत्मा श्नवस्थासे केवलज्ञानावरण्के होते हए भी एक देश 
जञानका न ध = 
योपशम ज्ञानकी शपे आवरण नद दै ॥ जितने १ 
उतने अंशम यहं सोक्तका कारण ६ । इव अव." ५ 
व (ध्यान करने योग्य) & कौ परमात्मा द्वव्य उस = व 
कभंचित्‌ भिन्न है 1 यदि एकांतसे ्रन्तरात्मावस्था न्नर परमास्मावस्थाको च्च व या व 
तो सोक्तमे मी ष्यान श्राप्त होजायगा अथवा इषं ध्यान पर्याये विनाश दोते हए 


] रसात्पःके कथन रूपम 
सी विनाश होजायगा सो दहो नदी ' सकता । इस तरद बहिरात्मा, चरंतरात्मा तथा चन" 


मोक्मा्ं जानना चाहिये 1 २३७ ॥ 


७ प्रच्चन्सार ` । ( गाथां श्द्प ] 





ध ¡ यौमण्टे ~ ५ धकतः । 
व्रयागभनज्ञानतत्वार्थध्रदानसुंयतत्वःनां यौषण्देऽप्यात्मन्नानस्य मोक्षमागेसाधकत- 
मत्वं योतपरति- 


जं अरणी कम्मं खयेदि भवसयसहस्सकोडीहि । 


एषी तिंहि यतौ खवेदि उस्सासमेत्तेण ॥२३२८॥ 


यदज्ञानी कमं तप्यति भवशनससकशाटिभिः 
तनज््ञागी त्रिभिगु भः चपयस्युच्छुबासमात्रेण ॥२३८॥ | 
यदरलानी कमं क्रमपरिपाटचा वालतपोवैचित्रयोपक्रमेण च पच्चमानमपत्तरागदव- 
पतया सुखदुःखाविदिकारभाःपरिणतः पुनरारोपितसंतानं भवश्चतसरस्रोटिभिः कथंचन | 
निस्तरति, सदेव ज्ञानी स्यप्‌ ्रा>केतनागमन्ञानतच््वाथेश्र द्वानसंयतत्वयौगपद्याति्यप्रसा- , 
दासादितचयुदज्ञानमयात्मतत्वानुभूतिलक्षरज्ञानित्व प्रदावःत्कायवाड मनःकर्मोपिरमप्रवृत्त- 
त्रिगप्तत्वात्‌ प्रचण्डोपक्रगःपच्यमानमपहस्तित रागद्ं षतया द्ुरनिरस्तसमस्तसुखदूःखादिवि 
कारः पुनरतारोपितसंतानभुच्छवासमात्रेणंव लीलयैव पात्तयति । अत्त आगमन्ञाननन्वाथेश्र- 
द्वानसंयतठवयौयपेऽप्यात्मन्ञानमेव सोक्षमागेसाधकतममनुमन्तन्यम्‌ ॥२३८॥ 
प्व, श्रागसज्ञान-दत्वाथश्रद्धान-संयतस्वका युगपठस्व हने पर भी, आत्मन्नन 
मोचमागंद्या साधतम ( उरकृष्ट साधक ) हे, यदह बतलाते हैः-- . 
घन्वयाश्रः- [ यत्‌ कमं ] जो कमं [ अज्ञानी ] अन्ञानी [ भवशतसहस्चकोटिभिः 1]. ` 
सको टिभवोमे [ चपयति ] खता है, [ तत्‌ ] बह [ ज्ञानी ] ज्ञानी ( चपकश्रेणीगंला ) 
[ त्रिभिः गुप्तः ] तीन प्रहार ( मन दचनं कोय ) से गुप्त होनेसे [उच्छ्रासमातरेख ] उच्छू - 
घामसात्र्मे [ चःयत्रि ] खा देत है । | 
टीकाः-जौ कमं, ( अज्ञानीको ) करमपरिपाटीसे दथः अनेक प्रकारके गलतपादिदूष 
उयमसे पककर उदय मेँ खाते हुये राभदेषको अ्रहण किया होनेसे सुखदूःखादिविकार भावसूप ` , 
परिएमित होनेसे पुनः संतान को रोपित कंरते दै, उन फर्मो का अज्ञानी लक्तकाटिभवोपि . 


जिस ति प्रकार निस्तारा करताहै,. वही कमं, ज्ञानी को स्यात्कारकेतन रूम अगम का 


ञान) तत्वा्रद्धान ` श्रौर॒संयतत्व इनी युगपत्तके अतिशयग्रसादसे प्राप्त शुद्ध ्ञ'नमयी ` | 
भार्सतत्वकौ श्रनुभूति जिसके लच्ण है देसे ज्ञानी नके स्दुमाच्कै रारख कायवचन-मनकौ ` ` 
क्मेकि उपरम (रुने) से त्रिगुप्तिमे प्रवतंमान होनेके ( कारण ) प्रचण्ड उचयमसे पते हृष, . , 


] गाथा र्दे ] भ्रौ चसतचनद्र भरि ठथा श्रौ जयसेनाचा -छृत दका ५०३ 
न्यननयनरकदकरकयणयकद्रफज्कष्ठककककरडपटजनरटरककलधकन्टदछकदण्कचकार 
रागद्रेपके अभावमे समस्त रुखदुःखादिविकार श्रत्यन्त निरस्त होजानेसे, पुनः स॑तानको 
अरोपित नहीं करते, उन कर्मो को ज्ञानी उदेगसमात्रमे दी-लीलामात्रसे ही न्ट कर 
देता ३ । 
इससे, आागमन्ञान, तत्वा्थश्दधान शौर संयतन्वकी युगा होनेपर भी (कपक प्रणी 
मे होनेवाले ) आतमन्ञानको दी मोक्तमागंका साधक्ृतम संमत करना चाहिये । !. २३८॥ 
मावराथ-गांण २३६ की टीका मेँ एकाग्र णरिणततारप श्रासणय को मोमा कहा 
गया था । एकाग्रता वीतराग निर्िकल्प समाधि अर्थात्‌ श्रेणी मे होती ह । यहां एर आस्म 
ज्ञान फो मोक्तमागं का साधद्तस इहा गया है । श्रागमज्ञान, तल्ार्थ्रद्धान च संयम्‌ की 
एकता होने पर चह आत्मज्ञान होता है । इसते स्पष्ट है कि इस गाथा तथा गाथा २३२६ मे 
“श्रार्मज्ञान' से ्रमिप्राय उस आम्मज्ञानसे है जो वीतराग निर्विकल्प समाधि अर्थात्‌ भणी 
मे होता है ओौर वही श्रात्सज्ञान मोच्मागं का साधकतम है । ओर उसी ब्रसमज्ञान के चिना 
पाच्चाव मोक्त मागं नहीं होता, इ सीक्लिये उस श्ासमज्ञान के विना अआगसज्ञान, तच्ार्थश्रदधान 
आर सयंतत्व को श्रविंवित्‌कर कहते है । 


री जयतेनाचायं छत-टीका 


प्रय परमागमन्ञानतरवाथंश्रद्धानसंयतत्वानां मेद्रस्नन्रयरूपाएणं सेलापकेऽपि यदभेदरत्नत्रयास्मकं निधिकत्पस- 
माविलक्षरणसातमज्ञानं निश्चयेन तदेव सुक्तिकारलनिति प्रतिपादयति;-- 

(जं प्रण्णाणी एम्मं लवे } मि्िकल्पसमाधिरूपनिञ्चयरः्नन्नयात्मकविश्षष्टभेवज्ञानाभावादनञानी जीवो 
यत्क क्षपयति । कामिः करमनरताभिः । ( मवसयसहस्सकोशी हि ) मवक्षतहलकोटिभिः ( तण्णारी तिहि गृत्तो ) 
तत्कमं ज्ञानी जीदमिघ्रगुप्तिगुप्तः सन्‌ ( खवेइ उस्सासमेकतेण ) क्षपयन्ुच्छंवासमानेरेति । तद्था--वहिष्षिये परमा- 
गमाभ्यास्तेन यत्सम्यक्षपरिलानं तथव श्रद्धानं त्रताचचनुष्ठानं चेति श्रणं स्स्त्रयाघ्ारेणोत्यसनं सिद्धजीवविषये सम्यक्प- 
रिजञानं सद्धानं तदगुणस्मरणानुकरूलमनुष्ठानं चेति त्रयं ततरयाघारेणोत्पन्नं विशबाखण्डेकज्ञानाकतारे स्वधरधात्मनि 
परिरिद्ठत्तिरूपं सविकत्पजानं स्वश्चुद्वात्मोषादेयसूर रचिविकत्परूपं सम्यर्दक्नम्‌ तनैवात्मनि रागादिविकत्पनिवत्तिरूपं 
संविकल्पजारित्रपिति श्रयम्‌ । तश््रयग्रसादेनोत्पन्तं यन्निविकल्पसमाषिरूपं निश्चयरत्नत्रयलक्षशं विशिषटस्वसंवेदनजञानं 
तदमावादज्ञानी जोवो बहुमवको टिभियंरकमं क्षपयति तत्के ज्ञानी जोवः पूरवोक्तजञानगुरसद्भावाद्‌ त्िगुप्तिगुप्तः सन्बु- 
ब्छवप्समाग्नेख लोलयैव क्षपयतीति । ततो ज्ञायते परमागमन्लानतन्तवा्थंभ्रढानसंयतत्वानां सेदरत्ननयसूपाणा सधा 
वेऽप्यभेबरत्नत्यरूपस्य स्वसंवेदनज्ानस्यैव प्रधानत्वमिति ॥ २३८ ¶ 

उत्थानिका--्मागे कहते है कि परमागम ज्ञान, तन्लार्थं श्रद्धान तथा संयमी पना इन भेदरूप 
रन्यो षिलाप होनेर भ जो अभेद रतनन्नय स्वरूप निर्विकल्प समायिमय शयात्मज्ञान है बही निश्चय 


से मोका कारण हैः- 


ध - ` अवचनसार ~ [मथार . 
यायाः ( स्णाणो ) छन्ञाली ( जं बम्मं ) जिस कर्मको ( सवसंयसहस्सकोडीदि ) एक- ` 
ला खक्ष्येडमवोमे ( सवेद . शाश करर1 है । (तं ) उस दरस॑दो , खारी ) श्रात्मन्ञानी ( निरहिगत्ते ) मन , 
वचन काय सीनोंकी शम्ति सष्ित होकर (इस्स्समेत्तेण ) एक उच्छवास मात्रे ( खवेह ) क्षय कर देती हे । 
टीकार्थः--निविषल्प स्सािरूप निष्च्य ग्त्ठस्मय-विशेष मेदज्ञाःको न पकर श्रजानी रीव. 
कराड जन्मों जिस कर्मवंधको क्य कर्ता दै उत्ते कर्म॑को ज्ञानी जीव तीन रप्ति गुप होकर एके" उच्छ ' 
वासंमे नाश कर डालता है । इसा भाव यह हे कि बाहरी ण्दार्थोङ सम्बन्धे जो सस्यरज्ञान परमागमफे 
अभ्यासके वलसे होता है चथा जो उनका श्रद्ध) होता ह ओर श्रद्धान ज्ञानपु-क ब्रत श्यादिका चारि्न ` 
पालां जाता है, इन ठीन रूप रतनत्रयके श्राधागसे सिद्ध परमात्माके स्वरूपे सम्य्कश्च दान तया सम्यग्न्'न 
होकर उनके गुणोंका स्मरण करना इसीके अयुश्ूल जो चारिज्रष्टेतादै) फिर भी इसी प्रकार इन तीनक्तः 
आधारसे ज्ञो उत्पन्न हाता है। निर्मल अखंड एक ज्ञानाश्ार रूप अपने ही शुदात्मामें जानन खूप सवि- 
कल्पक्ञान तथा ध्रु शत्मा ही प्रहृण करने योग्य है" एेसी रुचि सो विकल्प कर्प सम्यग्दशन च्पौर श्सीही 
आत्मा स्वरूपम राग्धदि ।वकल्पोसे रहि सो सविकल्प चारित्र उत्पन्न हते है {फर भी इनं तीनों ' 
प्रसादंसे विकल्प-रहित समाधिदूप निश्चय रत्तन्रयमय विशेष स्वसंवेदन ज्ञान उत्पन्न हाता है । उस ज्ञान 
को न पाकर शन्नानी जीव कयोज्ञो जन्मों जस कमंका क्षय करता है उस कम॑को ज्ञानी जीव पूर्वोक्त ज्ञान 
गुरुके सद्‌भावमें सन वचन कायकी गष्ठिमे लवलीन होकर एक श्वास सात्र लीला मात्रसे ष्टी नाश कर 
डालता है । इससे यष्ट बातत जानी नाती है किं परमागम ज्ञान, तत्वार्थ ्रद्धान तथा संयसीपना इतस भेद. 
र्नत्रयके होनेपर भो अभेद या निश्चय रत्नत्रय स्वरू स्वसंवेदन नकी ही युरूयता है । २२८ ॥ 
मावा्थं--इत्तिकारने श्ात्मज्ञान पैदा होनेकी सीदिगं बत्ताई है पहली ८ : ) सीढी यषः है छि 
जिनाणीको अर्च तरह पदठफर हमे सात तत्त्वोको जानकर उनका भद्धान करना चाहिये ठथा विषय 
कषायोंके घटानेके लिये सुनि चा गृहस्थके योग्य ब्रतादि पालना चाष्िये । (२) दूसरी घीदी चहहैकरि 


सिद्ध पर्मात्माका ज्ञान, श्रद्धान करके उनके ध्यानका श्रभ्यास करना चाहिये ! ( 3 ) तीसरी सीद यह 


है कि अपने दी ्यास्माको निश्चयसे शुद्ध परमात्मा जानना, श्रद्धान करना व रायादि दोड़ उतीकी, भावनां 
भानी । (४) चोथी सीढी यह्‌ है रि विकल्प रहित. स्वाुभवं प्राप्त करना । जहां यद्यपि .शद्धान ज्ञात ` 
चारित्र है तथापि कोई विकल्प या विवार नदीं है मात्र ्रपने स्वरूपानंदमे मग्नता है, यदी श्रात्मज्ञान 
है । यह सीढी साक्ञात मुक्ति घ॒न्दरीके महलमें पटताने बालो है, चतएव जिनको यह चौथी सीदी भ्रात है 
वे ही कर्मोको दग्धकर केषलज्ञानी शो जाते है! 


अथःत्मज्ञानश्ुन्यस्य सर्वागिमज्ञानत्त्त्वा्थंश्रद्धानसयतत्वानां ` यौगपद्यमप्यकिचिल.र- 
मित्यनुशास्ति- । 


परमाणयपमाणं वा यच्छा देहादिएस॒ जस्स पणो । ` 
विज्जदि जदि.सो सिद्धि ए लददि सब्वागमधरो बि ॥२३६॥ 


[ गोथा २६६ 1 भी भमृतचेनद्र सूरि तथा श्रौ जयसेनाचार्य-कृत टीका ९७५ 


~ ` 











परमाश्रमाणं वा मूच्छौ देहादिकैषु यस्य पुनः । 
, तिचे यदि स सिद्धि न लमते सर्वागमधरोऽपि ॥२ ३६॥ 

यदि करतलामलकीङतसकलागमसारतया भूतभवद्धावि च स्वोचितपर्यायविशि- 
ष्टमशेषद्रग्यजातं जानन्तमात्मानं जानन्‌ श्रदुधानः संयम्यस्चागगज्ञानतत्तवा्थश्रद्धानसंयत- 
त्वानां यौगपद्येऽपि मनाडः मोहमलोपलिप्तत्वात्‌ यदा शरी रादिमूर्छोपरक्ततया निरूपरा- 
गोपयोगपरिरतं कृत्वा जानात्मानमात्मानं नानुभवति तदा तावन्मात्रमोहमलकलङ्ककी 
लिकाकलितैः कमंभिरविसुच्यमानो न सिद्धति । अरत आत्मन्ञानदून्यमागमज्ञानतत्वाथं- 
श्रद्धानसंयतत्वयोगपच्यमप्यकिचित्करमेव ॥२३९॥ 

„ अवः यं उपदेश करते है कि- शरात्मज्ञानशूल्यके 'वौ तराग निविक्ल्प समाधि-रहित- 
फे ) षवे आगमज्ञान, तत्वारथशद्धान तथा सयतत्व दी युगपत्ता मी भकिंचित्‌कर है, अर्थात्‌ 
इद भौ नहीं कर सकतीः- 

अमयाथेः- [ पुनः ] ओर [ यदि ] यदि [ यस्य ] निसके [ देशदिकष ] शरीरादि 
फे प्रति [ प्रमाणुप्रमाणं ब्रा ] परमाणुमात्र स्तोक भौ [ सूखा ] मत्व [ विधते ] पं 
नाय तो [ सः | बह [ सर्वागभधरः अपि ] भजे ही सर्वागसका धारी हो तो मी [ सिद्धिं न- 
लभते ] सिद्धि को प्राप्त नहीं होवा | 
टीकराः-सकल आगसके सारको हस्तामलकवत्‌ करनेसे ( हथेकती मे रक्ते हए आव- 
रेके समान स्पष्ट ज्ञान होनेसे ) जो पुरुप भूत-वतैमान-भावी सो वित-पर्यायो ॐ साथ समस्त 
द्न्यपभूहको जाननेवाले आत्मराको जानता है, भरद्धान करता है नौर संयमित रखता है, 
उस पुरुपके आगभज्ञान-त्वायं-श्द्धान-संयतत्वकी युगपत्ता होनेपर भी, यदि वह िंचित्‌- 
म्न भी मोहसल्से ( रागदवपसे ) लिप्र होने कारण शरीरादिकै प्रति ममतम माव द्वारा 
मलिन होनेषे, निम उपयोगे परिणत करे ज्ञानात्मक आत्मा फा अजुमव नदीं करता, 
तो वह पुरुष्‌ मात्र उतने स्तोक मोहमलकलंकरूप कीलके साथ वधे इये कमि इुटकारा न 
- पाता हृ्ा सिद्ध नदीं होता | ९ 
इसलिये धात्मज्ञ। नश्य ( वीतराग निधिकल्प समाधि रहित ) आममन्ञान-तत्वाथ- 
भरद्धान-संयसस्यकी धुगपत्ता मौ अर्विचित्कर ही है ॥ २२६ ॥ 


श्री जयतेनाचायं कत-टीका 


अय पूर्वसुध्ोक्ताःमलानरहितस्थ सर्वागमजानतरषाथं धान संयततवानां यौगपदपव्यकिचित्कर पिःयुपष्ठििनि; -^ 


४७४ ` प्रवैसनसर ४४ ` ` गाथा२३३१. ` 
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( परमापमाणं वा मृच्छा देहादिएसु जस्स पणो विज्जदि जदि ) परमायुमात्रः का मूच्छ देहादिषु चिष्येयु 
यस्य पुरुषस्य पुनवि्चते यदि चेव ? ( सो सिद्धि र लहदि ) स तिद्ध मुक्ति न लमते । कथंत । ( सव्वागमधरो ) 
सर्वागमघरोपीति । भरमन्ना्ं;-सर्वागमन्ञानतत्त्वायं ्द्धानरसंयतत्वाना यौगपद्य सति यस्य देहादिविषये स्तोकममत्वं 
विद्ते तस्य पवंसुश्रोक्त' निविकत्पस्माविलक्षणं निश्चयरतनजयात्मन्तं स्वसंवेदनक्तानं नास्तीति ५२३६१ | 

उत्थानिका--अागे कते है जो पृत् सूत्रमे कदे हर आत्मज्ञाने रदित है उसके एक साथ च्नाग- 
मज्ञान, तत्वाथंश्रदधान तथा सयसपना होना भा इं कां करारी नदं है । मोक प्र प्ति. अरभ्चित्कर हैः-- 

गाथार्थः--( पुणो ) तथा ( जस्स ) जिते ( देहादियेदु ) शरीर श्राद्विकोसे ( परसाणुपमाणं 
वा) परमाणु मात्र अर्थात्‌ अलय भी ( मुच्छा) ममत्वमाब ( जदि विजरं ) यदि हैतो (सो) वह प 
साधु ( सन्वागम धरो वि ) सवं श्रागमको जाननेवाल्ला होते हृष भी ८ चिदं ण लहदि ) मोक्तको नही 
पालकता है । य क 
टीकाथंः--सवं ्आगमज्ञान, तत्वाथं श्रददान तथा संयमीपना एक काले होते हृए जिसके शर. 
रादि परदरन्यमिं ममता है उ्फे पूव-सूत्र-कथित्त निर्धिंकरम समाधिरूप निश्चय रःनत्रय मय स्वसंवेदनका , 
लाभ नही है ॥ २३६ ॥ [ 

श्रथ व्रव्यमावसंधमस्वक्षपं कथयति;ः-- 


चागो य अकारो ग्तियक्िरिगो सत्री कसायारं । सो संजमोत्ति मदो पजन तितेतेर ॥२२६-१॥. 
( चागो य ) निजश्रुदात्मपरिग्रहं एत्वा वाह्यभ्यिन्तरपरिप्रुनिश्ततिसत्यागः ( श्रणारंमो ) निःकिथनिजशरु- `. 

यष्छा्रन्ये स्थित्वा मनोवचनकयन्यापारनिवृत्तिरनारम्मः ( विक्तथविरागो ) निधिषयस्वात्ममावनोत्यसरुखे त्रप्ति कृता ` 
प्चेन्दियसुलामभिलाषत्यागो विषयविरागः । { सशरो काया ) निःकषायशद्ात्ममावनाबतिन करोधादिकषवाव्याणः 
फषायक्षयः । ( सो संजमोत्ति मरखिदो ) स एवं गुराचिशिष्टः संयम इति मरितः 1 ( पठवज्ज!ए - विसे्तेणा ) साम. 
सयेनापि तावदिदं संयमलक्षणं परन्रज्यायां तपश्चरणावस्याया विक्ेरेतेति । प्रतास्यन्तरश्ुद्ध! घंवित्ति्मावसंयमो बहिर. ,. 
ज्गनिषृनिदच त्रव्यसंयम इति ५२२६॥ । । 


५ 


उत्थानिका--श्रागे द्रव्य तथा भाव संयमका भ्वरूप बति दै-- + 
हि गाथाथः--( चागो य) त्याग ओर (अरणारंभो) .श्रारम्प रदित्पना ( विसंयविरागो ). विषयो 

से केराग्य ( कसायाणं छन्नो ) उषार्योका क्षय ( सो संजमोत्ति मणिदो ) बह संयम हे, एज कहा भयां 
है.। पल्वल्नाए ) तपके स पय ( विसेसेण ) यह्‌ संयम विशेषतासे हता है। ` ५ । 
टीकार्थः--निज शुद्धात्साको भण करके च्मौर बाहरी मीनरी २ प्रकारक परिभरहकी निब्ृत्ति सो .. 
व हे। निःक्रिय निज शद-त्रात्मद्रन्यमे ठहरकर मन कचनं कायके व्यापारोसे द्ूट जाना . सो च्ननारम्भ , ` 

 दंद्विय विषय रदित श्चषने आस्माकी भावनासे `सखखनें रोर पचे | के ससो इच्छं 

त्याग सो विषय-विरागहै। निः ~ 1 १ वा शा 
तकषाय निज णुद्धात्माको भावनाके बलसे करोधारि कषयो त्यागो , ' 

कषाय कतय दै । इन गुणो संयुकनपना संयम द, देता कहा गथा है । यह संमान्य संवमशा लक्ख है। 


` घपर्चरणकी अवस्यामे विशेष संयम होता है । यदं श्भ्यतर परिणा | 
ष्यागक इज्थसंयम क्ते है । ` ¦ | रए प शद्धिको माव संयम तथा. बा, । 


= [ गाथा २४० | श्रौ शभृतचन्द्र सूरि टीकां 1 
कक कककमकककयकय कसक 
अथागमज्ञानतत्ताथेभद्धानसंयतत्वयौगपदयात्मनञानयौगण्य साघयति- 
पंचसमिदो तियत्तो पंचेदियसंबुडो जिदकसाओ । 
दस्षणणाणएसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥२४०॥ 
प३चसमितस्त्रिगुषः पचेन्दरियसंृतो जितङषापः । 
. दशंनज्ञानसमग्र; श्रमणः म संयतो भरितः ॥२४०। 
यः; खल्वने शान्तकेतनागमज्ञानबलेन सकलपदाथंज्ञेयाकारकरस्बिततविशदैकन्ञानाका- 
रमात्मानं श्रह्षनोऽनुभवंरचा मन्येव नित्०निशरलां वृत्तिरि च्छन्‌ समतिपञ्चकाङ कुशि- 
तप्रवृत्तिप्रवत्तितसंयमसाधनीङृन शारी रपाजः करमेण निऽ्चलनिरुद्रपचेच्द्रयदवारतया समूपरत- 
के्यवाडः मनोग्यापारो भूत्वा चिदुध्त्तेः परद्रव्यरचडः कपरानिमित्तत्यन्तमातमना सममन्यो- 
न्यसंवननादेक) भूतमपि स्वभावभेदात्परत्वेन निरि वत्यात्मनेव कुशलो महल इव सुनिर्भरं 
निष्णीडच निष्पीडच कषायचक्रमक्रमेण जीवं स्याजयत्ति, स खलु सकलपरद्रव्यञचुन्योऽपिं 
विशुद्धदशिज्ञप्िमात्रस्व मावभूतावस्थ। पतात्मतत्वोपजातनित्यनिश्चलˆृत्तितया साक्ञात्संयत 
एव स्थात्‌ । तस्यैव चागमज्ञानतरगर्थश्चद्धानसंयतत्व णगपद्यात्मज्ञानयौगपद् ' सिद्धयति । 
श्रव आगमनज्ञान-ततवार्थभ्द्धान स॑यतत्वकी युगपत्ता्के पाथ शआआमन्रानरी युगपत्ताको 
सिद्ध भरते है, अर्थात्‌ अगमज्ञान, तर प्थ॑घद्रान, ज्रौ संयात्व इम त्रिक (तीनों ) कै साथ 
श्ातमन्ञानके युगप्तन्वको पिद करते है-- 
रन्वयार्थः- प॑चषमितः ] पाच्मितियुक्त, [ चन्धियसंृः ] पंच इन्धरयका संय ( 
बाला [ त्रिगुप्तः ] तीन गुप्ति सित, [ जिवकपायः ] कपायों को जीतने बाला, | द्शन- 
्ञानसमग्रः ] दशेनज्ञानसे परिपू [श्रमणः] जो श्रमण [ सः] उह [ संयतः | संयत [भितः] 


कहा गणा है। त 
टीकाः--जो पुरुप अनेकाःतसे चिद्ित ्आगमजानके बलस, रकल पदाथ ज्ञेयाकारों 

छे साथ मिलित तथा विशद एक ज्ञान जिप्रका अकार है देसे शत्माका शरद्धान अर अनु 
भव कता हृश्रा आत्मा ही भित्यपिश्चल इत्ति षो सच्छा हा, सपनकः स्पिनर नाये 
हुये शगीरपान्न पांच्षमितियोि अंङ्कशित श्रदृत्ति द्वारा प्रवतित शरीरको संयमा साधन 
बनाता हुश्रा, फिर निश्चल पंचेन्दरयोके द्रा इन्द्रिय द्वारा रुरू जानेसे शय वचन-मन्‌ङा 
 छयापार्‌ विरामो प्रापि इं रै, देषा होकर, चिदूटत्तिकके लिये परद्रव्ये अमणश्ञा निमित्त 


७६ 


३.६. 


श्ब्दैः ` ` ` वषव्रं - - ` [ मायारे्०] 





जो कप।यपतमूह बह आत्माके साथ ्न्योन्य भिज्लनके कारण श्रस्यन्त एकरूप होजनि रभ 
स्वमाच भेदके करण उसं पररूपसे निरिचत करके कशल सल्लकी माति आत्मासे है अत्यन्त . 
मदन करं करके ` थक्रषते उसे मार उात्तता है, वह पुरुप वास्तवे, सकत यरद्रव्यसे शून्य 
होनेपर्‌ भी चिशयदध दशन ज्ञनशात्र स्वमावरूपसे अस्थित आत्सनस्वसे उत्पन्न दित्यनिश्वल | 


परिंणहि उस एरिशतिक द्वात साक्तात्‌ संयत ही है । ओर उसे ही आगम्ञान-तत्वार्भश्दान . 
संयतन्वकी युगपते साथ आत्मज्ञानी युगपत्ता सिद्ध होरी है \, २४० ॥ 


॥। ० = £ 
घी उयत्तनाययं-ज्त रीन 


भ्रध्ययनन्ञानतत्त्वाथकद्धानतयतत्वानां नयारां यत्विकल्पं यौगप" तथा निदिहत्पःमन्ञानं देति टयोः 
सम्मवं दशयति; , । 

( षंचष्मिंदो 5 व्यवहारेण पश्वसनिनिमिः इयित: वंवबुदः पंडवमिनः निश्चयेन तु त्डन्बस्पे सम्यजितो महः . 
परिरातः सभितः ( तिगुत्तो ) व्यवहारे मनोवचनक्तायनिरोचत्येख गुप्तः ज्जिगुप्तः निश्चयेन स्टख्ये गुप्तः परिरन 
( पंचेन्वियसंउडो } स्थवहारेण पेदेन्धियविषयन्यदृत्या चंडः पंचेनि दयसंदुतः निश्चयेन उातीन्दियसुखस्वाउरतः - 
{ जियकपाप्र ) व्यवहारे ्होघादिकूषापजयेन लितकपायः निश्चयेन चारूपायात्मनावनारतः ( दं्णखाररमरपो } 
भ्रचर ददोनशषव्देन निजश्चुदात्मश्चद्ठानस्पं सम्यष्दशनं प्राह्य द्‌ । ज्ञानशब्देन तु स्वसंटेदनज्ञानमिति तान्यां समग्रो दक्षन 
जलानखनग्रः ( समशो सो स्ंजदो महि.दौ ) स एवं गुराविश्िष्टः ध मणः संयत इति मरित: ! श्रत एतदायाततं स्यव- 
हरि यद्व हविषे स्यार्गनं षतं तेन सविकल्पं शम्यरददानज्ञानदारिथत्रयं यौगपद्य ग्राह्य 1 श्रः तरव्पाख्यानेन 
तु निविकल्यत्मज्ञलनं बाह्यमिति प्चिक्त्पयोगपद्य' निशिकल्पारमनानं च घटत इति ॥ २४०१ । 


उस्यानिक्रा-श्रागे गमका ज्ञान, उत्वाथे-दान, संयमपना इन तीनि मेद ङ्थते एक 
कालमे पर.त्ति `तथा निर्विकल्प च्रातमज्ञाच इन दोनोंका संभवपना दिखलाति ह अर्थात्‌ इंन नदिकल्प ओर 


` अविक भावके धारीन्न स्वरूप वतत है - ` 


माधाथ-( पत्रसमिदो) जो षां साचा धारो दैः ( िरुत्तो ) तीन गु्तस लीन हे, 
( पंचेदियक्षवुडा ) पांच इन्धियोंका विजयैः ( जिदक्सोश्नो ) कषायो सो जीतनेवाला दे ( दंस्णणाण # 
सभग्मो ) सन्यग्द्शन श्र सम्यनङ्ानसे पृं है {खो समशो ) वह साघु ( संजा >) संवमी ( भरि ) -. 
कदा रखा 
टी चथेः- जो उपरवहार न्वसे पाच समिलियोे युक्त ६, निश्वय नयसे अयने आत्मा स्वरूपमे 
र ९ एुमन ॐर्‌ रहा दै । जो व्यार नयसे मभ] दचन काको रोक करे त्रि है, सिश्चय कय ' ; ` 
सं अपने स्वरूपम लीन हं । जो उयव्रहाररूरके ` स्पर्श द्‌ पाच इन्द्रयोके विषयोंसे हट करके सवृत्त ह | 
निस्वचसे अतीद्रिय पुखके स्वरादमे सत डे! जो ज्यतरहार करके करो यादि कषायोंको नीच लेत जितकषाय 
हू. च्स्ववनयसे श्रकष्ण्यं ध्रात्साकी मावनामे रत ह । जां अ्पते शुढात्माकाः चदान सो सम्यरकशंन्‌ , . 1 


{ गाथा २४०-२४१ | भी जयसेनाचायं तया भरौ एतच -दरं सूरि -त दौका ४०६ 
(कककनततन्न्कछ्ककश्कककजकनरकन्वन्डरककद्य यन स्छसप्ठमस्कलसणरतनरयदस चे 


तथा स््रपरवेदन ज्ञान इन दौनोसे युक्त है गुणोका-धारी वदी साघु संयमी है, पेसा कषा गया है 1 इससे 
यद्‌ | सद्‌, किया गया कि व्यवहारे जो वारी पदार्थकि सम्बन्धे व्याख्यान फिया गया उससे सविकप 
सम्बग्दशन ज्ञान चारित्र तानोंका एक साय होना चाहिये, भोततरी श्रास.की च्रपेक्ता व्यास्यानसे सिधि 
कर्प श्र,तमन्नान लना चाहिये । सविकल्प द्शंन ज्ञान चा)रेत्र इन तीनों को युगपनुना तथा निकल श्रास्म- 
ज्ञान घटित होते है ॥ ८० ॥ . ॥ 


भ्रथास्य सिद्धागमज्ञानतत्त्वाथंश्रद्धानसंयतत्वयौगपचात्मज्ञानयौगपदयसंयतस्य कीर 
ग्लक्षणमित्यनुश।स्ति- 


समसतुबधुवग्गो समसुददुक्खो पसंसणिदसमो । 


समलोुकचणो पुण जीषिदमरणे समो समणो ॥२४१॥ 
समशतरुषः पुवः समपुखदुःखः प्रशंसानिनदासमः। 
समलोष्टकाञ्चनः पुनजीदितमरणे समः भ्रमशः ।२४१॥ 
संयमः सम्यग्दशंनज्ञानपुरःसरं चाभित्रं, चारित्रं घर्मः, धरम! साम्यं, साम्य मोहक्नो- 
भविहीनः श्रात्मपरिण मः । ततः संयतस्थ साम्यं ल्रणम्‌ । तत्र॒ शतरुबन्धुवगंयोः सुखदुः- 
खयोः प्रशंसानिन्दयोः लोष्ठकाञ्चनयोर्जीवितमरयोर्च रमं श्रयं मम परोऽयं स्वः, 
अयमा ह्वादोऽयं परितापः, इदं ममोत्कषेणमिदमपकर्षणमयं ममाकरिल्चित्कर इदमुपकार- 
कमिदं ममात्मधारणमयमत्यन्तविनाश इति मोहाभावात्‌ सवंत्राप्यनुदित्तराग्रे षट तस्य 
सततमपि विशुद्धदष्टिज्ञप्तिष्वभावमात्मानमनुमवत शतरुबन्धृसुखदुःखप्रशंसानिन्दालोष्ठका- 
ञ्चंनजीवितमरणानि निविक्चेषमेव ज्ञेयत्वेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलित्ततेयत्किल सर्व॑तः 
साम्यं तत्सिद्धागमज्ञानतत्वार्थश्न द्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपचस्य संयतस्य लक्षणमा- 
लक्षणीयम्‌ ॥२४१॥ ` 
अरव, यगज्ञान-तत्वार्रद्धान-संयतत्वकी युगपतताके साथ आत्मज्ञानी युगपता जिसे 
` सिद इई है रेषे इस संयतका कथां लचण है सो कहते है-- 
अन्वयार्थः समशद्ुवनधुवरमः ] निमे शत्रु ओर बन्धु वं समान ह, [समषुलदृःखः] 
खल दुख समान #, [ प्रशंसानिन्दाममः ] प्रशमा श्नौर॒निन्दकि प्रति जिसको समता है, 
[ समलोष्टकाल्चनः ] जिसे लोष्ठ शौर सुवं समान है, [ पुनः ] तथः [ जौर्दिहमरणे समः ] 
जीचन-मरशके प्रति जिसको समता है, दह [ श्रमणः ] श्रमण ह ¦ । ४ 


[| 


४: क पव्नतार ` : ` { गाथा२४१1] , 





तीकाः--संयप सम्य्दर्शनज्ञानपूर्वक चारित्र है, चारित्र धमं है, धमं साम्प है, साम्य. 
मोहक्तोम रहित ्राह्मपरिणाम है । इसमे सयतका साम्य लक्षण है । (देखा गाथा ७ कौ टीका) 

वहा, (१) श्रु बन्धुर्मे, (२) सुष-दुलमे, (३) प्रशं षा-निन्दामे, ( ४) कंड्ड़ ` 
नौर सोने, ( ५ ) जीवित-मरणमे एक हौ साथ , १) यह मेरा प्र्‌ (शत्रु ) है, यह स्व `. 
( स्वजन ) है, (२), धयह आरहाद है यद परिताप, ( ३) "यह मेरा उत्कषव्ढवारो 
यह अपकर्षण घटती है, (४ ' यई सुमे अरक्रिचित्कर्‌ दै, यह उपक्रारक है, (४) "यह मेग स्था- . 
यिलख.8 यह अत्यन्त.विनाश रै, इस प्रकार मोहके अमायक कारग सवत्र जिसके रागदर पका . ` 
देत प्रगट नदीं होता, जो सतत विशुद्ध दशन ज्ञान स्वमाव श्रारमाका श्रनुभ्‌ करता है, ओर 
(इष प्रकार ) शब्रु-वंघु, सुख-दृख, प्रशंसा-निन्दा, लोष्ठकां वन शरीर जौवित-मरणकरो, निरथि- 
शेषतया ही (धिना अन्तरके) ज्ञेयरूपसे जान कर ज्ञानात्मक् आत्मामं जिसकी परिणति चच . 
लित हुई है, उस पुूपको राप्तवर्भे जो सवेत: साम्य है सो साम्य संयतका लक्षण समना 
चाहिये उष संयते आगपज्ञान-तत्वाथेश्रद्ान-घंयनतमङी युगयत्ताे सथ अ।त्मज्ञानकी युग 
पत्ता है + २४१॥ 


श्री जयसेनाचा्यं उत~टीक्रा 


भयागज्ञानतत्वायंश्नदढानसंयतत्वलक्षरेन विकल्पत्रययोगग्चोन तथा निविकल्पात्मज्ञानेन च युक्तो योऽसो संयत- , | 

स्तस्य छि लक्षणमिष्युपदिशति । हत्युपदिश्चति कोऽथः इति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति । एवं प्र्नोत्तरपातनिकाप्रस्तवे कापि 
क्रापि यथासंमवमिति शब्दस्यार्थो नातघ्यः-- | 
स अमरः संयतस्तपोघनो मवति । यः. कि धिक्िष्टः। शत्र षन्धुसुखडुःखनिन्दाप्रंसालोष्ठकांचनजीरितम- , 

रेषु समः समचित्तः इति । ततः एतदायाति । शतरुवन्धुमुखडुःखनिन्दाप्र्ंसालोष्ठकांचन जीदितमर एसमतामाव 
नापरिणतनिजशरुदधात्मतत्वसम्यक्‌धद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिविकल्पसमाषिसमुत्पन्तनिरिकारपरमाह्वादेकलक्षरसुखाम्‌तष' 
रिणतिस्वरूपं यत्परमसास्यं तदेवपरमागमनञानतस्वायंधद्धानसंयतत्वानां यौगपद्येन तदा निविकल्पारमन्ञानेत .च् ` 
परिरततपोधनस्य लक्षं क्ञातव्यमिति ० २४१ ४ ' 
उत्थानिका-खागे चागम ज्ञान, तस्वाथं श्वद्धान, संयमीपना इन तीन विकल्परूप लक्षणे ` 

एक साथ युक्त तथा निर्विकल्प ्रात्मन्ञानसे युक्त जो कोई संयमी ष्ोता है उसंका क्या लक्षण है, रेका उप-~ , 
देश करने ह । यदं “दति उपदेश करते है" इसका यह भाव केना कि शिष्ये प्रश्नका उस्र देते है । इसं ` 
तर प्रश्नो्तरको दिखनेके लिये कहीं. कद यथा संभ इति शब्द्का श्रथं लेना योग्य है । 
गाथाथः--( समसततुबेघुवग्णो ).जो शयु व भित्र समुदायमे समान बुद्धिका धांरी है, ( सम- ` 

स॒हदुक्लो ) जो सुल दुःखम समानभाव रखता है, ` ( पसृंसणिद्संमो ) .जो श्रपनी प्रशंसा ब - निन्दामे सथ . 
तामाव्‌ करता दै, ( खमलोट्‌ुकंचणो ) जो कड. श्रर सुवरंको समान समता ह; . (पुण } तथौ ` 
( नीविद्मरणे समो ) जो जीवन तथा मरएको एकक्ा जानतां है, वदी (समणो ) श्रमण चा साधुर. ` 


[ मोथा २४९१.-२४२ ] श्री जयसेनाचाय तथा श्री अमतचन्द्र सूरि-कृत दीका ५८१ 
` यक करलककककककनककरटकऊककककवरकरम-ष्ठगलऊङतककररर 


टीकाथं --शतर बंधु, सुख दुःख, निन्दा प्रशंसा, लोष्ठ कंचन तथा जीवन मरणम समताकी भाव- 
तामे परिशमन करते हण रपे ही शु्रात्माक्ा सम्यक्भरद्धान, ज्ञान तथा प्राचरणरूपं जो निर्विकल्प समाधि 
उपसे उत्पन्त्‌ नित्रिकार पगम आल्दादृष्प्‌ एर लक्तफधारी सुखरूप चमर मे परिणमन स्वरूप जो परम 
समताभाव सो ही उस तपस्वीका लक्तणए है जो परमागमका ज्ञान, त्वा्थका दधान, संयमपना इन तीनों 
यो एक साथ रखता त्रा निविक्ल्प चस्मज्ञानमे परिशमन कर रह! है पेखा जान गा चाष्टिये ॥ २५१॥ 


४ चार्तवमें सुखदुःख मानने, अच्छा पुरा सप्रने, मान श्रपमन गिननेके जितने माव है वे सय 
रागद्रषकी पर्याये ह--कशायरष्ी विकार ¡परम नव्वज्ञानी साधने कषारयोफो त्याग करके बीत्तराग 
भावपर चलना शुरू किया है इषल्िये उनके कपायभाव नहीं होते । वे बाहरी अच्छी बुरी दशामे समता 
भावं रखते हए उसे पुण्य पःपकरा नाटक जानते हुए शपे निष्कषाय भावत हदते नदी । पेसे साधु घ्ात्मा- 
नुमबररूपी समताभावमें लवलीन रहते है दसीसे बारी चेशो पने परिणामोमे कोई असर नदीं पैदा 
करत । साघुश्रोका मुक्ति दीपे जन्मना हो सच्चा जम भानग है। शरीरयोका बदलना वस्मोंके बदलने के 
समान दिखा है। जो भावि साधु दै उनकेयेद्टीलत्णहै। 

सो दी मोक्पाहुडमें कदा है- 
जो देहे किकेऽखो शहद एिषस्णे शिशरभो । छदसहारे दुर्रो जोई सो लहई शिव्वारं ॥ १२ ॥ 
भावाथं-जो शरीरो ममता रित है, रागदधेषसे शून्य है, यह मेरा दै इस बुदधिको जिसने स्याग 
दियाहै, च जो लौकिक व्यापारसे रदिन है तथा आात्माके स्वभावमें रत है बही योगी निर्वाणको पाता है । 


अथेदमेव सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्संयतत्वमेका- 
ग्रयलक्षणश्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गतेन समथंयति- 
दंसणणाएवरित्तसु तीप जगवं सयुष्टिदो जो दु । 
एयगगगदो त्ति मदो सामरणं तस्स पडिपुरणं ॥ २४२ ॥ 
दशेनज्ञानचरित्ेषु तरिषु ुगपत्स्त्थितो यस्तु । 
एकागगत इति मतः श्रामण्यं तस्य परिपूर्णम्‌ ॥ २४२ ॥ 
जेयज्ञातृतर्वतथाप्रतीतिलक्षणेन सम्यग्दशंनपययिश जञेयज्ञातृतततवतथानु्रूतिलक्ष- 
रेन ज्ञानपय येण ्ेयज्ञाठक्ियान्तरनिष्त्तिसूत्यमा्ष्टृ्ञातृततत्वचत्तिलक्षणेन चारित्रप- 
यपिण, च त्रिभिरपि यौगपद्येन माव्यभावकभावविजुम्मितातिनिभरेतरेतरसंवलनवलादङ्गा- 


ङ्किमावेन परिणतस्यात्मनो यटात्मनिष्ठत्वे सति संयतत्वं तत्पानकवदनेकात्मकस्यैकस्यानु- 
यपरावर्त॑तवादभिव्यवतैकाग्रयलक्नणश्चामण्यापरनामा मोक्ष- 


भूयमानत्तायामपि समस्नपरद्रव ¢ 
रित्राशि मोक्षमागं इति भेदात्मकत्वात्प- 


मार्थं एवावगन्नव्यः ! तस्य तु सम्यग्दशंनज्ञानचा 


८२ । , प्रवचेनकषरं ` $ ` {याथा २४२ ` 





यायप्रधानेन व्यवहारनयेनैकाग्रच मोक्षमागे इत्यभेदात्मकत्वाद्‌द्रव्यप्रधानेन निईचयनयेन 
विरवस्यापि भेदाभेदात्मकत्वात्तदुभयमिति प्रमाणेन प्रप्तिः ॥ २८२॥ | 
® त्येवं अतिपत्त राशय्वशादेको.ऽप्यने भकं स्त्रलक्षरयसथक्रतामुपयतो भ्योऽपवगेस्य २२ ` 
र्‌ ्ञातुतिवद्ध्त्निमच्लं लोक्रत मार्कन्दता मास्कन्दत्यज्िद्विकाशमवुलं येनोःलसन्त्यरिचितेः। ` 
अव, यह समर्थन करते है कि श्रागसज्ञान-तत्यथश्रद्धान की युमपत्तक्रे साथ आन्मज्ञान 
क्री युगपत्ता्ी सिदिरूप जो यह संयतता है बह सोक्षमागं है, जिसका अपर नाम एकाग्रता- . 
लक्षणवाला भ्राषणय हैः-- 
छन्वयाथ्‌ः- यः तु ] जो [ दशंनज्ञानचर्तरिषु ] दशन, ज्ञान र चारित्र [ चिषु |] 
इन तीनो [ युगपत ] एक ही साथ [सुत्थितः] ठहरा हुधरा है, ह [ पकत्रणत्रः | एका 
्रतको प्राप्त है [ इति ] इसप्रर [ मतः] ( शा्ठर्मे ) कहा गया है । [ तप्यं ] उसके 
[ श्रामण्यं ] श्रमण्य [ परिपूेम्‌ ] परिपणं है । । = 
टीकाः--्ेयतख चौर ज्ञातृरुवकी (ज्ञानकीः यथाथं प्रतीति जिषका ल ए उड सम्य 
ग्दशोतं पर्याये, ज्ञेयतत्व ओर ज्ञातनत्वकी तथां प्रकार श्रनुभूःत भिभ्रका लक्ख है षड ज्ञान्याय | 
है, ज्ञेय श्रौर ज्ञाताक्ी अन्य क्रियापि निदृत्तिफै दारा रचितं दृष्टि ज्ञाठतत्वम परिशति जिक्षका 
लक्षण दै वह चारित्र पर्याय है| इन पर्यायोके चनौर आरमाक्े भाव्यमावकर्ता के द्वारा उत्पन्न 
ग्रति ग्‌!ढ इतरेतर भिललनके बले कारण इन कीन पर्यापरूग युगपत्‌ श्म श्रमी मांवसे परिणत 
अत्सके, आत्सनिष्ठता हाने पर जौ संयतत्व धेत है वह संतता, एकाग्रदा्तक्तर. चासा श्रासण्य 
जिका दूसरा नाम है एसा सोचमगं ह है-रे्रा समना चाहिये, क्यो किः वहां संयतस्वमे, 
पेयसे समानं अनकात्सक एक्का अनुभव होन प्र षी, समस्त परद्रव्यसे निवृत्ति होनेसे . 
एकाग्रता प्रगट है | न 
चह ( सयतत्वरूप शचथचा ्रामणएयह्प मोकच्मागं ) मेदान्भक है, इसलिये 'सम्यः- 
द्श्चन ज्ञान-चारिनत्र सोक्षषागं हे, इसप्रकरर पर्यायप्रधान व्यवहारमयसे उपक प्रज्ञान है वह म 
इन तीनोौ एकता मोच मागं है, ` यह श्रमेदारमक होनेके कारण द्रव्यप्रधान निश्वयनयपे. ` 
्रजञापन है, समस्त दही पदाथं मेदाभेदात्मक है, इसलिये वरे दोना ( सम्यग्दशंन-ज्ञान-चाशतर 
कथा तीनोंकी एकता ) पोक्तमागे ह इस प्रकार प्रमाणसे उगक प्ज्ञापन है ॥ २४२ ॥ 
[अब्‌ श्लोक द्वारा मोचप्राप्तिके लिये द्रष्टा-ज्ञातामें लीनत। करनको कहा जाता ह ¦ ] , 
य-स प्रकार, प्रतिपाद आशये वश, एक होनेपर सी भनेकः होता. हुंमा तथा. 


मोथा. ५४९.) श्री जयसेनाचायै-कृत टीका ५८ 
त्रिलद्णताफो प्राप्त जो श्रपवगं (मोक्त) का मागं है उको, सोक दष्टा ज्ञातामें परिणति 
बांधकर, अचलरूपसे श्रवलम्बन करे जिससे बह लोक उल्लधित चे नाके भतुज्ल विकासको 
द्मल्पकालमें भ्राप्त करता है । 





श्री जयतेनाचायं-ङृत रीका 


द्यप यदेव संयततपोघनस्य साम्यलक्ष णं ससितं तदेव भासण्यापरनामा सोक्षमा्गो सण्यत इति प्ररूपयतिः- 

( दंसणएणाषरचरितेषु तीसु चुगदं समृष्टिरो जो इ } दकेनक्ञानचारिजेषु श्रिषु युगपत्तम्यगुपर्थित उद्यतो यस्तु 
कर्ता ( एयग्गगवोत्ति मदो ) स रकाग्रधगत इति सतः सम्मतः ( सासण्णं तस्व पडिपुण्णं ) शामण्यं चारित्र' यत्तिस्वं 
तस्य परिपुरंमिति ! तथाहि-सावकरमद्रष्यक्मनोकमंस्पः शेषपुद्गलारिपंचद्रव्येभ्योऽपि मिक्त सहजशुद्धनित्थानन्वेक- 
स्वम्रावे भमसम्बन्वि यदात्मद्रव्यं तदेव ममोपदेयमितिरचिरूपं 'सम्यग्दर्शनषः तत्रैव परिच्छित्तिरूपं सम्यग््ानं 
तस्मिन्नेव स्वख्पे निश्चलानुभूतिलक्षणं चारित्र" चेध्युक्तस्वरूपं सम्यग्दशे नज्लानचारित्रत्रयं पानकवदतेकमप्यमेदनयेरतकं 
यत्‌ तत्तविकल्पावस्यायां व्यवहारे कारय भण्यते । निविक्नपसमाधिकलि तु निश्चयेनेति तदेव च नामान्तरेण परम. 
साम्यमिति तदेव परमत्तास्यं पर्थायनामान्तरेण शुद्धोप्योगलक्षरः शामण्यापरनासा मोक्षमार्गो ज्ञ(तश्य इति । तस्य तु 
मोक्षमा्ेव्य सम्यग्दक्शनक्ञानचारिश्रारि मोक्ष मागं इति भेदत्मिकत्वात्पर्यायप्रघानेन वयवहारनयेन निर्णयो भवति । 
रेकाग्रय मोक्ष मागे हत्यभेदात्मकत्वातु दरव्यप्रधानेन निहवयनयेन निरयो मवति । समस्तवस्तुसमुहुस्थापि मेदसभिदात्म- 
कत्वासिकष्वयत्यवहा रमोक्षमानेदरयस्यापि भरमारेन निश्चयो सवतीत्ययंः ५२४२॥ 

एवं तिश्चयष्यवश्ारषेयमभ्रतिपादनभुख्यत्वेन तुतीयस्थते गाधाचतुष्टयं गतम्‌ । 


उत्थानिका--श्रागे कहते है जा यहां संयमी तपस्वीका साम्यमाव लन्तण बताया है बही साधु 
पना है तथा बही मोक्तमागं कदा जाता है- 
गाथार्थः--{ जो दु ) जो को$ ( ई॑संणणाणचरिततेषु तीघु ) इन संम्यम्र्शन ज्ञान च्रौर चाचि 
तीनोंमे ( जुगवं समृद्धिदो ) एक साथ भले प्रकार सिष्ठता दै ( एथग्गगद्‌त्ति मदौ ) वही एकाग्रताको 
प्रप्त है अर्थात्‌ ध्यान-मग्न है, णेस माना गया है ( तस्सं॑परिपुखपएं सामर्णं ) उसीके यतिपना ्रयवा 
चारित्र परिपूणं है । 
लोका्थ--जे भावकम रागादि, द्न्यक्मं ज्ञानावरणादिः नोकमं शरीरादि इने भिम्न है तथा अपने 
सिवाय शोष जोव तथा पुद्गल, धर्म, अवमे, माकाश काल इन सव द्रव्ोसे भी भिन्न हे, शोर जो समाव 
हसे युद नित्य, श्रानंदमदई एक स्वभाव सूप है, “वही मेरा भारमद्नय है, वही मुभे भ्रक्ण करना चा हियः 
देखी रुनि होना सो सम्पग्दशंन है, उसी निज स्वरूपकी यथाथ = दोना सो सम्बग्ञान है तथा 
उसी षौ ्यात्मस्वशूपमे निश्चल धतुभूति सो सम्यक्‌ चारित्र है । जेते शरवत अनेक पदा्ेलि बना है 
लिये नेक रूप दे, परण्ु श्रभेदं करे एक शवंत है । रसे दी ` विकल्प्रसषित, अवस्थामें न्व्डारनधसे 
वक्त भ्वरूप वासे सम्यग्जञान घ संस्य्क्चारित्र ये. तीन है, परन्तु, विकृल्पर्ित | खमायिके फाले निश्चय" 
यसे देलक एकाम कत ह । यद जो स्वरूपम एकाग्रता दै यांःतन्मयतां दै. इीकों दूसरे नामसे परमः 


श्ट ्रवधनसाररि ` ` `  . [भाया २४२-२४३ † ` 





सास्य कत है । इसी परम-साम्यरा अन्य पर्याथ नाम शद्धोपयोग लक्तण श्रमणपना है या दुक्तरा.नाम 
मोक्तमागं है, एेखा जानना चा्िये । इमी मोक्ञमागका.जव मेदरूप पयांयको भ्रभाननात अर्थान्‌ व्यवहार. ` 
नयसे निणंय करत है ठव यद्‌ कहत हँ कि सम्यग्दर्शन ज्ञातचारिच्ररूप मोक्षमागं है । जव अभे पनसे द्रन्य- - 
की सुख्यतासे या ॒निश्चयनयसे निशंय करते ह तव्‌ कदत दँ कि एकाग्रता मो तमां है । सवं ही पदार्थ 
इस जगते मेद श्रौर अभेद स्वरूप है । इसी तरद से्तभार्ग मी निर्य व्यवहार रूपसे दो प्रकार है, 
इन दोनोका ए* सैथ निय प्रनाण॒ ज्ञानसे होता ह, यई भाव षै ॥ <४२ | 

इष तर्ह्‌ निश्चय श्रौर व्यवष्टार संयम कहनकी युख्यतासे तीसरे स्थलमें चार गाथा पूरं हई । 


ञमथातंकाग्रचस्य मोक्षमा्गेत्व विघटथति- 


मुज्मदि वा रज्जदि वा दस्सदि वा दञ्वमरणपासेऽज । 
नदि समणो चरुणाणौ वन्फदि कमहं विविहेहिं ॥ २४३ ॥. ` 


युद्यत्ति बा रज्यति वा द्रि.वा द्रन्यमन्यदााच | 
यदि श्रमणौऽन्ञानी वध्यते कमभििंषिषैः ॥ २४३२ + .  , 
योहिन खलु न नात्मानमात्मा मेकरमग्र भाव्रर्याति सोऽ्रदयं च्च" भूतः द्रव्यमभ्य- 
दासीदनि । तदासाद्च च ज्ञानात्मत्मन्ञानादश्रष्ट. स्वयमनानीभ्रूता मुह्यत वा रज्यति. 
वा दवेष्टि वा तथाभरतङच बध्यत एव नतु विमुच्यते यत अनंक्ाग्रयध्य नं मोक्षमार्म- ` 
त्वं सिद्ध्येत्‌ ॥ २४३ ॥ | 
शबर यह दिखते है ि-चनेकाग्रतके मोक्तम गत्व घटित नहीं होता ( अर्थात्‌ अने- . ` 
काग्रता मोचमार्मं नहीं है ) - । 
अन्वयाथः-- यदि | यदि [ भ्रमण: ] भ्रमण, [ अन्यत्‌ द्रन्यम्‌ आसम ] अन्यद्रव्य 
फा आश्रय करके [ अज्ञानी ] शरज्ञानी होता हुश्रा. [ ञुदयति वा ] मोह करता है, [ रज्यति. , 
चा] राग करताहै, [ष्टि चा ] अथवाद्धप करता है तो वह | बिविः कर्मभिः] विविध ` 
कर्मौसे [ बध्यते ] व॑धता है । 
दीका जो वास्तवमं ज्ञानारमक शअत्मारूप एक श्रग्र (भिषय) को नदीं माता चीत. 
राग निर्विकल्प समाधि लन . नहीं होता.) वह अवश्य ज्ञेयभूत अम्य द्रव्यकः आश्रय करता 
है, ओर ठसका आश्रय करके, ज्ञानात्मा उसी आत्मज्ञाने अष्ट ( वीतराग रि विकल्प समाधि ` 
से रहित) म्बयं अज्ञानी होता हुभा मोह करता है, राग करत है, श्रथवा द्वेष करतां है श्रौर . 
सा ( मोही रमी अरथा दष) होता हुमा बन्धको ह प्राप्त होता है इससे श्रनेकग्रताको 
मोच्तणागेत्व सिद्ध न्दी रोता ॥ २४२ ॥ 


४ ‡ 
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श्री जयसेनाचये-रुत रीका 


दथ यः स्वदयुदात्सन्येकाग्रो न सयति तस्य मोक्षामावं दक्यति;- 
( भज्भदि वा रजदि वा दस्सदि वा दण्वमण्रामासेज जदि ) भृह्यति बा रण्यति वा प्रष्टि वा यदि चेत्‌ ? 
कि हृत्वा । दरन्यमन्यदासाद्य प्राप्य । स कः । ( समणो ) भरमरस्तपोधनः । तदा काले ( भ्षण्णाणी ) भ्रज्ञानी भवति 1 
परजानी समू ( बज्मेवि कम्मेहि दिविर्होहि ) बध्यते कममिविविधैरिति । तथाहि-यो नि्िकारस्वसंवेदनज्ञतेनैकाप्रो 
श्रत्वा स्वात्मानं न जानाति तस्य चित्तं बहिविषयेषु गच्छति । ततशचिशानन्देकनिजस्वमावाच्च्युतो मवति । ततश्च 
रागद्रषमोहैः परिणमति तस्परिणमनु नहुविघफर्मरा व्यत इति । तततः काररगन्मोक्षाथिभिरेषाग्रतवेन स्वस्वरूपं 
मावनीयनिद्यर्थंः ॥ २४३२ ॥ 
उ्थानिका--अागे कहते है जो शुद्ध श्नात्मामे शलग्र नहीं केता है उसंके मोक्त नष्ट हो सकत है- 
गाथायं :-( जदि ) यदि ( समणो ) कोई साधु ( रण्णं द्वं ्।सेज ) शपनेते श्रन्यं किसी 
द्रव्यको ग्रहण कर ( सुज्छदि वा ) उमे सोष्ित होजाता है ( रजदिं वा ) भथव। उसमें रागी होता है 
 दुर्स'द्‌ वा ) थवा उस्म ष करता ^ ( अस्णाणौ , ता बह साघु शज्ञानी दै, इसलिये ( चिवि 
कम्मेहिं ) नाना प्रकार कर्मोसि ( बजञ्मदि ) व॑धता है } 
ठीकाथः--जो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानसे एकाग्र होकर रपत आत्मको नहं अनुभ करता है 
उसका चित्त बाहग्के पदार्थोमिं नाना है तन वचिदानन्द्मई एक श्चपने श्नात्माके निज स्वभावसे च्युत हो 
जाता है फिर रागद्धंष मोह भावोंसे परिणमत करता हश्रा नाना प्रकार कर्मोको वां वता है । इस कारण 
सोत्तार्थो पुरुषोको चाहिये फि एकाप्रताके दारा अपने आसमस्वषूग्की भावना करे, यह तापय है ॥२४२॥ 


अथैकाग्रयस्य मोत्त मागंत्वमवधारयन्नुपसंहरति- 
अद्मु जो ण सुञ्मदि ए हि रज्जदि णेव दोसगुवयादि । 
समणो जदि सो णिथदं सवेदि कम्भाणि विविहाणि ॥२४४॥ 
येषु यो न भरुद्यति न हि रञ्यति नेव द्ेषुषयाति । 
रमणो यदि स नियतं चपयति कर्माणि विधानि ॥ २४४ ॥ 
यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्नं भावयति सन ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तद- 
नासा च ज्ञानास्मात्मन्ञानादश्रष्टः स्वयमेव ज्ञानीभूतस्तिष्ठन्न मुश्यत्ि न रज्यति न दृष्टि 


१] €... ५ 
तथाभूतः सन्‌ मुच्यत एव न तु बध्यते । मत एेका्रचस्पव मोक्षमागंत्वं सिद्धये त्‌ ॥२४८॥ 
` इति मोक्मागेपज्ञापनम्‌ ॥ 


अव, एकाग्रता मोमा है यह ८ श्राचायं महाराज ) निरिचत करते हुये (मोकष- 


मर्म -बह्ञायनक्रा ) उपसंहर करते ई- 


न 


पदै | ` पर्व्ेनरसौर . {मेथा र| 





अ्वयार्थः--[ यदि यः श्रमणः ] यदि जो श्रमण | श्रथेषु ] पदार्थं [ न गति ] 
मोह नहीं करता, [ न हि रज्यति ] राग नहीं करता, [ न एव द्वेषम्‌ उपयाति] श्नौर न 
दरेषको प्राप्न होता ३ [सः] तो बह [| नियतं ] नियमसे [ विविधानि कमाण ] शिवि. 
क्मौँको [ चपयति ] खपावा है | | 

टीकाः- जो ज्ञानात्पक्त श्रा-सारूप एक अग्र (चिषय } कः काताहे( बोतरम 
निविकल्प साधिम स्थित है। ) वह ज्ञेयभूत अन्य द्रभ्यक्रा आश्रय नहीं करता, "र उसा 
आश्रय नहीं करता वहं ज्ञानात्मा (ज्ञानी) आत्मक्ञानसे अभ्र स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुमा. 


मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्वेष नदीं करता, रार रेरा वतेता हु्रा बह) खुक्तदी ` 


होता है, परन्तु वंधता नहीं है । इससे एकाग्रता दी मोत्तमा्गस सिद्ध होता है॥ २४४ 
इस प्रकार योक्तमागग्रज्ञापन ठमाप्त हु्ा । 


भरी जयसेनाचा्यं छत-~टीका 


श्रय निजशयुदारमनि योऽसावेकाग्रस्तस्येव मोक्षो भवतीत्युपदिजशतिः- 


( श्टसु जो ख मुन्भदि ख हि रवि रेव गेसप्रुदयादि ) धर्येषु बहिःपदारथेषु यो न भुद्यतति न॒ रज्यति 
हि स्फुटं नेव द्वे मुपयाति ( जवि } यदि चेदु ( सो समणो , स भमणः ( शियदं.) निश्चितं खवेदि विचिहाणि 
कम्माणि ) क्षपयति कर्मारि दिविषानि इति । श्रय विज्ञेषः-योऽसो दष्श्रुतातुमुतमोगाकाक्षारूपाद्चपध्यानत्यागेन 
निजस्वरूपं सावयत्ति तस्य चित्तं बहिःपदाथेषु न गच्छंति ततकष्व बहिःपदायें चिन्तामावाक्षिविकारचिक्मत्कारमात्रा- 

. च्च्युतो न नवति । तदच्यदनेन च रागाद्यमवाद्िदिषकरर्मासि चिचाश्यतीति ! ततो मोक्षाथिना निश्चलचित्तेन 
निजात्मनि मायना कत्तव्येति । एत्थं वीतरागचारिजरव्याख्यानं श्रुरवा केचन वदन्ति-सयो गिकेवलिनामप्येकदेशेन 
चारि, परिपुंचारित्र' पुनरय्ोगरिचरमसमये सविश्यति तेन काररोनेदनीषस्माकं सम्यक्टवमावनया भेदलानमावनया 
ख पूर्यते चारित्नं पड्चा्ूविष्यतीति नैवं दक्तष्यम्‌ 1 भ्रभेदनयेन ध्यानमेव चारिज' तच्च घ्यानं केवलिनामुपररेणोक्त 
चारिनभप्युपचारेरोति । यल्युनः समस्तर।गादिविकत्पजालरहितं शुद्धात्मानुमूतिलक्षणं सम्यग्ददोनक्ञानपुरवेकं वीतराग- 
छदमस्यचारित्र तदेव का्य॑कारीत्ति ! करमादिति चेत्‌ ? तेनेव केवलज्ञान जातस्तस्नास्चारिने तात्यं कत्तन्यसिति 
सावार; । {किच उत्सर्गष्यास्यान कालेऽपि भामण्यं त्याषटयातमन्न पुनरपि किमथंमिति परिहारमाह त्र. सर्व॑परिव्याग 
लक्षण उत्से एव मुख्यत्वेन च सोक्षमागेः भ्रत्र तु भामण्यग्याख्यानमस्ति परर जन्तु श्रामभ्यं मोक्षमार्गो मवतीरि 
मुख्यत्वेन विशेषोऽस्ति परग 


एवं ्ामण्यापरनामभोक्षमार्गोपसंहारमुख्यत्वेन चतुयस्यले गायाद्रयं गतम । ` 
उत्थानिका--आगे कहते है छि जो अपने शुद्ध आत्मामें एकाग्र हँ उन दीक मोक्ञ होती हैः- 


गाथाथः-{ जदि जो ) तथा जो कोई ( अट्टेषु ) अपने चात्माको छोडकर अन्य वाह्य पदार्थों | 
मुं ( रु युञकदि ) मोह नहीं करता दै, (हृ रल्नदि ) राग नहरी क्ता है ( रेव. वोकमुप्शंि ) शौर - 





` नद्रषको प्राप्त होतादहै (सो समणो) बड साघु (शिवदं) नि रि 
यदं ) रिस्वयसे ( धिविदहाणि कर्ममा 
नाना भकार कर्मक क्षय करता है । ` ^. 
| टीका्थ॑ः-- नो कोई देखे, समे वे भोगां हि 
त 1& दस सने, अनुभवे मोरगाकी इच्छा त्रादि चपध्याक्करे व्यागके द्वारा श्प 
स्वरूपकी भावना करता है उसका मन बाहरी पदार्थो मे नहँ जाना है । तव बाहरी पदार्थोक्री चिन्ता न 
होनेसे निकार रदित चैनन्ये चमत्कार मात्र मात्रसे न्ध नहँ षो । च्युत न होनेसे सागद्धेषादि भावो. 


से रहित शेता हृश्रा नाना प्रार्‌ कर्मो नाश कमता है । इसनिये मोक्ताथीको निश्चल चित्त करके पने 
श्यात्माकी भावना करनी योग्य है| 


' ` ईक्ष तरह वीत्तराग चारित्रका व्याख्यान सुतकर कोद पते षै कि सथोगक्षैवज्िरयोको भी 
एक देश चारित्र है. पूरं -चोरिन्न तो शयोग-क्वत्तीके श्रंतिभ समयसे ्ागा, इस कारणे दमंको 
तो सम्यण्दृशेलकी भात्रना तथा भेद विज्ञानकी भावना से पूर्ति है । चारित्र प्ये टो जायगा ! उसका 
समाधान करते है फि पेमा नदी" कहना चा्िये । श्रभेद नयसे ध्यान ही च सत्रि है । वद ध्यान केवलियोकि 
उपचारसे है नथा चारित्र भी उप नरसे दै । वास्नवमे $} सम्यग्दर्शन श्नौर संम्रगजञान पूर्वक सवं रागादि 
विक प जालोंसे रहित शुदान्मादुभव रूपी छदयस्थ श्रथौत्‌ चपर ज्ञानीको होनेवाला वीरराग चारित्र ह 
वही कर्यकारी है, क्योकि इसी ही के प्रतापसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है इसंल्िगरे चारित्रमे सदा यत्न 

करना चाये, यह्‌ तात्पयं है । 
| यहां कोई शंका करता है किं उत्तमं मारके व्याल्यानके समयमे भी श्रमणपना का धया तथा 
-यहां भी कुहा गया यह क्यों १ इसका समाधान करते है कि बहा तो संव परका त्याग करना इत स्वरूप 
ही इत्सर्यकी शख्यतासे मोक्मागं कदा गया यदं साधुपनेका व्याख्यान है कि साघुषना दी मोकमागं हे 

दसी मुख्यता है, एेखा विशेष दै ॥ २४४ ॥ 

इस तरह भरमणपना श्र्थात्‌ मोक्तमार्गको संकोच करने फी सख्यास्ते चौथे स्थले दो गाथा 
पणं हद! ` | 
अथ श्ुमोपयोगभरज्ञापनम्‌ । तत्र शुभोपयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति-- 


समणा सुद बजुत्ता सुदेवा य हंति समयम्दि । 
तेषु वि सुदधुवज्ता अणासवा सासवा ससा ॥ २४५ ॥ 


श्रमणा; ुद्धोण्युक्ताः शभोपयुक्ताश्व भवन्ति समये । 
त्वाप श॒द्धोपयुक्ता अनासशाः साक्षा शेषाः ॥ २४५ ॥ 
थे खलु श्रामण्यपरिणएतिं प्रतिज्ञायापि जीवित्तकषायकणातया समस्तपरद्रव्यनिष्र- 
तिप्रतसुधिशुदढधदयिक्ञप्तिस्व भावात्मतच्वचृत्तिरूपा शुद्धोपयोगभूमिकामधिरोदु' न कमन्ते 
ते तदुपकण्ठनिविष्टाः कषायकुण्ठोकृतशक्तयो नितान्तभूर्कण्डुलमनसः श्रमणाः कि भवे्ुनं 
 वेत्यत्राभिधीयते । 'वम्मेख प्रिणदप्मा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो | पावदि रिब्वाण- 


शय र ` प्रवचनसारं { साया २४५] 
कान्यतसदामकककवास्छाकककयन्छकःर्कसककसयनिडकरतकणक जन = न र =-= =-= नन्न्् =-= 
सुहं बुहोपजुत्तो व सम्गसुरहंः इति स्वयमेव निरूपितत्वादस्ति तावच्छुमोपयोगस्य धर्मेण 
सषहैकाथंसमवायः । ततः चुभोपयोगिनोऽपि धममंसद्‌भव्वा भवेयुः श्रमणाः कितु तेषां शुदढोप- 
योगिभिः समं समकाष्टत्वं न भवेत्‌, यतः शुद्धोपयोगिनो नि रस्तसमस्तकषायत्वादनास्वा 
एव । इमे पुनरनवकीरां कषायकशात्वात्साल्चवा एव च इत एव च शुद्धोपयोमिभिः समममी 
न समुच्चीयन्ते केवल मन्वाचीयन्त एव 1 २४५ ॥ " ४ 
अव, शुमोपयोगका प्रज्ञापन करते है ! उमे (प्रथम), शुमोपयोमिरयोको. भ्रमणसूप 
म गौणतया बतलते है-- 
अन्वयाथः-] समये ] शस्त्रम ( ठेस कडा है कि), [ शुद्रोपयुक्ताः श्रमणाः | 
शदधोपयोगी भ्रमण ह [ शुमोषयुक्ताः च मन्ति ] शुमीप्रयोगी मी श्रमण होते ह [ तेषु अधि] 
उनम मी [ श॒दधोपयुक्ताः अनास्चवाः ] शुद्धोप्योगी निरास हे, { ओेकाः सासवा ] शेष 
सास्र है, (अर्थात्‌-शमोपयोगी आस्ञगसहित हे । ) | 4 
रीका जो बास्तवमे श्रामण्यपरिणतिकी प्रतिज्ञा करके मी. कयाय-कणके जीवित ` 
होनेसे, समस्त परदरन्यसे निश्त्तिरूपसे प्रवतंमान जो सुधिशद्ध दशेन ज्ञान स्वमा आत्मतत्व: : 
मे परिणतिरूप शदधोपयोगभूमिका उसर्मे आरोहण करनेको अशमथं है, वे; श॒भोप्यागी ) . 
जीव-जो कि शद्धोपयो गभूमिकराके निकट निवास कर रहे ईँ, आर कपायने जिनकी शक्ति 
इरित की है, तथा जो श्रसयन्त उत्कणिठित मनवे है, वे-भमण ह या नदीं, यह यह कहा . 
जा रहा है- | बि 
धम्पेख परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयो गजे ' पाचदि शिज्वागसुहं सुहोषजुत्तो च सम्गसुहं - 
इस प्रकार ( भगवान इन्दकृन्दा वाने ११ बीं गाथे ) स्वयं ही निरूपण कियाहै,.. 
इये शुभोपयोगका धमक साथं एकाथेसमवाय (अमिन्नता) है । इसलिये श॒भोपयोगी मी 
धमेका सद्भाव होनेसे, भमण ह । किन्तु बे शृद्रोषयो गियकि, साथ समान कोटिक मद हे ` 
क्योकि शृदधोपयोगी समस्त क्पार्योको निरस्त किया होनेसे निरासक ही है आर ये श॒मोप- `. 
योगी तो वपायकणके विनष्ट न दोनेसे साक्ष ही ह! श्रौर एेसा ढोनेसे ही शद्धोपयोगियोके ` 
साथ हन्द ( शुमोषयोगियोंको ) एकत्रित नहीं लिया ( वर्यन किया ) जाता, मात्र षीेसे : ` 
(-मोशसूपमे ही) लिया जता है। . ` । | 0 
` मावायः--परमागममे रेखा कहा है कि शद्धोपयोगी अमण' है भौर शमोपयोभी भी. `: 





गाथा २४ ] धी श्मृतचन्द्र सूरि तथा श्री जयसेनाचाये-कत दीका ८. 





गोुतया श्रमण है जसे निश्वयते शद्ध बुद्-एफ-स्वभाथवालते सिद्ध ही जीव कहलाते है श्नौर 
व्यवहारसे चतुगंति परिणत अशुद्ध जीव भी जीन कहे जाते है, उसीप्रकर श्रमणवते शदोप- 
योगौ जीषोकौ ख्यताः है ओर शुमोपयोगी जशी गौणता है, क्योकि शुद्धोपयोभी निज 
द्धार्मभात्रनाके बलसे समस्त शुमाशम संकल्प-विकल्पोसे रहित होनेसे निगक्तव ही ह, नौर 
 शमोपयोभियोके मिथ्यात्वविषयकपायरूप अशुमाक्लशका निरोध होनेपर भी वे पृण्यासषयुक्त ईै। 


श्री जयपेनाचार्य-ङत टीक्रा 


श्रथ शुमोपयोगिनां श्रास्वत्त्वारृष्यवहारेण भमरत्वं व्यवस्थापयतिः-- 

( संति ) विचस्ते । क ? { समयम्हि ) समये परमागमे । के सन्ति । ( समर ) भमणास्तपोधनाः। 
किविकिष्टाः । ! सुदध.वजुत्ता ) शुद्रोषयोगयुक्ता शुद्धोषयोगिन हत्यशः ( सुहोवजुत्ता य ) न केवलं श्ुद्ोप्योगयुक्ताः 
ष्ुमोषणेगयुक्ताश्च । चकारोघ्र धन्वयार्थे गोखार्थे ग्राह्यः । तत्न र्टान्तः । यया निश्चयेन शयुढवुदं कस्वमावाः सिदधजीवा 
एव जीवा मण्यन्ते व्यवहारेण चतु निपरिता भ्रशुद्धजीवाश्च जीवा इति तथा शचुद्धोपयोगिनां भुख्यत्वं शचुमोपयोभिनां 
तु चक्षारसमुश्चयभ्याद्यानेने गौरात्वम्‌ । कस्मारमौ णस्वजातमितिचेषु ? ( तेसुवि सुद्ुवजुत्ता घररासवा सासवा सेसा ) 
लेह्वपि सध्ये शुदखोपयोगयुक्ता भ्रनास्तवाः शेदाः सास्रग इति यतः कारणान्‌ 1 तद्यथा-निजशुद्ाटम मावनावलेन सम~ 
स्तशुमाश्ुमसंकूल्पविकल्परहितत्वाच्दुद्धो्योगिनो निरा्व। एव केश श्युमोषणोगिनो मिथ्यात्वविषयकषायरूपाशचुमास- 
बनिरोधेऽपि पुण्यासरवसहिता इति भावः ॥२४५॥ । 

 उस्यानिका--श्रागे शुमोपयोगधाग्यिंको शाखत्र होता है इते उनके व्यवहारप॑नसे सुनिषना 


स्थापित करते है- 

गाथार्थः--( समयस्मि ) परमागममे ( समणा ) मनि महाराज ( स॒द्वजुतता ) शुद्धोपयोगी 
( य सुदोवजुत्ता ) श्नौर शमो पयोगी रेखे दो तरे ( शति ) होते है । (तेषु वि } इन दो तरदफे खनिं 
मे भी ( सुद्धवजुत्ता ) शुद्धोपयोगी ( अरणासवा ) श्राव रित होते है ( सेसा ) शेष शभोपयोगी सुनि 
( सासवा ) अ स्व सदित ते दै । इस गाथामे “च' शबम्द्का "गौण! अथं हे । 

रीका्थः-- सते निश्चयसे शद्ध बुद्ध षक स्वभाव रूप मिद्ध जीवं ही जीव है, परन्तु व्यवहारनय 
से चांसे गतियो रमण कर्ने वाले श्रशुद्र जीवे भी जीवै! तैसेदही शडधोपयोगमें परिणमन करनेवाले 
साधुतरों्ी मृख्यता है रौर शुखोपयोगमें परिणमन करनेवालोकी गौणता है, क्योकि इन दोनोके मध्यमे 
छ्दोपयोगी साधर श्रास्वरदित दै व शेष शुभोपयो प ्रा्षववान्‌ है । अण्ने शडात्माकी भागना बलसे 
जिनके सव, शुम अशम संकल्प विकल्पोकी शून्यता ह उन शुदधोपयोगी सौधुत्रोके कर्मोका आल्लव नहीं होता 
है. परन्तु शमोपयोगी साधुर मिथ्याद्शन च तरिषय कषायरूप अशुभ आस वके रुकने पर मी पुख्यासव 


होता दै, यह भाव है ॥ २४५ ॥ 
` भावार्थ तत्व दो प्रकारका है एक स्वतत्व दूसरा परतत्व, इनमें स्वत्व अपना च्रात्मा है तथां पर 
तत्व अरहंवादि पंचपरभेष्टी है । इन पंच परमेष्ठीके अक्तररूप संत्रोके ध्यानते भज्य सयुष्योको बहुत पुण्यवंघ 


६० म्रबचरसार . ` { गाया २५४५२४६ 1 
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होता है तथा परम्परायसे भोक्त होस्कती दै । रौर जो स्वतन्व दै वह भो दो प्रकारका दै । एक सविकल्प <. 
स्वतत्व, दूखरा निर्विकल्प स्वतत्तव । जं यह विचार किया जावे कि च्रात्मा. ज्ञातः, द्रष्टा च्ान्दग्य दं बहा ` 
खविकरप आत्मतत्व है, परन्तु जहां मनका विचार भी वंद्‌ हाजावे केवल त्मा अने आत्मामं तन्मय 
हो स्वायुमव रूप हो जावे वहं निर्विकल्प ्ारमत्तत्व है ! राग सदत सविकल्प तस्व कमर आासतत्रको 
कारण है जव कि जीवराग निविंकर्प तत्व कर्मके आ्आख्लवसे रहित है । जच इन्द्रियो विषयोषे बरना 
होर है तथा मन इलन चलन र्त अर्थात संकल२-ग्कल्प -रहि१ होता दै तव यद्र निर्विकल्प स्व श्रपने , 
आत्मके स्वरूपमें मलकता है जो वास्तवमें आत्माका स्वभाव दी है । ( वत्वघार साध्रा३६) -. ` 


श्रथ रुभोपयोगिश्रमणलक्षणमासूत्रयति-- 
अरहंतादिमु भक्ती वच्छलदा पव्यणामिञुततेमु । 
विज्जदि जदि सामर्णे सा सुहजुत्ता मवे चर्या ॥२४६॥. 
चरहदादिषु भक्तिर्वैत्सलता प्रवचनामियुकतेषु . 
बिचते यदि श्रामख्ये सा शुमयुक्ता भवेच्चया ॥ २४६ ॥ | 
, सकलसंगन्यासात्मनि श्रामण्ये सत्यपि कष।यल गवेरवश्ात्‌ स्वयं शुद्धाः . {त्ति 
मात्रेखावस्थातुमशक्तध्य परेषु शुद्धात्मव्ृत्तिमात्रेणावस्थितेष्वर्हद-दिषु शुदात्मवृत्तिमात्रा- ` 
वस्थितिप्रतिपादकेषु प्रवचनाभियुक्तेषु च भक्त्या वत्सलतया च प्रचलितस्य तावन्माव्ररागं- . 
प्रवतितप रद्रव्यप्रवृत्तिसंव लितशुद्धारमडइत्तेः शुभोपयोगि चारित्र" स्यात्‌ । अतः श्ुमोपयोशि- ` 
श्रमणानां शुद्धात्मानुरागयोगि चारिनत्वलक्षणम्‌ ॥ २४६ ॥ | 
श्रव, शुभोपयोगी भ्रसणका लक्तण सत्रहारा कहते रै | 
अन्वयायः--[ अासर्पे ] ्राससख्यमे [ यदि ] यदि [ अरहैदादिषु मक्तिः ] अर्हन्ता- 
दिके प्रति भक्ति तथा [प्रवचनाभियुक्तेषु चत्सलता] भ्रवचनरत जीबोकै प्रति वात्सल्य [विदयते] 
पाया जाता है तो [सो] बह [शमयुक्ता चर्या] शुभयुक्त चर्या शुमोपयोगी चारित्र [मवेत्‌] है । 
टीकाः सकल परिग्रहे स्याम स्वरूप श्रामण्यके होनेषर भी जो कयायांशके आवेशके वश ` 
कैवल शुद्ात्म-परिरुतिरूपसे रहनेमं स्वयं अशक्त है, ठेस श्रमण, प्र जो (१) केवल शुदधा- 
र्मपरिणतसूप से रहनेवाल्ते अहन्तादिक तथा (२) केवल शुद्धार्मपरिणतरूपसे रहने प्रति- ` 
पादन करनेवाले प्रचनरत जच हँ उनके प्रति (१) मक्ति तथा (२) गत्सल्यते चंचल हे ऽस 
(श्रमण ) कै, मात्र ` उतने रागे प्रवतंमान परद्रव्यप्रवृत्तिके साथ शुद्धारसपरिणिति-भिक्ित . 
हनेसे, शमोपयामी श्रमण बाला चाखि है | 
इसलिये शुद्ध रमाका अद्ुरागयुक्त चारित्र शमोपयोगी श्रमणो का लबश- ३ ॥२४६॥. ` 


[नेया २४६६९४० भौ नयतेनाचारय तया लो च॑ृतचन््रषुरि एतदौको | 





भरी जयतेनाचा्य ृत-टीका 


` भ्य शुमोपयोगिधमगानां लक्षणमास्यातिः-- | 
( सा सुहजुत्ता हवे चरिया ) सा चर्या शरुभयुक्ता भवेत्‌ । कस्य । तपोषनस्य । कथंतस्य । समस्तरागा. 

दिविकल्परहितपरमस्माघौ स्थातुमहाकयस्य । यदि किप ? ( विज्दि जपि ) विदठते यदि चेत्‌ । क ? ( सामण्णे ) 
ामण्ये चारिजे । कि विद्यते ? ( ्ररहंतादिस्ु मती ) भ्रनन्तगुणथुष्तेष्गहंस्सिद्धेषु गुणानुरागयुक्ता भक्तिः ( घण्छ- 
सदा ) वन्सलस्य भावो वत्सलता चात्सल्यं विनयोऽनुङ्लवृत्तिः । केषु विषयेषु ? ( पवयणाहिचुततेषु ) प्रवचनाभियु- 
क्तेपु 1 प्रवचनञब्देनात्रागमो मण्यते संघो वा तेन प्रवचनेनामियुत्ताः प्रदचनामियुक्ता भ्राचार्योपाध्यायसाषवस्तेष्विति । 
एतदकं भवति-- स्वयं शुदधोषयोगलक्षणे परमतामायिके स्यातुमकषयेस्यान्यषु द्युद्ोपयोगफलसुतकेवलन्नानेन परिशतेषु 
तथेव शुडढोपयोगाराघकेषु च याऽसौ मवितस्तच्छुमोपयोगिधमणानां लक्षणमिति ॥२४६१ । 

उत्थानिका--श्ागे शुभोपयोगी साधुच्मोंका लक्तण कहते है- 

गाथार्भः-( जदि ) यदि ( सामण्णे ) सुनिके चारित्रमे ( ्ररहंतादिदु भक्तौ ) अनन्तगुख 
सहित रदत तथा सिद्धम गणनुराग शूप भक्ति है ( पव्यणाभिजुत्तेसु बच्छलदा ) आगम या संघके 
धारी ्राचायं उपाध्याय व साधुश्रोमें विनय, प्रीति ब उनके अुप्रूल वततंन (विज्लदि ) पाया जाता है तव 
( सा चरिया ख्॒टजुत्ता वे ) वह आचरण शुभोपयोग सित होता है । 

टीकाथं-जो साधु सवं रागादि विकल्पों शून्य परम माधि अथवा शदो पयोग रूप परम 
सामायिक्रमे तिष्ठनेको असमथ है उसके शद्धापयोगके फल रो पानेवाले केवलक्ञानी अरहंत तिदधोमे जो 
भक्ति है तथा शुद्धोषयोगके ्राराधक श्माचायं उपाध्याय साधुमे जो भ्रोति है यही युमोपयोगी साघुर्योका 
लक्तण है । ५४६ ॥ 


अथ शुभोपयोगिश्रमणानां प्वृत्तिमुपदशंयति-- 
वंदणएणमंपणेहिं अग्भुदणाएगमणएपडवत्ती । ` 
समणेमु समावणश्रो ए एिदिदा रायचरियग्हि ॥२४५७॥ 
व॑न्दननमस्करणाभ्यामम्युत्थानाचुगमनप्रतिपत्तिः। 
श्रसशेषु भ्रपापनयो न निन्दिता रागचर्यायाम्‌ ॥२४७॥ 
शुभोपयोगिनां हि शुद्धाह्मानुरागयोगिचारित्रतया समधिगतशुद्धात्मवृत्तिषु श्रमणेषु 
वन्दननमस्करणाम्ुत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्तिः शुदधात्मवृत्तित्राणनिमित्ता श्च मापनयनप्र- 
वृत्तिश्च न दुष्येत्‌ ॥२४७॥ क | 
अब, शमोपयोगी भ्रमय प्रदत्ति बतलते है ˆ - 
अन्वयार्थः--[ श्रमशेषु.] भ्रषणोक प्रति [ बन्दननमस्करणाभ्या | बन्दन-नमस्कार 
पूर्वक [ अभ्युर्थानादुगमनग्रतिपस्तिः {.खङ़ा हयो जाति ओर पीले. चने -से विनय सित पषृत्ति 


४६२. , . , . : प्रैवचनर्साि [ गाथा २४० -. 





करना तथा [ भरमापनंय; ] उनका थकान द्र करना | रागचर्यायाम्‌ ] रागचरयामं | न. 
निन्दिता ] निषिद्ध नहीं ै। ॥ 
ठीका--जिनने शुद्धास्म परिणति, प्राप्त की है रेमे भ्रमगके प्रतिःशुंमोश्योगिवक. 
शद्धात्माके त्रुरागयुक्त चाश्व्िके हारा जो वन्दन-नमस्कार-भ्युस्थान-प्रनुगमनरूप विनय: 
युक्त प्रवतत तथा शुद्धारमषरिण तकौ रक्तको निमित्तभूत जौ थकान द्र कनक . (वय्रत्य- 
) प्रघृत्ति है, वह शुमोपयो गियोंके लिये दूपित नदीं है ॥ २४७ .॥ 


श्री जयसेनाचर्य-त दीक्ना . 


द्य श्युमोपयोगिनां धुभभर्बति दशेयति; । 

(ण शिदिडा ) चैव निष्द्धि। क ? ( रायचरिथस्हि ) श्युमरगवर्यायां ` सरागंचारित्रारस्थायाम्‌ । कान ` 
निन्दिता ? ( बंदणणमंसशेहि श्रभ्भुहुष्णा एगमणपडहिवत्ती ) वन्दननमस्काराम्यां सहाभ्युत्थानानुगमनरतिपत्ति्र ". ` 
त्तिः । ( समखेसु समापणध्रो ) भ्रमरेषु भरमापनयः रतन्रयमावनामिघातकधमस्य सदस्य विनाक्ञ इति । भ्रनेन 
किमुक्तं भवति--शुद्धोपयोगसाधके श्रु मोपयोगे स्थितानां तपोधनानां इत्यंनूताः शु मोपथोगप्रवृत्तयो ` रलनत्रथाराधश्स्वै. ` 
रूपेषु विषये युक्ता एव विहिता एवेति ५२४७॥ 


उत्थानिका--च्रागे श्ुभोपयोगी मुनियोशी - शुभ प्रवरत्तिको ्नौर भी दशति है । 


` गाथाथं-( रागचरेथस्मि ) शुभ रागरूप श्राचरणमें अर्थात्‌ सराग वारित्रकी अवस्थामे (बंद्‌- 
णसं सशि ) वंदना शरोर नसस्कारके साथ २ ( अब्धुदाखाएुगमणपडिवक्ती ) श्राते हए सोधको देखकर `` 
उठ खड़ा होना, उनकं पीछे ^ चलना ` श्रादि प्रवृत्ति तथा ( समशेषु ) साधु ग्रोके सम्बन्धमे उनका (समा-. 
वणश्मो ) खेद्‌ दूर करना रादि क्रिया (ख शिदिया „ निषेध्य या वर्जित नहीदं । | ध 
टीकाथं--पंच परमेष्ठियोको वंदना नमस्कार व उनको देखकर उठना, पीठे चलना श्रादि 
्रृत्ति च ॒रतेत्रयक्तो भावना करने प्राप्त जो ` परिश्रम खेद्‌ उसको दूर करना चादि शुभोपयोग शूप ` 
रत्ति रत्नत्रयकी प्राराघना करनेवाले साघुर्ओक लिये मना नहीं है किन्तु करने योग्यै । जो साघु शदो , 
पयोगके साधक शुभो पयोगमें ठरे हए है । उनके तिये रलत्रयके श्राराधकोंके संबंध मे इस प्रकार की शभ `. 
्रवृत्ति उचित दी है । ॥ २४५ ॥ | 


अथ शुभोपयोगिनामेवेवविधाः परबत्तयो भवन्तीति प्रत्तिपादयति-- 
दंसणणाणएवदेसो सिस्सम्गहणं च पोषणं तेसि। 


चरिथा हि सरागाणं जिणिदपूजोवदेसो . य .॥२४८॥ 
द्शनज्ञ नोपदेशः शिष्यग्रश्णं च पोषणं तेषाम्‌ । 
` चथा दि "सरंगाणां जिनेन्रपलोप्देश्स्व ।र पेद , .. 


॥ गीथा रत † भरी चपृतचन्दर रि तथा धौ जयतेनाचायं-हृत दीका ४६६ 
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£ [ 
| अनुलिशक्षापूवकदशंनज्ानोपदेशपरततिः शिष्यसंभहरभष्त्तिस्तत्पोषणभवृत्तिशिने- 
दपूजोपदेणपरृत्तिरुच युभोपयोगिनामेवे भवन्ति ने शुद्धोपयोगिनाम्‌ ॥२७८् 
म यद परपाद्न करते है कि शुमोपयोगि्योके ही ेमी प्रचा होती है- 
© 
शिष्यो ग्रहण, [च] त्था तेपा पोपणं | उनका पोषण, | च ] अर [ जिनेन््रपूजोष- 
देशः ] निनेन्द्रकी पूजाका उप्देश [ हि ] वास्तवे [ सरागाणां चर्या ] सरागिर्योकधी चयौ है। 
टीका--अ्नुग्रह करनेकौ इच्छा पवक दशेनज्ञानङे-उपदेशकी पत्ति, शिष्यग्रहणकी 
दृति, उनके पोपण शी प्रइ भौर भिनेनद्रपूचनके उपदेशकी प्रति शुभोपयोगि्योक हौ 
होती है, शुद्धोप्योगियोके नष ॥ २४८ ॥ 
भी जयतेनाचा्यं -कत टीका 
पय शुमोपयोभिनामेवेत्यं पताः शधुलयो सन्ति न च शुदोप्योभिनामिति प्ररूपयतिः-- 
{ दंसणणपवदेसो ) व्वा भूढत्रयादिरहिते सम्यक्त्वं जानं परमागमोपदेशः तयोर्यदेशे दशेनलालोपदेशः 
" लि्सग्गहणं च पोषशं तेति ) रल्नच्यराधनाशिक्षाकनीलाना क्षिष्णणां ग्रहणं स्वीकारस्तेषामेव पोषरमश्षनशषयना- 
, दिचिन्ता ( चरिय। हि सरागाशं ) इत्यंभृता चर्या चारित्र मवति हि स्फुटं । केषा । सरागाणां धर्मानुरायचारित्रस- 
हितानाम्‌ । न केवलमित्वंभूता ( ्जिएिपूजोददेसो य ) यथासम्नवं छिनेन्धपरनादिषरमोपदेश्षवेति । नतु श्युमोरथोमि- 
सामपि कापि कति शुद्धोषयोगमावना ह्यते शुद्धोपयोभिनाभपि एवापि काले श्युभोपणोगसावना रश्यते 1 श्रावका" 
अपि सामाधिकादिकाते श्ुदधभावना दशयते तेषा कयं विक्षिषो मेदो क्ञयतत इति ' परिहारमाह --पुदतपुवतं सवता परं 
किन्तु ये प्रचुरेण श्युमोधपोगेन वरन्ते ! यद्यपि] क्वापि कले शुदोण्यो सवना वन्ति तथापि श्युमोपयोधिन एवं 
ण्यन्ते । येऽपि श्ुद्धोपणोगिनस्ते यद्यपि वपि कलि शुमोपणोगेन वक्तमत तथापि श्रुद्धोपयोगिन एव । कस्मात्‌ 7 
` बहुरवस्य प्रधानस्वादास्नवननिम्बवनवेदिति 1२५४५८५ 
इत्थामिका--आआगे फिर भी कहते है किं शुभोपयोगो साघु्रोकी एेखी प्वृत्तियां होती हैन 
शद्धोपयोगी साधुर्गोकी- ि 
गाथार्थः--( दंस्षणणाएुवदेसो) सीन मूढता चादि प्चीत दोष रहित सम्यक्त्व तथा परमागम 
का उपदेश सो ज्ञान, इन दोनोका चपदेश सो दर्शन-ज्ञानका उपदेश दै (सिश्छरगहणं ) रसनत्रथके भारा" 
थक शिष्यो दीक्षित करना ( च तेषि पोषणं ) शौर उन शिष्ये शयन भोजनादि पोषणकौ चिन्ता 
, (ज्ञिकिदपूजञोवदेखो य ) तया यथारसुभव भिन्दो पूजानि वरमोप्देश ये खच ( सरायाण चरिया } 
` अर्यात्‌ घमौतुराय सित सराग चारित्रं पालनेवालोका स है । 
रीका कोई शिष्य प्रशन करता हे किसाघुभरपे चारित्रक कथनमे आपने ठ यमो 
प्ोगी ताधुशचकि भी कमी कमी शदोपयोगकी भावना देखी जाती है वथा ुदोपयोगी संधुध्ोके कमी २ 


७ 


श्ट भरन ` -  , [माथा २४२ 


~ < ब्द 


शुभोपयोग भावना दयोती जाती है। तेसे दी श्रावकोकेः भी सामायिक आदि उदाषीन. घमं, 
कालमें शुद्धोपयोगकी भावना देखो जाती है तव क्षाघु श्यौर श्रावकोमे क्या च्रं तर रहा १ इसका < 
्माचाये करते है कि श्रापने जो का वह सव युक्ति संगत है-टीक है । परन्तु जो अधिकतर शुभा 
दारा ह तंन करते है यद्यपि वे कमी कमी शो पयोगङ़ी भावमा कर तेते है देसे अधिकतर 
श्रावकोंको शभोपयोगी ही कदा है स्योकि उनके शुभोपयोंगकी प्रधानता है तथा जो शुदोपयोशी 
यद्यपि वे किसी कालमें श॒भोपयोग द्वारा वतंन करत है तथापि वे शुद्धोषयोगो दै 1 . बृहुलनाकी 
रहती है । से किसी बनमे अआम्नवर्त अधिक दहै व श्नौर वृत्त थोङ़ हतो उको श्राम्र-वन कहते, 
जहां नीम वृत्त बहुत है, आम्रादिके कम है वरदां उसको नीमा वन कदे है ॥ ४८८.1 


श्रय सर्वा एवे प्रवृत्तयः शुभोपयोगिनामेव भवन्तीत्यवधारयति- 


उवङुणएदि जो षि शिरं चादुव्वरणस्स समणसंघस् । 
यविराधणरहिदं सो वि सरागप्पधाणो से ॥२४६॥ 


उपकरोति योऽपि नित्यं चातुवंणस्य श्रषणसंघस्य । 
कायविराधनरहितं सोऽपि सरागप्रधानः स्यात्‌ ॥२४६॥ 


प्रतिज्ञातसंयमत्वात्‌ षटुकायविराघनरदिता या काचनापि जुद्धात्मदृत्तित्राए 
त्ता चातुवेणेस्य श्रमरणसघस्योपकारक्रणप्रबृत्तिः सा सर्वापि ` रागप्रधा-त्वात्‌ युश 
नामेव भवति न कदाचिदपि शुद्धोपयोगिनाम्‌ !,२४९॥ 


श्व, यह निश्चय करते ह कि समी प्रषृत्तियां शमोपयोगि्योक्े ही होती. है- 

भ्रन्वयाथेः-- यः अपि ] जो कोई (श्रमण ¦ [ नेत्यं ] सदा. [ चातरवरखस्य ] 
पररारके [ भ्रपरणसंघस्य ] श्रमस संघा [ कायकिाधनरहितं ] जी शेक्ौ राधनासे २ 
[ उपकरोति ] उपकार करता दै, [सः अपि ] वहं भौ [ स॒गमप्रधानः स्याव ] रागक 
नता वाला है । 

टीकौ--स्योकि संयमी प्रतिज्ञा की है इसलिये षृट्‌काय के बिराधनसे रहि 
फोर भी, शुद्धात्मपरिणति के रक्तणमें निभित्तपूत, चारप्रकारकफे भ्रमशसंधके -उपकारसूप 
है वह समी रासप्रधानताके कारण शुमोप्योगि्के ही होती है शुद्धोपयोगिोंके ४ 
नहीं ॥-२४६ ॥ ,. | 


श्री जयतेनाचाय ऊत-टीका 
प्य कारिचदपि या प्रवृत्तयस्ताः धुमोपयोगितामेवेति नियमति 


{ उवङरुखदि जो वि रिच्चं चाउन्वण्एस्प्न॒समशुसंघस्प ) ` उपकरोति योऽपि ` नित्यं कस्य ७ 







श्री लयसेना 


चायं तथा भरी धरृतचन् सुरि-कृत टका ५६५ 


न्दनः त-न 






& । प्रत्र भमणकषब्वेन ्मसाश्चन्दवाच्या ऋषिमुनियत्यनगारा ग्राह्याः । “"देशप्रतयक्षतित्फेयलभृदिहमुनिः- 
 (स्याटषिः प्रसृतद्धरष्ढः शेरयुग्मेऽजनि यत्तिरनगारोऽपरः साधुदशं; । राजा ब्रह्मा च देवपरम इति ऋषिधिपिया- ` 
भु ्ीरनङिगप्राप्तो वुद्धथोषधीक्चो व्यिदयनपदुविश्वचेदी पमे "११११० पय तर्छपाप्तास्ते चर्चा राजग्रहमदेवपरम . 
7] ऋषिभेदात्‌ \ तत्न राज्यो विक्रियाक्षीरद्धिप्राप्ता मवन्ति । भह्यर्षो युद्धथोयर्षाट्युष्ता मवम्ति 1 देवषंयो गगनयम- 
नितम्पक्ता सचन्ति, परमषयः फेदलिनः केवलजानिनो मवभ्ति, मुनयः प्रदधिमनःपयंपकेधलिन्च । यतय उपश्षमकक्ष. 
4 पकधेण्यारूढाः ! धरनगाराः सामान्यसाघदः 1 फस्मात्‌ ? स्देपां सुखदुःखादिविषये समतापरिरामोऽस्तीति । भ्रथवा 
|| धमरेधर्माचुकूलश्रावकादिचाुवं संसंघः । कथं थया भवति । ( फायविराहणरहिदं ) स्वस्वमावनास्वरुपं स्वकीयधुत- 
1 चैतन्यलक्षणं नि्वयप्राणं रक्षन्‌ फरफीयपरफायविराधेनारहितं पया भेवति { सो वि सरागप्पधारो से ) सोऽरीत्थं- 
भतस्तपोघनो धमुरागचारित्रतहितेषु मध्ये वानः शरेष्ठः स्यादिःण्यंः ।[२४९१ 

उर्थातिफा-ये प्रघृत्तियां शुभोपयोगी साधुश्रोके होती है, पेखा नियम्‌ करते है- 
| गाथार्थः--( जो चि ) जो कोई ( चादुत्वस्णस्स संमणसंवस्स } चार प्रकार साधंमंघका (सिच्च) 
¦ नित्य ( कायचिराधणरहिदं ) उद्टरायके प्राणियों ङी विराधरनासे रहिन क्रिया द्रया ( उपङ्कुशदि ) उपकार 
करता टै ( सोवि) वहं साधु मी ( दसयगप्पधाणो से) शमोपयोगधारि्यमें युख्य द्योता है । 

टीकायेः--चार प्रकार संधभे ऋषि, सुनि, यति, अनगार केने योग्य है । 
एक देश प्रव्यक्त श्र्थात्‌ श्रवधि मनःपर्ययज्नानके धारी तथा केवलक्षानी मुनि कहलाते ठ, ऋदधिपराप सुनिकऋषि 
कहलाते है, उपशम च्मौर ्षपकप्रेणिमे ्रारूढ यत्ति कहलाते है तथा मामान्य साघु श्रनगार कदक्ाते है । 
ऋदधिधाभ ऋषिगोके चार से दै-राजचऋषि, जदाऋछषि, देनऋषि. परमकऋषि इनमे जो विक्रिया चौर अरीर- 
ऋद्धिके धारी है ३ राजक्छपिदैः जे वुद्धि प्रौ श्रौषथि ऋद्धिके धारी दै े बरहाछरषि दै, जो आाकाशगमन 
. ऋद्धिफे घरी है वे देव ऋषि दहै, परमक्रपि केवलज्ञानी ह । ये चासं दी श्रवण संघ इसीलिये कलाता है 
फि सुख दुःख दिके संब घमं इन स्वके संमतामाव रहना है । अथवा श्रमण धमक ्रलुकूल चलनेवाले 
श्रावक, श्राविका, मुनि, शार्वं फेरे मी चार प्रकार संध है । इन चार तर्के संघका उपकार करना इस 
तरह योग्य है जिसमे उपकारक साधु श्रात्मीक भावना स्वरूप अपने दी शुद्ध चैतन्यमय निश्चय प्राणकी 
र्ता कर्ता हृश्रा बाहामे छः कायक प्रािर्योकी विराधना न करता हमा वत्तन कर सके । रेता ह तपोधन 
धर्मानुराम रूप चाग्रे पालनेवालोमे प्रष्ठ दोरा है ॥ ४६ ॥ 


प्रथ प्रवते: संयमधिरोधित्वं प्रतिषेधयति- 
जदि एदि कायसेदं वेऽजावचल्यशुज्जदौ समणो । 
ए हदि इदि अगारी धम्मो सो सावथाणं से ॥२५०॥ 
यदि करोति कायलेदं वैया््यर्धष्यतः श्रमणः । 
ल भवति भवत्यमारी धर्मः स श्रावकाणां स्यात्‌ ॥२५०॥ 
यो हि परेषां शूद्धात्मदृततितराणासिप्राये वैयावृततयप्रवृत्या स्वस्य संयसं विराध- 


५६६ प्रचयनक्षार | : , [ माया २५०) 





यति स गृहस्वधर्मानुप्वेशात्‌ श्रामण्यात्‌ प्रच्यवते । अतो या काचन भरशृत्तिः सा सर्वथा | 
संयमाविसेषधेनैव विधातव्या । प्रबृत्तार्वप संयमस्यैव साध्यत्वात्‌ ।२४०] 
अव इम्‌ प्रवृत्ते संययङे विरोधी होनेका निषेध करते द ८ अर्थाद्‌ शमोपयोगी श्रमण ` 

के संयमे साथ बिरोघवाली प्रदृतति नहीं होनी चाहिये, यह कहते ह ) -- ` 

अन्वयार्थः] टि. ] यदि ( भरम्‌ ) [ वैयाुच्यथैम्‌ उद्यतः ] येयादृचचिके सिये 
उम वर्तता हा [ कायचखेदं ] जीवोंङो पीडित [ करोति ] करता ह तो ह [ श्रमणः न 
मवति ] श्रमण नहीं है, [ अगारी मवति ] गृहस्य है, ( क्कि ) [ सः; ] वह [ श्रव्काणा 
धर्मः स्यात्‌ ] श्रावर्कोका धमं है । 

टीकाः दुसरेके शुदधार्मपरिणतिकी रचाके अभिप्रषयसे जो एनि वेयाडइन्यकी प्रत्ि. 
करता हुश्रा अपते संयमी पिराधना करता है, उसका गृहस्थधमंमे प्रवेश होनेसे श्रासण्यसे' 
च्युत होता है । इसलिये जो सौ प्रवृत्ति हो उसका संयमे सथ सर्वथा विरोध न आयरेषी 
भ्र;त्ति होनी चाहिये, क्योकि प्रवृत्तिमे संयम हौ साध्यहै) २५० ॥ 


५ 


श्री जवतेनाचायं-हत र्ना ५: ˆ ` 


भ्रम यंवावृत्यरालिऽपि स्वकीयसंयसविराधताकरषव्यित्युपदित्ति;ः- - । 

{ जदि कूएदि कायसखेवं वेञ्जावच्रंयमुज्जदो ) यरि चेत्‌ करोति कायचेवं षटकापचिराधनां । कथंभूतः सद्‌ ! 

चैयावृल्यथं मुतः ( समणो ख हवदि } तदा शअमलस्तपोषनो नः भवति 1 तहि हि मवति ? ( हवदि ्रगारै ) ,. 
भ्रगारो गृहस्थो सदति 1 कस्माद्‌ ! ( षम्मो सो सावयाणं से ) षट्कायविराषनां कत्वा योऽसौ धमः स भावरा 
स्थातु न च तपो्नानामिति । इदमन तत्प्थं--पोऽसोौ स्वश्शरी रपोषणायं श्िष्यादिमोहेन वा सावद्य" नेच्छति व्येव 
व्यादयानं श्चोमते यदि पुनरन्यत्र सावद्यमिच्छुति वेयादुत््यादिस्वकीयावस्यायोग्ये षमकायं नेच्छति तदा तस्य सम्यक 

मेन नास्तीति १२५० - वि, 

रत्थानिका-च्ागे ऽ्पदैश करते है छि वोयाबृत्थके समयमे मो अपने संयमका घात साधको कमी 

नकं करना बादिये- ९ | 
गाथा्थः--( जदि ) यदि ( वेभ्जञावस्चस्थगुज्जञदो ) वैयाइृतत्यके लिये उद्यम करता हृश्रा साधु 

( कायखें एदि ) षटकायके जीरवोक्ठी विराधना करता दै ठो ( समणो य वदि ) बह साधु न्ह है, 

( अगारी हवदि } चह गृहस्य हयोजाता है, क्योंरि ( सो सावयाणं धम्मो से ) षटकायके जोवांका च्रम्म 

श्रावर्कोका काये है, साधुश्रोका घमं नहो है। | अ 
न टीकाथः--यहं यहं तात्ययं है किं जो कोई श्चपने शरीरी पुष्टके लिये वा शिष्यादिकोड मोक्षे , 

पद्कर उनके लिये पाप कमी या दसा क्म॑की. इच्छा नह करता ह उसतोके यह व्याख्यान शोमनोक है, 
परन्तु यदि वहं श्रपने च दूररो$ ` किये पापमय कर्मकी इच्छा करता है, वैयाइत्य श्रादि अपनी श्रवस्थाङ़े 


[ गोधा २५१ 1 भरी श्रमृतचनद्र सूरि तथा श्री जयसेनाचायं कृत टीका ६७ 


~ ~ ~ 





योग्य ध्म काकी अपेक्तासे सी चादता है उसके तवसे सम्यग्दर्शन ही नदं है । मुनि व श्राषेकपना त्तो 
दूरी रहो ॥ **५० ॥ न च 
ग्रथ प्रवृत्तेविषयविभगे दशंयत्ति- | 
जोर्ाणं एिरवेक्खं सागारणगारचरियरत्ताणं । 
अएक्रपयोवयारं कुष्ट लेवो जदि वि अप्पो ॥२५१॥ 
जनानां निरपेतं साकारानाकारवर्यायुक्तानाम्‌ । 
अरनुकम्पयोपकारं करोतु लेपो यद्यप्यल्पः ॥२५१।॥ 
या किलानुक्म्पापुविका परोपकारलक्षणा प्रहृत्तिः सा सत्वनेकान्तमेत्रीपविधित- 
चित्तेषु शुद्धेषु जैनेषु चुद्धात्मन्ञानदशेनप्रशृ्दत्तितया साकारानाका रचर्यागुकतेषु शुदधात्मोप- 
लम्मेतरसङलनिरपेक्षतयेवाल्पेषाप्यप्रतिषिद्धा । न पुनरल्पलेपेति सर्वत्र स्वेथैवाप्रत्तिषिद्धाः 
तत्र तथाप्रवर्या शुद्धात्मशत्तित्राणस्य परात्मनोरनुऽपत्तेरिति ॥ २५१ ॥ 
अय प्रदतिके तिपयके दो विभाग बवलाते है-- 
` श्रन्वयार्थः-- यद्यपि शरन्पः जेः ] यचपि भरल्प लेप होता ३ ` तथापि [ साकाराना- 
कारचर्यायुक्तानाम्‌ ] साकरार-अना शर चयायुकत [ जैनानां ] लैनोका [ निरपेचं ] निरपेषतया 
[ शरलुकस्पया ] अलुकषम्पासे [ उर्कारं करोतत ] ( शुभोपयोगसे ) उपकार करो । 
` ठीकाः--जो अलुकम्पापू्वक परोपकारस्छरूप प्रदत्त उसके करनेसे यपि ्रल्प लेप 
 तोहोताहे, तो भौ श्रनेकान्तके साथ मैतरसे जिनका चित्त पविभ्र हुधा दै पेसे शुद्ध जेन 
्रि_जो कि शद्धासमञान-दंनसे परव्मान चयौ के कारण सामार्‌ अनागार चर्थाबलि दै 
उनके प्रति,-शुद्धातभाकी उपलब्धे अतिरिक्त श्रन्य सतक्रो अपेता किमि विना ही, उस प्रद- 
ति करनेका निषेथ नही 8, किन्तु ्ल्पक्तपवाली होनेसे सवके रति समौ परकारसे चह प्रवृत्ति 
` श्रनिषिदध हो एेसा भी नहीं है, क्योकि इम (अर्थात्‌ यदि सवदे प्रति समी प्रकारसे कौ जाय 
तो ) उप प्रकारकी अरसिसे परकै ्ौर निजके शुदधार्भपरिणितिकौ रघा नहीं हो सक्तौ २५१ 


श्री जयसेनाचायं-कप टीक्न 


मिर्षमं : कत सिति; 
ल्पते वरोपकारि तथापि श्युमोषयोभिमिर्धर्मपकारः कत इसुपविशतिः; 
त शुमोपयोगी पुरषः । कं करोतु । ( घ्कपप्रोषयार ) भनुकम्पाषघहितोप- 


( कष्वदु } कशोतु । सकः कर्ता 1 


४६८ प्रवच॑रलर [माथा २५१२५२7 


^ 
कः ८-य 04 ४ 4 4 {1 2; 1 9 4 





हारं बथासंहितं धर्नवार्सल्यम्‌ । यदि किम ? ( लेवो जदि वियप्पो ) ““सावधघलेशो बहृपुष्यरण्चौ"” इति दृष्टान्तेन 
(चप्यत्पतेषः स्तोकसावद्य' मवति । केषां करोतु \ { जेण्हाणं ) निश्चयव्यवहारमोक्षमागंपरिरातजेनानाम्‌ । कथम 1 | 
 सिरवेव्खं ) निरपेक्षं जुद्धारमसावनाविनाशशशकख्यातिपुजालामवाङ्खछारन्रितं यया सचति । क्भ्रतानां जनानान्‌ ? 
 सागारणगास्वरियनुताणं ) सागारानागारवर्यायुक्तानां ्ावकतपोषनाचरणसहितानामित्यथैः ५२५१५ | 
उत्थानिका--यद्धपि परोपकार करनेमे कुचं अल्प वंध होता है, तथापि शुणापयोगी साधुश्च ` 
पम संबंधी उपकार करना चाद्ये, देस उपदेश करत है-- । 
गाथार्थः-( यद्टवियप्पं जेव्ो ) यद्वि श्रल्प वं हाता है तथापि शुभोपयोगी सुनि ( सागार- 
एगारचरिथज्ुत्ताणं ) श्रावक तथा सुते आाचरणसे ग्क्त ( जोण्ाणं ) जैन धमं धारियोंका (णिरवेक्खं, 
वेना किसी इच्छाके ( अणएुकंपयोवयारं ) दया सष्टित उपकार ( कुञ्वदि ) कर । ` , 
टीकार्थंः--यद्यपि अल्प कमं वंध होता है तथपि शुपोपयोगी पुरुप निश्चय तथा व्यवहार मोक्ञ- 
गार्गपरं चलनेवाले श्रावर्कोकी तथा मुनिर्योकी सेवा ज उनके साथ द्यापू्ंक धमं्रेम या उपकर, चु दा- 
साकी सावनाको विनाश करनेवाले प्रसिद्धि, पूजा, लामरी इच्छा चादि भावोसे रदित द्योकर कर ॥** ॥ ,. 
ग्रथ प्रवृत्तेः कालविभागं दशेयत्ति- 


रोगेण वा हुधाए तर्डाए वा समे वा रुदं । 


दिद्रा समणं साहू पडिवनज्जदु आादसत्तीए ॥२५२॥ ` 
रोगेण व क्ुधया तुष्णयां वा भ्रमेण वां रूढम्‌ 
दषटरा भरम साधुः प्रतिपद्यतामारमशक्त्या ॥ २५२ ॥ 
यदा हि समधिगतशदात्मवृक्तैः श्रमणस्य ततप्रच्यावनहेतोः कस्याप्युपसगंस्योपनि- ` ` 
पातः स्यात्‌ स शुमोपयोगिनः स्वशक्त्या प्रतिचिकीर्षा प्रृत्तिकालः । इतरस्तु स्वयं शुद्धा- 
त्मृत्तेः संमधिगमनाय केवलं निशृत्तिकाल एव ॥२५२॥ | 
रय, प्रृत्तिफे कालका विभाम बतलाते है- ४ 
अन्वयाथेः-- रोगेण वा ] रोगसे, [ छधया ) छुधासे, ` [भ्या , चा ] दृषासे 
[ शरमेण वा ] अथवा थकावटसे [रदम्‌ ] पीडित [भमणं] रमणको [ च्छटा ] देखकर [सधु] ` 
सु [ आह्मशक्स्या ] अपनी शक्तिके अनुसार [ प्रतिपद्यताम्‌ ] वैयादृत्यादि करो , 
टीका---जव शुदधारमपरिणतिमे मले प्रकार सीन श्रमणो, उससे -चयुत करनेषाला 
कारण-कोई भौ उपसं-आाजाय, तथ शुभोपयोगीको अपनी शकितके अलुसार उपसगंको दूर . - 


करनेके किये प्रवृत्ति करनेका काल है, ओर उसके अतिरिक्त काल अपनी शुद्धारमपरिणति ` 
की भाषिके लिये केवल निदृत्तिका फाल है ॥ २५२॥ ` . ` १ #; 
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श्री जयसेनाचाये तथा भौ अघृतचन्द्र सूरि -कृव टका - ५६६; 


शष कुस) 





श्री जयसेनाचायं कत-टाकषा 


कस्मिन्प्रस्तावे वयावृक्यं फत्तन्यमित्पुपदिशति;- 

( पडिवज्जदु ) परतिपशचतां स्वीकरोतु । कथा । ( श्रादतत्तीए्‌ ) स्वक्षषत्या स फः कत्ता । ( साह ) रत्नत्र 
भावनया स्वात्मानं साषयतीति साधुः! कम्‌ ? ( समणं  जीवितमरणादिसमपरिरतत्वाच्छमरस्तं भमर । 
८ दद्रा ) दृटा 1 कशतं 1 ( रूढं ) शं ष्यप्तं पोडितं फवथितम्‌ ! केन ? ( रोगेण वा ) अरनाकुलत्वलक्षणपरम। 
त्मनो विलक्षरोनाङलत्वोस्पादकेन रोगेण व्याधिविरेषेण वा ( चहाए ) शुबया (रषहाए्‌ वा ) तृषया वा ( से| 
षा) भार्गोपिवास्तादिष्ठमेर घा) भत्रेवं ततत्पयेम्‌ - स्वस्वभावनाविघातकरोगादिगप्रस्तावे वेयावृत्त्यं फरोति शेषका' 
स्वकीथानुष्ठानं करोतीति 11२५२११ | 

उत्थानिका-्ागे कहते हँ कि किसं संमय साधघुओंकी वैयाद्रस्य की जाती हैः- 4 

टीकरथंः--( रोगेण ) रोगे ( वा छ्ुधाए ) बा भूखसे ( तरया व! ) वा प्यास॑से ( समे; ` 
वा ) वा थकनसे ( रूढं ) पौडित ( समणं ) किसौ साषुको ( दि ) देखकर ( साधू ) साधु ( भादः. 
तीए ) अपनी शक्तिके अनुसार ( पडिवञ्जदुः ) उसका वैयावृत्य करे । 

टीकार्थः-जो रत्लत्नयफी भावनासे पने आत्माको सोधता है वह साधु है ! रेखा साधु फि.` 
दूसरे श्रमणको, जो जीवन मरण, लाभ शरलाभम आदिमे संमभावको रखनेवाला दै, पेसे रोगते पीरि। 
देखकर, जो रोग श्रनाङुलतारूप परमार्मसवरूपसे विलक्षण श्राङ्लताको पेदा करनेवाला दहै, या म ' 
प्याससे निर्बल जानकर या माकी -भकनसे वा माश्च पक्त आदिं उपवासकी गमीति चसेमथं सममः ; 
अपन शक्तिके श्चनुसार उवकी सेवा करे । तात्पथ यद है कि च्रपने आत्माकौ सावनाके घातक रोग घा." 
ॐ अवक्तर पर बैयाधरत्य करना साधका कर्तन्य है उसं शेषकाले अपना चारित्र पाले ॥ २५२ ॥ 


अथ लोकसंभाषणभ्रवृत्ति सनिमिचविभागं दशंयति- 


वेञजावक्रणिमित्तं गिलाणएयरूबालबुडममणाणं । 

लोगिगजणएसंभासा ए णिदिदा वा सहोवजदा ॥२५३॥ ` ' 
वैयादृस्यनिमित्ं ग्लानणुरूालशद्धश् परणानाम्‌ । । 
लोकिकजनसंमापा न निन्दिता चा शुभोपयुता ॥२५३॥ १ 
समधिगतशुद्धात्मृततीनां म्लानगुखवालच्दधश्रमणानां वैयाइृतत्यनिमित्तमेवं शुर | 
प्मवृ्तिशून्यजनसंभाषणं प्रसिद्धं न पुनरन्यनिित्तमपि ॥२५२॥ ध 
` जव लोगोके साथ वातचीत करमेकी परति विभागका कारण चतलति है । |. 
अन्वर्थः वा 1 ` शरीर [ स्लानेषुस्यालबरद्शरमणानाम्‌ ] रोगी, युर ( ¶य, चड़ | 


बराल ठथा वृद्ध भ्रमरो [ वैयादरत्यनिनित्तं | सेवके निमितसे, [ शुमोष्युता ] शुमोपयो 
। 1 


६९० , प्रवचनं 4 गाथा १५६ २९४] न 
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युक्त युनि [ लौक्रिकजनसंभाषा ] लोकि जनके साथ बातचीत ऊरनेका [ न निन्दिता ] . 
निषेव नहीं हं । | 

सोकाः--शद्धात्मपरिरतिमें मके प्रकार लीन एमे रोगी, युरु ब्त चौर बद्ध भ्रमणं . ` 
ङी सेवके निभित्तसे ही (शमोपयोभी श्रमशकरो) शुद्धातपपरिणतिशूल्य लागोके साथ बतत- 

चीत युक्त ६ (शस्त्रम निषिद्ध नदीं है ), किन्तु अन्य निभित्तसे निषेध हं ॥। २५३॥ 


श्री जयसेनाचाय-कत राक्र 


प्रय श्ुमोपयोगिनां तपोधनवंयावृत््यनिमित्तं लौकिकसंभाषरविषये निषेधो नास्तीत्युपदिहाति; 

( ण दिद ) श्चुमोपयोगितपोघनानां न निन्दिता न निषिद्धा । का क्मेतापल्ना । ( सोगिगजणसं मासा) 
लौकफिकजनः सह संमाषा वचनप्रवत्तिः { सुहोवजुडा चा ) श्रवा सापि श्युमोपयोगयुक्ता सण्यते 1 किमर्थं न निषिद्धा ? 
( वेजादच्चनिमित्तं ) वंयावृत्यनिमित्तमर 1 केषां वंयावृत्त्यम्‌. ? ({ गिलाएगुरवालबुडुसमणारं ) गलानयुरुबालवडभ- 
मणानाषु ! भत्र गुरुशब्देन स्थूलकायो भण्यते श्रवा पुज्यो वा गुदरिति! तयाहि--यदा कोऽपि द्युमोपयोगयुक्त . 
धराचापंः सरागचारित्रलक्षणएश्युमोपयोगिनां वीतरागचारित्रलक्षणयुढोपयोगिनां वेयावृत्यं करोति तदा कलि तदं यवु ` 
व्यनिभिततं लौकिकजनः सह सम्भाषणं करोत्ति न शेषकाल इति सावां: ¶२५३॥ 

एवं गायापर्चकरेन तौकिकन्यास्यानसस्बन्विभथमस्यलं गतम्‌ । 

उत्थानिका--्ागे उपदेश्त करते दे कि साधृशचोंकी वेयाहृत्यके वास्ति शुमोपयोगी चाधुर्थोक्रा 
लोकिकजनोके सौय भाषण करनेका न्पिथ नदीं है- | | 

गाथाथः--( वा ) अथवा ({ गिलाणगुरुबालबुडडखमणाणं ) रोगी मुनि, गुरु अयति स्थूल , 
काय सुनि या पूज्य मु वालक सुनि तथा वृद्धमुनिकी ( वेऽजावच्चणिभित्तं ) वोय्यात्रतके लिये ( सुद्ीव- 
जुदा ) शुभोपयोगी मुनिको ( लोगिगजणक्तमासा } जयुमोपयोगी लौकिके जनोके साथ भाषण करना 


णिदिदा ण ) निषि नदीं है 
टीकायः--जव कोड भी शुभोपयोग सित आचाय खरागचारित्ररूप शयुभोपयोगके धारी. साधु- 


च्रोकी अथवा वीतराग चारित्र श॒दोपयागधारी सीधु श्नोकौ वेयावुत्य करता है ऽस समय उसं वेथा- 
वत्यके प्रयोजनसे लोकिकजनोकि साथ संभाषण भी करता है । शेषकालमे नदी, यद्‌ भाव है । २५६ ॥ 


इस तरड पोच गायाश्रोके द्वारा लौकिक व्यवहारे व्याल्यानके सम्बन्में पहला स्थल पूण हुमा , 
भ्रथैवमुक्तस्य शुभोपयोगस्य गौरमुख्यविभागं दशंयति- | 


एसा पस्त्यभूड समणण वा पणा षरलयाणं ! 


च्रिया प्रेत्ति भणिदा ताए पर लहदि सोक्ं ॥२५४॥ 
- एषा अरस्तभूता अरसणानां वा पुनय हस्थाचाम्‌ | । 
ध चया परेति भिता त्येष रं समते सौरूयद्‌ ।२५४॥ 


। गाथा २२४ धी श्रमृतचन्द्र सूरि तथा श्री जयसेनाचायै-कृत ठका ६०१ 


| एवमेष शुद्धात्मानुरागयोगिप्रलस्तचर्यारूप उपर्वशितः शुभोपयोगः तदयं शुद्धात्म- 
प्रकाशिका समस्तविरनिसूपेधुषां कषायक्ररस द्धावाल्रवर्तमानः शुद्धात्मवृत्तिविरुढरागसंग- 
तत्वादुगौः श्रमणानां, गृहि शां तु समस्तविरतेरभावेन शद्धातमप्रकाशनस्याभावात्कषा- 
यपद्धावृात्प्रवतंमानोऽपि स्फटिकसंपकंणाकंतेजस इव॑धसां रागसंयोगेन णुद्धात्मनोऽनुभवा- 
स्कमतः परमनिर्वांणसौख्यक्ना रणत्वाच्च मुख्यः । २५४॥ 
अब इ प्रकारसे कहे गये शुमोप्योगका गौश-षर्य चिमाग बतललति ह, अर्थात्‌ यः 
बतलाते है फि किसके शुभोपयोग गौर होता है ओर किसके धरय होता है-- 
अन्धयाथेः-] एषा ] यः [ प्रशस्तभूता ] भ्रशस्मभू१ [ चर्या ] वर्या [ श्रमणानः ] 
भ्रमगोकि (गौण ) होती है [वा गृस्थानां पुनः] भ्रौर गृस्थोके तो [ परा ] बुख्य होती 
है, [ इति भशिता ] (शास्म) रेषा कहा गया रै, [ तय। एव ] उसीसे [ परंपौख्यं लमते] 
गृहम्थ सरम सौर्यको प्राप्त होता है । 
` टीकाः--इस प्रकर शुद्धान्मातुरागयुक्त प्रशस्त च्यारप शुभपयोग बरत क्षिया गया 
है) वरह शुमोपयोभ, शदधान्माकी प्रकाशक सवेविरतिङो प्राप्त श्रमो फपायकणके सद्‌- 
माके कारण प्रवतित हौता हुश्रा, गौण होता रै, स्योकरि उप्र शुभोपयोगका शुद्धातपपरिरति 
से धिरुद् रागे साथ सन्ध है, भौर ह शुभोपयोग गृहस्थोक तो, सबि तिके न होनेसे 
शुद्धात्म-प्र काशनके अमाप्के कारः कषायके सद्भावे प्रवते पान होता हु भी, यख्य है, 
कोकि-नैपे इनका स्फटिक संप से ध्यक तेजा अनुभव होता है (शार इसलिये बह 
करमशः जल उता दै ) उसीप्रशार-गृहस्थकफो रागक्े संयोगसे शुदधा्माका श्दुमव होता हे, 
भौर (दसलिये वह शुभोपयोग ) क्रमशः परम नि्ीणसोरूयका कारण होता है ॥ २५४॥ 


छ जयतेनाचार्य-कत टीका 


प्रयाय वंयावृत्यादिलक्षशुमोषयोगस्तपोषनेर्गीधृर्या ्ावकस्तु भुखयक््या कत्य इत्यस्ति; -- 

( रिदा ) मिता फयिता 1 का कमेतापक्ता ? (चरिया ) चारित्रमनुष्ठानं । कि विशिष्टा । ( एला ; एषा 
अत्यक्षीमूता । पुनश्च किरपा ? ( पसत्थस्रदा ) भशस्तसुता घर्मानुरागरूपा 1 केषां सम्बधिनी । ( समणाणं चा ) 
प्रमणानां चा ( पुरो घरत्थाणं ) गृहस्थानां वा पुनरियमेव चर्या ( परेत्ति ) परा १ ४ परं लहदि 
सों ) तेव शुभोपयोगचेया परम्परया मोक्षसुखं लभते गृहस्थ इति (9 घनाः शेषतपोषनानां वयां 
. शर्वा सन्तः कायेन किमपि निरवद्यवेयाश्य वम्ति । वचनेन घर्मोपदेधं च । देवमोववालपानादिं गृृत्यानामदीनं 


५३ 


६० . | धर॑वनसौर :  ॥ मेथि २५४-२९४ | 





तेन कारेन वैयादत्यरूपो घर्मो गृहस्थानां मर्यः तपोवनानां गौगणः । द्वितीयं च कारणं विधिकारचिचपर्कारमात्र- 
नाप्रतिवक्षसूतेन विषयकषायनिमित्तोतयन्तेनात्तरौदरव्यानदयेन परिणतानां ˆ गृहस्यानामात्माधितनिश्रयधर्मस्य वकाश 
नास्ति वैथावस्यादिधमेंख दुर्यानवञ्चना मवति तपोधनसंसर्गेश निश्चयव्यवहा रमोक्षमार्गोपदेश्चलामो मदति । ततत 
परंपरया निर्वाणं लमत्त इत्यभिध्रायः ॥२५४॥ । 
एवं श्युमोपथोगित्तपोघनाना श्ुमानुष्ठानक्थनमुख्यतया गायाष्टकेन हितीवस्थलं गतम्‌ । इत ऊष गायाष- ॥ 

दकपरथंन्तं पाल्ायान्नपरीक्षाभुख्यत्वेन व्याद्यान करोति 1 

उत्थानिद्ा-आगे कते है किं इम उेयाघरृत्य आदि रूप शुभोपयागकौ क्रिया श्नोंका तपोधसोको 
गोणरूपसे करना चाहिये. परन्तु श्रावकोको मुख्यक्पक्त करना बाहिये ~ ,. 

गाथा्थंः-{ समणासं ) साघुबोंका ( एता ) यह प्रत्यत् ( पंसत्थभूता चरिया } धमादुराग 
रूप चर्या या क्रिया होती है (ब पुणो घरत्थाणं ) तथा गृहस्थोकी यह्‌ क्रिश्रा ( परेत्ति भिद्य ) "उत्कृष्ट 
कही गद है ( ता एव ) इसी ही चस्यरसि गृहस्थ ( परं काकलं ) परपराते उक्छृष्ट मोकघुल { लहदि ) प्रप्र ` 
करता दै। । 

टोकाथः-- तपोधन दूमरे साधुच्रोंकी वैय्याघ्रेत्य करते हुए श्र॑पने शरीरके द्राय जो ऊं भी वेया 
त्य करते दै वदं पापारम्भ वं हिंसामे रदिन होती है तथा वचनो द्वार धर्मोपदेश करते है । शेष श्रौ पयि 
चरन्नपान आदिकी सेवा गृहस्थोके अधीन है, इसलिये वेयाबरत्य गृदस्थोका मुख्य धर्म है, किन्तु साधुर्योका. 
गौण है । दूसरा कारण यद्‌ है कि विकाररदित चैतन्ये चमल्ारकी मावनाके विरोधी तथा दंद्रिय विषथ ` 
शरीर कषा्योके निमित्तसे पश हनेवाल्े आर्त श्रौर रौद्रष्यानसे परिणमनेवालत गृहस्थोंको आत्माधीन `. 
.निश्वय धर्मके पालनेका चरवकाश नही है । यदि वे गृहस्य वैयाघ्रस्यादि .रूप श॒भोपयोग धर॑से वर्तन कर 
तो खोटे ध्रालसे बचते हैँ तथा साधुश्नोकी संगततिसे गृषस्थोको निश्चय तथा. उ्रवदार सो मामक. उपदेश ` 
काल्ञाभ होजाना है, इससे हा वे गृढन्थ परंपरा नर्वाशश्चे प्राप्त करते है, एसा गाथाक्रा अ्रभितायहि. ४४ 

इसं तरह शुभोपयोगी साधुखोंकी शुभोगयोग-संम्बन्पी क्रियाके कथनकी मुख्यत.से आठ गाथा- 
अकि द्वारा दूसरा स्थल पृणं हश्रा । ५ 

इसके आगे आठ गाथानां तक पात्र अपात्रकी परीक्ञाकी मुख्यतासे व्याख्यात करते है- 


अथ शुभोपयोगस्य कारणवैपरीतर्ण7त्‌ फलवैपरीत्यं साधयत्ति- 
रागो पमत्यभूदो बह्युविसेसेष एलदि षिवरीदं । 
णएाणामूमिगदाणिह्‌ बीजाणिव्‌ सस्सकालम्ि ॥२५५॥ 
रागः प्रशस्तभृतौ वस्तुपरिशेषेश फलति . विपरीतम्‌ 
नानाभूमिगतानीह वौजानीषं सस्यकाल्ते ॥२५.१॥ 


यथेकेषामपि बीजानां भूमिवैपरीत्याल्लिष्पततवैपरीत्यं तथैकस्यापि प्रशस्तरागल- ` 


क्ष खस्य. शभोपयोगस्य पात्रे प रीत्यात्फलवैपरीत्यं कारणविरोष'त्कायेतओेवस्यावदयंभा-.. 
` वित्वात्‌ -॥२२५॥ । 


| गाया २५५ ] 





शरौ अयृतचन्द्र सूरि तथा श्रो जयसेनाचारयं छृत-दौका - ६०३ 


, अष, यह धिद्ध॒ करते है फि शुभोपयोगङो करणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता 
होती है-- 
अन्वयाथेः--[ इह नानाभूमिगतानि बौजानि इव ] जसे इपर जगतमे अनक प्रकारकी 
भूमिय पडे हुये षोज [ सस्ये] धान्यकः लमे विपरीत रूपसे फलित होते ‡, उप्रकार 
[ प्रशस्तमूतः रागः ] प्रशस्त भूत राग [ वस्तुविशेपेण ] वस्तु-मेदसे (पात्र मेदसे) [ विपरीतं 
फलति ] धिप रीतषूप फलतां ३ । 
रीकाः-- तैसे एक ही बीज होनेपर मौ भूमिकी विपरीततासे फलो विपरीतता होती 
8, अर्थात्‌ अच्छी भूभिमे उसी बीजका अच्छा अन्न उत्पन्न होता है शरोर सराव भूपे बरही 
खराब हो जाता 'है या उत्पन्न ही नहीं होता उमी प्रकार प्रशस्तरागस्वरूप़ शुभोपपोग चह का 
वरी होता है, फ मी पत्रक विपरीनता से फलकी विपरीतता होती है, क्योकि कारणक 
भेदसे कार्यका मेद्‌ अवश्यम्भावी (अनिवार्यं ) है ॥ २५१५ ॥ । 


श्री जयसेनाचायं कत-रीका 


रय श्रुमोपयोगस्य पातश्ुतवस्तुविशेषात्फलविशेषं दशेयतिः-- 

{ फलनदि ) फनति फलं ठदाति । स कः 1 ( रागो ) रागः । कशरुतः । ( पत्थमूवो ) ्रशञस्तमूतो दानपु- 
जादिरूणः । {5 फलनि ? ( विवरीदं विषरोनमन्य'दटकं निन्नमिन्रफलम्‌ । केन कारणभूतेन । ( वत्युविसेसेए ) 
जगन्यमध्यमोन्कृष्टमेढमिन्न गन्नमूतवस्तुविज्ञेषरं । श्रत्रार्थे रणष्टान्तमाह-( राणाभरभिगदाखिह वीजाखिव सस्तका. 
लम्हि नानाभूषिगनानीह वीजानि इव सस्पकाले धान्पन्नऽग्त्तिकाल इति 1 श्रयमत्नार्थः-यथा जघन्यमध्यमोल्हृष्टमू- 
सिच्नञेन तान्येक बीजानि भिश्चमिन्नफलं प्रयच्छन्ति तथा स एव वीजस्थानीयश्चुभोपयोगो भ्रमिस्यानीयपात्रभृतवस्तु- 
निन्ये भिश्वमिर्नफलं ददाति । तेन कि सिद्धम्‌ । यदा ुर्वपुजरथितन्ययिन सम्यक्त्वपुवंकः श्ुमोपयोगो मवति तदा 
मुग्वृस्या पुण्यवन्धो मवति परपरया निर्वाणं च । नो चेत्पुण्यवन्धमात्रमेव ५२५५१ 
उत्थानिक्छा-श्रथम ही यह्‌ दिललाते ह किं पात्रकी बिरोपता से शुमोपयो गीक़ो फली विशेषता 
ह्री दै- [अस्‌ 14 

माथा्ः--( पसस्थभूदो रागो ) घमानुगागरूप दान पूनादिक ( वत्थु वसेसेण ) पात्रकी विशे- 

बतासे { विवरोद्‌ , भिन्न भिन्न रूप फलता है ( सस्तंकालम्मि ) जते धान्यकी उत्पत्तिके कालमें ( णाण- 

-भूमिगदाणि ) नाना प्रकार प्रभ्वि्योमें प्राप्त ( बीयाणिव हि ) वीज्ञ जिश्वयतसे ( फलदिं ) विभिन्नरूपं 
फलता ह । ॥ 0 खः 

टीका्भः--जैसे ऋतुकालमें तरह तरछकी मूबियाम त ईए क त स (न भूमि 

त > "कारके कलोक्नी यै स रूप शुभापयोंग भूमिके 

रि भन्न २ प्रकारके फ पैदा करता है, तसे हा यह वाज वे 

ॐ निमिततसे बी वीज र फलो देता है। इस कथनते यह भी पिद्ध ह्या मि 


मेदसे भिन्न र 
समान जघन्य, सध्यम, च्छट पानके भ तवव रन्त॒ परम्प निवा 
यदि सम्यग्दशंन पूर्वक श्मोप्योः( दोग द तो शृल्यवासे पस्यनन्न शत क 


ह ` ` `  अवचतसार ` „.[ याथारश्ो 





कारण है 1 मात्र पुस्यवन्यके ही नही करना है ॥ >. 1) 
ग्रथ कारणवेपरीत्यफलवं परीव्ये दशयत्ति- 


छटुसलयविदहिदवत्युप्र वदणियमञ्ययएमाएदाणएरदो । 


ए हदि अपुणऽमावं भावं सादप्यगं लहदि ॥२५६॥ 
कद्यस्थ हितवस्तुषु त्रततियमाधप्ययनन्यानदानरतः 
लमते अपुन्माचं मां सातात्मकं समते । ८४६५ नी 
गुभोपयोगस्य सवज्ञव्यवस्थणपितवस्तुषु प्रणिष्हुनस्य पुण्योपचयपूवेकोऽपुनभवोप- 
लम्भः किल फलं तत्त्‌ काररवैपरीत्या द्रपर्थय एव । तत्र छद्मस्थग्यवस्थापितवस्तूनि कार- ` . 
रवैपरीत्यं तेपु व्रतनियमाघ्ययनघ्यानदानरतत्वखिदहितस्य शुभोपयोगस्यापुनभविचयुन्यकेव- 
लयपुण्यापसदप्राप्तिः फलवेप रीत्यं तट्सुदेवमनुजत्वम .{२५६॥ 
वर कारण्टी विपरीतता ओर एलकी पिपरीतदा बतलाते हैः-- | 
अत्वयाथः--[ छंडस्थविहितवस्तुषु ] जो जीध छं स्थ विदित वस्तुरोमिं (छदमम्य 
्ज्ञानीक्े ढारा कथित देव-युर धममदिपे ) [ बरनियमाध्ययनष्यानदानरतः ] चत-नियम- ` 
अभ्ययन्‌-ध्यान-दानमें रत होता है बह [ अपुतर्मावं ] सोचतको [ न लभते 1 प्राप्र नहीं होता 
( किन्तु ) [ सातात्मकं भातं ] सातास्मक भावको [ लभते ] प्राप्ठ होता है| 
टीकाः--सवज्ग कथित चस्तुश्रोमे युक्त शुभोपयोगा फल पुण्यसंचयपूरवं 5 मोचक 
पापिनं है ! वह्‌ फलत, करणकी चिपरीतता दोनेसे दिपरीत ही होता है ! बहा, छडस्थकयित . 
वस्तुय त्रिप्रांत कारण ३, छंअस्थ कथित उपदेशक्े अनुसार चत-नियम अध्ययन-घ्यान दान- 
रतरूपसे युक्त शभोपयोगका फल मोकशूनय केवर अधम पुरयकी प्राप्ति है, चह फल शी . 
विपरीतता है, चहं फल सुदेव सयुष्यत्व है ॥ २५६ ॥ 


श्री जयत्ेनाचायं कत-रीका 


भ्रय कारणर्वपरीत्यात्फलमपि विपरीतं भवति तमेवार्थं इस्यतिः-- 


(ण लहरि ) न लभते 3 स कः कर्त 7 ( चदरियमज्कयसारदालरदो } वरतंनियमास्ययनध्यानदान- `. 
रतः । केषु विषयेषु ? यानि त्रतःदीनि ? ( शदमत्थविहिदवस्थुसु ) छश्रस्थविहितवस्तुषु शअरत्पनःनिपुरुषन्यवस्थापित- , 
पतचरुतवस्तुषु 1 इत्य सूनः पुरषः क न लमते । ( श्रपुरन्मावं ) श्रपुन्भेवश्चम्दवाच्यं सोक्षं । तहि कि लभते! ( सावं 
च्ादप्यगं हदि ) मानं सातात्मकं लसते ! मावशन्देन सुदेवमनुस्यत्वप्यायो ग्राह्यः! स च कथंभूतः । सातात्मक 


[ गाथा २५६-२५० भी 


ध्व 










हस 
ए ~ ए ङ्क्त 


जयतेनाचायं तथा श्रौ असृतचनद्र सूरि-कृत टीका ६०४ 
सदे चोदयरूप इति 1 तथाहि-ये केचन निश्चयव्यवहारमोक्षमागं न जानन्ति पुण्यमेव मुक्तिकारशं मरम्ति ते द्रस्य 
कष्देन गृह्यन्ते न च पए रदेवादयः । तैः छदयस्यैरज्ञानिमिः शुदधतमोपदेशकन्येये दीक्षितास्तानि छद्यस्यविदहितवस्तुनि 
भण्यन्ते 1 तत्पावंघगेन यद्रतनियमाध्ययनदानाविकं करोति शरुदधात्ममावनानुक्ूलं न॒ मदति ततः कारणान्मोक्षं न 

, लमते सुदेवमनुष्यत्वं लमत दत्यथंः १२५६॥ 

उत्णानिका--श्रागे दइसौको दढतापूरंक कहते है सि कारणकी विपरीततासे फल भी उल्टा दोता है- 
£ य योक 
गाथार्थः--( द॑दुमत्थविदिदवत्थसु ) ल्प ज्ञानियोके द्वारा कल्थि्त पात्रभूत दस्तु श्र्थात्‌ देव गुरु 
शास्त्र धर्मादि पदोथेमिं ( वदणियमञ्पयणदाणरदो ) तथा नत्त, नियस, पठन पाठन, ध्यान दानमे रत 
पुणठ > € (त ~ 
पुरुष ८ श्रपुणव्मावं ) छरपुनभंव अर्थात्‌ मोक्तको ( ण लहदि ) नष्ट पराप्त कर सकता है, किन्तु ( साद्‌- 


` प्पगं 1 ) सातामयी श्र स्थाक्रो चर्थात्त सातावेदंनीयके उद्यसे देव या मनुष्यपर्यायको ( लहदि ) प्राप्त 
करता है । 


> दीका्थंः--जो को$ निश्चय नथा व्यवहार मोक्तमार्गफो नहीं जानते है केवल पुर्वकसको ह मुक्तिका 
कारण कहते दै उनको वहां द्यस्य या श्हःज्ञानी कदना चाहिये, न कि गणघरदेव आद्‌ ऋ्यिए्‌ । 
जो शुद्धात्मा यथाथ उपदेशको नहों दे्कते इन श्रतपकञानि्यो अर्थात्‌ मिध्याज्ञानि्ोके द्वारा दीकतितोको 
छद्मस्थ विष्ठितवस{ कहते ह । रेस श्रयथार्थं कल्पित पार््रोके सम्बन्धते जो त्रत, नियम, पठनपाठन, दन्‌ 


आदि कां जो पुरुप करता है वह कायं शुद्धात्माके चनद नदी होता है इतीलिये मोक्तका कारण नहीं 
होता है, उससे वह सुदेव य मलुष्यपना प्राप्त करता दै ॥ २५४ ॥ 


श्रथ कारण्वैपरीत्यफलवैपरीत्ये एव व्याख्याति- 


अविदिदपरमत्ेमु य विसयकसायाधिगेु पुरिसेमु । 
जुं केदं व दत्तं फलदि देवेसु मणएसु ॥२५७॥ 
ञ्विदितपरमार्थेषु च पिष्रयकपायाधिकेषु पस्पेषु । 
जुष्ट" ङतं वा दत्त' फ़ल्तति इदेवेषु मघजेषु । २५७ 
यानि हि ्मस्थव्यवस्थापितवस्तूनि कारणवेपरीत्यं ते सलु शुद्धात्मपरिज्ञानशून्य- 
तयानवाप्तश्चुद्धात्मवृत्तितया चाविदितपरमार्था विषयकषायाधिकाः पुरषाः तेषु शुभोपयो- 
गाटमकानां जुष्टोपकृतदत्तानां या केवलपुण्यापसदप्राप्तिः फलवैपरीध्यं तच्कुदेवमनुजत्वम्‌ । 
अव ( इस गाथाम मी) कारणविपरीतता ञजौर एलविपरीतता ही वतते है- 
अन्वयार्थः--[ अविदितपरमारथेषु ] जिन्हे परमार्थको नह जाना है, [ च ] ओर 
[ विषयकपायाधिकेषु ] जिनके विपरय-कपायकौ भ्रवलता है, [ पुरपेषु ] एसे परुषोके प्रति 
[ जष्टं कृतं दा दत्तं } सेवा, उपकार या दन [ इदे मनुनेषु ] इदेरूपम ओर इमलुष्य 


६०६ | वरवचनसार [ माया -४७-रअ= ‡ | 





हसं [ फलति | फलत है । 

सेकः- जौ छदसरथक्थित वस्तुव है वे विपगीत कारण ह । बे छद्मस्य॒ व्रारनवर्म ` 
(९) श॒द्धात्मक्तानसे शूल्य्दाङ कारण "परमा्करा नता जानने व्याः (२) जुद्धान्पप्‌-- 
र क 


41 


शति राप्तं च करते दिपय शपायक्री भ्रवल्ता दाक परुष दे उनके परनि शुभातठवागा- 


तऊ जीवको-चवा, उप्र वया दान छरनवाल्ं नोव श्न-जा केवल धम्‌ पणव प्र्िहं. 


५४ 


सो वृह एलविपरीतता है. उह (फल) देव ओर इमतुप्यस्व है । २५७ ॥ 


०१% 


श्री चयतेनाचाय-ज्त दीका 


श्य सम्यक्सवद्रतरहितपाच्रैधु र्ना ङदेवमनुयव्दं नदतीति भ्रतिणव्यति; 
{ पदि } प्रत कु से 
) छतं बा किमपि देयाङ्त्यादिकं 1 { दत्तं ) रत्तं ॒क्रिमप्यषहारादक्द्‌ \ कपु ? ( पुच्ेु पृ्वेषु परेषु 
{्दिश्िष्डेड ? ( श्रदिदिदपरमत्येनु य } ्रविरितिपरमा्येषु च परमात्सतत्वनद्धानक्षनशयुन्येषु 1 पुनर्वि क्रि ख्येपु 
( तिचयकूसायादिगेनु } विष्वक्वायादिङषु विष्यक्पयःघीनत्वेन निचिपयन्ुडधास्मस्वरूपन्यदनपरदहितेयुः इत्यर्वः २ 
उत्थानिका-- आये पिर भी कहते हं छि जो जीव सस्यन्द्शन तथा व्रत रद्दिंव प्रक्रि मक्तदंव 
सीच देव त्था भङुष्य होते है 
गाधाघः-( अविदिवपरमस्येु ) जो परमां अर्थात्‌ सत्यार्थ पदार्थे नदी जानने > जिनच्ने, 
परसास्माक दत्वा चद्धानन्ञानकच्ौदहं (वविं चक्तदष्याधिनेद्ध ) तथा जिन मोतर पर्चद्रयःक :वृ्५ 
को तथा चान लाम द्‌ च्षाचान्न वड प्रचलता द एस ( पुरि) पमं { जट) च हुः वा. 
(च्छं) च्लि इरा वेयाटृत्यादिक (च द्त्तं) चाद्या हुता जहार ओषधिं नादि दान { देऽ 
च देवों ( मयने ) ओर मयुरष्योमं ( फलद } पलत हे 1 
टीकाप्रः--जिन पात्रिक या साश्ु्रोद्ध परयात्यतत्वक्ा जान श्वद्धान 
के ्रधीन दने छरण रिविकार चुद्धात्माने स्वस्पकी माचयवाचे रहित 
दंव तथा सनुष्य इ'च्ता € ॥ २८० 11 
अथ कारणवेपरीत्यात्‌ फलमविपरीतं न सिध्यतीति श्रद्धापयति-- 


जदि ते विसयकसाया पाव ति परूदिदा व सस्येस्र ] 


कह त तप्पाडवडा पुसा एल्यारमा दाति [रभ्य 
यदं ते. श्िपयक्रपायाः पापमिति अ्ररूपिता का गश्चेषु 
कथं तं तन्प्रतिवद्धाः प्रुषा निस्तारका भवन्ति २१८. | 
विषयक्षायास्तावरपापमेव तद्वन्तः पुरुषा अपि पापननेव तदनुरक्ता अपि. पापानुर 


# 43 
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क्तत्वात्‌ पापमेव भवन्ति । ततो विषयकषायवन्तः स्वानुरक्तानां पुण्यायापि न कल्प्यन्ते 
. कथं पुनः संसारनिस्तारणाय | ततो न तेभ्यः फलमविपरीतं सिध्येत्‌ | ।२५८॥ 


अथ यह श्रद्धा करवाते ह कि कारणकी शरिपरीततासे अपिपरीत एल सिदध नक्ष होताः- 
अन्यायः यदि बा] जतरकि [ ते विपयकपायाः ] ब भिषयघष्ाय [ पापम्‌ ] 
पापै, [ इति ] इस प्रकार [ शास्त्रेषु ] शाघ्लोमे [ प्ररूपिताः ] प्ररुपित क्रिया गय। है, तो 
[तपरतिबरद्धाः] उन विपय-कपायोंमे लीन [ ते पुरुषाः ] वे पुरुप [ निस्तारकाः ] पार लगाने 
वाले [ कथं भवन्ति ] कैसे हो सक्ते है १ 
रीका प्रथम तो विपयकरपाप पायी है, विषयकपायधान्‌ पुरुप भौ पराप ही है, भिषय 
कषायान्‌ परुपोके प्रति अनुरक्त जीय मी पापम अनुरक्त हानेसे पाप हां है । इषल्िये विपय- 
कपायवान्‌ पुरुप अपने भक्त पुर्पोंको पुण्या कारण मौ नदीं हाते, तव फिर पे संसार से 
पार उतारने कै कारणतो कंपे हो पृते है १ नदीं हो सकते, इसक्तिये उनसे अमिपरीत एल 
सिद्ध नदीं होता| 


श्री जयतेनाचार्य-ऊत दीका 


श्रय तमेवायं प्रकारान्तरेण टढयति;ः- 

( जदि तै चिसयकसाया पावत्ति परूविदा य सत्येसु ) यदि च ते विषयकूषायाः पापमिति प्रकूपिताः क्ञास्येषु 
(क्हितेतं परिवद्धा परिषा सिस्यारगा होंति ) कयं ते तस्प्रतिवद्धा विषयकषायप्रतिबद्धाः पुरुषा निस्तारकाः 
संारोत्तारका दातणां ? न कयमरीति । एतदुक्त मवति-विषयकषायस्तावत्पापस्वरूपास्तदन्तः पुरुषः श्रपि पापा 
एव ते च स्वकीयसक्तानां दात्‌ णं पूण्ययिनाक्षका एवेति १२५८ 

उत्थानिका--श्रागे इषदी अ्रथको दृखरे प्रकारसे दढ करते है- 

गाथार्थः-( जदि ) यदि ( ते विसयकघाया ) वे इंद्रियोके विषय क्रोध कषाय आदि( सत्ये ) 
शाष्तरोमे ( पाञर्ति) पापों का उपदेश देनेवाले ( परूषिदा ) के गए है ( सप्पडिवद्धा ) उन विषय 
कषाम मम्ब गलमेवाले (त पुरिसा ) वे श्रल्पज्ञानी पुरुष ( रएित्थारमा ) अपने भक्तोको संघारसे 
तारनेव्राले ( कट होंति ) कंते दो सकते है १ नहीं हो सकते । 

टौकार्थः- विषय श्मौर कषाय पापरूप है इसलिये इनके धारणेवालि पुरुष भी पापरूपष्टी है। 
तब वे अपने भक्तोंके व दातार वास्तवमें पुर्यके नाश करने वाले है ॥ २५ ॥ 


` ` अथाविपरीत्तफलकारणं कारणमनिपरीतं दशंयति- 
उवरदपावो पुरिसो समभावो पम्मिगेषु समवमु । 
, : . यणसमिदिदोवसेषी हदि स. भागी. पुपरगस्स ॥२५६॥., 
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उपरतपापः पुरुषः सममावो धा्मिकेषु सवेष | 
युण्तमितितोपसेवी भवति स भागी सुमाग॑स्य ॥२१६॥ ध 
उषरतपापत्वेन सवेधर्मि मध्यस्थत्वेन गुखाग्रामोपसेवित्वेन च सम्यग्दशंनज्ञानचारि- ` 
त्रयौगपदच्यपरिणतिनिव्रतंकाग्रयात्सकसुमायभागी स श्च पणः स्वयं परस्य मोक्षपुण्यायतन्‌- 
त्वादविपरीत्तफलकारणं कारणमविपरीतं प्रयेयम्‌ २५९ | 
अवर अधिपरीत एलका करण रेरा जो शधिप्रीत कारः उमकरा बतलाते है- ._ 
अन्वयाथः--[ उपरतगपः | जिशके पाप स्क गया है, [ सेषु घार्मिकरेषु सममावः ] 
जो सभी धािकोके प्रति सममाववान्‌ है, ओर [ गुणसभितितोपसे # ] जो युर पटुदायका ` 
सेवन करमेवाला है, [ सः परुषः ] वह परू [युमागे्य ] सुमायंका [ भागी भधति ].मागी 
होता हे अर्थात्‌ सुमागंषाच्‌ है । 
टीकाः-- पापक रुक जलिसे, सर्वधभियोे प्रति स्वयं मध्यस्थ होनेमे श्रौर गुणसमूह ` 
का सेवन करनेरे जो सस्यग्दशन ज्ञान चारित्रङी युगपत्‌ परिफतिते रचित एकाग्रता स्वसूप. 
सुसागेष्ठा पात्र है, चह श्रम निजको अर परको मोचका यर पणयकषा आ्रआायतन है इसक्तिये ` 
वह ( भ्रषण॒ ) अविप्रीत फलका कारण देखा अविपरीत कारण है, रेसी प्रतीति करनी 
चाहिये ॥ २५६ ॥ 


श्रौ जयतेनाचायं क्त-टीका 


श्य पा्रनूततपोषनलक्षणं कथयतिः- 

उपरतपापत्वेन सवंधरमिक्समदशित्देन गुणप्रामसेवकसवेन च स्वस्य मोक्षार णत्वात्वरेषं पुष्यकार रत्वा. 
च्चेत्यभूतगुणयुक्तः पुरुषः सम्यग्दशेनलानच!रिजैकाग्रथलक्षणनिश्चयमोक्षमार्गस्य म।जनं नवतोति १२५९ ` 

उत्थानिका--च्ागे उत्तम पात्ररूप त्पोधनका लदण कहते है-- , 

गाथा्थैः-- स पुरिसो ) कड पुरुष ( सुमग्गस्छ मागी ) सोक्तमागंका पात्र ( हबदि ) शेन है ` 
लो { उपरदपावो ) खव विषय कषायरूप पापोंसे रदित है, ८ सव्वेयु धम्सिगेसु समभावो). > धमत्मिश्रो . 
मे समानमावक्रा धारी है तथा ( गुख्समिदिदोवसेवी ‹ गुणक सुमूहोको रखनेवाला है । ध 

टोका्थः--जो पुरुष सवं पापोसे रदित दै, ` सवं धर्मास्मा्चोभे समानद्टि रसतरेबला दै तथा , 
रएणसएदाय॑का . सेवनेवाता है श्रौर आप स्वयं मोक्तमार्गा होर दूसरे -लियेः पुर ग्ॐी प्र प्ति शरण. - 
ह, खा हो महात्मा खंम्यःदशैन ज्ञान - चारित्र एक्तारूप ` निरवय मकमामेड पात्र होता ह १.२५ ॥ ` 


५ "उ २६०] भौ भमतचन्द्रसुरि तथा श्री जद्रः 


-कककान्क्क्ककन्ण्काकककक्ाकककरतय्कन्दन्कककककककवाश्कककककककककाड 






अाविपरीतफलकारणं का रणमविपरीतं याति । । 
अमुभोवयोगरदिदा सुद्धुवकत सुदोषङत्ता बा । , 
णित्थारयंति लोगं तेसु प्रसत हिभ्तो ॥२४ 


अशुमोपयोगरहिताः शुद्धोपयक्ताः शुमोपयुक्छा वा । 
निस्तारयन्ति लोकं तेषु प्रशस्तं लमते भक्तः ॥२६०॥ 

यथोक्तलक्षणा एव श्रमणा मोहद्ेषाप्रशस्त रागोच्छेदादलुभोपयोग वियुक्ताः सन्तः 
सकलकषायोदयविच्छेदात्‌ कदाचित्‌ शुद्धोपयुक्ताः प्रशस्तरागविपाकात्कदाचिच्छुभोपयुक्ताः 
स्वयं मोक्षायतनत्वेन लोकं निस्तारयन्ति तद्धक्तिमावप्रषृतप्रशस्तभावा भवन्ति परे च 
पुण्यभाजः ॥२६०॥ । । 

प्यव, भविपरीत फलका कारण, एेसा जो 'श्रविपरीत कारण है उसे विशेष सममाते है- 

अन्वयार्थः अशुमोपयोगरहिवाः ] जो अशुमोपयोगरदित बर्तते हुये [ शृदधोप- 
क्ताः ] शदधोपुक्त [ चा ] श्रथवा [ शमोपयुक्ताः ] शमोपयुक्त दोते है, पे (अम) 
[ लोक निस्तारयन्ति | लोगोंो तार देते है, (श्रौर) [ पेषु भक्तः | उनके प्रति भक्तिमान 
जीय [ प्रशरतं ] प्रशप्त (पुण्य ) को [ लभते ] प्राप्त करता ह । 

रीकाः--यथोक्त लक्ष णवालते भ्रमण ही-जो कि मोहः देष शौर श्रप्रशस्त रागक 
उच्छेदसे अशुमोपयोगरहित वर्तते हये, समस्त कपरायोदयङे विच्छेदपे कदाचित्‌ शद्धोपयुक्त 
(्दोपयोगमे युक्त ) ओर प्रशस्त रागके विपासे कदचित्‌ शुभोपयुक्त होते है वै-स्वर् 
माक्षायवन हनेसे लोको तार देते है, भीर नके प्रति भक्तिमावसे जिनके प्रशस्त भाव 
्रवर्दता है ेसे पर जीव पृर्यके भागी होते ह ॥२६०॥ । 

श्रय तेषामेव पात्रमूततपोषनानां प्रकारान्तरेण सक्षलमुपलक्षयतिः-- 

्रुढोपणोगञयुभोपयोगपरिएतपुरषाः पात्र भवन्तीति । त्चया-निविकत्पसमाधिवतेन ध्ुमाघ्युमोपयोगक्टयरहि- 

तकति कदाविदरीतरागजारिव्रलक्षणशुद्धोपयोगयुक्ताः फवाचित्पुनरमोहिष्े षाश्चुभरागरहितष्ाले सरागचारित्रसक्षणशचुमो- 
पयोगयुकाः सम्तो मव्यलोकं निस्तारयन्ति, तेषु च न्यो भक्तो सब्यवरपुष्डरोकफः प्रशस्तफलभूतं स्वगं लमते परंपरया 
भोक्षं चेति सवाः ॥२६५॥ 

एवं पात्रापातमरीक्षधकथनपुडय नया गायापस्चकेन तृतीयम्थलं गतम्‌ । इत ऊध्वं पाचारकथितक्मेण पुव 
कथिततपद्ि पुनरपि इदीकरणायं विरोदेर तपोषनसनाचारं कथयति ॥ ष ष्व 

॥ ++ 


ह९* । . प्रवेचनस्षारं 5 । | †ं माया.२६२ २६९) ध 
उत्थानिका--च्नागे श्नौर भी उत्तस पान्न तपोवर्नोका लक्तण अन्य भ्रकारसे कहते हैः- 
गाथाथः-( अशु रोवयोगरदिदा ) जो अच्युम उपयागसे रहन है, ( सुद्षघुबजुत्ता ) गुदोपयोग 

म लीन है ( बा सुदोवजृत्ता )- या कभी शुमोपयोगमे वतते दै वे { ल्नोगं शत्थारयेनि ) जगठको तारने 
बालत हैँ ( तेसु भत्तो ) उनमें सक्ति करनेवाला { पत्थ ) उत्तम पुण्यको ( लाद ) प्राप्त करता है । 
टीकार्थः-जो सुनि शुडोपयोय श्रौर शयुमेपयागके धारी हवे ही उततम पात्र है । निर्विकल्प ,. 
समाधिके बलसे जब शुच नौर श्र्युम देनं उपयोगोंखे रहित हौ जाते हैँ नव दीनराग चारित्ररूप शुद्धोपयो.. 
रे धारी होठे हैँ , कदाचित्‌ मोह, दष व अशुम रागे शून्य रहकर सराग चारित्रमच शुभोपयोगमें वन 
करते हए भभ्य लागोको तारते हँ 1 ठेसे उत्तम. पात्र साधुश्रोमे जा भव्य भक्तिमान्‌ हे, वह भन्योमें सख्य - 
लीव उत्तम पुण्य वांधकर स्वं पाता है त्था परम्पराय मोक्तका लाम करता है ¡ -६० ॥ 


इसं तरह पात्र अपात्रकी परीक्षाका कहनेकी मुख्यतासे णंच गाथाश्रोके रा तीरा स्थल पूणं हृ ` 
इसके आगे चारके कथनके दही कमसे पहले के इए कथनको श्रौर भी टढ कर्नेके लिये 


विरोष करके साघु व्यवहार क्ते है" । 
अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसमुपासनप्रडृत्ति सामान्यविरेषतो विघेय- 


तया सूत्रदरेतेनोपदशंयति-- 
दिहा पदं वद्य अब्थुदाएप्पधाएकिरियाहि। 
वटु तदो युणादो विभेसिदभ्बो त्ति उवदेसो ॥२६९॥ 


दृष्टा प्रहृतं वस्त्वभ्युत्थानग्रधानक्रियाभिः 
वतंतां ततो गुणादिशेषितव्य इति उपदेशः ॥२६१।॥ 
, श्रमणानामात्मविशुद्धहेतौ भृते वस्तुनि तदनुक्लक्रियाप्रबृत्या गुखातिशयाधान- ` 
मपर तिषिद्धम्‌ ॥२६१॥ 
अव अविपरीत फलका कारण जो शदिपरीत कारश" उसकी उपासनारूप प्रवृत्ति ` 
सामान्यतया ओर विशेषतया करने योग्य ३, यह दो स्त्रो दारा बवलाते है | 
अन्वरयाथेः-- प्रकृतं वस्त | यथाज्ात निक [ दुः ] देखकर ( प्रथम तो ) 
[ अभ्युस्थानप्रधानक्रियाभिः ] सन्मानाथं खडे होना आदि क्रिया्ओंको [पतंताभ्‌ ] करो [ततः] 
फिर उन क्रियाञ्चोमे { गुणाद्‌ ] गुणादुसार ६ विशे पेतव्यः ] विशेषता करनी चाहिये [ इति 
उपदेशः ] एेसा उपदेश है | 
टीकाः-भ्रमणोके अत्मविशुद्धिकी हेतुभूत यथाजात अरमणके प्रति उनके योग्य क्रिया- 
रूप प्रबृत्तिसे युक्शातिशयत।$ अकान करनेडा निषेव नहीं है ।॥ २६१ ५ - 


[ गाथा २६१-२१२ ] श्रौ जयसेनाचायं तथा भी ्रपरूतचन्द्र सूरि -कृत टौका ६११ 





शरी जयसेनाचा्य-कत टीक्ना 


पथाम्यागततपोधनस्य दिनत्रयपयंन्तं सामान्यभ्रतिर्पात्ति तदनन्तर दि्ेषभ्रतिपत्ति द्यति;-- 
( वषट ) वत्तताम्‌ 1 स कः । श्रत्रय भ्राचायेः । कि कृत्वा । ( दिद्ा } इष्टा । कि 1 ( वलथु' ) तपोषनसूतं 
पात्र" वस्तु । कि विशिष्टम्‌ ? ( पगवं ) प्रहृतं स्यन्तरनिरुपरागञुद्धात्ममावनाजापक्बहिरङ्खनिग्रं न्यनिधिक्षारखूपम्‌ । 


काभिः कृत्वा वर्तताम्‌ ? भ्म्धुहारप्पधारक्षिरियाहि ) परस्यागतयोग्याचारविदहिताभिरभ्युत्यानादिकरियाभिः ( तदो 
गुणादो ) ततो दिनत्रथानम्तरं गुखादरगुणविकेषात्‌ ( विसेसिदग्वत्ति } तेन भ्नाचायेण स तपोधनो रतनत्रयमावनावू- 
दिकारक्छिणासिविेषितष्यः ? ( इदि उवदेसो ) इष्युपदेशः सवंल्गणषरदेवादीनामिति ५२६१५ 


उत्थानिका--श्रागे दशति ह किं जो कोई सधु संघमे भावे उनक्रा तीन दिन तक सामान्य सन्भान 
करना चाहिये । फिर विरोष करना चाये । 


गाधा्थः-( पगदं बस्थू ) यथाथ पान्नको ( दिट्ठा ) देखकर ( चरन्मुट्ठाएप्पधाणकिरियादिं } 
उठ कर खड़ा हाना श्रादि क्रियाश्रोंसे ( बटु ) बतंन करना योग्य है, ( तदो ) पश्चात्‌ { गुणदो ) रत्न- 
त्रयसय गुणक कारणएसे ( विसेसिद्व्वो ) उक्षके साथ विशेष वततव करना चाहिये ( तति उपदेसो ) देसा 
उपदेश है 1 

टीकार्थः--श्नाचायं माराज किसी एेसे धाधुरो-जो भप्तर वीतराग शुदधात्माकी भावनाका भ्रगट 
करनेवाला बाहरी नि््रन्थके निर्विकार रूपका धारी है-आति देखकर उस भ्यागतके योग्य श्राचारके 
श्नुद्रूल उठ खड़ा शना श्नादि क्रियाश्नोखे उसके साथ वततंन करं । फिर तीन दिनोके पीछे उसमें गुणोकी 
विरोपनान्नि कप्र्णसे उसके साथ रलनत्रयशटी भावनी बृद्धि फरनेवाली क्रियाश्रोके द्वारा विशेष वर्ताव 
करं । रेसा सर्वज्ञ भगवान व गणधर देवादिका उपदेश है ॥ २६१ ॥ 


अद्भुटाणं गहणं उवासषणं पोसणं च सक्कारं । 
ंजलिकरणं पणमं भणिदं इह गणाधिगाणं ।ह ॥२६२॥ ` 
छभ्युत्थानं ग्रहणथुपासनं पोषणं च सत्कारः । 
अज्जलिक्षरणं प्रणामो भणितमिह गुशाधिरनां हि ॥२६२॥ 
श्रमणानां स्वतोऽधिकगुणानामभ्युस्थानग्रहणोपासनपोषणसत्काराङ्जलिकरण॒पर- 
ामप्रषृत्तयो न प्रतिषिद्धाः ॥२६२॥ 
अन्वयार्थः गुणाधिकानां हि ] णमे अधिक (मरणो ) के मरति [ अभ्बुस्थाने] 
सन्माना्थ खड होना, [ग्रहं] भादरसे स्वीकार [ उपा्ठनं ] सेवा [ पोषणं | पोषण उनके 
अशान, शयनादिकी चिन्ता [ सत्कारः ] युणोंको प्रशंसा | श्रज्जलिकरणं ] विनयपूरवंक हाथ 
जोड़ना [ च ] भीर [ रणामः ] प्रणाम करना [ इह ] यद [ भरितम्‌ ] कद। है । 


६११. ~ ~ “ " : -भ्र्वचनसार-  { साबा .२६२-२६३] 
टीकाः श्रम्णोेको श्रपतेसे अधिं `-युरी--यनि प्रति अभ्युत्थान, ग्रह, उपासन, 
पोषण, सत्कार, अंजलिकरण्‌ शरीर . प्रणाभरूप . श्रहततियां निषिद्ध नही है ॥ २६२.॥ ` 


श्री जयसेनाचाय-ङप टीका 


प्रय तमेन विशेषं कययति,-- । | 
( मिदं ) मणितं कथितं ( इह ) भस्मिन्पनथे ! केषं सम्बन्धी ! ( एृखाध्िारां हिं ) गुखाभिक- 


तपोधनानां हि स्फुटम्‌ ! क सितम्‌ 7 ^ श्रभ्भदरासं गहणं उवास्रं पोपणं च. सक्षकारं श्रनलिकरशं वरम.) ` 
प्भ्युस्थानग्रहुरणोपाघनपोषरसत्ाराञ्ललिकरराप्ररणमादिकमू ! श्रमिगुखगसनमन्युत्यानम्‌, ग्रहण स्वीकारः, उपासनं 


्ुदत्ममावनासहकारिकारणनिमित्तं सेवा, तदथमेवाश्चनक्षयनाटिदिन्ता पोषरमु, मेदभिदरतेनघ्रयगुराग्रकाशनं सत्कारः, , ,, 


बद्धाञजतिनमस्कारोऽञ्जविकषरणम्‌, नमोस्त्विति वचनव्यापारः परराम शति ॥२६२॥ | 
उत्थानिका--आगे उस क्रिवाको दी विशोषरूपसे भ्रगट करते है-- - | 
गाथाथं-( इह ) इस धंथमें ( हि ) निश्चय करके ( गुखधिगाणं ) चपनेसे श्रधिक गुणवालों 
के लिघे ( श्रब्धुटडाणं ) उनक्तो श्राने देखकर उठ खड़ा होना ( गहणं } उनको ्रादरसे स्वीकार करना . 
( उदासणं ) नकी सेवा करना ( पोषणं ) उनकी रक्ता करना ( सक्कार्‌ ) उनका श्राद्र्‌ करना (च `. 
अंजलिकरणं पणमं ) तथा दाथ जोड़ना श्नौर नमस्कार करना ( भणिदं ) षदा गया है । ^ 
टीकार्थः--खडे होकर सामने जाना सो अभ्यृल्थान है, उनको सत्कारके साथ स्वीकार करना बेटा 


कर श्रासन देना खो ग्रहण >, उनके शुद्धात्माङी भावन्गमें सहकारी कारणोके निमित्त उनकी वेथावृत्य ... , 


करना सो सेवा है, उनके भोजन, शयन ्ादिकी चिन्ता रखनी सो पोषण है, उनके व्यवहार ` मौर. निश्चय 
रत्नत्रयके गशोकी मद्दिमा करनी सो सत्तार है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना सो श्रंजलीकरण है, नमोः 
स्तु ठेसा बचन ककर दंडवत करना शो प्रणाम है ! गुणोंसे ्रधिक तपोधनोंकी इसं तरह विनय करनां 
योस्य है ॥ >६२॥ । 

श्रथ श्रमखाभापैषु सर्वाः प्रवृत्ती, प्रतिषेधयत्ति- 


अ्युहया समणा सत्तत्यविसारदा उवासेया । 
संजमतवणाणएडा पणिवदणीया हि समणेहि ॥२६२॥ 
ˆ ` “ˆ अभ्युत्थेयाः ्रमणाः इृत्राथविशारदा उपासया, । 
संयमतपोज्ञानाद्याः प्रणिपतनीया हि भभेशैः ॥२६३॥ `` | 
घत्राथेवशारदयभ्रवतितसंयमतपःस्वतत्त्वज्ञानानामेव श्र मणानामम्युत्थानादिकाः-प्र- 
तयोऽप्रतिषिद्धा इतरेषां तु श्र मणामासानां ताः प्रतिषिद्धा एव ॥२६३१. 


ञ्‌ श्रमणामासकि रति समस्तप्रदृततियोका निपेष करते दैः- 


= १३) ५४ 
५ 


[ सोया २६९ 1 भी चसृतथन््र सूरि तथा श्री जयसेनाचाय॑ छत टीका ६१३ 





अन्वणथेः- श्रनरौः हि ] श्रमणो द्वारा | पत्रादिशारदाः ] इक ओर च- 
कथित पदार्थो ज्ञानम निपुण तथा [ संयमतपोज्ञान व्याः ] संयम) तप अौर ज्ञानमे समद 
[ श्रमणाः] श्रमण [ अभ्युन्धेयाः उफसेयाः प्रणिपतनीयाः ] अस्युत्थान, उपासना श्रौर प्रणाम 
करने योग्य है । 


न टीकाः--भिनकै सरोम श्रौर पदाथेमिं निषुताके हारा संयम. तप श्रौर सवतत्यका 
ज्ञान प्रवतेता है उन भरमणेके प्रति दी अभ्युस्थानादिकंप्रबृत्तियां अनिषिद् है, परःतु उनके 
अतिरिक्त अन्य श्रमणाभामोके प्रति उन प्रवृत्तियों का निषेध ही है॥ २६२ ॥ 


भरी जयसेनाचा्यं-कृत टीका 


द्मथास्यागतानां तदेवाभ्ुस्थानारिकं प्रफारान्तरेण निरिहति;- 

८ श्न्भुहेया ) यद्यपि चारिधगुरोनाविका न सवन्ति तपसा वा तथापि सस्यग््ानगुरोन ज्येषठत्वातुरुतविनया. 
बमभ्युन्येयाः प्स्युत्येया श्रभ्युत्थानयोग्या भवन्ति । के ते । ( समा ) निर्मभ्याचार्णः 1 {ह विशिष्टाः । ( सुतत्यवि- 
सारदा ) विशुद्ज्ञानदशंनस्वमावपरमात्मतत्यभ्रभूत्यनेकान्तात्मक्षपदार्थेषु लौतरागसर्वंजए्णीतमारगेरा प्रमारानयनिकषेषै- 
विचारचतुरचेतसः सूश्रायं दिश्षारवाः । न केवलमभ्युत्थेयाः ( उवासेया ) परमचिज्ज्योतिःपरमान्मपदाथंपरिज्ञानाषंभु. 
वासेयाः परममकत्या सेवनीयः 1 ( संजमतवराणाङका परिवदणोया हि „ संयमतपोजञानाव्याः प्रणिपतनीयाः हि स्फुटम्‌ 
बहिरङ्गे न्ियसंयमभ्राएसतंयमबलेनास्यन्तरे स्वश्युडात्मनि यत्नपरत्वं संयमः । बहिरक्रानक्षनादिचपोबतेनास्यन्तरे पर. 
 व्येच्छानिरोधैन च स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं तपः । वहि गङ्गपरमागमास्यपसिनाभ्यन्तरे स्वसंवेदनजानं सम्यग्तानम्‌ 1 
एवमुक्तलक्षसः संयमतनोजानैरास्याः परिपूर्णा यथासम्भवं प्रतिवन्दनीयाः । कैः ? ( समणेहि ) अमशैरिति 1 श्रगरोदं 
तासवमू-ये बहुधुता भपि चारिघ्राधिका न सवम्ति तेऽपि परमागमाभ्यासनिमित्तं यथायोग्यं वन्दनीयाः । द्वितीयं च 
काररां--ते सम्यक्व कषाने च एवंमेव हदतगाः प्रस्य तु नवतरतपोधनस्य सम्यश्तवे ज्ञाने चापि वाद्य" नास्ति तहि 
स्तोकरुचारित्राणां फिम्थंमागमे वन्वनादिनिषेधः कत इति चेत्‌ ? भतिप्रसद्धनिषेधा्ं भिति ॥२६३॥ 

उत्थानिका--अआगे अभ्यागत साधुन्रोंकी विनयको दूसरे प्रकारसे बताते है- 

याथाथः-( समेहि ) साधुश्रोके द्वारा ८ हि ) निश्चय करके ( सुत्तत्थविसारदा ) शास्मोकि 
श्रथमे निषु तथा ( संजमतवणाणडढ। ) संयम, तप भौर ज्ञानसे पूण ( संसरण) साधुगण \अब्युट्ठेया) 
खडे होकर श्नाद्र करने योग्य दै, (उवासेया ) उपासना करने योग्य हँ तथा { पणिवंद्शणेया ) नमस्कार 
करने योग्य है । 

दीका्थः--जो निम्र श्राचा्य, उपाध्याय या साघु विद ज्ञान दशंन स्वभावमय प्ररमात्मतत्तव 
को आदि लेकर अनेक धसंमथ पदाथोकि जानने से वंतराग सवज द्वारा कथित माग॑के अनुसार भमाण, 
य, नि्तेपोके द्ारा विचार करनेके लिये चतुर बुद्धिकं धारक है तथा बाहरमे इन्दरियघंयम व भरोणसंयमको 
पालते दुष भीतर इनके बलसे अपने शुडस्माके ध्यानम यतनशील दै फेस सयमौ है. तथा वाहरमे.मनशः 


६१४ - ५व्वनकतार ध = [ गाथा २६३२-४ ^ 


शक्कर कष्ठा कक क्ककन्ककककयछकन्छष्छक्छवककक त छकष्छच्छव्छः ` 


नादि तपको पालते. हए भीतरसे इनके बलसे पर द्रन्योकी इच्छो रोककर अपने श्यास्म स्वरूपम तपते ` 
देसे तपस्वी है, तथा बाहरमे परमागमका अभ्यास करते हए भीत्तरमें स्वसंवेदन ज्ञानसे पूरं है पेसे साघु- ` 
श्रोको दुसरे सधु आते देख.उठ खड होते हे, परम चैतन्य ज्योन्मिय परमास्म पदार्थे ज्ञानक लिये उनी ` 
परम भक्तिसे सेवा करते है तथा उनको नमस्कार कर्ते हैँ । यदि कोद चारि“ व तपम अपनेक्त श्रधिक न 


हो तो भी सम्यग्जञानमे बड़ा संम फकर श्रत्की विनयके किये उनका आदर करते है । यदं यह तात्पयं है कि. 
जो बहत शास्तरौके ज्ञाता है. परन्तु चारित्रे अधिक नही है तो भी परमागमके -अभ्यासके लये उपो 

यथायोग्य समस्कार करता योग्य है । दूसरा कारण यह ई क वे मम्यग्दशन तथा सम्यगज्ञानमे पलेन टी 

ही इढ है । जिस. सम्यक्त्व व ज्ञातम टढता नही हे वह साघु वन्दना योग्य नष्टौ हे । छगममे जो श्रह्प ' 
चारित्रवालोको वन्दना च्रादिका. न्पिध किया है, वह इर्छःलिये कि म्यादाका उल्लंघन न हो ॥ <*३॥ 


अथ कीदशः श्रमणाभासो भवतीत्याख्याति- 
ए हवदि समणो स्ति मदो संजमतवसुत्तपत॑पजत्तो षि । 


जदि सदहदि ए अस्ये आदपधाणे जिएक्खादे ॥२६४॥ 
न भवति श्रमण इति मतः संयमतपःघ्तरसप्रयुक्तोऽपि । 
यदि शद्त्त ना्थानातमम्रघानान्‌ जिना्याताच्‌ ॥२६४॥ - ` 
आगमज्ञोऽपि संयतोऽपि तपःस्थोऽपि जिनोदितमनस्ताथंनिर्भरं विश्यं स्वेनातभता 
ज्ञेयत्वेन निष्पीतत्वादात्मप्रघानमश्रहषानः श्रमणाभ। सो भवति ॥२६४॥ 
शव, अरसणाभास कैसा ( जीव ) होता है सो कहते हैः | 
अन्व्याथः- संयमतपःघत्रसंप्रयुक्तः रपि } घूर, संयम ओौर तपसे. संयुक्त हाने पर ` ` 
भी [ यदि ] यदि ( बह जीव ) [ जिनाख्यातान्‌ ] जिनोक्त [ आरम्रषानान्‌ ] ` आत्सप्रषानः ` 
[ अर्थान्‌ ] पदार्था [ न श्रद्त्ते ] अरद्रान नहीं करता तो बद [ भ्रषणः न मवति ] भ्रमण ` 
नदीं है, [ इति मतः ] े्षा (आमसर्मे) कहा है | | † 
टीकाः--च्रागमका ज्ञाता होनेपर भौ संयत होनेपर मी. तपमें स्थित होनेपर भी, जिनोक्त, ` 
श्ननस्त पदार्थोसि भरे हये विश्वको. अपने आत्मा दरा ज्ञेयरूपसे जानता है इस कारण उस 
विश्वमे आत्मग्रधान है, जो जीव उसका भद्धान नदीं करता ह वहं भमणामास. है ॥.२६४॥' - 


श्री जयसेनाचार्य॑-ङ्त टीका 


धय भमरामासः कोहक्षो सवतीति पुष्टे प्रत्युतरं दशातिः; ए , = 
(ण॒हषहि समरो ) स अमरो न मति ( इदि मरो ) इति मतः सम्पतः ए क ? भ्ागमे | क्भरूतोऽपि ? ` 


[ गाधा २६४.२६४ ] श्रौ लयतेनाचायै तथा श्रौ मृतचनद्र सूरि-कृत टोका ६१५ 
ककन्ल्कककककोककन्ककन्कनर्कककककककककफकषककककककककनउरूज्छकऊकफ कलार ्ककककककककवष्छककककरकदन्कदण्डा्ककक 
( संजमतवसुततसंप्पजुततोवि ) संयमतपःसुतेः संपयुक्तोऽपि सहितोऽपि । यवि किम्‌ ? ८ जदि सहूहवि णे ) ण्विचेन्मू- 
हत्रयाविपठ्चाविशतिक्षम्यक्तवमलरहितः सत्‌ न शरद्कते न रोचते न भन्यते । कतु ? ( भत्थे ) पदार्थाद्‌ । कथंभरताम्‌ । 


( भ्रावपषाशे ) निर्दोषिपरमालप्रभृतीनू । पनरपि कथंभुतान्‌ । ( जिरक्खादे ) वोतरागसवज्ञ नाश्यातानू दिष्यध्व- 
निना प्रणीतात्र गराधश्ेवर्॑यदिरवितानित्य्थः ॥५२६४॥ 


उत्थानिका- धागे भ्रमशाभासं केसा होता है इस प्रश्नके उन्तरमे ्ाचाय कहते है- 
गाथा्थेः-( संजमतवसुत्तसंपजुत्तोवि ) संयम, तप तथा शास्तरज्ञान सहित होनेपर भी ( जदि) 
जो कोद ( जिणक्खादे ) जिनेन्द्र द्वारा कहे हुए ( श्चादपधाणे अत्थे ) चत्माको सुख्यकरके पदोर्थोको ( ण 
सदददि) नही श्रद्धान करता है (ममणोत्ति ण॒ हवदि मदो) वह साधु नहं हो सकता है, ठेमा साना गया है 
1. ˆ टीकां ;--यदि साधु, संयम भी पालता हा, तप मी करता दो शास्तज्ञान सहित भी हो परन्तु 
तीन मूढता ादिं सस्यक्तवके पच्चीस दौषोंसे रहित होकर घीतराग संज्ञ दवारा पभरकाशित तथा दिन्य- 
ध्वनि श्रलु्ार गणधर द्वणरा परर्थोमे गू थित निर्दोष परमात्मा रादि पदार्थ -समूहका श्रद्धान नी करता 
रुचि नहा रखता, मान्यता नही देता, बह श्रमण नी है अर्थात्‌ मिध्याचषटि है ।। ५६४ ॥ 


अथ श्रासण्येन सममननुमन्यमानस्य विनाशं दशेयति- 
्रव्वददि साषएदयं समणं द्र पदोसदो जो हि। 


किरियासु'णाएमरुणदि हदि हि सो एटूवारित्तो ॥२६५॥ 
भरपवदति शासनस्थं श्रमणं द्रा प्द्षतो यो हि । 
क्रियासु नाञुमस्यते भवति हि स नष्टचारित्र; ॥२६५॥ 
श्र मणं शासनस्यमपि प्रद्र षादपवदतः क्रिास्वननुमन्यमानस्य च परहेषकषायित- 
त्वाच्चारित्र नश्यति ॥२६५॥ 
श्व, जो भ्रामणएयमे समान है उनका श्रलुमोदन ( आद्र ) न कनेवालेक्षा विनाश 


बतलति है 

अन्वयार्थः] यः हि ] जो [ शाघनस्थं भमणं ] शासनस्य ( जिनदेषके शासनम) 
स्थित ) भरप्रणको [ दषु ] देखकर [ भदेतः ] दवेषसे [ भ्दति ] उसका श्पष्राद्‌ रता 
8, शरोर [ क्रियासु न अदुमन्यते ] ( सत्कारादि ) क्रिया्कि. करनेन अलमत. ( प्रसन्न ). नीं 
है [ सः नष्टवारित्रः हि मवति ] उसका चारित्र नष्ट हीजाता है । 

टीका जो भ्रमण दवेषके कारण. शासनस्थः भ्रषणकाः म श्रपवाद्‌ करता है भोर 
उष भ्रति सेन्मानोदि करियाश्रो म प्रभ नहीं है, वह मण दषते कषाय सित दोनेके कारणु 
इसका चारित्र नष्ट हो जाता है ॥ २६५ ॥ 
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श्री जयसेनाचाय-कत टीका 


ध्य मागंस्यध्मणदूषखे दोष वशेवति;ः-- । 
( श्रववदवि ) श्रपवदतति इषयत्यपवावं करोति । स कः.7 (जो हि ) यः कर्ता हि स्फुटम्‌ 1 कम्‌ ? ( समरणं). | 

धमभं तपोधन 1 कथंभूतम्‌ । ८ सासणत्वं ) क्षासनस्वं निश्चथग्यवहारमोक्षमागेस्यम्‌ । कस्मात्‌ । षदोसदो ) निर्ध 
विवरमात्ममावनाविलक्षणगद प्रदर षात्कषायात्‌ । कि पर्वा पुवं ? ( दिह) हृष्टा भ्रपवदते । न केवल भ्रपवदते ? 
( सामग्छदि ) नानुमन्यते । कामु विषयासु ? ( किरियायु ) यथायोग्यं वन्दनादिक्रियासु ( हदि हि सो ) भवति 
हि स्फुटं षः । छि विशिष्टः । ( रुदारित्तो ) कथंचिदतिप्रसङ्धान्ष्टवारित्रो मवनीति । तथाहि-- मागेस्यतपोधनं, 
ष्ट्रा यदि कथंचिन्मात्सथवल्ादोषधहणं करोति तदा चारि्रष्टो मवति स्फुटं पश्चादात्मनिन्दां कृत्वा वत्तते. तदा. दोषो , 
नास्ति कालान्तरे वा निवर्तते तथापि दोषो नास्ति ‹ यदि पुनस्तनैवानुबन्ं करत्वा तीव्रकषायवजशादतिप्रसद्ध' करोति .. । 
तदा चारित्रभ्रष्टो मवदीव्ययं मावायेः ‹ बहुशुतै रल्पश्रुततपोषनानां दोषो न ग्राद्यस्तेरपि तयोधनैः किमपि पाठात | 
गृहीत्वा तेवां दोषो न ्राह्यः किन्तु किमपि सारपदं गृहीर्वा स्वयं सावनव कततग्या । कस्मादिति चेतु ? रागद़ षोष्पत्ो 
सत्यां बहुश्रुतानां श्ुतफलं नास्ति तपोधनानां तपःफलं चेति ५२६४1 । 

भ्रघाह शिष्यः--प्रपवादन्याद्यानप्रस्वावे शुमोरयोगो व्यह्यः पुनरपि किमयं प्रत्न उपाश्पानं कृतमिति । 
परिहारमाह - युक्तमिदं सवदीयवचनं शिन्तु तन्न सेत्यागलज्लणोत्तंज्याख्यनि हते. सति तत्रास्मंतपोषनेः कालपे- 
क्षया किमपि ज्ञानतंयमश्ोचोपकरणादिकं ग्र यमित्यपवादभ्याख्यानमेव मुख्यम्‌ । भग्र तु यथ। मेदनयेन ` सस्यग्दजंनज्ञा- ' ` 
नचारिज्रतपश्चरणूपा चतुिघारावना मवति । सैवामेदनयेन सम्यकत्वचारितरल्ये य॒ दिवा मरति 1 तत्रप्यभे ददिव ` , 
क्षया पुनरेकंव वौतरागचारिन्नाराधना । तदा मेदनयेन सम्यग्ददनसम्यग्तनन्यक्वारित्रस्पस्तिविषमोक्षमार्गो , 
भवति । स एवामेदनयेन भामण्यापरमोक्षमगेनामा पृनरेक एव स चामेवख्यो सुहपवुरा 'ए्वगणगदो समो इत्याहि ,. 
चतुर्दशगायाभिः पूर्वमेव व्याख्यातः । धयं तु भेदहगे दुखवुरवा शु मोरयोगह्पेलेदानीं 5पाखधातो नास्त पनरक्तदोव ' 
इति । एवं समाचारविशेषविवररारूपेएा चवुषंस्यते गायाशटकं गतम्‌ । 

उर्थानिका--खागे जो रत्नत्रय मागमे चननेवाला साघु है उसको जो दूषण लगाता है. उसके ` 
षको दिसलाति है ४ 

अन्वयाथेः--( जो ) जो कोद साघु ( हि ) नि्वयसे ८ सास्णस्थं ) जिनमारगमे चलंते.हृए , 
( समणं ) सार्धुको ( दिट्ढा ) देखकर ( पदौसेदौ ) द्र षमावसे ( अववददि ) उका अपवाद्‌ करता है, 
( किरियाघ्ु ) उ्ठके लिये विनयपूवंक क्रियाच्नोमे ( णाणएएुमर्णदि ) नहीं श्रनुमति रखता है ( सो ) वह 
सीधु ( हि ) निश्वयसे ( णद्ढचारितो ) चारित्से र्ट ( हवदि ) ह्यो जाता ह । | ६ 

टीकाथंः--जो कोद संधु दूष्ठरे साघुको निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमागं मे चलते हुए देखंकरं . 
भी निर्दोष परमात्माकी म्रावनौसे विलक्तणं द्व ष व कपाय उनसे उसका अपवाद करता है इतना ही नकं 


उल्तको यथायोग्य वंदना आदि- कारयामि अनुमति नहं . करता-३ वई किष अपेति मयादा उल्लघन' ` 
करनेसे चारित्रसे चष्ट हो जाता हे! जिका माव यह. कि यदि रूलत्रय माये स्थित खाधु-को देखर्‌ 
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द्या भावस दोष यण करे नो वह्‌ परगद्पने चारि शर्ट ठो जाता है । पीडे श्चपनौ निन्द्‌ करके उ भाव 
को चोद्‌ देता है लो उसका दोष मिट जाता है अथवा ङडं काल पढे इख भावको त्यागतता है तोभी उसेका 
दोष नीं रहता है, परन्तु यदि इसी द्वी मावका इढ करता हा तजन कषाय भावसे मयोदाको उल्लंघन 
कर चतन कर्ता रहता है तो वह अवश्य "रित्र-धष्ट हो जाना है. यहां यह्‌ मावा है । बहुत शासन. 
्ञाताओंको थोडे शान्ज्ञाता मेघुओंका दोष नहो व्रहण करना वाये नौर न श्रल्पथासी साधुश्रोको 
उचित है कि थोडासा पाठ सात्र जानकर बहुत-शास्त्री साघु्मोका द्‌।ष प्रहण करं वितु परस्पर क्दभी 
खार गाव लेकर स्वयं शु स्वरूपो भायना द्वौ करनी चादिये क्योकि रागे पके वेदा होते हुए न वहत 
शास्तर-जञाता्ोंको शास््रका फल होता है, न तपसिवियोंको तपका फल होता है । 

यहां शिष्यने कहा कि श्रापने अपवाद मार्गे उथाल्यानक्ते षम्य शुभोपयोगक्रा वणन क्रिया 
अच यहां फिर किंसक्लिये उसका व्याख्यान किया गण है ? इयका समाधान य है कि यद्‌ कना श्रापका 
ठीक है, परन्तु चद्हापर सव॑-व्याम स्वरूप उत्सं व्याख्यानको करके फिर श्रसम्ं साधुश्रोको काली 
अयेक्तासे छुं मी ज्ञान, संयम च शौचका उपकरण श्रादि यदण कर ग योग्य है इस अपवाद व्यास्यानकी 
सख्यता ह । यदं तो जैमे भेद नयसे सम्यग्दशंन, पस्पर्जञान, सस्यकचारिघ्र वं सम्यक्तप रूप वार प्रकार 
श्राराघना होती द सो ही अमेदनयसते सस्यग्देशन श्रौर सम्यकचारत्र रूपसे दो प्रकारकी क्ोती हँ । इनमे 
भी श्रौर अभेद नयसे एक ही वीतराग चागिच्रूप श्राराधना होतो है वैते दा मेदनयसे सम्यग्दशंन, म्य. 
गज्ञान व सभ्यक्‌चारित्र रूपसे रीन प्रकार माक्तमायं है सो हौ च्रभेद्‌ नयसे णक श्रमणएपना नामका मोक्त 
मागं है जिसका अभेदरूपसे युरूय कयन “ एयग्गगदो समणो ” इत्यादि चौदह चाथा्ोमिं पहले ही किया 
गया यहां स्यतासे उक्तौका मेदरूपस्चे शुमोपयोगके ल्तणको कते हए ज्छाल्यान शिया \.या इसमे कोई 
युनरुद््तिका देप नदीं है । 

इसं प्रकार समाचार विरोषशनो कहते इए चये स्थलमे गाथाए' रार पूं हुई ॥ २६५ ॥ 


अथ श्वामण्येनाधिके हीनमिवाचरतो विनाशं दशेयति- 
गुणदोधिगस्स पिणयं पडिच्छगो जो पि हामि समणो त्ति। 


होज्जं यणाधरो जदि सी होदि अणंतससार ॥२६६॥ 
गुणतोऽधिकस्य विनयं प्रत्येषको योऽपि भवामि भ्रमण इति । 
भयन्‌ गुणाधरे यदि सर भवत्यनन्तस्तक्ारी ॥२६६॥ 
स्वथं जघन्यगुणः ५न्‌ श्रमणोऽह मपोत्यव्लेपल्ररेषां गुखाधिकानां विनयं भ्रतीष्डन्‌ 
श्रामण्यावलेपवशात्‌ कदाचिदनन्तसंसायंपि भवति ॥२६६॥ 
मव्‌, जो श्राषरय्भे अधिक हो उसके परति जेषे कि षड श्रामण्यं हीन ( श्रपतेसे एुनि- 
पतेम नीचा ) हो देषा भचर करनेवाले भिनार होरा ह, एेशा.ववलाते है 


$ 
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अन्वयार्थः यः ] जो श्रमण [ यदि गुणाधरः सन्‌ अपि ] गुम हीन होनेपरं 
मी [ श्रमणः सवामि ] चेमौ भ्रमण ई [ इति ] रेषा गवं करके [ यु एततः अधिकस्य | 
गुम अधिक भ्रमण से [ विनयं प्रत्येपकः | धिनय चाहता है [ सः ] बह [ अनन्तसंसारौ `: 
मवति ] अनन्तसंघ्ारी होरा है| 

सैका जो श्रमण स्वये जघन्य गुणानाह होनेररमो भेंमी श्रमण हू. एसे गतेके 
कारण द्रे अधिक युखवाज्ते भमगोसे विनयी इच्छा करता है, वह भ्राम्य गवङे वशसेः - 
कदाचित अनन्त संसारी भी होता है} २६६ ॥ क त 


श्री जयसेवाचाय-कत टीका 


श्रय स्वयं गुणहीनः सन्षपरेषां गुराधिकानां योऽप्तौ विनयं वाञ्छति तस्य गुखयिनाशं दर्शयति; 

( स होदि भ्रणंनसंसारी ) स कथंचिदनन्तसंसारे स्तम्नवति ! यः {क करोति ? ८ पडिच्शगो जो इ } प्रवय 
धको यस्तु भमिलाषकोऽपेलक इति । कमर ! ( विखयं ) बन्दनादिविनयम्‌ ! कस्य सम्बस्िनबू ‹ ( गुलदोविस्त } 
बाह्यास्यन्तररत्नप्रयगुखान्यामचि जस्यान्यतपोनस्य ! केन त्वा 1 { होमि तमरोत्ति , श्रहमरि भमणो मकामीत्य- ` 
भिमानेन गवा 1 यदि किन्‌ ? { होज्जं गुणावरो जदि ) निश्चयन्यवहाररत्नक्रयगु शाभ्यां हीनः स्वयं यदि चेदव ¦ 
तीति 1 श्रयमत्रा्धः--यदि वेद्गुखाविकेन्यः सतताशाद्गवंख पूवं विनयवाञ्छां करोति पश्चाद्धिवेकूबतेनात्मनिन्दा 
करोति तदानन्तसंसारी न वति यदि पुनस्तनेव भिय्याभिमनेन खपतिपुनालानायं इर ग्रहं फसेति तथा भवतति 1 
श्रयवा यदि कालप्तरेऽ्यास्मनिन्दं करोति तथ।पि च वतीति १२६६५ ॥ 

उत्थानिका-अआगे कहते ह कि जः स्वयं गरएदान हाता इश्रा दूसरे अ रनेसे जो गुणो मे अधिक्‌ 
है उनसे रपी विनय चात दै उसके गुणका नाश हये जाता ईं | 


गायाथेः-( यदि ) यदि ( जोवि) जो कोई साघु मी (खमणोति होमि) मँ सुह देषा. 
मानक्रर ( गुणदोधिगस्सं ) अ गनेसे गुणोंसे गो अधिक है उत द्वारा ( विणं ) अपनी विनय (पडिच्छमो) ` ` 
चाहतादहै तो ( सो) चढद्वाघधु ( गृणाधमे ) युषे रषद ( द्ञ्ने ) दावा इत्रा ‹ अरंतसंसाय ददि) ` 
छनन्त संसारम चरसण करनेवाला इात्ता हे । 


टीकायः-मे श्रमण हूर इसं गचंसे जो छणशु अपनेसे व्यवहार निश्चय रत्नत्रयकरे साधनम्‌ अधिक ˆ 
है पेषे उस अन्य सीघुके दारा अपनी चन्दना आदि वविनयकी इच्छा करता है ओर वह्‌ स्वयं ।नस्वय च्यव- 
हार र्नत्रयरूपी गुणसे हीन है तो बद साधु कथंत अनन्त संसारे सण करनेवाला होवा है । यहां , 
यह भाव है कि यदि कोड गुणाधिकसे अपने विनयकी वाद्वा गकस करे परन्तु पीडे भेदज्ञाने बलसे 
श्चपनी निन्दा करे ठो अनन्त संसं।री न होवे अथवा काल्लान्तरमें मी.अनो निन्दा करे ता भी दार संसारी 


न होवे, परन्तु जा मिथ्या अभिमानमे भरन. बड़, पूना क्लासके अथे दुतपरह याद्ठ धारण करं 
सो खबर्य अनन्तसंसारे क्षा जेता ॥ ~दह ५ 


६१६. 





[ याथा २६७ | श्री श्रमृतचन्द्रसूरि तथा श्रौ जवसेनाचायं कृत-दोका 


ग्रथ श्रामण्येनाधिकस्य हीनं सममिवाचरतो विनाशं दर्शयति- 
अधिगणुणा सामरे बट ति युणाधरेहिं किरयासु । 
जदि ते मिच्छुवञत्ता वंति प्भटूवारिता ॥२६७॥ 
अधिकणुणाः श्रामस्ये बतेन्ते गुणाधरैः क्रिषु | 
यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रमष्टचारित्राः ॥२६७॥ 


स्मयमधिकगुरा गुणाधरेः परं! सह क्रियासु वतमाना मोहादसम्यगुपयुक्तत्वाच्चा- 
रित्रादभ्रद्यन्ति ।|२६७॥ 


छव, जो श्रमण श्रामणयसे अधिक हो वह जो अपनेसे हीन रमणक प्रति अपने 
वरत्ररी जैसा आचरण करे तो उसका मिनाश है, एेसा उपदेश देते है 


अल्वया्थः-[ यदि श्रामण्ये अधिकगुणः ] जो श्रामस्यमे अधिक गुणवान है, तथापि 
[ गुणाधरैः ] हीनगुणबालोके प्रति [ क्रिया | वंदनादि क्रियाम [ वर्तन्ते ] वरते है 
[ ते ] बे [ मिध्योपुक्ताः ] भिथ्यात्वसते उपयुक्त होते हये [ मभ्वारितराः भवन्ति ] चारि- 
तरसे र्ट होते है। 


टीकाः-जो स्वयं अधिक गुखपरजते होनेपर भी अन्य हीनगुरबासे रमणक 
परति वंदनादि क्रियाम वतते ह वे मोहके कारण श्रपम्यक्से उपयुक्तं होते हये चारित्र 
से अष्ट होते है । 


श्री जयतेनावा्यं कृत-टीक्र 


क्रथ स्डयमधिकयुणाः सम्तो गुणाषरैः सह वन्दनादिक्रियासु वत्तेन्ते तदा गुएविनाशं दशंयतिः- 

( वटति ) वरतेन प्रवत्तनते ( दि } यदि चेत्‌ 1 क॒ वर्तन्ते ? ( किरया ) वन्दनादिक्षियासु ) कैः सह्‌ 
( गुखाधरेहि ) गुएाधरंगु खररितः 1 स्वयं कयंनरृता. सन्तः ॥ ( भघगप्रुशया ) प्रधिक्गुखाः। क? सामण्णो ) 
मण्य चारिगरे ( ते निच्छर्त्ता हदति ) ते कथंचिदिति भअसङ्खन्मष्याध्वभरयुता भवन्ति! न तं मि्यात्व्र- 
याः ( पञ्मट्वारिता ) प्रच्र्टचारिश्राश्च मवन्ति । तथाहि- यदि बहुषुतानां पाक्‌ लानाविगुणदखययं स्वयं चारि. 
च्रगराधिका दि वन्दनादिक्रियासु चत्तन्ते नदा वोदहो नास्ति । यदि पुनः केवलं श्ापिप्मालामायं बलतन्ते तदातिभर 
सद्धा वत्ति 1 इदमत्र तात्य्यम्‌- चन्दनादिक्रियाशु या तस्वचिचारादी वा त ॥ रद वोतपत्तिभवति त सवेष 
सेव एव । ननु मदवोयकल्पनीयमागते नासति । सवम्‌ । गमः सर्वोऽपि राग पहार एव पर किन्तुये केच. 
सोर्सर्मापवादर्पेखागमनयविभायं न जानन्ति त एव रागद्ेषौ दर्मन्ति न चान्य इति ५२९७॥ 


६२० `  :, श्रषधनसौर ` . , {` गथा २६७ ] 


इति पु्वोक्तक्मेख "एयग्गयदो' यादि चदुदेशशगायाभिः स्थलचनुष्टयेन ` धामण्यापरनासा सोक्षमार्गासिधान- " 
स्तृतीयान्तराचिक्ारः समाप्तः 1 ६. 
ध्रथानन्तरं हात्रक्षस्गायापरेन्तं पठ चमसिः स्थलैः श्ुभोषयोगाधिक्ारः कथ्यते । तश्रादौ लोकिक्संसगंनिषेधमु- -. 
हयःषेन "रिच्छिदसुत्तस्थपदो' हत्यादिपारठक्रमेण भाथापञल्कम्‌ । तदनन्तरं सरागसंयमापरनामश्चुमोपणोगस्दरूपकथने- 
प्रधानत्वेन श्वमणा सुदुधुपत्ता" एरेयादि सुत्राष्टस्स्‌ । ततश्च ` पात्नापान्नपरीक्षाप्रतिपादनरुपेण (रागो पसत्यभूवो' 
इत्यादि गायाषटकम्‌ । ततः परमाचारादिविहितक्गमेख पुनर पि स्ेपसूपेण समादारव्या्यानप्रघानत्वेन “दिद्रापगदं , 
वत्थु त्यादि सुध्राष्टकम्‌ । ततः परं पञ-तरत्नमुख्यत्वेन जे श्रयथा गहिदत्या” हत्यादिं गयापठ्चकम्‌ । एवं . दाह 
इगायाभिः स्थलपञ्चकेन चतुर्थात्तराधिकारे स्रदायपातनिका । ` 


उत्थातिका--च्रागे यहं दिखलाते है [क जो स्वयं गमे श्रधिक होकर गुदीनोके साथ वंदना 
च्रादि क्रियाच्रोमे वतन करते है उनके शुका नाश 'होजाता है । । 
गाथा्थः--( सामश्णे ) मुनिपनेके चारित्रमे ( अधिगशुणा ) उ्ृष्ट गुणधारी साधर ( जदि 
जो ( गुणधरेहि ) गुणदीन साधुच्मोके साथ ( किरिथाघु ) बन्दना आदि क्रियाम ( बहनि ) बल॑न ` 
व है ५५ ) वे ( गिच्छु्रज॒त्ता ) सिथ्यात्व-सदहिन तथा ८ पव्भहदारि्वा ,) चारित्र रदित ( ६वंति) .. 
जाति ( 
टीकार्थ--यदि कोद बहत शास्त्रके ज्ञाताश्रोके पास स्वय॑ चारित्र गणमे ` अधिक होिपर भी, 
पने ज्ञानादि शुणेकी -इृद्धिके लिये वंदना श्रादि क्रियाश्नोमे व्तंन क्रे तो दोष नही है , परन्तु यदि 
अपनी वड्ाद्‌ च पूजाके लिये उनके साथ दंदन्नादि क्रिया करे तो मर्यादा 'उल्लंघर्से दाष है । यहां.पर. . 
सास्पथं यह ह किं जिस जगह दंदना श्रादि क्रियाकेच तत्व. विचार धनादिके लिये वंन करे परन्तु रागद्रेष 
ग उत्पत्ति हो जावे उस जगह सवत्र दोष दी है यां को शंका करे फि य लो तुम्हारी ही कल्पना है, .. 
श्रागसमें यह बात नदीं है ! संसाधान--ठसा नहीं है, क्योकि सर्वं टी श्रागम रागद्धं षके त्यारकेक्तिये ह। 
है किन्तु जो कोड साधु उतूसगं श्नौर अपवादरूप (.रिल्वय व्यवबहाररूप ) श्रागमसे कहे हए नय विभाग `: 
को नदीं जानते है वे ही रागद्धष करते है, अन्य रागद्धेष नष्टौ करते ॥ २६० ॥ . . ` `` ४६ 
दसं प्रकार ““एयग्गगदो” इत्यादि चौदह गाथाश्रोके दारा चार स्थलोमे शममस्य जिसका. द्ग ` . 
नाम मोक्नमागं है रीप्तरा श्रंतराधिकार समाप्न हुश्रा । | | 
समुदाय पातनिश्ध--इसंके पश्चात्‌ २३२ गाथा पर्यतः पांच स्थलोके द्वौरा सुभोपयोग श्चधिकारका ` 
- कथन किया जाता है । उत्तके च्रादिमें लौकिक ` ज. फे संस्गके निषेधकी मुख्यनासे “-णिच्छिपुततत्थष्दो | 
इत्यादि पाठ क्रमसे ' पांच गाथा है ( ,६८-२५० ) उसके पश्चात्‌ सग संयम दूरा नाम शुगोपयोगर. 
उसके स्वरूपके कथन की प्रधानतासे “ससणः सुदधुपत्ता'' इत्यादि. "ठ सूत्र है. इसके पश्चात्‌ पात्रं  “ 
छअपात्रकी- परीन्ञाका कथन करने वालीः “रागो - पसस्थभूतो" इत्याद छह गाथा है. इसके पश्चात्‌ ्राचार्‌' 
शादि विदित रमसे पुनः संक्तेप `रूपसे समाचारे -व्याख्यान्की प्रधानंतासे ध्दिदापगदं बह्धु इत्यादि , 


[ गाया ९६७-२६८] भो लयसेनाघाये तथा श्री भमृतचन्द्र सूरि- छत कम. ६२१ 


~ < 





आठ गाथा हं । उसके पंच रनकौ मुख्यतासे "जे श्रयथा गदिदत्था" इत्यादि पांच गाथा हे (> ,४.२५१) 
इस प्रकार चोथे छधिक्ारमें पांच स्थलोंकी \- गाथाश्नोंफी सञुदाय पात्निका है । ( जिन स्थलो पर क 
यह चिन है वे स्थल या उनकी गाथा नौ रै । प्रणम स्थलमे मी पंच गाथाद्धी वजाय तीन गाथादहै। 
गाथा *र८ के पश्चात्‌ एक गाथा लुकस्पाके स्वर्पका कथन करने वाली है दन्तु उसका “लौकिक अन 
संग' से कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः "लौकिक जन संसर्ग के स्थल्मे वीन दी गाथा है पाच नहीं है) 
अथासत्संगं प्रतिषेष्यत्वेन दशंयति- । 
णिच्चिदमुततत्थपदो समिदकसाञओ तदोधिगौ चावि 
लोगिगजणमंसग्णं ए चयदि जदि संजदो ए वदि ॥२६२॥ 
निरिचन्रार्थपदः मभितकपायम्नभेऽधिकश्चापि । 
लौकिकननसंमं न स्यजति यदि संयतो न मवत्ति २६८॥ 
यतः सकलस्थापि विरगचवाचङस्य सल्लक्ष्मणः राव्वव्रह्मस्तढाच्यस्य सकलस्यापि 
स्लदमणो विश्वस्य च युगपदनुस्यूततदुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानभूतस्य सल्लक्ष्मणो ज्ञातर्‌- 
तरत स्य निस्वयनयाश्चि्चितसूत्रणथं पदत्वेन निरुपरागोपयोगत्वात समितकषायत्वेन बहुगो- 
ऽभ्परस्ततिष्कम्पोपयोगत्वात्तपोऽ घ कून्वेन च पुष्टु संथतोऽपि सप्ताचिःसंगतं तोयमिवावदयं- 
आविविकाग्त्वात्‌ लौकिकरसंगादसंयन एव स्यात्ततस्ततसंगः सवथा प्रतिषेध्य एव ॥२६८॥ 
यव यह वतलाते है फिं श्रमन्संग निपेभ्य है -- 
अन्वयार्षः--[निस्विघतार्थपद्‌ः] जिमने तोके पदको शरोर अर्थो निरिचत किया 
ह, [ मभिनकपायः ] जिषे कप्योका शसन किया है, [ च ] नौर [ तपोऽधिकः रपि ] जो, 
दयि तपान्‌ है रेषा जीव मी [ याद्‌ ] यदि [ लौक्षिकजनसंसगं ] लौकिक जनोफ संसग 
को [ न त्यजति ] नहीं छोड़ा, [ संयतः न मयति ] तो चद संयत नहीं है । 
टीकाः--८ १ ) भिश्वफे वाचक, "सत्‌" लकणवान्‌ सम्पू हौ शब्दजह्य श्रौर उस 
शन्दभदाक बाच्य "सत्‌, लदणवले सम्पू ही श्व उन दोनोके जेयाकार अपनेमे युगपत्‌ 
्नुस्यूत दा जानेसे उन दोनौंका अधिष्डानभूत (सत्‌, लक्तणषाला क्ता निश्चयनय द्वारा. 
त्रके पदों शौर अर्था निश्चय करनेवाला हो (२) निर्ूपराग उपयोगे कारण ( ज्ञात 
तत्य ) "जिसने कपायोको शमित किया ह एेसा' हो, प्रर (३) निष्कंप उप्योमकता बहुतवार 
श््यास् करनेसे (्ञातृतत्व ) "अधिक तपवाला' हो, इत प्रकार इन तीन कारणोसे जो जीव 
भलीमांति संयत हो, चह भौ लौकिक जनके संगसे भरसंयत ही होता ह जसे अग्निक संगे, 


म 


(> 4, भव चनक्त।र्‌ १ %११५॥ ~प 





जल उष्ण अर्थात्‌ विकारी दोजाठा ह उसी प्रकार युनिके भौ संगति विकार अचर्यंमायी 
है । इसलिये लौकिक संग सवेथा निषेध्य ही है ॥ २६८ | 


श्री जयसेनाचार्य-ङत रीका 


तद्या श्रय लौकिकततंसगं परतिषेधयतिः; । 
( सिष्छिदसुत्तत्यपदो ) निश्चितानि जातानि निरणीतान्यनेकान्तस्वमावनिरदुदात्मादिषडायं प्रतिपादकानि ` 
सू्रा्थपदानि येन स भवति निश्ितसुघ्रार्थपदः ( खभिदकसश्रो ) परविषये क्रोधादिपरिहारेर तथास्थन्तरे परमोपड ` 
ममाचपरिएतनिजशुदधात्म ग्नादलेन च श्मितर्पायः ! { न्श्रोधिगो चादि ) श्रनशनादिवहिरङ्धितपोवततेन तथेया 
भ्यन्तरे शुद्धात्ममादनाचिषये प्रतिपन्नाद्विजयनाच तपोऽधिकश्चापि सन्‌ स्वयं संयतः कर्चा ( लोगियनरसंसम्गं ए चयदि `: 
जदि › लौकिकाः स्वैच्छष्चारिरस्तेषां संघर्मो लौक्तिकसंसर्गस्तं न त्यजति यदिचेत्‌ ( संजदो राबिददि ) तहि संयतोन ` 
सवतीति । श्रयमत्रायः-स्ज्यं नावितात्मापि यद्यतंवृतजनसंघगं न व्यजति तदयतिषरिच याद गनसङ्कत जलग्वि, विङ्कति- 
भावं गच्छतीति ॥[२१द८ | 
उत्यानिका--अगे लौकिक जनोकी संगतिको मना करते है- 
गाथार्थः--( शिच्चछिदसुत्तव्थपदो ) जिसने सूश्रके अथ॑ मौर पदों फो निश्वय पूवक जान ज्तिया 
है, ( समिदं कसायो ) कषार्योको शत कर दिया है ( उवोधिको चावि } तथा तप करनेमे भी अधिके है 
देखा साघु ( जदि ) यदि ( लोगिगजणघंसरगं ) लौकिक जनोंका अर्थात्‌ च्रसंयसिरोका या चष्टचारित्र 
सीु्मोका संगम ( ण जहदि ) नष्टं व्यागता है ( खंनदो ण वदि ) तो वड संयमी दीं रह सक्ता है । . 
टीकाथंः--जिसंने अनेक धसंमय श्रपने शुदात्मा अदि पदार्थोको बतानेवाले सूत्रके रथं श्रौर . 
परदोषे अच्छी वरह निणंय करके जान लिया है, अन्य जीवों व पदार्थों कोधादिं कषायको व्याग करन , 
से ठथा भीतर परम शांतमाव्मे परिणम्न करते हए पने शदात्माकी भावनाके बलसे कषार्योको शांत 
कर दिया है, तथा अनशन आदि छः बाहरी ठर्पोके वलसे व शअंतर॑गमें शुद्ध आत्मादी भावनाके सम्बन्ध 
मे ज्नौसेखे विजय प्राप्र किया है, देलौ तप करने मी श्रेष्ठ ह । इन तीन विंशेषणोंसे युक्त साधु शने पर 
मी यदि छच्छाचारी लौकिक जनका संगे न छोडे तो वह स्वयं संयमसे चूट लाता हे । भाव यद है किं ` 
स्वयं आत्माकौ मावना करनेवाला होनेपर भी यष्ट श्रनगल व स्वेच्छाचारी मनुष्यारटी खंगविक्ता चटी ` 
छोड तो अति परिचय छानेसे जैसे ्ग्निकी संगरिते जल उष्णपनेको पराप्त हीजाता है से .बह साधु विकारी 
होजाता हे 1 २६८ ॥ | | 
प्रथानुकम्पालक्षणं कथ्यत 
तिसिदं ब युक्तिं वा दुरहिदं ददद जो हि दुहिदमणो { पडक््जदि तं रिव्या तस्तेसा होदि श्रयुके २६८ ` 
( तिसिदं च भक्छिदं वा दिदं द्टुट्ए जो हि दहिदमणो पडिविजदि ) तृषितं वा बश्ुकितं वा दुःखितं वा , 
हृष्ट कमपि भाणिनं यो हि स्फुटं दःखितमनाः सन प्त्तिपद्चते स्वीकरोति! कं कम्मतापन्नं \-{ तरं ) भारिनम्‌ 1 | 


 गोया २९६५-९ २६६] शो लयसेनाचाये तथो श्रौ श्यत सूरि छव दीका ६९६ 
कक्छककन्डन्तकनकककन्न्कनयन्कःरछकककछककन्ककन्डर्ककककककन्ककजसकककरुङडदटदन्छर्ककककककदछयन्काल्काकककक, 


कया ? ( किविया ) षया दयापरिरामेन ( तस्ते होदि श्रकंपा ) तस्य पुरुषरपैषा भ्यक्षीूता शुभोपयोगरूपा- 


सकम्पा दया मवतीति । इमां चानुकम्पां ज्ञानो सस्वस्थमावनामविनाशयन्‌ संक्तेशपरिहारेरा करोति । भ्रत्तानी पुने 
संष्लेशेनापि करोतीत्यर्थः 1२६०८१४ 


उत्थानिका-श्रागे शुभोपयोग प्रकरणम असुकम्पाका लक्तण कते रै- 

गाथाथः--( तिसिदं ) किस प्रासीको प्यास ( वा सुकिवदं ) वा भूखे ( चा दुद्‌ ) या दुखी 
( दंट्द्ए ) देखकर ( जो दि ) जा निश्वयसे ( दुदिदमणो ) दुःखित सन होकर ( तं ) उसं भ्राणीको 
( किवया ) द्या परिणामसे ( पडिव्रजदि } स्व॑कार करता है--उसका भला करता है ( त्से ) उसके 
(सा अणकप्पा ) वह्‌ अनुकम्पा ( हवदि ) हरी है । 


टीका्थः--ज्ञानी जीवं ठेसी दयाको अपने आत्मीक भावको नाश न करते हए संव्ेश भावसे 
रहित दोते इए करते है जब कि अज्ञानी संक्लेश भावसे मी करता है । 


ग्रथ लौकिकलक्षणमुपलक्षयति-- 
णिग्गयं पव्बहदो वद्रदि जदि एदिगेहि कमे 
सो लोभिगो त्ति भिदो संजमतवसंपक्ञतोवि ॥ २६६ ॥, 
नमनथयं प्र्रजितो वर्तते यथैकः कर्मभिः । 
स लौकिक इति भणितः संयमतपःसंपभक्तोपि ॥ २६६ ॥ 
प्रतिज्ञातपरमनेभनथ्यप्रब्रज्यत्वादुदूढसंयमतपो भा रोऽपि मोहबहुलतया इलथीकृत- 
शुद्धचेतनव्यवह्‌"रो मुहूभंनुष्यग्यवहारेण व्याधूरं मानसवादैहिककर्मानिङृ्तौ लौकिक इत्यु- - 
च्यते ॥ २६९ ॥ 
शरव, (लौकिक! (जन) का लण फते ईै-- 
अन्वयार्थः [ नेसथ्यं प्र्रजितः ] ज (जीव) निगर॑थरूपसे दीकित होनेके कारण 
[ संयपतपःपयक्तः अपि ] संयमहपसंयुक्त होनेपर मौ, [यदि प] यदि वद [ शेरिकैः कम॑भिः 
वतते] इ लोक संबंधी कार्यको रत है तो बह भी [ लौकिकः इति भरितः ] "लौकिकः 


फहा गया ई । 

ठीका--प्रसनिग्रन्यतासूप प्रत्ज्याी प्रतिन्ञा लेकर जो जीव संयम्‌ तपके मारको 
वहन कर्ता है, बह भी, यदि मोहकौ बहुलता कारण श चेतनव्बदारको छोड़कर निरन्तर 
भलुप्व्हारमे चकर सनते लौकि कायीको करता हौ तो ्लोरकिक" कहा जाता है ॥२९६ 


६ ४ प्रदचनदररिं [ माथा २६९-२७० 





श्रौ जयतेनाचार्यं ऊत-टीका 


श्रय लौकिकलक्षखं कथयति;ः-- | । 
( सिग्ंयो पव्ययिदो ) वस्त्रादिपरिग्रहुरहिरत्वेन निर््न्थोऽपि दीलाग्रहुसेन प्रत्रजितोऽपिः( बडूदि जदि ) 
वर्तते यदि चेन्‌ 1 फः ? ( एहिगिहि कर्मे ; रेहिकंः क्ममिः चेदामेदरत्नत्रयमावनाकशकेः श्यातिपुजालामनिसित्त ` 
उर्योतिषमन्त्रजादिवै दिक्तामिरेहिकजीदनोपायकर्मभिः (सो लोगिगोत्ति खिदो) स लौकिको स्थवहारिक इति सरितः । 
क्ति विशिष्टोऽपि ( संनमतवसंजुसे चावि ) उव्यल्पसेयमतयोभ्पः संयुक्तश्चारीत्वयेः ॥*२६६५॥ ` 
उत्थानिका--अागे लौकिक साघु जनका लक्तण वतात है- 
सायाथः-({ शिग्गंथं पन्वहदो ) निभथ पदको दीज्ञाको धारता हुञ्रा ( जदि ) यदि { एदिगेहि " 
कम्मे ) लोक्िक व्यापारमिं ( बह्दि ) व्तता है । सो ) वहं साघु ( पं नमत्तव्ंपजुत्तावि ) संयम श्रोर 
तप सहित है तो भी (ल्ोगिगादि मरखिदो | लौकिक दैः ठेखा कदा गया है । | 
टीकाथः--जिखने वस्त्रादि परिभ्रहको व्यागकर च मुनि पदको दीक्ता लेकर यति पद्‌ धारण कर 
लिया ई एेखा साधु यदि निश्चय र व्यवहार -त्तत्रयक चाश उरनेवा्ते गव जा अनी प्रसिदि, बड्ाइ .. 
व लाभके बदाचेके कःरण उयोतिष करसं, मंत्र य॑त्र, वद्यक चादि लौकिक गृहध्थांके गोउनके उपायकूप व्या- 
पासके हारा वतन करूप दै ता बह द्रउय षयम व द्रव्य तपन्न धारत। हुख्ा मी लोकि अथवा व्यावहा- 
रकि कहा जाता है 1 -६६ ॥ 


श्रथ सत्संगं विधेयत्वेन दशयति 


तम्हा समं युणदो समणो समणं गुणेहि वा अदिं ।. ` 
अधिवसदु तहि णिच्च इच््‌(दे जदि दुकक्तपरिमोकघं ॥२७०॥ 
तस्मास्समं गुणात्‌ श्रमणः भ्रमणं युसरवाधिक्ष्‌ । 

दधिवसतु तत्र नित्यं {च्छति यदि दुःखपरिमोचम्‌ । २७० ॥ | 
यतः परिणामस्वभावत्वेनादमनः स्ताचिःसंगतं तोयमिवावश्यंमाविविकारत्वाल्लौ- 
किकसंगात्संयताऽप्यसंयत एव स्यात्‌ ततो दु-खमोक्षाथिना गूखैः समोऽधिको वा श्रमणः 
श्र मणेन नित्थमेवाधिवस्नीथः तथास्य शोतापवरककोणनिहितशोत नोयवत्समगुगासंगादयु- 

रक्ता शोततरतुहिनशकं रासपृक्तशोततोयवत्‌ गुणाधिक्ंगात्‌ गुणबृद्धिः 1\: २७० ॥ 


छहृत्यध्वास्य -शुमोपयोयजनिततां कावितमत्रत्तिं यतिः, सम्यक्‌ संयमसौष्ठवेन प्रमां कामचिदक्ति कमाद्‌ । 
हेलाकरान्तप्तमस्तरस्तुरितिरपस्ताररम्पोदयां ज्नानन्दभयी - दथामनुमववतेक्न्ततः शाश्वतीम्‌ ॥ .>७.॥ 


न ह | "इतिः शुधोपयोयपरशापवम्‌ | ` ` 


|. गाथा २८७० | शी अ्रतचन्दर सूर तथां श्रौ जयसनाचायं कुत टीका ६२५ 





अथ पञ्चरत्नम्‌ । 
शादू ल विक्रीडित छन्द ] 
तन््स्यास्य शिसण्डमरडनम्रिव परचोतयत्सवंतोऽदर तीयीकमथा्तो सवतः संपत सासनम्‌ 1 
वयाकुरभजयतो व्रिलक्षरापथां सारमोक्षस्थिति, जीवातं प्चरलमने सूरिः पन्तभिः श 
अव, सत्संग करने योग्य है, यह बतलाते है- 
शन्धयाथः-- तस्मात्‌ ] ( भ्योकि लौकिकजनके संगसे संयत भी श्रसंयत होवा है) 
इसलिये [ यदि ] यदि [ श्रमणः ] भ्रमण [ दूःखप्रिमो्म्‌ इच्छति ] दुःखमे परिशुक्त होना 
चाहता हो ता उह [ गुणात्‌ समं ] समान गु्णोबाले भ्रमणे [ घां ] अथवा [ युरैः अधिकं 
श्रमं तत्र ] अधिक युोबा्ञे भरसशके संगमे [ नित्यम्‌ ] सद। [ अधिव्रसत ] निवास करो। 
टीकाः--्थोकि आमा परिणामस्वमाववाल्ला हे इसलिये लौकिक संगसे विकार अव- 
श्यधाकी होनसे संयत भा असंयत हो जाता £ जेसे अग्निक संगसे पानी उष्ण हो जाता है। 
इसलिये दुःखोसि क्ति बादनेषाले श्रमणो (१) समान गुणवराले श्रमणके साथ अथवा (२) 
धिक गुणवते भ्रमणे साथ सदा ही निवास करना चाये ` (१) जेमे शीतल परकै 
कोनेमे रखे हये शीतल पानीके शीतल गुएकी रक्ता होती है, उसो प्रकार समान गुणबाजेकी 
संगतिसे उस्र श्रमशकी युणरकता होतौ रहै, भौर (२) से भपिक शीतल हिम (वर) कै 
सपर्शे रहनेधान्ते शीतल्त पनीके शीतलगुशमे इष होती है, उसौ भार अधि युणवालेके 
संगसे उस श्रषणके गुदृद्धि होती है ॥ २७० ॥ 
श्लोकार्थः--इस प्रकार शमोपयोगजनित शिचित्‌ परहृचतिका सेवन करके यति सम्यक्‌ 
भरकारसे संयमे सौष्डवसे क्रमशः परम निवृत्तिको प्राप्त होता हु्ा, जिसका रम्य उद्य 
समस्त चस्तु समूके निस्तारको लीक्लामात्रसे प्रप्त दो जाता है, रे्री शाश्वती ज्ञानानन्दमयी 
दशाका एकान्ततः अदुभव करो ॥ २७० ॥ 
% इस प्रकार शमोपयोगपरज्ञ पन पूं हा । # 
ञव पंचरत्न ह (एच रनों जैसी पांच गाथायं कहते है ) 
[ हां पले, उन पांच गाथांकौ महिमा श्लोक द्वारा कहते ईः |] 
लोका्थः-ग्रम इष शास्तरके कलंगीके अलङ्क(र जेषे (चूड(मणि स्मान) यह पांचघ्रख सूप 


७६. 


7. ` “` “ वषेचेनतीरे ` ` ` [ सो २०७२० ) 


निर्मल पचरत्न-जो कि संचेपसे अरईन्तमगवानके समग्र श्रद्धितीय शासनको स्वेतः प्रकाशित करते. 
वे विलक्षण पथवासी संषार-साच्षकी स्थितिको जगतके समक्त प्रगट ऊरतेहुये जयत्रन्त वतो 


श्रा जवसेनाचाय-कत टीका 


ध्रथोत्तम्संसगेः कतव्य दन्युपदिक्षत्ति; 

( तम्हा ) यस्मादीनंस१द्गु एष्ानिर्मबति तस्मास्फारणाद्‌ ( प्रधिवसदु } प्रधिवसतु विष्ठतु । स कः कर्ता । 
( समणो } भमः । ऊ ? ( तम्हि ) तस्मिन्नधिकररभूते ( सिच.) नित्यं सर्वकाल 1 तस्मिन्कुत्र ? (समरं }) 
भमसे लक्षएबशादधिकररे कमं पय्यते 1 - कथंभूते धमरे ? ( समं ) समे समाने । कस्मात्‌ । ( गुखादे ) बाह्या- . 
म्यन्तर रत्नत्रथलक्षणगरणाव्‌ । पुनरपि कथंनरते ? ( श्रहियं वा ) स्वस्मादधिके वा । केः.? ( गुर्योहि ) मूलोत्तरगुणीः 
यदि एष्‌? ( इच्छदि जदि ) इच्छति वाञ्छति यदि चेत्‌ ! कमु ? \ इश्वपरिमोस्खं ) ` स्वात्मोत्थसुखविलक्षखानां 
नारकादिद्रःखानां मोक्ष दुःखपरिमोक्षमिति । श्रय विह्तरः--ययाग्निसंयोगाजलस्य श्ञोतलगृएाविनाश्चो मवति तथा . . . 
व्यावहारिक नतंसर्यात्संयतस्य संयमगणएविनाक्चो भवतोति ज्वा तपोधनः कर्ता समगुणं गुणाधिकं वा त्पोधघनमा- 
श्रयति तदास्य तपोधनस्य यथा क्ञीतल माजनसहिततश्ीतलजलस्य श्ोतलगुएरक्षा सचति तथ समगुरसंसगादगुएरक्ा 
मवति । थथा च तस्येव जलस्य कपू रकं रादिशीत्तलग्रन्यनिक्षेपे छते सति श्ीतलग्‌बृद्धिमेवतति तथा निश्चयन्यबहा- -. 
ररत्नघ्रययुणाधिकषंसर्गाद्गुणवुदधि्मवतीति सुत्रार्थः *॥२७०१ । 

` उत्थानिका-चागे यह च्पदेश करतेहै कि संदा ही उत्तम संसगं करना योग्य है-- 

गाय(थः--( नम्ा ) इमन्यि ( जदि ) चदि ( समशो) साधु ( दुक्त परिमोक्ल इच्छदि ) `. ` 
दुःखोसे छटना चाहता ह॑ ता ( गुणादा कमं ) गुं मं समान ( वा गुं अद्यं रमणं ) वा गुणस 
धिक साघु पास तिष्ठकर ( णिच्च ) सद्‌ा ( तम्डि ` उक्ती ष्ठी माघुकी ( श्धिवम्दु ) संगति करो 1 
टोक थ--स्योक हीन साधुको संगतिसे श्रपने गुणोंकी ष्ानि होती है 1 इसलिये जो सौध श्रपने, 

श्रात्भासे उसन्न छुखसे विलत्तण नारक चाद्विके दुःखासे युक्ति चाहता है" तो उको योग्य है ङि वह्‌ 
हमेशा पेसे साधका संगत्ति करं जा निश्चय व्यवहार रत्नत्रयक्रे साधनम. अपने बरावर हो, या म्ल व उत्तर ` 
गुणों मे श्रपन से रधक हो । जंसे--अग्निकी खंगत्तिसे जलके शीतल गुणका नाश हो जातादहैतैसेष्टी 
व्यवद्ारिक या लोफिक जनका संगतिते संभमी का संयम गुख नाद द्यो जाता है, रेता जानकर न्पाथन्को 
अपने समान या श्वपनेस अधिक गुखधारी तपोघनका हो श्राश्रय करना चाये । लो साधु रेसा करता. है 
उफ रत्नच्रथमय गुखाका रन्ता अपन समान गुणयारोको संगतिसेः इषं तरह कती दहै जसे शीतल पात्रमे 
रखनेसे शीतल जलकी रक्ता होती हैः श्नौर जसे उसी जलमें कपूर शक्कर श्रादि ठंडे पदाथं श्चौर डाल 


दिये जाव ता उत्त जलके शीतलपनेकी बृद्धि हो जाती है. 1 उक्ती तरदं निश्चय व्यवहार रत्नत्रयरूप गुणे .-“.. 


जो श्रपनेसे अधिक है उनकी संगतिसे साधके गुणक इद्धि होती है, रेखा इस गाथा का चर्थे ह 1७० 
अथ ससारतत्त्वमुद्घाटयति-- ` 


जे श्रजधाहिदत्था एदे तच्च ति शिच्िंदा समये । 


बाय रट्‌] भौ अमृतचन्द्रसुरि तया श्रौ जयसेनाचाये-ृत टोका ६२७ 


अच्चंतफलसमिद्धं भम॑ति ते तो परं कालं ॥ २७१ ॥ 
ये अ्रययःगृहीता्थं॒एते त्चभिनि निश्चिताः समये | 
अरयन्तफमसृद्धं भ्रमन्ति ते अतः प्रं कालम्‌ ॥ २७१ ।, 
ये स्वयमपिवेकतोऽन्थथैव प्रतिपद्ाथानित्यमेव तत्त्व,मति ।नक्चयमारचयन्तः सततं 
समुपचीयमाननहामोहमलमलीसमानसतया नित्यमज्ञानिनो भवन्ति ते खलु समये स्थिता 
म्रप्यनासादितपरमाथंश्रामण्यतया श्रमणाभासाः सन्तोऽनन्वकमंफलोपभोगक्रारमारमयंशर- 
मनन्तकालमनन्पमावान्त ` परावतं रनवस्थितवृत्तथः संसारत वमेवावबुध्यताम्‌ ॥ २७१ ॥ 
तर संसारतत्वको प्रगट करते हैः- [ति 
अन्वयार्थः--] ये ] जो [ सपय ] समयमे (ङ आगमे ) स्थित है बे [ एते तच्वय्‌ 
धह तस है ( चरतुष्वसूप टेसा ही ह ›' [ इति निरिचिताः ] इस प्रकार निश्चयवान वर्ते 
हुये { श्रयथागृहीतार्थाः ] पदार्थेच्छो अयथार्थतयः ग्रहण करते है ( जैसे नदी है वेसा सममे 
है) [ते] बे [ अतः परं काल] शषसे भागम कालर्गे [ भरत्यन्तफलघमुद्धम्‌ ] अरत्यन्त- 
फलसमृदध ८ श्ननन्त फएलसे मरे हये संा्मे [ भरन्ति ] परिभ्रमण करेगे । 
रीकाः- जो स्वय अधिवेकमे पदार्थादो अन्यथा ही समक्‌ करके भादी तत" 
रेषा निश्वय ररते हुये, निरन्तर एकत्रित पिये जनेवाले महा मोहम्षसे मलिन मनवबाले 
होनेसे नित्य भ्ञानी है, पे समयमे-आगस्मे स्थित होनेपर सौ परमाथं श्रामण्यको प्राप्न न 
होनेसे वास्तवमे श्रमणामास वर्ते हुये, अनन्त कर्म॑फलकी उपमोगराशिसे भयंकर रेसे 
नन्त काल तक अनन्न भाषान्ररू7 परावतेनोसे (संसार में) अनधस्थित इिवाले रइनेसे, 
उनको संघारतत्व ही जानना ॥ २७१ ॥ 


श्री जयतेनाचार्य कतरी 


इतः पर पंचमस्थले संक्षेपेण संघारस्वरूपत्य मोक्षस्वरूपस्य अ प्रतीत्यथं पश्नरत्नसूतगा यापं केन ग्पाल्यानं 


करोति - ८ 

तचवा- परय संतारस्वरूपं प्रकटयतिः--प्रत्यन्तफलसम्‌ ड अमन्ति न विच्चतेऽन्त इत्य यन्तं ते परं शवं 
द्यक्ोत्रकालभवमावपठचप्कारसंसारपरिभ्रमणरहितशुदात्मस्वरूपमागनाचयुताः सम्तः परिभ्रमन्ति ए कडु 1 परं कालं 
दयनन्तकासम्‌ ! कयंशूतम्‌ 1 मारकादिदुःखसूपात्यन्तफलशषमृद । पुनरपि कयंदुतद्‌ ८ धरतो बत्तमानकालात्वरं जाविन- 


रि छं १ च्व ६ (4 
मिति । अयमतादः-- इत्यं पूवकषंसारपरिभ्रमशपरिरतपुदषए एवाभेदेन संलारस्वलूपं =तव्यनिति १२७२॥ 


हर्त | , ब्ववेार - ` [भाया २.१-२७२} ` ` 
भकककककाक्ऊककककनककककवन्ज्ककककजककन्छककारकणाकन्कककररकिक्ककरकन्डकककछवरज्ककककककककककल्कक्छकरकलछसनकत 
उत्थानिक--शधामे पंचमं स्थले संततेपसे संसारका. स्वरूप , मो क्षका स्वरूप, मोक्षका साधत 

सर्वं सनोरथ स्थान राम तथा शास्त्रपाठका लाम इन पांव रत्नोको पाच गाथाश्नोंसे व्याख्यान करते है । ` ` 
प्रथम दी संघार का स्वष्प प्रगट करत है 


गाथार्थः--( ज ) जो कोड ( अज्ञधागष्ठिदस्था ) न्य प्रकारके श्रसत्य (दाथ स्वग्णवको 
जानते हृए ( एदे तच्चत्तिप्रमये) ये ही ्रागममें तन्तव कहे है देसा (शिच्छिदा) निश्वय कर लेते है (ते तो) . 


वे साधु इख मिथ्या श्रदधान च ज्ञालके कारण भावि कालम ( श्चच्चन्तफलसमिदं ) च्नन्त दुःखरूपं फलसे 
भर ह॑र संसारम ( परं कालं ) श्रनन्त काल तफ ( भमंति ) श्रमण करते । 


टीका्थः-( जो कोई चाघु या श्नन्य च्मात्मा सात तत्त्वं नव पदार्थोक्ा स्वरूप स्याद्राद्‌ नयके , ` , 


द्वारा यथार्थं न जानकर श्रौरका श्नौर श्रददान कर लेते ह श्नौर यष्टी निणंय कर क्ते है फिश्रागमसेनो. . 
यही तत्व कहे हँ ) वे मिथ्या श्रद्धानी या सिथ्याज्ञानी जीव द्रव्य, कतेत्र, कालत, सव, भाव स्वरूप पांचः ` . 
प्रकार संसारके भ्रमणसे रदित शुद्ध प्रात्माकी भावनासे टे हूर इस वतंमान कालस च्रागे भविष्यमें भी 

नारकादि दुःलोके ्रत्यन्त कटुक फल्लोते भरे इए संतारमें ्रनन्तकाल तक भ्रमण करते रहते है । इसलिये ` 
इस तरह संसार धरमणमें परिणखमन करनेवाले पुरुष ही श्रभेद नयसे संसार स्वरूप जानने योग्य है ॥२५५॥ 


अथ मोक्षतत्त्वमुद्घाटयति- 
्जधाचारषित्तो जधल्थपदणिष्डिदो . पसंतप्पा। 


अफले चिरं ए जीददि इहं सो संपुरएसामरणो ॥ २७२. ॥ 
अयथा वारविथुक्तो यथाथपद्निर्चितः प्रशान्तास्मा | 
अफले चिरं न जीवति इह स संपूशेश्रामण्यः ।॥ २७२ ॥ 


यरित्रलोकच्‌"लकायमाननिर्मलविवेकदीपिकालोकशालितया - यथावस्थितंपदा्थंनिः 
र्चयनिवतितौत्मुक्थसूपरूपमन्यरसतततोप नान्नाल्मा सन्‌ सवूपमेकमेवाभिमुख्येन चरश्नयथा- ` 
खारतियुक्तो नित्यं नानी स्थात्‌ स खलु संपृणंश्रामण्यः साक्षात्‌ श्रमणो हेलावकीएंसकल- 
प्राक्तनकमेफलत्बादनिष्पादितनूननकमं फलत्वाच्च पुनः प्राराघारणरद॑न्यमनास्कन्द्‌ द्वितीय... . 
भावपरावर्ताभावात्‌ शुद्धस्वभावावस्थितवृत्तिर्मोकषितच्वमववृध्यताम्‌ ॥ २७२ ॥ | 


अव मोत तत्वको प्रगट करते है ध 
अन्वयाथः--[ यथाथपदनिरिचतः | जो यथाथतया पदो तथा अर्थो. ( पदार्थो ). 


का निरेचय करने वाला है [ प्रशान्तात्मा | प्रशांतारमा है ओर .[ अयथाचारविथुक्तः ]; `. 


अयथाचार से रदित है [ सः संपूश्रामण्यः ] बह संपूशं श्रामण्यवाला जीव [ इ श्रफले ] `. 


| गाथा २७२ ] भी अष्तचनद्रसूरि तथा धो जयसेनाचायं छृ-दीका ६२६ 


+~ 4“ 





स रफ ( मार ) संसारमे [ चिरं न जीति ] चिरकाल तक नहीं रहता (-अ्ल्पकालमे 
ही शुक्त होता ई |) । 

रीकाः-जो (श्रमण) त्रिजलोककौ चूलिकराके समान निर्मल पिवेकरूपी दीपिकाङे 
प्रकाश द्वारा यथास्थित पदाथनिरुचयते उत्पुकताको दूर करे स्दरूपमे स्थिति से सतत उप- 
शांवात्मा' बतता ह्या, एक स्ःसूपमे ही श्रमिघ्रुखतया करडा करने 'अयथाचार रहित 
वतेता हुञरा निव्यजञानौ है, वास्तवे उप्र सम्पणं श्रसण्यवाज्ते माकात्‌ श्रमशएको भोचतत्व 
जानना, कर्ोफिं पहलेफे सकल कर्मो फल उसने लीलामात्रते नष्ट कर दिये है भौर नूतन 
कर्मफलोको उत्पन्न नी करता इसलिये पुनः प्राण धारणरूप दीनताको प्रप न होता हआ 
दवितीय भावरूप परावर्तने अमा के कारण शुद्धस्वभाधमे अःस्थित इृत्तिवाला है ॥२७२॥ 

[ इष गाथा मे शररत अवस्था काकथन है) 


श्री जयतेनाचा्य-ऊत खरीक 


श्रय मोक्षस्वरूपं प्रकादायति;- 

( भ्रजवाचारविजुत्तो ) निश्चयष्यगहारपंजाचारसावनापरिरतत्वादयथाच्ारचिगुक्तः षिपरीत्ताचाररहित 
इत्यर्थः । ( जदत्यपदरिच्छिदो ) सहमानन्वेकस्यसावनिजपरमात्मादिपवाथेपरिज्ञानसहितत्वाद्यया्ंपदनि्िितः 
( पकषत्पा ) विशिष्टपरमोण्षमभावणरिणतनिजात्महेष्यमायनासहितस्व त्कान्तात्मा ( जो ) यः कर्ता (सो संु- 
ब्णतामण्लो । स स्पृशं मामण्यः सतु ( चिरं स जीवरि ) चिरं बहुहरकालं न जीवति न तिष्ठति ( भरले ) शुढा- 
त्म्षडित्तिसमृ्पश्नसुखामृतरक्ास्वादरहितत्वेनाफले संसारे ) कि ? शीघ्र मोक्षं गच्छतीति । भयमत्र मावा्थः-इत्थंम- 
तमोक्षतस्यपरिणत पुरुषएवाभेदेन मोक्षस्वरूपं शातव्यमिति ॥२७२॥ 

उत्थानिका--श्नागे मोक्ञका स्वरूप रकश करते है - 

गाथाथः--( श्रजधाचारविजुत्तो ) विपगीत श्रा वरणसे रष्ित, ( जघत्थपदरिच्चछिदौ ) यथार्थ 
पदार्थो निश्चय रखनेव्रालला त्था ( पनतप्पा ) शान स्वरूप ( संपुरुण सामरणो ) पूं सुनिपदका धारी 
(सो ) ेसा संशु (इ श्रपले } इस च्रनार संसारम ( चिरं ण जौवदिं ) बहुन फाल नदीं तीता है । 

टीकाशः--निश्चय व्यवष्ठार मम्यग्दशंन सम्यग्ज्ञान-सम्यक्वारित्र-सम्यक्नप -मम्यग्वीयं रेते पाच 
श्राचारोकी मवला परेणमन कर्ते रहनेसे जो श्रयशा बार व विरुद श्राचारसे र हत है, सरन दी श्रानन्द 
रूप एक स्वभावधारी श्चपने परमात्मा श्रादि लेकर ण्दाथोकि ज्ञान--सित ोनेते जो यथाथ वस्तु 
स्वरूपा क्ञाता है, तथा विशेष परम शांत मावमे परिणसन करनेवाले श्रपते ्रातमद्रन्यकी मावना संहित 
होतेसे जो शनात्मा है फेला पूणं साघु शदधात्माके श्रनुमवसे उतपन्न खखारत रसे स्वादुसे रष्ित देसे इस 
फल-रद्िन संसारमे दीर्घकाल तक नही ठदरता है श्रथात्‌ शीघ्र दी मोक्ष पराप्त कर लेता है । हस्र तरह 
मौ्त लत्वमे लीन परुष षी श्रमे? नयसे सोक्त स्वरूप है एसा जानना चोभ्य है ॥ २७२ ॥ 


१-्रठस्थित-स्थिर, इस संपूर्णं भामण्यवालि जीवको न्य मरावरूप पर वर्तन { परलटन ) नहीं होता, वह 
सवा एक हो भावरूप रहता है--शरदस्बसावमे स्थिर परितिरूपे रहता है, इसलिये बहं जोव मोकषतत्व हौ है । | ` 





६३० । ` भ्रव्चनसार ` ` - ६ भाया. ७३ ^ 





अय मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वमूद्घाट्यति-- | 
सम्भ विदिदपदप्या चत्ता उवहिं बहिरमञ्मःथं । 


विसथयेषु खावसत्ता जे ते स॒डत्ति एिदिट्रा ॥ २७३ ॥ 
सम्यग्ििदितपदार्थास्त्यक्तयोपधि बहिःस्यमध्यस्थम्‌ 
विषयेषु नावसक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिष्टाः २७३ | 
ग्रनेकान्तकलितसकलज्ञातृज्ञेयतत््वयथावस्थितस्वरूपपाण्डित्यरौण्डाः सन्तः सम~", . 
स्तबहिरद्कान्तरङ्गपद्धतिपारत्यागविविक्तान्तश्चकचकायमानानस्तशक्तिचैतन्यभास्वरात्मत- `... 
त्वस्वरूपाः स्वरूपगुप्तसुषुप्तकत्पान्तस्तत््ववृत्तितया विषयेषु- मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः 
समस्तानुभाववन्तो भगवन्तः शुद्धा एवासंसारघटितविकटकर्मक्वाटविचटनपटीयसाभ्यव- -' | 
खायेन प्रकटोक्रियमाणावदाना मोक्षतत्तवतसाधनतरमववुष्यताम्‌ ॥ २७३ ॥ .. 
रबर मोदतत्वका साधनतत्व भ्रगट करते है | | 
अन्वरया्थः--[ सस्यग्विदितपदार्याः ] सम्पद्‌ ( यथार्थया ) पदार्थौ कनो जानने बि 
है श्रीर्‌ [ये] जो [ वरहिःस्थमण्यस्थम्‌ ] बहिरंग तथा श्र॑तरंग [ उपधिं ] परिग्रहका [ स्य 
क्त्वा ] छोडकर [ विप्रेषु न प्रवसक्ताः ] रिष्ये आसक्त नहीं है, [ ते] वे [ शुद्धाः इति 
निर्दिशः ] श्डध' है, एेसा कहा गया हं ¦ | 
टीकाः--अनेकान्त मय-सकल ज्ञांतत् भौर क्ञेयतत्वके यथार्थं सबरूपमे जो विचकण ` 
है, अन्तरंगमे चकचकित अनन्तशु्िबाज्ञे चैतन्यसे प्रकाशित श्रात्मतत्वके स्वरूपको, जिसने. ` 
समस्त वहिरंग तथा अन्तरम परिग्र को त्याग करके, भिन्न किया ह, नौर आत्म-परि शएतिसे 
स्वरूपगुप्च तथा सुधुप्र समान (अशांत ) रहनेसे ज विषयोमे क्कचित्‌ भी आसक्तिको प्राप्त... 
नहीं होते,-ेसे जो सकल-संिमावान मगवरन्त शुद्ध" ह उन्हे ही  मोचतत्वका -साधन तत्व. ` 
जानना । ( अर्थात्‌ वे शुद्धोपयोगी ही सोचमागेरूप है ), क्योकि वे श्रननादि संसरसे रचित 
भद्ध विकट कर्मेकपाटको तोडने मेँ अवि उग्र प्रयर्नसे पराक्रम प्रगट कर रहै है ॥२७३ ॥ . 


श्री जयत्ेनाचार्य-कत टीका - ` 


भथ मोष्काररमाष्याति | त 
( सम्मं बिदिदपदट्था ). संशयविपयंयानध्यवसायरदिवानन्तलानारिस्वमावेनिजवरमात्मयदामश्रभतितमस्त- 


†; माया २७३-२०४] श्रो जयसेनाचायं तथा श्री श्रमृतचन्द्र सूरि -कृत टीका ६३१ 
# 


अस्तुविचारचतुरचित्तचातुय्येश्रकाहामानसातिक्षयपरमयिवेकज्योतिषा सम्यग्विदितपदार्थाः । पुनरपि कि सूपाः ? 
"( विषयेसु रावसत्ता ) पन्चेश्दियविषयाघोनरहितव्वेन निजात्मतत्वमावनारूपपरमसमाविसंजातपरमानन्दैकलक्षरसु- 
खसुधारसःस्वादानुमवनफलेन विषयेषु मनागप्यनासक्ताः ! कि त्वा । पुवं स्वस्वरूपपरिग्रहं स्वीकारं हृत्वा ८ चत्ता } 
स्यक्त्वा 1 कमु ? ( उर्वाहि ,) उर्पावि परिग्रहं । कि विशिष्टम्‌ ? ( बहिष्यमर्मःस्यं ) बहिःस्थं होत्राधनेकपिषं सष्यस्थं 
मिथ्यात्वादिचतुदशमेदभिन्नमू । ( जे ) एवं गुाविकषिष्टाः ये महात्मानः ( ते सुदत्ति शिष्ट्वा ) ते शुद्धात्मानः धुदो- 
पयोगितः सिद्ध्यन्ति इति निदिष्टाः कथिताः । श्चनेन ठवाहथनिने किथुक्तः भवति-हत्य मूता परमयोगिन एवाभेदेन 
मोक्षमार्गा इत्यवबोदधन्पाः ५२७२३ 

उत्थानिका--श्नागे मोत्तका कारण तत्त्व बतत है- 

गाथार्थः-( जे ) जो ( सम्म विदिद्पदत्था ) भले भ्रकार पदार्थो जाननेबाले है, नौर (वदि. 
स्थम्‌ ) बाहरी कतत्रादि परिग्रह (मञ्म्थं ) शौर चंतरंग रागादि ( उवरि ) परिभहफो ( चत्ता । त्या कर 
( वियु ) पाचों इद्धियोके विषयमे ( णाच त्ता ) ्रासक्त नहं है, ( ते ) पे साधु ( ुडत्ति णिदिट्ठा) 
शद्ध साधक है, एेसे कदे गये हे । 

टीकार्थः-जो साधु घंशय, विपयय, चनध्यव ताय तीन शोषोंसे रदित पेता अनन्त ज्ञान, उख 
छ्नन्तज्ञानादि स्वभाववाले निज -परमात्म पदार्थको आदि लेकर सवं वस्तुक विचारमे चतुर-चित्त 


होकर ऽससे प्रगट जो अतिशय खदित परम विवेकरूपी उयोति उक्ते द्वारा मले प्रकार पदार्थो स्वूपको 
जाननेवाले है तथा पच--इन्दिथ-वषर्योके अवीन न होकर निज परमात्मतस्वको भावना रूप परम समा- 


विसे उध्पन्न जो परमानंद मथ सुलहूमो अमत उक्तका स्वाद्‌ भो गने$े फलसे पोच इन्दरर्योके ` वषयोमें रञ््व 
भी अ.सक्त नहीं है नौर अपने स्वरूपका अरण करक जिन्दोने बाहरी कतेत्रादि भनेक भकार श्रौर भीतरी 
।मध्यात्वादि चौदह प्रकार परिप्रहको स्याग ।दया है, ठे8 मक्शारमा, शदात्मा, शद्धोपयोगी ही मोक्तकी सिद्धि 
कर सक्ते है, दे्। कषा गया है । अथात्‌ एते परमयोगी दी च्रभेद्‌ नयसे मोक्तमागं स्वरूप जानने योग्य है । 


अथ मोक्षतत््वसाधनतत्तवं स्वं मनो रथस्थानत्वेनाभिनन्दयति-- 
सुद्धस्स थ समरणं मणिं सुद्स्स द॑ंषणं णाणं । 
सुदधस्स य णिव्बाणं सौ चिप सिद्धो एमो तस्त ॥ २७ ॥ 
शदधस्य च श्रामण्यं मणितं शुद्धस्य दशंनं ज्ञानम्‌ . 
। शद्धस्य च निर्वाणं स एव सिद्धो नमस्तस्मे २७४ १ 
यत्तावल्सम्यरदशेनज्ञान वारित्रयौगपयमृततकाग्रयलक्षणं साक्षान्मोक्षमागेभूतं श्रामण्यं. 


तच्च शुद्धस्यैव । यच्च समस्तभरूतमव द्धारिव्यतिरेककरम्बितानन्तवस््वन्वयात्मकविश्वृसा- 
मास्यविदेषपरत्यकषप्रतिभासात्मकं दशंनं जञानं च तत्‌ शुद्धस्थंव यच्च निःपरतिविजुम्मत्तसहुज~ 


५ ‡ ( । | रं 
६६२ ` द्वनसीरं । : गाया २७ ] 
[1 





ज्ञानानन्दमुद्धितदिव्यस्वभावं निर्वाणं तत्‌ शुद्धश्यैव यदव टद्कोत्कीणंपर मानन्दावस्थासु ` 
स्थितात्मस्वमावोपलम्भगम्भीरो सगवान्‌ सिद्धः स शुद्ध एव अलं वागिविस्वरेण, सव ` 
मनोरथस्थानस्य मोभ्रतत््वसाधनतत्तवस्य जुद्धस्थ परस्परम ङ्ाङ्कि मात्रपरिरतभाग्यमावक्- 
भावत्वास्रस्तसितस्वपरविभागो मावनमस्काराऽस्तु ॥ २७४॥. , ` 

धर सोचतत्यके साधनतत्वको (चर्थात्‌ शद्ोपयोगीको ) सवं मनोरथोके स्थानके 
ख्पमे अभिनन्दन ( प्रशंसा ) इरे हैः- | 

अन्वया्थैः--[ शुद्धस्य च ] शद्धोपथेभी को [ श्रामण्यं भरितं ] ्रासख्य का है, 
[ शुद्धस्य च ] ज्नौर शुद्धोपयोमी खो [ दशनं जानं ] दशं ग तथा ज्ञान होता ३, [ शुदस्य च ] 
शद्धउपयोमी ॐ ही [ निर्ग ] निर्ण होता है, [ सःषएव ] वही [सिद्धः] सिद्ध होता 
है, [ तस्मै नमः ] उन्द नमस्कार हो 

टीकाः प्रथम तो, सम्य्दशेन ज्ञान-चारित्रकी युगपदन्दरूप्से प्रदतंमान एकाग्रता 
जिसका लक्तण है ठेस गातात पोक्चमार्गभृत शाम्य शुद्ध के ही होता है, समस्त भूृत- 
दर्तपान-सावी पर्यायो छाथ भिहित अनन्तवस्युघ्ोंका भन्ययाःमक्त जो विश्व उसके सामान्य 
चनौर विशेषके प्रत्यत प्रतिमागस्थरूप दशन ओर ज्ञान शुद्ध" के ही होते है, -निश्रिघ्न प्रफु- 
ल्लित, सहज ज्ञानानन्द शुद्राभला दिव्य जिसका स्वमाव है एेस। निर्वाण, शुद्धः के दी होता 
है, श्रौर टंकोत्कीणं प्रमानन्दरूप अवस्था्रोमे स्थित आन्मस्वमावकी उप्लम्थिसे गंभीर 
मगवान सिद्ध. "दध" ही होते है, घचन विस्तारसे बम हो, सवं मनोर्ोके स्थानभूत, मोक्- - 
तत्व कै साधनतत्वसूय, शुद्धः को, भावनसस्कार हो उस मवि नम्स्कारमे परस्पर अंग-अंगी- 
रूपते एरिणसि भावक भाव्यताके कारण स्व प्रका विभाग नदीं है २७४१ 

(इस गाथा में सिद्ध वस्था का.कथन है , ) 


श्री जयतेनाचार्य-ङ्त टीका 


भ्रब शुद्धोपयोगलक्षरामोक्षमागं स्ेमनोरयस्थानत्वेन भरदहेयतिः-- ` 

( मरिियं ) भरितं 1 कि ? ( सामष्णं ; सम्यग्दशेनसानदारितकागरशतरुभिजादिसमनाकव्परिरातिस्पं 
साक्षान्मोकारणं यतभामम्यम्‌ 1 तत्तावत्कस्य ? ( सुंडस्स य ) शुदस्य च शुद्धोपयोनिन एव ( सुटस्स श्रां रार) 
भेलोश्योदरविवरवतितरिकालविवयश्मस्तयस्तुगतानन्तवमेसभयसामान्यविक्ेवपरिण्ित्तिसम्थं यदनज्तानदयं हण्ड. . ' 
स्व. (-सुद्स्स य शिम्बाखं ) भव्याबाधानन्तसुखादिगुखाधारभूतं परावोनरहितत्वेन स्वायतं यक्ष्वामं तश्छुदस्यव 
` (लेष्पि हिक) यो लोङिकिमाणकररसङिन्विजणमन्त्रयतवाडिसिदढनिललफतमनुधःपोपनम्यषङशाटदुोत्वरिण नायर, । 


[ गायां २०४-२०४) भो जयसेना वाये तथा धौ अद्रव सूरि- छेच तर ६९६ 
स्वसावो ्ञानावरसाध्ष्टविधकर्म॑रहितत्वेन सभ्यकत्वादयष्टगुणान्नशरुं तानन्तगुणसहिततिदो सगवाच घ चैव शुद्ध, एवं 
( मो तस्त ) निर्धोषिनिजपरमातमन्याराष्याराघकसभ्बन्बलक्षणो मावनमस्कारोऽस्तु तस्येव ! भ्रत्ैतदुक्तं मडति-भस्य 
मोक्षकाररभरतुढोपयोगस्य मध्ये सवेष्टमनोरथा लभ्यन्त इति मत्वा शेषमनोरयपरिहारे तन्नैव मावना कर्तव्येति २७४ 

उत्थानिका--अागे आचाय फिर दिललाते है कि शुद्धोपयाग-ष्वरूप जो मो तमागं है वही संवं 
मनोरथको सिद्ध फरने बाला है- 

गाथाथः-( दस्त य सामस्णं ) शुद्ोपथोगीके हो सोधुपना दै, (दस दंसणं णाणं भणियं) 
धुरोपया भक ही दृशंन र ज्ञान फटे गद्‌ है ( सुदस्ल य शिव्वाणं ) शदोपयोगोके हो निर्वाण होता 
( साच्चिय सिद्धौ ) शदोपयागी हौ सिद्ध भगवान द जाता है ( तस्त णमो ) इससे उक्ष शुदोपयोगीको 
नमस्काग् हो । 

टीकायं-जो शद्दोपयोगङ्गा धारक सधु ई उक्ोके दौ मम्वण्दशशन सम्थन््ान सम्थक्‌ चारित्रकी 
एकतारूप तथा शु मित्र ्ादिमे समभावो परिण'तरूप घाक्तात्‌ मोत्तका माग भरमणपना का गया है 
श दोपवोर्भके ही तीनलोस्क भातर रहनवाजे ब तीन काल-वीं स दार्थोक भीतर नान्त जो अनन्त 
स्वभाव उनको एक समयमे विना कमके सामान्य तथा ।वशोष रूपते नाने समथ अनन्तदृशंन व अनंत 
ज्ञान होत दै, तथ। शुदधाप्यागीकं द बाधा राहत अनन्त घुल शाद्‌ गुशोका आधारभूत परापोनतसे 
रहन स्वाधीन निर्वाणा लाभ होता है । जा शुद्धापयागी ई वदी लौकिक माया, अंजन, रसं, रिग्विज्ञय, 
मत्र. यत्र ्रादे सिद्धिांसे ्रिलक्तर, अपने शुद्ध आत्मां प्राप्तह्प, टां रमे उरे के संमान मात्र 
ज्ञाय एक न्वभावकूप तथा ज्ञनावरणादि आठ [वध कर्मो राहत हानेक कारणसे शस्यक्तव दि धार 
गणम र्भित भ्रनंत गुण सित सिद्ध भगवान हा जाता दै । इये उसौ दी श द्रोपथोगोको निदोष निज 
परमात्मामे ही श्राराध्य श्राराधकू धवय रूप भाव-नमस्कार श | भाच यई कहा गवा दै र इस मोक्षङे 
कारणभूत शुद्धोपयोगके ष्टौ द्वारा सवं इष्ट मनोरथ प्राप्त होते हें । ठेसा भानकर शेष सवं मनोरथ को 
त्यागकर इसी शदोपयोगरी टी भावना करनी योग्य है ॥ २७४ । 


श्रथ शिष्यजनं शास्व्रफलेन यो जनयन्‌ शास्त्रं समापय-त- 
बुज्मदि सासणएमेयं सागारणएणगास्वरियया उतो । 


जो सो पवयणसारं लहूए कालेश पपपोदि ॥२७१५॥ 
बुध्यते शा्ठनमेतत्‌ साकारानाकारवरयंपा युक्तः 1 
यः स प्रचचनसारं लघुना कालेन प्राप्नोति ॥२७५॥ 
थोदधिनाम सुविगुद्धनानदशंनमातरस्वरूपश्यतरयितद्तिप्भाहितत्वात्‌ समकाराना- 
कारचयेथा युक्तः सन्‌ शिष्यवगेः स्वयं म 9५५. 
कानुभावेन केवलम'त्मानमनुभवन्‌ शापनमेतदूबु्यते स खलु निरतः धवरसमयप्रवाहावस्थ^ 
न - 


` [ गाधो २५५ | 





ध "द 


६९४ । अवचनसार 





यिच्न सकलाथ थ.त्मकस्य प्रवचनस्थ सारभूत भूताथस्तरसंवेयदिव्यज्ञानानन्दस्व भाव मन- 
नुभतपूर्वं भगवल्न मात्मान मवाप्नोति ॥२७५॥ नि ॥ 

हति त्छदीपिकायां धरौ मदमुतच्द्रसूिकिर त्यां प्रव चनसारवृत्तौ चरणानु्रोय-मू(का चूलिक नाम 
तृतीयः शरतंस्कन्धः समाप्तः । । नर १ | 


वो 0) पं 


सव ( सगवानू इन्दङन्दाचायं देव ) शिष्यजनफो शास्तरका एल वतलाते हुये शास 
समाप्त करते है-- | ष + 
अन्वयन्थः-| यः ] जो [ साकारानाचयेया युक्तः ] श्रावक, सुनि चर्थको पालता है 
छीर [ एतत शासनं ] इस ॒शस्त्रको [ बुध्यते ] जानता है, [ सः ] वह, [ लघुना कालेन ] ` 
अन्पकालमे [ प्रपचनप्रारं ] प्रवचन्कै सारकां अर्थात्‌ मोक्ता [ प्राप्नाति ] पताह, ` ` 
टीकाः--एुनिशदज्ञानदशंन सात्र स्परूपमे अवस्थित हानेसे श्रावक या यनि वर्या 
को पातता हु जो शिष्यवगे स्वयं समस्त शास्व्ोके थोके मिस्तारसंहेषात्मक शरतज्ञानो- 
पयोगपूवक श्रतुम्र दारा कैषल आरमाको अनुमता हुआ, इस शाप्त्रको जानता है बह 
वास्तवे, सस्याथं सपसं्ेच-दिव्य ज्ञानानन्द्‌ जिषका स्वाप ह एेसे, पते कमी अनुभय नही 
किये गये, मगवान आत्माको निर्चयते पाता है जो भगान्‌ श्रात्मा तीनों कालके निरवधि ` ` 
प्रबाहमे स्थायी होनेसे सकल पदा्कि समृदात्सक प्रषचनका सारभूत है . ०७१ ॥ 
इष प्रकार ( श्रीमद्‌ मगन्त्न्दङुन्दाच.यदेवभ्रणौत ) भ्रौ प्रग्चनसारशास्तश्ी श्रीमद्‌- 
भ्यृतचन्दराचायदेष विरचित तत्वदौगिक्रा नामक टीका चरणाजुयोग चङ चलिच नांमकां 
तृतीय श्रुतस्कं समाप्त हुश्रा | ग्न | 


शरी ' जयतेनाचार्य कृत-टीका 


श्रथ शिष्यजनं क्ास्त्रफलं. दशेयन्‌ ह्ास्न' समापयति;ः- 
( प्पोदि ) णम्नोति ( सो ) कषिष्यजनः कर्ता 1 कम ? ( पवयण॒तारं ) प्रवचनसारदाव्डवःच्यं निजपरना. ` 
त्मानम्‌ । केन ? ( लहृरा कलेण ) स्तोकङालेन । यः †ि करोति ? ( बुन्भेदि } यः ह्िष्यजनो बुध्यते जानाति ।' 


क्रिम्‌ ? ( सातणमेयं ) शास्त्रमिदम्‌ । कि नाम ? ( पवयशसारं ) सम्यस््तानस्य तस्येव जेयभूतपरमात्मादिपदार्थानां ति | 


तत्साध्यरय निविकारस्वसंवेदनज्ञानस्य' च तथेव नत्वायंशद्धानलक्षरसम्यग्द्हनस्य तद्विषयभुतानेकान्तात्सकपरमात्मा- 


द्रव्याण्णं तेन व्यवहारसम्यकत्वेन साघ्यस्य निजजचुद्ाह्मराचरूपनिश्चयसम्यवत्वस्य तथेव चर तरतसमितिगरप्त्यानुष्ठान- ` „7, 


रूपस्य सरागचारित्रस्य तेनेव साध्यस्य -स्वश्चुद्धात्मानिःउलानुसूतिरूपस्य वोत रागचारित्रस्य च अतिपादकत्वास्रवचनसा- . ` 
रासिधेयप्‌ \ कथं पूतः सः शिध्यजनः ? ९ सागारखगारवरिथय। ञो, सागाराननाचयया। युक्तः पम्यन्तररस्न- “ ` 






् 


[ गाया २७५} भो जयसेनाचायं सुरि-छृत दीका 





शकना 





न + 4 


दा 


पयानुष्ठानमुषादेयं कूध्वा वहिरङ्करत्तश्रयानुष्ठानं सागारचयां भादकवर्या ! बहिशङ्धरतनत्रयाघारेरास्यन्तररान्रयानु. 
ष्ठानमनानारचर्या प्रमत्ततंयतादितपोघनचरयत्यथंः ॥२७५॥ 


इति गाथापञचकेन पञचरत्नसंज्ञ' पठ्चमस्यलं व्यारधातम्‌ । एवं 'शिच्छिदभुनत्यपवो' इन्यादि दराश्चक्षद्मा- 
यानि: स्यलपल्चकेन श्ुमोषयोगामिधगनश्चतुर्थान्तराचिशारः समाप्तः ॥ ॥ 


इति श्रौ जयसेनाचापछ्तायां तात्पवृत्तौ पर्वोक्तक्मेण (एवं पलभिय सिद्धे" हत्णछ किक्ततिगाधाभिस- 
त्र्गाधिकारः । ष्ण हि शिरेवलो चागो इत्यादि स्िक्षदगायाभिरपवादाधिकारः । ततः परं "एयरगगदो समणो" 
हत्यादिउतुवशगाथानिः श्रासण्यापरनामा मोभमार्गापिक्नारः । ठतोऽप्यनन्तरं "शिष्छिदसुत्तत्यपवो" 


त्यादिहात्निशषद्‌- 
गाथाभिः शरु मोपयोगायिकारश्चेत्यन्त रायिक्ारचुष्टयेन सप्तनवतिगाथानिश्वरणानुणोगन्ुलिफा नामा तृतीयो महाभि- 
कारः समाप्तः ॥३॥ 


्रत्राह क्षिष्यः 1 परमात्मदरस्पं यद्यपि पुं चहुधा व्याह्यातम्‌ । तथापि सक्ेयेएा पुनरपि कथ्यतामिति भगवा. 
नाह॒फेवलन्तानाद्यनन्तगरुणानामाधारभूतं यत्तगारमद्रस्थं सण्यते । नस्य च नयः प्रमान च परीक्षा क्रियते । तद्चथा-- 
यत्तायत्‌ श्ुदनिश्चयेन निरुपाधिस्फरिकष्वत्तमस्तरागापि विकत्पो रपि रहितं तदेवाशुद्धनिश्रयनयेन सोपापित्फरिकवत्त. 


मस्नरागादिविकल्पोपाधिमहितम्‌, शुद्धवदमुतष्यवहारनयेन शुदधस्पशं सगन्धवरणानामाधारभरतपुद्गलपरमाणवत्केवलक्ता- 
नारिश्युडगुरानामाघारभूतम्‌ । तदेवाश्चदसदमूनष्यवहुरनयेनाशुद्स्णकषं सगन्धवरएवारमृतद्चकादिस्कन्धवन्मतिक्ञाना 
दिविमावगुखानासाधारभरूतमु । प्रनुपचरितासदभ्‌रव्यवहारनयेन दथ एकादिस्कम्धसंश्तेशबन्धस्थितपुरगलपरमा युबत्पर- 
मौदारिकक्चरीरे वीतरागसवं्वद्वा विवक्षितैकदेहस्वितप उपचरिनास नष्यवहारनयेन काष्ठाघनाधुपविष्टदेवदत्तव- 
नमवश्षरषस्थितवीतरागमरववज्ञवद्वा विवक्षितकम्रामगृहादिस्थितम्‌ । हतेयादि परस्पर सपेक्षानेकनयेः प्रमीयमाण व्यव. 
हभियमाणं प्रमिणामेचकस्व मावविवक्षितेकषर्मव्या'कन्वादेकस्वमावं भवति । तदेव जीवद्रव्यं प्रमाणेन प्रमीयमाशं 


मेचकस्वावानामनेकघर्माणा युगण्डधाप्कचि त्रपटवकनेकस्वमावं भवति । एवं नय्रमारणास्यां तत्वविचारकाले योसौ 
परमाभ्मदरव्यं जानाति स निविकत्पसमापिप्रस्तवे निविकारस्वसंवेदनज्ञानेनापि जानातीति । पुनरप्याह क्िष्यः-- 
ज्ञातमेवात्मद्रव्थं हे मगवलिठानीं तस्य प्राप््ुपायः कष्यनाम्‌ ? भगवानाह ~ सकलविमलकषेवलज्ञानदशेनस्वमायनिनप- 
रमात्मतत्तवसम्यश्‌श्न दानज्ञानानुष्ठानल्पामिद रश्ननयाव्मकनि्िकल्पसमाविसंजातरागाधुपाचिरहितपरमानस्वैकलक्षरसु- 
खामृतरसास्वादानुमवमलमभानः सन्‌ पशं मासतीरिवसे जलकल्लोलक्षुधितसमु्र हव रागद्रे षमोहररलोलंर्थावदस्वस्यरूपेरा 
क्षोभं गच्छत्ययं जीवस्तावत्कालं निजश्ुदात्मानं न प्राप्नोति इति ' स एव वौतरागसवेज्प्रणीतोपेहावतु एकेन्विपवि- 
कतिन्दरियपञचेग्दियसंश्ञिप्याप्तमनुष्यदेशषकुलस्पेन्दियपदुस्वनिभ्यध्पायुष्यव र बुद्धिसदमंभ वणप्रहणधारणभ्ानसंयमविष- 
यसुलनिवतेनपोधादिफष।यव्याव्तनाष्िपरंपर दलं मान्यपि सथंचित्काकतालीयन्धायेनावाप्य सकततिमलकेवलक्तानक्षन- 
स्वमावनिजपरमात्मतत्वसम्यष्श्रद्धानज्ञानानुचररूपमिदरत्नत्रय स्मिकनिविकत्पसमाधिसंजातरागाश पाधिरहितपरमा- 
नन्द॑कलक्षरासुखामृतरसास्वादानुभवलासे सत्थमावस्थादिवसे भलकल्लोलक्षोभरहितसुद् इव रागद्ठं षमोहक्लोलक्षो- 
सरहितभ्रस्तावे यथा निजशुद्धात्मतत्वे स्थिरो भवति तथा तदैव निजशरुद्धास्मस्वरूपं प्राप्नोति ॥ 

हति श्ीजयसेनाचायं कृतार्थां तात्पयं वृत्तो एं पूर्वोक्तकमेश ““एस सुरासुर" इयाय कोत्तरशतगायापयेन्तं 
सम्पग्ानाधिकारः, तदनन्तरं “"तम्हा तस्स शासाह'”” इत्यादि भरयोदशोत्तर शतगाथापयन्तं ले याधिकारापरनामसम्य- 
बरवाधिकारः, तवनम्तरं *“तवसिदधे णयसिदधे"* इत्यादि सप्तनदत्तिगायापर्यन्तं चारित्रापिकार श्चेति महाधिकारश्ये- 
सकादल्लापिरत्रदातुगाषामिः प्रव नतारभाभूतं समाप्तम्‌ । 


६३६ प्रद्चनसार । [ गामा २५४] 





उत्यातिद्ाः-- माये शिष्य नको शाश्वरफठा फल दिखति इए इसं शास्त्रको समाप्न कसते है 
याथः्थ-( जो) जो कड { सागारसगारस्वस्ख्या जुत्तो ) श्रावक या मूनिकः चारित्रे युक्त 
होकर { पयं साक्तणं ) इख शाखन या शास्त्र ( वुभ्फदिं ) समक्ता हे ( सो ) पो भव्य जीव { त्हुष्म . 
कालेश } थडे ह दलले ( प्ववणक्तार } इच धदचनके स्यारभूत परमास्मपद { पप्ादि ) पालित हं | 
दौका्थ--यह प्रच चनसार नायका शरस रत्लत्रयन प्रकाशक है । तत्वार्थ प्रदधान करना मस्य 
स्दृशंन डे. उसके विषयभुन छते रजश परमात्मा छ्मादि तव्य है--इन्हाका श्रद्धान उ्वहार सम्यक्त 
इसे साथे योग्य छपते शुडात्पाी रुचिरूप रिश्चयं सस्वमदशंन हे । जानते योग्य परमान्मा श्रादि 
पार्योकः यथां जानना उवदहःर सेम्यग््ञास ह ¦ इससे साधने योग्य सि्विकार स्वसंवेदन या स्दानमव , 
श्वा होन रिश्चथ सम्यरन्चान ह! त्न. मसि-ते. यु आदिक आचरण पाला व्यवहएर वा क्ष7ग । 
चारित्र है. उ्ीसे ही साधने योगर अयने शुद्रात्याकी निश्न्ल अनुभृ्तिरण चीन्राः चारित्र वा चिई-य 
सम्पक्वारित्र है! जे कोई क्षिघ्यजन अग्ने नर ^रत्तत्रः ही उर््देव है, उनी रः साधन, -नर्यकारी ह" 
देमी रुचि रखषर बाहरी रत्ज्तरवक्ना साधन शवक्के हे, वारी ररनद्रयङ च्ाधारसे निश्चय रल्नद्रयक्ता 
अनुष्ठान { साधन ) मुत्ति चरण है) चर्यात्‌. प्रमत्त गुरस्णानदली रादि नपणोधनन चह जे. 
श्राउक या सुन्नि इं भ्रचचनखार नामन्ते भरन्थक्मो समक्ता है वह थोडे ही कालम छ@पते परमात्मपदको. 
प्राप्त कर लेता है 1 ०.५१ ५ 
इस तरह एच गाया श्नोढे द्वारा पंच . रत्नसय रपाचमा स्थका व्याख्यान च्या गया ! इन तरह 
बत्तीस गाथाश्चोंसे व पच स्थलसे शुभोपयोग नासका चधा अन्तरं श्रधिक्ार समाप्त हश्च । 
उ तरह श्री चवसेन अचार तात्प्थद्नति टी श्यमे पूर्वोक्त क्यमे ` एवं पणमिय सिद्धे ५, 
इत्यादि इ रीक्च गाधाच्नोसे उत्तमे चारित्रक अधिकार कडा, पिर “ख हि शिरवेक्खो चागो * इत्यादे 
नीरसं चाधाओं3 अपद्राद्‌ जरितरा अपिकार कष्ा-पश्चात्‌ “ एयरगसदो समसा "° इत्यादि चोदङ 
गाथाच्रोरे रामस्य यः मो कमा नाश अधिकार कदा. फिर इक्षके पोद्धे “समण' युद वजुत्ता" इत्यादि 
वत्ती सायाच्चोँसे शुभोपयेोन राख अथिर कहा इस तम्हं चार अन्तर अधिकारोके दारा सन्तान्वे 
साथा्गमं चर्णावुयोच चू(लका नामा तीष्ठरा मह्य अधिकार समाप्त श्रा ॥३॥ व 
परश्न--यां शिष्यते भ्रश्न किया कि यद्यपि पुक॑से बहुववार श्ाप्ते परमार पदार्भका उ्णल्यान 
किया है तथापि संत्तेपते पिर मी कषटिये ? 
उत्तर--तच मवान्‌ क्ते है-- | ¢ 
लो वल ज्ञानादि अनन्त गुणका ाधारभूत है वड आस्सद्रव्य कडा जाता दहै उसीकी द्यौ , 
परीक्ता न्थोसि रौर. अमासि की जाती है] | ४ 
प्रथम्‌ ही शुध निश्चय नयकी ऋअपेक्ता यह च्रत्मा उपाधि रहित र्फ्टकके समान सकं रागे - ` 
षादिं विकर्पोङी उपाधिखे रहित है । वही आत्मा श्श्द निश्च्य नर्व) -श्रपेक्ता उपाधि सहत स्फटिक्के ` 
संमान सवं राग षादिं विकर्ोी उपाधि शदहित है, वहो श्रारमा शु सद्‌ भूच व्यवहार न्यसे शुद्ध सश 


र, गंध, वर्णेन श्राघारभूत पुद्गल परमाणुरे उमान रेवलज्ञानादि शुद्ध शुका आ्राधारभूत हैः वही. 


1 


{ गोभा २७५ ] 


ध 
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,. श्रास्मा श्रशुद संट्‌भूत व्यञ्ार रयसे श्चशुदध स्पशं, रस, गंध, वेका श्माधारभूत दो णु, तीन अणु 
श्रादि परम्रुश्रोके छनेक स्करघोदौ रग मतिज्ञात श्रादि विभाव गुणों ्राधारभूत है । बही आत्मा 
श्रनुप्चरित-सद्‌ भुर-व्यठहारर यसे ठथणुक ररि ध्वेधोके सम्बन्वरूप वंधमे स्थित पुद्गल परमाशुकी 
तर छरथवा परमौदारिक शसीरमें वीतगाय सवह्तकी तरह शिवक्ति एन शरीरमे स्थित है ! ( ध्रास्माको 
कर्माण शरीरम ग तैजसं शरीरे स्थित कन" भी अनुपचरित श्रसदूमूत व्यवहारनय है ) 1 तथा वही 
५ 3 
च्रासा उपरत--श्स : भन-~व्यवहाग्लय से कण्ठके आसन आदि पर वठे हए दैशदच्के समान व सम. 
चकशरण मे म्थ्िति चीतराग सर्वन्नके म्मान किसी विशेष भ्राम गृ आदिमे श्थि्त है इत्यादि परस्पर 
छपि्तषरूप श्वतेक नोक दारा जाना हृश्रा या व्यवद्रार किया इत्रा य़ चात्मा रमेचक स्वमावकी द्टिसे 
विवन्तिन एच स्वभ्गावमे कयापक होने से पक स्वभावस्य हं । चहो जोच द्रव्य प्रमाणकी दष्टिसे जाना हश्चा 
मेचक स्वभाद्१ मेक भर्मोमे एक ही साल चित्रपटके समान स्थापक होनेसे अने स्वभाव खस्ूप है । 
५ 9 भ १ 
इस तरह सय प्रमा द्वारा तत्वे विचारक समयमे ओः कोई परमात्स द्रव्यको जानना दै । नदी निर्ि- 
वरप समाधि प्रसनावसे णा चटसग्मे निर्विकार स्वसरवेदन ज्ञानसे मी परमात्माको जानता है अर्थात्‌ 
श्रतुमव करता है । 
प्रन--पिर शिष्यने निवेदन किणा कि सगवन्‌ मने त्मा नामा दरध्यको संम लिया ्रव 
श्राप उसकी प्राप्तिका उपाय किये 
उत्तर -मगवान कदे ह सव प्रकार निमल 3 वलज्ञान. केवलदशंन स्वभाव जो श्परना पर- 
मास्म नव है उका भने प्र्ार श्र लान, उमीका नान व उसका श्नाचरण रूप अभेद या निश्चय रर्न- 
त्रयमय सो रिर्विंकन्प लभाधि उमसे उत्पन्न जो रागादिकी उपाधिसे रष्ठिन परमीानंदमय एक स्वरूप सुखा- 
मृत रम्फा स्वादं उसको लद्टौ श्रवुभव करना रा ससे पणमासी के दिवम समुद्र पने जलकी तरग्गोँसे 
श्रत्यन्त चोधित होता है, इन नरह रागद्रेष मोदकी कल्लोल यद जीव रन तकं श्रपने निश्वन स्वमाव 
त न उ्रकर नोभित या श्राजु्लत भत्ता गहना दै तव नक अपने शुद्ध आत्मभ्बरूपको नहीं माप्त करता है 1 
छ क € =>, = - =ति र पंदेदरिय ते 
तैसे वीतराग सर्व्॑ञ-कथिन €पदेश पाना दलेभ है. वैसे ही एकंद्रिय, द्रतरिय, तेद्रिय, रईन्दिय, पंचद्रिय-संजञं 
1 1 ‰. ४ £ 
पर्याप्त मनुष्य, उत्तम देश, उ त्तम कुलः उ्मरूप ईइद्रयोकी विशडता, बाधारदित श्चायु शरेष्ठ बुद्धि, सच्चे 
शरद्धान करना, संययका पालना, विषयोके सुखसे 
चर्मका सुनना, श्रह्टण करना, धारण करना, ऽमका शा व 
हृटना, क्रोधादि कथार्योसे वचना श्रादि परम्परा दुलम सामन मी कथंचित्‌ 
करके सवं प्रकार निम॑ल केबलक्नाल केवल देन स्वभार अण्न प सात्मतत्वके सुम्यक़ भरद्धान, जान वे 
चर्णुशूप मेद रनत्रयमय निर्विकल्प समाधिसे उत्पन्न जो रागादिकी उपाधिसे रित परमानन्द्मय 
ध र [स॒मग्रका लाम होते हए, ञसे श्रमावके दिन समुद्र जलक्ी तरगोसि रहित 
् न र # कल्लोल ोभसे रषि ्ेकर ससा पने शुद्ध भात्म" 
निश््वल क्लाभरश्टत होना है, राग, हष, मोहकी कल्ल ध 4 & 
सरूपे स्थिव होता जावा है वैषा हौ चपने शुदारमस्वरूपको पराप्त कर्ता 


६३८ ` भ्रवचनार , ` , {गाया २५५1] . 





ईस तरह श्री जयसेन ्चारय्ृत तापर््यडत्तिमे पूरवे कहे कमे « एस सुरासुर » इत्याहि ` 
एकक्तौएक गाथां रद सेम्यग्ज्ञातका अधिकार कल्म गया 1 फिर ^ नम्हा रस्त णमाहं ” इत्यादि एकौ . 
तेरह गाथाश्नों तक ज्ञेय . अशधकारया | सम्यम्दृशन मक्ता अधिकार कहा रया । फिर ^ तव {द्धं य॑ 
सिदध " इत्यादि सत्ताचवे माथा तक चारित्रका अधिकार कृद्‌ गया । इस तरह तीन महा छअविक्ासेक 
द्वारा तीनसौ ग्यारह गाथाश्नो से ण्ड प्रवचनखीर प्रोशरूत पृं किय गया "7 
इस तरह प्रवचनसारकी तास्पग्रवृत्ति टीका समाप्त हद 





टीकाकार जयतेनाचायंकी प्रशस्ति । 
अज्ञानतमस लिप्तो मामो रदनत्रय्मक्षः। ` 
ततपरक।शसमर्थाय नमोऽस्तु इुदैन्दये ,। १ ॥ 
परः श्री शीरसेनाख्यो मृ्तसंयेपि सत्तपाः । 
नेगरन्थ्यपदयीं भेजे जातरूपधरोपि यः ॥ २॥, 
तवः श्री सोमसेनोऽभूदगणी युरगणःभयः । 
` तद्विनेयोस्ति यस्तस्मे जयसेनतणोभते । ३॥ 
शीरं भूधर मालु साधुः सदा धर्मरतो चदान्यः। 
घूवुस्वतः साधुपहीषतिये्दस्मादयं च।रुषटस्तनूजः ॥। ४ ॥ 
यः संततं सर्वविदः स्र्यामार्यक्रमाराधनया करोति! . `: 
स श्रेयसे प्रासृतनासग्रन्थपुष्टत्‌ पितुभक्ति बेलोपमौरः ॥ ४ ।.. ` 
` श्रीमन्ति्ुवनचंदरं निजमतवाराशितायना चन्द्रम्‌ । 
प्रणमामि कामनासप्रबलमहापवेतेकशतधारम्‌ । ६ ॥ 
जगरपमस्तमसारिजीवाकारणवन्धवे । 
सिधवे गुुरत्नानां नमस्जिशुषमेन्दवे । ७ ॥ 
धिन चद्रं नौमि महासंयमात्तमं शिरस। । श 
यस्योदयेन जमा .स्वान्ततमोराशिष्खन्तनं इर्ते ॥ ८ ` | 


ट 


[ गाथा २० | श्रौ जयतेनावायं छत टीका ६२६४ 
। अअ ५ द "रूअन्कन्कन्कनकछन्कानकरः9) नककयन्कन्कन्धान्कन्भडायतो, = ऋ क चा पाण्कानयकणहकरक८ =, = 
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४ श्रयं--्ज्ञानरूपौ अन्धकारसे यद्‌ रत्न्यमय मोक्तमागं लिप्त होरहा है उस भरकारा करनेको 
समथ श्री छुषुदचंद्र या पद्मचंदर सुनिको नमस्कार हो । इ मूलम परम तपरौ निम पद्धारी नग्न- 
द्रा शोभित श्रौ वीरसेन नामक ध्नाचायं दोग दै । उनके शिष्य अनेक गुण धारी आचाय शर तं 
सेन इद । उनका शिष्य यद जयसेन तपसी हुमा । सदा धर्मम रत प्रसिद्ध माहु साधु नामके हए है । 
उनका पुत्र साधु महीपति हृश्ा है, उनसे यह चारुभट नामका पुत्र उपना है, जो सवं ज्ञान पराप्त कर 
सद्‌ चाचायोकि चरणोंी आराधना प्क सेवा करता है, उस चारुभर अर्थात्‌ जयसेनाचावं ने जो 
पने पिताकी भक्तिके विल्लोप करनेसे भयभीत था इस प्राशेत नाम मन्थकी रका की दै। शरोमान्‌ ज्रिभु- 
वनचन्द्र गुरुको नमस्कार करत हूः जो श्रास्माके भावरूपी जलो बद़नेके लिये चन्द्रभाके तुल्य हैश्नौर 


कामदेव नामर प्रचल मद पर्वतके सेकढों कदे करनेवाले है । मँ भो तरिभुवनचद्रको नमस्कार करता हं 
जो जगतके सव संसारी नीवोके निष्कारण बन्धु है नौर गुण रूपी रत्नो सथुद्र है । फिर मेँ महा सेयभके 
` पालनेमे शरेष्ठ षद मातुल्य श्री ्निसुवनचन्द्रको नमस्कार करता हँ जिषंॐे उदयते जगतके भाणिोंके 
्रश्तरगका ्न्धकार समूह नष्ट होजाना है । 


इति प्रशस्ि 


[क =. 


परिशिष्ट 


ननु कोऽयमात्मा कथं चावाप्यत इति चेत्‌, अभिदहितमेतत्‌ पुनरप्यभिधोयते | 
ग्रात्मा दहि तावच्चैतन्यसामान्यग्याप्तानन्तधर्माधिष्ठत्रेकं द्रग्यमनन्तघमंन्यापकान- 
स्तनयव्याप्येकशनुतज्ञानलक्षणप्रमाणपूवंकस्वानुभप्रमीयमाणत्वात्‌ । तत्तु द्रव्यनयेन पटमा- 
प्रवच्िन्मात्रम्‌ १।. पर्यायनयेन तन्तुमात्रशदृशेनज्ञानादिमात्रम्‌ २। अस्तित्वनयेना- 
योमयगुरकामु कान्तरालवतिसंहिनावस्थन्योन्मुलविशिल त्‌ स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैरस्ति 
त्ववत्‌ ३। नास्तित्वनयेनानयोमयागुणकामु कान्त रालवत्यं सं हित।वस्यालक्ष्योन्मुप्ाक्तन- 
वि्षिखवत परदरव्यक्षेत्रकालभावैर्नास्तित्ववत्‌ ४ । अस्तित्वनास्तित्वनयेनायोमयानयोमय- 
गुराकामुं कान्तरालवर््गुएकामु कान्तरालष त ्हितावस्थासंहितावस्यलकष्योनमुलालच्या 8 
न्मुखभ्राक्तनविशिखवत्‌ कमतः स्वपरदरयकषेत्रकालभावं रसितित्वन स्तित्ववत्‌ ५। ५७ भ्रवक्तव्य- 
नयेनायोमयानयोमययु पका वर कालरा नवत्यंगुगकामु कन्त रालवत्िसं हितावस्थासहिताव- 
स्थलक्योन्मुवालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिख त्‌ युगपत्स्वपरदब्येत्रकलं भावं वक्तव्यम्‌ | 

`. [ भब दीकाकार श्री ्मृतचन्द्ाचायदेष परिशिष्टे, कहत है 


2 - भरवचनसोरं . ` [ नेयं १-२-२४-५-६ ] 





वयह आत्मा कौन है ओर कैसे प्राप्त किया जाता" इम शंराश्ना उत्तर.कहाजा चुका . 
है, शरीर ( यां ) पि मी कहते है छ १ 

पहल्ते तो आत्मा वास्तवे चेनत्यामानयसे व्याप्त अनन्त धर्मोक्ाः अरथिष्डाता सामी) 
एक द्रव्य है, क्योंकि वहं ्रात्म-द्र-य श्रनन्त धर्मोपि व्यापकं जो श्रनन्त नय. उनम व्याप्त . . 
एक श्रतज्ञान जिसका चण ई उप्त प्रमाणप स्वानुषव्से ज्ञात दोहै) 

वह आतमद्रव्य द्रे्यनयसे, ` पटमात्रको माति, चिन्मात्र है, , अर्थात्‌ श्रात्वां द्रव्यनयते 
एक स्वरूप ई ) ॥१।। | 

आस्पद्रव्य पयायनयते, तंतुमात्ररी मांति दशंनन्ञानादिषात्र है, गर्थात्‌ आत्मा पर्याय 
नयसे नाना स्वरू ह ; ।२॥ क 

्त्सद्रव्य अस्तित्वनयते खदरव्य कते्-कःल-मावसे अस्तिः 'वला रै-ल्ोहमय, प्रत्य॑चा ` 
( डोरी ) अर धदुप्के मध्यमं निर्व, संबानद्शपें रहे हवे आर लक्यन्धुख बाणकौ भांति 
( जेसे कोर बाण स्वद्रव्यते लोहमय है, स्वदेत्रसे भ्त्यन्चा अर धटुप्के मन्यते निहित है,  .. 
सकले संषन-दशमें ६, अर्थाद्‌ धुप प्र॒ चहाकर.खं ची हुई दशमे ह, अर स्वभाव्से. 
लदयोन्युख है अर्थात्‌ निरान को भ्रोर है, उकौ प्रकार त्सा सधद्रव्यसे चैतन्यमय है 
स्वक्षेत्र से लोककाशमे निहित ३, स्वकाले वतमान पर्याय स्ण्परै, स््रमातवरसे वदार्थो 
को जान रहा है । ) ॥३॥ । 

्रिमद्रन्यं नास्तित्वनयपे परद्रन्य-चेत्र काल-मावसे नास्तित्ववालला रै--अरलोहमय, ` 
मरस्यञ्चा रार धनुषके म्यम अ'नहित, -सधानदशामे न रहे हुवे रौर अलच्योन्युखं पलेके. ` 
बारकरी माति , ( जषे पलक भाश अन्य बाणके दरन्यकी स्पेचासे अ्रलोहमय है, अरन्य . 
ताएके केतकी अपेदाचै रत्यच। आर धलुषक भध्य मं निहित नदीं ई, अन्य वासके कालकीः 
अपचसि सथान्दशामे नदा रहा हअ! इ अर्‌ अन्य. वणक भवेकी अपे्ासे अलचरथान्धु `, 
हे, उसी प्रहरे अतसा अन्य द्रव्या अपेता चेन नदा है, अन्य द्रव्यके चेत्रको भ्पेवा ` ` 
उस. शेत्रम नदीं है, अन्य द्रन्यके कालन मपेदा उत पथाव रूप न्ह, अन्य द्रव्यङे. : 
स्वभवेकी अपेदा पदार्थो नदीं जान रदा है॥ ४॥ ५ 

 आत्मद्रन्य अस्तित्वनास्विरनयते कशः स्वपर द्रव्य-देतर काक्ञ.माधसे अरस्तह्व : 
नारसितत्वबालाः है--लोह्मय. तथा. अलदनय, प्रत्येव ओर धनुश सण्यमे निहित तथा ~` 
्रस्यंवा ओर दषे मभ्यं अनिदित, संजान अक्स्यमे रहे दुगे स्या संपन -अक्ल्वपि न रदे . ~. 


१३. षभ 


नय ५-६-* † भौ शमूतचन्द्रतूरि इत-परिशिष्ट ६४१ 


जककन्कानन्ककाकन्कन्ककनकककन्कन्यकनककचा्ककछकन्ठाच्ककककक्छकाषवन्काण्छकककककनककछाकनकदकछकायाकन्लावककककककाककदन्डार्यी 


परर्त्वावक्तन््नयेनायोमयगुाकामं कान्तरा लवतिसंहितावस्थलक्ष्योन्ुलायोमयानयोमयगू- 
कामु कान्तरालवत्यगुखकार्मुकान्नरालवत्िसंहितावस्था संहितावस्थलक्षयोन्पुलालक््योन्भुख- 
भराक्तनांवश्िखवत्‌ स्वद्रव्यक्षोभकालभावेयुं गपत्‌ स्वपः दरवयक्षे्रकाल माधश्चास्तित्ववदवक्तव्यम्‌ 
७। नास्तित्वावक्तव्यनयेनानयोभयाशुणकामु कान्तरालवत्यंसंहिनावध्थालक्षयोन्मुखयो 
हुवे श्रौर लदगेन्छुल तथा श्रततद्योन्ुख देते फलकं बाणी मति । (पर फहलेका चाण 
क्रमशः रसु .चतुष्टयकी तथा परचतुष्टयकी श्रपेक्षासे लोहमयादि अर अल्लाहमेयादि है उसी 
प्रकार श्रार्मा अ स्तत्व-नास्तित्वनयसे क्रमशः सचतुष्टय 9 भोर परचतुष्टयकी अपे्तासे 
चेतनमयःदि चौर अरचेतनमयादि है । ) ॥ ४॥ 
दारमद्रव्य अवक्तग्यनयते युगपत्‌ स्वपर द्रभ्य-केत्र -फाल माभस वक्तव्य है,-रोहमय 

तथा अलाहमय, प्रत्य॑चा ओर धचुष्के मध्यमे निहि? तथा प्रत्यंच। ओर धशुषके मध्यमे अनि. ` 
हित, संधान श्रपस्था्मे रहे हृए तथा संधान अवस्थामे न रहे दवे भीर लत्योन्छुख तथा 
अलचयोन्धुख रेप पहले$ वाणो माति ( जसे पहले बाण युगात्‌ स्ववतष्टयकी श्रौर 
परचतुषटय अपेता से युगपत्‌ लादमयादि तथ। अलाहमयादि होनेते अ क्त्य है, उरी 
प्रकार आरमा अवक्तव्य नयमे युगपत्‌ स्मचतुष्य श्रो? पर चतुषटयक श्रपे्ा चेतनमय भ्नौर 
्चेनमय आदि दोनेसे अवक्तव्य है! ) | ६॥ 

ञ्मात्सद्रव्य अस्तिर्थ अद क्तव्य नयमे स्व द्रव्य-देतर -काल-भा से तथा युगपत्‌ स्वपर्‌- 
द्रभ्य-वेत्र-काल -मावसे अस्तिस्वाला-ग्षक्तव्य दै, - ( स्मचतुटयसे) लोहमयः, प्रत्य॑चा अर्‌ 
धूनुपके म्यम निहित, संधान श्रवस्थामे रहे इवे ओर लदवन्छल-रेसे तथा ( युगपत्‌ स्व- 
पर्‌ चतुष्टये ) सोहटमय तथा अलोाहमय, प्रस्य॑चा ओर धुपके मध्यम नदित तथा प्रच्यचा 
रौर धलुपके मध्यमे अनिहित, संधान भ्ररस्थे रहे हुवे तथा संघान्‌ अवस्था म न रहे इवे 
भ्रौर लच्योन्पुख रथा श्रलचयोन्दुख-एेसे पहलेर घाणङ्ौ मांति [ जंषे पहले बण (१) 
स्वचतुषटयते तथा (२) एफ ही साथ स्वपर तुरी अपेक्तासे (१) अस्विति त (२) ९१६ 
क्तव्यनय हे, उसीभ्रकार आतमा श्रस्तिरव-शच -क्तन्यनयस { १) स्वचतुटयकतो तथ ( २) घु त्‌ 
स्वप्रचतुटयको चवेदासे ( १ ) अस्ति तथा ( २ ) अवक्तव्य ह । ] ॥ ७ ॥ 

दमार्मद्रव्य नास्तित्व-अवक्तम्यनग्रसे पर दरन्प-केन-कल मावसे तथा बुगप्तू ति 
दवय देत काल मावर नास्वित्ववाला-अरक्तव्य है--(परचतथप)। अलोदमय ग्रत्यचा भार 

८ 


हर - प्रवचनसारं. ` - ` ,{ नं ८६.१० 1 
यानयोमयदुखकाष्चं कान्तरालवन्येगुण कामु कान्तराल र्वा संहितावस्थासं हितावस्थ लक्षयोनमु 
खालष्योन्भुखप्राक्तनविशिखवत॒  परद्रवधक्षेत्रकालभावैयु गपत्स्वपरद्रव्यक्षे्रकाल मावश्च 


नास्तित्ववरवक्तव्यम्‌ = ¦ अग्तित्वनास्तित्वावक्तन्यनयेनायोमययु सक्रामु कान्तरालकतिसं 
हितावस्थलक्ष्योन्मुलःनयो पयायुशकामृ कन्त राल वल्थेसंहितावस्थालक्ष्योन्म्‌ लायोमय नयोम- ` 


गुशक्ना्मकान्तर' लव्य गकार्मुकरान्त रालवरिसंहि गल स्थासंहितावस्यलक्षणन्म ख लक्षयोन्म्‌ ` 


खभ्राक्तनविशखवत्‌स्वद्रव्यक्षेत्रकाल्भावेः परद्रव्यक्षेत्रकालमा्वेयु गपत्स्वपरद्रव्यक्षेनेकाल- . . 


भावँश्चास्तित्वेनारि्तित्ववदवत्तव्यम्‌ ¡ ९ ; चिकल्पनयेन शिशुकुमारस्थविर्‌कपुरुषव- ,, 
त्सविकल्पम्‌ १० ! च्नविकटग्नयेनंकपुरुषमात्रवद विकल्पम्‌ ११ ५ 


धूनुषके मध्यमे अनिक्त, संयान अवग्था्मे न इहै हुवे मौर ्लच्यान्पुख-देसे तथा ( युगपत्‌ 
स्वपरचतुष्टयसे) लोहमय तथा अलोह मय, प्रत्यंचा ओः धुषके मध्यगं चिहने तथः प्रन्यञ्चा ` 
श्रार धुपङे सध्यम्रं अनिटि, संधान चरवस्थामं रहे हुवे वथा संधान अवस्थामे न इहे हुवे 


ओरौ! लच्थोन्डुख तथा अलच्योन्युख-एेसे पहलके. वाणी माति ` [ जसे 'पहलेक्रा बाण (१) _ ` 
प्रचतुषटयको तथा( २) एक हौ पाय स्वपरचतुषटयकौ अपेक्तासे (१) नभ्वि त्था (२). 
अवक्तव्य है. उम परकर आ्रनप्रा मास्तित्व अञक्तव्यनयसे {१ ) प्शचतुषटयकी तथा (२). 
युमरतु वषरवतुष्टयङी अपेक्ासे ( १) नास्ति तथा (२) अधरक्तव्य है।]॥.८ ॥ | 
प्रमद्रन्य अस्ितत्व--नास्तित्व-गधक्त ज्यनये स्वद्रन्यकेत्रफ्राल भाषसे पद्व्यकतत्र 
कलभायसे "यां युगपत्‌ स्वपरद्रन्यकतेत्रकालमविसे ध्रस्तित्ववाला--नास्तिखवःल।- अवक्तव्य 
है, स्ञ्चतुष्टयसे ) लाहमय, प्रत्यञ्वा अर धुप मध्यमे निहित; संधान अधस्थामें रहे 
हषे आर रक्ष्योनएव-एंसे,-( परचतुषटयसे) अतोहमय-प्रत्यं वः ओर धनुपके सथ्य अनिषहित 
संधान अवस्यामं न रदं हृष आर अअरलक्योन्ुख ेसे तथ, ( युगपत्‌ स्यप्रचतुषटयसे ) लोहमय ` 
तथा अलोह मय, पत्यं वा अर धलुपङ्के सभ्ये निद्देत तथः प्रस्य बा चौर धलुषङ़े मध्यमे अनि- 
हित, सवान अवस्थामं रहे हुवे तथाः संधान अ्रदस्था्भे न रहे हरे भौर लक्षयोन्युख ओर 
अल्षयन्दुख देसे-पहले के दशको भादि! [ जैसे पदलेका वां .१ खचतुषटयश्ी, २. ` 
पर चतुष्टयकर तथा २ युवत्‌ स्वपरचतु्टयका भपं्तःसे १ अ्रस्ति, २ नास्ति तथा ३ अवक्तन्य. 
ह, उस , अक्रार आन्मा अस्विर--नारसिनन्व-ञउक्तव्यनयसे १ स्वचतुष्टयकी, २. पर्वतु्टयक्नी ` . 
ठया २ बुगद्‌ स्व-परचतु्टय टी अपेकासे १ अस्ति २ नास्ति तथा ३ अवस्तन्य है । ] ।&। . ... 


लय ११-से-१७ ] श्रौ ्रमृतचन्द्र सूरि "कृत परिशिष्ट ६४ 


ददथ 





(+, (10 ०4. 


नामनयेन तदारमवन्‌ शन्दन्रह्या मथि १२1 स्थापनानयेन मतित्ववत्सक- 
लपुदुगलालम्वि १३। द्रव्यनयेन मारवकश्रेष्टिश्रमण॒पाथिववदनागतातोपपर्यायोद्धासि 
. १४ । भावनयेन पुरूपायितप्रवत्तयोपिषठत्तद'त्वपर्यायोह्लासि १५ । सामान्यनयेन हारल- 
ग्दामसूचदहयापि १६। विशेषनयेन तदेकमुक्ताफलदटव्यापि १७ । नित्यनयेन नटवदव- 





ख्ात्मद्रव्य रिकल्पतथ्ते, वालक, मार श्रौर वदध एेसे एक पुर्पक्ी साति, सथरिकन्प 
है, जेते क्रि एक पुरुप बालक, इमा श्र इद्रे मेरे युक है वैसे ही न्मा मी नाक, 
ति्ेच, मनुष्य, देव, सिद भेदे युके है, ग्रतः सविकल्प है) १०॥ 
श्मान्मदरव्य श्रविकन्पनगसे, एक पुरुपमात्रकी माति, अविकल्प है [ अर्थात्‌ अभेदनय 
से ्रात्मानरफ तिर्वच श्रादिके मेदसे रहित ए आरम-द्रन्य मात्र है जये रि एक पुर 
चालक, कुमार शौर वृद्रके भेदसे रहित एफ पुरुपमात्र ६ । , ॥११॥ 
श्मल्मद्रव्य नामनयसे, नामवालेकी साति, शब्द्रहमको स्पशं करनेवाला है ( अर्थात्‌ 
प्रास्मा नामनय से शब्दनरह्म दा वाच्य है, नैते कि नामवराला पदाथं उसके नामरू¶ शब्दे 
कह्‌। जात। ₹ । ) ॥१२॥ 
श्ारमदरव्य स्थापनानयसे, भूतित्वकी माति, स्वं पुद्‌ गोका श्रवक्तम्यन क"नेबाल्ा है 
( शर्थात स्थ।पनानयसे श्रातमदरन्यकी पुद्गले स्थापन! की जातौ ह, जैसे मूतिंकी ) ' १३॥ 
 ्रासद्रव्य द्रग्यनयसे बालक ेठकरी साति रौर श्रमण राजाक्रौ भांति, अनागत जोर 
ञअतीतपर्यायसे प्रतिमाधित होता है (अर्थात्‌ आमः द्रव्धनयते मवी ओर भूत पर्यायस्प से 
लक्तित होवा ई । जेते सेखक्षा बाल सेरसूप मारी प्यायते अर यनि राजार्ूप भूतपर्ायसे, 
. लषित होते द । ) ॥१४॥ । 
श्ालद्रग्य भाव्रनयते, पुरुपके समान प्रवतेसान स्व्ीक्मौ भाति, तत्काल ( बतेमान ) 
करौ पर्यायरूप से उन्लसित-प्रकाशित प्रत्तिमासित दोता है ( अर्थात्‌ भात्मा मभावनयसे वतमान 
पर्यायस्पते प्रकाशित होता है, जेते कि प्र्र्तमान स्तौ वतमान पुरूपरूप पर्यायपने प्रतिसामित 
दोती ई 1) ॥१५॥ | 
प्रासद्रव्य सामान्यनयसे, हार-पराला-कंठीमे डोरेकौ साति, व्यापक ६, ( भरथात्‌ ्रारपा 
सामान्यनयसे सर्वं पर्यायो व्याप्त होकर रहता है, जैसे मोतीकौ सालका डोरा प्ररि 
सोतिर्ोमे ग्याप्त होकररहता है । ) ।;१६॥ कः । 
्आारमद्न्य दिशेषनयसे, उसके एक मोतीकौ साति, अन्पापक ह, ( अर्थात्‌ खाल 


श । घ्रवचनघार ,' { मवा ९८स-र६] 





स्थायि १८ 1 अनित्यनयेन रामरावणवदनवस्यायि १९} सवेगतनयेन विस्फारिताक्नचक्षव- 
त्घ "वाति २०! असर्व॑गतंनयेन मीलिदाक्षचकु्वंदालमवत्ति २१ । सुन्यनयेन चून्यागरा वत्केव- . 
लो दापि २२ । अुन्यनयेन लोका क्रास्तनौवन्मिलितोद्धयसि २३ जानन्ञयाद्रेतनयेन मह्‌- . 
दिन्वनमारपरिरतधू मकेतुवदेकम्‌ २४ ¦ ज्ञानज्ञेयदं तनयेन परप्रतिविम्वसपृक्तदपणएवदने- ` 
कम्‌ २५1 {यत्तिनयेन ।नयमितौष्ग्यवद्िवक्चियतस्वभावभासि २६ । श्रनियतिचयेन नियः 








(1 


विशेषृनयकी अपेता सात्र चिवक्धिः पर्याय स्वरूप होनेते द्रन्यक्यी समस्त पर्यायो मे व्यपकन्‌. 
होनेसे श्नव्यापक है, जसे पूर्वोक्त मालाका एक सोती सारी मालाम अव्यापक है .) 4:१७ | 
प्ात्मद्रन्य निस्यनयसे, नटकी साति, अवस्थायी है, ( अर्थात्‌ आत्मा नित्यनयत्े 
नित्य--स्थायी है, जपे रस-विण्ड्प अनेक अनिन्य स्वांग घारण कता हपा.मीनटते ` 
बहुका वही नित्य है । इष प्रकर आस्मा मी मचुष्य तियेच आदि पर्या्योको षार कता. 
इरा मी आत द्रन्य तो बका वही है, इसलिये नित्य हं ! ) ,{१८॥ 
भमातमद्रव्य अनित्यनयते, राम्‌-राचशक्रौ भांति, . अनवस्थायी है ( भर्थात्‌ श्रा्मा. ` 
अनित्यनच्ते धरित्य है, जेते नट॒रम-रावणरूप स्वांगकी अपेता अनित्य दै उसी प्रकार 
सातम द्रव्य भौ एयायाथिङ नय की शपे घनित्य है \ ) ॥१६॥ |  , 
्रास्पद्रव्य सवगतनयसे खुली हुई धांखङी मांति, पर्ववरती { सवमें व्याप्त होनेवाला) ` 
हे । [ ज्ञान जानने की अपे सवे पदार्थो मँ जाता है, इसलिये सर्वगत ह । ] 11२०१ ` ` 
ात्मद्रव्य असवगतनयसे, भीची इई (बन्द ) ्रंखकी भाति, आ्रात्मचरी ‹ श्रप्नेमं. ` 
रहनेवाज्षा ) है 1 [ ्रदेशत्व गुणी अपदा भात्म दन्य अपने भदेशमातरमे रहनेसे आत्म-वती . 
है असवगेत ई, ] २१ ध 
त्रत्मद्रव्य शन्यनयसे, शल्य ( खाली ) षर भांति, एकी ( अमिलित.) भासित. 
द्योता है ॥२२]] 
शरासमद्रन्य अशून्यनयते, लोगोसे मरे इये जहाज भांति, मिलित मासित होता ३ ,२३ - ˆ 
भत्मद्रन्य ज्ञानज्ञय-अदतनयसे ( हान ओर ज्ञेये अदत नयसे ) महान्‌ ईन्धनस- : 
मूहरूप परिणत अग्निकौ भाति, एक है [ ह्ानाकार शौर ज्ेयाकारं दोनों ज्ञान रूखूप होनेमे 
श्रद्धेव है, इसलिथे एर है ] ॥२४]॥ ' 


श्रात्मद्रन्य ज्ञान जञय द्रं तनयसे, परकै प्रि्िबोसे संपत दर्षशवमी संति, भ्रनेकं र । 


बरनर 
धनव 
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१, 


त्यनियमितौषुण्यपानीयवदनियतस्पभावभासि २७। र ध 


स्कारानथंक्यकारि २८ । अस्वभावनयेनायस न 
कारि २६ कालनयेन निदाघदिवानुसारिपच्यमाः सूरलवरसमथायत्तसिर्धिः ॥३०॥ 


(अर्थात्‌ चरमा में ज्ञेय प्रतिमापित होते ह । उन ज्ञेयोके प्रतिवि शी अपेता श्रातमा धनेक 
है, जसे पर-प्रतिरिम्बकि संगवाला दुर्पंण श्रनेकरू१ ३ ) ॥२५। 
आर्मद्रव्य नियतिनयसे नियतस्वमावसूप भापिव होता है, जिसकी उष्णता नियमित 
(नियत ) होती दै रेषी अभिनि माति | [ आत्मा नियतिनयसे नियतस्वमाध्र्ाज्ञा भाषित 
होता ह, जेमे अग्निक उष्णताा नियम होनेसे अग्नि नियतस्वमाव्‌ बाली सासित होतौ है| 
उसी प्रकार श्रारप्ाङे चेतन्यक्ा नियम होमे आत्मा नियतं सभाव वाली है ] २६ 
दयातमद्रव्य अनियतनयसे अनियतस्वभाधरूप मपित होता है, जिसके उष्णता नियति 
(नियम) से नियमित नहीं है, रे पानीकी भति [ अल्सा अ्ननियतिनयसे अनियतिस््रभाव- 
चाज्ञा माधित होता है नैषे नीडे ( श्रग्नि निमित्त ) उष्णता पनियत होनेसे पानी 
अनियत सवमाव्रघाल्ा भासित होता है । पानी अग्निक) निमित्त भिज तो उष्ण हो जै 
निमित्त न मिज्ञेतो उष्णनदहो िवि।चत जके ब्रिवच्चित क्षेत्र षे विवक्तिति फालमे पिषरच्चित 
अग्निक दारा उष्ण होना निप्त नधे है। इम प्रकार आत्मा करौ नैमित्तिक पर्यायं थ उनका 
र गं है, अनियत ह ] , २७ | 
त का र निरथं करने शलः है (अर्थात्‌ श्रात्माको स्वभाव 
नयसे संम्कार निरुपयोगी ३ ), जिषकौ किसे नोक नहीं निकली जाती ( किन्तु जो स्व- 
भावस ही जुकीक्ला है ) रेते पैन कोटे भांति । [ आत्मा स्वमावसे परिंशमनशील होनेसे 
संस्कारको निरर्थक करनेषाला ३ ] ॥२८॥ । 
शआत्सद्रव्य अरस्वभावनयसे संस्कारको साक करनेवाज्ञा दै ( अर्थात्‌ भरमार श्रस्व- 
माबनयसे संस्कार उपयोगी है ), जिसकी (स्वमावसे नोक नहीं होती, किन्तु संस्कार करके) 
लुशरके द्वारा नोक नि्छाली गई हो रेते पैने बाणकी माति । [ आमा अस्वभाव नयसे 
कर्मक दारा रागी दषौ श्रिया जाता ह इसलिये संस्कारको साथक करनेवाला है । ] ।२६॥ 
्रालमद्रन्य कालमयसे जिसक्री सिद्धि समयवर श्राधार रखती है एेषा है, गमीके दिनों 
ङे अलुसार पकनेवाल्े आभ्रफलकी ांति ¡ [ कालनयसे यकौ सिद समयक अधीन है, 
ते गमक दिनके श्लुमार शरान फल पकता है अथवा आशु पं होने प्र जीवकी प्रयाय 


समाप्त होती है । ] ॥३०॥ ॥ 


६४8 । भरव्वनसारे ` [ ३१-से-३६ 





अकालनयेन कृत्रिमोष्मपच्यमानसहकारफलवत्समयानायत्तसिद्धिः ३१ । पृरुषक)रनयेन 
पुरुषकारोपलन्धमवृकूुवकु टीकपुरुषङारवादीवदयत्नश्ाध्यसिद्धिः ३२ । देवनयेन पुरुष) रना- 
दिदत्तमधुकुक्कुटीगभंनन्धमासिक्यदेववादिवदवत्नसाध्यतिद्धिः ३३ 1 ईशरनयेन धात्री , 
टावलेह्यमानपःस्यबालकवत्पारतचत्यभोक्तु ३४ : अनीरवरनयेन स्वच्छन्ददारितकुरङ्कक- 
ण्टीरववत्स्वातन्त्यभोक्त्‌ ३५ । शुिनयेनो गध्यायविनीयमानकुमारकवद्गुणग्राहि ३६ 
आमद्रन्य अकालनयसे जिसकी सिद्धि समययर श्राधार नहीं रखती है, छत्रिपर गमीं 
से पाये गये अरम्रफलद्धी भांति । [ अराल उयते कर्यश्नी सिद्धि समय अधीन नही है, 
अर्थात्‌ काय का कल्ल निश्चित नहीं है, जव काये अनुदरल्त सामग्री भिल्ल जाय त्व ही कायं ` 
होजावा है। जेसे जीवके मोक्त जानेमे फालका नियम नदं है । वाह्य अभ्यन्तर सामग्री सिलने ' 
पर मोक्त होता है । ] ॥३१॥ | 
दात्मद्रन्य पुरुषकारनयसे जिपको. तिद्ध यत्नसाध्य है ठेस है, जिसे पुरुपकारसे ` 
नीवा बृ प्राप होता है (उगता है ) एेसे परुषकारवांदी कौ, मांति.। [ पुरुषाथन्यते कायं . 
की सिद्धि बुद्धि-प्वंक प्रयत्नसे होती है, जैसे किसी पुरुषाथंादी मुष्यको पुरुपाथसे नीवबुध 
वृ प्राप्त होतां र । ३२ । इह वेषटितद्ष्टपौरुषादीन्यपि पर्यायनामामिः~ग्र्ट सहसत १०.२५६. 
्रारमद्रन्य देवनयसे जिसकी सिद्धि अयत्नसान्य है ( यत्न धिना होता है) रेसा३, . 
पुरुषकारवादी हयार प्रदत्त नीचे इतके भीतरसे रसि ( भिना यत्नकै, दैषसे ) माणिक प्रा 
होजाता है एसे देषवादीकौ भांति ¦ [ रायकी सिद्धि देवनयसे योग्यता पर आधारित है ।] ३३ 
'्योग्यता (मन्यता) पूकमेदेवमद्ष्टमिति पर्यायनामानिः-अष्टसहस्री प° २५६ ` ॥ 
रात्मदरभ्य ईश्वरनयसे परतंतरता भोगनेबाला ह, धायक्री 'टृकानपर दृष पिल्लाये जानेबल्ते ` 
राहगौर फे बालककी भांति । [ देरषरनयसे कार्की सिद्धि चिमित्ताधीन है जसे सिद्ध जीचः 
की उध्वं गति धमं द्रव्य-अधीन है ओर परिशमन कालद्रव्य श्रधोन है ] ५२४॥ | 
च्ार्मद्रग्य अनीश्वर नये स्वतंत्रता भोगनेबाल्ा है, हिरनको सच्छन्दता (सवतन्त्रत, ` ` 
स्वेच्छा ) पूर्वक फाड़कर खाजानेवाले भिहकी भांति । [ अनीश्वर न्ते कायकी सिद्धि निमि- ` 
ताधीन नदीं है, जैसे जीवका श्रसितस्व निमित्ताधीन नहीं हे ] ॥३१॥ ` ¦ 
श्रारमद्रव्य गुणीनयसे गुरग्राही है, शिक्तक्के दारा किं शिलां दी जाती है.रेसे हमार - 
की भांति ॥३२६॥ . | 4 


लेथ ३७ से ४] भर श्रमरतचन्द्र सुरि छत परिशिष्ट ६४७ 
-भकककन्कक्कककककन्न्जज्कछककछककककरउककककषकछकटककककककछकारनछककककककककाकछककद 
अगुिनयेनोपाघ्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षवत्‌ ॐेवलमेव साक्षि ३७ कठ नयेन रञ्ज- 
कवद्रागादिपरिणामकवुं ३८ । अकठुं नयेन स्वके रजञ्जकाष्यक्षवत्केवलमेव साक्षि 
३९ भोक्ठनयेन हिताहितान्च मकतृभ्याधितवस्मसुखदटुःखादिभोक ४०। श्रभोक्ृनभेन 
हिताहितान्च भोकतुग्याधिताघ्यक्षघन्वन्तरिचरतत्‌ केवलमेव साक्षि ४१ । क्रियानयेन स्था. 
भिन्नमूधेजातद्ष्टिलव्धनिधानान्धवदनुष्ठान गघान्यसाध्यसिद्धिः ४२ । ज्ञाननयेन चराकमु- 
ष्टिक्रीतचिन्तामरिगृहुकोणवा सिजवद्ठिवेकप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४३ । व्यवहारनयेन बन्ध- 
कमोचकपरम।ण्वन्त संयुजञ्यमानविधुज्यमानपरमाणु वद्बन्धमोक्चयोद्रं तानुवत्ति ४४ | निक्ष्च- 
्रातमद्रन्य अगुखीनयते केवल साची ही है ( गुरुग्राही नदीं है ), लेते शिचक्कै 
दाग जिस कुमारको शिवा दी जा रही है उस इमारका रक्तक परुष गुणग्राही नदीं है ] ३७ 
आत्मद्रव्य कत्^4यते, रंगरेनकरी भांति, रागादि परिणामक कर्ता है ( अर्थान्‌ आतमा 
-कर्तानयसे रागादिपरिणामोका कर्ता है, जैत रंगरेन रंगनेके कायंका कर्ता है । ) ॥३८॥ 
श्रातमदरव्य अगद" नयसे केवल पत्ती ही है रागादिका कर्ता नदीं है, जसे कायैपे प्रहृत 


रंभरेजो देखनेवाज्तेपुस्प ।' ३६ ॥ | 
आत्मद्रन्य मोकनयपरे सुखदुःखादिका भोक्ता है, जैसे हितकारी--अहित्कारी अन्नको 


खनेबात्ते सेगी सुख या दुःखो भोगता हे ॥ ४० ॥ 
ात्मदर्य अभोक्तनयसे केवल साकी ही है, सुख दुख नहीं भोगता, जेते हितकारी 
हितकारी शन्नो खानेत्ाले रोगोको देनेवाला वेच ॥ ४१ ॥ 
आसमद्रन्य क्रिषानयते अनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि स्ाधितहो, पेता है, जेस 
म्भे सिर फाडने प श्रधेको ष्टि उत्पन्न होङूर निधान प्र होजाय | (६ अधक्षी माहि 
| क्रियानयसे ्ारमा श्जुष्ठानकौ प्रवानतासे सिद्धि हो, एषा है, जेसे किमी अंधुपुरुप्को पत्थर 
के खम्भेके साथ सिर फोडनेसे धिरे रक्तका विकार दूर दोनेसे आंखं सुत्त जायें भीर निधान 
[ खजाना ] प्रप्त होजाय । ] ॥ ४२ ॥ 
शरासमदरव्य ज्ञाननयपे विवेककी प्रधानवासे सिद्धि साधित हो, एेषा है, जेतु र 
चने देकर चितामणि-रप्न खरीदनेषाला षरे कौर्मे बैड! इया व्यापारी ।। ४२ ॥ | 
आत्द्रनय व्यवहारनयते बंध नौर सोम दूस द्रव्य अर्थात्‌ पुद्गल दरव्के साथ बता , 
नीर चटता है, बंषर ( बंधने वाले ) ओर मोच (चादवेब्ाले ). ` अन्य परमाशके साय 


4: ,  भ्रबचनसे।र ` [नय धे-ददै-एज `. 





यनेन केवलबध्य्रमानभुच्यमानबन्धमोक्तोचितस्निग्धरक्षत्वग एपरिणनषरमाणएुवद्‌ बन्धन 
क्षयोरदं तानूवतति ४५ | श्रुद्धनयंन घटशरा वििष्टमृण्मात्रवत्सोपाधिस्वस्ावम्‌. ४६। 
शुद्धनयेन केवलमरण्मात्रवस्तिरुपाःघस्वभावम्‌ ०७ । तदुक्तम्‌- "जाव दिया वयणवह्ा ताव ` 
दिया चेव हति णयवादया - जावविया सयवाद्या तावदिया चेवं होति परसमया ॥" “परः 
समयाणं वयणं मिच्छ खलु होदि सन्वहा वथणा ।जइण.णं पणं वथणं तम्मखु कहुभ्च 
वयणादो ॥" एवमनया दिला प्रत्येकम बन्तधमंव्योपकानन्तनयैनिश्प्यमासयुदन्वदन्तरालमि- ` 
लद्धवलनोलगाङ्खयामुनोदक मा रबदनन्तघर्मा ५ ` प - स्परमतद्धावमातर णाशक्यविवेचनत्वाद- 
मेचकस्वभावकधरममव्या {कंकधमित्वाद्यथा दतेकान्तारमात्मद्रव्यम्‌ । युग पदनस्तधमेव्यापका.. 
नन्तनयत्याप्येकश्वतज्ञानलक्षणप्रमाणेन निरूप्यमाणं -तु ,गमस्ततरङ्किणीपय्प्रसम्वाया-- 
त्मकंकमकराकरवदनन्तधर्माणां वस्तुततरेना शक्यविवेचनः्वान्मेचकस्व भावानन्तघ मेन्याप्येक- 
धर्मित्वात्‌ यथो दितानेकण््तात्मात्मद्रव्यम्‌ | 


संयुक्त होनवले अर्‌ उससे विगुक्त हाने गले परमाणु भाति । [ व्यव्रहार नयसे भात्स वंध : 
रौर भोकमे वाधते वाले पद्गल कमे साथ बंधने श्रौ दूने से द्र तको प्राप्त हेता है. ` 
जंसे प्रमाण अन्य प्रमाशुके साथ संयोगको नेरूप द्वैतको प्राप्त होता रै श्रौर परमम्णुके ` 
मीक्तमं बह परमाणु अन्य प्रम्‌!णएंस प्रथ्‌ शनेरूप ह तशो -पाता है; उसौभ्रकार । 1 \\४४॥ 
आ्त्मद्रव्य निश्चयनयस वंध ओर मोक्षम श्रद्रेतका अनुभरण करने बालः है, भ्रकेले 
वध्यमान चौर छुच्यषान देप बधमोक्लोचित स्निग्धत्य ङुक्तखगुणरूप परिणत परमाशुको भांति ` 
[ निश्चय नयसे अपने रागादि ओर कीतराग परिंखामों के कारण आत्मो श्रकला ही बद्ध 
रं युक्तं होता है, जेषे वथ श्रौं मोक्षे योग्य स्निरधतय य इक्त गुणरूप -परिरमित होतां ` 
इभा परमाणु अकेला ही बद्ध श्रीर शुक्त होता है, उसी प्रकार ॥-४१ ॥ । 
आत्सद्रन्य अशद्धनयसत, घट अर रामपान्रसे विशिष्ट मिदर मात्रकी भाने, गगद्धेष 
सूप. सोगधिस्वभाववाल्ञाः.है. | .४६ ॥ - 
्ात्मद्रव्य शुद्रनयसे, केवल मिट्टी मात्रकौ मानि, निरूपाधिस्वभात्रवाला है ॥ ४७} ` 
इसलिये कह! है :-- | | 
जञप्रदिया बयशवहा तावदिया चेव होति णएयवादा । .. 
जावदिया खय॒गाद्‌ा तावदिग चेव होंति परसमया ॥ 
१--गोऽ क०.ग० खह४। - `; ४. र~ २ ५. 


{-ृरिशिष्ठः]., शी श्रमृतचन्सूरि-््‌ परिशिष्ट ६४५. 
` परसमयाशं बयणं मिच्छ खलु होदि सव्वहा दयणा | 
जरणं पुण षयणं सम्मं खु केचि बेयणादो ॥ 
[ अर्थः-जितने वचनपथ है उतने वास्तवमे नयथाद्‌ है, ओह जितने नयवाद्‌ दै उतने 
` ही परसमय (परमत ) है। 
` ` पसमयों ( मिथ्यापतियों ) का पचन "सवथा" कहा जानेस वालावरमे मिध्या रै, 
आौर' जनका वचन कथंचित्‌" कदा जानेसे बास्तवर्े सम्यक्‌ है । [नि 
` इसप्रकार ' शस द्वनादुसार एङ २ धर्मम एक २ नय (व्यापि), इस प्रकार अनन्त- 
धर्मि व्यापक अ्ननन्त नयोसे निरूपण किया जाय तो, सथद्रके मीतर भिलतनेवाते शवेन -नीस 
 गंगा-यथुनाके जलसमूकी माति, अनन्तधर्ोो प्रर अतवभवमाचसे पथक्‌ करने अश- 
क होनेसे, श्रारमदरन्य अमेचक स्वभावमाला एङ यमम व्याप होनेवाला, एक षी नेमे 
-यथोक्त एकान्वारमक (-एकधर्मसप ) दै । प्रम्तु युगपत्‌ श्नन्तधमो व्यापक पते भ्रनन्त 
न्मे व्याप्त होने. बालता एक भरुवहानखरूप प्रमाणसे निह किया जाय ततो, समस्त नदियों 


के जलसमूहके समवायात्मक (सणुदायस्वरूप) एक सुद्र भांति, अनन्तधर्ोकषो वस्तरूपते 

एक्‌ करना यशक्य होनेते आपद्य मेचक स्वभावबास अनन्तपर्मोम ध्याप्त दोनेवाला, 
० € र 

एक धमी सेनेसे यथोक्त श्रनेकान्तात्मक ( नेकरषमस्वरूप ) | [ जँसे-एक समय एक 


नदीके जलको जानमेवाले ज्ञानांशसे देखा जाय तौ सदर एक नदे जलस्वरूप ज्ञात धेका 
ते एक नयते देखा जाय तो अत्मा एकंधम- 


ह, उसी प्रकार एक समय एक ध्मंको जानने वा त 
स्वरूप ज्ञात होता रै, परन्तु जैसे एक दी साथ सर्वं नदियोके जलो जाननेबाले शानते देखा 
जाय तो स्र स्व नदिय जलस्वरूप ज्ञात रोगा ६, उसी प्रकार एक दी साथ सर्वधरमोशे 
जाननेवाज्ञे अभारत देखा जाय तो सरमा अनेक धभस्वर ५ हञा होता दै । इष कार एकः 
नयसे देखने पर आत्मा एकान्तास्मक है शरीर प्रमाणत देखने पर अनेकान्तात्मक है । | 

भब उस ह्य आशयको काव्य द्वारा कहकर, यह कथन समत किया जातारैरि 
श्रात्सा दसा? ती 


नि 
१-- स्तेऽ क० गा० ५६४ | 


६४* ` ` परकर । { प्रसिष्टं] : 





( मालनी इन्द ) 


स्यात्कार धीवासवश्येनं ५षेः पर्यन्तीत्थं केत अमाखेन चापि । 
पश्वन्त्येव अ स्फटानन्तधमस्वातमद्रव्यं शुदविन्मात्रमन्तः॥ ९६ ॥ ` 
इत्यभिहितमात्मद्रन्यमिहानीमेतदवाप्तिप्रका रोऽभिघीयते-- अस्य ताववात्मनो 

नित्यमेवा ¶दि गैदगलिकक्मं निमित्तमोह्‌ भावनानुभावघ्रुसितात्मइृत्तितया तोपाकरस्येना- -. 
दमन्येव क्षुम्यतः करमप्रृत्त भिरनन्ताभिज्ञप्तिव्यक्तिभिः परिवतंमानस्य ज्ञप्तिव्यक्तिनिमित्त . 
तया ज्ञेयमूतासु बहिरथव्यक्तिषु प्रृत्तमेतीकस्य. कषिथिलि तात्मविवेकतयात्यन्तवहिर्मुखस्य 
पुनः पौदगलिककमंनिर्मापकरागदेषदं तमनुवतंमानस्य दूरत एवात्मागाप्तिः । अथ यदा 
त्वयमेव प्रचण्डकर्मकाण्डोच्चण्डीकृताखण्डज्ञानकाण्डत्वेनाना दिपौदगलिककर्मनिमितस्य ` 
मोहस्य वभ्यघातकविभागज्ञानपूवंक्विभागकरणात्‌ केवलात्मभावानुभावनिरचलीकृतव्रत्तिः - 
तया तोयाकर इवात्मन्येवातिनिःप्रकम्पस्तिष्ठन्‌ युगपदेव व्याप्यानन्ता ज्ञप्तिग्यक्तीरवका-.. ˆ 
शाभावान्न जातु विवतंते, तदास्य ज्ञप्तिग्यक्तिनिमित्ततया ज्ञेयभूतासु वहरथेव्यक्तिषु नत 
नाम मैत्री प्रवतते | ततः सुप्रतिष्ठितात्मविवेकतयात्यन्तमन्तमूं खी भूतः पौदगलिककर्भ- , 
निर्मापकरागहं षदं तानुषृत्तिदुरीभूतो - दूरत -एवाननुभूतपूवंमपुवन्ञानानन्दस्वभावं भगवन्त- 
मात्मानमवाप्नोति । श्रवाप्नोत्वेवं ज्ञानानन्दात्मानं जगदपि परमात्मानमित्ति. भवंति" ` 
चात्र हलोकः--श्रानन्दामृतपूरनिभ रवहत्कंवत्यकल्लालिनी-निमेगनं जगदीक्चषणक्च ममहासंवे- - 
दनश्रीमुखम्‌ | स्यात्का राङ्कुजिनेशाखनवशादासादयन्तुल्लसत्‌स्वं तत्त्वं इृतजात्य रत्नकिर -. 
गाप्रस्पष्टमिष्टं जनाः | । 

[ यथेः-- ] इस प्रकार स्यात्कारश्री ( स्यास्काररूपी दमौ ) के निवास्कै वशी-.` ` 
भूत वतेते नयममृहसे देख तो भी अर प्रमाणे देखे तो मी स्पष्ट अनन्तधर्मोान्े निज 
्ात्मद्रन्यको मीतरमें शुद्ध चेतन्यमात्र देखते ही है । `... 
इस प्रकार ्रात्सद्रन्य कहा गवा । अनर उधकरी प्रप्तिक्रा -प्रकार ( उपाय }.क्दा-* ` 
जाता है , 

( १ ) श्ननादि पौदगलिक कमक निभित्तसे होनेवाली मोह भावना ( मोह के अनु- ` 
मवे ) प्रभाचसे सदा चक्कर खाती हई आत्म -परणतिषे द्वारा स्द्रके समान (जो आत्मा) ` 
£ -छ्पने्मे हौ चुल्थ दै, [२] करमशः प्रवतंमान नन्व ज्ञप्तियोकी व्यक्तर्यो (जाननरूप पर्यायो, ` 


£ रिष्ट } भी श्रपृतचनद्र सूरि-कत्‌ परिशिष्ठ ६५१ 






( शादूल--विन्रीदित न्द्‌ ) 
व्यास्पेवं जिल विश्वमात्मसदहितं त्यास्या तु गुफरो गिरा, व्याख्यातामृतचनद्रसरिरिति मा मोह्ाजनो वल्यतु 1 
वत्व तरि॒दवोधकलया स्याद्रादविद्यावलात्‌, लब्ष्वेक सकलात्मशचाश्वत्तमिदं खं तत्छमन्याङ्गलः ।[२०॥ 
इति गदित मनी चस्तत्त्वमुच्चा वचं यत्‌, चिनि तदपि किलाभूत्कल्पमग्नौ हुतस्य । 
अनुभवतु तदुच्चेदिचच्विदेवाच् यस्माद्‌, श्रपरमिह न किचित्त त्वमेकं परं चित्‌ ॥२१॥ 
समाप्तेयं तत्वदीष्कि टीन्न । 





द्वारा जो षरियर्वनको प्राण ह [२] ज्ञप्तर्योशी व्यक्तियोके लिये जो निमित्त है ेसे ज्ञेय 
भृत वाह्य पदार्थो मे जिसकी मैत्री प्रवर्तनी ३ ( ४ आत्मा चिवेक फे शिथिल [ अमाव] 
होनसे अरल्यन्त वहिषुख है, [५] पादूगलिङ कर्म [ ज्ञानावरणादि ] को रचनेबले एेसे राग 
द्रेपरूप रूप नो पर्शिपित होते है [रामदप्‌ सूप आन्माके परिणाम ज्ञानावरणादि पौदुगल्तिक 
करमाङ रचने वालि है, वे रागदरेषरूप परिणाम आत्मा होते है ], उपरोक्त णंच विशेषण 
वाते इस श्रात्माको श्रास्म-प्राप्ति द्र है । 

. परन्तु जब यही आत्मा प्र चण्ड कर्मकाण्ड द्रा रणड ज्ञानकांडकर प्रचंड करनेसे 
श्मनादि-पौदूगलिक-कर्म (चित मोहरा वध्थववक क विभागन्ञानपूर्य॑क विमत्त करनेसे स्वयं 
केवल आर्म-भावनाक्रे (आस्माचुमवके) प्रमावसे परिणतिको निश्चल करनेसे सधुद्रकी माति 
श्रपनेमे ही अति निष्कंष रता दुश्ना एक माथ ही अनन्त ज्ञप्त व्यक्तियों व्याप्त होकर अगका- 
शुके भावके कारश सर्वथा विवर्तन ( परिवर्तन) को प्राप नदीं होता, तव ज्ञप्तिद्ठी व्यक्तियोके 
निमिच कारण होनेसे जो ज्ेयभृत रै, एेसी वाक्च-पदार्थकी व्यक्तियों प्रति उसे वास्तवमें सेत्री 
भरवतिव नहीं हेती ६, इसलिये आआत्म-पिवेक्रकी सुप्रतिष्डितता (सस्थिति) कै द्वारा अत्यन्त 
अन्त दवाकर तथा पौद्गलिक केकि जो रचयिता पे रागदध द्व तरूप परिणतिसि दर 
होकर यह श्रात्मा पूर्वमे श्रुमव नीं किये गये अपूर्व जञानानन्दस्वभावी भगवान्‌ श्रात्माको 
आत्यन्तिक खूप्से ही पराप्त करता है। जगत मी ज्ञानानंदात्सक प्रमात्माको श्रवश्य प्राप्त करो । 


यहां श्लोक भी है - 
शादूल पिकीडित 
वत्यक्रत्लोलिनी-निमेग्नं जगदीश्षराक्षममहासेदनश्री मुखम्‌ । 


्रानंद।मृतपूरनिभीरवहत्केवः ्‌ 
स्यात्काराङ्कजिनेधशासनवशादास्ादयन्दरल्लसत्‌, स्वं तलं वृतजात्यरलङिरखमस्पशमिष्ट जनाः ॥ 


६२ ; -श्रवष्मनक्षारः [ ५ परिशिष्टः] = 
ड कन्कटखकष्छषपस वि क व सच्छयनुदः ५.1 ^ 





श्रथेः-- आ्ानन्दाभरतके परसे मरपूर बहती हु केवन्यसरितामे [ यक्िरूपीनदर्मे] 

जो इषा हा है, जगतकेो देखनेमे समथं महासंपेद्नरूपी भौ [ भहीज्ञानरूपी लंरंमी | जिसमे ` 

ख्य हई, जो उत्तम रत्म-किरशकी भाति स्पष्ट ३ ओर जो इष्ट है एसे उल्लसित. [ काश- 

मान-च्नानन्दमय ] स्वतत्वक्रो जन स्थान्कारलचणवाले जिनेश-शासनके वशे प्राप्त हां । 

[ (स्यात्कार' जिसका चि है रेषे जिनेन्द्र मगवानङ शाघनका आश्रय लेकर प्राप्त करो । ] .. 
“आरमा सहित बिश्व व्याख्येयं [ समने योग्य] है, वाणौका गु "थन व्याख्या है 

दौर अग्रतचन्द्रघरि व्याख्याता दै इसप्रकार सुप्य ! मोहसे मत नाचौ [ मत फलो ], 

[ किन्तु ] स्याद्वाद श्रिया बलसे विशुद्ध ज्ञानकी कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्वतत्व. 
को प्राप्त करके भ्राज [लोगो] अन्याङ्खलशूपस नाचो [परमानन्द परिणामश्प परिणुत हाभ्रो । 

[ श्रव काव्य द्वारा चेतन्यकी महिमा माकर; वही एक अनुभव रने याग्यहैेमी ` 

ररणा करके इस परम पमित्र परमागमकी पूर्णाहुति की नाती. 8--] व 

थः-- इस प्रकार [ इस परमागममे ] अमन्दतणा [ बलपूरवक, जोरशोरसे [नो. ` 

थोडां बहुत तत्व कदम गया है, बह सव चैतन्यङे मध्य वास्तवमे अग्निमे होमौ गई वस्तुक 
समान [स्वाहा] हौ गयाहै। [ श्रग्नि होमे गयेषी कोश्रगनिखा जाती है; मानो ` 

होमादीन गया हो । इशीप्रकार अनन्त माहातम्यबन्तं चेतन्यका बाहे जितना णेन किया 
जायतो भी मानो. उस्र समस्त षणेनको श्रनन्त महिमाचान चैतन्य खा जाता है, चैतन्यकी ` 
अनन्त सहिमके निकट सारा वणेन मानो वणन ही न हत्रा हो, इसप्रकार तच्छताको भ्ाप्त . 
होता है । ] उस चैतन्यो ही आज प्रबलतां--उग्रतासे चैतन्य अनुमव करो [ र्था ` 

उस चितूस्रूप ्त्माको दी -आत्मा राज श्रात्यन्तिकरूपसे अनुभव करो ] ` क्योकि इस 

लोके द्रा लं मी [ उत्तम ] नदीं है, चेतन्य ही प्रम [ उत्तम ] तत्व रै। | 
इत शकार तत्तदीभिकरा नामक संतत टीका समाप्त इहं । , | 
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शुदि प्च 


अयुद्ध 
ञं थातो ७००७ ०2०००७००० निरूपयति 
अप्रेन्द्ियि""" निद्विनोति 
कान्तत्र मेः इन्द्र्यो के 
स्वरूप को अपे 
प्रचयस्तस्य काल 


। 


राद्ध 
-२ 
1 


& 


`एवं निर्वय श्रू तकेवनि व्व्रहार भ्‌ तर्कैवलि 
कथन मुख्यत्वेन भिन्न ज्ञान निराकरः न ज्ञान 
जेय स्वरूप कथनेन च चतु्येस्थले गाथम 
चतुष्टयं गतम्‌ । 

अय परोक्ष प्रत्यक्ष लक्ष नुपलक्षयति : - 


स्वरूप को जानकेर पचात अपने 
प्रचयस्तस्य स्वकीय स्वकीय द्रन्यमुपादान- 
कारणात्‌ । कालस्तु प्रतिसमयं सहकारी 
कारणं वति । वस्तु कालस्य समयसन्तानरूप 
उद्धता प्रचयस्तस्य काल | 


८-१३ इस संस्कृत का अथं पृष्ट. ३६२ के अन्तिम पेरा मेह । 
नोट-कलद १०-११-१२ का अथं पृ° ४८५-४८्द पर है । 
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नोट पवित २२ के पचात पृ ४८७ पंक्ति ७ से २५ तक्र तथा प° ४८८ पवित १९-३० 


तथा पुऽ ४८९ पश्िति १ से १४ तक का मटर पढना चाहिये । 


दलोक १०-११-ष्२ काम 
रहति 
३ सेर तक का मटर प° 


वे मूल इलोक पृ० ४०२ पररह) 


सहित 


७ पर सवपते ऊपर पढना चाहिये 


पंक्ति के १४ पद्चातु निम्न इलोक लिखने चाहिये- 
टव्ान्तर्न्यतिकरादपसारितात्मा सामान्यमडिजतसमस्तविह्ेषजषतः ¶ 
इत्येष श्ुढनय उद्धतमोहुसक्ष्मीलष्डटाक उर्कटविवेकविवित्तततत्वः 1\७१! 
इस्युच्छेदात्वरपरितेः.करु कनीदिभेदश्नाम्तिष्वंसादयि च . सुचिराल्लब्धञयुद्धाट्नतरवः. ` 
न्नदिरमाक सहति दिरदे यूच्छितस्वेत्तनोऽयं स्थास्यस्युदयत्सहुज महिमा सवेदा मुक्त एव 1 ८ 
दरन्यसमान्यविन्लाचनि्नं त्वेति भानस ! तद्विशेष परिज्ञान पराम्यभारः क्रियतेऽधुना 1\&11 ¦ 


इति प्रवचरनमार दत्तौ तत्वदीरि कायां श्रीमद 


सामात्य द्रव्य षरज्ाप्न समाप्तम्‌ 1 


&^+ | 


¢ । 


सूरि विरचितायां लेयतत्व प्रज्ञापने. 
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